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नम्र लिप्वेदनः 


भगवान्‌ का प्रतिपादक होने से इस पुराण कानाम भागवतः दै । इस श्रीमद्‌भागवत पुराण 
के एकादश तथा वादश स्कन्धो में भगवान्‌ कौ श्री" का विशदनल्प से निरूपण किया गयादहे। 


इसके एकादश में विशेष रूप से मुक्ति" के साधन वताये गये हैँ । तथा भगवान्‌ के उनके परमानन्द 
ओर परम शान्ति प्रदान करने वाले उपदेशों का वणेन हे, 


जिस प्रकार गीता में भगवान्‌ ने भक्तशरेष्ठ सखा अजन की भक्ति पर रीज्ञ कर उसके सामने 
अपना दिल खोल कर रख दिया है, इसो प्रकार एकादश मे भक्त प्रवर सखा उद्धव को उन्होनि 
विस्तारपूवेक विविध उपदेश वियिहैँ। एकादश स्कन्धं के कुल ३१ अध्यायो मे-अध्याय ऽसे 
लेकर २८६ तक पुरे तेईस अध्यायो मं केवल श्रीङृष्ण-उद्व-संवाद ही है । इसको "उद्धवगीता 
कहा जाता है ! इसके सिवा श्रौवासुदेव-नारद संवाद मं राजा निमि ओर्‌ नौ योगीश्वरो काभी 
ह ही उपदेशदूणं संवाद है । एकादश स्वन्ध कं उपदेशो को वणन-णशली बड़ी ही युगम, सुबोध 
ओर हृदयग्राही है । अवधूत के चौवीस् गुरुओ का इतिहास इसी मे हं । इस स्कन्ध के उपदेशो में 
से कुष को भो कार्यान्वितं कर लेने से मनुष्यजोवन सहज ही सफल हो सङ्ता दै । इसीसे 
हात्माओं ने इसको (भक्ति-स्कन्ध' भो कहा गया है । 


दस स्कन्ध मे भक्ति की सहमा सवत्र कही गयी है। प्रति रस से युक्त होकर सर्वात्मा 
भगवन्‌ मे वृत्तिकाहो जाना हौ भक्ति दे । 


अयं हि सवंकत्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 
मद्भावः सवभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः 11 


दादश स्कन्ध को निरोधः या आश्य कहते हैँ । इसमे विशद रूप से प्रलय का वणेन है 1 

न्तमें माया करा वणेन करके ब्रह्य तथा आत्मा की एकता दिखायी गयी है । ज॑से इसका प्रारम्भ 

सत्यं परं धोसहि' कहकर ब्रह्य केष््रानसे हुज है, उसी तरह समाप्ति. भी इसी सत्यं पर धोमहि 
पदसेकी गयोदहै। 


अन्त में अपने नाथ परमेश्वर से जन्म-जत्म में भक््तिकी मांग तथा भगवान केनाम 
संकीतंन को पापनाशक व उनको समपित प्रणाम को दुःख नाशक कहकर परत्रह्य स्वरूप 


परमात्मा को प्रणाम किया गया दहै। 
भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते । 
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥। 
नामसङ्कीतेनं यस्य सवंपाप प्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम्‌ ॥ 
इस भागवत ग्रन्थ का श्रवण-मनन तथा नियमित पारायण करने वालों को भगवान्‌ अपनो 
भक्ति प्रदान करे । यही उनके चरणों में निवेदन है । 


, गंगा दशहरा 
भवत्‌ २०५२, ठ जून १६१ 





प्रकाशकीय 


महषि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद्भागवततमहापुराणका यह्‌ अष्टम खण्ड प्रकाशित करते हुए 
मुञ्चे अत्यन्त हषं हो रहा है । इस ग्रन्थ में प्रत्येक श्लोक के पदच्छेद के साथ-साथ प्रत्येक शब्द का 
पुथक-पुथक अथे तथा शलोकाथे सहति तत्त्वबोधिनी सरल हिन्दी टीका सम्पूणं रूपमे प्रकाशित 
हो रही है। 


मन मे इतना ही हादिक दुःखदहैकिमेरी मातृतुल्या सासजी पूज्या दयाकान्तिदेवीजी,जो 
इस महापुराण को टीकाकर्नीं है अव हमारे वीच नहीं हैं। 


गत दस वर्षों से इस ग्रन्थ के प्रकाशन में एक-एक श्लोक को अपने हस्तलिपि में अथे सहित 
तयार करने मे वे अहनिश, सतत साधिकाकी तरह समपित रही । ये आठ षण्ड उनकी अमर्‌ 
कोति के पुष्ट प्रमाण रहँ। इस गुरुतर कार्यमें मेरे पूज्य श्वसुरस्वर्गीयश्चीलो;सणि लालजीका 
उन्ह सदव प्रोत्साहन एवं सहयोग प्राप्त था । आचारं तारिणीश ज्ञा, पं० आजाद मिश्च एवं 
डा० सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का अमूल्य योगदान इन खण्डों के प्रकाशन मे रहा है, इनके प्रति 
हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हं ग्रन्थ के सुन्दर प्रकाशन का श्रेय शाकुन्तल मुद्रणालय 
कोहै। राष्ट्रपति सम्मानित डं चन्द्रभानु त्रिपाठो का प्रबुद्ध मागंदशेन प्राप्त हृभा तथा 
श्री उपेन्द्र .त्रिपाठी जी ने इस प्रन्थके मुद्रण में अपनी पुणे निष्ठा एवं लगन का अविस्मरणीय 


परिचयदियाहै। करुणा-वरुणालय भगवान्‌ को असीम अनुकम्पा से ही इस महापुराण के 
टीका लेखन का यह्‌ महायज्ञ पुणं हआ दै । 


इस संस्करण के प्रस्तुत अष्टम भाग मेदो स्कन्ध रखे गये है-एकादश तथा द्वादश । 
भागवतमहापुराण भारतोय संस्कृति का एक विश्वकोश है । भारत के जनमानस को सुसंस्कारित 
करने एवं उनके मानसिक ज्ञान क्षितिज को विस्तृत करने मे इस महापुराण का अशेष महत्व है ॥ 


एेसे महनीय “प्रस्थान चतुष्टय” मे समादृत महाग्रन्थ का पदच्छेद तथा हिन्दी भथ सहित 
प्रकाशन कर हमारा परिवार गौरव का अनुभव कर रहादै। 
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ल्ञकदेवजी से-राजापरीक्षित का भ्ररन 





त्महुभागवतद्यएरणय्‌ 
एकदशः स्कन्धः 
प्च्रयस्नो जडय्याय्यः 
प्रः प्तोद्धः 
थमः शलाकः 
भोबादरायणिस्वाच-कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिः । 
खुवोऽवतारथद्‌ आरं जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌ ॥१॥ 
परच्ठेद- कृत्वा दत्यवधम्‌ कृष्णः चरामो यदुभिः वृतः । 
भुवः अवतारयत्‌ भारम्‌ जविष्ठम्‌ जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

कृत्वा ६. किया (ओर) भुवः १०. पृथ्वीका 
देत्यवधम्‌ ५. देत्योंका संहार अवतारयत्‌ १२. उतार दिया। 
कृष्णः १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भारम्‌ ११. भार 

सरामो ४, बलराम जी को साथ लेकर जविष्ठभ्‌ ७. अत्यन्त प्रबलं 
यदुभिः २. यदुवंशियो के साथ जनयन्‌ &. उत्पन्न कर 
वतः । ३. मिलकर (तथा) कलिम्‌ 1} ८. कलह 


ए्लोकाथं--है परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के साथ भिलकर तथा बलरामं जी को स्थ 
लेकर दैत्यों का संहार किया ओर अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया ॥ 
हितीयः श्लोकः 
„ण 0 0 
यै कोपिताः सखबह पाण्डुसुताः सपतनढु द्‌ तहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निभित्तमितरेतरः समेतान्‌ हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ कितिभारमीशः ॥२॥ 


पदच्छेद - ये कोपिताः सुबहूपाण्डुसुताः सपत्नः इदु हेलन कचग्रहण आदिभिः तान्‌ । 
छरुत्वा निमित्तम्‌ इतर-इतरतः समेतान्‌ हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारम्‌ ईशः 1 


या ५, जो कृत्वानिमित्तम्‌ ११. निमित्त बनाकर 
| । ७ क्रोधित कर दिथाथा इतर-इतरतः १५. परस्पर 

न ६. पाण्डु पुत्रो को अत्यन्त समेतान्‌ ढं. एकत्रित करके 

सपत्नैः दरघूत १. कौरवो ने कपट पुण जुये से हत्वा १४. मरवा कर ९ 

हिलन ` २. तरह-तरह के अपमानं से नृपान्‌ १३. उन्हीं राजागो को 

कचग्रहण ३. द्रौपदी के केश खींचने निरहरत्‌ १६. हल्का कर दिया । 

आदिभिः ४. आदि अत्याचारं से क्षितिभारम्‌ १५. पृथ्वी का भार 
उन्हही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते 


ईशः )। १२. 
तान्‌ 1 . 5. ६ = „व 
वो ने कपट पूणं जुये से तरह-तरह क अप से द्रोप र ¦ 
व च जो पाण्डुपुत्रो को अत्यन्त क्रोधित क्र दिया था । उन ही एकत्रित ष 
नौर परस्पर निमित्त बनाकर भगवान्‌ शरक्ष्ण ते उन्हीं राजाओों को मरवा करं पृथ्वी 


क्रा भार हल्का कर दिया ॥ 


२ ध्रौमद्‌ मागवते 


= -आामदपागवते , . | भ ५ 
एक न 
एतास , "लाक 

भमारराजषटतना  यदुभिनिरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदपरमेयः । 

मन्येऽवनेननु गतोऽप्यगतं हि भारं यद्‌ यादव कुलमहो अविष्यमास्ते ॥३ ॥ 

पदच्छेद-- भुभार राजप्ूतना यदुभिः निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिः अचिन्तयत्‌ अप्रमेयः । 
„ मन्ये अवनेः ननु यतः अपि अगतम्‌ हिभारम्‌यत्‌ यादवम्‌कुलम्‌ अहोजविषह्यम्‌ आस्ते | 


शन्दाथ- 

भूभार ४. प्ृथ्वौकेभाररूप मन्ये १२. मँ एेसा मानता हं कि 

राजपृतना ५. राजा भोर उनकीसेनाका अवनेः ठ. पृथ्वी काभार 

यदुभिः ३. यदुवंशियों के द्वारा ननु ११: क्योकि 

निरस्य ६. विनाश करके गतः अपि १०. दूर नहीं हभ है 

गुप्तः २. सुरक्षित अगतम्‌ १४. भेरी दृष्टि से दुर नहीं हभ है 

स्वबाहुभिः १. जपने ब।हुवल से हिभारम्‌यत्‌ १३. वह भार 

अचिन्तयत्‌ 5. सोचा कि यादवम्‌कुलम्‌ १६. यदुवंश तो अभी 

अप्रमेयः। ७. ज्ञान के विषय न होने व।ले अहोअविषह्यम्‌ १५. अहोभजय 
श्रौक्रृष्ण ने आस्ते ॥ १७. पृथ्वी पर विद्यमान है 


श्लोकार्थ--अपने बाहुवल से सुरक्षित यदुवंशियों कै हारा पृथ्वी के भार रूप राजा भौर उनकी सेना 
का विनाश करकेज्ञानके विषयन होने वाल शरोङृष्ण ने सोचा क्रि पृथ्वी का भार दूर 
नहीं हृभा है । क्योकि मँ एेसा मानता हं कि वह भार मेरी दृष्टिसे दुर नहीं हज है। 
अहो अजेय यदुवंश तो अभी पृथ्वी प्र विद्यमान है । 

9 ६ चतुथः श्लोकः 

नवान्यतः प्रिभवोऽस्य भवेत्‌ कथस्धिन्मत्संभयस्य विभवोन्नहनस्थ नित्य । 

अन्तःकलि यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्बस्य वह्विमिव शान्तिश्ुपैमि धाम ॥४॥ 


चे भा जो जि = कः को कं: => कर कॐ> 


पदच्छद्- नव अन्यतः परिभवः अस्थ भवेत्‌ कथनित्‌ मत्‌ संश्रयस्य विभव उच्नहनस्य नित्यम्‌ । ५ 
र अन्तः कलिम्‌ यदुकुलस्य विधाय वेणुः स्तम्बस्य वह्भिम्‌ इव शान्तिम्‌ उपमि धाम ॥ | 

शब्दाथं- 

नेव ७. नहीं अन्तः कलभ १३. अन्दर कलह 

अन्यतः ४. जन्य किसीसेभी यदुक्लस्य १२. यदुवंश के 

परिभवः अस्य ६. इसकी पराजय विधाय १४. उत्पन्न करके | 

भवेत्‌ ८. हो सक्ती है (अतः) वेणः ६. नासि के / 

कथन्वित्‌ ५. किसी प्रकार स्तम्बस्य १०. वन में लगने वाली ॥ 

मत्‌ संशयस्य १. यहं यदूवशमेरे आधितहै वह्भिम्‌इव ११. अग्नि के समान ्‌ | 

विभव उन्नहनस्य २. विश ल वंभव से उच्छह्कल है शान्तिम्‌ १५. शान्ति प्राप्त करके 

नित्यम्‌ ! ३. नित्य उपमिधाम।। १६. अपने धाम जाऊंगा । 


श्लाकार्थ- यह यदुवंश मेरे आधित है । विशाल वैभव से नित्य उच्छुह्कुल है, अन्य किसीसे भी 
किस प्रकार इसको १राजय नहीं हो सकती है । अतः बांस के वन मे लगने वाली अग्नि 
के समान यदुवंश के अन्दर कलह उत्पन्न करके शान्ति प्राप्त करके अपने धाम जाडं ॥ `: 





~~ ~ 


ग 


त 


भ० १] एकादशः स्कन्धः | ३. 


~~ रा 
पञ्चमः श्लोकः 
एव उयवसितो राजन्‌ सत्यसङ्कल्प ईश्वरः । 
साप्व्याजन 1दत्राणा खजहं स्वङ्कुल लिः ॥५॥ 


पदच्छेद- एव्‌ व्थक्षितो राजन्‌ सत्य सङ्त्प ईश्वरः । 

शाप ज्याजत चत्राणान्‌ सजलं स्वकलम्‌ विश्रः \! 
शब्दार्थ- 
एवम्‌ ६. इस प्रकार शाप द. श्राप के 
व्यवसितो ७. निश्चय करके उ्थाजेन १०. वहने 
राजन्‌ १. दहे राजन्‌ | दिश्राणाम्‌ ८ ब्राह्मणों के 
सत्य २. सत्य संज १२. संहार कर डाला 
सङ्ल्प २३. सङ्कल्प स्वकुलद्‌ ११. अपनेह्ीवशका 
ईश्वरः । ५. परमात्ाने विभुः । ४. सर्वव्यापी 


श्लोकाथं- हे राजन्‌ ! सत्य सङ्कल्प स्वव्यापौ परमात्मा ने इ प्रकार निश्चय करके ब्राह्मणों के 
शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला ॥ 
पष्टः श्लोकः 
स्वसूत्या लोकलावण्यनिसु क्त्या लो चनं नणाम्‌ । 
गी भिस्ताः स्मरतां चित्त पदस्तानीक्ततां क्रियाः ॥&॥ 


पदच्छद- स्वमु्यां लोक लावण्य निमुकत्या लोचनम्‌ नृणाम्‌ । 
गीरभिस्ताः स्मरताम्‌ चित्तम्‌ पदः तानोक्षताम्‌ क्रियाः ॥ 


शब्दार्थ- 

स्वमूर्त्या ४. अपनो मूतिसेवे गीर्भिस्ताः ७. वाणोकेद्रारा 

लोक १, त्रिलोक के स्मरताम्‌ ८. स्मरण करने वालो का 
लावण्य २. सौल्दयं का चित्तम्‌ ६. चित्त भौर 

निभुक्त्या ३ तिरस्कार करने वाली पदः १०. चरण चिह्ध का 
लोचनम्‌ ६. नयनो को आकषित कर रहै थे ताधीक्षताम्‌ ११. दशन करने वालों की 
नृणाम्‌ । ५. लोगोंके क्गियाः।॥ १२. बुद्धिकाहरण कर लिया 


श्लोकार्थ- त्रिलोकी के सौन्दयं का तिरस्कार करने वाली अपनी मूति सेवे लोगों के नयनो को 
आकृषित कर रहेथे। वाणो के द्वारा स्मरण करने वालों का चित्त ओर चरण चिल्ल 
का दशंन करने वालों को बुद्धि का हरण कर लिया ॥ 


ॐ 
५ 





४ ] श्रीमद्भागवते [ ० १ 


नि “प 
सप्तमः श्लोषः 
आच्छि कीति खुश्लोक्छां वितत्य च्यञ्ञसा जु को । 
तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगाद्‌ स्वं पदसीश्वरः ॥७] 





पदच्छद-- आच्छिद्य कीति घुश्लोक्ाम्‌ वितत्य हि अञ्जयानुकौँ। 
तमः अनया तरिष्यन्ति इति अगात्‌ स्वम्‌ पदम्‌ ईश्वरः 1 
शब्दार्थ- 
आच्छि ४. दूरकर तभः ८. लोग अज्ञान के अन्धकार से 4 
कोतिम्‌ ३. अपनी को तिक्रा अनशा ७. इसका गान करक ्‌ 
सुश्लोकाम्‌ ५. जिसका सुन्दर श्लोकों मे तरिष्यन्ति इति ६. पारहो जायेगे एेसा सोचकर 
वितत्य ६. विस्तार दियाहै अगात्‌ १२. चले गये 
हि अञ्जसा १. उन्होने अनायसही स्वम्‌ पदम्‌ ११. अपने धाम को 
नुकौ! २. पृथ्वीमें ईश्वरः ।। १०. परम देश्वयंशाली श्रीकृष्ण 


श्लोकार्थ- उन्होने अनायास हौ पृथ्वी में अपनी कीति का विस्तार कर दिया । जिसका सुन्दर श्लोको 
म विस्तार कर दिया है। इसका गान करके लोग अज्ञान के अन्धकारसे पार जायगे, 
एसा सोचकर परभ एेश्व्यंशाली श्रीटरष्ण अपने धाम को चले गये ।। 


इष्टमः श्लोकः 


राजोवाच ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं ब्रृद्धोपसेविनास्‌ । 
विप्रशापः कथमभूद्‌ घ्रष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥८॥ 


७ 

पदच्छेद- ब्रह्मण्यानास्‌ वदान्यानाम्‌ नित्यम्‌ वृद्ध उपसेविनाम्‌ । 

विप्रशापः कथम्‌ अभूत्‌ दृष्णीनाम्‌ कष्णचेतसाम्‌ ॥ 
शन्दायथ- 
ब्रह्मण्यानाम्‌ ३. ज्राह्यण भक्त विप्रशापः ५. उनसे ब्राह्यणो का अपराध 
वदान्यानाम्‌ ४. बडे उदार मौर कथम्‌ &. कंसे 
नित्यम्‌ ६, नित्य-निरन्तर अभूत्‌ १०. हो गया 
वृद्ध ५. करल-वृद्धो कौ वृष्णीनाम्‌ १. यदुवंशी तो 
उपसेविनाम्‌ । ७. सेवा करने वाले थे कृष्णचेतसाम्‌ ।। २. श्चीङ्ृष्ण में तन्मय चित्त वाले ४ 


एलोका्थ-- यदुवंशी तौ श्रीकृष्ण भ तन्मय चित्त वाले, ब्राह्मण भक्त, बड़े उदार भौर नित्य-निरन्तर 
कल वृद्धो को सेवा करने वाले थे । उनसे ब्नाहाणों का अपदा कंसे हो गया ॥ 


भअ० १1 एकादशः स्कन्वः [ ५ 
नरवरः शलाकः 
ध त ध य ष 
यज्ञिशित्तः स वे शपो यादृशो द्विजसत्तम । 
कथसेकात्ननां भेद एतत्‌ स्व॑ वदस्व मे ॥8॥ 
पदच्छेद- यत्‌ निमित्तः षः वे शापः यादशः ह्िजसत्तथः । 
कथम्‌ एक आत्मनाम्‌ भेदः एतत्‌ सर्व॑म्‌ वदस्व मे ॥ 


शब्दाथ- 

यत्‌ ४. जो कथम्‌ १०. कैसे हई 

निमित्तः ५. कारणथा ओर एकत ७. द्वेष रहित 

सः वं २. उस आत्तनाम्‌ ८. यदुवंशियो मेँ 
शापः ३. शापका भूः &. भेद ष्टि 
यादृशः ६. जो स्वरूप था (तथा) एतत्‌ सर्वेम्‌ ११. यह सव 
दिजसत्तमः। १. हे श्रेऽ्ठ विप्रवर | वदस्व) १९. अप्‌ सुनने बताइये 


श्लोकार्थ-हे श्रेष्ठ विप्रवर ! उस शपका जोकारणथा। गौरजो स्वख्पथा, तथा देष रहति 
यदुवंशियो मे भेद दुष्ट कंसे हुई । यहं सब बाप यूने बताइये । 


दशमः श्ल किः 
श्रीशुक उवाच- 
बिभ्रद्‌ वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशं कर्माचरन्‌ खुवि सुमङ्गलमाश्षकामः । 
भास्थाय धाम रममाण उदारकीतिः संहतुभेच्छत लं स्थितकृत्यशेषः ॥१०॥ 


पदच्छेद--विश्रद्‌ वपुः सकलसुन्दर सश्षिवेशम्‌ कं अचरन्‌ भुवि सुमङ्घलम्‌ आप्तकामः । 
आस्थाय धाम रमभाण उदारकोतिः संहतम्‌ रेच्छत कूलम्‌ स्थितकृत्यशेषः ॥ 


शब्दार्थ- 

विच्द्‌ ४. धारण करके आस्थाय १०. रह्‌ केर 

वपुः ३. शरीरको धास ४. द्वारका धाममें 

सकलयुन्दर १. समस्त सुन्दर रममाण ११. क्रोडा करते रहै (उन्होने) 
सल्तिवेशम्‌ २. समावेश वाले उदारकोतिः १२. कोति की स्थापना भौर 

कमे आचरन्‌ ७. कर्मो का भाचरण किया । संहतुम्‌ १४. संहार कौ ५ 
भुवि ५. पृथ्वी में तिच्छत १५. इच्छा कौ (क्योकि अबो 
सुमङ्कलम्‌ ६. कल्याणकारी कुलम्‌ १३. अन्त भे करुल के ॐ 
आप्तकामः 1 ८. पूणंकाम प्रभु स्थितकृत्यशेषः ।\ १६. इतना ही कायं शेष रह गथाथां 


श्लोकाथं- समस्त सुन्दर समावेश वाले शरीर को धारण करके पृथ्वो मे कत्याणकारो कमा कां 
भआाचरण किया। पूणं काम प्रभु द्वारका धाम भं रहकर क्रोडा करते रहे, 1 ओ 
उन्होने कीति की स्थापना ओर अन्त भे कुल के संहार को इच्छा की, क्योकि अब इतना 
ही कायं शेष रह्‌ गया था ॥ 
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एकादशः श्स्तोकः 
कञोणि पुण्यनिवहानि सखसङ्गलानि रयजञ्जगत्कलिमलापदराणि कुत्वा । 
कालात्मना निवसता यद्देवगेहे पिण्डारक ससगसन्‌ छुनयो निश्ष्टाः ॥११॥ 


पदच्छेद- कर्माणि पुण्य निवहानि सुमङ्गलानि गायन्‌ जगत्‌ कलिल अपैराणि रत्वा । 
काल आत्मना निवसता यदुदेवे गेहे पिण्डारकम्‌ समगसन्‌ सुनयो निसृष्टाः ।। 


शन्दार्थ- 

कर्माणि ४. कर्मोको काल आत्मना ई. कालस्वरूप श्रीकृष्ण 

पुष्य १, उन्होने पुण्य निवसता १२. निवास कर रहै थे उस समय 
निवहानि २. दायक यदुदकं १०. वसुदेव के 

सुमङ्खलानि ३. मङ्खलमय गेहे ११. धरमें 

गायन्‌ जगत्‌ ६. गान करने वाले संसार के पिण्डारकम्‌ १५. पिण्डारकक्षेत्रमें 

कलिमल ७. कलियुग के मलों से समयमन्‌ १६. जाकर रहने लगे थे 
अपहराणि ८. दूर हो जाते हँ मुनयो १४. बड़े-बड़े ऋषि 

हृत्वा । ५. किया जिनका निसृष्टाः ।॥ १३. समस्त 


श्लोका्थ--उन्होने पुण्य दायक मङ्कलमय कर्मों को किया, लिनका गान करने वाले संसार के 
कलियुग के मलों सेदूरहो जतेर्है। काल स्वरूप श्रोकरृष्ण वसुदेव कै घरमे निवास 
कर रहे थे । उस समय समस्त बड़-बड़ं षि पिण्डारक क्षेत्र भे जाकर रहने लगे थे ॥ 


दादशः श्लोकः 
विर्कामिन्नोऽसितः कण्वो दुवांसा श्रगरङ्धिराः। 
कश्यपो वामदेवोऽचिवसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥ 


"पदच्छेद विश्वामित्रो असितः कण्वः दुर्वासा श्रगुः अद्धिराः। 
कश्यपः वामदेवो अत्तिः वत्तिष्ठः नारदः आदयः) 


-शन्दर्थ-- 

विश्वामित्रो १. विश्वामित्र कश्यपः ७. कश्यप 

अतितः २. असित वामदेवो ८. वामदेव 

कण्वः ३. कण्व अच्रिः &. अत्रि 

दुर्वासा ४. दुर्वासा वसिष्ठः १०. वशिष्ठ ओर 

षः ५ चयः नारद ११. नारद 

अङ्किराः। ६. अद्धिरा आदयः ।1 १२. आदि थे (सब वहीं रहने लगे) 


श्लोका जिनमे विश्वामित्र, भसित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अद््िरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, 
वशिष्ठ भौर नारद आदि थे । सब वहीं रहने लगे ॥ 


भ० 4 ] एकादश ` स्कन्धः [ ७ 
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करी डन्तस्तालुपत्रञ्य मारा यदुनन्दनाः । 
उपसग पवच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- क्रोडन्तः तान्‌ उपन्नज्य कुमारा यदुनन्दनाः । 

उपसंगृह्य पप्रच्छः अविनीता विनीवतत्‌ ।। 
णन्दायथं - 
क्रोडन्तः ४. खेलते-खेलते उपसंगृह्य 3 पास जाकर 
तान्‌ ५ उनके पप्रच्छः १०. उनसे प्रश्न किया 
उपन्नज्य ६. पास जा पहूचे अविनीता २. कुछ उदह्ण्ड 
कुमारा ३. कुमार विनीत्‌ ८. विनञ्नता 
यदुनन्वनाः। १. (एकं दिन) यदुकवंशके वत्‌ } . पूर्वक 


ए्लोकाथं--एक दिन यद्वंश के कुछ उद्ण्ड कमार वेलते-खेलते उगके पास जा पहूचे ' पास जाकर 
विनस्रता पूर्वक उनसे व्रेश्न किया ॥ 


चतुद॑शः श्लोकः 
ते वेषयित्वा स्चीवेषंः सास्वं जास्ववतीसुतम्‌ । 
एवा प्रच्छति वो विधां अन्तवेटन्यसितेक्तणा ॥१४॥ 


पदच्छेद - ते वेषयित्वा स्त्रीवेषेः साभ्नम्‌ जाम्बवतो सुतम्‌ । 

एषा पृच्छति वः विभ्राः अन्तवत्नी असितश्क्षणा ॥1 
शब्दार्थ -- 
से १ व एषा ८. यह 
वेषयित्वा ६. सजा कर ले गये (भौर बोले) पृच्छति १९. पृछना चाहृतो है 
स्त्रीवेषेः ५. स्वीकेवेशमें वः ११. आपलोगोंसे क्छ. . 
साम्बम्‌ ४. साम्बको ` विषाः ७. हे ब्राह्यणो "त 
जाम्बवती २. जाम्बवती अन्तवेत्नी १९. गभंवतोस््ो , 
सुतम्‌ । ३. नन्दन असितर्ईक्षणा ।1 ई. कजरारी आंखों वाली 


श्लोकार्थ- वे जाम्बवती नन्दन साम्ब कोस्त्रीके वेष मे सज। कर ले गये, ओर बोले । हे ब्राह्मणो ! 
यहं कजरारी आंखों वालो गभंवतो स्त्र आप लोगों से कछ पूना चाहती है ॥ 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
च्रष्ट्म्‌ 
विलञ्जती 
साक्षात्‌ 
प्रबूत १ 
अमोघ 


दशनाः 1 %. 
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परष्टुं विलज्जती खात्‌ प्र्.तामोघचदशनाः । 
प्रसोष्यन्ती पुज्कासां किंस्वित्‌ सञ्जनयिष्यति ।१५॥ 


प्रष्टुम्‌ विलञ्जती साक्षात्‌ पघ्न्नत अमोघ दशंनाः। 
प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा {किम्‌ स्वित्‌ सञ्जनयिष्यति ।। 


पूछने में प्रसोष्यन्ती ६. 
सकूचाती है पुत्रकामा ७. 
यह स््रयम्‌ {कम्‌ ६, 
सो अप बताइये स्वित्‌ ध 
ममोधदहे सञ्जन- १५. 
मपकाज्ञ।न यिष्यति ।\ ११. 


इसका प्रसव निकट है (अतः) 
पुत्रको कामना वाली 

क्या 

यहं 

उत्पन्न 

करेगी 


इलोकार्थ--यह स्वयम्‌ पूछने मे सकुचातीं है, आपका ज्ञान अमोघ है । इसका प्रसव निकट है । अतः 
पुत्र को कामना वालो यह क्या उत्पन्न करेगी । सो अप बताइये ॥। 


पदन्छेद-- 
शन्दार्थ- 
एवम्‌ ४. 
भ्रलभ्धा >. 
सुनयः ३. 
तान्‌ २. 


ऊच्‌ःकूपिताः ध 


षोडशः श्लोकः 


एव प्रलन्धा खुनयस्तानृचुः छपिता नप । 

जनयिष्यति वो मन्दा खुसलं कुलनाशनम्‌ ॥१६॥ 
एवम्‌ प्रलब्धा मुनयः तान्‌ ऊचुःकुपिता नृप! 
जनयिष्यति वो मन्दा मुसलम्‌ कुलनाशनम्‌ ।। 


इस॒ प्रकार जनयिष्यति स. 
धोखा देना चाहा तब वो १५. 
मुनयो को मन्दा ७, 
जब उन कृमारोने मुसलम्‌ ८. 
वे क्रोधित होकर बोले कूल- ११. 
हे राजन्‌ । नाशनम्‌ 11 १२. 


उत्पन्न करेगो (जो) तुम्हारे 
तुम्हारे 

अरे मूर्खा | 

ये एक मुसल 

कूल का 

नाश करने वाला होगां 


 श्लोकार्थं- हे राजन्‌ ! जब उन कूमारो ने मुनियों को इस प्रकार धोखा देना चाहा, तब वे क्रोधित 
` होकर बोले अरे मूर्खो ! ये एक मूसल उत्पन्न करेगी । जो तुम्हारे कल का नाश करने 
वाला होगा ॥ 


० १ ] एकादणः स्कन्यः | 


सदशः श्लोकः 
तच्छ त्वा तेऽति सन्त्रस्ता विद्धच्य सहसोदरम्‌ । 
खाञ्वस्थ ददशुस्तस्विन्‌ खुखलं खलवयस्मयस्‌ ॥ १७) 


पदच्छेद-- तत्‌ श्रुत्वा तेऽति चन्त्रस्ता विधरुच्य सहसा उदरम्‌ । 
साम्बस्य ददुशुः त्मिन्‌ श्रु्लम्‌ खलु अयस्मयम्‌ ।। 


शब्दार्थ- 

तत्‌ १, मुनियो को यह बात साम्बस्य ४. साम्बका 
श्रुत्वा तेऽति २. सुनकर वे बालक ददृशुः ८. देखा 
सन्त्रस्ता ३. बहुत ही डर गये तस्मिन्‌ ४. तो उसमें 
विभरुच्य ७. खोलकर सुसखलम्‌ खलु ११. भूसल निकला 
सहसा . ४. उन्होने तुरन्त अयस्मयम्‌ 11 १०. एक लोहे का 
उदरम्‌ । ६. पेट 


श्लोकाथं-मुनियों की यह बात सुनकर वे बालकं बहुत ही र भये । उन्होने तुरन्त साम्ब का पेट 
खोल कर देखा तो उसमें एक लोहे का मसल निकला ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
क्ति कृतं मन्दभाग्यैनेः किं वदिष्यन्ति नो जनाः । 
इति विहलिता गेहानादाय खुसखलं अयुः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- क्तिम्‌ कृतम्‌ मन्द भाग्यः नः किम्‌ वदिष्यन्ति नः जनाः । 
इति विह्वलिता गेहान्‌ आदाय मुसलम्‌ यथुः 1) 
शब्दार्थ-- 
किम्‌ कृतम्‌ ४. यह क्या किया इति ७. इस प्रकार 
मन्द २. मन्द विह्वलिता ० वग्याकूल होते हये 
माग्येः ३. भाग्य लोगोंने गेहान्‌ ११. अपने निवास स्थान में 
नः १. हम आदाय १०. लेकर 
किम्‌ वदिष्यन्ति £. क्याकरहंगे मुसलम्‌ ठ. वे मूसलको 
ने जनाः । ५. लोग हमें ययुः ॥ १२. गये 


श्लोकाथं-हम मन्द भाग्य लोगों ने यह क्या किया, लोग हमे क्या करेगे । इस प्रकार व्याक्ल होते 
हुये वे मुसल को लेकर अपने निवास स्थान मे गये ॥ 





१९ ) श्रीमद्भागवते [ भ० १ 





एकोनविंशः श्लोकः 
तच्चीपनीय सदसि परिस्लानस्चुलभियः। 
राज्ञ॒ आवेदयाश्वक्रः सवंयादवसन्निधौ ॥१६॥ 


पदच्छेद- तत्‌ च उपनीय सदसि परिभ्लान मुख भिथः। 
राज्ञ आवेदयान्‌ चक्रः सवं यादव सल्लिधोौ 1 


शनब्दार्थ- 

तत्‌ च ४. उन्होने उस मुसल को राज्ञ १०. राजा उग्रसेन से 
उपनीय ५. लेकर आवेदयान्‌ ११. सारो घटना 
सदसि ६. सभाम रख दिया (ओर) चक्रः १२. कह सूनायी 
परिम्लान २३. फोकी पड गर्‌ थी चवं ६. समस्त 

मुख १. उनके मूख की यादव ७. यादवों के 

लियः २. कात्ति स्निधोौ)) 5. सामने 


श्लोकाथं- उनके मुख को कान्ति फीकी पड़ गई थी । उन्होने उस मूसल को लेकर समस्त यादवों के 
सामने सभा मे रख दिया । गौर राजा उग्रसेन से सारी घटना कह्‌ पुनाई ॥ 


विंशः श्लोकः 
श्रुत्वामोच विप्रशापं दष्ट्वा च खुसलं नप । 
विस्मिता भयसन्तस्ता बभूबुद्धीरकौकसः ॥२०॥ 


पदच्छेद- भुत्वा अमोघम्‌ विप्रशापम्‌ दृष्ट्वा च मुसलम्‌ नष । 
विस्मिता भय सन्त्रस्ताः बभुवुः दारका ओकसः 11 


शन्दार्थ-- । 

धुत्वा ४. सुनकर विस्मिता ६. आश्वयं चकित तथा 
अमोचघम्‌ २. क्लुठान होने वाले भय १०. भय 

विश्रशापम्‌ दे: ब्राह्मणो केशपको सन्त्रस्ताः ११. भीत 

दष्ट्वा ६. देखकर बभुवुः ` १२. हो गये 

च मुसलम्‌ ४५. गोर उस मूसल को दारका ७. द्वारका 

नृष। १. हे राजन्‌ । ओकसः 11 ८, वासी 


क - हे राजन्‌ ! श्रुठा न होने वाले उस शाप को सुनकर गौर उस मूसल को देखकर द्वारका- 
वाक्षौ आश्चयं चकित तथा भयभीत हो गये ॥ 


अ० १] 


पदच्छेद - 


शन्दार्थ- 


तत्‌ 
चूणयित्वा 
मुसलम्‌ 
यदुराजः 
सः 

आहुकः । 


२. 


६ 
५. 
ध. 
१ 
३ 


(कादण्ः स्कन्धः ¢ १५; 


एकविंशः श्लोकः 
तच्चूणेयित्वा सलं यढ्राजः स आडक्छः । 
सखञ्चुद्रसलिले प्रास्यल्लो दहं चास्य।वशश्ेबितभ््‌ ॥२१॥ 
तत्‌ च॒णंयित्वा मुखलम्‌ यदुराजः सः आहुकः । 
समुद्र घलिले प्रास्यत्‌ लोहम्‌ च अस्य अवशेषितम्‌ ।। 


उस चुरे को सधु घलिले ११. सभुद्रके जलम 

चूरा-चूुरा कर डाला श्राध्यत्‌ १२. फकवा दिया 

मूसल का लोहम्‌ १०. लोहे के छोटे टुकड़े कौ 
. यदुराज च्‌ ७. ओर 

उस अस्म्र ८. उसके 

उग्रसेन ने अवशेषितम्‌ ॥ ई. वचेहये 


ष्लोकाथं-यदुराज उग्रसेन ने उत मुसल काचूरा-चरुरा करा डाला! उस च्चुरे को ओर उसक्ते बचे 
हये लोहे के छोटे टुकड़े को समुद्र के जल में फकवा दिया ॥ 


पदच्छेद - 


शब्दाथ- 


कश्चित्‌ 
मत्स्यः 
अग्रसीत्‌ 
लोहम्‌ 


चूर्णानि तरलः 


ततः । 


दाविंशः श्लोकः 
कञथिन्मत्स्योऽग्रसीन्लोहं चूणांनि तरलेस्ततः । 
उच्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन्‌ किलेरकाः ॥२२॥ 
कश्चित्‌ मत्स्यः अग्रसत्‌ लोहम्‌ चुर्णानि तरलेः ततः! 
उह्यमानानि वेलायाम्‌ लग्नानि आसन्‌ किल एरक्नः 1। 


२. कोई उह्यमानानि ७. बह-बह्‌ कर 

३. मछली वेलायाम्‌ ८. समुद्र के किनारे 

. निगल गयी लग्नानि ६. आ लगा (वह्‌) 

१. लोहे के टुकड़े को आतन्‌ किल ११. उग आया 

६. चूरातरगोंकेसाथ एरकाः॥ १०. एरकानाम वालो घास के 
५. वह्‌ रूपमे 


श्लोकाथं-लोहे के टुकड को कोई मछली निगल गयी, वह चुरा तरगो के साथ वहु-बह कर समद्र 
के किनारे आ लगा । वह एरका नम वालो घासके रूप मे उम आया ॥ 


१२ | श्रीमद्भगवते 


ऋयोषिंशः श्लोकः 
मत्स्यो यहीतो सत्स्यघ्नेजालेनान्यैः स हाणेवे । 
तस्योदरगतं लोहं सख शल्ये लुञ्कोऽकरोत्‌ ॥२३॥ 


| अ ०१ 





पदच्छेद-- मत्स्यः गृहीतः मत्स्यष्नैः जालेन अन्यैः सह अणवे । 
तस्थ उदर गतम्‌ लोहम्‌ सशत्ये लुब्धकः अकरोत्‌ ।! 
शन्दार्थ- 
मत्स्यः ५. उस मघछलीकोभी तस्यउदर ७. उसके उदरसे 
गृहीतः ६. पकड़ लिया गतम्‌ ८. निकले 
मत्स्यघ्नैः १, मछली पकड़ने वाले मह्धुभों ने लोहम्‌ ६. लोहे के टुकड़े को 
जालेन ४. जालसे सशत्ये ११. बाणकेनोक्रमें 
अन्येः सह॒ २. दूसरी मछ्लियों के साथ लुब्धकः १०. जरा नामकव्याधने 
अ्णेवे । ३. समुद्रमें अकरोत्‌ ॥1 १२. लगा लिया 
श्लोकार्थ- मछली पकड़ने वले मष्ठुओं ने दुसरी मछलियों के साथ समुद्र मे जाल से उस मछली 
को भी पकड़ लिया । उसके उदर से निकले लोहे के टुकडे को जरा नामक व्याघधने 
वाण के नोक में लगा लिया 1 
पिं 
चतुविंशः श्लोकः 

मगवाज्ज्ञातस्वीथं रैश्वरोऽपि तडन्यथां । 

कतुं नेच्छद्‌ विधरशापं कालरूप्यन्वमोदत ।२४॥ 
पदच्छद- भगवान्‌ ज्ञात स्वर्थः ईश्वरः अपि तत्‌ अन्यथा । 

कतुम्‌ न एच्छत्‌ दिश्रशाषम्‌ कालरूपी अन्वमोदत ।॥। 

शन्दार्थ- 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ श्रौङृष्ण कतुम्‌ ८, एसा करने की 
ज्ञात ३. जानते थे न १९. नहीं की अपितु 
सवथः २. सब कूठ च्छत्‌ ६. इच्छा 
ईश्वरः अपि ६. समथंभीयथे विप्रशापम्‌ ११. तब्राह्यणोंके शापका 
तह ४. वे उसशापको कालरूपी ७. परन्तु काल रूपधारी प्रभुने 
अन्यथा । ५. उलटनेमें 


अन्वमोदत ॥॥ १२. अनुमोदन ही किया 
श्लोकार्थ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब कछ जानते थे । वे उस शाप को उलटने मँ समथं भी थे । परन्तु 


काल रूपधारी प्रभु ने एसा करने कौ इच्छा नहीं की, भपितु ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन 
ही किया ॥ 
्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशे स्कन्धे 
प्रथमः अध्यायः ॥१।। 


पदच्छेद- 


गशब्दाथं- 
गोविन्द 
भुज 
गुप्तायाम्‌ 
दारवत्याम्‌ 


कुरूद्वह । 


६ 
७. 
८. 
> 
१ 


श्रीमहूभागवतमरहापुरणम्‌ 
एकादशः स्छन्धः 
द्िल्लीखः ञ्च्याय्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्री शुक उवाच- गोविन्दस्चुजग्रष्तायां 


दारवत्थां कुरूद्रह्‌ । 


अवात्सीन्नारदोऽगीचणं कृष्णो दासनलालसः ॥१॥ 
गोविन्द भुज गुप्ताधाम्‌ द्ारदत्थास्‌ क्ङ्द्ह । 
अवात्सीत्‌ नारदः अभीक्ष्णम्‌ कष्ण उपासन लालसः 


वे श्रीङ्ष्ण के 
निज बाहों स 
सुरक्षित 
द्वारकामें 

हे क्‌खनन्दन । 


अवात्सीत्‌ ११. रहाकरतेथे 


तारदः २. देवि नारदकेमन में 
अभक्ष्मस्‌ १०. बारम्बार आकर 

हण ३. श्रीकृष्ण कौ 

उपासन ४. सल्िधिमें रहने कौं 


लालसः 1) ५. वड़ो लालसा थी (अतः) 


श्लोका्थ- हे कृरूनन्दन ! देवषि नारद के मन मेंश्रीकृष्ण को सचि में रहने की बड़ी लालसा 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ -- 
कः नु 
राजन्‌ 
इन्द्रियवान्‌ 
मुङ्कुन्व 
चरण 
अम्बुजम्‌ ॥ 


१५. 


‰ # {= ~> 


थी। भतःवे श्रीकृष्ण के निज बाहों से सुरक्षित दवारकाम बारम्बार आकर रहा 
करते थे ॥ 


हितीयः श्लोकः 


को जु राजननिन्द्रियवान्‌ खकन्दचरणास्बजम्‌ । 
न भजेत्‌ सखवेतोखत्युरुपास्यमभरोत्तसैः ।॥।२॥ 


कः नु राजन्‌ इन्द्रिथवान्‌ मुकुन्द चरण अम्बुजम्‌ । 
न भजेत्‌ सवतः भ्॒त्थुः उपास्यम्‌ अमरोत्तमैः ।। 


एेसा कोन प्राणी हे न १२. न करना चाहे 

हे राजन्‌ । भजेत्‌ ११. सेवन 

जो इन्द्रियों से युक्त होने पर भौ सवतः २. सब ओर द 
भगवान्‌ श्रीकरष्ण के मरत्थुः ३. मृत्यु से धिरा हना 
चरण उपास्यम्‌ ७. सेवित 
कमनो का अमरोत्तमैः।। ६. बड़े-बड़े देवों से. ` 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! सब ओर मृत्यु से धिरा हआ एेसा कौन प्राणी है । जो इद्दियो से युक्त होने 


पृर भो बड़े-बड़े देवों से सेवित भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलो का सेवन न करना चाह ॥ ५ 


९४ } क्षीमद्‌भागवते [ भ० २ 


तृतीयः श्त्तोकः 
तमेकदा तु देवषिं वसुदेवो गृहागतम्‌ । 


अचिते छुखसासीनसनिवायेदमन्रवी त्‌ ॥३॥ 
पटदच्डठेद- तम्‌ एकदा तु देवर्षिं वसुदेवः गृहं आगतम्‌ ! 
अ चितम्‌ सुखम्‌ आसीनम्‌ अभिवाद्य इदम्‌ अन्रवीत्‌ ।। 








शब्दार्थं - 

तम्‌ १०. उन नारदनजीसे अचित्‌ ७. पूजा करके 

एकदा १, एक बार सुखम्‌ ८. सुख पूर्वक 

तु देवर्षि २. देवषि नारद आसोनभ्‌ ६. बैठ जाने पर वसुदेवजीने 
वसुदेवः ३. वसुदेव जी के अभिवाद्य ६. उनका अभिवादन एवम्‌ 
गृह ` ४. निवास स्थानमें इदम्‌ ११. इस प्रकार 

आगतम्‌ । ५. पधारे अन्रदौत्‌ । १२. कहा 


ण्लोकाथ--एक बार देवषि नारद वसुदेव जी के निवाप स्थान में पधारे । उनका अभिवारन एव म्‌ 
पुजा करके सुख पूरवंक बैठ जाने पर वसुदेव जी ने उन नारदजी से इस प्रकार कहा ॥। 


चतुथः श्लोकः 
वसुदेव उवाच--भगवन्‌ भवतो याच्ना स्वस्तये सवेदेदिनःम्‌ । 


५ भव ५ 
कृपणानां यथा पिच्रोरूत्तमश्लोकवत्मेनास्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद- भगवन्‌ भवतः यात्रा स्वस्तये सवं वेहिनाम्‌ । 
कृपणानाम्‌ यथा पित्रोः उत्तम श्लोक वत्मनाम्‌ ।। 


शन्दर्थ- 

भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ ! कृपणानाम्‌ ` ६. दीन दुखियों की यात्रा होती है 

भवतः २. आपकी यथा ७. जेसे 

यात्रा ३ यात्रा पिच्नोः १०. माता-पिता का आ पुत्रों के 
लिये 

स्वस्तये ६. कल्याण के लिये होतो है उत्तम ८. पवित्र 

सवं ४. समस्त श्लोक ६. कोति भगवान के 

देहिनाम्‌ ॥ ५. प्राणियों के वत्मनाम्‌ ।। ११. मागं पर चलने वाले 


इलोकार्थ-हे भगवन्‌ ! आपकी यात्रा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिये होती है । (दीन हखियों की 
यात्रा होती है ।) जेते पवित्र कीति भगवान्‌ के मागं पर चलने वाले दोन दुखिय। की यात्रा 


होती है ॥ | 


ञं० २ | एकदशः स्कन्धः { १५ 


(0 
भ्रूतानां देवचरितं इण्लाय च सुखाय च। 
सुखाय ददि साधूनां त्वादशासच्युतात्मनाम्‌ ॥२५। 


पदच्छद- भुतानाम्‌ देव चरितम्‌ इुःखाय च सुखाय च। 
सुखाय एव हि साधूनाम्‌ स्वाद्शाम्‌ अच्युत आत्मनाम्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 

भुतानाम्‌ २. कभी प्राणियों के सुखाय ११. सुख के लियेही 

देव १. देवताओं के एव हि १२. होता है 

चरितम्‌ २. चरत्रभी साधूनाम्‌ १०. सन्तजनो का नातो 
दुःखाव च ४. दुःख के लिये ओर त्वाद्शाम्‌ ७. आप जसे 

सुखाय ५. सभो सुखके हेतु होता है अच्युत ०. भगवत्‌ 

च । ६. ` परन्तु आत्मनाम्‌ ॥1 £. स्वङ्प 


एलोकार्थ--देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों ऊ दुःख के लिये ओर सभी सुख के हेतु होता है\ 
परन्तु अप जसे भगवत्‌ स्वरूप सन्तजनो का आनातो सख के लिये ही होत्ता दै॥। 


षृष्ठः श्लोकः 
भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ । 


ह्ायेव कभंसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥&॥ 
पदच्छेद- भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ 1 
छायेव कमं सचिवाः साधवः दीन वत्सलाः 1। 


शब्दाथ- 
भजन्ति ३. भजन करते हैँ छायेव ५. छाया के समान 
ये १. जोलोग क्म त. कमं के 
यथा देवान्‌ २. निस प्रकार देवताओं का सचिवाः ४. मतत्री 
देवा अपि ४. देवताभी साधवः १०. सत्पुरुष तो 
तथेव ७. ठीक वैसेहीफलदेतेहै दीन ११. दीन 
क्योकि वे 
तान्‌ । ६. उनलोगोंको वत्सलाः ।। १२. वत्सल होते हैँ 


श्लोकार्थ- जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते है, देवता भी छाया के समान उन लोगो ` 3 
को ठोक वैसे ही फल देते है । क्योकि वे छाया के समान कमं के मन्त्री है, पर सत्युष्ष 
तो दीन वत्सल होते है ॥ 


=, # क 
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सप्तमः श्त्तोकः 
रह्म स्तथापि च्छामो धमान जागवतांस्तव । 
याज त्वा अद्धया सत्यो खुच्यते सवेतो भयात्‌ ॥७॥ 
पदच्छद-- ब्रह्मन्‌ तथापि पृच्छामः धर्मान्‌ भागवतान्‌ तव । 
यात्‌ शृत्वा श्रद्धया मर्त्यो सुच्यते स्वंतोभयात्‌ 11 


शन्दार्थ-- 

ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ यान्‌ ७. जिन्हं 

तथापि २. फिरभी शरुत्वा ४. सुन लेने पर 

पृच्छामः ६. प्रश्न कर रहे हैं धद्धया ८. श्रद्धयाष्षे 

धर्मान्‌ ५. धर्मो गौर साधनोंके बारे मं मर्व्यो १०५. मनुष्य 

भागवतान्‌ 9. उन भागवत मुच्यते १२. मक्त होजाताहै 

तव । ३. आपसे सवतोभयात्‌॥। ११. सब गोर भयदायक संसारसे 


श्लोकाथ- हे ब्रह्मन्‌ ! फिर भी आपसे उन भागवत धर्मो भौर साधनोकेवारे में प्रष्नंकर रहे 


है । जिन्हें श्रद्धा से सुन लेने पर मनुष्य सब ओरसे भयदायक संसार से मूक्तहो 
जाता है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
अहं किल पुरानन्तं प्रजाथों खुवि खुक्िदम्‌ । 
अपरूजय न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥2॥ 


पदच्छेद-- अहम्‌ किल पुरानन्तम्‌ प्रजा अथे भुवि युक्तिम्‌ । 
अपुजयं न मोक्षाय मोहितो देव मायया) 


शन्दाथ-- 
अहम्‌ १. मेने अपूजयं ७. आराधना की थी पर 
किल २. निश्चय दही न ४. नहीं, तब 
धुरानन्तम्‌ ३. पहले जन्म में मोक्षाय ८. मोक्ष के लिये 
प्रजा अर्थे ६. पुत्र खू्पमेंपानेकेलिये मोहितो १२. मुग्ध हो रहा था 
श्रनि ४. पृथ्वी पर देव १०. म भगवन्‌ की 
भुक्तिम्‌ । ५. मुक्ति देने वाले भगवान्‌  मायया।। ११. मायासे 

अनन्त की 


श्लोकार्थ- मैने निश्चय ही पहले जन्म में पृथ्वौ पर मुक्ति देने वले भगवान्‌ कौ पृत्र रूप मे पाने के 
लिये आराधना की थी मोक्ष के लिये नहीं; तब म भगवानु कोमायासे म हो रहा था 11 
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नवमः श्लोक 


यथा विचिच्रडयसनाद्‌ भवद्धिविंरवतेमयात्‌ । 
खुच्येम चञ्जसेवाद्धा तथा नः शाधि सुत्त ॥&€॥ 


पदच्छद- यथा विचित्र व्यसनात्‌ दः विश्वतो भयात्‌ । 

मुच्येम हि अञ्जसा ए तथा नः शाधि चुन्रत 11 
णन्दार्थ-- 
यथा ४. जिससे रमं मुच्येम १३. भक्त हो जाडं 
विचित्र ५. अद्भत हि अञ्जसा १०. अनायास 
व्यसनात्‌ ६. कष्टरूप एव ११. द्य 
भवद्भिः ७. एव आपके हारा अदातथानः २. आपसुञ्चेएेसा 
विश्वतो 5. सव प्रकारसे शाधि ३. उपदेश कोजिय 
भयात्‌ । € भयदायकसंसारसे सुन्नत ॥\ १, दहे सुत्रत!। 


ष्लोकाथ--हे सृत्रत ! माप मूञ्ञे एेसा उपदेश कोजिये । जिसमे मँ अडः. तं कूष्टङ्प एवय सव भ्रश्ञार 
से भयदायक संसार से आपके द्वारा.अनायास ही मक्त हो जाऊं ॥ 


दशमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-- राजन्नेवं कुतपरश्नो वद्धुदेवेन धीमता ¦ 
प्री तस्तमाह देवर्षिदरेः संस्मारितो गणैः ॥१२०॥ 
पदच्छेद- राजन्‌ एवम्‌ कृत प्रश्नो वयुदेवेन धीमता । 
प्रीतः तम्‌-आह देवर्षिः हरेः संस्मारितः गुणैः 11 


शन्दाथ-- 

राजन्‌ १. दहे राजन्‌ । भ्रीतः १०७. 
एवम्‌ ४. इस प्रकार तम्‌-आह १२. 
कुत ६. करने पर देषषिः ११. 
प्रश्नो ५. प्रश्न हरेः ७. 
वसुदेवेन ३. वसुदेवं जी दारा संस्मारितः . 
धषीमता। २. बुद्धिमान ०,३। + 


ए्लोकाथं--हे राजन्‌ ! बुद्धिमान वसुदेव जी द्वारा इस प्रकार भ्रश्न 


पेम ओर आनन्द मेभरकर 
उनसे कहा | 
देवषि नारदनजीने 

भगवान्‌ के अचिन्त्य 

स्मरण करके 

गुणों का 


करने पर देवषि नारदजीने 


भगवान्‌ के अचित्त गुणों का स्मरण करके प्रेम ओर आनन्द मेँ भर कर देवषि नारदं जी 


ने उनसे कहा ।। 
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एकादशः श्लोकः 
नारद उवाच- खस्यगेतद्‌ उ्यवसितं वता सात्वतषेम । 
यत्‌ पृच्छसे जागवतान्‌ धर्मस्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥११॥ 
पदन्ठेद- सभ्यक्‌ एतद्‌ व्यवसितम्‌ भवता सात्वतबषेभ । 
यत्‌ प्रच्छसे भागवतान्‌ धर्मान्‌ त्वम्‌ विश्वभावनान्‌ 11 
शन्दाथ- 
सम्यक्‌ ४. बहुत सुन्दर है यत्‌ ६. जोकि 
एतद्‌ ३. यह परच्छसे ११. पृछ रहेहो 
ष्यवसितम्‌ ४. निश्चयं भागवतान्‌ ४. भागवत 
भवता २. तुम्हारा धर्मान्‌ १०. ध्मंके बारेमे 
सात्वतषंभ । १. यदुवंश शिरोमणे ! त्वम्‌ ७. तुम 
विश्वभावनान्‌ 1 ०८. संसार को पविच्र करने वाले 


श्लोकार्थ - यदुवंश शिरोमणे ! तुम्हारा यह निश्चय बहुत सृन्दरदहै जोकि तुम संसार को पवित्र 
करने वाले भागवत धममके बारेमे पूषछठरहेहो।॥। 


द्वादशः श्लोकः 


श्रतोऽलुपठितो ध्यात आहतो वानुमोदितः । 


सद्यः पुनाति सद्धमां देव बिश्वद्र. दोऽपि हि ॥१२॥ 
पदच्छद- शरुतो अनुपठितो ध्यात आदतो चा अनुमोदितः । 
सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहो अपिहि 1! 


शन्दाथ-- 
शतो ३. सुनने सद्यः ११. तत्काल 
अनुपठितो ४. उच्चारणकरने पुनाति १२. पवित्र हो जाता है 
ध्यात ४. स्मरण करने सद्धर्मा २. भागवत धममको 
आदृतो ६. स्वीकार करने देव १, हे वसुदेव जी ! 

७० 


वा या विश्वद्रूहो ठ. सारे संसार का द्रोही होने 

अनरुमोदित। ०. अनुमोदन करनेसेही अपिहि॥ १०. षर भी मनुष्य 

श्लोकार्थ-हे वसुदेव जी ! भागवत धमं को सुनने, उच्चारण करने, स्मरण करने, स्वीकार करने 
या अनुमोदन करने से ही सारे संसार का द्रोही हीने पर भी मनुष्य तत्काल पवित्रहो 
जाता है ॥ 
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पदच्छेद- 


शन्दाथं- 


त्वया ११. 


परम 
कल्याणः 
ुण्य 
श्रवण 


कीतनः । २. 


>2 ‰ ‡< ‰ 
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जअयोदशः श्लोकः 
त्वया परमकल्याणः युण्यश्चवणकीतेनः । 
स्मारिते भगवानद्य देबोः नारायणो मम ॥१३।॥ 


त्वया परमं कल्याणः पुण्य अवण कौर्तनः। 
स्मारितः भगवान्‌ अच देवः नारायणः सम ॥ 


तुमने स्मारितः १२. स्मरण करायादहै 
परम भगवान्‌ ८. भगवान्‌ 

कल्याण स्वल्प अद्य १०. आज 

पुण्यदायक है, उन्हीं देवः ७. देव 

जिनके नाम का धवण नारायगः द. श्री नारायण का 
कोतंन सम 1\ ६. मेरे आराध्य 


श्लोकार्थ- जिनके नाम का श्रवण कीतंन पुण्यदायक दहै, उन्हीं परम कल्याण स्वङ्य मेरे आराध्य 
देव भगवान्‌ नारायण का आज तुमने स्मरण कराया है ॥ 


१दच्छेद-- 

णब्दाथ-- 

अच्र १. 
अपि २. 
उवाहरन्ति ६. 
इमम्‌ ३. 
इतिहासम्‌ ५. 
पुरातनम्‌ । ४. 


चूतुदंशः श्लोकः 


अच्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
आषेभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१४॥ 


अत्र अपि उदाहरन्ति इमम्‌ इतिहासम्‌ पुरातनम्‌ । 
भाषाणाम्‌ च संवादम्‌ विदेहस्य महात्मनः 1। 


सके सम्बन्ध में आरषंमाणाम्‌ ० ऋषभ के नौ योगीश्वरो तथा 
भी सन्तजन च ७. ओर 

सुनाते हैँ संवादम्‌ ११. संवाद को बताते हँ 

इस विदेहस्य १०. विदेह के 

इतिहास को महात्मनः।॥ ई. महात्मा 

प्राचीन 


लोकार्थं इसके सम्बन्ध मे भी सन्तजन इस प्राचीन इतिहास को सुनाते है । ओर ऋषभ के नौ 
योगीश्वरो तथा महात्मा विदेह के संवाद को बतति है ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 


[ अ० र 


पियन्रतो नासर सतो सनोः स्वायज्सुवस्य यः । 
तस्यारनीभ्रस्ततो नाभि षभस्तत्सतः सखतः ,।१५॥ 


उन प्रियव्रत के 
आग्नीध्र गौर 
आग्नीध्रके 
नाभिथे 
ऋषभ उनके 


पदच्छेद- भियत्रतो नाम सुतो सनोः स्वायम्भुवस्य यः। 
तस्य आरनीघ्ः ततो नाभिः ऋषभः तत्‌ सुतः स्मृतः 1। 

शब्दार्य-- 

भ्रियन्नतो ३. प्रिपत्रत तस्य ७. 

नाम ४. नामके आग्नीध्ः ८, 

सुतो ६. पुत्रथे तती ध 

मनोः २. मनुके नाभिः १०. 

स्वायम्भुवस्य १. स्वायम्भुव ऋषभः तत्‌ ११. 

यः 1 ५. एक प्रसिद्ध सुतः स्मृतः ।\ १२. 


पुत्र कहलाये 


श्लोकार्थ- स्वायम्भुव मनु के प्रियव्रत नामके एक प्रसिद्ध पुत्रथे। उन त्रियत्रत्त के आग्नीध्च ओर 


आग्नीध्र के नाभि थे । उनके पुत्र षभ कहलाये ॥ 


षोडशः श्लोकः 


तमाहुवासुदेवांशं मोक्तधमंविवन्तया । 
, अवतीणं स॒तशतं तस्यासीद्‌ बह्मपारगस्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ आहुः वासुदेव अंशम्‌ मोक्षधमं विवक्षया । 
अवतीणेम्‌ सुत शतम्‌ तस्य आसीत्‌ ब्रह्म पारगम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

तम्‌ १. शास्त्रों में ऋषभ को अवतीणेम्‌ ७. 
आहः ४. कहा है सुत १२. 
वासुदेव २. वासुदेव का शतम्‌ १०. 
अंशम्‌ ३. अंश ` तत्य आसीत्‌ ११. 
मोक्षधमं ५. मोक्षम का ब्रह्म त, 
विवक्षया ६. उपदेश करनेके लिये पारगम्‌ ।। ६, 


उन्होने अवतार लियाथा 
पुत्र थे 

सो 

उनके 

वेदों के 

जानकार 


श्लोकाथं--शास्त्रों मे ऋषभ को वसुदेव का अंश कह्‌। है । मोक्षधमं का उपदेश करने के लिये 
उन्होने अवतार लिया था । वेदों के जानकार उनके सौ पृत्र थे ॥ 
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सप्तदशः श्लौच्छः 
तेषां वै मरतो येष्ठो नारायणपरायणः । 
विख्यातं ववेमेतद्‌ यन्ना भारतम. तस्‌ \॥१७॥ 


पदच्छेद- तेषान्‌ चे भरतः ज्येष्ठो नारायण परायणः । 
विख्यातम्‌ व्वंम्‌ एतद्‌ यत्‌नास्ना जारतम्‌ अद्ध. तम्‌ ।। 


शन्दाथ- 

तेषाम्‌ २. उनमें दिख्यातन्‌ १२. कहंलाया 

वे १. निश्चयही व्षंसू ११. वषं 

भरतः ४. राजषि भरतेथे एतद्‌ ८. यहं 

ज्येष्ठो ३. सबसे बड़े यतृनास्ना ७, उन्हींकेनामनले 
नारायण ५. वे भगवान्‌ नारायण के भरतम्‌ १०. भारत 

परायणः । ६. परम प्रेमी भक्तये अदधुः नम्‌!) ४. अलौकिक स्थानं 


श्लोकार्थ-- निश्चय ही उनमें सबसे बड़ राजि भरत थे, वे भगवान्‌ नारायण कै परम म्रेमी भक्त थे) 
उन्हीं के नाम से यह अलौकिक स्थान भारतवर्षं कहलाया ॥। 
अष्टदशः श्लोकः 
$ ॐ 9 © 
स खक्तभोगां त्यक्त्वेमां निगतस्तपसा हरिम्‌ । 


उपासी नस्तत्पदवीं लेभे वे जन्मभिस्निभिः ॥१८। 
पदच्छेद- सः मुक्तमोगाम्‌ त्यक्त्वा इमाम्‌ निगंतः तपसा हरिम्‌ । 
उपासीनः तत्‌ पदजीम्‌ लेभे वे जन्मभिः निभिः।। 


शब्दाथं - 

सः १. वेपुश्वरीका उपासीनः ६. तपस्या करके 
भृक्तमोगाम्‌ २. भोग करके ओर तत्‌ १०. भगवतु 
त्यक्त्वा इमाम्‌ २३. इसे छोडकर पदवीम्‌ ११. धामको 
निगतः ६. वन मे चले गये लेभे १२. प्राप कर लिया 
तपसा ४५. तपस्या करने के लिये वं जन्मभिः ५८, जन्मों तक 
हरिम्‌ । ४. भगवान्‌ कौ तरिभिः ७. उन्होने तीन 


ए्लोकार्थ-वे पृथ्वी काभोग करके ओर इसे छोडकर भगवान्‌ की तपस्या करने वन मे चले गये । 
उन्होने तोन जन्मों तक्र तपस्या करके भगवत्‌ धाम को प्राप्त कर लिया ॥ 





1 


२२ । श्रीमद्भागवते 


एकोन विंशः श्लोकः 


तेषां नव नवद्धी पपतयोऽस्य समन्ततः । 
कमेतन्त्रपणेतार एकाशी तिद्धिजातयः ॥१६॥ 
पदच्छेद- तेषाम्‌ नव नवद्रीप पतथः अस्य समन्ततः ! 
कमेतन्त्र भरणेतार एक अशोतिः दहिजातयः ॥! 


[ भ० २ 





शन्दाथं-- 

तेषाम्‌ १. उन ऋषभ देवजी के समन्ततः । ४. सब ओर स्थित 
खष््‌ २. नौ पत्र कमेतन्त्र ०. कर्मकाण्ड के 
नवटीप ५. नौद्रीपोके प्रणेतार ४. रचयिता 
पतयः ६. अषिपति हुये । ओर एक अशीतिः ७. इक्यासी पुत्र 
अस्य ३. भारतवर्षं के द्विजातयः ॥ १०. ज्राह्यण हुये 


श्लोकाथ--उन ऋषभदेवजी के नौ पत्र भारतवषं के सब ओर स्थित नौ द्वीपो के अधिपति हये । 
मौर इक्यासी पुत्र कर्मकाण्ड के रचयिता ब्राह्मण हुये ॥ 


विशः श्लोकः 
नवाभवन्‌ महाभागा सनयो दयथंशंसिनः । 
अमणा वातरशना आत्मविद्याबिशारद्‌ाः ॥२०॥ 


पदच्छेद- नव अभवन्‌ महाभागा मुनयो हि अथं शंसिनः । 
मणा वातरशना आत्म विद्या विशारदाः।। 
णन्दाय- | 
नव १. शेष नौ मणा ७ बड़ी खोजकी थी 
अमभवन्‌ ३. हो गये वातरशना ८. वे दिगम्बर रहते थे । 
महाभागा ४. वेबड़ेही भाग्यवानथे आत्म ४. अध्यात्म 
मुनयो हि २. सन्यासी < विद्या १०. विद्या में 
अर्थं ५. उन्होने परमाथ के विशारदाः ॥ ११. निपुणयथे 
शं सिनः । ६. विषयमे 


श्लोका्थं-ेष नौ सन्यासी हो गये । वे बडे ही भाग्यवान थे उन्होने परमाथं के विषय भे बहो 
खोज को थी । वे दिगम्बर रहते थे । तथा अध्यात्म विद्या भें निपुण ये ॥ 
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एकर्विंशः श्लोकः 

कचिहरिरन्तर्तिः घबुद्धः पिप्पलायनः । 

आवि हात्रोऽथ द्मिलश्च मसः करभाजनः ॥२१॥ 
पदच्छद- कविः हरिः अन्तरिक्षः भद्बुदधः पिप्पलायनः । 

आविहत्रिः अथ द्रुनिलः चमसः करभाजनः ॥। 

णन्दाथ- 
कविः १, (उनके) कवि आविर्होत्रः ६. आविहोत्र 
हरिः २. हरि अथ ७. तथा 
अन्तरिक्षः ३. अन्तरिक्ष दुलिलः ८. द्रुभिल 
प्रबुखः ४. प्रबुद्ध चलसः ॐ. चमस 
पिप्पलायनः । ५. पिप्पलाइन करभाजनः 1) १०. करभाजनये नामय 


श्लोकाथं--उनके कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पला इन, आवि्होव तथा दमिल, चमस, करभाजनः 
ये नामयथे॥ 


द्वाविंशः श्त्तोकः 


त॒ एते भगवद्रपं विश्व सदसदात्मकम्‌ । 
आत्म नोऽब्यतिरेकेण पश्यन्तो उ्यचरन्‌ महीम्‌ ॥२२॥ 





पदच्छद- त एते भगवत्‌ रूपम्‌ विश्वम्‌ सत्‌-असत्‌ आत्मकम्‌ । 

आत्मनः अग्यतिरेकेण पश्यन्तः व्यचरन्‌ महीम्‌ ॥ 
शब्दाय- 
ल १, वे आत्मकम्‌ 1 ३. स्यख्पओौर 
एते ६. इस आत्मनः ५८. अपने से 
भगवत्‌ ४. भगवद्‌ अब्धतिरेकेण €. भरभित्त 
रूपम्‌ ५. रूप पश्यन्तः १०. अनुभव करते हुये 
विश्वम्‌ ७. जगत को व्यचरन्‌ १२. विचरण करतेथे 
सत्‌-असत्‌ २. कार्य-कारण महीम्‌ ॥ ११. पृथ्वी षर | 
श्लोकाथ- वे कार्यकारण स्वरूप भौर भगवद्‌ रूप इस जगत को अपने से अर्भिन्न अनुभव करते हयै 

पृथ्वी पर विचरण करते थे ॥ 


२४ ) श्रीमद्भागवते | [ भ० २ 


अयविशः श्लोकः 


अव्याहतेष्टगतयः सखरसिद्धसाध्यगन्धवेयत्तनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
खक्तारचरन्ति खनिचारणभ्चूतनाथविव्याधरद्धिजगवां खवनानि कामम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- अव्याहतः इष्टगतयः सुरसिद्धसाध्थ गन्धवं यक्ष किन्नर नाग लोकान्‌ । 
मुक्ताः चरन्ति मनि-चारण भरुतनाथ विद्याधर द्विजगवाम्‌ भुवनानि कामम्‌ 1! 


शब्दार्थ- 

अव्याहतः १. वे बिना रोकं टोक मृक्ताः १३. वे सभ जीवन्मृक्त अवश्थामें 
इष्टगतयः २. इच्छानुसार गति वालेथे चरन्ति १९. स्विति थे 

सुरसिद्धसाध्य ३. देवता, सिद्ध, साध्य मुनि-चारण ८. मुनि, चारण 

गन्घवं यक्ष ४. गन्धर्वे, यक्ष भुतनाथ विद्याधर &. भूतनाथ, विद्याधर 

किल्चर- ५. मनुष्य, किन्नर ओर हिजगवाम्‌ १०. ब्राह्मण ओर गौभों के 

नाग ६. नागोंके भवनानि ११. लोकोंमें 

लोकान्‌ । ७. लोकोंमे (तथा) कामम्‌ ।। १२. इच्छानुसार विचरते थे 


श्लोकार्थ-वे विना रोक टोक इच्छानुसार गति वाले थे, देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य 
किन्नर ओर नागों के लोकों मे तथा मूनि-चारण, भूतनाथ, विधाधर, ज्राह्यण ओर गौभओं 
कै लोकों मे इच्छानुसार विचरण करते थे । वे सब जीवन्मुक्त अवस्था में स्थित थे।। 


4 वि 
चतुविंशः श्लोकः 
त एकदा निमेः सच्रखुपजग्धुयेखच्छया । 
वितायमानख्षिभिरजनामे सहात्मनः ॥२४। 
पदच्छेद- त एकदा निमेः सत्रम्‌ उपजग्मुः यदृच्छया । 


| वितायमानम्‌ ऋषिभिः अजनाभे महात्मनः 
शन्दार्थ- 


त एकदा १, एक बार वे वितायमानम्‌ ६. यज्ञकरारहेथे तब 

निमेः ४. निमि जब ऋषिभिः ५. बड-बडे ऋषियों द्वारा 
सत्रम्‌ ८. ` उनक़ यज्ञ में अजनाभे २. इस अजनाभ (भारतवर्ष) मे 
उपजग्भः ४. आ पहुचे महात्मनः 11 ३. विदेह राज महाता 
यहच्छया । ७. इच्छानुसार 


श्लोका्थ- एकं नार वे इस अजनाभ (भारतवषं) मे विदेहं राज महात्मा निमि जब बड़े-बड़े ऋषियों 
द्वारा यज्ञ करा रहे थे । तब इच्छानुसार उनक यज्ञ मं आ पटच ॥ 


अ० २] एकारणः स्कन्धः [ २५ 


पर्चर्विंश! श्लोकः 
तान दष्ट्वा सूयंलंकाशान्‌ सह्याभागवतान्‌ षः । 
यजमानोऽज्नयो विधाः सके एवोपतस्थिरे ॥२५॥ 


पदच्छेद- तान्‌ दृष्टवा चुथं संकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नुषः । 
यजमानः अश्नयः विग्राः उवं एव उपत्तस्थिरे ।। 


णन्दार्थं - 

तान्‌ ५. उन योगीश्वरो कों यजमानः ७. राजा निमि 

दृष्ट्वा ६. देखकर अग्नयः ८. आहवनीय आदि मूतिमान अग्नि 
सुय २. सू्यके विभ्राः ठ. ऋत्विजं आदि ब्राह्मण 
संकाशान्‌ ३. समान तेजस्वी स्वं १०. सवके सब 

महाभागवतान्‌४. भगवान्‌ के परम प्रेमी भक्त एवं ११. दही 

नूपः । १. वघुदेव जी | उपतस्थिरे।। १२. उनके स्वागते उडहो गये 


ण्लोकार्थ- हं वसुदेव जी ! सूर्यं के समान तेजस्वी भगवान्‌ के परम्‌ व्रेमी उन योगीश्वरो को देखकर 
राजा निमि आहवनीय आदि मूतिमान अग्नि ओर ऋत्विज आदि न्नाह्यण सब क सब हो 


उनके स्वागत मे खड हो गये ॥। 
पट्विंशः श्लोकः 

विदेहस्तानसिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । 

प्रीतः सञ्पूजयाश्चक्रे आसनस्थान्‌ यथाहेतः ॥२६९॥ 
पदच्छेद-- विदेहः तान्‌ अभिप्रेत्य नारायण परायणान्‌ । 

प्रीतः सम्पुजयान्‌ चक्रं आसन स्थान्‌ यथा अहतः ॥। 

णन्दाथ-- 
विदेहः १, विदेह राजनिमिने सम्पुजयान्‌- ११. उनी विधिवत्‌ पूजा 
तान्‌ २. उन्हें चक्र १३. की 
अभिप्रेत्य ५. जानकर आसनं ८. भासन पर 
नारायण ३. भगवान्‌ के स्थान्‌ ६. बैठाया (मौर) 
परावणान्‌ । ४. परम व्रेमी भक्त यथा ६. यथा 
प्रीतः १०. व्रैमं तथा आदर के साथ अहतः ॥ ७. योग्य 


श्लोकार्थ--विदेह राज निमि ने उन्हे भगवान्‌ के परम प्रेमी भक्तं जानकर यथा-योग्य आसन प्र ५ 
बैठाया भौर उनको विधिवत्‌ पूजा को ॥ | 
¢ 





२६ । श्रीमद्भागवते 


व्क ~ 


| अ०२ 








सप्तर्विंशाः श्लोकः 
तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा ब्रह्मपुत्रो पमान्‌ नव । 


पप्रच्छ परमप्रीतः प्रभ्चयावनतो उपः ॥२७।। 


पदच्छेद-- तान्‌ रोचमानान्‌ स्वखचा त्रह्य¶ुत्र उपमान्‌ नव । 
पश्रच्छ परमप्रीतः प्र्रय अवनतः नुषः॥। 


शन्दार्थ- 

तान्‌ १०. उनसे पप्रच्छ ११. प्रण्न किया 
रोचमानान्‌ ५. चमक रहैये परमप्रीतः ठ. परमव्रेमके साथ 
स्वरुचा २. अपने अङ्को को कान्तिसे प्रभरय ७. विनय से 
ब्रह्मपुत्र ३. ब्रह्माजी के पतर सनकादिके अवनतः ८. ज्युककर 

उपमान्‌ ४. समान | नुषः 1) ६. राजा निभिने 
नव) १. वे नवों योगौश्वर 


श्लोकाथं- वे नवो योगीश्वर अपने अद्धो को कान्ति सेब्रह्माजी के पुत्र सनकादि के समान चभक 
रहे थे । राजा निमिने विनय से श्युककर परम त्रम के साथ उनते प्रश्न किया ॥ 


ष्टाविंशः श्लोकः 
विदेह उवाच-मन्ये भगवतः साक्तात्‌ पाषेदान वो सधुद्धिषः। 
विष्णोभूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८॥ 


-दच्छेद-- मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पाषंदान्‌ वः मधुद्धिषः । 
विष्णोः भूतानि लोकानाम्‌ पावनाय चरन्ति हि ॥ 


शन्दार्थ- 

मन्ये १. मरेसा समक्चताहुं कि विष्णोः ७. क्योक्रि भगवान्‌ के 
भगवतः ४. भगवान्‌ के भुतानि ८. पाषेद 

साक्षात्‌ ५. साक्षात्‌ लोकानाम्‌ ६. संसारी प्राणियोँको 
पार्षदान्‌ ६ पर्षदहीरहँ पावनाय १०. पवित्र करने के लिये 
वः २. अआपलोग चरन्ति ११. विचरण कयां 
मधुद्विषः) ३. मधुसूदन हि }। १२. करते हैं 


षलोकार्थ- र्म एेसा मानता हू करि अप लोग मधुसूदन भगवान्‌ के साक्षात्‌ पार्षद ही हं । क्योकि भगवान्‌ 
कै पारषद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिये विचरण किया करते है॥ 


भ० २] एकादशः स्कन्धः [ २७. 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
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दलयो मादुबो देहो देहिनां ्तषणभङ्गरः। 
त्रापि दुलेभं मन्ये वैङ्ुण्टपियदश्चेनभ्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- दुलभः मानुषः देहः देहिनाम्‌ क्षणभङ्गुरः । 
तत्र अपि दुलेभञ्‌ मन्थे वक्ुण्ठ भिय दशंनस्‌ ॥\ 





शब्दाथं- 

दुलभः ५. दुलंभ है तत्रपि ६. इसक्षणशरीरमें 

माचुषः ३. मनुष्य इलं भम्‌ द. दुलंभ 

देहः ४. शरीरप्राव्त हीना मन्ये १०. मानता हँ 

देहिनाम्‌ १. जीवों के लिये वेक्तृण्ठप्निय ७. भगवान्‌ के 

क्षणभङ्गुरः 1 २ यह क्षक्षभङ्गुर दर्शनम्‌ 1! =. प्यारे भक्त जनो का दशंन भी 


श्नोकार्थं -हे राजन्‌ ! जोवो के लिये यहं क्षणभङ्गुर मनुष्य शरीर प्राप्त होना दलंभ है! इप्त क्षण 
शरीर में भगवान्‌ के प्यारे भक्तजनों का दशंन भी दुलंम मानता हूं ।! 


त्रिशः श्लोकः 
अत आत्यन्तिक क्तेमं॒प्रच्छासो जवतोऽनघाः। 
संसारेऽस्मिन्‌ चणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिन णाम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- अत आत्यन्तिकम्‌ क्षेमम्‌ पृच्छामः भवतः अनघाः । 
संसारे अस्मिन्‌ क्षणाधः अपि सत्सङ्कः शेवधिः नृणाम्‌ ॥ 


णब्दार्थ- 

अत १. इसलिये संसारे अस्मिन्‌ ७. इस संसार में 
आत्यन्तिकम्‌ ४. परम ` क्षणाधंः ८. अधेक्षणका 

क्षेमम्‌ ५. कल्याण के बारेमे अपि १०. भो 

पुच्छामः ६. प्रश्न करते है । क्योकि सत्सद्धः ६. सत्सङ्धं 

भवतः ३ हम आपसे शेवधिः १२. परम कल्याणकारी है 


अनघाः। २. हे त्रिलोक पावन महात्माओ! नृणाम्‌ 1 ११. मनुष्यो के लिये 


ण्लोकार्थ- इसलिये हे त्रिलोक पावन महात्भाओ ! हम आपसे परम कल्याण के बारे में भरष्न 
करते है। क्योकि इस संसार में आधे क्षण का सत्सङ्ख भो मनुष्यों के लिये परम 


कल्याणकारी है ॥ 








श्रीमद्भागवते [ भण० २ 
एकत्रिशः श्लोकः 

घसीन्‌ भागवतान्‌ ज्र.त यदि नः अरतये मम्‌ । 

यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ।॥३१॥ 
पदच्छेद-- धर्मान्‌ भागवतान्‌ ब्रूत्त यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 

येः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यति आत्मानम्‌ अपि अजः 1! 

शन्दार्थ-- 
धर्मान्‌ ५. धर्मोका यैः ७. क्यो कि उनसे 
भागवतान्‌ ४. भागवत मसनल्लः &. प्रसन्न होकर 
न्त ६. उपदेश कोजिये प्रपन्नाय १८. शरणाशत भक्तों को 
यदिनः १, यदि हम दास्यति १२. दानकर डालते हैँ 
ध्तये २ सुननेके आत्मानम्‌ अपि ११. अपने आपका भी 
क्षमम्‌ 1 ३. अधिकारीहोंतो कृपा करके अजः।। 


८. जन्मादि विकार से रहित 
भगवान्‌ 
श्लोकार्थ- यदि हम सुनने के अधिकारी होतो कृपाकरके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिये। 


क्यो कि उनसे जन्मादि विकार से रहित भगवान्‌ प्रसन्न होकर शरणागत भक्तों को अपने 
जापका भी दानकर डालते हे ॥ 


दात्रिशः श्लोकः 
श्रोनारद उवाच--एव ते निमिना प्रष्टा वसुदेव महत्तमाः, 


पति पूञ्यान्र्‌ बन्‌ परीत्या ससदस्यत्विजं नपम्‌ ॥३२॥ 
पदच्छेद- एवम्‌ ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः। 
प्रतिपूज्य अन्रुवन्‌ प्रीत्या ससदस्य ऋत्विजम्‌ नपम्‌ 1। 


शन्दाथ- 

एवम्‌ यहं भ्रतिपुज्य ०८. उनका ओर उनके भ्रषन कां 
सम्मान क्रिया 

ते ३. उन अन्रृवन्‌ १२. बोले 

निमिना २. जव राजा तिमिने पीत्या ७. बडेप्रेमसे 

पुष्टा ६. प्रश्न किया तब उन लोगों ने ससदस्य &. जओौर सदस्य तथा 

वसुदेव १. हे बसुदेव जी! ऋत्विजम्‌ १०. ऋत्विजो के साथ 

महात्तमाः 1 ४. भगवत्प्रेमी सन्तो से नृपम्‌ 1 ११. बरे हुये राजा निभिसे 


 लोकार्थ- हे वसुदेव जी ! जब राजा निमि ने उन भगवत्त्रेमी सन्तो से यह प्रष्न किया, तब उन 
लोगों ने बडेत्रेम से उनका ओर उनके प्रश्न का सम्मान किया। गौर सदस्य तथा 
ऋत्विजो के साय बेठे हुये राजा निमि से बोले ॥ 
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त्रयस्िशः श्लोकः 
कवि ठ्वाच-मन्येऽक्कुतरिचद्धयमच्युनस्य पादाभ्बुजापासनमच नित्यम्‌ । 
उद्धिगनवद्धेरखदात्यभावाद्‌ विश्वात्मना यच्च निंषतेते मीः ॥३३॥ 
पदच्छेद मन्ये अक्तः चिद्टूधम्‌ अच्युतस्य पाद्‌ अम्बुज उथाखनस्‌ अन्न नित्यम्‌ } 
उद्विग्न वद्धेः अतस्तदाटम भावात्‌ विश्वआान्सना यत्न निवतते भौः॥१ 


शन्दाथ-- 

मन्ये १ हम एेसा मानतेर्ह कि उदहिश्न १२ उद्धिग्नं 

अक्तः ८ शून्य है (क्योकि) बुद्धः १३. चित्त प्राणियों का 

चिद्धूयम्‌ ७. सर्वथा भय असदात्म १०. अमतु पदार्थो में 

अच्युतस्य ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भावात ११. बहुता ओर ममता वाले एवं 

पाद अम्बज ५. चरण कमलोको विश्व भात्मनः१५. ईस उपासना का अनुष्ठान 
= ~ केरने पर 

उपासनम्‌ ६. उपासनाही यन्न ६. उनके शरणागत होने पर 

अच्र २ इससंसारमें निवतंते १६. निवृत्त हो जाता है 

नित्यम्‌ 1 ३. निद्य-निरन्तर भीः १४. भयभी 


षए्लोकाथं--हम एसा मानते है कि इस संक्त।र मे नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीङृष्ण के चरण-कमनलो 
की उपासना ही सर्वथा भय शून्य है । क्योक्रि उनके शरणागत होने पर अघत्‌ पदार्थो 
मे अहंता ओर ममता वाले एवं उद्िग्न चित्त प्राणियों काभय भी इस उपासना का 
अनुष्ठान करने पर निवत्त हो जाता है॥। 


चतुस्िशः श्लोकः 
ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया दयत्मलन्धये। 
अन्जः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि नान्‌ ॥३४॥ 


१दच्छेद- ये वं भगदता प्रोक्ता उपाया हि आत्म लन्धये। 
अञ्जः पृंसाम्‌ अविदुषाम्‌ विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ 


णन्दार्थ- 

ये ८. ओ अञ्जः ५. सुगमतासे 
वै १. निश्चयी पुंसाम ४. पुरुषोकोभो 
भगवता २. भगवान्‌ ने अविदुषाम्‌ २३. अज्ञानौ 
प्रोक्ता १०. बतलाये हैँ बिद्धि १४. समजो 
उषायाहि ठ. उपाय स्त्रयं अपनेश्र मखसे भागवतान्‌ १३. अज्ञानी 
आत्म ६. अपनी हि १२. ही 

लब्धये । ७. प्राप्त के लये तान्‌ ॥। ११. उन्हे 


श्लोक्रा्थ- निश्चय ही भगवान्‌ ने अज्ञानो पुरुषों को भो सुगमता से अपनी प्राप्ति के जो उपाय स्वयं 
अपने श्रो मुख सत बतलाये हँ । उन्हे ही भागवत धमं समक्षो ॥ 
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प्रचत्रिंशः श्सीकः 
यानास्थाय नरो राजन्‌ न पमायेत किचित्‌ । 
धावन्‌ निमील्य चा नेचरे न स्खलेन्न पतदिह ॥३५॥ 
पदच्छेद- यान्‌ आस्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कहिचित्‌ । 
धावन्‌ निमील्य दा नेत्रे न स्खलेत्‌ न पतेत्‌ इहं ।। 





शन्दार्थ- 

यान्‌ २. इन भागवत धर्मो का धावन्‌ ४. दौडने पर 

आर्याय ३. आश्रय लेकर निमील्य ८. बन्द करके 

नरो ४. मनुष्य ता नेत्र ७. ओौर आख 

राजन्‌ १. हे राजन्‌ । न स्टलेत्‌ ११. नहींगिरताहौीरहै भौर 
न प्रमाद्येत ६. विघ्नोंसेपीडतिनहींहोतादै न पतेत्‌ १२. न पतितदही होता है 
कहिचित्‌ । ५. कमोभी इहु \ १०. इस मागंसे 


ग्लोकार्थं -हे राजन्‌ ! इन भगवतत धर्मो का आश्रय लेकर मनुष्यक्भी भी विघ्नो से पीडति नही 
होता है। ओर आंख बन्द करके दौड्नेपर इस मांसे नहीं गिरता हीदहै। ओरन्‌ 
पतित ही हाता है ।। 


पटत्रिशः श्लोकः 
कायेन वाचा सनसेन्द्रियेवा बद्ध.याऽऽत्मना वालुखनस्वमावात्‌ । 
करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति सखस पेयेत्तत्‌ ॥३६॥ 


पदच्छद-- कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बद्धया आत्मना वा अनुसृत स्वभावात्‌ । 
करोति यद्‌ यत्‌ सकलम्‌ परस्मे नारायणाय इति समपयेत्‌ तत्‌ । 
शब्दार्थ-- | 

कायेन १. वह्‌ शरीरसे करोति १०. करे 

वाचा २. वाणीसे यद्‌-यत्‌ ४. जो-जो 
मनसेन्द्रियैर्वा ३. मनसे, इन्द्रियो से सकलम्‌ ११. वहं सब 
बुद्धया ४. बुद्धिसे परस्मै १२. परम-पुरष 
आत्मना ५. अहंकार से नारायणाय १३. भगवान्‌ नारायण के लिये है 
बा ६. अथवा इति १४. इस भावसे 
अनुसृत ७. एक जन्म की आदतों से समपयेत्‌ १६. समपंण करदे 
स्वभावात्‌! <. स्वभाव वश तत ॥\) १५. उन्हे 


इलोक्रार्थ- वह शरीर से, वाणी से, मनसे, इन्द्रियो से, बुद्धिसे, अहंकार से अथवा एक जन्म कं 
अ दतों से स्वभाववश जो-जो करे, वहं सव्र परम पुष भगवान्‌ नारायण के लिथेहै 
इम भाव से उन्हं समपंण करदे ॥ 


भ०२ | एकादणः स्कन्धः ` [` &९ 
खप्तर्चिंशः श्लोकः 
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भयं द्विनीयायिनिवेश्चतः स्या्दीशादयेलस्य वियययोऽस्ष्छत्तिः। 
न्माययानो वध आभजेत्तं अच्त्यकेश्ं गुरुदेवतात्मा ॥३७॥। 


पदच्छेद-- भयम्‌ द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्‌ ईशात्‌ अपेतस्य विपयंयः अस्मृतिः । 
तत्‌ मायया अतः बुव आभजेत्‌ तम्‌ भवत्या एकथः ईशम्‌ गुरदेवता आत्मा ॥। 





शब्दाथ-सयम्‌ 5. भय तत्‌ मायया ३. उनक्तीमायासे 

द्वितीय ६. देह-आदि अन्य वस्तु मं अतो १०. इसलिये समन्चदार व्यक्तिको 
अभिनिवेशतः ७. अनुरक्तिके कारण हौ ॐ भजेत्‌ १६. भजन करना चाहिये ` 

स्यात्‌ ६. हो जातादे तम्‌ मक्स्या १४. भक्तिके द्वारा उख 

ईशात्‌ १. ईश्वरसे एकया १३. अनन्य 

अपेतस्य २. विमुख पुरुष को ईशम्‌ १५. ईषए्वरकादही 

विप्थयः ५. म्रमहो जाता है अतः गुखदेवता १२. गुरुको ही आराभ्यदेव मानकर 
अस्प्रतिः । ४. अपने स्वरूप को विस्मरति ओर अत्मा) ११. अवने 


षलोकार्थ- ईष्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अयने स्वर्प कौ विस्मरति शोर श्रस लो जाता ह। 
अतः देह आदि अन्य वस्तु मे अनुरक्ति के कारणही भय हो जात्ता है! इसलिये घशञ्चदार 
व्यक्ति को अपने गरुकोही आराध्यदेव मान कर अनन्य भक्तिके द्वारा उप्त ईश्वरका ही 
भजन करना चाहिये ।। 

अष्टत्रिंशः श्लोकः 
अविव्यसानोऽप्यवजाति हि हवया ध्यातुधिया स्वव्नसनोरथौ यथा । 
तत्‌ कमखङ्कल्पविकल्पक सनो व॒धो निरुन्ध्यादययं ततः स्यात ।॥३८।। 
पदच्छेद-- अविद्यमानः अपि अवभाति हि हयो ध्यातुः धिषा स्वप्नमनोरथौ यथा । 
तत्‌ कमं सङ्ल्पविकल्पकम्‌ भनो बुधो निरुन्ध्यात्‌ अभवम्‌ ततः स्यात्‌ ।। 


शन्दायं-अ।वद्यमानः ५. वस्तुतः न होने पर तत्‌ कमं ६ इसलिये सांसारिक कमाों 
के सम्बन्धमें 

अपि ६. भी सङ्कल्प विंकल्पकम्‌ ११. सङ्कुल्प-विकल्प करने वाले 

अवभाति ८. भान रहोता है मनो १२ मनको 

हि दो ७. भेद-भावना का बुधो १०. ज्ञानवान पुरुषं को 

ध्यातुः धिया २. द्ष्टाको बुद्धिम निरुम्ध्यात्‌ १३. रोकदेनाचाहये 

स्वप्न ३. स्वप्न के समय कल्पना से ओर अभयम्‌ १५. अभय पद की 

मनोरथौ ४. जाग्रतमें मनोरथो से ततः १४. एसा करते ही उसे 

यथा} १. जिस प्रक्रार स्थात्‌ ।। १६. प्राप्ति हो जायेगी । 


ए्लोकाथं - जिस प्रकार दष्टाक्ती बुद्धि में स्वप्न के समय कल्पना सेओर जाग्रत मे.मनोरथों से 
वस्तुतः न होनेपरभी भेद भावना का भानहोताहै। इसलिये सांसारिक कर्मो के 
सम्बन्ध मे ज्ञानवान पुरुष को सङ्कल्प विकल्प करने वाले मन को रोक देना चाहिये । 
एसा करते ही उसे अभय पर की प्राप्ति हो जायेगौ ॥ 


३२ | श्रोमद्‌भागवते [ भ० र 


एकोनच॑त्वारिशः श्लोकः 
श्ण्वन्‌ ख मद्वाणि रथाङ्गपाणेजन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदथंक्रानि गायन विलज्जो विचरेदस्ङ्कः ।।३६॥ 
९दच्छेद-- श्युण्वन्‌ सुभद्राणि रथाद्धःपाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके) 
गीतानि नासानि तत्‌ अथकानि गायन्‌ विलज्जो विचरेत्‌ असङ्कः॥ 


शब्दार्थं -भ्युण्वन्‌ ८. सुनते रहना चाहिये गीतानि १२. गीतोंका 

सुभद्राणि ७. मङ्धलमयी कथायं है (उन्हे) नामानि ११. नामों तया 

रथाङ््पाणेः २. भगवान्‌ के तत्‌! ६. ओर उनके कमं तथालीलाके 
जन्मानि ३. जन्मकी अथकाचि १०. अर्थं वाल्ले 

कर्माणि ५. लीलाकौ गायन्‌ ५३. गान करते हुये 

च ४. गौर विलज्जो १४. लाज-सङ्कोच छोड़कर 

यानि ६. जो विचरेत्‌ १६. विचरण करना चाहिये 

लोके 1 १. संसारमें असद्धुः ॥ १५. असद्ध भावसे 


एलोकाथं- संघार मं भगवान्‌ के जन्मकी मौरलीला कीजो मङ्खलमयी कथायं है, उन्हें सनते 
रहना चाहिये । ओौर उनके कमं तथा लीला कं अथं वाले नामों तथा गीतों क। गान करते 
हुये लाज-सङ्कोच छोडकर असद्कभावसे विचरण करना चाहिये ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
एवव्रतः स्वप्रियनामकीत्या जातानुरागो द्रतचित उच्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्न्स्यति लोकबाद्यः ॥(४०॥ 


पदच्छद-- एवम्‌ त्रतः स्वप्रिय नाभकोर्त्या जात अनुरागः दतचित्त उच्चैः । 
हसति अथो रोदिति रौति गायति उन्माद वत नृत्यति लोकबाह्यः ॥ 


शन्दाथ-एवम्‌ १. इस प्रकार का हसति अथो ११. कभी हसता है 
वरतः २. त्रत धारण करने वाला रोदिति १२. करभो रोने लगताहै कभी 
स्व त्रिय ३. अपने परम प्रियतम कं रोति १३. ऊचेस्वरसेप्रभुको पुकारता 
नामकीर्था ४. नाम कीतनसे गायति १४. कभी श गुणों का गान 
करता 
जात ६. उत्पन्न होने कं कारण उन्मादवत्‌ १५. कभी उन्मत्त होकर 
अनुरागः ५. व्रैम नृत्यति १६. नाचने लगता है 
दरतचित्त ७. द्वित चित्त होकर लोक ४. विवश होकर तथा 
उच्चः 1 ८. साधारण जनों से ऊपर उठ बाह्यः।। १०. प्रेम पर वश होकर 
जाता दहै । ओौर 


एलोकार्थ--इस प्रकार का त्रत धारण करने वाला अपने परम प्रियतम के नाम कीतंन से वेम उत्पन्न 
होने के कारण द्वित चित्त होकर साधारण जनों से ऊपर उठ जाताहै। ओर विवश 
होकर तथा त्रम परवश. होकर कभी _हंसता है, कभी रोने लगता है, कभी ऊचे स्वर 
से प्रभु को पुकारतादहै, कभी उनकेगुणों का गान करताहै। कभी उन्मत्त होकर 
नाचने लगता है । 


० २] एकादशः स्कन्धं [ ३३ 


एकर्चत्वारिशः शलीकः 
खं वायुभग्नि सलिलं महीं च ञ्यातींवि सत्त्वानि दिशो द्र. मादीन्‌। 
सरित्सखखुद्रश्चि इरेः शरीर यत्‌ कच्चि श्रूतं पणसेदनन्यः। ४१॥ 
पदच्छेद- खम्‌ वायुम्‌ अग्निम्‌ सलिल महीम्‌ च ज्योतींवि सत्वानि दिशोद्रुम आदीन्‌ । 
सरित्‌ समुद्रान्‌ च हरेः शरीरम्‌ यत्‌ किच्च भतम्‌ प्रणमेद्‌ अनन्यः ॥) 


 ---- -- -- 


शन्दार्थ- 

खम्‌ वायुम्‌ १. यह आकाश, वायु सरित <. नदी 

अग्निम्‌ २. अग्नि समुद्रान्‌ च ८. समुद्रगौर 

सलिलम्‌ ३. जल हरेः १३. भगवान के 

महीम्‌ च ४. पृथ्वी भौर शरोरञ्‌ १४. शरीरै (अतः) एेा जानकर 
ज्योतीषि ५. ग्रह-नक्षत्र यत्‌ कच्चि ११. जोकुछभो 

सर्वानि ६. प्राणी भुतम्‌ १२. प्राणी भात्र है सव 

दिशोद्रम ७. दिशाय वृक्ष-वनस्पति प्रणमेद्‌ १६. प्रणाम करना चाहिये 

आदीन्‌ । १०. आदि अनन्यः 1} १५. सवको अनन्य भावस 


श्लोकार्थ--यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ओर ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाय, वृक्ष-वनस्पति 
नदी ओर समूद्र मादिनजो कुछ भी प्राणो मात्र हैँ । सब भगवान्‌ के शरीर है। अतःरेमा 
जानकर सबको अनन्य भाव से प्रणमि करना चाहिये ।। 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
भकतः परेशायभवो विरक्ितिरन्यच्च चेष लिक एककालः । 


प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः च्ुदपायोऽलघासभ्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद- भक्तिः परेश अनुभवः विरक्तिः अन्यत्र च एष त्रिक एक कालः। 
प्रपद्यमानस्य यथा अश्नतः स्थुः तुष्टिः पुष्टिः क्षुत्‌ अपायो अनुघातम्‌ 11 


शन्दाथं- 
भक्ति & भजन के समय भगवत्प्रम प्रपद्यमानस्य 5. वैसे ही भगवत्‌ शरणागत को 
परेश १०. प्रभुके स्वरूप का यथा अश्नतः १. जंसे भोजन करने वाले को 
अनुभवः ११. ज्ञान स्थुः ७. ये सब एक साथ होते हैँ 
विरक्ति १३. वैराग्य तुष्टिः ३. तृप्ति 
अन्यत्र १२. उनके अतिरिक्त वस्तुओंमे पुष्टिः ४. जीवन शक्ति का सार 
च एष १४. ये क्त्‌ ५. ओरश्चुधाकी 
त्रिक १५. तीनों अपायो ६. निवृत्ति 


एककालः । १६. एक साथ दही प्राप्त होतेह अनुघासम्‌ ।1 २. पत्येक ्रांषष के साथ 

श्लोकार्थ -जंसे भोजन करने वाले को प्रत्येक प्रास के साथ तुप्ति जीवन शक्ति का सार भौर क्षुधा 
की निवृतिये सबएक साथ होते हैं। वैसे ही भगवत्‌ शरणागत को भजन के समय 
भगवत्तरम प्रभु के स्वरूप का ज्ञान उनके अतिरिक्त वस्तुओं में वैराग्य ये तीनों एक 
साथ ही प्राप्त होते ह । 





३७ 


श्रो सद्भागवतै 


त्रिचसारिशः श्लोकः 








[ अ०र 


इत्यच्युताङ्धि भजतोऽनुचरत्या मक्तिविरकितिभेग वत्प्रबोधः । 


भवन्ति वे मागवतस्व राजंस्ततः परां शान्तस्येति साक्लात्‌ ।॥४३॥ 
पदच्छेद-- इति अच्युत अङ्घ्िम्‌ भजतः अनुवत्या भक्तिः {विरक्तिः भगवत्‌ प्रबोधः । 


शब्दायथ-- 

इति अच्युत ३. 
अड््घ्रिम्‌ ४. 
जतः च. 
अनुव॒च्या २ 
भत्तिः ८. 
विरक्तिः च 
भगवत्‌ १९. 
प्रबोधः! ११. 


इस प्रकार भगवान्‌ के 
चरण कमलोकारही 

भजन करता है 

जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्ति 
केद्वारा 

प्रेम मयी भक्ति 

संसार के प्रति वैराग्य भौर 
भगवान्‌ के 

स्वरूप का ज्ञान 


भवन्ति १२. 
वे ६. 
भागवतस्थ ७ 
राजन्‌ १ 
ततः १३. 
परामशान्तिम्‌१५. 
उपेति १६. 
साक्षात्‌ 1) १५. 


भवन्ति वे भागवतस्य राजन्‌ ततः परास्‌ शान्तिम्‌ उपेति साक्षात्‌ ।। 


प्राप्त होता है 
उसे 

भगवत्‌ सम्बन्धो 
हे राजन्‌ | 


सके बाद वह 

परम शान्तिको 

प्राप्त करता है 

साक्षात्‌ भगवत्‌ स्वरूप होकर 


ए्लोकार्थ-हे राजन्‌ ! जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्ति के द्वारा इ प्रकार भगवान्‌ के चरण कमलोंका 


शन्दार्थ- 
अथ 
भागवतम्‌ 
ब्रत 

यत्‌ धर्मो 
यादशो 
नणाम्‌ । 


१ 
र 
३. 
४. 
५, 
६ 


चतुःचत्वारिंशः श्लोकः 
राजोवाच-अथ भागवतं त्रत यद्धमों यादृशो नणाम्‌ । 
यथा चरति यद्‌ व्रते यंलिङ्खमेगवत्प्रियः ॥४४।। 


अथ भागवतम्‌ ब्रूत यत्‌ धर्मो यादृशो नृणाम्‌ । 
यथा चरति यद्‌ ब्रते येः लिङ्केमगवत्‌ त्रियः॥। 


अब बाप 

भगवद्भक्त का लक्षण 
बताइये 

उसके जो धमै 
जसा स्वभाव होता है 
लोगों के साथ 


यथा ७. 
चरति द 
यद्‌ ब्रते ठ. 
येः १५. 
लिङ्धुः ११. 


भगवतत्रियः१२. 


ही भजन करता है । उसे भगवत्‌ सम्बन्धी प्रेम मयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य गोर 


भगवान्‌ के स्वल्प का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद वहं साक्षात्‌ भगवत्‌ स्वरूप होकर 
परम शान्तिको प्राप्त करता दहि 


जेसा 

व्यवहार करता है 

ओर जंसा बोलता है तथा 
जिन 

लक्षणो के कारण वह 
भगवान्‌ को प्रिय है उसे किये 


श्लोकार्थं - अब्र आप भगवद्भक्त के लक्षण बतलाद्ये, उसके जो धमं है जसा स्वभाव होता है लोगों 
के साथ जसा व्यवहार करता 8ै, गोर जसा बोलता है तथा जिन लक्षणों के कारण वह्‌ 
भगवान्‌ को प्रिय है उसे किये ॥ 


भ० २ | 


हरिरुवाच- 


पदच्छद- 


शब्दाथं-- 
स्वंभूतेषु 
यः 

पश्येद्‌ 
भगवत 
भावम्‌ 
आत्मनः । 
ए्लोकार्थ- 


पटच्छेद- 


शब्दाथे- 
ईश्वरे 

तत्‌ 
अधोनेषु 
बालिशेषु 
द्विषत्सु च । 


प्रेम 


13 


एकादशः स्कन्धः | ९५ 


पञ्चचत्वार्शिः श्लोकः 
सवेशरूतेषु यः परयेद्‌ मगवद्धाचमःत्मनः 
भ्रूलाचि भगवत्यात्मन्येष मागवतोत्तमः ।॥४५॥ 
सर्व॑पतेषु यः पश्येद्‌ भगवत्‌ आवम्‌ आत्मनः । 
भृतानि भगवति आत्सनि एष भागवत उत्तमः ।। 





समस्त प्राणियों कौ भुतानि <. समस्त भ्राणियों भौर 
जो भगवति ठ. परभात्माको देखता है 
देखता है (ओर) आस्मनि ७. जो अपनेमें 

परमात्म एव १०. वही 

भावसे भागव १२. भागवत है 

आत्म स्वरूप उत्तमः! ११. सवसे उत्तम 


जो समस्त प्राणियों को आत्म स्वरूप परमात्म-भावसे देखता दै । ओर जो अधने मे समस्त 
प्राणियों ओर परमात्मा को देखता है । वही सत्रसे उत्तम भागवत ह ॥। 


& 


पटचत्वारिशः श्लोकः 
ईश्वरे तदधीनेषु चालिशेषु द्विषत्शछु च। 
प्रेममैचीकृपोपेच्ता यः करोति सख सध्यमः ॥७६॥ 
ईश्वरे तत्‌ अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च 
प्रम मैत्री कृपा उपेन्ना यः करोति स मध्यमाः ॥ 


भगवान्‌ से मैत्री ६. मित्रता 

उनके कृपा ८. कपा 

शरणागत भक्तो से उपेक्षा १०. तिरस्कार 

दुःखो ओर अज्ञातियो पर यः १, जो 

ओर भगवान सेद्रेष करने करोति ११. करता है 

वालो का 

प्रेम स मध्यमाः 11१२. वह मध्यमश्रेणी का भागवत 
है 


ए्लोकार्थ--जो भगवान्‌ से प्रेम उनके शरणागत भक्तों से मित्रता, दु.खो ओर अज्ञानियों पर कपा 
भौर भगवान्‌ से द्वेष करने वालों का तिरस्कार करतादहै। वहु मध्यमश्नेणी का 
भागवत है ॥ 


३६ ] 


पदच्छेद - 


शब्दायं-- 
अर्चायाम्‌ 
एव 

हरये 
इजास्‌ 

यः 
शरद्धया 
ईहते 1 


@ ® 2 ‰< ० % ‰ 


श्रीमद्भागवते 
सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 


[ ० २ 


अचायासेव दरये प्रजां यः अद्धयेहते । 


न तद्भक्तेषु चान्येषु स मक्तः पाकृतः स्खतः॥४७॥ 
अर्चायाम्‌ एव हरये पुजाम्‌ यः श्रद्धया ईहते । 
न तत्‌ भक्तषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः 1। 


मूति की 
ही 

भगवान्‌ को 
पूजा 

जो 

श्रद्धासे 


करता है (परन्तु) 


न ११. 
तत्‌ न. 
भक्तेषुच सै. 
अन्येषु १०. 
स भर्व्तः १२. 
प्राङृतः १३. 


स्मरतः ॥ १४ 


नहीं करता 

उन भगवान्‌ के 
भक्तो ओर 

अन्य लोगों की सेवा 
वहू भक्त 
साधारणश्रेणीकां 
कहा गया है 


श्लोकाथ- जो भगवान्‌ की मूतिकीही पुजाश्रद्धासे करताहि। ओर उन भगवान्‌ के भक्तों ओर 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
गृहीत्ना 
अपि 
इन्द्रियः 


अर्थान्‌ 

यो 

नद्वेष्टि 

न हृष्यति । 


६. 


अन्य लोगों को सेवा नहीं करता, वह भक्त साधारण श्रेणी का कहा गया हे ॥ 


पष्टचत्वार्शिः श्लोकः 


गरहीत्वापीन्द्रियरथान यो न देटि न हष्यति । 
विष्णोमाोयाभिदं पश्यन स वै भागवतोत्तमः ॥४८॥। 


गृहीत्वा अपि इन्द्रियः अर्थान्‌ योन द्वेष्टि न हृष्यति । 
विष्णोः मायाम्‌ इदम्‌ पयन्‌ सः वं भ।गवत उत्तमः ।। 


ग्रहण करके 
भी 


श्रो्र-नेत्रादि इन्द्रियों के 


दासा 


शब्द रूपादि विषथों का 


जो 
नदष करतार 


न हरषित होता है (ओर) 


विष्णोः ६. भगवान्‌ की 
मायाम्‌ १९. माया है (जो एेसा। 
इदम्‌ ८. ये सब 

पश्यन्‌ ११. जानता दहै 

सः वं १२. वही 

भागवत १४. भागवत है 

उत्तमः 1 १३. उत्तम 


ए्लोकार्थ- जो श्रोत्र-नेव्रादि इन्द्रियों के द्वारा शब्द रूपादि विषयों का ग्रहण करके भीन हर्षित 
होताहै। गरन द्वेष करताहै। ये सब भगवान्‌ की मायाहै। जो एेसा जानता है; 


वही उत्तम भागवत है ॥ 


भ० २] एकांदणः स्कन्ध | ३७ 


एकोनपचाशत्तमः श्लोकं 
देदेन्द्रियधाणमनोधि्थां यो जन्माप्ययन्ञद्धयतवकुच्छ ; । 
संसारध्मेरविखुद्यमानः सष्छरत्या दरेर्मागवतथरधानः ॥४९६॥ 
पदच्छेद-- देह इन्द्रिय प्राण मनः धियाम्‌ यः जन्न अप्यय क्षुत्‌ सय-तवे कच्छः 
संसार धमः अविभ्ुह्धनानः स्वत्था हरेः भागवत प्रधानः ॥। 





शब्दाय - 

देह-इन्द्रिय ७. शरीर इद्रिय संसार १. संसारक 

प्राण मनः ८. प्राण मन ओर धमः २. ध्ंहं 

धियाम्‌ ई. बुद्धिकोप्राप्त होते हँ अविबुह्य १३. इनसे मोहित 

यो १०. जो पुरुष मानः ४. नहीं होता (वही) 

जन्म अप्यय ३. जन्ममृत्यु स्घरुत्या १२. स्मृति तँ तन्मय होने के 
कारण 

क्षुत्‌ ४. भूख-प्यास हरेः ११. भगवान्‌ को 

भय-तष ६. भय ओौरतृष्णाये भागणदत १६. भागवत है 

कुच्छेः । ५. श्रम-कष्ट प्रधानः \\ १५. उत्तम 


ष्लोकाथं-संसार के धमं हँ जन्म-मृत्यु, भुख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय ओर तृष्णा । ये शरीर~इष्द्रिय 
प्राण-मन ओर बुदधिको प्राप्त होतेहं। जो पुरुष भगव्रान्‌ की स्मृति में तन्मय होने के 
कारण इनसे मोहित नहीं होता वही उत्तम भागवत है ॥ 


पञ्चाशत्तमः श्लोकः 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सस्मवः। 
वासुदेवेकनिलयः स वे भागवतोत्तमः ॥५०॥ 
पदच्छेद -- न काम कमं बीजानाम्‌ यस्य चेतसि सम्भवः । 
दासुदेव एक निलयः सः वे भागवत उत्तमः ॥ 


णन्दाथ-- 

न ६. नहीं होता है बासुदेव ८. बापुदेवमें हो 
काम २. विषय भोग को इच्छा एक ७. जो एक सात 
कमं ३. कमं ओर उनके निलयः ६. निवास करता है 
बीजानाम्‌ ४. बोज वासनाओं का सः वं १०. वही 

यस्य चेतति १. निक्षके सनम भागवत १२. भागवत है 
सम्भवः । ५. उदय उत्तमः ॥। ११. उत्तम 


प्लोकार्थ- जिसके मन मे विषय भोग की इच्छा कमं ओर उनके बोज-वासनाओं का उदय नही होता 
है । जो एक मात्र वासुदेव मे ही निवास करता है वही उततम भागवत है ॥ 


३८ ] 


श्ोमद्भागवते [ अ०र२ 
एकपञ्चाशः श्लाकः 
© ९ 
न यस्य जन्मकमेभ्यां न वणाश्नरसजातिभिः। 
सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वेख हरेः पियः॥५१॥ 
पदच्छेद-- न यस्य जन्म कमभ्याम्‌ न व्णआश्रम जातिभिः । 
सज्जते अस्मिन्‌ अहम्‌ भावः देहे वेसः हरेः प्रियः ॥। 
शन्दार्थ- 
न ४. नतो सज्जते १०. होता है 
यस्य १. जिनका अस्मिन्‌ २. इस 
जन्म ५. सत्कुलं मे जन्म सहम्‌ भावः &. अहम्‌ भाव 
कमंभ्याम्‌ ६. तपस्थादि कर्म से देहे ३. शरीरम 
न वणंआधम ७. न वणं आश्रम ओर वसः ११. वह निश्चय ही 
जातिभिः ।॥ 5 जातिसेही हरेः प्रियः ।\ १२. भगवान्‌ काप्याराहै 


श्लोकाथ-- जिनका इस शरीरमे न तो सत्कुल में जन्म, तपस्यादि क्म॑सेन वणं आश्रम ओर जाति 
से ही अहम्‌ भाव होता है, वहं निश्चय हौ भगवान्‌ काप्याराहै।॥ 
ठ ॥ > चै ० नु ४ 
दविपञ्चाशः श्सोकेः 
न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्सनि वा सिदा। 
सवेमूतसमः शान्तः स सै -भागवतोत्तमः ॥५२॥ 


पदच्छेद- न यस्य स्वः पर इति वित्तेषु आत्मनि वा भिदा । 
सर्वं भ्ुतसमः शान्तः सः वं भागवत उत्तमः ॥ 


शन्दाथ- 

न ६. नहींहै1 तयाजो सवं ७. समस्त | 
यस्य स्वः ३. जिसका अपने ओर भूतसमः 5. पदार्थो मे समान ओर 
पर इति ४. परायेका शान्तः ४. शान्त रहता है 
वित्तेषु १. धन सम्पत्ति सः वं १०. वही 

आत्मनि वा २ अथवांशरीरादिमें भागवत १२. भागवत है 

भिदा । १५ भद उत्तमः । ११. उत्तम 


नाका तथा धन-सम्पर्ति अथवा शरीरादि मे जिसका अपने ओर पराये का भेद नहीं है, तथा ज 
त्मस्त पदार्थो मे समान ओर शान्त रहता है । वही उत्तम्‌ भागवत है ॥ 


° २] एकां दशः स्कन्धः | रे 


चिपल्चाशत्तमः श्लोकः 
चिस्ुवनविगवहेतवेऽप्यक्ुण्ठस्तिरजितात्यश्रादिभिचिद्ग्यात्‌ । 
न चलति गगक्त्पद्‌ारचिन्दाल्ल्यनिधिकाधेलपियः स वेद्णवाडरयः ॥५३॥ 


पदच्छेद-- त्रिभुवन विभवहेतवे अपि अक्कुण्ठ स्प्रुतिः जजत आत्मचुर आदिभिः विग्रुग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्‌ पदारविन्दात्‌ लवनिनिष अधस्‌ अपि यः सवेष्णव अग्र्यः 11 





शब्दार्थ त्रिभ्रुवन १. तीनो लोकों के न चलति १४. नहीं पृथक्‌ होता है 
विभवहेतवे २. वैभव के लिये भगवत्‌ ६. भगवान्‌ के 
भपि अकुण्ठ ३. भी जो भगवत्‌ पदारविन्दात्‌ १०. चरणा रविन्दो में 
स्मृतिः ४. स्मृतिकातार नहींछोडता है लवनिमिष १२. क्षण आधे पल के लिये 
अजित ५. भगवान्‌ महा अधम्‌ ११. बाघे 
आत्मसुर ६. जिनका चित्त लगा रहता है अपि १२. भी 

एेसे देवता 
आदिभिः ७. आदिकोभी यः १३. जो । 
बिपरग्यात्‌। ८ दुलभ सवेष्णवअग्रयथः १४: वहो वैष्णवों मेँ अग्रगण्य है 


शलोकाथ --हे राजन्‌ ! तीनों लोकों के वैभव के लिये भी जो भगवत्‌ स्मृति क्ना तार नहा छोडता है । 
ओर भगवान्‌ में ही जिनक्रा चित्त लगा रहता है। रेस देवता आदि को भी दुलभ 
भगवान्‌ के चरणारविन्दं मे अधेक्षण, अधे पलके लिये भौ जो नहीं पुथक्‌ होता है। 
वही वैष्णवों में अग्रगण्य है ।॥ 


चतुःपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
भगवत उरुबिक्रमाङधिशाखानखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे । 


हृदि कथसुपसीदतां पुनः स पभवति चन्द्र इवो दितेऽकतापः ॥५४॥ 
पदच्छेद-- भगवत उरु विक्रम अङ्घ्िशाखा नखमणि चर्द्रिकया निरस्त तपे। 
हदि कथम्‌ उपसीदताम्‌ पुनः सः भ्रभवति चन्द्र इव उदिते अक्ततापः ।। 


शब्दाथे- भगवत ३. भगवान्‌ के हृदि &. उनके हूदयमें 
उस १. भांति-भांति के कथम्‌ ११. कैसे 

विक्रम २. पाद विन्यास करने वाले उपसीदताम्‌ १२. भा सकता है 
अङ्धिशाखा ४. चरणोके अंगुलियोके पुनःसः १०. वहु फिर 
नखमणि ५. नखकीमणि भभवति १६. नहीं लग सकता 
चन्द्रिकया ६. चन्द्िकारो चन्द्र इव १३. जैसे चन्द्रमा का 
निरस्त ८. दूरहोचुकादहै उदिते १४. उदय होने पर 
तापे । ७. जिन भक्तों काताप अकतापः ॥ १५. सूयं का ताप 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! भांति-भांति के पाद विन्यास करने वाले भगवान्‌ के चरणों की अंगुलियों के 
नख कौ मणि चन्द्रिका से जिन भक्तोंकाताप दर हो चुकाहै। उनके हदय में वह फिर 
कैसे आ सकता है । जसे चन्द्रमा का उदय होने पर सयं का ताप नहीं लग सकता ॥ 





श्रीमद्भागवतं 


[ भ० २ 
पञ्चपत्चाशत्तमः श्लोकः 
धिखजति इदयं न यस्य खाच्ताद्धरिरवशाभि हितोऽव्यघौघनाशः । 
प्रणयरशनया धृताङ्धिपद्यः सख मवति मागवतप्रधान उक्तः ।॥५५॥ 
पदच्छेद-- 
विसजति हदयम्‌ न ग्रस्य साक्षात्‌ हरिः अवशाभिहितः अपि अघञओध नाशः । 
प्रणय रशनया धत अङ्धि पद्यः सः भवतति भागवत प्रधान उक्तः ।। 
शन्दार्थ- 
चिघुजति ८. छोड़ते हं (क्योकि) प्रणयः ६. उसनेषेमकी 
हव्यम्‌ न ७. हृदय को क्षणभर भी रशनया १०. रस्सीसे 
नहीं 
यस्थ ६. जिसके धत १२. बाधिरखाहै 
साक्षात्‌ हरिः ५. स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि अङ्घ्रि पद्यः ११. उनके चरण कमलो को 
अवशाधिहितः १. विवशता से नामोच्चारण सः भवति १३. वही 
अपि २. करनेपरभी भागवत १४. भगवत्‌ भक्तो भें 
अघमोचध ३. सम्पूणं अघराशि को प्रधान १५. प्रधान 
नाशः । ४. नष्ट कर देने वाले उक्तः ।। १६. कहलाता है 
एलोकाथ- 


हे राजन्‌ ! विवशता से नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूणं अघराशिको नष्टकरदेने 
वलि स्वयं भगवान्‌ श्री हरि जिप्तके हृव्य को क्षणभर भी नहीं छोडते है । क्योकि उसने 
प्रम को रस्सीसे उनके चरण कमलो को बाध रखादटै। वदी भागवत भक्तों मे प्रधान 
कहलाता है । 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादश स्कन्धे द्वितीयः अध्यायः 1१ २॥ 





श्रीमद्वागवतमहापुशणम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
च्ल्लीचपः उजध्व्याच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
राजोवाच परस्य बिष्णारीशस्य माचिनासपि रदहिनीञ्‌ । 
मायां वेदितुचिच्छामी भगवन्तो र वन्तु नः ॥१॥ 


पदच्छेद-- परस्य विष्णोः इंशच्य मायिनान्‌ अपि जोहिनीन्‌ । 
मायाम्‌ वेदितुम्‌ इच्छामः भगदन्तः न्रुवन्तु नः ॥) 


णन्दाथं-- 

परस्य १. सवं शक्ति मान मायाम्‌ ७. म उपसमायाका 
विष्णोः २. विष्णु वेदितुम्‌ ५. स्वरूप जानना 
ईशस्य ३. भगवान्‌ की माया इच्छामः ६. चाहता ह 
मायिनाम्‌ ४. बड़े-बड़े मायावियोंको भगवन्तः १०. अपि लोग 

अपि ५. भी जुषन्तु १२. बतलाद्ये 
मोहिनीम्‌ । ६. मोहित कर देतो है । ११. कृपा करके मुञ्चे 


श्लोकाथ--हे भगवन्‌ ! सर्वं शक्ति मान विष्णु भगवान्‌ की साया बड़े-बड़े मायावियों को भो मोहित 
कर देतीहै। म उस माया का स्वल्प जानना चाहताह। आप लोग कपा कर 
मुक्षे बतलाइये ॥ 
दवितीयः श्लोकः 
नाजलतप्ये षन्‌ युष्मद चो दरिकथाशखतम्‌ । 
संसारतापनिस्तप्तो भत्यस्तत्ताप भेषजम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद- ते अनुतप्ये जुषन्‌ युष्मत्‌ वचः हरि कथा अमतम्‌ । 
संसार ताप निस्तप्तः मत्यः तत्‌ ताप भेषजम्‌ 1 


शब्दाथ- ॑ 

न १२. नहीहोरहाह्‌ संसार १. संसारके 

अनुतप्ये ११. मँ तृप्त ताप २. तापोंसे 

जुषन्‌ १०. रसास्वादन करते हये निस्तप्तः २. सन्तप्त हुमा 

युष्मत्‌ वचः ६, आपकी वाणी का मत्यः ४. अतः मरने वाला मनुष्य 
हरि कथा ७. भगवत्‌ कथा के तत्‌ ताप ५. उस तप को 

अमृतम्‌ 1 ८. अमृत में इनो हुई भेषजम्‌ ।॥ ६. ओौषधिरूप 


ए्लोकार्थ--हे भगवान्‌ ! संसार के तापो से सन्तप्त हमा म अतः मरने वाला मनुष्य उस ताप की 
ओषधि रूप भगवत कथा के अमृत में इनी हई आपकी वाणी का रसास्वादन करते हुये 
मै तृप्त नहींहोषारहाह॥ 


४२ ] धरौ पद्भागवते 





तृतीयः श्लोकः 
अन्तरिक्ष उवाच--एभिभूतानि सरूनात्मा महाभूतेमहाखज । 
सख्जोच्चावचान्याद्यः स्वमाच्रात्मप्रसिद्धये ॥३॥ 


पदच्छद- एभिः भुतानि भूत आत्मा महाभूते: महाभृज । 
ससजं उच्चावचानि आद्यः स्वमात्न आतम प्रसिद्धये ॥। 
शब्दाथ- 
एभिः ६. इन ससजं १०. रचनाकीदहै 
भतार &. प्राणियों की उच्चावचानि ८. नाना प्रकार कं 
भुतआत्मा ३. परमात्माने जाद २. आदि पुरुष 
महाधृतेः ७. पन्च महाभूतो केद्वारा स्वमात्र ४. अपने अंशभ्रुत 
महाभुज 1 १. हे महापराक्रमी | आत्म प्रसिद्धये 1) ५. जीवों के मोक्ष कं लिये 


शलोकाथ-हे महापराक्रमी ! भादि पुरुष परमात्मा ने अपने अंशभूत जीवों के मक्ष के लिये इन पड, 
महाभूतो के द्वारा नाना प्रकारके प्राणियोंकी रचनाक ॥ 


© 
चतुथः श्लोकः 
एव खष्ानि भूतानि पविष्टः पञ्चधातुभिः । 
एकधा दशधाऽऽत्मान बिमजजञ्जुषते गुणान्‌ ॥२४॥ 


वदच्छद- एवम्‌ सृष्टानि भुतानि प्रविष्टः पन्चधातुभिः। 
एकधा दशधा आटमानम्‌ विभजन्‌ जुषते गुणान्‌ ॥ 





शन्दाथं- 

॥ एवम्‌ १. इस प्रकार एकधा ` ८. एक मनकेखू्पमें तथा 
सृष्टानि ४. बने ह्ये दशधा ४, पाच कर्म॑न्द्रिय पाच 

ज्ञानेन्द्रिय के रूप में 

भुतानि ५. शरीरो भे उन्होने आत्मानम्‌ ७. अपने को ही पहले 
भ्रविष्टः ६. प्रवेश किया विभजन्‌ १०. विभक्त करके उन्हीं के दा 
पन्च २. पच्च जुषते १२. भोग करने लगे 
धातुभिः । ३. भूतो के द्वारा गुणान्‌ 1 ११. विषयों का 


एलोकाथं-- इस प्रकार पच्च भूतो के द्वागा बने हये शरीरो मे उन्होने प्रवेश किया । अपने को परह 
^ एक मनके ख्प्रमे तथा पांच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय केरूपमे विभक्त करके उम 
के द्वारा विषयों का भोग करने लगे॥। 


भ० ३ ] एकादशः स्कन्धः [ ४३ 


पञ्चमः श्लोकः 
गुणेगंणान्‌ स सुज्जान आत्मवव्योतितैः पञ्चः । 
न्यमान दद सखष्टमात्माननसिदह्‌ सञ्जते ॥५॥ 
पदच्छेद- गुणः गुणान्‌ स भुञ्जान अत्म प्रयोतितेः भरभुः ! 
सन्यनान इदम्‌ सृष्टम्‌ आत्मानम्‌ इह सज्जते 1 


शब्दार्थ- 
गुणैः गुणान्‌ ५. इन्द्रियोके द्वारा विषयों सन्धमानः १०. मानकर 
का 
सः १. वह देहाभिमान इदम्‌ 3. इस 
भञ्जान ६. भोगकरतादै सुष्टय्‌ ८. शरीर को 
आत्म ३. अन्तर्थामीकेद्रारा आत्मानम्‌ द. अपना 
प्रयौतितः %. प्रकाशित इह ११. इसी शरारादिमें 
प्रभुः । २. जीव सजञ्ते ।! १२. आसक्त हो जाता है 


ए्लोकाथ- वह देहाभिमानो जीव॒ अन्तर्यामी के द्वारा प्रकाशित इन्ियों क द्वारा विव्यथो का 
भोग करताहि। ओर इसशरोर को अपना मानकर इसी शरारादि म आसक्त हो 
जाता है ॥। 


पष्ठः श्लोकः 
कर्माणि कमेभिः कुवन्‌ सनिमित्तानि देदश्रत्‌ । 
तत्तत्‌ कमेफलं गृह्णन्‌ अमतीह सखुखेतरम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद - कर्माणि कममभिः कुवन्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌ । 
तत्‌-तत्‌ कमंफलम्‌ गृह्णन्‌ ध्रमत इह सुखेतरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

कर्माणि २. सकाम कमं तत्‌-तत्‌ ५ वह कर्मेन्द्रियं से | 

कमेभिः १. वह्‌ कमेन्द्रियो से कम ६. कमं 

कुर्वन्‌ ३. करता हुआ फलम्‌ ७. फलों को 

सनिमित्तानि ४. उनके अनुसार गह्लन्‌ ८. प्राप्त करता हृ 

देह ४. शरीर श्रमति इह १२. इस संसार मे भटकने 
लगता है 

भरत्‌ । १०. धारण करके सुखेतरम्‌ ।॥ ११. दुःख रूप 


श्लोकाथ-- वह कर्मेन्द्रियं से सकाम कमं करता हुभा उनके अनुसार उन-उन क्म फलों को प्राप्त 3 
करता हुआ शरीर धारण करके दुःख रूप इस संसार में भटके लगता है ॥ "| 





श्रौसद्भागवते [ भण० ३ 


णन 


सप्तमः श्लोकः 
ध © © 
इत्थ कसेगतो गच्छन्‌ बह्वभद्रवहाः पुमान्‌ । 
९ ४ 
अ{भ्रतखस्प्लवात्‌ सगप्रलयावश्लुतेऽवशः ॥७॥ 
पदच्छेद-- इत्यम्‌ कमगतीः गच्छन्‌ बहु अभद्रवह्ाः पुमान्‌ । 
आश्रुत सम्प्लवात्‌ सगं प्रलयो अश्नुते अवशः ।। 


शन्दार्थ-- 

इत्थम्‌ १. इस प्रकार आभ्त ७. महाभूतो के 
क्मगतोः १. कमं गत्तियों को सम्प्लवात्‌ ८. प्रलय पर्यन्त 

गच्छन्‌ ६. प्राप्त करता हुआ सगं १०. जन्म ओर 

(= ३. एेसी अनेक प्रलयो ११. मृत्युको 
अभद्रवहाः ४. अमङ्खलमय अश्नुते १२. प्राप्त होता रहता है 
पुमान्‌ । २.. यह्‌ जीव अवशः 1 ६. विवश होकर 


श्लोकार्थ-इस प्रकार यह जीव एसी अनेक अमङ्खलमय कर्मगतयो को (ओर कर्मं फलों को) प्राप्त 
करता हओ महाभ्रूतों के प्रलय पर्यन्त विवश होकर जन्म ओर मृत्यु को प्राप्त होता 


रहता है ॥। 
अष्टमः श्लोक 
धातुपप्लव आसन्ने व्यक्त द्रग्यगुणात्मकम्‌ । 
अनादिनिधनः कालो दव्यक्तायापकषेति ॥८॥ 


पदच्छद-- धातु उपप्लवे आसन्ने व्यक्तम्‌ द्रव्य गुण आत्मकम्‌ । 

अनादि निधनः कालः हि अब्वताय अपकषेति ।। 
शन्दाथ-- 
धातु १. पन्चभूतो के अनादि ४. अनादि ओर 
उपप्लवे २. प्रलयका समय निधनः ५. अनन्त 
अ।सन्ने ३. निकट आने पर कालः हि ६. काल 
व्यक्तम्‌ ४. इम समस्त सृष्टिको अव्यक्ताय १०. अन्यक्तकी ओर 
द्रव्य गुण ७. द्रव्य एवम्‌ गुण अपक्रषति ।। ११. खींचतादहै 
आत्मकम्‌ । ८. खूप 


लोकाथं--पच्भूतों के भ्रलय का समय निकट भाने पर अनादि भौर अनन्त काल द्रव्य एवम्‌ गुण 
रूप दस समस्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर खींचता है ॥ 


अ ३] एकादशः स्कन्धः [ ४५ 








नृ्बभः श्लोकः 
शतवर्षी द्यनाश्चडिट भं विष्यत्युल्वणा सुधि । 
तत्काल पचितो चणक लोक्छाश्ीर्‌ परतपिख्यति ॥€॥ 


पदच्छद- शतवर्षा हि अनावष्टिः भविष्यति उल्बणा भवि । 
तत्‌ काल उपचित उष्ण अक्तः लोकान्‌ चीन्‌ प्रतपिष्यति 11 


शन्दाथ-- 

शतवर्षा हि १. तब सौ वर्षो तक्त तत्काल ६. तब प्रलय कौ शक्ति 
अनावृष्टिः ४. सूखा उपचित . ७. प्राप्तं करके 
भविष्यति ५. पडता है उष्णकः =. सुर्यं अपनी गर्मी से 
उल्बणा २३. भयङ्कर लोकान्‌ त्रीन्‌ £. तीनों लोको को 
भवि । २. पृथ्वौपर प्रतपिष्यति ।। १०. तपान्ते लगते हँ 


श्लोकाथ- तब सौ वर्षो तकर पृथ्वी पर भयङ्कर सूखा पडता है । तव प्रलय की शक्ति प्राप्त करके सूर्यं 
अपनी गर्मी से तीनों लोकों को तपाने लगते हैं ।। 


दशमः श्लोकः 


© 
पातातलसारभ्य सङ्षेणसुखानलः । 
वैर © 
दहन्नूध्वेशिखो विष्वग वधते वायुनेरितः ॥१०॥ 
पदच्छेद- पाताल तलम्‌ आरभ्य सद्धुषण सुख अनलः। 
दहन्‌ ऊध्वं शिखः विष्वक्‌ वधते वायुना ईरितः ॥ 
शब्दार्थ-- 
पाताल ६. पाताल दहन्‌ 5. जलाना 
तलम्‌ ७. लोकसे ऊध्वं १०. ऊची-ऊची 
आरभ्य ६. आरम्भ करके ` शिखः विष्वक्‌ ११. ज्वालाकेखूपमें 
सङ्कषंण १. उस समय शेषनाग के वधते १२. फैल जाती है 
मुख २. मुंह से निकली वायुना ४. वायुकी 
` अनलः । ३. अग्नि ईरितः।॥ - ४. वैरणासे । 


श्लोकार्थ-- उस समय शेषनाग के महं से निकली अग्नि वायु की प्रेरणा से पाताल लोकं से जलाना 
आरस्भ करके ऊची-ऊची ज्वालाके खूप मे चारों ओर फैल जाती है॥ 








४६ | श्रीमदभागवते [ भण०३ 
एकादशः श्लोकः 
० © ५९ ९ 9 
सांवतेको मेघगणो वषति स्म शतं समाः । 
© १९ ४९ 
धाराभिहेस्तिहस्ताभिलीयते सलिले विराट्‌ ।११॥ 
पदच्छेद-- सावतंकः मेघगणः वषंतिस्म शतम्‌ समाः । 
धाराभिः हस्ति हस्ताभिः लीयते सलिले विराट्‌ 1 
शब्दा्थ- 
सावतेकः १, प्रलय कालीन सांवतक धाराभिः ५. मोटी-मोटी धाराओं से 
मेघगणः २. मेवगण हस्ति ३. हाथी की 
बषतिस्स ८, बरसता रहता है हस्ताभिः ४. सड के समान 
शतम्‌ ६. सौ लीयते ११. डब जाता है 
समाः । ७. वर्षो तक सलिले १० जल में 
र विराट्‌ ।) &. उससे यह वि राट्‌ ब्रह्माण्ड 


श्लोकार्थ- प्रलय कालीन सांवतंक मेवगण हाथी की संड के समान मोटी-मोटी धाराओंसे सौ वर्षों 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ- 
ततः 
विराजम्‌ 
उत्सृज्य 
वेराजः 
पुर्वः 

नृप । 


१. 


@ < ‰ आ 


ददशः श्लोकः 
ततो विराजसुत्खञ्य वेराजः पुरुषो ष । 
अव्यक्तं विशते सुचम निरिन्धन इवानलः ॥१२॥ 
ततः बिराजम्‌ उत्सृज्य वंराजः पुरुषः नष । 
मनव्यक्तम्‌ विशते सूक्ष्मम्‌ निःइन्धनः इव अनलः ।। 


उस समय 
ब्रह्माण्ड शरीर को 
छोडकर 

वैष हो विराट्‌ 
पुरुष ब्रह्मा अपने 
हे राजन्‌ । 


अव्यक्तम्‌ 
विशते 
सूक्ष्मम्‌ 
निःइन्धनः 
द्व 
अनलः 1! 


११. 


१२. 


१९. 
ध. 
३. 
. 


तकं बरसता रहता है ' उससे यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड जल में इब जता है ॥। 


न्यक्त में 

लीन हो जाते दहै 
सूक्ष्म स्वरूप 
बिना इधन के 
जेसे 

आग बुक जातो है 


श्नोकार्थ--हे राजन्‌ ! उस समय जसे बिना ईधन के आग बुज्ञ जातो है, वैसे ही विराट्‌ पुरुष ब्रह्मा 


अपने ब्रह्याण्ड शरीर को छोडकर सूक्ष्म स्वरूप अब्प्रक्तमे लीन हो जाते है ॥ 


० ३1 एकादशः स्कन्धः [ ४७ 


अरयोदशः श्लोकः 
वायुना हत गन्धा श्चुः सलिलत्वाय कन्वते | 
सलिलं तद्ध तरसं ज्योतिष्टवायो पकल्पते ॥१३॥ 
पदच्छेद-- वाधना हृतगन्धा भ्रुः सलिलत्वाय उपकल्पते । 
सलिलम्‌ तत्‌ धृत रसम्‌ ज्योतिष्ट्वाय उवक्त्पते 1} 





शब्दाय - 
वायुना १. वाधु सलिलम्‌ ८. जल के 
हृतगन्धा ३. गन्ध खींच लेती हँ तत्‌ ७. जब वही वायु 

२. पृथ्वीकी धत १०. खींच लेती है 
सलिल ४. जजिससे वह्‌ जल के रसम्‌ ६. रसको + 
त्वाय ५. खूपमें ज्योतिष्ट्वाय ११. तव वह जल अपना कारण 
उपकल्पते 1 ६. हो जातोहै ओर उपकल्पते ।। १२. बन जाता है 


ए्लोका्थं- वायु पृथ्वी को गन्ध खींच लेती दै, जिससे वहंजल के ङ्पमें हो जाती है। ओर 
जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तब वहं जलं अपना कारण अग्नि बन 
जाता दहै।। 


चतुदश; श्लोकः 
हृतखू्यं तु तमसा वायौ ज्योतिः वलीयते। 
हृतस्पर्शोऽबकाशेन वायुनेभसि लीयते ॥१३॥ 


पदच्छेद- हतरूपम्‌ तु तससा वायौ ज्योतिः प्रलीयते! 
हूतस्पशंः अवकाशेन वायुः नभतति लीधते 11 


शब्दाथ - 
हतरूपम्‌ ३. अग्निकारूपलेलेतारै हूत ६. छीन लेता है तब 

तब 
तु १. जब स्पशं ५८. वायु की स्पशं शक्ति 
तमसा २. अन्धकार अवकाशेन ७. अवकाश रूप आकाश 
वायो ५. वायुमें वायुः १०. वह्‌ वायु . 
ज्योतिः ४. वह्‌ अग्नि नभसि ११. आकाशम 
प्रलीयते । ६, लीन हो जाती है लीयते 11 १२. लीन हो जाता है 


एलोकार्थं--जब अन्धकार अग्निकाखूप लेलेताहै। तब वह अग्निवायु मेँ लीनहो जाती है। 
अवकाश रूप आकाश वायु की स्पशं शक्ति छोन लेता है तब वह वायु आकाशम लीनं 


हो जाता है ॥। 





1 ~ ) 


श्रीमद्‌ मागवते [ भ० ३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
कालात्मना तगुण नम आत्मनि लीयते) 
इन्द्रियाणि सनो बुद्धिः खह वेकारिकेनप। 
प्रविशन्ति द्यदङ्ार स्वगुणरहमात्सनि ॥१५॥ 


पदच्छेद - काल आत्मना हत गुणम्‌ नभः आत्मनि लीयते । 
इन्द्रियाणि सनो बुद्धिः सह वेकारिकंः नृप 
प्रविशन्ति हि अहङ्कारम्‌ स्व गुणः अहम्‌ आत्मनि ॥ 
शन्दाथे- 
कालआत्मना २. कालरूप ईषएवरकेद्रारा वंकारिकंः ६ अपने तीन प्रकारके कार्यों 
के साथ 
हूत ४. हरण कर लिये जने पर वह नृप १. हे राजन्‌ ! 
गुणम्‌ नमः ३. आकाश के शब्दगुणका प्रविशन्ति १४. लीन दहो जाते 
आट्मनि ५. अहंकार में हि अहङ्कारम्‌ ११. अहंकार में 
लयते 1 ६. लीनहो जाता दहै स्वगणः १०. अपने गणो के साथ 
इन्द्रियाणि ७. इन्द्रियां अहम्‌ १२. अहम्‌ 
मनः बुद्धिः सह 5. मन भौर बुद्धि आत्मनि ॥ १३. स्वरूपम 


श्लोकाथ--हे राजन्‌ ! कालरूप ईश्वर के द्वारा आकाश के शब्द गण का हरण कर लिये जाने पर वह्‌ 
अहंकार मे लीन हो जाता है । इन्द्रियां मन ओर बुद्धि अपने तीन प्रकारके कार्यो के साथ 
अपने गुणो के साथ अहंकार में अहम्‌ स्वरूप में लोन हो जाता है ॥ 


षोडशः श्लोकः 
एषा माया भगवतः सगंस्थित्यन्तकारिणी । 
्निवणो वणितास्माभिः किं भूयः ओतुमिच्छुसि ॥१६॥ 


पदण्छेद- एषा माया भगवतः सगं स्थिति अन्तकारिणी । 

त्रिवर्णा वणिता अस्माभिः किम्‌ भुयः श्रोतुम्‌ इच्छसि ॥ 
शन्दाथं - ्‌ 
एष १. यह ज्रिवर्णा ५. त्रिगुणमयो 
भाया ७. मायादहै ब णता ४. वणन क्रियाहै 
जगवतः ६. भगवान्‌ की अस्माभिः ५. इसका हमने अ।पसे 
तं २. किमभयः १०. अब आप ओौर क्या 
स्थिति ३. स्थिति ओर श्रोतुम्‌ ११. सुनना 
अन्तक्षारिणो।। ४. संहार करने वाली इच्छसि । १२. चाहते हँ 


श्लोका्थ-- यह सृष्टि स्थिति भौर संहार करने वाली त्रिगुणमयी भगवान्‌ को माया है। इसका हमने 
बापसे वणन किया है । अब माप भौर क्ष्या सुनना चाहते है ॥ 


भ० ३1 एकादणः स्कन्धैः ( ४३ 


सप्तद <; सलक 
राजोवराच-- यथैतानैरवरीं मायां दुस्तराभक्ृतात्छनिः । 
¢ 
तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महषं इदस्युच्यतास्‌ ॥१७॥ 
पदच्ठेद- यथा एताम्‌ रेश्वरोम्‌ भायाम्‌ दुस्तराम्‌ अछत आत्मनिः } 
तरन्ति अञ्जः स्थूल धियः महष इदम्‌ उच्यताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 
यथा ९. जिसतलिये तरन्ति १२. पार कर सकते हँ 
एताम्‌ ६. इस अञ्जः ११. अनायास ही इसे कंसे 
एेश्वरीभ्‌ ५. परमात्माकी स्थूल &. फिर मोटी 
मायाम्‌ ७. मायासे धियः १०. बुद्धि वले लोग 
दुस्तराम्‌ ०५. पार होना कठिन दहै महष १. हे महंषि जी! 
अकृत ४. वशमेनकरनेवालोके इडम्‌ १३. यह 

लिये 
मात्मभिः 1 ३. मनको उच्यताञ्‌ 1 १४. वताद्ये 


एलोकार्थ-हे महषि जी ! जि स्तलिये मन को वशमें न करने वालों क लिये परसात्माकी भाया 
से पार होना कठिनिहै। िर मोटी बुद्धि वाले लोग अनायास ही इसे कंसे पार कर 
सकते हैँ । यह बताये ॥। 


अष्टादशः श्लोकः 
प्रबुद्ध उवाच-- कमीण्यारभमाणानां ढुःखदत्ये सुखाय च । 


पश्येत्‌ पाकविषयासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद- कर्माणि आरभमाणानाम्‌ दुःख हत्ये सुखाय च) 
पश्येत्‌ पाक विपर्यासम्‌ भिथुनी चारिणाम्‌ नृणाम्‌ ॥ 


शब्दायथे- 

कर्माणि ४५. कमं पश्येत्‌ १९. विचार करना चाहिये 
आरभमाणानाम्‌ ६. करने वाले पाक १०. फल को 

दुःख १. दुःखकी विपर्यास्षम्‌ ११. विपरीत स्थिति पर 
स २. निवृत्ति मिथुनी ७. स्त्री-पुरुष सम्बन्ध भें 
सुखाय ४. सुख को प्राप्तिकेलिये चारिणाम्‌ ८. बधे 

च । ३. ओर नृणाम्‌ 1) & लोगों को 


ए्लोकार्थ-- दुःखं की निवृत्ति ओर सुख की प्राप्ति के लिये कमं करने वाले स्तरी-पुरुष सम्बन्ध में बेधे 
लोगों को फल को विपरीत स्थिति पर विचार करना चाहिये ॥ 


ज ॥ 
नल 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
नित्य 
आतिदेन 
वित्तेन 
दुल सेन 
आत्म 
मृत्युना 1 
ग ह्‌ 
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[ ० ३ 
एकोन विशः श्लोकः 

नेत्यातिदेन वित्तेन दुलेमेनात्मस्स्युना । 
गहापत्याप्रपशुसिः का प्रीतिः साधितेश्चले ॥१६॥ 
नित्य आतिदेन वित्तेन दुलंभेन आत्म मृत्युना । 
गृह अपत्य आप्त पशुभिः का प्रीतिः साधिते: चलैः ॥ 
सदा अपत्य 5८. पुत्र 
दुःख देने वाले आष्ट ४. स्वजन सम्बन्धी 
धनसे क्यालामहै? पशुभिः १०. पशु-धन आदि 
कठिनाई से मिलने वाले का १३. क्या 
आत्मा के लिये प्रोतिः १४ सुख-शान्ति मिल सकती है 
मृत्यु स्वरूप साधितः १२. इन्हें जुटा लेने से 
घर चलंः }) ११. अनित्य ओर नाशवान हैँ 


एलोकाथ- मात्मा के लिये मृत्यु स्वरूप सदा दुःख देने वाले कटिनाई से मिलने वाले घन से क्या लाभ 
है ? घर-पुत्र-स्रजन-सम्बन्धो पशु-घन आदि अनित्य ओर नाणवान्‌ ह, इन्हें जुटालेनेसे 
क्या सूख-शान्ति मिल सकती है ॥ 


विंशः श्लोकः 
एवं लोकं परं विद्यान्नश्वरं कमनिर्भितम्‌ । 


सतुल्यातिशयध्वसं यथा सण्डलवर्तिना्‌ ॥२०॥। 
एवम्‌ लोकम्‌ परम्‌ विद्यात्‌ नश्वरम्‌ कमं निमितम्‌ ! 
सतुल्य अतिशय घ्व॑सम्‌ यथा मण्डल वतिनाम्‌ ॥ 


पदच्छेद - 

शन्दार्थ- 

एवम्‌ १. इसी प्रकार 

लोकम्‌ ४. इस लोक ओर 

परम्‌ . ५. परलोक कोभी 

विद्यात्‌ ७. समक्षना चाहिये 

नश्वरम्‌ ६. नाशवान्‌ 

कमं २. कर्मोके 

निमितम्‌ । ३. फल स्वरूप होने के कारण 


सतुल्य 


अतिशय 


ध्वसम्‌ 
यथा 
मण्डल 


वतिनाम्‌ ॥। 


११. 
१२. 
१३. 
१५. 
८. 
6 


वहां भो बराबर वालों के 
होड लगी रहती है 

ओर नाश निश्चित है 
समान 

इस मृत्यु लोक में 

रहने वालों के 


श्लोकाय - दसी प्रकार कर्मो के फलस्वरूप होने के कारण €स लोक ओौर पर लोक की भो नाशवान्‌ 


 सभक्षना चाहिये । इस मृत्यु लोक भे रहने वालों के समान वहाँ भो बराबर वालों कै साथ 
होड लगी रहती है ओर नाश निश्चित है ॥ 


अ० ३] (कादशः स्कन्धः [ ५१ 





एकविंशः श्लोकः 
तस्माद्‌ गरू प्रवव्येत जिज्ञासुः अय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णात्तं ्यण्युपशसमाश्चयस्र्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद - तस्मात्‌ गुहम्‌ भ्रपये जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातम्‌ ब्रह्यणि उवशस आश्चरयस्‌ ॥) 


शन्दाथं - 

तस्मात्‌ १. इसलिये शठः १. वेदों के 
गुरुम्‌ ११. गुरुकी परे च ६. पारदशी 
प्रपद्येत १२. शरण लेनी चाहिये निभ्मातम्‌ ७. विद्वान 
जिज्ञासुः ४. जानने वाले को ब्रह्मणि ठ. परब्रह्म 
ध्रेय ३. कल्याण करे उषसं ८. शान्त चित्त 
उत्तमम्‌ । २. परम प्रियस्‌ | १५. परितिष्ठति 


ष्लोकाथं- इसलिये परम कल्याण ऊ जानने वाले को वेदों के पारद, विद्वान, शान्तं चित्त परन्रह्य 
मे परिनिष्ठित गरू की शरण लेनी चाहिये 1! 


द्वाविंशः श्लोकः 
तत्र भागवतान्‌ धमान शिक्तेद्‌ खवीटम देवत्तः । 


अभाय्याचुवस्या यस्तुष्येदात्साऽऽस्पदो हरिः ॥२२॥ 
पदच्छेद -- त्र भागवतान्‌ धर्मानि शिक्षत्‌ गुरुः आत्म दवतः। 
अमायया अनुवच््था यः तुष्येत्‌ आल्मा आत्मदः हरिः 1 


शब्दाथ- 
तत्र १. जिज्ञासु को अमायया २, निष्कपट भाव से 
भागवतान्‌ ७. भगवान्‌ को प्राप्त कराने अनुवत्या ३. सेवा आदिकेद्वारा 
वाले 
धर्मान्‌ ८. साधनों की यः १०. जिन साधनों से भक्त को 
शिक्षेत्‌ ६. शिक्षा लेनी चाहिये तुष्येत्‌ १४. प्रसन्न होते है 
गुखः ६. गुरुसे आत्मा १२. सर्वात्मा 
आत्म ४. अपने परम प्रियतम आत्मा आत्मदः ११. अपने आत्मा का दान 
करने वाने 
देवतः । ५. भौर इष्टदेव स्वरूप हरिः 11 १३. भगवान्‌ 


श्लोकाथं- जिज्ञासु को निष्कपट भाव से सेवा आदि के द्वारा अपने परम त्रियतम आत्मा 
ओर इष्ट देव स्वरूप गुरु से भगवान्‌ को प्राप्त कराने वाले सधनों को शिक्षालेना 
चाहिये । जिन साधनों से भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले स्वाभा भगवानु 
प्रसन्न होते है ॥ 





२ ) श्रीमद्भागवते 


त्रयोविंशः श्लोकः 
सवतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु । 
दयां सेचीं घभ्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 


[ भ० ३ 





पदच्छद- सवतः मनसः असङद्कखम्‌ आदो सङ्धम्‌ च साधुषु, 
दयाम्‌ सेत्रम्‌ प्र्रयम्‌ च भूतेषु अदधा यथा उचितम्‌ ।। 
शब्दार्थ- 
सवतः ३. शरीर-सन्तान आदिमे दयाम्‌ १२. दया 
मनसः ४. मनकी सेत्रम्‌ १३. मैत्री भौर 
असङ्कम्‌ ५. अनासक्ति प्रश्रयम्‌ १४. विनय की शिक्षा ग्रहृण करे 
आदो २. पहले च भुतेषु ठ. ओर फिर प्राणियों के प्रति 
सङ्कम्‌ ८. प्रेम करना सखे अद्धा १, अतः 
च ६. ओौर यथा १०. यथा 
साधुषु । ७. सन्त जनों से उचितम्‌ ।। ११. योग्य 


ष्लोकार्थ-अतः पहले शरीर-सन्तान आदि मे मन की अनासक्ति ओर सन्तजनों से प्रमकरना 


सोखे। ओर फिर प्राणियों क प्रति यथा-योगय दया-मैत्री ओर विनय की शिक्षा 
ग्रहण करे 1 


चतुर्विंशः श्लोकः 
शौचं तपस्तितिक्तां च मौनं स्वाध्यायसा्जवम्‌ । 
्ह्मचयंमर्दिंखां च समत्वं रन्द्र सज्ञयोः ॥२४॥। 


पदच्छेद- शोचम्‌ तपः तितिक्षाम्‌ च मौनम्‌ स्वाध्यायम्‌ आजंवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यम्‌ ्गहिसाम्‌ च समत्वम्‌ दन्द संज्ञयोः॥। 

शब्दार्थ- 

शौचम्‌ १. बाहर-भीतर की पवित्रता ब्रह्मचयंम्‌ ७. ब्रहमचयं 

तषः ९. अपने धमं का अनुष्ठान अईहसाम्‌ ८. अहिसा तथा 

तितिक्षाम्‌ ३. सहन शक्ति च समत्वम्‌ ११. हषै-विषादसे रहित होना 
सीखें । 

च मौनम्‌ ४. ओौर मौन ढन्द्र ६. शीत-उष्ण ओर दन्दो 

स्वाघ्यायम्‌ ५. स्वाध्याय संज्ञयोः ॥। १०. की स्थितिभें 

आजंवम्‌ । ६. सरलता 


एलोकार्थ- बाह र-भीतर की पवित्रता, अपने घमं का अनुष्ठान सहन शक्ति ओर मौन स्वाध्याय, 


सरलता, ब्रह्मचर्य, ओहसा तथा शोत~उष्ण आदि दन्दो की स्थिति मेँ हष-विषाद से रहित 
होना सीखें ॥ 


भ० ३ |] एकादशः स्कन्वः [ १३ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
सखव चात्वेर्वरान्यी्तां कंवल्यसनिकेतताप्‌ । 


विविक्तचीरवसनं खन्तीकबं येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- सवत्र आत्म ईश्वर अन्धीक्षाम्‌ क्वल्यम्‌ अनिक्ेतनस्‌ । 
विवक्तं चीर वदनम्‌ सन्तोषस्‌ येन केनचित्‌ 1 


शब्दा्थं- 

स्वेत १. सव जगह विदिक्त ७. शुद्ध 

आस्म २. चेतनल्पसे आत्मा शौर चीर ६. पहनना तथां 

ईश्वर ३. नियन्ता ल्पसे ईष्वर को वनस्‌ ८ वस्र 

अन्वीक्षाम्‌ ४. देखना सन्तोषम्‌ १२. सन्तोष करना सौले 
केबल्यम्‌ ६. एकान्त सेवन भौर येन १०. जो 

अनिकेतनम्‌ । ५. घर की आसक्तिसे रहित केनचित्‌)! ११. ऊ मिल जाय, उसी में 


एलोकाथं- सब जगह चेतन खूप से आत्मा ओौर नियन्ता र्पसे ईश्वर को देखना चर को आक्षक्ति 
से रहित होना, एकान्त सेवन ओर शुद्ध तस्व पहनना तथ। जो छ मिल जाथ. उक्ती में 


सत्तोष करना सीखे ।। 
पटविंशः श्लोकः 


श्रद्धां भागवते शास्च्रेऽनिन्दामन्यच् चावि हि) 
मनोवाक्कमदण्डं च सत्यं शमदसावयपि ॥२६॥ 
पदच्छेद- श्रद्धाम्‌ भागवते शास्त्रे अनिन्दाम्‌ अन्यत्र च अपि हि) 
मनः वाक्‌ कमं दण्डम्‌ च सत्यम्‌ शमदमौ अपि॥ 


शन्दाथं-- 

धद्धाम्‌ ३. श्रद्धा मनः ७. प्राणायामके दारामनका 

भागवते १, भगवान्‌ की प्राप्तिका वाक्‌ ८. मौनके द्वारा वाणीका 

मागं बताने वाले 
शास्त्र २. शास्त्रों में कमं ४. वासनाहीनता के अभ्यास 
कर्मो का 

अनिन्दाम्‌ ६. नन्दान करना दण्डम्‌ च सत्यम्‌ १०. संयम करना, सत्य बोलना 

अन्यत्र च ४. दूसरे किसीभी शम ११. इद्द्रियों को अपने गोलक 
मे स्थिर रना 

अपिहि) ५. शस्त्रकं दमौ अपि।। १२. मन को बाहरन जाने देना 
सीखे 


श्लोकाथं--भगवान्‌ की प्राप्ति का मागं बताने वाले शास्त्रों मेंश्वद्धा, दूसरे किसी भी शास्त्र की 
निन्दया न करना प्राणायाम के द्वारा मन का, मोन के द्वारा वाणी का, वासना हीनता के 
अभ्याससे कर्मो का संयम करना, सत्य बोलना, इन्द्रियो को अपने गोलकं मे स्थिर 


रखना, मन को बाहर न जने देना सोखे ॥ 





५७ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ३ 
सपविंशः श्लोकः 
ॐ कन © 9 ॐ क, © 
आ्रचणं कीतेनं ध्यानं हरेरदुशुतकमणः। 
© , ७ 

जन्सकसगुणानां च तद्थ॑ऽखिलचेष्टितम्‌ ॥२५॥ 

पदन्छेद- भवणम्‌ कीतेनम्‌ ध्यानम्‌ हरेः अद्‌ भृत कसंणः । 
जन्म कमं गुणानाम्‌ च तदथं अखिल चेष्टितम्‌ 11 

णनब्दार्थ- 
वणम्‌ ७. श्रवण जरम 2. जन्म 
कीतंनम्‌ ८. कीतंन ओर कर्मं ५. कमे ओौर 
ध्यानम्‌ ६. ध्यान करना गुणानाम्‌ ६. गुणों का 
हरेः ३. भगवान्‌ च तदथं १०. ओौर उन्हीं के लिये 
अदन्त १, अदभुत अखिल ११. समस्त 
कर्मणः 1 २. लीला करने वाले चेहिटतम \! १२. क्रियायें करना सीखें 


श्लोकार्थ--अदुभत लीला करने वाले भगवान्‌ के जन्म, कमं ओर गुणों का श्रवण, कीत ओर ध्यान 
करना ओर उन्हीं के लिये समस्त क्रियाय करनासंःखे।। 


अष्टविंशः श्लोकः 
इष्टं दत्त॒ तपो जप्तं बृत्तं यच्चात्मनः पिवम्‌ । 
दारान्‌ तान्‌ गहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे विवेदनम्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद-- इष्टम्‌ दत्तम्‌ तपः जप्तम्‌ वृत्तं यत्‌ च आत्मनः त्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनम्‌ ।। 


शन्दार्थ-- 

इष्टम्‌ १. यज्ञ दारान्‌ ५. स्त्रो 

दत्तम तपः २. दान-तष अथवा सुतान्‌ ६. पुत्र 

जप्तम्‌ ३. जप्‌ गृहान्‌ ७. धर 

वृत्तम्‌ ४. सदाचार का पालन प्राणान्‌ ८. अपना जीवन 

यत्‌ च ६. मौरनजोभो यत्‌ १२. वहं सब 

आत्मनः १०. अपने को परस्मे १३. परमेश्वर के प्रति 
त्रियम्‌ । ११. त्रिय लगता हो निवेदनम्‌ 11 १४. अपित्‌ करना सीखे 


एलोक्रार्थ- यज्ञ, दान, तप अथव। जप, सदाचार का पालन, स्त्रो, पुत्र, घर अपना जोवन भौरजौो भी 
अपने को प्रिय हो, वहं सब परमेश्वर के प्रति अपित्‌ करना सीवे || 


भं० ३ ) एकादशः स्कन्धः ( ५५ 





एकोनिशः श्लोकः 
एवं कद्णात्मनाथेघु मयष्येबु च सौहृदम्‌ । 
परिचयां चोभयत्र रदत्द्ु नृषु साधुषु ॥२९॥ 
पदच्छद-- एवम्‌ कृष्ण अात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम्‌ 
परिचर्याम्‌ च उभयत्र महत्व मृषु सुषु ॥। 


शब्दाथं-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार परिचर्थाम्‌ &. प्राणियों की सेवा तथा 

छष्ण आत्म- २. श्रीकृष्ण को हौ अपने आत्मा चं ७ ओर 

नायेषु ४. अपनेस्वामीकेंलख्पमे उभ्यत्र ८. स्थावर जङ्गम दोनों 
साक्षात्‌कार करने वाले प्रकार के 

मनुष्येषु ५. मनुष्यों के प्रति सहुत्थु १०. परोपकारी सज्जनो को 

च २३. गोर नृषु ११. मनुष्यों को अर 

सौहूदम्‌ । :. प्रेम करना सीखं साधु 1 १२. भगवत्प्रेमो संतो की सेवा 


करना सोखे 
श्लोकायं--इस प्रकार श्रीकृष्ण को ही अपने मात्मा ओर अपने स्वामौ कै ङ्प मेँ खाक्ञातृक्ञार 


करने वाले मनुष्यों के प्रति प्रेमकरना सखे, ओर स्थावर-जङ्खम दोनों प्रकार के 
प्राणियों को सेवा तथा परोपकारी सज्जनो को, मनुष्यो को, भगवस्प्रमी सन्तो की 


सेवा करना सीखं ॥। 
्िंशः श्लोकः 
प्रस्परालुङूथनं पावनं मगवदयशः। 
बिथो रतिभिथस्तव्डिनिच्चत्तिनिथ आत्मनः ॥३०॥ 


पदच्छेद- परस्पर अनुकथनम्‌ पातनम्‌ भगवत्‌ यशः । 
मिथः रतिः मिथः तुष्टिः निवृत्तिः मिथः आत्मनः ॥ 


शन्दाथ- 

परस्पर ४. एक दूसरे से रतिः ७. प्रेम करना 

अनुकथनम्‌ ५. बात चीत करना मिथः ८. अपसम | 

पावनम्‌ २. परम पावनं तुष्टिः ६. सन्तुष्ट रहना ॥ 

भगवत्‌ १, भगवान्‌ के निवृत्तिः १०. प्रप से निवृत्त होकर 

यशः ३. यशके बारेमे सिथः ११. आपसमेंही 

मिथः ६. आपस में आत्सनः। १२. आध्यात्मिक शान्ति का 
अनुभव करना सोखं ॥ 


एलोकाथ- भगवान्‌ के परमपावन यश के बारे मे एक दूसरे से बात चीत करना, आपसमे प्रेम 
करना, आपस मे सन्तुष्ट रहना, प्रप्च से निवृत्त होकर भापस मे ही आषघ्यात्मिक शान्ति 
का अनुभव करना सीख ॥ 





०४द ) श्रीमद्भागवते 


एकर्चिंशः श्लोकः 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च भिथोऽचौचहरं दरिम्‌ । 
भक्त्या सञ्जातया मनक्त्या विञ्नत्युत्पुलकां तलुम्‌ ॥३१॥ 


 श० ३ 


पदच्छद-- स्मरन्तः स्मारयन्तः च मिथो अघ-ओौघ हरम्‌ हरिम्‌ । 
भक्त्या सञ्जातया भक्त्या विश्रति अत्पुलकाम्‌ ननुम्‌ 1! 
शब्दाथं-स्मरन्तः ४. स्वयं स्मरण करे भक्त्या ७. इम प्रकार साधन भक्ति का 
स्मारयन्तः ६. स्मरण करावें । सञ्जातया न. अनुष्ठान करते-करते 
च नियो ५. ओौरएक दूसरे को भवत्या ६. प्रेम-भक्ति का उदय हो 
जाता है 
अघ-आओौच १. पापोंकी राशि को ल्िश्रति १२. धारण करतेर्है 
हरम्‌ २. एकश्चषण में भस्म करने वाले उत्पुलकाम्‌ १०. भौर वे व्रैमोद्रेक से पुलकित 
हरिम्‌ । ३. श्रीङ्कष्ण के गणो का तनुम्‌ ११. शरीर 


एलोकाथं- पापों की राशि को भस्मकरने वाले श्रीकृष्ण कै गुणों का स्वयं स्मरण करे भौर 

एक दूसरे को स्मरण करावें, इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते-करते प्रेभ-भक्ति 

काउदयहोजातादहै) ओर वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते ह । 

द्रार्निशः श्लोकः 

क्वचिद्‌ स्दन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
नत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तुष्णों परमेत्य निच्ताः ॥३२॥ 
पदच्छद- क्वचित्‌ रदन्ति अच्युत चिन्तया क्वचित्‌ हसन्ति नन्दन्ति वदन्ति अलौकिकाः । 

नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति अजम्‌ भवन्ति तुष्णीम्‌ परमेत्य नि्वंताः ॥ 





शब्दार्थ -क्वचित्‌ १. कभीवे . नृत्यन्ति ६. कभी नाचते गौर .. 
रुदन्ति ३. रोने लगते , गायन्ति १०. गतिर्हैकभी 
अच्युत चिन्तया २. (व न भिलनेको अनुशीलयन्गि १२. अभिनय करते ह तथा 
अन्ता 
क्वचित्‌ ४. को लीलाको अजम्‌ ११. भगवान्‌ की लीलाभोंका 
६ 
हसन्ति ५. हंसने लगते हँ भवन्ति १६. हो जाते है 
अः नन्दन्ति £. कभो आनन्दित होते रहै तुष्णीम्‌ १५. शान्त 
बषदन्ति ८. भगवान्‌ से बातें करते है परमेत्य १३. 


नत का अनुभव 
कर 
अलौकिकाः॥ ७. ओर अभी लोकासे परे होकर निवेताः। १४ 


. कृत-कृत्य होकर 
ए्लोकाथं--कभी वे भगवान्‌ के न मिलने को चिन्ता से रोने लगते है, कभी उनकी लीला की स्पूति 


से हेसते लगते ह । कभी आनन्दित होति है । ओौर कभी लोका से परे होकर भगवान्‌ ` 
सै नातं करते है | कभी नाचते ओर गाते रहै | कभो भगवान्‌ की लीलानों का अभिनय 
करते है तथा परम शान्ति का अनुभव करके कत-कृत्य होकर शन्त हो जाते है ॥ 4 





भ० ३] एकादशः स्कन्धः [ ५७ 


जरयस्िशः श्लोकः 
इति भागवतान्‌ धमान शिन्‌ भक्त्या तद्त्थया । 


नारायणपरो मायाभञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥ 
दच्छेद-- इति भागवतान्‌ धर्माम्‌ शिक्षन्‌ भक्त्था तत्‌ उत्थया । 
नारायण परः मायाम्‌ अञ्जः तरति इुस्तयाम्‌ 11 


शब्दाथं- 

इति १. इस प्रकार उत्थथा । ७. उत्पन्न 

भागवतान्‌ ३. भागवत नारायणपरः २. भगवत्परायण व्यक्ति 
धर्मान्‌ ४. धर्मोकी सायाम्‌ १०. मायाको 

शिक्षन्‌ ५. शिक्षा ग्रहण करता हा अञ्जः ११. अनायास 

भक्त्या च. भक्तिके दारा तरति १२. पार कर जातें 
तत्‌ ६. उससे दुस्तराम्‌ ।। ठ. कठिन 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवत्परायण व्यक्ति भागवत धर्मो को शिक्षा ग्रहण करता हञा 
उससे उत्पन्न भक्ति के द्वारा कठिन माया को अनायास पार कर जाते ह 


चतुसिशः श्लोकः 
राजोवाच- नारायणाभिधानस्य बह्यणः प्रभमात्भनः। 
निष्ठामहेथ नो वक्तं यूयं हि जह्मवित्तमाः ॥३२॥ 


वदन्रछेद- नाराथण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः) 
निष्ठाम्‌ अहृथ नः वक्तुम्‌ गयम्‌ हि ब्रह्मवित्तमाः 11 








णन्दाथ-- 
नाराथण ३. नारायण अर्हथ ८. अपि उसे बताने मे योग्यहं 
अभिधानस्य ४. नाम से वणन किया नः ६. हमें + 
गया है 9 
| गह्यणः २. न्रह्याका । वक्तुम्‌ ७. बताये ध. 
। एरमात्मनः। १. जिसपरमभआत्मा युयम्‌ हि &. क्योकि आप लोग ए: 
निष्ठाम्‌ ५. उसका स्वरूप ब्रह्म वित्तमाः 11१०. परमात्मा का वास्तविक ए 
स्वरूप जानने वाले हँ 


॥ श्लोकाथं-जिस परम आत्मा ब्रहम का नारायण नाभ से वणन किया गया है । उका स्वस्य हमे । = 
बताये । आप उसे बताने भं योग्य है । कर्यो आग लोग परमात्मा का वास्तविक 
स्वरूप जानने वाले है ॥ । 1 । 





५८ ) श्रीमदभागवत [ धं ६ 


योः द या 


पिप्पलायन उवाच- एकादशः श्लोकः 
स्थित्युद्धवप्रलयदेतुरदेतुरस्य यत्‌ स्वप्नजागरसुषुधिषु सद्‌ बहिश्च । 
देदेन्द्रियाख्ह्द खानि चरन्ति येन सन्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥२५॥ 
परच्छद- स्थिति उद्धव प्रलय हेतुः अहेतुः अस्थ यत्‌ स्वप्न जागर सृषुप्तिषु सद्‌ नहिः च । 
देहेन्दरिया सुहदयानि चरन्ति येनसञ्जीवितानि तत्‌ अवेहि परम्‌ नरेन््र।। 


न भ भः ज ज भ 





शन्दाथ- 

स्थिति उद्डद ३. स्थिति गौर उत्प्तितथा देहैन्िणा- ११. शरीर इन्द्रियां 

प्रलय हेतुः ४. प्रलयकाकारणदहोतेहुये भो सुहूदयानि १२. प्राण ओर अन्तःकरण 
महेतुः ५. स्वयं कारण रहति हे चरन्ति १३. अपना-अषना काम करते हें 
अस्य २. जो इस संसार की येनसजञ्जोवितानि १० जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर 
यत्‌ स्वप्न 2 ६. जो स्वप्न ~ तत्‌ १४. उसी ` 

जागर सुषुप्तिषु ७. जाग्रत सुषुप्तिमें अवेहि १६. समश्य 

सद्‌ बहिः ०. रहता हुआ बाहर परम्‌ १५. प्रम सत्य वस्तु को नारायण 
च । ६. भी रहता है नरेन्द्र 1 १. दहे नरेन्द्र! 


श्लोकाथ-हे नरेन्द्र! जो इस संसार्‌ की स्थिति ओर उत्पत्ति तथा प्रलय का कारणदहोते हुये भी 
स्वयं कारण रहित है । जो स्वप्न, आग्रत ओर सुषुप्ति मे रहता हुआ बाहर भी रहता है । 
जिसकी सत्ता से सत्तावानं होकर शरीर-इन्द्रिय-प्राण ओर अन्तःकरण अपना-अपना 
काम करते ह, उसो परम सत्य वस्तु को नारायण समञ्षिये | 


दादशः श्लोकः 
नैतन्मनो विशति वागुन चत्तरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च य्थानलमर्चिषः स्वाः । 
शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयाऽऽत्भसरूलमभर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धिः ॥३६॥ 
पदच्ठेद-नएतत्‌ मनः विशति वाक्‌ उत चक्षुःअत्मा प्रणेन्द्रियाणि च यथा अनलम्‌ अचिषः स्वाः। 
शब्द अपि बोधन तया आत्ममूलम्‌ अथं उक्तम्‌ आह यदते न निषेध सिद्धिः॥ 
शन्दाथ-नएतत्‌ ४. इस आतम तत्त्वम नतो शब्दःअपि ई. शब्दोंनेभीनेति-नेतिकेद्ारा 





मनः विशति ५. मनकोगतिहै बोधक १०. बोध कराते हुये 
वाक्‌ उत ६. न वाणी अथवा निषेध तथा ११. निषेधरूपसे 
चक्षुःञत्मा ७. नेत्र, बुद्धि आत्म मलम्‌ १२. अपने मूल-निषेधध के 
प्राणेन्द्रियाणि ८. प्राण मौर इन्द्रियो को हीगति है अथं उक्तम्‌ आह१३. अथं का कथन किया है 
9 च यथा १. जंसे यदृते १४. जिसके बिना 
3 ६. अग्नि प्रकाशित नहीं न निषेध १५. तषेध की भौ 
् अनलम्‌ ३ चन हीं ध 


अचिषः स्वाः1 २. मपनी अशभरूत चिनगारियो सिद्धिः।॥ १६. सिद्धि नहीं होती है 
| से (वही आत्म तत्व है) ^ 
कलोकार्थ- जैसे अपनो अंशभूत चिनगारियों से अग्नि प्रकाशित नहीं होती है। वैसे ही इस्त आत्मतच्व र | 
मेन छा की गति दहै, न वाणी अथवा नेक, बुद्धि, प्राण 1६ दच्द्रियों को ही गति है।. 

शब्दों ने भो नेति-नेति के द्वारा बोध करते हुये लि रूप्‌ से अपने मूल निषेध के अर्थक 

कथन किया है । जिसके बिना निषेध की भी सिद्धि नहीं होती है । वही आत्म तत्तव है ॥ 







व 4 ~ ~ - ~ 


श्रीमद्भागवते 
सप्तर्िशः श्लोकः 


अ० ३ | 


[ शर्व 


सत्त्वं रजस्तम इति चिच्देकमादौ स्रुचं सहानदस्िति प्रचदन्ति जीवम्‌ । 


ज्ञानक्रियार्थकलरूपततयो खशि जह्य व भानि उदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद- सत्त्वम्‌ रजः तभ इति च्रिघ्रद एकम्‌ आदौ सुत्रम्‌ महान्‌ अहम्‌ इति भ्रवदन्ति जीवम्‌ । 


ज्ञान क्रिया अथं फल र्य तया उहशवित ब्रह्य एव भाति सद्‌-असत्‌ च तयोः परम्‌ यत्‌ ॥ 


शब्दार्थं - 

सत्वम्‌ रजः तम २. सत्त्व, रज गौर तम लान क्रिष्ण ष 
इति तन्रिवड्‌ ३. इस प्रकार त्रिगुण मयो प्रकृति बना अथं फल १०. 
एकम्‌ आदौ १. सृष्टिके आदिमे वहो एक तत्त्व ङ्पतया ११. 
सूत्रम्‌ ५. क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा उड शकत १२. 


महान्‌ ४. उसी का ज्ञान प्रधान होने सै महततव ब्रह्य एव आति १६. 
अहम्‌ इति ७. अहंकार के रूप में खद्‌-असत्‌ १३. 
प्रवदन्ति ८. वणन किया गया भौर च तथोः १४. 
जीवम्‌ । ६. जीव की उपाधिहोनेखे परम्‌ यत्‌}; १५. 


लान-क्रिया भौर 
अर्थ के फल 
रूप 


उस ब्रह्य की शक्ति अनन्त हैँ 


वहं सवनब्रह्यही है 

तथा सत्त्‌-अरत्‌ 

इन दोनों र्पो ओर 
इनके परे भौ जो कुछ दहै 


ष्लोकार्थ -- सृष्टि के आदि में वही एक तत्त्व, सत्तर, रज ओर तम ल्प इस प्रकार त्रिगुण मयो प्रकृति 
बना, उसी का ज्ञान प्रधान होने ये मृहतत्त्व, क्रिया प्रधान हीने स सूत्रात्मा, जीव को 
उपाधि होनेसे अहंकारके ख्पमें वणन क्रिया गयादहै। ओर्‌ व क्रिया ओर अर्थके 
फल ख्प उस ब्रह्म की शक्ति अनन्त है । तथा प्तत्‌-असत्‌ इन दोनो ल्मी ओर इनके परे 


भोजो कुठ है वह सबनब्रह्यहीहं।। £ 
अष्टत्रिंशः श्लोकैः 


नात्मा जजान न मरिष्थति नैधतेऽसौ न क्षीयते सवनविद्‌ व्यभिचारिणां हि। 


सर्वत्र शरवद नपाय्युपलन्धिमाचरं प्राणो यथेन्द्रियचलेन विकल्पितं सत्‌ ॥३८॥ 
पदच्छेद--न आत्मा जजान न मरिष्यति न एधते असँ न क्षीयते सवनविद्‌ व्यभिचारिणाम्‌ हि । 
सर्द॑त्र शश्वद्‌ अनपायि उपलन्धि सात्रम्‌ प्राणः यथा इन्द्रिय बलेन विकल्पितम्‌ सत्‌ ॥ 


शब्दाथं-न २. नतो कभी सर्वत्र &. वहं सबमेहै 

आत्मा १. वह ब्रह्य स्वरूप आत्मा शश्वद ११. अविनाशो है 

जजान न ३. जन्भलेतादहै ओर अनपायि १०. वह सदा रहने वाला भौर 
मरिष्यति ४. मरताहै उपलन्धि मात्रम्‌१२- ज्ञान स्वरूप है 

न एधते असौ ५ वह भात्मान बढृताहै भ्राणःयथा १३. प्राण के समानज्ञानकेएक ` 
न क्षोयते ६. न घट्ताहीहै इन्द्रिय बलेन १४. होने पर भी इन्द्रियों के सहयोगसे 
सवनविद्‌ ८. साक्षी है विकल्पितम्‌ १५. अनेकताको कल्पना 


दधभिचारिणाम्‌ हि ७ वहं परिवतंनशोल पदार्थो का सत्‌ ॥ 


है, न घटता है । वह परिवतंनशील पदार्थो का साक्षो है । वह सबमेंहै 
वाला ओर अविनाशी है, भौर ज्ञान स्वरूप है। प्राण के समान ज्ञान के एक 


इन्द्रियों के सहयोग से अनेकता की कल्पना हौ जाती है॥ 


# ज क 
५ [क 
` चकन भ "व+ + 
क न. 


१६. हो जाती दहै न ्‌ | 
ए्लोकार्थ--वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है, गौर न सरता है, वह आत्मा न बढता __ 
'वहसदारहने 


8: क र. ~ 2.4 
न र्‌ >, ५ 
क र न ~+ 


५ 
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एकोन चलारिशः श्त्तोकेः 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिशितेषु पाणो हि जीवस्ुपधावति तच्र तच्र । 
खन्ने यदिन्द्रियगणेऽहसि च प्रखुष्ते कूटस्थ आशयग्छते तदलुम्ब्तिनः ॥२३६॥ 
पदच्छेद- अण्डेषु पेशिषु तरुषु अविनिश्चितेषु प्राणः हि जीवम्‌ उपधावति तन्न तत्र । 
सञ्ञे यत्‌ इन्द्रिय गणे अहमि च प्रसुप्ते क्टस्थे आशयम्‌ ऋते तत्‌ अनुस्मृतिः नः ॥। 
शब्दार्थ-अण्डषु १. अण्डे से उत्पन्न होनेवाले तथा सच्च १०. सुषुप्ति अवस्था में 


पेशिषु २. नालमेंबेधेपेदाहौने वाले यत्‌ इन्द्रिय गणे ६. जन इन्द्रि, समुदाय 
तष्षु ३. वृक्षो ओर अह्नि ११. ओर अहंकार भो 
अविनिश्चितेषु ४. पसौने से उत्पन्न जीवों के च प्रसुप्ते १२. सो जाते हैँ तब 

शरीरो में 
प्राणः हि ६. प्राण शक्ति कटस्थे १३. बादमें 
जीवम्‌ ७. जीव के आशयम्‌ ऋते १५. आत्मा रूप आधार के बिना 
उपधादेति ५. पीठे लगी रहती रै तत्‌ अनुध्मुतिः १६. उसकी स्प्रृति कंसे हो सकती है 
तत्न-तच्र । ५. सत जगह नः \) १४. हमें 


श्लोकार्थ- अण्डे से उत्पतन होने वाले तथानाल में बंधे पैदा होने वाले ओर वृक्षों तथा पसीने से 
उत्पन्न जीवों के शरीरो मे स्र जगह प्राण शक्तिजीव के पीठे लगी रहती है। जव 
इन्द्रिय-समुदाय सुषुप्ति अवस्थामें ओर.अहंकारभीसोजातिषहै तब बाद हमे भात्मा 
खूप आधर के विना उसकी स्मृति कंसे हो सकती है । (कि हम सुख से सोये थे) ॥ 

चलारिशः श्लोकः 
© ५ | 

यद्य जजनाभचरणे षणयोरमक्त्या चेतोमलानि विधमेद्‌ युणक्भजानि । 

तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्ताद्‌ यथातलदशोः सवितृपकाशः।४०॥ 

पदच्छद-- यहि अब्जनाभ चरण एषणया उर्भक्त्या चेतः मलानि विचमेत्‌ गुण कर्मजानि । 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यते आत्मतत्त्वम्‌ साक्षात्‌ यथा अमल दुशोः सचितर भक्ताशः ॥ 


यहि अन्ननाभ १. जब भगवान्‌ कमलनाभ के तस्मिन्‌ ६. उस चित्त के 

चरण २. चरण कमलो को विशुद्ध १०. शुद्ध हो जानि पर 

एषणया ३. प्राप्त करने की इच्छासे उपलभ्यते १३. होजातादहै जसे 
उरुभकत्या ४. तत्र भक्ति की जातीरहै आत्मतच्वम्‌ ११. आत्म तत्ततका 

चेतः मलानि ७. चित्तके सारे मलोंको साक्षात्‌ यथा १२. साक्षत्कारवैसेही 
विधमेत्‌ ८ जला डालती है अमल दृशोः १४. नेतके खुलने पर 

गुण ५. तव वह भक्ति गुणों ओर सित १५. सूर्यं के 

क्ममंजानि। ६. कर्मो से उत्पन्न हुये प्रकाशः १६. प्रकाश का अनुभव होताहै 


ोका्थं- जव भगवान्‌ कमल नाभ के चरण कमलोको प्राप्त करने की इच्छासे तीत्र भक्तिको 
४4 जाती है ॥ त वह भक्ति गुणों भौर कर्मा से उत्पन्न हुये, चित्तके सारे भलों को जला 
ड।लती दै । उस चित्तके शुद्ध हो जाने पर आत्म तत्तत्‌ का साक्षात्कारवैसे ही हो जाता 

हे, जसे नेतो के खुलने पर सूयं के प्रकाश का अनुभव होता ६ ॥ 


म०३ | 


राजोवाच- 


पटच्छेद- 


णब्दार्थ-- 
कमं 
योगम्‌ 
वदत 

नः 

पुरषः 

येन 
सस्कतः । 


ॐ = @ ॐ ‰% < ‰ 


एक दश्च; च्कन्धः 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
कभेयोगं वदत नः पुरषो येन संस्कृतः । 
विधूयाशु कमणि नैरकस्यं विन्दते परम्‌ ॥४१॥ 
कमं योगम्‌ वदत नः धुडवः येन संस्कृतः । 
विधूय इह आशु कर्माण नेवकम्यंम्‌ विन्दते परम्‌ ॥। 


कर्म 

योग का 
उपदेश कोजिये 
ञाप हमें 
मनुष्य 

जिसके दारा 
शुद्ध होकर 


विक्ष्य ११. 
इह > 
आशु द. 
कर्माणि १५. 
नष्क्यम्‌ १३. 
विन्दते १४. 
परम्‌ }) १२. 


[ ६१ 


नष्ट करके 

यहा 

शीघ्री 
कर्माँको 
निन्काम कर्मंको 
प्राप्त करता है 
परमं 


ष्लोकाथ-- आप हमे कमं योग का उपदेश कीजिये । जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य यज्ल शीघ्ही 


कर्मो को नष्ट करके परम निष्क्राम कर्मंको प्राप्त करता है।। 


प१३च्छद ~ 


णन्दाथ-- 
एवम्‌ 
प्रश्नम्‌ 
ऋषीन्‌ 
पूवम्‌ 
अपृच्छम्‌ 
पितुः 
अन्तिके । 


‰, 


% @ ~© € ~ ० 


दविचलार्शिः श्लोकः 
भ © ९ 
एवं प्रशनख्धषीन्‌ पूवमष्रच्छं पितुरन्तिके) 
नान्‌ वन्‌ जह्यणः पुत्रस्तत्र कारणघ्ुच्यताम्‌ ॥3२॥ 
एवम्‌ प्रश्नम्‌ ऋषीन्‌ पूवम्‌ अपृच्छम्‌ पितुः अन्तिके । 
न अन्नुवन्‌ ब्रह्मणः पुत्राः तत्र कारणम्‌ उच्यताम्‌ ।1 


इसी प्रकार 

इस प्रष्न को मेने 
सनकादि ऋषियों से 
पहले 


पूछा था । परन्तु 


अपने पिता इक्ष्वाकु के 


समोप 


न १५. 
अनुवन्‌ ११. 
ब्रह्मणः ८. 
पुत्राः ठै. 
तन्न १२. 
कारणम्‌ १३. 
उच्यताम्‌ । १५. 


नहीं 
बताया 
ब्रह्या के 
पुत्रोने 
इसका 
कारण 
बताइये । 


ए्लोकाथं - पहले इसी प्रकार इस प्रश्न को मैने अपने पिता इक्ष्वाकू के समीप सनकादि ऋषियों से 
पृछा था । परन्तु ब्रह्मा के पत्रो ने नहीं बताया । इसका कारण बताइये ॥ 


६२३ । श्रीमद्भागवते [ भ ३ 


अयश्चत्वारिशः श्लोकः 
आविर्होव उवाच-कमाकमटि कर्मेति वेदबादो न लौकिकः । 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्‌ तच द्यन्ति सूरयः ॥४३।। 
पदच्छेद - कमं अकमं दिकमं इति वेदवादः न लौकिकः । 
वेदस्य च ईश्यर आत्मत्वात्‌ तत्न मुह्यन्ति सुरयः ।1 





शब्दां - 

क्रं १. शास्त्र विहित कम॑ वेदस्य च ७. ओर वेद के 

अकमं २. निषिद्ध कूम ओर ईश्वर ८, ईश्वर 

विकमं इति ३. विहित कमं का उल्लंघन आत्मत्वात्‌ ई. खूपहोनेके कारण 
बेदवादः ४. येवेदोसेजने जाते तत्र ११. उसके अर्थं निणंयमें 
न ६. नहीं ज्ने जाते । मुह्यन्ति १२. भूलकर जाते ह 
लौकिकः । ४५. लौक्रिक रीतिसे सुरथः ॥ १०. बड़े-बड़े विद्वान भो 


ष्लोकाथं-- शास्त्र विहित कमे, निषिद्ध कमं ओर विहित कमं करा उल्लंघन ये वेदों से जाने जते है ' 
` लौकिक रोति से नहीं जाने जाते! ओौर वेद के ईश्वर रूप होने के कारण बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
भो इसके अर्थं निणय में भूल कर जाते हैँ ॥ 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
परोत्तवादो वेदोऽ्य बालानामनुशासनम्‌ । 


कमेमोक्लाय कमांणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥४४॥ 
पदच्छेद-- परोक्षवादः वेदः अयम्‌ बालानाम्‌ अनुशासनम्‌ । 
कमं मोक्षाय कर्माणि विधत्ते हि अगदम्‌ यथा ।। 





शन्दार्थ- | 
परोक्षवादः ३. परोक्षवाद है मोक्षाय ५. निवृत्ति के लिये उसी 
"भ प्रकार 
इ. वेदः २. वेद कर्माणि ६. कर्मका 
3 अयम १, यह्‌ विधत्ते हि ७. विधान करता है 
~ बालानाम्‌ ६. बालकों का अगदम्‌ ११. भौषधि खिलाति ह 
्‌ अनुशासनम्‌ ॥ १९ प्रलोभन देकर यथा 1) ८. जंसे 

कमं ४. यह्‌ कर्मोकी 


श्लोक्रार्थ- यह वेद परोक्षवाद है, यह कर्मो की निवृत्ति के लिये उसी प्रकार करम का विधान करता ह! 3 
जसे बालकों को भ्रलोभन देकर ओषधि खिलाते है ।। 4 4 





ध्षं° ३ | 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
नं 


आचरेत्‌ 
यः तु 
वेद 
उक्क्तम्‌ 


न्क 


स्वयम्‌ अज्ञः 


एकादषणः ई्कन्धः [ ६३ 


पञ्चचलारिशः श्लोकैः 
नाचरेद्‌ यस्तु वेदाक्तं स्वयमज्ञोऽजितन्द्रियः। 
विकर्मणा द्यधर्मैण शखछत्योष्ध व्युखपैत्ि सः ॥४५॥ 


न आचरेत्‌ यः तु वेद उक्तम्‌ स्वयम्‌ अन्नः अजितेन्द्रियः । 
विकर्मणा हि अधमण भव्यः भ्त्थुम्‌ उपति सः॥ 


७. नहीं करता है अनजितेच्रिथः। २. ८५५ इन्द्रियां वशमें 
धि 
६. आचरण विकमणा ८. ओर विहित कर्मं करके - 
२. भौर जो हि अघरसेण £. अधमं करता है 
४. वेदोमें मृत्थोः ११. मत्युके बाद 
५. बताये गये कर्मोका मत्युम्‌ १२. फिर मृत्युको 
१. नजो स्वयम्‌ अज्ञानी है उपति १३. प्राप्त होता दै 
सखः ।) १५. 


ए्लोकार्थ-- जो स्वयम्‌ अज्ञानी है, गौर जिसकी इन्द्रियां वश में नहीं है, ओर जो दो मे बताये गये 


पदच्छद-- 


शग्दार्थ- 
वेदोक्तम्‌ 
एव 
कुर्वाणः 
निःसङ्धः 
अपतम्‌ 


ईश्वरे । 


का कथन केवल रुचि उत्पत्त कराने के लिये है |, 


कर्मो का आचरण नहीं करता है गौर विहित कमं न करके अधमं करता है वह मृत्यु के 
बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है।॥ 


पट्चत्वारिंशः श्लोकः 
वेदोक्तमेव कुः्बाणो निःसङ्घोऽपि तमीश्वरे । 


नेष्कम्या लमते सिद्धि रोचनाथा कलश्रुतिः ॥४६॥ 


वेदोक्तम्‌ एव कुर्वाणः निःसङ्कः अपतम्‌ ईश्वरे । 
नेष्करम्याम्‌ लभते सिद्धिम्‌ रो बना अर्था फल तिः 11 


वेदोक्तं कर्मा का नत्कर्म्याम्‌ ७. उसे कमो की निचृत्तिसे. ` 










जो फल की अभिलाषा रोचना ११. केवलरुवि 
अपित करके अर्था १२. उत्पन्न कराने के लिये है | 
विश्वात्मा भगवान्‌ को फलश्चतिः।। १९ 


ही लभते ४. मिल जाती है 3 
अनुष्ठान करता हे सिद्धिम्‌ ८. सदि - 


< ‰ © ‰ ‰% ‰ 


२ ५9. + ए श्‌ ~न 


कः व ब 
ज च 
1 


६9. 1 श्रीमद्भागवते [ श० ६ 


सपचत्वारिशः श्त्तोकः 
य आशु हदयम्मन्थि निजिदीषेः परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्‌ देवं तन्बोक्तेन च केशवम्‌ ॥४५७।। 


पदन्छद-- यः आशु हदय ग्रन्थिम्‌ निजिहीषुः पर आत्मनः । 
विधिना उपचरेत्‌ देवम्‌ तन्त्र उक्तेन च केशवम्‌ 1) 


शन्दा्थ- 

यः १, जो विधिना ८. दोनों पद्धतियो के हारा 
भाश ५. शीघ्र उपचरेत्‌ १२. जाराधना करनी चाहिये 
हदय च्रन्थिम्‌ ४. हदय ग्रन्थिको देवन्‌ १०. भगवान्‌ 

निजहीषेः ६ खोलने को इच्छा वाला है तन्त्र ७. उपे वैदिक भौर तान्त्रिक 
पर २. परं ब्रह्म स्वरूप उषतेन च ६. बताये गये उपायो से 
त्मनः ॥ ३. आत्मा कौ केशवम्‌! ११. श्रीङ्कष्ण की 


इलोका्थ-जो पर ब्रह्म स्वख्प आत्मा की हृदय ग्रन्थि को शोघ्र से शीघ्र खोलने को इच्छा वाला है। 
उसे वैदिक मौर तान्तिक दोनों पद्धतियों के द्वारा बताये गये उपायों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को आराधना करन चाहिये ।॥। 


्मष्टचत्वारिंशः श्लोकः 


लब्धानुग्रह आचा्यौत्‌ तेन सन्दशितांगमः । 
सहापुरुषमभ्यचेन्मूत्याभिमतयाऽऽत्मनः ॥४८॥ 
लब्ध अनुग्रहः आचार्यात्‌ तेन्‌ सन्दशित आगमः} 
महा पुरुषम्‌ अभ्यचत्‌ मर्या अभिमतया आत्मनः 11 





| ३. प्राप्त करं महा पुरुषम्‌ $. भगवान्‌ कौ 
अनुग्रह ` २. कृपा अभ्यचंत्‌ १९. पूजा करे 
। ४ आचार्यात्‌. ९. पहले गुरुदेव कौ मर्त्या ८, मति के दारा 
` तिमसन्दशित ४. फिर उनके द्वारा बताई अभिमतया ७. अभीष्ट 
= क गई 
= आगमः । ५. विधिसे आत्मनः ॥ ६, अपनेको 
इलोकार्थ-- पले गृख्देव कौ कृपा प्राप्त करे । फिर उनके द्वारा बताई गई विधि से अपने को अभीष्ट ` 
| भूति कै द्वारा भगवान्‌ की पूना करे ॥ £ 


3 





भ० ३ † एकारः स्कन्धैः [ ६१४ 
एकोनपतल्चाशः श्लोकः 

चिः सञ्घुखमासीनः प्राणसंथमनादिनभिः । 

पिण्डं विशोध्य संन्यासकुतरक्लोऽचेयेद्धरिम्‌ ॥४8॥ 


पदच्छेद-- शुचिः सम्मुखम्‌ आसीनः प्राण संयमन आदिभिः) 
पिण्डम्‌ विशोध्य संन्यास कृत रक्षः अचयेत्‌ हरिम्‌ 1 





शब्दार्थ- 

शुचिः १. पवित्र होकर पिण्डम्‌ ७. नाडी 
सम्मुखम्‌ २. भगवान्‌ के सामने विशोध्य ८. शोधन करे, तब 
आसीनः ३. बैठकर सन्यास ई. न्याक्षसे 
प्राण ४. प्राणायाम करत रक्षः १०५. अद्ध रक्षाकरके 
संथमन ५. संम अचयेत्‌ १२. पुजा करे 
आदिभिः । ६. आदकेदढारा हरिम्‌ ॥। ११. भगवान को 


श्लोकार्थ- पवित्र होकर भगवान्‌ कै सामने बैठकर प्राणायाम, संयम आदि कै द्वारा नाडो शोधन 
करे, तब, अङ्ख रक्षा करके भगवान्‌ की पुजा करे ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 
अचादौ हवये चापि यथालन्धोपचारकैः । 
वरन्यलित्यांत्मलिङ्खानि निष्पाय परोच्य चासनम्‌ ॥५०॥ 









पदच्छेद- अर्चारौ हव्ये च अपि यथा लब्ध उपच्लारकः। 
बरष्य क्षिति आटम लिङ्कानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य च आसनम्‌ ॥। 

शन्दाथं- ध 3 
अजि ४. पहले पूजन के लिये रर ५. पृष्पञादिषदायौ ` 
हदये ६. मन किति आत्म ७. पृथ्वी, चित्त 
च अपि ०. भओौर लिङ्कानि १०. मूति का अ 
यथा १, जो निष्पाद्य १२. पूजाकेयोग्य बनावे 
लग्ध ३. प्राप्त हौं उनसे प्रोक्ष्य च ११. प्रक्षालन करके ष 
उपचारकः 1 २. साधन आसनम्‌ ।॥। ४. आसन तथा द 


ए्लोका्ं--जो सान प्राप्त हं उनसे पहले पूजन के लिये पुष्प आदि पदाथा मन, पृथ्वी, चित्त ` 
भौर भासन तवा सूति का प्रक्षालन करके पूजा के योग्य बनावे ॥ = ` 2 = 
प ~ 


६६ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ई 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
पायादील्पकरष्याथ सन्निधाप्य समाहितः । 
हृदादिभिः कृतन्यासो सरूलमन्ेण चा चंयेत्‌ ॥५१॥ 
पदच्छेद-- पाद्य आदीन्‌ उपकल्प्य अथ सल्लिधाप्य समाहितः । 
हृद आदिभिः कृत न्यासः मूल मन्त्र ण च अचेयेत्‌ ।। 


शन्दार्थ- 

पाड १. पाद्य हद ७. तदनन्तर हूदय 

आदीन्‌ २. अर्यं आदि पत्रों को आदिभिः ८. सिर-शिखा इत्यादि का 
उपकल्प्य ३. स्थापित करके करत १०. करे, फिर 

अथ ४. फिर न्यासः ६. न्यास 

सल्लिघाप्य ६. मूरति का ध्यान करे मुलमन्त्रण च ११. मूल मन्त्रकेद्वारा 
समाहितः। ` ५.. एकाग्रचित होकर अर्चयेत्‌ 1 १२. इष्ट्देव की पूजा करे 


श्लोकार्थ--पाद्, अध्यं आदि पात्रों को स्थापित करके फिर एकाग्रचित्त होकर मूति का ध्यान करे। 


तदनन्तर हृदय, सिर, शिखा इत्यादि का न्यास करे, फिर मूल मन्त्र के द्वारा इष्टदेव 
को पुजा करे ॥ 


दविपञ्चाशः श्लोकः 
साङ्खोपाज्ां सपाषदां तां तां मूर्ति स्वमन्तः 
पाद्याघ्याचमनीयाययेः स्नानवासोवि भषणे; ॥(५२॥ 


पदच्छेद- साङ्खोपाङ्धाम्‌ सपाषदाम्‌ ताम्‌-ताम्‌ मतिम्‌ स्वमन्त्रतः । 
पाद्य अध्यं आचमनीय आद्यैः स्नानवासः विभ्रुषणेः 





शन्दाथं- 

साङ्खोपाज्खाम्‌ १. भञ्ग-उपाङ्ध पाद्यअध्यं ‰. पाद्य-अध्यं 7 
ॐ घपा्षंदाम्‌ २. गौर पाषदो सहित ` आचमनीय ६. आचमनीय | 
५ ताम्‌-ताम्‌ ११. उन-उन आयः १०. आदिक द्वारा 
२ भूतिम्‌ १२. मूतियो की पूजा करे स्नान ७. स्नानं श 
द स्व ३. उनके वासः ८. वस्त्र द; 
क मन्त्रतः 1 ४. मूल मन््रसे विभुषणेः।॥॥ ठ. आभूषण 


श्लोकार्थ--अ ङ्ग -उपाङ्खं ओर पाषंदों सहित उनके मूलमन्त से षाद्य-अध्यं, आचमनीय, स्नानः वस्र, ` 
आभरषण गदि कै द्वारा उन-उन मूतियों की पुजा करे ॥ 2 


भ० ३) 


एकादशः रकन्धः 


{ ६७ 





त्रयम्पञ्चाशः श्त्तोकाः 


~ ५ प ४१ | 
गन्धमाल्याच्ततख्र्िधृपदी षो पहारकः 


पदच्छेर- 


शब्दार्थं - 
गन्धमाल्य 
अक्षत 


धष 
दीष 
उपहारकः । 


प 
२. 
सलग्भिः ३. 
(५, 
५ 
६ 


साङ्ख सञ्प्रूञय विधिवत्‌ स्नवः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌ ॥५३॥ 


गन्ध माल्य अक्षत लग्भिः धू दोप उपहारकः । 
साङ्कम्‌ सस्पुज्य विधिवत्‌ स्नवः स्तुत्वा नमेत्‌ हरिम्‌ ॥। 


गन्ध-दधि साङ्कम्‌ ७. 
अक्षत सस्पुज्य ६. 
माला विधिवत्‌ ८. 
धुप स्त्वेः १०७. 
दीप ओर स्तुत्वा १ 
नेत्रे आदिसे नमेत्‌ हरिम्‌ ¦ १२. 


पूणंल्पसे 

पजा करे (ओौर) 
विधिपूर्वक 
स्तोत्रकेदढारा 

स्तुति करके 

श्रो हरि को नमस्कार करे 


षलोकाथं--गन्ध, दधि, अक्षत, माला, ध्रूप, दोप ओर नैवेद्य आदि से पूणं रूप सै विधिवत पूजा करे । 
ओर स्तोत्रं के द्वारा स्तुति करकेश्ची हरि को नमस्कार करे ॥ 


चतुष्पञ्चाशः श्लोकः 


आत्मान्‌ तन्मय ध्यायन्‌ सूति सम्प्रूजयेद्धरेः । 
शेषामाधाय शिरसि स्वधामन्युद्भास्य सत्कुनस्‌ ॥५४॥ 
आत्मानम्‌ तन्मयम्‌ ध्यायन्‌ सूतिम्‌ सम्पुजयेत्‌ हरेः । 


पदच्छेद- 


शन्दार्थं - 


आत्मानम्‌ 
तन्मयम्‌ 
ध्यायन्‌ 
मतिम्‌ 
समभ्पुजयेत्‌ 
हरेः । 


ष्लोकार्थ--अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते हये भगवान्‌ श्री हरि को सूति का पजन करना 
चाहिये । निर्माल्थ को सिर पर रखकर यथा-स्थान स्थापित करके पूजा समाप 


करनी चाहिये ॥ 


%< ‰ ‰< ~” ~ ‰2 


शेषाम्‌ आधाय शिरसि स्वधास्नि उद्वास्य सत्कृतम्‌ ।। 


अपने आपको शेषाम्‌ ७. 
भगवन्मय आधाय ठै. 
ध्यान करते हुये शिरसि त. 
मूति का स्वधाम्नि १५. 
पूजन करना चाहिये उद्वास्य ११. 
भगवान्‌ श्री हरि सत्कृतम्‌ )। १२. 


निर्माल्य को 
रखकर | 
किर पर ५८: 
यथा स्थान 

स्थापित करके 

पुजा समाप्त करनी चाहिये 








चै ङ्ख क ~~ 


६८ ] श्रीमद्भागवते 


[ भ० र 
पञ्चपल्चाशः श्त्तोकः 
एवमग्न्यकंतोयादावतिथौ हदये च यः। 

यजतीरवरमात्मानमचिरान्सुच्यते हि सः ॥५५॥ 
पदच्छेद- 

एवम्‌ अग्नि अक्तं तोय आदौ अतिथौ हृष्ये चयः। 

यजति ईश्वरम्‌ आत्मानम्‌ अचिरात्‌ मुच्यते हिसः॥। 
शन्दाथ- 
एवम्‌ १. इष प्रकार यजति ई. पूजाकरतादहै 
अग्नि अकं ३. अग्नि सूरय ईश्वरम्‌ ८. ईश्वर की 
तोय आदो ४. जल आदि आत्मानम्‌ ७. आत्म रूप 
अतिथौ ५. अतिथि अचिरात्‌ ११. शीघ्र ही (इस संसार से) 
हृष्ये च ६. अपने हृदयमे ओर मुच्यते १२. मुक्त हो जाता दहै 
यः । २. जो पुरुष हि सः ॥ १०. वह 
श्लोकार्थ- 


इस प्रकार जो पुख्ष अग्नि, सूर्य, जल आदि अतिथि भौर अपने हदय मे आत्म रूप ईश्वर 
की पूजा करता है, वह शीघ्र हौ इस संसार से मुक्त हो जाता है ॥ 


इति भीमः्इूमगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादश स्कन्धे ततीयः अध्यायः )। ३ ॥। 











भ्रीमद्मागवतमहापुरणम्‌ 


एकादन्छः स्कन्यः 
च्त्तुर्थं : चछचायः 


प्रथमः श्लोषः 


क =. भद 
राजोवाच-- यानि यानीह कमणि येयः स्वच्छन्दजन्मभिः । 
चक्रे करोति कत वा इरिस्तानि च.वन्तु नः॥१॥ 


पदच्छेद-- यानि यानि इह कर्मामि यः येः स्वच्छन्द जन्मभिः । 

$ चक्रं करोति कर्ता वा हरिः तानि त्वन्तु नः॥) 
शब्दाय -- 
यानि-यानि ५. जो-जो चक्र ८. कर चुके है 
इह ४. यहां करोति &. कर रहे 
कर्माणि ६. लीलायें कर्ता वा १०. अथवा करे 
येः यैः १. जिन-जिन हृरिः ७. श्रीहरिः 
स्वच्छन्द ९- स्वतन्त्र तानि ११. वे सव 
जन्मनिः । ३. गवतारों हारा बवन्तुनः। १२. हमें भाप बताइये 


श्लोकार्थ--जिन-जिन स्वतन्त्र अवतारो द्वारा यहां जो-जो लीलायें श्रीहरि कर चुके है, कर रहे है । 


अथवा करगे, वे सब हमे आप बताइये ॥ 


दवितीयः श्लोकः 


दुमिल उवाच-बो वा अनन्तस्य गुणाननन्ताननुक्ररमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः । 


रजांसि भूमेगंणयेत्‌ कथित्‌ कालेन नं वाखिलश(क्तधाम्नः ॥२॥ 
पदच्छेद--यः वा अनन्त्य गुणान्‌ अननतान्‌ अनुक्रमिष्यन्‌ सः तु बाल बुद्धिः। य 


रजांसि भुमेः गणयेत्‌ कथख्वित्‌ कालिन न एव अविल 


णब्दार्थ- 

यःवा १. अथवा जो रजांसि भुमेः र. 
अनन्तस्य २. अनन्त श्रीहरि के गणयेत्‌ ११. 
गुणान्‌ ४. गुणो को कथच्ित्‌ १०. 
अनन्तान्‌ ३. अनन्त कालेन १२. 
अनुक्रमिष्यन्‌ ९. गिनने की इच्छाकरताहै न एव १६. 
तः तु ६. उसकी निश्चय ही अखिल १३. 
बाल ७. बाल शक्ति १४ 
बुद्धिः । ८, बुद्धिहै धाम्नः।) १४ 


श्लोकाय --अथवा जो अनन्त श्रीहरि कै अनन्त गुणों को गिनने की इच्छा करता है । उसको निश्वय__ ` 
ही बाल बुद्धिहै। क्योकि पृथ्वी के धरूलिकण किसी प्रकार गिने जा सक्ते है। परन्तु र 
अनन्त होने के कारण समृस्त शक्तियों के आघ्यं परमात्मा के गुणगण नहीं गिन 


शक्ति धाम्नः ॥। 


केयोंकि पृथ्वी के धरूल-र्ण 

गिने जां सकते हैँ 

किसी प्रकार ¦ 
परन्तु अनन्त होने के कारण 

नहीं गिने जा सक्ते 
समस्व 2 
शक्तियों के 
आश्रय परमात्मा के गुणगण ६ 






मै} ~ - च ३ 
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तृतीयः श्लोकः 
भूतेयदा पश्चभिरात्मखष्डैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांरोन विष्टः पुरुषाभिधानन्नकवापं नारायण आदिदेवः ॥३॥ 


पदच्छद-- भूतः यदा पच्चभिः आत्मसृष्टैः पुरम्‌ विराजम्‌ विरचय्य तरिमन्‌ । 
स्वअंशेन विष्टः पुरुष अभिधानम्‌ अवाप नाराधणः आदि देवः 1! 

गन्दाथं-भुतंः ३. भूतोंकी स्वेअंशेन ६. अपने अंश से 

यडा १. जवबवे विष्टः १०. प्रवेश करते हैँ तब 

पन्चभिः २. पच्च पुरुष १४. पुरुष 

आत्म सृष्टः ४. अपनेद्वारासृष्टिकरके अभिधानम्‌ १५. इसनामको 

पुरम्‌ ६. शरीर की अदाप १६. प्राप्त करते हैँ 

विराजम्‌ ५. विराट्‌ लारायणः १३. नारायण 

विरचय्य ७. रचना करते हैँ ओर आदि ११. आदि 

तस्मिन्‌ 1 ८. उसमें देवः ।। १२. देव 


श्लोकार्थ-- जत्र वे पचभुतों की अपने द्वारा सृष्टि करके विराट्‌ शरीर कौ रचना करते हैँ ओर उसमें 
अपने अंश से प्रवेश करते रह। तब आदिदेव नारायण पुरुष इस नाम को प्राप्त कर लेते ह। 
¢ म त 
चतुथः रला 
यत्काय एष॒ सखवनध्रयसलिवेशो यस्येन्द्रियेस्तलश्चताश्मयेन्द्रियाणि । 
ज्ञान स्वतः श्बसनतो बलमोज इहा सत्त्वादिभिः स्थि तिलयोद्धव आदिकर्त॥४॥ 
पदच्छेद यत्‌ काये एषः भुवन तय सन्निवेशः यस्य इन्द्रियैः तनुभृताम्‌ उभय इन्द्रिया'ण। 
ज्ञानम्‌ स्वतः श्वतनतः बलम्‌ ओजः ईहा सत्व आदिभिः स्थितिलय उद्धव आदि कर्ता ।। 


शब्दाथ-यत्‌ काये१. उन्हीं के शरीरमें ज्ञानम्‌ १०. ज्ञान का उदय होता है 

एषः २. ये स्वतः ई. उनके स्वरूप से अपने भाप 

भवन ज्य. ३. तीनों लोक श्वसनतः ११. श्वासप्रश्वास से 

सलल्लिवेशः ४. स्थित हँ बलम्‌ ओजः १३. शरीरो मे बल ओौर इन्द्रियां 

बलवान होती हैँ 

यस्य इन्द्रियैः ५. उन्हींकी इन्द्रिोंसे ईहा १३. कम करने की शक्ति आती है 

तनुभृताम्‌ ६. शरीरधारियोंकी सत्व आदिभिः १४. उन्हीं के सत्त्वादि गुणो से 

उभय ७. ज्ञानेन्द्रिय ओर कमेन्द्रियां दोनों स्थित्तिलिय १५. संसारकी स्थिति, प्रलय ओर 

इन्द्रियाणि 1 =. इन्द्रियां बनी हैँ उव आदि १६. उत्पत्ति आदिदहोतेदै ` 
कर्ता) १७. वे ही आदि कर्ता नारायण है 


श्लोकाथं--उन्हीं के शरीरमे.ये तीनो.लोक स्थितहैं। उन्टींकी इन्द्रियोंसे शरीरक्षारियों कौ 
ज्ञानेन्द्र ओर कमन्द्रियां दोनों इन्द्रिणां बनी 3 । उनके स्वरूप से अपने आप ज्ञान का 
उदय होता दै। शवास-प्रष्वास से शरीरो में अ भौर इन्द्रियां बलवान होती ह। 
काम करने की शक्ति भतोटै उन्हीं के सत्त्वादिगुणोसे संसारकी स्थिति-प्रलय भौर 
उत्पत्ति आदि होते ह। वेही आदि कर्तांनारायण है॥ 
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पञ्चमः शलाकः 
9 घमेसेत 
आदावमूच्छुतधृती रजसास्य सगे विष्णुः स्थिनौ कतुपतिद्धिजधमसेतुः । 
रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुवः स आव्य इत्युद्ध बस्थितिलयाः सततं वजा ॥५॥ 
पदच्छद- आदौ अभ्रुत्‌ शतधृतिः रजसा अस्य समं विष्णुःस्थितौ क्रतुपतिः द्विज धमं सेवः । 
रुद्रः अपि अयाय तमसा पुदवः घः आशः इति उद्धव स्थि तिलयाः सततम्‌ प्रजायु ॥ 


णन्दार्थ- अदौ १. परहुले-पहल र्द्रः अपि ११. रखद्रबने 

अभुत्‌ ४. उत्पन्न हुये अयाय १०. जगत के संहार के लिये 
शतधृतिः रजसा ३. रजो गुणके अंशसेन्रह्या तभसा ६. तमो गुणके अंशसे 
अस्य सर्गं २. इप्त जगत की उत्पत्ति के लिये पुरुषः सः आश्चः१२. अदि पुरुष नारायण से 
विष्णुःस्थितौ ७. विष्णु संसार की स्थिति के लिये इति १२. इस पभरकार 

क्रतुपतिः ८. यज्ञ पति बन गये फिर उ-डव स्थिति १५. उत्पत्ति-स्यिति ओर 
द्विज ६. ब्राह्यणो के रक्षक लयाः १६. संहार होते रहते हँ 

धमं सेतु ५. धमं तथा सततन्‌ प्रजाघु 1१४. निरन्तर ्रजाकी 


श्लोकार्थ-पसले-पहल इस जगत की उत्पत्ति के लिये रजो गुण के अंश पे ब्रह्मा उत्पन्न हये । ध्म तथा 
ब्राह्मणों के रक्षक विष्णु संसार को स्थिति के लिये यज्ञपति बन गये । फिर तमोगुण कै 
अशसे जगत के संहार के लिये शद्रबने, इस प्रकार आदि परुष न।रायण से निरन्तर 
प्रजा को उत्पत्ति-स्थिति ओर संहार होते रहते है ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
धमस्य दच्तदुहितयेजनिष्ट सूत्यां नारायणो नर ऋषिघ्रवरः पशान्तः। 


नषकम्येलक्तषणसुवाच चचार कमं योऽव्यापि चास्त ऋषिवयनिषेविताङधिः ॥६॥ 
पदच्छेद--धमेस्य दक्ष दुहितरि अजनिष्ट मूर््याम्‌ नारायणः नर ऋषि अ्रवरः भ्रशान्तः। 
नष्कम्यं लक्षणम्‌ उवाच चचार कमं यो अद्य अपि च आस्ते षिव निषेवित अङ्घछिः ॥। 


शन्दार्थ-धमस्य १. धमं को पत्नी नष्कम्यं ६. उन्होने आत्म रूप को 
दक्ष २. दक्ष प्रजापति को लक्षणम्‌ उवाच १०. प्राप्त कराने वाले कमं का 
दुहितरि ३. कन्या चचार कमं ११. उपदेश किया | 
अजनिष्ट ८. उत्पन्न करिया यो अद्य अपिच १२. वेमाजभो बदरिकाश्रमे 
मु्याम्‌ ४. मतिने आस्ते १३. विराजमान 

नारायणः नरः ७. नर ओर नारायणको ऋषिवयं १४. बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
ऋषिप्रवरः ५. ऋषि श्रेष्ठ निषेवित १६. सेवा करते रहते ह 
प्रशान्तः । ६. शान्तात्मा अङ्घ्िः।। १५. उनके चरण जमलों को 


श्लोकाथं-- धमं को पत्नी दक्ष प्रजापति को कन्या मूति ने ऋषि श्रेष्ठ शान्तात्मा नर ओर नारायण 
को उत्पतन किया । उन्होने आत्मरूप को प्राप्त कराने वाले कमं का उपदेश किया । 
वे आज भी बदरिकाश्रम मे विराजमान है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनके चरण कमलो 
को सेवा करते रहते है ॥ 


= ~ 
च “>~ 
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सप्तमः श्लोकः 
इन्द्रो विशङ्क्य सस घास जिच चतीति कामं न्ययुङ्क्त सगणं स वदयंपाख्यम्‌ । 


गत्वापष्खरोगणवसन्तसुसन्दव।तैः स्रोप्र्तणेषुभिरविध्यदतन्महिज्ञः ॥७॥ 
पदच्छेद--इन्द्रः विशङ्क्य ममधास जिघृक्षति इति कामम्‌ न्ययुङ्क्त सगणम्‌ सः बदरी उपाख्यम्‌ । 
गत्वा अप्सरोगण वसन्त सुमन्द वातः स्त्रो प्रक्षणेषुभिः अविध्यत्‌ अतन्‌ महिज्ञः ॥। 





शब्दाथं- 

इन्द्रः विशङ्क्य १. इन्द्रने आशङ्काको गत्वा १४. बदरिकाश्रम में जाकर 
समधाम २. येमेराधाम अप्सरोगण ११. वे अप्तरागण 

जिघुक्षति इति ३. छनना चाहते हँ इसलिये वसन्त १२. बसन्त तथा 

कामम्‌ ७. कामदेव को सुमन्द वातः १३. मन्द सुगन्ध वायु के साथ 
न्ययुङ्क्त ८. नियुक्त कर दिया स्त्री प्रक्षणेषसिः १५. स्त्रियों के कटाक्षगणों से 
सगणम्‌ ६. गणो के सहित अविध्यत्‌ १६. उन्हं घायल करने लगे 
सः बदरो ४. उन्होने बदरिकाश्रम अतन्‌ ट. कामदेव को भगवान्‌ की 
उपाख्यम्‌ । ५. नामकस्थानमें महिज्ञः ।॥। १०. महिमा काज्ञान नहींथा 


एलोकार्थ-- इन्द्र ने आशङ्का कौ, ये मेरा घाम छीनना चाहते है, इसलिये उन्होने बदरिकाश्रम नामक 
स्थानमे गणोके सहित कामदेव को नियुक्त कर दिया । कामदेव को भगवान्‌ की 
महिमा का ज्ञान नहीं था । वे अप्सरागण, बसन्त तया मन्द सुगन्ध वायुके साथ स्त्रियों 
के कटाक्ष वाणो से उन्हें घायल करने लगे ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ । 
मा मेष्ट मो मदन मारत देववध्वो गृह्णीत नो बलिमशुन्यभिमं छुरध्वम्‌॥८॥ 
पदच्छेद-विज्ञाथ शक्रकृतम्‌ अक्रमम्‌ आदिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ । 


मा मष्ट भो मदन मारुत देववध्वः गृहीत नः बलिम्‌ अशून्यम्‌ इमम्‌ कुरुष्वम्‌ ।। 
शब्दार्थ- विज्ञाय ४. जानकर 


मा भष्ट १२. उरो मत 

शक्रकृतम्‌ २. न्द्रके भो मदन ६. हे कामदेव! 

अक्रमम्‌ ३. इस अपराघध को मारुत १०. हे मलय भारत ! 
आदिदेवः १. आदि देव नर-नारायणने देवदध्वः ११. हे देवाङ्खनाओ । 

प्राह ७. कहा, उस समय गृहीत १४. स्वीकार करो 

प्रहस्य ६ हंसकर नः बलिम्‌ १३. हमारा आतिथ्य 
गतविस्मय ५. उनके मन में आश्चयं नहीं था अशून्यम्‌ इमम्‌ १५. इस जाश्रम को शून्य मत 
एजमानान्‌ । ५. कपिते हुये काम मादिसे कुरुध्वम्‌ 1 १६. करो 


श्लोकार्थ--आदि देव नरनारायण ने इन्दर के इस अपराध को जानकर कापते हुये काम आदि से हंस 
कर कहा, उस समय उनके मन में आश्चयं नहीं था । हे कामदेव ¡ हे मलय मारुत ! हे 
देवाङ्खनामो ! डरो मत हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, इस आश्रम को शून्य मत करो ॥ 


स० ४ |] एकादणः &कन्धैः [ ७३ 


नवमः श्लोकः 

इत्थ त्र्‌ बत्यभयदे नरदेव देवाः 
सत्रीडनन्रशिरसः सच्णं तस्यूचुः । 
नेतद्‌ िमो त्वथि प्रेऽविक्रने विचिच्च 
स्वारामधीरनिकरानलपादपय्ये ।।8॥ 


पदच्छेद-- 

इत्थम्‌ न्न वति अभयदे नरदेव देवाः 

सत्रीड नन्रशिरसः सघणम्‌ं तन्रुचुः । 

न एतद्‌ विमो त्वयिपरेअविकछ्रते निचिन्नम्‌ 

स्वाराम धीरनिकर आनतपादपद्य |) 
णब्दाथ-- 
इत्यम्‌ ३. इस प्रकार ने १३. नहं है, क्योकि 
ब्र वति ४. कहा तो एतद्‌ ११. यह कोई 
अभयदे २. अभयदान देते हुये विभो ई. हे प्रभो! „अ 
नरदेव १. नरनारायण ने जब त्वयिपरेअविङ्कृते १०. निविकार आपके लिये यह 
देवाः सनब्रीड ५. लज्जा से काम भादि देवों के विचित्रम्‌ १२. आश्चयं | 
नख्रशिरसः ६. सिर क गये स्वाराम १४. बड़े-बड़े आत्माराम 
सघुणम्‌ ७. उन्होने दयालु धौीरनिकर १५. धीर पुरुषों का समूह 
तमूचुः । =. नरनारायण से कहा आनतपादपद्यं ।। १६. अपके चरणों मे प्रणाम करता 

रहता है 


ष्लोकार्थ-नर-नारायण ने जब अभयदान देते हये इस प्रकार कहा, तो लज्जा से काम आदि देवों 
के सिर लुक गये । उन्होंने दयालु नरनारायण से कहा 1 हे प्रभो ! निविकार आपके 
लिये यह कोई आश्चयं नहीं है, क्योकि बड़े-बड़े आत्माराम धीर पुरुषों का समुह आपके 
चरणों मे प्रणाम करता है॥ 


७४ | श्रोमद्‌भागवते | ० ४ 








दशमः श्लोकः 


त्वां सेवतां रकता बहवोऽन्तरायाः 
स्वौको विलङ्कय परमं बजतां पदं ते । 
नान्यस्य बहिषि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ 
धत्त पदं त्वमविता यदि विच्नस्ूधिन ॥१०॥ 





पदच्छद-- 
त्वाम्‌ सेवताम्‌ सुरकृताः बहवः अन्तरायाः 
स्वोकः विलङ्ध्य परमम्‌ त्रजताम्‌ -पदंते । 
न अन्यस्य बाहिषि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ ध्न 
धत्तेपदम्‌ त्वमवितायदि यिघ्नमूत्ति \। 
शब्दाथ- 
त्वाम्‌ १, आपकी न १३. विध्न नहीं डालते हैँ 
सेवताम्‌ २. सेवा, भक्ति करने वालों के अन्यस्य १२. उन लोगोंके मागंमेवे 
मागमे 
सुरताः बहवः ३. देवता लोग बहुत से बहषि बलीन्‌ ६. जो यज्ञ करते हुये बलि के रूपें 
अन्तरावाः ४. विघ्न डालते है ददतः ११. देते रहते है 
स्वौकः विलङ्कय ६. स्वगधामको लाघकर स्वभागान्‌ १०. देवताओं को उनका भाग 
परमम्‌ ७. गापके परम धत्तेपदम्‌ १६. पैर रख कर आगे बढ़ जति हँ 
बरजताम्‌ पदम्‌ =. पदको प्रा्तकरते है त्वमवितायदि १४. पर जब आप रक्षक हँ तब 
क आपके भक्त 
ते । ५. क्यो कि आपके भक्त विष्नमूत्ति 1 १५. विघ्नो के सिर पर 


अलोका - आपकी सेवा भक्ति करने वालों कं मागं में देवता लोग बहुत से विष्न डालते हैँ । श्यो 
आपके भक्त स्वगं धाम को लांघ कर आपके परम पद को प्राप्त करते है1 जो यज्ञ करते 
हुये बलि क रूप में देवताभों को उनका भाग देते रहते है; उन लोगो कं मार्गं सें विन्न. 
नहीं डालते है । परन्तु जब आप रक्षक है तब आपकं भक्त विष्नों के सिर पर वैर. 


रख कर आगे बढ़ जते है, ॐ 


ककण = ज क ऋ रेरे 


एकदशः रल 
क © 
लत्तट्चिकालयुणमाङतजंहयशेरन्यानस्सानपारजलधीनतितीयं केचित्‌ । 
ऋोधस्य यान्ति विष्छलस्य वशं चदे गोमंञजन्ति दश्चरतपश्च चरथोत्छजन्ति ॥११ 


पद्च्छद- क्षुत्‌ त्रट्‌ च्रिकालगुण मारत जह्य शंश्न्यान्‌ अस्मान्‌ अपारजलधीन्‌ अतितीयं केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशन्‌ पदे गोः मज्जन्ति दुश्चरतपः च वृथा उत्घुजन्ति॥। 


भ० ४] एकादणः स्कन्ध [ ७५ 


शन्दाथं- 

लृत्‌ त्रुट्‌ ३. भुख-प्य।स क्रोधस्य ११. क्रोध के 

त्रिकालगुण ४. सर्दी-गर्मी-वर्थी यान्ति १३. हो जाति हैँ मा्नोवे 

मारत ५. अधी विफलस्य १०. निप्फल 

जह ६ रसनेन्द्रिय ओर वशम्‌ १२. वश में 

शेशन्यान्‌ ७. जननेन्द्रिय वाले पदे गोः १४. गाय के खुर के बने गड्ढे में 

अस्मान्‌ ८. हमारेवेगों को मज्जन्ति १५. इब जाते हँ 

अपारजलधोन्‌ २. अपार समूद्रके समान दृश्चरतपःच १६. इस प्रकार अपनी कठिन 
तपस्या को 

अतितीय ६. पार करके वृथा १३. व्यर्थं ह 

केचित्‌ । १ कुछ लोग उत्सुजन्ति 1 १. खो बेर्तेहै 


एनोकार्थ- कुछ लोग अगार समुद्र के समान भख, प्या सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, जननेन्द्रिय वाले 
हमारे वेगो कोपार करके निष्फल क्रोधके वशमेहो जाते दहं । मानोंवे गाय के खुर 
के बने गढेमें इब जाते हैँ । इस प्रकार व्यर्थं ही अपनी कठिन तपस्या को खो बेठते हैँ ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
9 = 9 © 
इति परगरृणतां तेषां स्तर योऽत्यद्भ तदश नाः ) 
दशयामास श॒श्रूषां स्वचिनाः कुवती विं सुः ॥(१२॥ 


पदच्छेद- इति प्रगृणताम्‌ तेषाम्‌ स्त्रियः अतिअद्ध त दशंनाः। 
नशयामास शुश्ुषाम्‌ स्वचिताः कुर्वतीः विभुः ।। 


शन्दाथ- 

इति २. इस प्रकार दशयामास ६. दिखाई जा उनको 
प्रगृणताम्‌ २. स्तुति की, तब शुश्रुषाम्‌ १०. सेवा 

तेषाम्‌ १. जब उन देवताओं ने स्वचिताः ७. वस्त्रालङ्कारो से सुसज्जित 
स्त्रियः ८. बहुत सो स्त्रियां कुवंतीः ११. कर रही थीं 

अतिभद्डत ५. अद्भत विभः ॥! ४. भगवान्‌ ने 

दशंनाः । ६. रूप लावण्य वाली 


श्लोकाथं- जब उन देवताओं ने इस प्रकार स्तुति को, तब भगवान्‌ ने अद्ध त रूप लावण्य वाली 
वस्त्रालङ्कारों से सुसज्जित बहुत सी स्वियां दिखाई जो उनकी सेवा कर रही थीं । 





७६ | श्रीमद्‌भागवते [ अ० ४ 


त्रयोदशः श्लोकः 
ते देवानुचरा दृष्टवा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणीः 


+ © 
गन्धेन खख्ह्स्तासां रूपौदायहतञियः ।॥१३॥ 
पदन्छेद-- ते देव अनुचराः दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीः इव रूपिणीः । 
गन्धेन सुभृहुः ताताम्‌ रूप ओदायं हत भियः 1। 


णब्दाथ- 

तेदेव १. उन देवराज इन्द्रके गन्धेन १३. सुगन्धसेवे 
अनुचराः २ अनुचरो ने मुमृहुः १४. मोहित हो गये 
द्ष्ट्वा ७. देखा, तो तासाम्‌ १२. उन स्त्रियों को 
स्त्रियः ६. स्त्रियो को रूप ८. उनकेखूपके 
1 ३. लक्ष्मीजीके ओंदायं ६. सामने 

इव ४. समान हत ११. फौकीहौ गई 
रूपिणीः । ५. रूपवती धियः }) १०. उनकी शोभा 


श्लोकार्थ--उन देवराज इन्द्र के अनुचरो ने लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तो उनक्ते 


रूप के सामने उनकी शोभा फीकोहो गई । ओर उन स्त्रियों को सुगन्धसे वे मोहित 
हो{गये ॥। 


चतुदश; श्लोकः 
तानाह देवदेवेशः प्रणनान्‌ प्रहसन्िव । 
आसामेकतमां व्र ङध्वं सवर्णां स्वगे षणाम्‌ ॥१४।। 
पदच्छेद- तान्‌ आहु देवदेवेशः प्रणतान्‌ प्रहसन्‌ इव) 
आसाम्‌ एकतमाम्‌ वृङध्वम्‌ सवर्णाम्‌ स्वर्गभूषणाम्‌ ।। 


शन्दार्थ- 

तान ३. उन देवताओं से आसाम्‌ ७. इनमे से 

आह ६. कहा एकतमाम्‌ ६. किसी एकमस्त्रीको 
देवदेवेशः १. भगवन्‌ नारायणने चुड्ध्वम्‌ १०. ्रहणकरलो 

प्रणतान्‌ २. प्रणाम करते हुये सवर्णाम्‌ ८. अपने अनुरूप 

प्रहसन्‌ ४. हंसते हये स्वगं ११. वह स्वगंलोक कौ 

इव 1 ५. से भुषणाम्‌ ।। १२. शोभा बढ़ाने वालो होगी 


एलोक्रार्य-भगवान्‌ नारायण ने प्रणाम करते हुये उन देवताभों से हं्ते हये से कहा, इनमें से भपने 
अनुरूप किसी एक स्वरी को ग्रहृण कर लो । वहु स्वगं की शोभा बढ़ृनि वाली होगी ॥ 


अ० ४] एकादशः ध्कन्धः [ ७७ 


पञ्चदशः शलाकः 
आओभित्यादेशञादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः । 
उवंशीमप्सरःश्रोष्ठं पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥१५॥ 


पदच्छेद- ओमृडति आदेशम्‌ आदाय नत्वा तम्‌ सुरवन्दिनः । 

उवंशीम्‌ अप्सरः शेष्ठाम्‌ पुरस्कृत्य दिवम्‌ ययुः ॥। 
गन्दार्थ-- 
ओम्‌इति २. जो आज्ञाएेसा कहकर उवंश्षीम्‌ द. उर्वशीको 
आदेशम्‌ ३. आदेश अप्सरः ८, अप्सरा 
आदाय ४. मानकर भौर शेष्ठास्‌ ७. स्त्रियों मेँ श्रेष्ठ 
नत्वा ६. प्रणाम करके पुरस्कृत्य १०. आगे करके 
तम्‌ ५ उन्हुं दिवस्‌ ११. स्वर्गलोक को 
सुरवन्दिनिः। १. इन्द्रके अनुचरोने ययुः \। १२. चले गये 


प्लोकार्थ--इन्द्र के अनुचरो जो आज्ञा एेसा कह कर आदेश मानकर ओर उन्हें प्रणाम करके स्वियों 
मे श्रेऽठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके स्वर्गलोक को चले भये ॥ 


पोडशः श्लोकः 
इन्द्रायानस्य सदसि श्चुण्वतां चिदिवौकसाम्‌ । 
ऊचु नारायणबलं शक्रस्तच्नासख विस्मितः ॥१६॥ 


पदच्छद- इन्द्राय आनम्य सदसि श्युण्वेताम्‌ त्रिदिव ओकसाम्‌ । 
ऊचुः नारायण बलम्‌ शक्रः तत्रास विस्मितः ॥। 


शञ्दार्थं- 

इन्द्राय २ इन्द्रको ऊचुः ६. वणन करिया 

आनम्य ३. प्रणामकरके नारायण ७. भगवान्‌ नरनारायण के 

सदसि १. फिरसभामें बलम्‌ ८. बल ओौर प्रभाव कः 

श्युण्वताम्‌ ६. सनाते हुये शक्रः १०. उसे सुनकर इन्द्र 

त्रिदिव ४. देवलोक तत्राक्तुः ११. भयभीत भौर 

ओकसाम्‌ । ५. वासियों को विस्मितः \! १२. चकित हो गये ` १११ 


एलोकार्थ-फिर सभा में इन्द्र को प्रणाम करके देवलोक वासियों को सुनाते हये, भगवान्‌ नर- 
नारायण > बल ओर प्रभाव का वणन किथा। उसे.सुनकर भयभीत ओर चकित 
हो गये ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 


देसस्वरूप्यवदद्च्युल अआत्मयोगं 
दत्तः कुमार षभ मगवान्‌ पिता नः 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीणं- 
स्तनाह्ृता सघुभिदा आतयो हयास्ये ॥१७॥। 


हंस स्वरूपी अवदत्‌ अच्युतः आत्मयोगम्‌ 
दत्तः कुमार ऋषभः भगवान्‌ पितानः। 
विष्णुः शिवाय जगताम्‌ कलया अवतीर्णः 
तेन आहूताः मधुभिवा श्रुतयः हयास्ये ॥ 
शन्दा्ये-- 
हंस स्वरूपी १. हस का स्वरूप धारण करके विष्णुः ८. भगवान्‌ विष्णु ने 
अबदत्‌ ७. बताया है शिवाय जगताम्‌ र. सम्पण जगत के कल्याण 
के लिये 
अश्थुतः २. भगवान्‌ अच्युत भौर कलया अवतीणंः १०. बहुत से कला अवतार ग्रहण 
क्ये है 
ात्मयोगम्‌ ६. आत्मा को जानने का साधन तेन आहूताः १२. उनके द्वारा चुराये गये 
दत्तः कुमार २. दत्तात्रेय-सनकादि कुमार तथा मधुभिदा ११. उन्होने मधु केटभ का संहार 
। करके 
ऋषभः भगवान्‌ ५. भगवान्‌ ऋषभ ने श्रुतयः १३. वेदों का 
वितानः ४. हमारे पिता हयास्ये) १४. हयग्रीव अवतारभें उद्धार 
किया 


शनोकार्थ-- हंस का स्वरूप धारण करके भगवान्‌ अच्युत ओर दत्तात्रेय, सनकादि कुमार तथा हमारे 
पिता. भगवान्‌ ऋषभ ने आत्मा को जानने का साधन बताया है। भगवान्‌ विष्णुने 
सम्पूणं जगत के कल्याण के लिये बहुत से कलावतार ग्रहण क्ये है, उन्होने मधु-कंटभ 
का संहार कृरके उनके द्वारा चुराये गये वेदों का हयग्रीव अवतार में उद्धार किया ॥ 
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्मष्टादशः श्लोकः 
गुघोऽव्यये मुश्लिवधयश्च सात्स्ये 


[ ७4 


ऋौडे इलो दि तिज उद्धशनार भसः च्माम्‌। 


कौमं धतोऽद्विरश्डलोन्मथने स्वणरष्ठे 


ग्राहात्‌ पपन्नमि भराजमस्चञ्चदालेम्‌ ॥ १८ 


गुप्तः अव्यये मनुः इला ओषधयः च मात्स्ये 


क्रौड हृतः दितिज उद्धरत अश्मः क्याम्‌ । 


कोम धृतः अद्रिः असरत उन्मथने श्वयुष्ठे 


ग्राहात्‌ प्रपन्नम्‌ इभराजम्‌ भअयुञ्चत्‌ आतन्‌ 1 


पदच्छेद- 
शब्दार्थ - 
गुप्तः ५. रक्षाको। ओर 
अष्यये १. प्रलय के समय 
मनुः इला ३. उन्होने भावी मनु सत्यत्रत, 
` त 
ओषधयः च . ओर भौषधियों कौ 


४ 
मात्सये २. मत्स्यावतार लेकर . 
क्रोडे ६. वाराह वतार लेकर 

हृतः दितिज ई. हिरण्याक्ष का संहार क्रिया 
उद्धरत ८. उद्धार करते समय 
अम्भसः शमाम्‌ 1 ७. पृथ्व का रसातल से 


कौम १५. 
धृतः अद्विः १३. 
अम्रत उन्मथने ११. 


स्वपृष्ठे १२. 
ग्राहात्‌ १७. 
भपन्नम्‌ १४. 
इभराजम्‌ १६. 


अभुञ्चत्‌ १८ 


आतम्‌ ॥ १५. 


कूर्मावतार ग्रहण करके 
मदरा चल धारण क्या ओर 
अमृत मन्थनं के सरमय 


उन्होने अपनी पीठ पर 
ग्राह से । 
शरणागत 

भक्त गजेन्द्र को 

छुडाया 

एवम्‌ अतं 


श्लोकाथं- प्रलय के समय म्स्थावतार लेकर उन्होने भावी मनु सत्यत्रत, पृथ्वी मौर मोषधियो को .. 
रक्षा की । ओर वाराहवतार लेकर पृथ्वो का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष 


का संहार क्रिया । कूर्मावतार ग्रहण करके अमृत मन्थन कै समय उन्होने अपनो पीठ पर 
मंदराचल धारण किथा, भौर शरणागत एवम्‌ आतं भक्त गजेन्द्र को ग्राह से षुडाया ॥ 





पदच्छेद- 


गन्दाथ- 


संस्तुन्वतः ४. 
अब्धिपतितान्‌ ३. 


श्रमणान्‌ १. 


ऋषोन्‌ च २. 
शक्रम्‌ च ६. 
व॒त्रवधतः ५. 
तमसि ७. 
प्रविष्टम्‌ । त, 


श्रीमद्भागवते 
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एकोनविंशः श्लोकः 


सस्तन्बतोऽञ्धिपतिताज्छसणान्रपींरच 


शक्र च चच्रवधतस्तमसि धविष्टप्‌ । 

देवखियोऽसखुरणग्हे पिहिता अनाथा 

जष्नेऽप्रेन्द्रमभयाय सतां सिदे ।१६॥ 
संस्तुन्वतः अन्धिपत्ितान्‌ श्रमणान्‌ ऋषीन्‌ च 
शक्तम्‌ च वृत्रवधतः तमसि भ्रविष्टम्‌ । 
देवस्त्रियः असुरगृहे पिहिताः अनाथाः 


जघ्ने असुरेन्द्रम्‌ अभयाय सताम्‌ नसिहे ।। 


स्तुति कर रहे थे (ओर) 
(जब गो खुर रूप) समुद्र 
मेगिरकर 

कश्यप की समिधा लाने 
वाले दुर्बल 

बालखिल्य ऋषि 


जव इन्द्र 


वृत्रासुर को मारने के 
कारण 

ब्रहम हत्या रूप अन्धक्रारमें 
छप गया था ओर 


देवस्त्रियः ११. 
असुरगृहे ६. 
पिहिताः १२. 
अनाथाः ॥ (2 


जघ्ने असुरेन्द्रम्‌ १६. 


अभयाय १४. 
सताम्‌ १३. 
नूसिहे ॥। १५९. 
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देवाङद्खनाओं को 
जब असुरो ने अपने घरमे 


बन्दो बना लियाथा 


अनाथ आपने उन सबको 
सहायता की थी 
हिरण्यकशिषु को मार 
डाला था। 

निभंय करने के लिये 
उन्होने 

इसो प्रकार प्रहु.लाद को 
नृसिंह रूप बनाकर 


शलोकार्थ- कश्यप ऋषि के लिये समिधा लने वाले दृरवंल बालखिल्य ऋषि जब गोखुर खूप समद्र 
` मंभिर कर स्तुति कर रहेये। ओर वृ्रासुर को मारने के कारण जब इन्द्र ब्रह्म हत्या 
रूप अन्धकारमे छ्पिगयाथा। मौर जब असुरो ने अपने घर में अनाथ देवाङ्गनाभों 
को बन्दो बना लियाथा। आपने उन सबको सहायताको थी। इसी प्रकार प्रहलाद 
` को निभंयं करने के लिये उन्होने नूिहं रूप बना करर हिरण्यकशिपु को मार डाला था॥। 
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विंशः श्लोकः 
देवाच्ुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ खुराथं 
इत्वान्तरेषु खुवनान्यदधाल्‌ कलाभिः । 
भूत्वाथ वामन इवामहरद्‌ बलेः दमा 
याच्जाच्छुलेन समदाददितेः सुतेभ्यः ॥२०॥ 
पदच्छेद- देवादुरे शुधि च दे्यपतीन्‌ सुर अथं 
हृत्वा अन्तरेषु भुवनानि अदधात्‌ कलाननिः । 
भूत्वाअथ वामनः इमाम्‌ अहरत्‌ बलेः ताम्‌ 
याच्वाछलेन समदात्‌ अदितेःचुतेश्यः \। 
शन्दार्थ- 
देवासुरे २. देवपुर भुत्वाअथवामनः ६. फिर वामनअवतार ग्रहण 
करके 
युधि च ३. संग्राममे इमाम्‌ १२. इस ` | 
वेत्यपतीन्‌ ४. देत्य पतियों का अहरत्‌ १४. छोन लिया ओर. 
सुराथे १, उन्होने देवो को रक्षा केलिये बलेः ११. दैत्यराज बलि से 
हरवा अन्तरेष॒ ५. बध किया गौर मन्वन्तरो भे क्षमाम्‌ १३. पृथ्वीको 
भुवनानि ७. त्रिभुवनकी याचाछलेन १०. उन्होने याचना के बहाने 
अदधात्‌ ८. रक्षाकी। समदात्‌ १६. दे दिया 
कलाभिः । ६. अनेकों कलावतार धारण अदितेःसुतेभ्यः॥॥१५. अदितिनन्दन देवतामों को 


श्लोकार्थ--उन्होने देवों की रक्षाके लिये देवासुर संग्राम मे देत्य पतियों का बधशिया। भौर 
मन्वन्तरों मे अनेकों कलावतार धारण करके तिश्ुवन की रक्षा की। फिर वामनावतार 
ग्रहण करके उन्होने याचना के बहाने दंत्यराज बलि से इस पृथ्वी को छीन लिया, 


भौर भदिति नन्दन देवताभों को दे दिया ॥ 


११ 





२ ] शरीमदुभागवते [ भ० ५ 


एकविंशः श्लोकः 
निः्तच्रियासङगत गां च चिःसक्चकुत्वो 
रामस्तु दैहयङ्कुलाप्ययभागंवागिनिः । 
सोऽच्धि बबन्ध दशवक्चसदट्न्‌ सलङ्कः 
स्मीतापतिजेयति लोकमलघ्नकीर्तिः ॥२१॥ 


पदच्छेद- निश्षत्रियाम्‌ अछृत गाम्‌ च निःसप्तज्घत्वः 
रामः त॒ हेहयक्ुल अप्ययमागंवाग्निः | 
सः अन्धिम्‌ बबन्ध दशवक्त्रम्‌ अहन्‌ 
सलङ्कम्‌ सीतापतिः जयतिलोक सलघ्न कौत्तिः । 


शब्दार्थ- 

निःक्षन्नियाम्‌ ७. क्षत्रियो से रहित सः अब्धिम्‌ ठ. उन्होने रामावतार म 
समुद्र पर 

अकृत ठ. क्ियाथा बबन्धदशवक्त्रम्‌११. पल बाधा एवम्‌ रावणतथा 

गाम्‌ च ५. उन्होने पृथ्वी को अहन्‌ १२. मिद्रीभेमिला दिया 

त्रिःसप्तङृत्वः ६. इक्कोस बार सलङ्कम्‌ ११. उसकी राजधानी लङ्काको 

रामः तु हैहयकुल १. परशुरामजीतो हैहयवंश का सीतापतिः १३. एसे सीता पति राम 

अष्यय २. प्रलय करने के लिये जयति १४. विजयी हो ओर 

भागव ` ३. मानों भगुवंशमें लोकमलघ्न १६. लोकों के मलों को नष्ट 
करने वाली हो 

अग्निः 1 ४. अग्निशूपमे अवतीणंहुयेथे कोतिः 1) १५. उनकी कीति 


श्लोकार्थं- परशुराम जो तो हहयवंश का प्रलय करने के लिये मानों भृगुवंश मे अग्निखूप मे अवतीणं 
हये थे । उन्होने पृथ्वी को इक्कोस बार क्षत्रियो से रहित किया था 1 उन्होने रामावत1र 
म समुद्र पर पल वाधा एवम्‌ रावण तथा उसकी राजधानो लद्का को भिष्टौ मे मिला दिया । 
एसे सीता पत्िराम विजयीं हो, भौर उनको कीति लोकों के मलों को नष्ट करने वाली हो ॥ 


अ० ४ | एकादणः स्कन्धः 





दाविंशः श्लोकः 
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भूमेर्भरावतरणाय यद्धुष्वजन्मा जातः 


करिष्यति खरेरपि दुष्कराणि। 


वादैर्चिमोहयति यज्ञकुतोऽतददन्‌ शुद्रान्‌ 


कलौ ल्तितिखजो न्यहनिष्यदन्ते ॥२२॥ 


परच्छेद-- भुमेः भर अवतरणाय यदुषु अजन्मा 
जातः करिष्यति सुरः अपि इष्कराणि । 
वादः विमोहयति यज्ञङ्नृतः अतदर्हान्‌ 
शूद्रान्‌ कलौ क्तितिन्रुज न्यहनिष्यत्‌ अन्तैः ।। 


शन्दाथ-- 

भूमेः १. वेप्रभु पृथ्वीका वादः १२. 
भर २. भार विमोहयति १३. 
अवतरणाय ३. उतारने के लिये यज्ञकृतः ११, 
यदुष ४. यदुवंश में अतदर्हान्‌ १०. 
अजन्मा ६. अजन्मा होने पर भी शूद्रान्‌ १६. 
जातः ५. जरम लेकर कलौ १४. 
करिश्यति ६. करेगे क्षितिभुजः १७. 
सुरेः अपि ७. देवताओं के लिये न्यहनिष्यत्‌ १६. 
दुष्कराणि ।॥। =. दुष्कर कार्योकोभी अन्ते 1 १५. 


उन्हें तक- वितर्को से 
मोहित कर लगे ओर 

यज्ञ॒ करते देखकर (बुद्ध 
रूप मे) 

वे यज्ञ के अनधिका्ि्योको 
शूद्र 

कलियुग के 

राजाओं का 

बध करगे 

अन्त में कल्कि अवतार 
लेकर 


ए्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! वे प्रभु पृथ्वी का भार उतारने के लिये यदुवंश में जन्म लेकर अजन्मा होते पर 
भी देवताओं के लिये दुष्कर कार्यो को भी करे 1 वे यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते 
देखकर बुद्ध रूप में उन्हं तकं-वितर्को से मोहित कर लगे, ओर कलियुग के अन्त में कल्कि 


शवतार लेकर शूद्र राजाओं का बध करेगे ॥! 


८ ] 





श्रौ मद्भोगवते [ अण ४ 
रयविशः श्लोकः 
एवविधानि कमाणि जन्मानि च जगत्पतेः । 
श्रूरीणि सूरियशसो वणितानि महाखज ॥२३॥। 
पदच्छेद- 
एवम्‌ विधानि कर्माणि जन्साति च जगत्पतेः । 
भुरोणि भ्ुरियशसः रवणितानि महाभुज ।। 
शब्दाय- 
एवम्‌ ५. इस भूरीणि ३. बहुत से महात्माभों ने 
विधानि ६. प्रक।रके भूरियशसः ९. भगवान्‌ की कीति अनन्त है 
कर्माणि द. कर्मोका वाणताति १०. गान भौ कियादहै 
जन्मानि ७. जन्मों महाज ॥। १. हे राजन्‌ महाबाहु विदेहराज ! 
च ८. ओर 
जगत्पतेः 1 ४. जगत्पति भगवान्‌ के 


श्लोकार्थ-हे राजन्‌ ! हे महाबाहु विदेह राज ! भगवान्‌ की कीति अनन्त है । बहत से महात्माभों 


ने जगत्पति भगवान्‌ के इस प्रकार के जन्मों ओर कर्मोकागानभीकियाहै॥। 


धोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशः स्कन्धः चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥। 





प्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
एकदशः द्कन्यः 
प्ज््चख्यस्नः अआदच््पच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
राजोवाच नगवन्तं दरिं वायो न यजन्त्यात्मवित्तघ्ाः। 
तेवास्शान्तकामानां का जिशछाऽकिजितात्मनाम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- भगवन्तम्‌ हरिम्‌ प्रायः न भजन्ति आत्म वित्तमाः । 
तेषाम्‌ अशान्त कामानाम्‌ क्ता निष्ठा अविजित आत्मनाम्‌ 1 


शनब्दाथं - 

भगवन्तम्‌ ४. भगवान्‌ तेषाम्‌ ७. उनं 

हरिम्‌ ५. श्रोह्रिका अशान्त त. अशान्त 

प्रायः ३. प्रायः लोग कामानाम्‌ <. कामनाओं तथा 

न भजन्ति ६. भजन नहीं करते हैँ क्प निष्ठा १२. क्या गति होती है 
आत्म १. हे आत्मज्ञानियो में अ विजित १०. अजित 

वित्तमाः । २. श्रेष्ठो । आत्मनाम्‌ ।। ११. इन्ियों वलेलोगोकी 





श्लोकाथं--हे आत्मज्ञ नियो में श्रेष्ठो ! प्रायः लोग भगवान्‌ श्रोहरि का भजनं नह करते हँ । उन 
अशान्त कामनाओं तथा अजित इन्द्रियो वाले लोगों की क्या गति होतो ह। 
हितीयः श्लोकः 
चमस उवाच--घछुखबाहरुपादेभ्यः पुरुपस्याश्चमैः सहं । 
चत्वारो जज्ञिरे वर्णां शुणेविप्रादयः पथक्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- मुख बाहु उरुषादेश्यः पुरषस्य आभमेः सह । 
चत्वारः जज्ञिरे वर्णाः गुणेः विध्रजादयः पृथक्‌ ॥ 


शन्दाथ- 
भमुख ६. मुख से ब्राह्मण चत्वारः ३. चार 
बाहु १०. भुजाओं से क्षत्रिय जज्ञिरे १२. उत्पन्न हुये 
उ्पादेष्यः ११. जाधोंसे वैश्य ओौरपैरों वर्णाः ४. वणं 

से शूद्र 
पुरुषस्य ८. विराट्‌ पुरुष के गुणेः ५. गुणों भौर 
आशनः ६. आध्रमोंके विभ्रभादयः २. ब्राह्मण आदि 
सह 1 ७. सर्हित पथक्‌ 1। १. प्रथक्‌-पृथक्‌ 


ए्लोकार्थ-- पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मण आदि चार नण, गुणो ओर आश्वसों के सहित विराट्‌ पुरुष के मुख से 
(ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य ओर पैरों से शुद्र) उत्पन्न हुये ॥ 





८६ | धी मद्भागवते | भम ५ 
तृतीयः श्लोकः 

य एषां पुरुष साच्तादात्मप्रमवसमीश्वरम्‌ । 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ च्रष्टाः पतन्त्यधः ।॥३॥ 
पदच्छद-- ये एषाम्‌ पुरुषम्‌ साक्षाद्‌ आत्म प्रभवम्‌ ईश्वरम्‌ । 

न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात्‌ भ्रष्टाः पतन्ति अधः ॥। 

शब्दाथ-- 
ये १. जो व्यक्ति न &. नहीं उनका 
एषाम्‌ ५. इस प्रकारके भजन्ति १०. भजन करता है 
पुरुषम्‌ ६. परम पुरुष अवजानन्ति ८. नहीं जानता ओर 
साक्षात्‌ २. साक्षात्‌ स्थानात्‌ ११. वह अपने स्थान से 
आत्म ३. अपनो श्रश्टाः १२. भ्रष्टाः 
प्रभवम्‌ ४. उत्पत्ति करने वाले पतन्ति १४. गिर जति 
ईश्वरम्‌ । ७. परमात्मा को अधः \\ १३. नोचे 


इलोकाथं- जो व्यक्ति साक्षात्‌ अपनो उत्पत्ति करने वाले इस प्रकार कै परभ पुरुष परमात्मा 


को नहीं जानता, ओरन ही उनका भजन करतादहै। वहु अपने स्थान से च्रष्ट होकर 
नोचे गिर जाति ।। 


चतुथः श्लोकः 
दूरेहरिकथाः केचिद्‌ दूरेचाच्युतकीतेनाः । 


स्त्रियः शुद्रादयश्चेव तेऽलुकमस्प्या मवादशाम्‌ ॥४।॥ 
पदच्छेद-- दुरे हरि कथाः केचित्‌ दूरे च अच्युत कीतनाः) 
स्त्रियः शुद्र आदयः च एव ते अनुकम्प्याः भवदशाम्‌ 11 


शब्दाथं- 

द्रे ५. दूर स्त्रियः २. स्त्रियां ओर 

हरि कथाः ४. भगवान्‌ कोकथासे शूद्र ३. शूद्र 

केचित्‌ १. बहुत --५ आदयः ४. आदिसेभी 

द्रे १०. दूर च एव ११. हीह 

च ६. ओर ते १२. . वे 

अच्धत ७. उन प्रभरुके अनुकम्प्याः १४. दया के पात्र 

कीतनाः । ८. नाम को्तन भवादृशाम्‌ 1 १३ अप जसे भगवद्भक्तो की 


ए्लोका्थं--बहुत सी स्त्रियां भौर शुद्र भगवान्‌ कौ कथा से दूररहै। ओर उनप्रभरुके नाम कीर्तन 
म्ादिसेभीदररहीर्है। वे भाप जसे भगवद्भक्तो को दया के पात्र है।। 





अं० ५ | 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
विषः 


राजन्य 
वेश्यौ 
च हरेः 
प्राप्ताः 
पद 


अन्तिकम्‌ । 


ट न 


ए्लोकाथ- ब्राह्मण, 


पदच्छेद - 


शन्दयाथं- 
कमणि 


अकोविदः 


स्तब्धाः 
मूर्खाः 
पण्डित 
मानिनः । 


१ 
२. 
३. 
¢ 
५. 
६. 
शलोकाथं- उन्हे कमं 


अपने को पण्डित मानते है । इसी कारणतरे 
भड्कीलो बाते कहा करते हैँ ॥ 


७ 4 $ ५ ९ 


एकादणः स्कन्धः 


पञ्चथः शलाकः 
बिप्रोराजम्यवेश्यौ च हरेः पाश्चाः चदान्तिकम्‌ । 
श्रतेन जन्मनाथापि सुखन्त्याड्नायकादिनः॥५॥ 


विप्रः राजन्य वेश्यो च हरेः भ्राप्ताः पद अन्तिकम्‌ । 
श्रौतेन जन्मना अथापि बुह्यन्ति आम्नाय वादिनः ॥ 


बराह्मण 


क्षत्रिय ओौर 

वैश्य 

भगवान्‌ श्री हरि क 
पहुंच कर 

चरणों के 


निकट तक 


भोतेन ५. 
जर्लना ४. 
अथापि १०, 
मुह्यन्ति १३. 
आल्नाष १९: 
वादिनः \। १२. 


पृष्ठः श्लोकः 
क्मण्यको विदाः स्तन्धा सूराः पण्डतमानिनः। 
वदान्त चाट कान्‌ मूढा यया साया गिरोत्सुकाः ॥&॥ 


कर्मणि अकोविदाः स्तब्धाः मूर्खाः पण्डित सातिनः। 
वदन्ति चाद्कान्‌ मूढाः यया माध्व्या गिरोत्षुकाः ॥। 


उन्हे कमे करने का 


रहस्य मालुम नहीं है 
किकतंग्य विमूढ हैँ ओर 


मूखं होने पर भी 
अपने को पण्डित 
मानते हं 


वदन्ति १२. 
चाटक्ान्‌ ११. 
मढाः त. 
यया ७ 
माध्व्या द. 


गिरोत्सुकाः ।। १०. 


करने का रहस्य मालूम नहीं है । वे किकतंग्य विम्रूढ है ओर मखं होने पर भो 
मखं मोठो-मीटी बातों के मोह मे चटकोली 


[ 5७ 





वेदाध्ययनं तथा यज्ञो 
पवत से 
जन्मसे 
भी 
मोहित हे जाति दहं 
वेद्‌ 
बाद अर्थात्‌ अथंवाद भें 
पड़कर 


क्षत्रिय ओर वैश्य जन्म से वेदाध्ययन तथा यज्ञो पवीत से भगवान्‌ श्रो हरि 
के चरणों के निकट तक पहुंच कर भी वेद-वाद अर्थात्‌ अथवाद में पइ कर मोहित 
हो जाते हँ । 


कहा करते हैँ 
चटकोलो-भड़कोलो बातं 
वे मूखं 

इसी कारण 

मीटो-मीठी 

बातो के मोह में 


८्= || श्रौ मद्‌भागवते | भ० ५ 


सप्तमः श्लाकः 
रजसा घोरसङ्कल्पाः काञुका अहिमन्यवः । 
दास्भिका सानिनः पापा विहसन्त्यच्युनभियान्‌ ॥७॥ 
पद्च्छेद- रजसा घोर सङ्कल्पाः कामुकाः अहिमन्यवः। 
दा्सिकाः सानिनः पापाः विहसन्ति अच्युत श्रियान्‌ ।! 


शन्दार्थ-- 

रजसा १. रजो गणके कारण दास्भिकाः ७. बनावट भौर 

घोर ९. बड़ेघोर मानिनः ८. धघमण्डसेत्रेम करने वाले 
सङ्कल्पाः ३. सङ्कल्पो वाले पापाः &. पापी लोग 

कामुकाः ४. कामनाओके दास गौर विहसन्ति १२. हंसी उड़ाया करते 
अहि ५. स्षापिके अच्युत १०. भगवान्‌ के 

मन्ववः। ६. समान क्रोध करने वले प्रियान्‌ 1! ११. भक्तोंको 


श्लोकार्थ--रजोगण के कारण बड़ घोर सङ्कल्पो वाले कामनाओं के दास ओर सपिके समान क्रोध 
करने वलि बनावट भौर घमण्डसे त्रम करने वाले पापौ लोग भगवान्‌ के भक्तों की हंसी 
उड़ाया करते है ॥। 
अष्टमः श्लोक 
वदन्ति तेऽन्योन्वशुपासितस्त्रियो गदेषु मेथुन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यखष्टान्नविधानदक्तिण च्रत्ये परं ध्नन्ति पश्ुनतद्धिदः ॥८॥ 
पडच्छेद-- वदन्ति ते अन्धोन्यम्‌ उपातित स्त्रियः गृहेषु मेथुन्य परेषु च आशिषः । 
यजन्ति अयुष्टान्न विधान दक्िणम्‌ वृच्ये परम्‌ न्ति पशुन्‌ अतद्‌-विदः ॥ 


शन्दाथ-- 

वदन्ति ८. बातं करते हैँ यजन्ति ४. यज्ञ करतेर्हैतो 

ते अन्योन्यम्‌ १. वे मूखं परस्पर असुष्टान्न १२. अन्नदान नहीं करते हतो 

उपासित ३. उपासना करते है विधान १०. विधि पूर्वक 

स्त्रियः ३. स्त्रियोंको दक्षिणम्‌ ११. दक्षिणा ओर 

गृहेषु ६. घर गृहस्थो की ही वृतये १५, > श को सन्तुष्ट करने के 
ल 

मेथुन्य ४. स्त्री सुखके परम्‌ १४. केवल 

परेषु ५. परायण होकर ललन्ति पशून्‌ १६. पशुभों कौ हत्या करते हैँ 

च आशिषः। ७. इच्छाभों के बारेमे अतवद्‌-विदः 1} १३. कमं का रहस्य न जानने 


वलि वे लोगं 
श्लोका्थं-वे मूखं परस्पर स्त्रियो की ही उपासना करते है । स्त्री सुख के परायण होकर घर गृहस्थी 


कीही इच्छाओंके बारेमे बातंकरतेहैँ। यज्ञ करते तो विधिपूर्वकं दक्षिणा ओौर 


अन्नदान नहीं करते ह । कमं का रहस्य न जानने वाले वे लोग केवल जीभ को सन्तुष्ट 
कृरने के लिये पशुओं की हत्या करते हैँ ॥। | 





नवमः श्लोकः 
भिया विभ्तूत्याभिजनेन बिद्या त्यागेन खूयेण बलेन कमणा । 
जातस्मयेनान्धवियः सडेवरान्‌ तोऽव भन्यन्ति इरिपियान्‌ खलाः ॥&॥ 


पदच्छेद- धिथा विभुत्या अभिजनेन विद्या स्थागेन ल्येण बलेन कमणा) 
जात स्मयेन अन्धधियः खह्‌ ईश्वरान्‌ सतो अवमन्यन्ति हरि्िवान्‌ खलाः 11 


णन्दाथ- 

भिया १. धन जात ॐ. होने वाले 

विचट्या १. वभव स्सथेन १०. चमण्डसे 

अभिजनेन ३. क्रलीनता सन्धध्ियः ११. अन्धे होकर 

विया ४. विद्या सह ईश्वरान्‌ १३. परमाटमा के साथ-साथ 
श्यागेन ४५. दान सतो १५. भक्त जनो काभी 
ख्पेण ६. सौन्दयं अवमन्यन्ति १६. अनादर करते हँ 

बलेन ७. बल भौर हरि त्रिषान्‌ १४. श्री हरिके प्रिय 
कसेणा 1 ८ कर्मं आदिके कारण खलाः 1) १२. वे दुष्ट 


ए्लोकाथं--धन, वभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौन्दयं, बल ओौर कमं आदिं के कारण होने वाले 
घमण्ड से अन्धे होकर वे दुष्ट परमात्मा के साथ-साथ श्री हरि के त्रिय भक्तं जनोकाभी 


अनादर करते हैँ ॥ 
दशमः श्लोकः 
वषु शश्वत्तचुश्वत्स्ववस्थित यथा खमात्मानस मीख्टमीश्वरम्‌ । 
वेच्लोपगीतं च न श्छण्वतेऽबधा मनोरथानां चवदन्ति बातेया ॥१०॥ 


पदच्छेद-- सवेष शश्वत्‌ तनुभृत्सु अवस्थितम्‌ यथा खम्‌ आत्मानम्‌ अभीष्टम्‌ ईश्वरम्‌ । 
वेद उपगीतम्‌ च न श्युण्वते भब्रुधाः सनोरथानाम्‌ भ्रवदन्ति वातेया॥ 


शब्दाथ- 

सर्वेष ५. समस्त वेद १. वेदने 

शश्वत्‌ ४. नित्य निरन्तर उपगीतम्‌ २ इसे बार-बार दुहराया है 
तनुभृत्षु ६. भ्राणधारिथों मे चन १२. उसे नहीं 

अवस्थितम्‌ ८. स्थित हैँ श्युण्वते १३. सुनते 

यथा खम्‌ ७. आकाश के समन अबुधाः ११. पर वे मुख 

आत्मानम्‌ ई. वे अपने मात्मा मनोरथानाम्‌ १४. केवल अपने मबोरथों ` 
अभीष्टम्‌ १०. भौर प्रिय है प्रवदन्ति १६. कह्ते-सुनते रहते है 
ईश्वरम्‌ । ३. कि भगवान्‌ वातेया 11 १५. को बातं 


ए्लोकार्थ- वेदो ने इसे बार-बार दुहराया है । कि भगवान्‌ नित्य-निरन्तर समस्तभ्राणधारियों में 
आकाश के समान स्थित है । वे अपने आत्मा ओर प्रिय है। पर वे मखं उसे नहीं सुनते 
केवल अपने मनोरथों को नातं कहते नते रहते हैँ ॥ 


१२ 
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एव्मदर्‌। * लो ६ ह 
लोके उयवायासिषसव्यसेवा नित्यस्तु जन्तौने हि तच चोदना, 
उयवस्थितिस्तेषु विवादयज्ञखराग्रहेराख निव्रत्तिरिष्टा ॥११॥ 
पदच्छेद-- लोके व्यवाय आनिष सच सेनः: निरपास्तु जन्तोः न हि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिः तेषु बिवाह यज्ञ॒ सुराग्रहैः आसु निवृत्तिः इष्टा।। 


~~ -~ ~ क म 


शन्दाथ-- 

लोके १. संसारम उधवस्थितिः १३. उनके सेवन की व्यवस्था 
हो गई हि 

व्यवाय २. देखा जाताहै कि मैथुन, तेषु ४. एसी स्थिति में 

आमिष ३. मांस ओर विवाहू १० विवाहं 

मदय ४. मद्यका यज्ञ ११. यज्ञ ओर 

सेवाः ६. सेवन दहो रहा है सुराग्रहैः १२. सौत्रामणी यज्ञके द्वारा 

नित्यास्तु ५. नित्थही आसु १४. इसका अथं शीघ्र ही 

जन्तोः न हि तत्र ७. प्राणी को इसमें नहीं ै निवत्तिः १५. उधर से मन को हटाना 

चोदना । ८. प्रवृत्त करने को जरूरत इष्टा }) ६. माना गया 


श्लोकार्थ- संसार में देखा जाता है कि मेथुन, सांप ओर मद्य का नित्यहीसेवनहोरहारहै। प्राणीको 
इसमे प्रवृत्त करने की जरूरत नहीं है ! एेसी स्थिति भें विवाह यज्ञ॒ ओर सौत्रामणी यज्ञ 
के द्वारा उनके सेवनको व्यतस्था हो गर्दै इसका अथं शीघ्रही उधर सेमन को 


हट।ना माना गया है 1, 

दादश: श्लोकः 
धनं च धभमकफल यतो वे ज्ञानं सविज्ञानमनुच्रशान्ति। 
गृहेषु युञ्जन्ति. कलेवरस्य त्युं न पश्यन्ति ढुरन्तवी यैस्‌ ॥१२॥ 





पदच्छेद-- धनम्‌ च घमं एक फलम्‌ यतो वें ज्ञानम्‌ सविज्ञानम्‌ अनु प्रशान्ति 1 
र गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्थुम्‌ न पश्यन्ति इुरन्त बीयेस्‌ \! 
शन्दाथं-- 
धनम्‌ च १, धनका गृहेषु ४. उसी धनकोलोग घरमे ओर 
घमं ४. धम है युञ्जन्ति ११. लगादेते हं 
एक २. एक मात्र कलेवरस्य १०. -शरीर आदिमें 
कलम्‌ ३. फल मत्युम्‌ १४. म्ृत्युकोवे 
यतोवं ५. . क्योकि धर्म से न १५. नहीं 
ज्ञानम्‌ ६. ज्ञान भौर पश्यन्ति १६. देखते हं 
सविज्ञानम्‌ ७. निष्ठा की अनुभूति तथा दुरन्त १२. जब कि अत्यन्त 


भनु प्रशान्ति। ठ परम शान्ति प्राप्त होती है वौयंम्‌ | १३. शक्ति शाली 
. शलोकार्थ-धन का एक मात्र फल धमं है, क्योकि धर्म से ज्ञान ओौर निष्ठा की अनुभूति तथा परम 
शान्ति प्राप्त होतीदहै। उसीधनको लोगघरमें ओर शरीर आदि मेंलगा देतेरह। 
जब कि अत्यन्त शक्त शाली मृत्युको वे नहीं देखते है ॥ 


अ० ५] एकादशः स्कन्धः [ २१ 


अयोदशः श्लोकः 
यद्‌ घ्ाणभनत्तो विदितः सखुरायास्तथा पशोरालभन न हिसा । 
एव व्यवायः चपजलयान रत्या इनं चिद्धन विद्धः स्वधमम ॥१३॥ 





पदच्छेद-- यद्‌ घ्राण भक्षः विद्धितः घुरायाः तथा पश्येः आलभनन्‌ न {हिसा 1 
| एवम्‌ व्थवायः प्रजया च रत्या इसम्‌ धिशुद्धम्‌ न विद्धः स्व धमम्‌ ॥। 
शन्दार्थ-- 
यद्‌ १. सौत्रामणी ग्र्नमें एवस्‌ ६. इसी प्रकार 
घ्राण ३. सूंघने काही व्यवाथः १०. धमेपत्नी का साथ 
भक्षः ५. भक्षणयापोने का नहींडहै श्रजया १२. अपितु सन्तानोत्यत्ति कै 
लन 
विहितः ४. विधान है ल रत्या ११. विषय भोग के लिये नहीं है 
सुरायाः २. सुराको इमम्‌ विशुद्धम्‌ १४. इस विशुद्ध 
तथा पशोः ६. इसी प्रकारयज्ञमेपशुके न चिदु १६. नहीं जानते है 
आलभनम्‌ ७. स्पशं का विधान है स्र १२३. परन्तु विषयी लोग अपने 
न {हिसा । ८. दहिसाकानहींहै धमम्‌ ।) १५. धमेको 


ष्लोकार्थ-- सौत्रामणी यज्ञ मेंसुराकोसंवनेका ह विक्षानरै, भक्षणया पनेका नहींहै। इसी 
प्रकार यज्ञ पे पशुके स्पशं का विधानदै. हिमा का नहींहै। इमी प्रकार धर्मपत्नी का 
साथ विषय भोग के लिये नहीं है, अपितु सन्तानोत्यत्ति के लिये है! परन्तु विषयी लोग 
अपने इस विशुद्ध धमं को नहीं जानते हे ॥। 
९ ं ६ 
चतुदश श्लोकः 
ये त्वनेवविदोऽसन्तः स्तञ्धाः सदसिसानिनः। 
पशुन द्रह्यन्ति विखरञधाः प्रेय खादन्ति ते च तान्‌ ॥१२ 
पदच्छेद-- ये तु अनेवम्‌ विदो असन्तः सद्‌ अभिमानिनः) 
पशुन्‌ दह्यन्ति विखञ्भराः प्रेत्य खादन्तिते च तान्‌ ॥ 


शब्दाथं - 

येतु १. जो पशुन्‌ ६. पशुओं को 

अनेवम्‌ २. इस विशुद्ध धमे को दह्यन्ति १०. हिसा करते है 

विदो २. नहीं जानते विस्रब्धाः ८. धोखेमें पड़ेदहूयेवे 
असन्तः ५. वास्तवमे दुष्टदहे प्रेत्य ११. मरनेके बाद 
स्तब्धाः ४. वे घमंड खादन्ति १४. खाति हं 

सद्‌ ६. परन्तु अपने को श्रेष्ठ तेच १२. वेपशुही 
अभिमानिनः! ७. मानतेहं तान्‌ 1} १३. उन मारने वालों को 


श्लोकाथं- जो इस विशुद्ध धम्मं को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में दृष्ट हैँ । परन्तु अपने को श्रेष्ठ 
मानते हँ । धोखे में पड़ हुये वे पशुओं की हिसा करते है । मरने के बाद वे पशु ही उन्‌ 
मारने वालो को खाति है॥ 





२ | श्रीमदुमागवते [ न° ५ 


पञ्चदशः श्लोकः 
द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मान हरिमीश्वरम्‌ । 
स्तक सालुबन्धेऽस्मिन्‌ बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥ १५ 
पदच्छेद- द्विषन्तः परकायेषु स्व आत्मानम्‌ हरिम्‌ ईश्वरम्‌ । 
मृतके सानुबन्धे अस्मिन्‌ बड स्नेहाः पतन्ति अधः 1 





शन्दाथ- 

द्विषन्तः १०. देष करते हँ मूतक्े ३. भृतक शरीरसे 

परकायेषु ५, दूसरे शरीरो मे रहने वाले सानुबन्धे १, सम्बन्धियों सहित 

स्व ६. अपने ही अस्मिन्‌ १. इस 

आत्मानम्‌ ७. आत्म तत्त्व खूपी बद्ध स्नेहाः ४. त्रम की गाठ बाधि लेने 
वाले लोग 

हरिम्‌ ६. श्रीहरिसे पतन्ति १२. पतन होता है 

ईश्वरम्‌ । ८ भगवान्‌ अधः॥। ११. उनका अधः 


श्लोकार्थ-सस्बन्धियो सहित इस मृतक शरोरसेप्रमकी गाठर्बाध लेने वले लोग दृक्षरे शरीरों 
म रहने वाले अपने ही आत्म तत्त्व रूपो भगवान्‌ श्रीहरिसे देष करते हैँ। उनका 
अधः पतन होता है ॥ 
षोडशः श्लोकः 
ये केवल्यमसमस्प्राप्ता ये चातीताश्व सृढताम्‌ । 
त्रैवर्मिका दछच्णिका आत्मानं घातयन्ति ते॥१६॥ 
पदच्छेद-- ये कवल्यम्‌ असम्प्राप्ताये च अतीताः च मूढताम्‌ 1 
तरैवगिका हि अक्षणिकाः आत्मानम्‌ घातयन्ति ते।। 


शन्दाथं- 

ये केवल्यम्‌ १. जिन लोगों ने केवल्य मोक्ष च्रवगिकाहि ६. ओर धर्म, अथं, काम मे 
फस ह 

असभ्प्राप्ता २. नहीं पाया है अक्षणिकाः ७. क्षण भर भी शान्त नही हं 

येच ३. ओरजो _. आत्माभम्‌ ई. अपने आत्माका 

अतीताः च ५. पार्‌ कर चकं घातयन्ति १०. हनन करते ह 

मठतास्‌ । ४. मूखता को ते ॥ ५. एेसे लोग 


श्लोकाथं- जिन लोगों ने कंवल्य मोक्ष नहीं पायाहै। गौर जो मूखंता को पार कर चुके है। 
भौर धमं, अथं, कामें फते ्है। क्षण भर भी शान्त नहीं हं । एसे लोग अपने आत्मा 
का हनन करने वाले हं ॥ 


म ५ ] एकादशः स्कन्धः ¢ &३ 





सप्ठदशः श्लोकः 


एत आट्नहनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । 
स्मीदन्त्यकुतक्रत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- ठते आत्महनो अशान्त अज्ञाने ज्ञान मानिनः । 
सीदन्ति अदत कत्था वे काल ध्वस्त मनोरथाः )) 


शन्दार्थ- । 
एते ४. इन सीदन्ति ६. ये दुःखी रहते ह 

आत्महनो ५. आत्म घात्ियों को अङ्त ५. कभी शान्त नीं होती 

अशान्ताः ६. कभी शान्ति नहीं मिलती है त्याः ७. इनको कमे परम्परा 

अज्ञाने १. अज्ञानकोही वे काल १०. निश्चय ही काल भगवान्‌ 

ज्ञान २. ज्ञान ध्वस्त १२. विल करते रहते है 

मानिनः । ३. मानने वाले मनोरथा ११. इनके मनोरथो को 


एलोकार्थ- अज्ञान कोही ज्ञान मानने वाले इन अत्म घातियों को कभी शान्ति नहीं भिलती दै 
इनकी कमं परम्परा कभी शान्त नहीं होती, ये दुःखी रहते हुं । निश्चय हौ काल भगवान्‌ 
इनके मनोरथो को विकल करते रहते हं ॥ 


अष्टद्श्ः श्लोकः 
हित्वात्यायासरचिता गहापत्यस॒हच्डियः। 
तभो बिशन्त्यनिच्डुन्तो वादेव पराङ्खुखाः ॥१८॥ 


पदन्ठेद-- हित्वा अति आयास रचिताः गूह-अपत्य सुहृद्‌ धियः 1 
तमः विशन्ति अनिच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखाः ॥। 


शन्दा्थ-- 

हित्वा ५. छोडकर तमः १०. घोर नरकं 

अति आयास ३. अत्यन्त परिश्चम पूरवेक विशन्ति ११. जा पडते हँ 

रचिताः ४. बनाये गये अनिच्छन्तो ठ. त चाहतेदहूयेभी 
गृहु-अपत्य ५. घर-पुत्र वासुदेव १. जो भगवान्‌ श्नोङकृष्ण सै 
सुहृद्‌ ६. भित्र ओर पराङ्मुखाः ।॥ २. विसुषदहैवे 

भियः) ७. धन आदि को 


ए्लोकार्थ- जो भगवान्‌ श्चोङृष्ण से विमुख हं । वे अत्यन्त परिश्रम पवक बनाये गये घरःपुत्र-मित 
जौर ध्न भादि को छोड कर न चाहृते हुये भी धोर नरक मे जा पड़ते हुं ॥ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
राजोवाच कस्मिन्‌ काले स भगवान्‌ किं च्णेः कीदृशो चभिः। 
नाभ्नावा केन विधिना पल्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद - कस्मिन्‌ काले स सगवान्‌ किम्‌ वर्णः कोदृशः नृभिः । 
नास्ना वा केन विधिना पुज्यते तत्‌ इह उच्यताम्‌ 1 


शन्दार्थ- 
कस्मिन्‌ २. किस नाम्ना ८. किसनाम 
कालि ३. समय दा ६. अथवा 
सः भगवान्‌ १. वे भगवान्‌ केन ४. ओर किस 
किम्‌ वणः ४. किसरगका विधिना १५. विधिसे 
कीदशः ५. कसा आक्रार धारण पुज्यते ११. पूजे जाते हं 
2 करते हैँ 
नृक्निः 1 ७. . मनुष्यो के द्वारावे तत्‌ इहउच्यतास्‌ १२. यह-सब-यहां हमें बताइये 


श्लोकाथं- वे भगवान्‌ किस समय किसरंग का कंसा आकार धारण करते हुं । अथवा मनुष्यों के 
द्वारा किस नाम गौर किस विधि से पूजे जाते है । यहं सब यहम हमे बताइये ॥ 
विंशः श्लोकः 
करभाजन उवाच-कुतं चेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । 
नानावणाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥२०॥। 


पदच्छेद -- कृतम्‌ रेता द्वापरम्‌ च कलिः इति एषु केशवः! 
नाना वणं अभिधा आकारो नाना एव विधिना इज्यते 1) 


शब्दार्थ- 
छतम्‌ १. सत्य नाना वणं ७. अनेकों रंग 
त्रेता २. वेता अभिधा ८. नाम भौर 
दवापरम्‌ च ३. द्वापर गौर आकारो ६. आकृतियां धारण की है 
कलिःदति ` ४. कलि इस प्रकार नाना एव १०. ओौर अनेक 
५. इन चार युगो में विधिना ११. प्रकारसे 
केशवः 1 ६. भगवान्‌ ने इज्यते ।॥ १२. उनकी पूजा की जाती ह 


दलोकार्थ- सत्य, घेता, द्वापर ओर कलि इस प्रकार इन चार युगो मे भगवान्‌ ने अनेकों रंग नाम 
भौर आङ्कृति्यां धारण को हं । ओर अनेक प्रकार से उनको पुजा कौ जाती है ॥ 
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एकविंशः श्लोकः 
कृते शुक्लश्चतुवाहजेटिलो वल्कलाम्बरः । 
कृष्णाजिन पवी तालान्‌ विञ्रद्‌ दण्डकमण्डलू ॥२१॥ 
पदच्छेद - क्रते शुक्लः चतुर्बाहुः जटिलः वल्कलं अम्बरः । 
कष्ण अजिन उपवोत अक्षान्‌ दविश्रद्‌ दण्ड कमण्डलू ॥ 





शन्दाथं- 

छते १. सत्ययुग मे भगवान्‌ का छरष्ण ७. काले > 

शुक्लः २. श्वेत वणं अजिन ८. मृग क्ता चमं भ 
चतुर्बाहुः ३. चारभुजाये उपवीत ६. ` यज्ञोपवीत कः - 2 
जटिलः ४. सिरपरजटा अक्षान्‌ १०. द्द्रक्षकोमाला 
वल्कल ५. वल्कल विश्रद्‌ १२. धारण करतेहं अ 
अम्बरः 1 ६. वस्त्र दण्डकमण्डल्‌ ।१११. दण्ड जौरकमण्डल 


श्लोकाथं- सत्ययुग में भगवान्‌ का वेत वणं, चार भुजाय, ्षिर पर जटा, वल्कल वस्त्र कले मृग का 
चमे, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला दण्ड गौर कण्डल धारण करते हं ॥ ः 


दापिशः श्लोकः 


मनुष्यास्तु तदवा शान्ता निवेराः सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च।२२॥ 










पदच्छेद -- ` मनुष्याः तु तदा शान्ताः निर्वेराः सुहृदः समाः। 

यजन्ति तपसा देवम्‌ शमेन च दमेन च॥ ~ ऊ ध 
शब्दाथं- 
मनुष्याः तु २. मनुष्य यजन्ति ११. आराधना करते हं 
तदा १. सतयुगके तपसा &. ध्यान रूप तपस्या कै द्वार 
शान्ताः ३. शन्त | देवन्‌ १०. सबके प्रकाशक `परमोरमा 
न न - ४ की 1 (५ . 
निर्वैराः ` ` ४. परस्पर वैर रहित शमेन च ८. ओर मन को क्श मै 
' सुहृदः ` ५. सबके हितैषी ओर दमेन च 11 ७. वे इन्द्रियों 
समाः। ६. समदर्शी होते हं | 


श्लोकाथं-सतपुग के मनुष्य शान्त परस्मर बैर रदित सवके हितैषो मौर समदर्शी होति है ॥ बे ` 


इन्द्रियो जौर मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के दारा काशक परमात्म 
की ञाराधनाकरतेहं॥ ` छः 
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अयोर्बिंशः श्लोकः 


[ ० ४ 


हंसः सुपणों वेङुण्ठो धमो योगेश्वरोऽमलः । 
हेरवरः पुरुषोऽब्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥२३॥ 


पदच्छद- हंसः सुपणंः वैकुण्ठः धेः योगेश्वरः अनलः ! 


ईश्वरः पुरुषः अव्यक्तः परमात्मा इति गोयते 11 





६ १. वेलोगहंस ईश्वरः ७. 
सुपण २. गरुड़ पुरषः ८, 
वेकुष्ठः ३. वंक्रुण्ठ अव्यक्तः टै, 
घमः ४. धमं परमात्मा १९. 
योतेश्वरः ५. योगेश्वर इति ११. 
अमलः । ६. अमल गीयते 11 १२. 


ईश्वर 

६५२ । 

अन्यक्तं गौर 

परमाटमा आदि नाभो 
उन भगवान्‌ का 

गान करते हं 


श्लोकाय वे लोग॒हंस, गरड, वैकुण्ठ, धरम, योगेश्वर, अमल, ईष्वर, पुरुष, अव्यक्त गीर परमात्मा 


आदि नामों से उन भगवान्‌ का गान करते हँ । 


चतुविंशः श्लोकः 


त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुबाहुच्िभेखलः । 
हिरण्यकेशस््रययात्मा सख.कस्‌.वाद्यपलच्तणः ॥२४॥ 
पदण्ठेद-- त्रेतायाम्‌ रक्त वणं: असो चतुर्बाहुः भरिमेवलः। 
हिरण्य केशः त्रयो आत्मा सुक्‌ सुवादि उपलक्षणः ॥ 


शम्दार्य- 

ग्रेतायाम्‌ १. त्रेता युगम हिरण्यकेशः ६. केश सुनहले होते हं ओर 
रक वर्णः ३. रंग लाल होता है रथी आत्मा ७. वेद प्रतिपादित यज्ञकफे ल्प 
॑ ्‌ भे रह कर ` 

शसो ३. उन भगवान्‌ का सुक ८. खक्‌ 


४. चार भुजाय होती हं सुवादि 2. 


त्रिमेखलः 1 ५. तीन मेखला धारण करते हैँ उपलक्षणः ॥ १९. 


सलवा आदि यज्ञ पात्रों को 
धारण करते हं 


:श्लोकार्थ- त्रेता युग में उन भगवान्‌ का रंग लाल होताहै, वै चार भुजां धारण करते हैँ । उनके 
केश सुनहले होते हँ । ओर वे वेद प्रतिपादित यज्ञकेरूपमंरहकरस्रक, वादि 


यज्ञ पत्रों को धारण करते हं ॥ 
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त॒ तदा ल्लुजा देव खबेदेवमयं हरिर्‌ । 
यजन्ति विव्यया जयया ध्थिष्ा जदह्यवादिनः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ तद्धा मनुजा देवम्‌ सवं देव सथन हरिम्‌ । 
यजन्ति विद्यया च्या धासिष्डाः त्रह्यदादिनः }। 
णन्दार्थ- 
तम्‌ ११. उन यजन्ति १३. आराधना करते हं 
तदा १. उसयुगके विद्या ७. विच्ाकेद्ारा 
मनुजाः २. मनुष्य त्रथ्या ६. वेद-त्रयी ङ्प 
देवम्‌ १०. देवाधिदेव घभिष्ठाः ३. अपने धमं भँ निष्ठा रखने 
वाले 
सवं देव ८. सवं देव बरह्म ४. वेदोंके 
मथम्‌ घै. स्वरूप वादिनः ॥ ५. अध्ययन, अध्यापन के 
=. जानकार 
हरिम्‌ । १२. भगवान्‌ श्री हरि की 


श्लोकार्थ--उस युग केः मनुष्य अपने धमं मे निष्ठा रखने वाले वेदों के अध्ययन, अध्यापन के जानकार 


पदच्छद- 


शब्दार्थं -- 


विष्णुः 
यज्ञः 
पुशिनिगभेः 
सवं देव 
उरक्रमः। 


श्लोकार्थ- त्रेता युग मे लोग विष्णु, यज्ञ, पृश्नि गभं, सवं देव, उसक्रम, वृषाकपि, जयन्त ओर उख्गाय 
आदि नामोसे कीतेनकरतेहं। | ध 


१३ 


१ 
२. 
३. 
४. 
५ 


वेद-त्रयी रूप विद्या के द्वारा स्वं देव स्वरूप देवाधिदेव उन भगवानु श्री हरि को 
आराधना करते हं ॥ 


पटुविंशः श्लोकः 
विष्णुयज्ञः पश्निग भः स्वेदेव उर्क्रसः । 
वृषाकपिजंयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते ॥२६॥ 
विष्णुः यज्ञः पृश्निगभः स्वं देव उरक्रमः। 
वषाकपिः जयन्तः च उरुगाय इति ईयते ।! 


तरेता युग में लोग विष्णु वबुषाकपिः ६. वृषाकपि 

यज्ञ जयन्तः ७. जयन्त 

प्ररनिगभं त ८, ओर क 

सर्वं देव उरुगाय . उरुगाय गक 

उसक्रम इति ईयते 11 १०. आदि नामों रे कीर्तनं 
करते हं 





दक 1 प्रोमद्भागवते 


[ अठ ५ 
सप्तविंशः श्लोकः 

द्वापरे भगवाज्छुयामः पीतवासा निजायुधः । 

आीवत्साविभिरङ्केश्च लन्तणेखुपलच्तितः ॥२७॥ 
षदच्छेद-- द्वापरे भगवान्‌ श्यामः पीतवासाः निज आयुधः । 

भीवत्स आदिभिः अङ्कः च लक्षणं उपलक्षितः 1! 

शन्दार्थ- | 
ह्वापरे १. हे राजन्‌ ! द्वापरयुगमे भीवत्स ७. वक्षः स्थल पर श्रीवक्स 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ का रग आदिभिः ८. आदि 
श्यामः ३. सांवला होताहिवे अङ्कः &. चिल 
पीतवासाः ४. पीताम्बर ओर च १०. भौर 
निज ५. शद्धः चक्र आदि लक्षणैः ११. अनेक लक्षणो सेवे 
आयुधः । ६. आयुध धारण करते हँ उपलक्षितः 1 १२. पहचाने जति हं 


्लोकाथ-हे राजन्‌ ! द्वापर युग में भगवान्‌ का रंग सावलाहोतादहै। वे पीताम्बर ओर शङ्क, चक्र 
, आदि मायु धारण करते हँ । . वक्षः स्थल पर श्रीवत्स आदि चिह्न ओर अनेक लक्षणों 


से वे पचाने जाते हं ॥। 
इष्टविंशः श्लोकः 


तं तदा पुरुषं मत्यां महाराजोपलच्तणम्‌ । 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां पर जिज्ञासवो नष ॥२८॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ तदा पुरुषम्‌ मर्त्या महाराज उपलक्षणम्‌ । 
यजन्ति वेद तन्त्राभ्याम्‌ परम्‌ जिज्ञासवः नृष 1 


शन्दार्थ- 

लम्‌ ७. उन यजन्ति १२. आराधना करते हं 
वदा २. उस समय वेव १०. वेदिक भौर 
धुरवम्‌ ६. पुरुषं भगवान्‌ को तत्त्राभ्याम्‌ ११. तान्विक विधिसे 
भर्घ्या ४. मनुष्य परम्‌ ८. प्रम 

महाराज ५. महाराजो के जिन्नासवः ३. जिज्ञासु 
उपलक्षणम्‌ । ६. बिहव से युक्त नुप 1! १, हे राजन्‌ ! 


श्नोकार्थ- हे राजन्‌ ! उस समय जिज्ञाघ्ु मनुष्य महाराणो के चिह्लो से युक्त उन परम पुरुष भगवान्‌ 
की वैदिक ओर तान्त्रिक विधि से आराधना करते हं ।। 


च 
क ९ 
= जी 


भअ० ५ 1 एकादशः स्कन्धः 1 [ षट 


एकोनर्रिंशः श्लोकः 
नमस्ते वाद्ुदेवाय नमः सङ्कषेणाय च । 
प्रय॒ुस्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२६॥ 


पदच्छेद- नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्वंणाय च। 
प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यम्‌ भगवते नमः ॥ 





शन्दाथं- 

नमस्ते २. आपको नमस्कार है भ्चयुम्नाय ७. प्रययुम्न ओर 

वासुदेवाय १. हं ज्ञान स्वरूप बासुदेव अनिख्डाय ८. अतिषख्द 

नमः ५. नमस्कारदहै तुभ्यम्‌ ई, आपको 

सङ्धुषणाय ४. क्रिया स्वल्प सङ्कुषेग भगवते ६. हे भगवान्‌ | 
आपको 

च । ३. ओर नमः ।। १०. नमस्कार है 


श्लोकाथं-हे ज्ञनं स्वरूप बापुदेव आपको नमस्कारदहै। अर क्रिया स्वल्प सङ्क्षण आपको 
नमस्कार है । हे भगवान्‌ ! प्र्यम्न ओर अनिरुद्ध आपको नमस्कार दहै॥। | 


त्रिंशः श्लोकः 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने। 
विश्वेश्वराय विश्वाय सवेभूतात्मने नमः ॥३०॥ 


पदच्छेद- नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । 
विश्वेश्वराय विश्वाय सवभत आत्मने नमः ॥ 


शब्दाथं- 
नारायणाय २. नारायण विश्वेश्वराय ५. विश्वेश्वर 
ऋषये १, ऋषि विश्वाय ६ विश्वरूप ओर 
पुरुषाय ४. नर सवभूत ७. सर्वभूत ्‌ 
महात्मने । ३. महात्मा आत्मने ८. स्वल्प भगवान्‌ को 
नमः ॥ &. नमस्कारहै क 
एलोकाथं- ऋषि, नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्वृरूप ओर सूर्व॑भूत स्वरूप ° भ वानृको 
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[| भ० ५ 
एकत्रिंशः श्लोकः 
इति इपर उवींश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 
नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथां श्ण ॥३१॥ 
पदच्छेद-- इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगद्‌ ईश्वरम्‌ । 
नानातन्त विधानेन कलौ अपि यथा श्युणु 1) 
शब्दाथ- 
इति २. इस प्रकार लोग नाना ४. अनेक 
दापर ३. द्वापरयुगमे तञ्त्न १०. तन्त्रो के 
उर्वीश १. हे राजन्‌ । विधानेन ११. विधि-विधानों से पूजा 
करते हैं 
स्तुवन्ति ६. स्तुति करते रहं कलो अपि ७. ओर कलियुगमेंभी 
जगद्‌ ४. जगत्‌ के -#॥ ८. जिस भ्रकार लोग 
ईश्वरम्‌ । ४५. ईश्वर भगवान्‌ की श्युणु 11 १२. उसे सुनो 


श्लोकाथ--हे राजन्‌ इस प्रकार लोग द्वापर युग में जगत्‌ के ईश्वर भगवान्‌ की स्तुति करते है । 
ओर कलियुग में भी जिस प्रकार लोग भनेक तन्त्रो के विधि-विधान से पूजा करते है। 
उसे सुनो ॥ 


इािशः श्लोकः 


कुष्णवणं त्विषाकृष्णं साङ्गो पाङ्ास्चपार्षदम्‌ । 
ॐ © ॐ © ने 
यज्ञः सङ्कीतेनपायेयजन्ति हि सखमेधसः।॥३२॥ 
पदच्छद-- कृष्ण वणम्‌ त्विषा कृष्णम्‌ साङ्खोपाङ्खः अस्त पाषंदम्‌ । 
यज्ञः सङ्कीतेन प्रायः यजन्ति हि सुमेधसः 1। 


शब्दाय- 

कृष्ण वणेम्‌ १. कलियुगमे काले रंगकी यज्ञैः ८. यज्ञोके द्वारा ओर 

त्विषा २. कान्तिसे सङ्कोतन १०. नाम कोतन आदि के दवारा 
कृष्णम्‌ ६. श्रीङकृष्णको प्रायेः ६. प्रधनसख्पसे 

साङ्कोपाङ्खः ३. बद्धो भोर उपाङ्ग यजन्ति १०. आराधना करते है 

सस्त्र ४. अस्वो एवम्‌ हि सुमेधसः ॥ ७. श्रेष्ठ बुद्धि सम्पन्न पुरुष 
पाषंदम्‌ । ४५. पार्षदो से युक्त 


 श्लोकार्थं- कलियुग भे कले रंग की कान्ति से, अङ्गो गौर उपाङ्खो; अस्त्रो एवम्‌ पार्षदो से युक्त 


श्रीकृष्ण की श्रेष्ठ बुद्धि सम्पन्न पुरुष यज्ञो के हारा भौर प्रधान खूप से न 


म कीतंन आदिके 
दवारा आराधना करते हं ॥ ¦ 


अ०१ १ एकादशः स्कन्धः {१०१ 
व्रयस्जिशः श्लोकः 
ध्येयं सदा परिभवधघ्नल् भी ष्टो ती शरस्पदं सिवविरिश्चिचत शरण्यम्‌ । 


श्त्यार्तिंहं चरणत्पाल यकान्धिपोतं अन्दे हापुडष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३३॥ 
पदनच्ठेद-- ध्येयम्‌ सदा परिभव घ्नन्‌ अभीष्ट स्येहृद तीथं आशल्पदम्‌ छिद विरिच्ि नुतम्‌ शरण्यम्‌ । 
भ्रत्यातिहुम्‌ प्रणत पाल भवाच्धि पोतम्‌ वन्दे सहुाुरष ते चरणा अरदिन्दम्‌ ॥ 





शन्दाथं-ध्येयम्‌ 5. ध्यान करते हैँ मरस्यर्णितहम्‌ १०. भक्ता का दुःख दूर रने वाले हैँ 
सदा ७. आपका सदा प्रणत पाल ई. दहि शरणागत पालक प्रभो। अप 
परिभव १. आप सांसारिक पराजयो का धवाल्धि ११. आप संसार-सागर से 
ध्नम्‌ २. अन्त करने वाले रहं पोतस्‌ १२. पार जाने के लिये जहाज ई 
अभोष्टदोहम्‌ ४. अभीष्ट वस्तुओं करादान बन्दे १६. वन्दन्‌। करता हुं 

करने वाले 
तीथं आस्पदम्‌ ५. तीर्थं स्वरूप हँ । सहु दषं १३. दहै महा एर्व ! परमात्मा 
शिव तिरश्चि ६. शिव, ब्रह्मा आदि देव ते चरणा १४. ओ आपके 
नुतम्‌ शरण्यम्‌ 1 ३. शरणागत भक्तो को अरविन्दल्‌ 1! १५. चरण कमलोंकी 


शलोकार्थ -हे भगवन्‌ ! आष सांसारिक पगाजयों का अन्त करने वाले! शरणागत भक्तो को 
अभीष्ट वस्तुभों का दान करने वाले तीथं स्वरूप हैँ । णिव, ब्रह्मा आदि देव आपका सदा ध्यान करते 
है। हे शरणागत पालक प्रभो ! आप भक्तों कादुःख दुर करने वालेहं। आप संप्तार-सागरसेपार 
जाने के लिये जहाज हैँ । हे महापुरुष परमात्मा ! मँ आपके चरण कमलो को वन्दना करता है ॥ 


चतुसिंशः श्लोकः 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलदमीं धर्सिष्ठ आयवचखा यदगादरण्यम्‌ । 
मायाश्धगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 


परच्छद-- त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेष्ित राज्यलक्ष्मोम्‌ धर्मिष्ठ आयं वचसा यदगाद्‌ अरण्यम्‌ । 
माया भगस्‌ दयितया ईप्तितम्‌ अन्वधावत्‌ बन्दे महापुरुष ते चरण अरविन्दम्‌ ॥ 


शब्दाथ त्वक्त्वा ६. छोड़कर माया ११. आपके चरण माया 
सुदुस्त्यज २. न छोडने योग्य मृगम्‌ १२. मृगके 

सुरेप्सित २. आप देवों को भौ वाज्छनीय दयितया ४. त्रेयसोसोताजीके 
राज्यलक्ष्मी 9. राज्य लक्ष्मीको ईप्सितम्‌ १०. चाहने पर 

धर्मिष्ठ १, हे धमनिष्ठ प्रभो | अन्वधावत्‌ १३. पीछे दौड़ते रहे 

आये वचसा ५. पिताके वचनोंसे बन्दे १६. वन्दना करता हू 

यदगाद्‌ ८. धरूमते फिरे । महापुरुष ते १४. हे महापुरुष ¦ मँ आपके उन्ही 
अरण्यम । ७. वन-वन चरण अरविन्दम्‌१५. चरण कमलो को 


. एलोकार्थ-हे घम-निष्ठ प्रमो । आप देवों के लिये भौ वाज्छनीय न छोडने योग्य राज्य लक्ष्मी को 
` पिता के वचनों से छोडकर वन-वन घूुमते फिरे ! प्रेमसी सीता जी के चाहने पर आपके चरण-कमल 


माया मृग के पीछे दौडइते रहे । हे महा पुरुष ! मँ आपके उन्हीं चरण कमलो को वन्दना करता ह ॥ 


०८ के 


१०२ ) क्रीमद्‌भागवतै [ भ° ५ 


पञ्चत्रिशः श्लोकः 
एव युगादरूपाभ्यां मगवान्‌ युगवर्तिभिः । 
मलजेरिज्यते राजन्‌ अयसामीश्वरो हरिः ॥३५॥ 


दच्छेद-- एवम्‌ युग अनुरूपाभ्याम्‌ भगवान्‌ युग वत्तिभिः । 
मनुजः इज्यते राजन्‌ श्रेयसाम्‌ ईश्वरः हरिः 11 





शन्दाथं- 
एवम्‌ २. इस प्रकार मनुजः ५. लोग 
युग ६. युगके इज्यते १२. पूजा करते हँ 
अनुरूपाल्याम्‌ ७. अनुरूप नाम ओर रूपों राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! 
दारा 
भगवान्‌ १५. भगवान्‌ श्रेयसाम्‌ ०. समस्त कल्याणो के 
युग ३. अनेक युगो में ईश्वरः ६. स्वामी 
वतिभिः। ४. होने वाले लोग हरिः 1) ११. श्रीहरिकी 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! इस प्रकार अनेक युगो मे होने वाले लोग युग के अनुरूप नाम ओर रूपों दारा 
सभस्त कल्याणो के स्वामी भगवान्‌ श्री हरि को पूजा करते ह ॥ 


पट्‌त्रिशः श्लोकः 
कलिं समाजयन्त्यायं गणनज्ञाः सारभागिनः । 


© = © 
यच्र सङ्कीतेनेनेव सवः स्वार्थोऽसिलभ्यते ॥३६॥ 
पदन्छेद- कलिम्‌ सभाजयन्ति आर्या गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र सङ्ीतनेन एठ सवंः स्वाथंः अभिलभ्यते ।1 


गन्दायं-- 
कलिम्‌ ११. कलियुग की यत्र १. कलियुग में 
सभाजयन्ति १२. बडी प्रशंसा करते है सङ्कीतेनेन २. केवल सङ्कीतंन से 
आर्या १५. श्रेष्ठ पुरुष को एव ३. ही 
गुणज्ञाः ७. इस युग के गुण को जानने सवः ४. सारे 
वाले 
सार =. सार- स्वाथः ५. स्वार्थं ओर परमार्थं 
भागिनः। &. ग्राही अभिलभ्यते।) ६ प्राप्त हो जाता है। अतः 


श्लोकाय कलियुग मे केवल सङ्कीतन सेही सारे स्वाथं भौर परमार्थं प्राप्त हो जाते है। 
अतः इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही श्वेष्ठ पुरुष कलियुग की प्रशसा 
क्रते हें ॥ 1 । 


४० ५] एकादशः ईकन्धः 


[ १०३ 





सप्त्िशः श्लोकः 


न दतः चरमो लाभो देहिनां आस्यताभिह। 
यतो विन्देल चरभं शन्तिं नरदयति संखतिः ॥३५॥ 


पदच्छद-- न हि अतः परमः लाभः देहिनाम्‌ श्नाम्यतान्‌ इह । 
यतः विन्देत परमाम्‌ शान्तिम्‌ नश्यति संघतिः 1} 


शब्दार्थ- 

नहि ७. नहीं है यतः ८. 
अतः ४. भगवान्‌ के कोतंनसे विष्देत १३. 
परमः ५. बड़ा परमाम्‌ ११. 
लासः ६. कोई भो लाभ शान्तिम्‌ १२. 
देहि नाम्‌ ३. देहाभिमानी जोवों के लिये नश्यति १०. 
खाभ्यताम्‌ २, भटकने वाले संतः \। छ. 
ह्‌ । १. संसार चक्रमे 


क्यो करि इससे 
अनुभव होता है 
ओर परम 
णान्तिका 

मिट जाता है 
संसार घं भटकना 


ए्लोकार्थ-संषार चक्र मे भटकने वाले देहाभिमानो जीवों के लिथे भगवान्‌ कै कोतंसं से बड़ा कोह 
भी लाभ नहीं है। क्योकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है । भौर प्रम शान्तिका 


अनुभव होता है ।। 


ष्टर्वचिंशः श्लोकः 


कृतादिषु परजा राजन्‌ कलाविच्छुन्ति सञ्भवस्‌ । 
कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥ 


पदच्छद-- कृत आदिषु प्रजाः राजन्‌ कलौ इच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण षपरायणाः।) 


शब्दाय-- 

कृत आरिषु २. सतयुग, वेता, द्वापरकी कलो ७. 
भरजाः ३. भरजाय खलु (- 
राजन्‌ १, हे राजन्‌ | भविष्यन्ति ११. 
कलो ४. कलियुग मे नारायण द. 
इच्छन्ति ६. चाहती है परायणाः ॥ १०. 
सम्भवम्‌ 1 ५. जन्म लेना 


क्योकि कलिथुग में 
निश्चित ही 

उत्पन्न होगे 
नारायणके 
शरणागत भक्त 


ए्लोकार्थ-हे राजन्‌ । + सतयुग, चेता, द्वापर की प्रजाये कलियुग में जन्म लेना चाहती है। क्यों क्ति 
कलियुग में निश्चित ही न।रायण के शरणागत भक्त उत्पन्न होगे ॥ 


(त ९ 


१०४ १ ` श्रीमद्भागवते | अ० ५ 
एकोनत्िशः श्लोकः 
क्वचित्‌ क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः। 
ताञ्जपणीं नदी यच्र कृतमाला पयस्विनी ॥३६॥ 


पदच्छेद-- क्वचित्‌ क्वचित्‌ महाराज द्रविडघु च भूरिशः) 
ताच्रपर्णी नदी यत्र छृतमाला पण्स्विनी । 


शब्दार्थ- 

क्वचित्‌ ३. कहीं तास्रपणीं ७. ताञ्रपणी 
द्वचित्‌ ४. कहीं नदी १०. नदियां बहती है 
महाराज १. हे महाराज जनक । यत्र ६. जहां 

द्रविडेषु च २. द्रविडदेशमें कृतमाला ८. कृतमाला ओर 
भूरिशः । ५. अधिक भक्त पाये जातेहं पयस्विनी। ई. पयस्विनी 


एलोकार्थ- हे महाराज जनक ! कलियुगमें द्रविडदेशण मे कहीं-कहीं अधिक भक्त पाये जाते है। 
जहां ताञ्रपर्णो, कृतमाला ओर पयस्विनी नदियां बहती है ॥। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । 
ये पिबन्ति जल तासां मलुजा भनुजेश्वर्‌ । 
प्रायो भक्ता भगवति वास्देवेऽजलाशयाः ॥४०॥ 
पदच्छेद-- कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी! 


ये पिवन्ति जलम्‌ तासाम्‌ मनुजा मनुजेश्वर । 
प्रायः भक्ताः भगवति वासुदेवे अमल आशयाः 1 


शन्दार्थ- 
कविरीच ३. काविरी मनुजा ७. मनुष्य 
महापुण्या २. परम पवित्र मनुजेश्वर 1 १. दहे राजन्‌ । 
प्रतोचोच . ५. प्रतीचो नामक नदिर्यांहं प्रायः १३. प्रायः 
महानदो 1 ४. महानदी भौर भक्ताः १६. भक्त हो जाति हं 
६. जो भगवति १४. भगवान्‌ 
पिबन्ति १०. पीते दहंवे वासुदेवे १५. श्रीकङ्कष्ण के 
जलम्‌ ४. जल अमल ११. निमलं 
तासाम्‌ ८. इन नदियों का आशयाः 11 १९. अन्तःकरण वाले होकर 


श्लोका्थं-हे राजन्‌ ! परम पवित्र कावेरी, महानदी ओर प्रतीचौ नामक नदियां है । जो मनुष्य इन 
नदियों का जल पीतेर्है। वे निमल भन्तःकरण वाले होकर प्रायः भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के भक्त हो जाते ह ॥ 


स० ५ | एकादशः स्कन्धः [ १०५ 


एकचलारिशः श्लोकः 
देच्षिभरूलाघ्रनणां वितणं न क्िङ्कश नावचणी च राजन्‌ । 


सवोत्सना यः शरणं शश्ण्यं गती इुद्कुन्दं प्रिहयत्य कतम्‌ ॥४२१॥ 
परच्छद- देवषिभुत् आप्तनृणाम्‌ पितृणाम्‌ च किङ्करो न अयम्‌ णी च राजन्‌ । 
सवं आत्मना यः शरणम्‌ शरण्यम्‌ गतः ुद्कन्दसर्‌ परिहृत्य कतम्‌ ॥। 


णन्दार्थ-- 

देवषि ११. देवताओं, ऋषियों स्वं आत्यना ५ सवं आत्म भावये 
भुत १२. प्राणियों यः २. जो मनुष्य 
आप्तनृणाम्‌ १३. अभीष्ट मनुष्यो भौर शरणम्‌ ८. शरणमे 
पितणाम्‌ १४. पितरों का शरण्यम्‌ ६. शरणागत्त वत्सल 
न किङ्करो १६. नकिसौ का सेवक है गतः & आगयाहै 

न अयम्‌ १५. नतो वह भुककन्दम्‌ ७. भगवान्‌ सकुन्द को 
ऋणी च १५. ऋणी है जीर परिहुत्य ४. छोडकर 

राजन्‌ । १. हे राजन्‌ ¦ कतम्‌ 1; ३. समस्तं कार्याको 





ए्लोकाथ- है राजन्‌ ! जो मनुष्य समस्त कार्थं को छोड़कर स्वं आस्म धाव से शरणागत वत्षल 
भगवान्‌ मुकून्द कौ शरणमेंजागयादहं। वहन तो देवताओं, दियो पाणि, अभोष्ट 
मनुष्यों गौर पितरो का ऋणी है ओौर न सेवक ह ॥। 
। प + ग 
दविचत्रा\्शिः श्लोकः 
स्वपादमलं जतः पियस्य त्यक्तान्यसमावस्य इरिः परेशः 
विकम यच्चोत्पतितं कथश्िद्‌ धुनोति सवं हदि सन्निविष्टः ॥४२॥ 


पदच्छेद-- स्वपाद मलम्‌ भजतः श्रियस्य त्यक्त अन्य भावस्य हरिः परेशः 1 
विकर्म यत्‌ च उत्पतितम्‌ कथन्वित्‌ धुनोति सवं हृदि सन्निविष्टः ॥ 


शब्दाथ- 

स्व ३. अपने विकमं ६. पाप कमं 

पादमूलम्‌ . चरण कमलोका यत्‌ च ७. यदि कभी 

भजतः ६. भजन करता हैतो उत्‌ पतितम्‌ १०. हदोभोजयेतो 
प्रियस्य १४. अपने त्रेमी भक्त के कथच्वित्‌ ८. कसो प्रकार उससे 
त्यक्त २. छोडकर धुनोति १६. पापो कोधो डालते हें 
अन्य भावस्य १. जो मनुष्य अन्यभावको स्वं १५. समस्त 

हरि १३. श्रीहरि हृदि ` ११. उसके हूदयमें 

परेशः । ४. परमेश्वर के सल्लिविष्टः 1 १२. बैठे हुये 


श्लोकाथं -जो मनुष्य अन्य भाव को छोडकर अपने परमेश्वर के चरण कमलो का भजन करता है । 
तो यदि कभी किसी प्रकार उससे पापक्मं होभी जाये तो उक्षकेहूदय मे बेठे हये 
श्री हरि अपने ब्रेभी भक्त के समस्त पाणोंको धो डालते हं॥ 


१४ 





श्रः 


१०६ ] 


पदच्छेद- 


शनब्दाथ - 


धर्मान्‌ 
भागवतान्‌ 
इत्यम्‌ 
धृत्वा 

अथ 


सिथिलेश्वरः । 


३ 
९ 
१. 
४. 
५ 
द 


श्री मदृमागवतें 


अयश्चतवारिंशः श्लोकः 
नारद उवाच-धमान्‌ भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । 
जायन्तेयान्‌ खनीन प्रीतः सोपाध्यायो छ पूजयत्‌ ॥४३॥ 


धर्मन्‌ भागवतान्‌ इत्थम्‌ श्रुत्वा अथ भियिलेश्वरः । 
जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ श्रोतः सः उपाध्यायः हि अपूजयत्‌ ।। 


धर्मोका 
भागवत 

इस प्रकार 

श्रवण करने के 
पष्चात्‌ 
मिथिलानरेशने 


जायन्ते- १९५. 
यान्‌ ७. 
मुनीन्‌ ८, 
प्रीतः &, 
सः उपाध्यायः ११. 


हि पूजयत्‌ ।\ १२. 


[ भ० ५ 





हये 

जिन नौ 

योगीश्वरो पर 

प्रसन्न 

उनकी आचार्यों सहित 
पूजाकी 


रलोका्थ- इस प्रकार भागवत धर्मो का श्रवण करने के पश्चात्‌ मिथिला नरेश ने जिन नौ योगीश्वरो 
पर प्रसन्न हुये उनकी आचार्यो सहित पूजा कौ ॥ 


पदच्छेद - 


शब्दार्थ - 
ततः 

अन्तः दधिरे 
तिद्धाः 
सवं लोकस्य 
पश्यतः । 


0 


चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 
ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः सबलोकस्य पश्यतः । 
राजा धमोनुपातिष्टल्नवाप परमां गतिस्‌ ॥४४॥ 


ततः अन्तः दधिरे सिद्धाः सवं लोकस्य पश्यतः । 
राजा धर्मान्‌ उपातिष्ठन्‌ अवाप परमाम्‌ गतिम्‌ ॥ 


इसके बाद 
अन्तर्धान हो गये | 
वे सिद्ध 

सब लोगों के 
देखते-देखते 


राजा ६. 
धर्मान्‌ ७. 
उपातिष्ठन्‌ ८, 
अवाय १९. 


परमाम्‌ गतिम्‌ । &. 


विदेह राजने 
भागवत धर्मोका 
आचरण किया 

प्राप्त हये 

ओर वे परम गतिको 


श्लोक्षार्थ-इसके बाद वे सिद्ध सब लोगों कै देखते-देखते अन्तर्धान हौ गये । विदेहराज ने भागवत 


धर्मो का आचरण क्रिया । शौर वे परम गति को प्राप्त हये ॥ 


अ० ५ ] एकादणः स्कन्धः { १०७ 





पञ्चचत्वरिंशः शत्तोकः 
स्वमप्येतान्‌ सदहाजाग धयन्‌ जागवतान्छ. तान्‌ । 
आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसङ्घो यास्यसे परम्‌ ॥>५॥ 


पदच्ठेद- त्वम्‌ अवि एतान्‌ सह्ासाग धर्मान्‌ सागवतान्‌ श्रुतान्‌ । 
आत्थितः अद्धया युक्तः निखड्कः यास्यसे परम्‌ 1 


शन्दाथ-- 

त्वम्‌ अपि २. अपनो आस्थितः ६. आचरण करके 

एतान्‌ ४. इन अद्धया ७. श्द्धाके 

महाभाग १. हे महाभाग्यवान्‌ वसुदेवजी 1 युक्तः 5. साथ 

धर्मान्‌ ६. धर्मोका निःसङ्धः १०. आक्षक्ति रहित होकर 
भागवतान्‌ ५. भागवत यास्यसे १२. प्राप्त कर लोगे 

श्रुतान्‌ । ३. सूये हये परम्‌ }) ११. भगवान्‌ कै परम पद्‌ को 





ष्लोका्थ--हे महाभाग्यवान्‌ वसुदेव जो ! आपभी सुने हये इन भागवत धर्मों काश्चद्धा के साथ 
आचरण करके आसक्ति रहित होकर भगवान्‌ के परम पद्‌ को भ्राप्तकोकरलोगे॥। 


पटचत्वारिंशः श्लोकः 
युवयोः खलु वरूपत्योयंशसा पूरितं जगत्‌ । 
पुच्रतामगसमद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो दरिः ॥४६॥ 


पदच्छद- युवयोः खलुः दम्पत्योः यशसा पुरितम्‌ जगत्‌ । 
पुत्रताम्‌ अगमद्‌ यत्‌ वाम्‌ भगवान्‌ ईश्वरो हरिः ॥ 


शन्दार्थ- 

युवयोः २. तुम दोनों पुत्रताम्‌ १२. पुत्रकेरूपमें 

खलु १, निश्चय ही अगमद्‌ १३. अवतोणं हये हँ 

दम्पत्योः ३. पति-पत्नी के यत्‌ ७. क्योकि 

यशमा ४. यशसे वाम्‌ ११. तुम्हारे 

पूरितम्‌ ६. भरपुरहोरहाहै भगवान्‌ ८. भगवान्‌ 

जगत्‌ । ५. सारा जगत्‌ ईश्वरः ठ. सवं शक्तिमान्‌ 
हरिः ॥1 १०. धीकृष्ण 


एलोकार्थ- निश्चय ही तुम दोनों पत्र-पत्नी के यश से सारा जगत भरर हो रहा है । क्योकि 
भगवान्‌ सवं शक्तिमान्‌ श्रीृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में मवतीणं हुये है ॥ 


श्रीमद्भागवते 





| अ० ५ 
सप्तचत्वारिंशः श्त्नोकः 
£ 
दशनालिङ्नालापैः शयनासन मोजमेः । 
स्मा वां पावितः कृष्णे पु्स्मेदं पङ्कवंतो: ॥४५७॥ 
पदच्छेद-- दशन आलिङ्धन आलापे: शयन आसन भोजनैः । 
आत्मा वाम्‌ पावितः कृष्णे पुत्र स्नेहम्‌ धक्ुर्वतोः ।। 
शब्दार्थ- { 
दशन २. भगवान्‌ के दशन उशत्मा ११. अपना हदय 
आलिङ्धन ३. आलिङ्खन वास्‌ ८. तुम लोगों ने 
आलपेः ४. बात-चौत करने एवं पावितः १२. शुद्ध कर लिया है 
शयन १, उन्हें सुलाने कृष्णे १. श्रीकृष्ण में 
आसन ६. बैठाने पुत्र-स्नेहम्‌ ४६. वात्सल्य स्नेह 
सोजनैः 1 ७. दिलाने आदिकेद्वारा प्रकूुवंतोः।\ १०. करके 


श्लोकाथं-- श्रीकृष्ण में भगवान्‌ के दशंन आलि ङ्खन, बात-चीत करने एवम्‌ उन्हँ सुलाने बैठाने आदि 
के द्वारा तुम लोगों ने वात्सल्य स्नेहं करके अपना हूदय शुद्ध कर लिया है ॥ 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
वेरेण यं नरपतयः शिशुपालपौण्डूशाल्वादयो गतिविलाखिलोकनाचैः . 
ध्यायन्त आक्रुतधियः शयनासनादौ तत्सोम्यमापुरलक्तधि यां पुनः किम्‌ ॥४८॥ 


पदच्छंद--वरेण यम्‌ नुपतथः शि्ुपाल पोण्डशाध्य अदयः गति विलास विलोकने आये: । 
ह्यायन्तः आकृतधियः शयन शापन आदौ तत्‌ साम्पम्‌ आपुः अनुरवतधिणाम्‌ पुनः किम्‌ ।। 


शन्दाथ- 

वरेण ५. वैरभावसे ध्वायन्तः १२. स्मरण करके 

यम्‌ ६. जिन श्रीकृष्ण की आकृतधियः ६. तथा रूप ओौर बुद्धि वृत्ति का 

नृपतयः ४. राजा शयन, आसन १०. सोते-बेरते 

शिशुपाल १. शिशुपाल आरौ ११. चलते-फिरते 

पोण्डशाल्व २. पौण्ड्क ओर शाल्व तत्‌ साम्यम्‌ १३. उनसे सारूप्य मुक्ति 

आदयः ३. आदि आपुः १४. प्राप्त कर गये फिर 

गति विलास ७. चाल-ढाल-लोला-विलास अनुरक्तधियाम्‌ १५. अनुराग से चिन्तन करने 
वालों को 

विलोकन आयः 15. चितवन आदि पुनः किम्‌ 1 १६. तोबातहीक्यादहै 


इ्नोकार्थ-हे वसुदेव जी ! शिशुगाल, पौण्डूक, ओर शाल्व आदि राजा वैर-भाव से जिन श्रीकृष्ण की 
चाल, ढाल, लीला, विलास, चितवन आदि तथा रूप भओौर बुद्धि-वृत्ति का सोते, बैठते, 
चलते-फिरते स्मरण करके उनपते सारूप्य मूक्ति को प्राप्त कर गये । फिर अनुराग से 
चिन्तन करने वालोकीतो बातदहीक्याहि॥ 


भणश ] 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
मा 

अपत्य 
बुद्धिम्‌ 
अकृथाः 
कष्णे 


तवं आत्मनि 
ईश्वरे । 


एकादशः स्कन्धः 


ठकोनपः्चाशः श्लोकः 


[ १०६ 


मापत्यवुद्धिमकृथाः कृष्णे खवीत्मनीश्दरे । 


सपायालनचच्यमाचन 


गूटरययं प्रेऽञ्यये ।४&॥ 


मा अपत्य ब्रुद्धिन्‌ अकृथाः छुष्णे चवं आत्सनि ईश्वरे } 


माया मनुष्य भावेन शुढ देश्वयं परे 


कभी मते 

पुत्र 

बुद्धि 

कीजिये 

हे वसुदेव जो ! आपं 
श्रीकृष्ण में 

६. वे सर्वात्मा 

७. स्वेंश्वर 


1 


सया 

सनुष्य 
भावेन 
ए 
पएञ्लयं 


परे 
अरष्रभे ¦) 


यञ्यये 1) 
१०. उन्होने लीला के लिये 
११. मनुष्य ङ्प 
१३. भ्रकट करके 
१४. छिपा रक्खा है 
१३. अपना पेश्वरयं 
ठ. कारण अतीत ओर । 
६. अविनाशी हं 


¶ 


ष्लोकार्थ- हे वसुदेव जी ! ाप श्रीकृष्ण में पुत्र बुद्धि कभ मत कोजिये ! वे सर्वात्म सर्वेश्वर, कारण 
अतीत ओर अविनाशी हैँ । उन्होने लीला के लिये मनुष्य ङ्प प्रकट करके अपना एेश्वयं 
छिपा रक्खाहै । 


पदच्छेद 


णब्दाथं- 
भुभार 
असुर 
राजन्य 
हन्तवे 
गुप्तये 
सताम्‌ । 


पञ्चाशः श्लोकः 


भ्ूभारासरराजन्यहन्तवे गये खतास्‌ । 
अवतीणेस्य निच त्यं यशो लोके वितन्यते ।०॥ 


भुमार असुर राजन्य हन्तवे गुप्तये सताम्‌ 1 


अवतीणंस्य निवृत्य यशः लोके वितन्यते ॥ 


रक्षा करने के लिये तथा 
संतो को 


१. वेपृथ्वौीके भार रूप 
३. असुरोका 

२. राज वेणशधारी 

४. नाश ओर 

६. 

न्‌ 


अवततीणंस्य 
निवच्यं 
यशः 

लोके 
वितन्यते 11 


८. 
७. 
१९७. 
> 
११. 


अवतरित हये हँ 

जीवों को मुक्ति देने के लिये 
उनकी कीति 

इसी से जगतमें 

गायो जाती है 


श्लोकाथ-- वे पृथ्वी के भार रूप राज वेशधारी असुरो का नाश ओर सन्तो की रक्षा करने के लिये 
त 1 को मुक्ति देने के लिये अवतरित हये हैँ । इसीसे जगत्‌ मे उनकी कीति गायो 
जाती है | 


९११० 1 श्रीमद्‌ भागवते [ अ० ५ 





एकपञ्चाशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-एतच्छ त्वा सहाभागो वस्ुदेवोऽति विस्मितः 
देवकी च सहाभागा जदहतर्मोंहसमात्मनः॥५१॥ 


पदच्छेद-- एतत्‌ भुत्गा महाभागाः वसुदेवः अति विस्मितः । 
देवको च महाभागा जहतुः मोहम्‌ आत्मनः ॥! 


शन्दाथ- 

एतत्‌ १. इस बात को देवकी ७. देवकी जी को 

त्वा २. सुनकर च ५. ओौर 

महाभागाः ३. परमभाग्यवान महाभागा ६. परमभाग्यवती 

बसुदेवः ४. वसुदेव जी को जहतुः १०. छोड दिया 
अतिवित्मितः। 5. बडा ही विस्मय हुभा मोहम्‌ आत्मनः 11४. उन्होने अपना माया-मोह्‌- 
| तत्काल 


श्लोकार्थ--इस बात को सुनकर परमभाग्यवानं बसुदेवजी को भौर परमभाग्यवतीदेवकीजी को 
बड़ा ही विस्मय हुञा, उन्होने अपना माया-मोह्‌ तत्काल छोड दिया ॥ 
दविपचाशः श्लोकः 
इतिहासमिमं पुण्य धारयेद्‌ यः समाहितः । 
स॒ विधूयेह शमलं बह्यश्रूयाय कल्पते ।५२॥ 


पदच्छेद- इतिहासम्‌ इमम्‌ पुण्यम्‌ धारयेत्‌ यः समाहितः । 
सः विधूय इह शमलम्‌ ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥ 





णन्दायं- 

इतिहासम्‌ २. इतिहा सः ७. वहु 

इमम्‌ १ यहं विधूय १०. दर्‌ करके 
पुण्यम्‌ ३. परम्‌ पवित्र हे इह ८. इसी संसारमें 
धारयेत्‌ ६. धारण करता है शमलम्‌ ६. सारा शोक-मह 
यः ४. जो न्रह्यनरूयाय ११. ब्रह्मपद को 
समाहितः 1 ५. एकाग्रचित्त से इसे कल्पते) १२. प्राप्त करता है 


व्लोकार्थ- यह इतिहास परमपवित्र है । जो एकाग्रचित्त से इसे धारण करता है । वह इसी संसार में 
सारा शोक-मोह दूर करके ब्रह्म-पद को प्राप्त करता है।। 


इति भीमन्डागवते महापुराणे पारमहंस्णां संहितायां 
एकादशस्कन्धे पन्चमः अध्यायः ॥। ५।। 


प्रीमदुभागवतमहांपुरी णब 


एकाद्खः स्कन्यः 
प्नरूठठः उनच््वाय्यः 


प्रथ॒मः श्लोषः 


शरी शुक उवाच-अथ ्ह्माऽऽत्मजेदैवैः प्रजेशेराञ्चतोऽभ्यगात्‌ । 
४ ९ 
मवश्च स्वूतमन्येशो यथौ अूतगणेश्च तः ॥१॥ 
अथ ब्रह्मा आत्मजः देवः प्रजेशः आवृतः अभ्यगात्‌ । 
भवः च श्रुत भव्य ईशः यथौ भुत गणैः वतः }) 


पदन्छद-- 


शन्दाथ-- 
अथ 

ब्रह्मा 
आत्मजैः 
देवेः 
सजेशः 
आवृतः 


अभ्यगात्‌ 1 ७. 


‰= ‰% ‰& < > 


तदनन्तर 

ब्रह्मा जी 

अपने पुत्र सनकादिकों 
देवताभों ओर 
प्रजापततियों से 

चिरे हुए 

आये 


१३. 

८. 
११. 
१९. 
१४. 

ठ. 
१७. 


भगवान्‌ शङ्कर 
ओौर 

भुत ओर भविष्य के 
ईश्वर 

जये 


भूत शृणो खे 


धिरे हुए 


एलोकार्थ- तदनन्तर अपने पुत्र सनकादिक, देवताभों ओर भ्रज।पतियों से धिरे हए ब्रह्मा जो अये । 
ओर भूत गणो से धिरे हुए भूत ओर भविष्य के ईष्वर भगवान्‌ शङ्कर आये ॥ 


दवितीयः श्लोकः 


इन्द्रो भरुद्धिभेगवानादित्या वसवोऽश्विनौ । 


ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः ॥२॥ 
इन्द्रः मरुद्धः सवान्‌ आदित्याः वसवः आश्विनो) 
ऋभवः अद्कधिरसः रद्राः विश्वे साध्याः च देवताः 11 


परच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
इन्द्र 
मरुद्धिः 
भगवान्‌ 
आदित्याः 
वसवः 
आरिविनो । 


< ‰ॐ> % ॐ ० £ 


देवराज इन्द्र 
मरुदगणों के साथ 
भगवान्‌ 

सभी आदित्य गण 
आलो वु 
अश्विनीकुमार 


७9 श 


त. 

ठै. 
१९. 
११. 
१२. 


ऋभु 

अङ्किरा के वंशज ऋषि 
ग्यारह खर 

विश्वेदेव 


साध्य गण 


ओर देवता अये ` 


ए्लोका्थ- मरुद्गणं के साथ भगवान्‌ देवराज इन्द्र, सभी आदित्य गण, आणे वसु, अश्विनोकुम।र 
ऋभु, अङ्कखिरा का वंशज, ऋषि, ग्यारह रद्र, विश्वेदेव, साध्यगण ओर देवता भये ॥ 


११२] 


= = जान जा = = = = = = ~ = | ~ ~ = ककण = --- ---~- -- = ----. ~ = 


पदच्छद- 


शन्दाथ- 
गर्धवं 
अप्सरसः 
नागाः 
सिद 
चारण 
गुह्यकाः । 


श्रो मद्‌ भागवते [ ० ६ 








तृतीय. शलाकः 
गन्घवाप्खरसो नागाः सिद्धचारणगुद्यकाः । 
ऋषयः पितरश्चेव सविद्याधरकिल्लराः ॥३॥ 
गन्धवं अप्सरसः नागाः सिद्ध चारण गुह्यकाः । 
ऋषयः पितरः च एव ख विद्याधर किञ्चराः 


१. गन्धं ऋषयः ७. ऋषि 

२. अप्सरसः पितरः ६. पितर 

३. नाग च एव ८. ओर 

४. सिद्ध स १२. सहित पहुचे 
५. चारण विद्याधर १५. विद्याधर तथा 
६. गुह्यक किञ्चराः1 ११. किन्नरोंके 


श्लोकार्थ-गन्धवे, अप्सरायं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि ओर पितर, विद्याधर तथा किन्नरों 


पदच्छद- 


शन्दाथ- 
द्वारकाम्‌ 
उपसंजरमुः 
सबं 
करुहण 
दिदृक्षवः) 
वपुषा 
येन 
भगवान्‌ 


के सहित पचे ॥। 


चतुथः श्लोकः 
द्वारकाखपसजग्युः सवं कृष्णदिहकवः 
वपुषा येन नगवान्‌ नरलोकमनोरथः 
यशो वितेने लोकेषु सवंलोकमलापहम्‌ ॥४॥ 
रकाम्‌ उपसंजन्मरुः सवं कृष्ण दिदुक्षवः । 
वपुषा येन भगवान्‌ नरलोक सनोरमः। 
यशः वितेने लोकेषु सबवेलोक मल अपहम्‌ ।। 


४. द्वारकां नरलोक ७. पृथ्त्रो लोक में 

५. जा परहचे (अर्थात्‌) मनोरमः । ८. मनोहर वेष वाले 

१. येसबलोग यशः १४. निर्मल यश को 

२. श्रोकृष्ण का वितेने १६. फेलायारै 

३. दशन करने की इच्छासे लोकेषु १५. सभी लोको भें 
१०, शरीरसेलीलाकोदहैमौर सवलोक ११. . समस्त लोकों के 

&. जिस मल १२. मल को 

६. भगवान्‌ ने अपहम्‌ ।) १३. दूर करने वाले 


षलोकार्थ- ये सब लोग श्रीकृष्ण का दशंन करने कौ इच्छा से द्वारका मे जा पहुचे । अर्थात्‌ भगवान्‌ ने 


पृथ्वी लोक में मनोहर वेष वले शरोर से लीला कौ है । ओौर समस्त लोकों के मल के दूर 
करने वाले निर्मल यश को सभी लोकों में फैलाया है ॥ (यह्‌ देखने के लिये.सभी आ पचे) 
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॥ न गभि 1 रं 


पचमः श्लोकः 
तस्यां विन्नाजनानायां सखङाथां महद्धिभिः 
य चच्ततावितुव्ता्ताः कृचगसद्‌स्ुतदश्नमर्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद- तस्याम्‌ चिश्नाजनमानायाम्‌ सयद्धाधास्‌ महद्धिभिः 1. 
व्यचक्षत अवित्त अक्षाः छकष्णम्‌ अद्‌भुत दशनम्‌ ।। 


शन्दार्थ- 
त्वान्‌ ४. द्वारकां व्यचक्षत ५, श्रीकृष्ण के दशन क्य पर 
विधघ्ाजवानायान्‌ ३. देदीव्यमान अचितुप्त ७. तृप्त नहींहो रहेयथे 
समृद्धायाम्‌ २. पेश्वथों से समध एवं अनलाः ६. उनके नेत्र 
महरद्धिभिः। १ सब प्रकार को सम्पत्तियो कृडणब्‌ ५. वयोक्ि श्नीङ्ृष्ण का 
अद्लुतद्छेनस्‌ 11६. दशन तो बडा ही 
अलोलिक है 





इ्लोका्थं- सब प्रकार को सम्बत्तियों, रेश्व्यो से सथदध॒एवं देदीष्यभानं दारका में श्चोङ्कब्ण के 
दशंन किये परन्तु उनके नेत्र तृप्त नहीं हौ रहे थे । भयो शरीङ्ृष्ण का दशन तो बड़ा ही 
अलौलिक है ॥ 


पृष्ठः श्लोकः 
स्वर्गोँद्यानोपगे माल्येश्छां दयन्तो यद्त्तमम्‌ । 


गीभिरिचच्रपदाथाभिस्वुष्डुबुजगदीश्वरम्‌ ॥६॥ 


पदच्छद- स्वगं: उद्यान उपगं माल्यः छादयन्तः यदुउत्तमम्‌ । 
5 गीर्भिः चित्रपड्‌ अर्थाभिः तुष्टुवुः जगव्‌ ईश्वरम्‌ ॥१ 
शन्दार्थ- 


स्वैः १. स्वगंकं गीर्भिः 5 वाणीकेद्ारावे 

उद्यान ९. उद्यान नन्दनवनं चित्रपद्‌ ७. विक्र-विचित्र पदों तथा 

उषगं ३. से प्राण्त अर्थाभिः ०. अर्थो से युक्त 

माल्येः ४. दिष्य पुष्पों से तुष्टवुः १२. स्तुति करने लगे 

छादयन्तः ६. ढक दिया | जगद्‌ १०. उन जगत्‌ के ० 
यदुउत्तमम्‌ ।. ५. जगदीश्वर भगवान्‌ को ईश्वरम्‌ ।। ११. ईश्वर भोङृष्ण को ५ 


ए्लोकाथ- स्वग के उद्यान नन्दनवनं से प्राप्त दिन्य-पुष्पों से जगदीश्वर भगवान्‌ को ठक दिया 


` . चित्र-विचित्र पदों तथा अर्थो से युक्त वाणो केद्वारा वे उन जगत्‌ के ईश्वर श्रीकृष्ण %‹ 
स्तुति करने लगे ॥ 
---¶१५--. 








११७ 1] भीम द्धांगवते | अऽ ६ 


ना क जो ह म कः `का, अ 
~= - ` === ~ ~ - ~ -~- 


सपमः श्लोक 
देवाऊचुः-नताः; स्य ते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रिधत्राणसनोवनचोमिः। 
यचिचन्त्यतेऽन्तह् दि भावयुक्तै मेखच्लभिः कमेमयोरुपाशात्‌ ॥७॥। 
पदच्छेद- नताः स्म ते नाथ पादारदिन्दम्‌ बुद्धि इन्द्रिय भ्राण मनः वचोभिः) 
यत्‌ चिन्त्यते अन्तः हदि भाव युक्तः मुसूक्षुलिः कम॑मय उरुपाशात्‌ ॥ 








शब्दायं- 

लतः स्म १४. नमस्कार कियाहै यत्‌ चिन्त्यते ८. जिसका चिन्तन करते रहते है 
ते ४. आपके , अन्तः हदि ७.- अपने हदय के बन्दर . 
नाथ १. हे स्वामी | 1 ५. भक्ति-भावसे 

पादारविन्दम्‌ १०. उन्हीं चरण कमलोंको युक्तैः ६. युक्त होकर 

बुद्धि ११. हम लोगों ने अपनी बुद्धि मुमुक्षुभिः ४. ष्ट्टने की इच्छा वाले भुमुक्ष॒जन 
इन्द्रिय प्राण १२. इन्द्रिय-प्राण कमेमय २. कर्माके 

मनः वचोभिः 1१३. मन ओर वाणी से उरुपाशात्‌ 11३. कठिन फन्दो से 


इ्लोकार्थ-हे स्वामी ! कर्मो के कठिन फन्दों से षरुटने की इच्छा वाले मुमृश्चुजन भक्ति-भाव से युक्त 
होकर अपने हदय के अन्दर जिसका चिन्तन करते रहते है । आपके उन्हीं चरण कमो 
को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर वाणी सचे नमस्कार कियाहै।। 


अष्टमः श्लोकः 
त्वं मायया च्रिगुणयाऽऽस्मनि दुवि भाव्यं व्यक्तं खजस्यवसि लुञ्वसि तदुगुणस्थः 
न एतेभवानजित कमेभिरञ्यते वे यत्‌ स्वे खखेऽब्यवदितेऽभिरतोऽनवव्यः ॥८॥ 
पदच्छेद-त्वम्‌ मायया त्रिगुणया आत्मनि दुविभाव्यम्‌ व्यक्तम्‌ सृजसिअवसि लुम्पसि तत्‌ श्रुणस्थः ! 


न एतः भवान्‌ अनजित्‌ कमभिः अज्यते वयत्‌ स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतः अनवघयः ॥1 
शन्दार्थ- 


त्वम्‌ २. आष न एतेः भवान्‌ १०. यह सब करते हये भी मष 
माययात्निगुणया ६. चिगुणमयो मायासे अनित्‌ १, हे अजित | 

आत्मनि ७. अपने गापमें कमभि ११. कर्मोसे 
दु्विभाव्यम्‌ब्यक्तम्‌१- जचिनय नाम रूप प्रपच्च कौ अजञ्यतेवंयत्‌ १२. लिप्त नहीं होते है । क्योकि 
सुजसिअवसि ८. रचना करते पालन करते भौर स्वे सुखे १४. स्वरूप भत परमानन्द में 
लुम्पसि ४. संहारकरतेहं जग्यवहिते १३. अपने मखण्ड 

तत्‌ ३. मायिक रज आदि अभिरत १६. मग्न रहते हैँ 

गुणस्थः, ४. गणो मे स्थित होकर अनवद्यः १५. भप निरन्तर 


ग्लोकार्थ--हे अजित ! आप मायिकरज आदि गुणों में स्थित होकर अचिन्त्य नाम खूप प्रपश्च की 
त्रिगुणमयी माया से अपने माप मे रचना करते पालन करते मौर संहार करते है । यह 
सब करते हुये भी आप कर्मो से लिप्त नदींहोते है । क्योकि अपने मखण्ड स्वरूप भूत 
परमानन्द ये आप निरन्तर मग्त रहते है । 
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नवमः श्लोकः 


द्धिनणां न तु तथेच्य दुराशयानां 


विद्याश्रुताध्ययनदानतवः क्रियाभिः 
 खत््वात्मर्नाश्वम तै यशसि प्रच्द्ध- 
खच्छद्धया अवणसञ्खतया यथा स्यात्‌ ॥&€॥ 





पदच्छेद- 
शुद्धिः नृणाम्‌ न तु तथा ईड्य इराश्वानाय्‌ विदाः श्रुत अध्ययन दान तपः क्रियाभिः 1 
सर्व आत्मनाम्‌ वम ते यशति प्रवृ सत्‌ अद्धया श्रवण सभ््रतया यथः स्यात्‌ 11 
शब्दार्थं - 
` शुद्धिः नृणाम्‌ ६. मनुष्यो को चित्त शुद्धि वभ १०. हे श्रेष्ठ { परमात्मन्‌ ! 
नतुतथा ७. वैसी नहीं होती है ते यशसि १४. आप्रको कोति के विषयमे 
ईड्य १. स्तुति करने योग्य हे प्रबद्ध १५. दिनों-दिन बढ़ने वाली 
` परमात्मन्‌ 1 | ॥ 
दुराशयानाम्‌ २. कलुचित्तवतु सत्‌ श्रद्धया १६. सत्‌ श्रद्धासे होती है 
` विद्या धुत २. उपा्षना-वेदो का भवण ११. श्रावणकेद्वारा 
अध्ययन ३. अध्ययन सम्भ्रतया १२. सम्पुष्ट 
दान-तपः ४. दान-तपस्या ओर यथा . 5. जेसी 
क्रियाभिः! - ५. यज्ञादि कमं करने वाले स्यात्‌ ॥ &. कि 


सत्व आत्मनाम्‌ १३. शुद्ध अन्तःकरण पुरुषों की 


श्लोकाथं--स्तुति करने योग्य हे परमात्मन्‌ ! उपासना वेदो का अध्ययन, दान, तपस्या मौर यज्ञादि 
| क्म करने वाले मनुष्यो की चित्त शुद्धि वैं नहीं होती है । जंसी कि हे शरेष्ठ परमात्मन्‌ ! 
श्रावण कै द्वारा सम्पुष्ट शुद्ध अन्तःकरण पुरषो कौ आपकी कोति के विषय मे दिनो-दिन 

बढ़ने वाली सतु क्षदासेहोतीहै।) ,. .. . च ~ 
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श्रीमद्भागवते 


दशमः श्लोकः 
स्याज्ञस्नवाङधिशशमाशयधुमकेतुः 


त्तेमाय यो अनिनभिराद्रहदो मानः । 


| भ० ६ 


यः सात्वतैः समविभूतय आात्लवद्धि- 
उयदेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥१०॥ 


पदच्छेद- स्यात्‌ नः तव अङ्चि अशुभ आशथ धूमकेतुः क्षेमाय यः सुनिभिः आ्रहुदा उह्यमानः । 
यः सात्वतः समविभूतयः आत्भबिड्ः ब्यंहे अर्चितः सवनशः स्वः अतिक्रमाय ।। 


शन्दार्थ- 


स्यात्‌ नः १४. 


तद अङ्धि १३. 


मशुनआशय १५. 
धूमकेतुः १६. 
क्षेमाय ९ 
यः मुनिभिः १. 
आद्रहबा ३. 
उह्यमानः 1 ४ 


हमारी समस्त 

आपकेवे ही चरण कमलं 
अशुभवासनाओं को मस्म 
करने के लिये 

अग्निक समानहों 

मोक्ष की प्राप्ति के लिये 


मननशील ऋषि जिन्हं 


पिचले हुये हदय सै 
लिये-लिये फिरते ह 


पः द. 


सात्वतः 


समविभुतयः ५. 


आत्नमवद्धिः २. 


व्यहे अतः ५, 
सवनशः १२. 
स्वः १०. 


अतिफनाप । ११. 


@ 


जिनका 

भक्तजन 

समान पेष्नयं कौ प्रात्ति 
लिये 

जितेन्द्रियं धीर पुठष 

चतुव्यहे के ल्प में पुजा 
कैरते रैं 

तीनो समथ जिसका पूजन 

कंश्तेरहै 

३ गलोक का 

अतिक्रमण करके भगड।म 
की प्राप्ति के लिषे 


इ्लोक्ार्थ- मननशील ऋषि जिन्हे मोक्ष की प्राप्ति के लिये पिघले हुये हदय से लिये-लिये फिरते है । 

ू समान ेश्वर्यं की प्राप्ति के लिये जिनका भक्तजन चतुर्वयं के रूपभे पूजा करते है । 
तथा जितेन्द्रिय धीर पक्ष स्वगंलोक का अतिक्रमण करके भगद्धाम की प्राप्ति के लिये 

तीनों समय जिनका पूजन करते ह। आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ- 

वासनाभों को भस्म करने के लिये अन्तिके समानहौ॥' 
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ए1द ९ राकः 
(र © 
यशिचन्त्यते परयतपाणिभिरध्वराग्नौ अय्थानिश्विधिनेशच दविग हीतवा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभायवचतंः परीष्टः ॥११॥ 
पदच्छेद- यः चिन्त्यते प्रथत पाणिनिः अध्वर अग्नो चर्या निङ्क्तविधिनः ईश हवि गृहीत्वा 
अध्यात्म योग उतयोगिनिः आह्ननायाम्‌ जिज्ञाद्युधिः परम श्ागकतेः परीष्टः ॥ 
गब्दाथ--पः चिन््यते ५. जिनक्रा चिन्तन करते है अध्वात्तं योक १०. अध्या योगम 





प्रयत वाजिभिः ४. संयत हाथों उत ६. अथवा 

अध्वर ६. यज्ञं कुण्डं कं योगिभिः १३. योगीजनं ओर 

अग्नो ७. अग्नि मे आहूति देते समय अआत्सपायम्‌ ११. आत्म स्वल्पिणी मायां कै 
च्या २. तीनों वेदोंकेद्वारा जिज्ञाघुधिः १२. जिज्ञासु 

निरुक्तविधिना ३. बताई गई विधिसे परमं १४. बड़े-बड़े 

ईश १. हि भ्रभो ! याज्ञिक लीग भागवदः १५. त्रैमी भक्तजन जिनको 
हवि गहीत्वा । ५. हव्य लेकर परीष्टः 1! १६. अपना परम इष्ट मानते दै 


श्लोका्थं--हे प्रभो ! याज्ञिक लोग तोनों वेदों के डारा बलाई गईं विधि संयत हथो तें ह्य लेकर 
यज्ञ-कुण्ड की अभनिनि में आहति देते स्मय जिनका चिन्तन करते रँ । अवयवा अध्यात्मकतं थोग तें जहम 
स्तरूपिणि माया के जिज्ञासु योगीजन ओौर वड-वडे त्रेमी भक्तजन जिनको अपना परमं इव्ड मानते है ।। 
ददशः श्लोकः 
© ७ क 19 ¢ 
पयुष्टया तवे विभो वनमालयेयं संस्पधिनी गवती धति पटिनिवच्छीः । 
¢ ९ ध = 

यः सषगीतमङ्यादेणसाददन्नो स्यात्‌ स्दाङ्भिरशयाश्यच्‌मकेत्‌ः ॥२२॥ 
पदच्छेद- पयंब्टवातव विभो वनमालया इयम्‌ संस्पधिनी भगवतीम्‌ धतिपत्तिवत्‌ नीः । | 

यः सुश्रणीतम्‌ असुयाअहंणम्‌ आददत्‌ नः भुधात्‌ सदाङ्घधि अशुभअशय धूमकेतुः ।। 


शब्दार्थ-- पर्थष्टयातव २. सुरक्चाई हुई वासी यः & फिर भीआप 

विभो १. दहे प्रभो । आपके वक्षः स्थलपर सुप्रणीतम्‌ ११. भ्रमसे 

वनमालया ३. वनमालासे अभया अहेणम्‌ १०. इस वासो मालासे की हई 
पजा को क 

इयम्‌ ४. यहं आददत्‌ १२. स्वीकार करते रहं 

संस्पधिनी ८. द्वेष रखती है नः १४. हम लोगों को 

भगवतीम्‌ ५. भगवती भुयात्‌ १७. हो वं | 

प्रतिपत्निवत्‌ ७. सोत के समान सदाङ्घि १३. एसे आपके चरण कमल सदा 

भीः । ६. लक्ष्मी अशुभ आशय १९. विषथ-वासना को जलाने वालि 


| धूमकेतुः ।॥ १६. अभ्निके समान 
श्लोकाथ--हे भ्रमो ! आपके वक्षः स्थल पर मुरज्ञाई हई वासी वनभाला से यह भगवती लक्ष्मी है, सोत 
के समान दष रखती हैँ । फिर भो आप इष व।सी मालासे की हुई पूजा को प्रेम से स्वीकार करते है । 
एषे भआपके चरण कमल सदा हम लोगों की विषय-वासना को जलाने के लिये अग्नि के समान होवे ॥ 


4 4 


1. # ^^ 


११८ | 


केतुस्जिविकरमयुतस्विपतत्पताको यस्ते 


श्रीमद्भागवते 


ज्रयोदशः श्लोकः 


[ अ० ६ 


अयामयकरोऽसुर देवचम्कोः । 


स्वगाय साधुषु खलेहिवतराय भूमन्‌ पादः पुनातु भगवन्‌ मजतामधघं नः॥१३॥ 
पदच्छेद- केतुः त्रि विक्रम्‌ युतः न्नियतत्‌ पताकः घः ते भयञअभयकरः असुर देवचम्बोः । 
स्वर्गाय साधुष्ठु खलेषु इतराय शरुमन्‌ पादः पुनातु भगवन्‌ भजताम्‌ अघम्‌ नः 1) 


प सत्तो के वैकुण्डलोकं ओर 


है अनन्त । 

आपक्रा एेसां चरण कमल 
धो-वहाकेर पविच्र करदे 
हे प्रभो! 

भजन करने वाले 


शन्दार्थ- केतु ४. केतुकेसमानरहै उस्मेसे स्वर्गादि साधुषु १०. 
जिदिक्ृम युतः ३: तीन पगोंरो युक्त चरण खलेषु इतराय ११. इष्टो को अधोगति कां कारण है 
त्रिपतत ४. गिरती हुई तीन धारायं भ्रुमन्‌ १. 
पताकः ६. तीन पताकाभों के समानं हैँ पादः १३. 
यःते २. आपके पुनातु १६. 
मयञअभनयकरः ६. करमशः भय ओर अभय देने वाले र भगवन्‌ १२. 
असुर ७. जो दैत्य ओर भजताभ्‌ १४. 
देवचम्बोः। ८. देवताओंकीसेनाके लिये अघम्‌ नः।} १५ 


हम भक्तजनों के पपों को 


शलोकाध--दे अनन्त ! आपके तोन पगों से युक्त चरण केतु के समान है । उसमें सरे गिरने वाली तीन 
धाराय तीन पताकाओं केसमानदहैँ। जो दत्य ओर देवताओं कौ सेनाके लिये कमश 
- भय ओर अभय देने वालेर्है। वे सत्तोंको वैकुण्ठ लोक ओर दृष्टो को अधोगति का 
कारणदहै। हे प्रभो | आपका पेसा चरण कमल भजन करने वाले हम भक्तजनों के पापां 
को धो-वहाकर पविच्नर करदे) 


चतु दशः श्लोकः 
नस्योततगाव इव यस्य वशे नवन्त ब्रह्मादयस्तलुष्तो भिथुरययमानाः | 


कालस्य ते प्रकुतिपरुषयोः परस्य शं नस्तनोतु चरणः पुख्वोत्तमस्य ॥१४॥ 
पदच्छेद- नः सिओतगावः इवयस्थ वशेभवन्ति ब्रह्मआदय तनुभृतः निथुः अद्यमानाः । 


कालस्य ते प्रकृति पुरुषयोः परस्य शम्‌ नः तनो 


ब्दार्थ- नः सित ५. नथे 


गानः 
इवयस्य 
वशेभवन्ति 
ब्रह्मजादथ 
तनुभृतः 
मिथ 
अद्यमानाः 


६. 


1 


इ 


वैल के 

समान जिक्त परमात्मा के 
वशमेहो जातेर्है 

ब्रह्मा आदि 

शरीरघारी 

तीनों गणोंकेभावोंसे 
टक्कर लेते हये 


तु चरणः 
कालस्य > 
ते १३. 
प्रकृति पुरुषयोः १०. 
परस्ये ११. 
शम्‌ नः १५. 
तनोतु १६. 
चरण १४. 


पुरुषोत्तमस्य ।। १२. 


पुरुषोलमस्य \। 
कालं स्वरूप 
आपका 
प्रकृति-पुरुष से 
परे 

हमारा कल्माण 
करे 


तरणं कमल्‌ 


पुरुषोत्तम 


एलोकार्थ- ब्रह्मा आदि शरीरधारी तीनों गणो के भावोंसे टक्कर लेते हुये नथे वैल के समान जिस 
परमात्मा केवश मेहो जतिरैं। काल स्वरूप प्रकृति-पुकषष से परे पुरषोत्तम भाप्का 


चररण-कमल हमारा केल्यण कर ॥ 


ककि ` 


भं० ६] एकां दयाः श्कन्धः [ ११६ 


मा कः 
भ जः भ ज 3 भ 





परचद्शः श्लाकः 
अस्यासि . हेर्तहदयस्थितिसं य मा ना सञ्यक्तजी वभ्रदतासपि कालमाहुः । 


सोऽयं चिणाभिरखिलापचने पघ्रत्तः कालो ग सीररय उततमपुडवस्त्वस्‌ ॥ १५॥ 
पदच्छेद--अस्य असि हेतुः उदय टिथति संघसालाञ्‌ अव्यक्त जीव महतयान्‌ अपि कालम्‌ आहुः । 


सः अवम्‌ चत्रिणानिः अचिल अपचये प्रवच्तः कालः गभीररथ उत्तम धरुवः त्वम्‌ ॥ 
णब्दा्थं-- अस्य १. आप इस जगत कं सः अधम्‌ १०. एसे आप 
असिहेतुः ४. परमकारणं नरिगालिः ई. तीन नाधियों वलि 
उदय स्थिति २. उत्पत्ति-स्थिति ओर अदिल अपचये ११. सबको क्षय को ओर 
संयमानाम्‌ २३. प्रलय के प्रवृत्तः १२. ले जाने वाले 
अन्यदत जीव ५. आप प्रकृति, पुरुष ओर कालः १४. कराल स्वल्प 
महताम्‌ अपि ६. महत्तत्वके भी गभीररय १३. मृम्भीर गति वाले 
कालम्‌ ७. नियन्त्रण करने वाले काल उक्तम पुरषः १६. उत्तम पुरुष हँ 
आहुः । ०५. कि गये हं त्वम्‌ । १५. आप 


ए्लोकार्थ-- माप इस जगत को उत्त्ति-स्थिति ओर्‌ प्रलय के परम्‌ क्रारण ह| आपं भरङ्त्ि-पुश्वं ओर 
महत्त्व के भी नियन्त्रण करने वाले काल कहे गये हँ । गर्मी, जाड, बरसा काल ङ्प) 
तीननाभियोँवले एेसे आप सबको क्षयकौ ओर ले जानैवाले गस्भौर गति वाले काल 
स्वरूप आप उत्तम पुरुष हं ।॥ _ 
षोडशः श्लोकः 
रि ^~ © ॥४९ € = © 
त्वत्तः पुमान्‌ समधिगस्य यया स्वीय धत्ते सहान्तसिव गयेययोचवीयेः ।. 
७ = + # ५ 
सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं हैमं ससखजं बदहिरावरणेख्येतम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छ्द-त्वत्तः पुमान्‌ समधिगम्य यथा स्ववी्येम्‌ धत्ते महान्तम्‌ इवगभंम्‌ अमोचवीयंः 
सः अयम्‌ तया अनुगतः आत्सनः अण्डकोशम्‌ हैमम्‌ ससजं वहिः आबरणेः उपेतम्‌ 11 


शब्दार्थ- त्वत्तः पुमाम्‌ १. यहे पुरुष आपसे सः अयम्‌ ४ वहो यह महत्तत्व 
समधिगम्य ३. भलीरभांति प्रप्त करकं अनुसरण करके तया अनुगतः १०. त्रिगुण मयो माया का 
यथा ४. जि माया के साथ संयुक्त होकर आत्मनः ११. अपनेसे युक्तहोर 
स्ववोर्यम्‌ २. अपनो शक्तिको आगण्डकोशम्‌ १५. ब्रह्याण्डकोश को 

धत्त ८. धारण करता है हैमम्‌ १४. सुवणंमय 

महाम्तम्‌ ६. विश्व के महंत्तत्व को सस्तजं १६. रना करता है 

इवगभंम्‌ ७. इस विश्व के गभं के समान बहिः आवरणेः १२. बाहरी आवरणों 


अमोघवीर्यः! ४. अमोघवीयं हो जाता है उपेतम्‌ 11 १३. वाले „= अ 
ए्लोकार्थ-- यहं पुरुष आपसे अपनी शक्ति को भलीभांति प्राप्त करके अमोघ वीयं हो जातादै। भौर 
जिस माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व को ईस विश्व के गभं के समान 
: धारण करत्‌। है । वही यह महत्तत्व त्रिगुण मयो माया का अनुसरण करके अपने से युक्त 
होकर बाहरी भावरणों बाले सुवणं मय त्रह्याण्ड की रचना करता है ॥ 





१२० ] करीमद्भागवतं [ भ० ६ 


सप्तदशः श्लौकः 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च यवानघीशो यन्माययोत्यशगुणविक्रिययोपनीलान्‌ । 


अथाोऽजषन्नपि हृषीकपते न लिष्ो येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म॥१७॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ तस्थ॒षः च जगतः च भवान्‌ अधोशः यत्‌ माययः उत्थगुण विक्रिथयः उपनीतान्‌ । 
अर्थान्‌ जुषन्‌ अपि हुषीकपते न लिप्तः ये अन्ये स्वतः परिहूतात्‌ अपि विभ्यतिस्य ।। 





शब्दार्थ-तत्‌ १. इसलिये अर्थान्‌ १०. विभिन्न पदार्थोका 
तस्युषः च ४. समस्त चराचर जुषन्‌ अपि ११. उपभोग करते हुये भी 
जगतः च ५. जगत के हषोकपते ३. दे हषोकेश | 

भवान्‌ ३. आप | न लिप्तः १२. माप उनमें लिप्त नहीं हौते है 
अधीशः ६. स्वामी ये अन्ये १३. जन क्रि मन्यपनजोलोगरहैषे 


यत्‌ मायया उत्थ ७. यही कारण है मायाके द्वारा स्थापित स्वतः १४. स्वयं 
गुण बिक्िययः 5. ` गुण विषमताकेकारण परिहृतात्‌ अपि १५. विषयों को छोडकर भी 
उपनीतान्‌ 1 ठ. प्राप्त विस्यतिस्म 11 १६. उनसे उरते र्ते हें 
ए्लोकार्थ- इसलिये हे हषोकेश ! आप समस्त चराचर जगत के स्वामी हैँ। यही कारण है कि साया 
ं के द्वारा स्थापित गुण विषमता के कारण प्राप्त विभिन्न पदार्थो का उपभोग करते हये भी 
आप उनमें लिप्त नहीं होते हैँ जबकि अन्यजोलोगहं वे स्वयं विषयोंको छोडकरभी 
उनसे डरते रहते हं ।॥। 


ष्टदशः श्लोकः 
स्मायांवलोकलवदशितसावहारिभ्र जण्डलप्रहितसौरतमन्नशतैण्डः । 


यस्तु षोडशसदसख्रमनङ्गवाणं यस्येन्द्रियं विमथित करणनं विभ्व्यः ॥१८॥ 
पदच्छेद- स्माय अवलोक लव दशित भावहारि भूमण्डल प्रहित सौरत मन्त्र शौण्डेः। 
पलन्यः तु षोडश सहलम्‌ अनङ्धवाणेः यस्थ इश्दियम्‌ विमथितुम्‌ करणेः न बिभञ्ध ।। 


शन्दार्थ-स्माय १. सन्द मुसकान ओौर पल्यःतु ` ०. पत्तियां 

अवलोक २. तिरी चितवन से युक्त षोडश ६. सोलह 

लव ३. कटाक्षसे सहलम्‌ ७. हजार 

दशित ५. प्रदशित करने वाली अनङ्कः बाणः १३. काम बाणोँंसे 
भावहारि ४. अपना मोहक काम बाण यस्य इद्द्रियम्‌ १४. भापके मन को 
श्रूभण्डल प्रहित $ भोहोंके इशारेसेतथा विमथितुम्‌ १५. श्युञ्ध करनेमें 

सौरतत ` १०. सुरत सम्बन्धी करणेः ` १२. इन्द्रियों के हाव-भावोंसे 
मन्त्र शौण्डः । ११. प्रौढ माल्पोसेभी न विभग्यः।। १६. समर्थनहो सकीं। 


श्लोका्थं - हे भगवन्‌ ! मन्द मुसक्रान भौर तिरषछठी चितवन से युक्त कटाक्ष से अपना मोहक काम बाण 
प्रदशित करने वाली सोलह हजार परिनियां भोहों के इशारे से तथाः सुरत सम्बन्धी प्रोढ 
भालापों से भी, इन्धियों के हाब-भावोंसे, काम वाणो से आपके मन कोश्चुन्ध करने में 


समथं न हो सको ॥ 


भ० ६ | एकादशः स्कन्धः [ १२१ 


एकोनविंशः श्लोकः 
विभ्ब्यस्तवाखलकथादवहार्च्लोकयाः पाद्ावनेजखरितिः शमलानि इन्तुष्‌ । 
आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रजमङ्गसङ्गैततीथद्रयं छचिषदस्त उ पर्ष्शन्ति ॥ १९॥ 


पदच्छेद-- विम्न्यः तव अग्रत कथा उदवहाः स्त्रिलोक्याः प्रादावनेजपसतरितः शमलानि हन्तुम्‌ । 
आनु श्रवम्‌ श्रुतिभिः अङ्चधिजव्‌ अङ्कु शद्धः तीथं हयम्‌ शुचिवदः ते उपस्परशन्ति ॥। 


शब्दाय- 

वि्न्यः ८. समथ अनरुश्रलम्‌ ११. सुनने योभ्य कथा भौर 

तव अप्त प्रथा ४. आपकी अम्रतपयी कथाक्पौ श्रतिः १९. कनो के द्वाद 

उववहा ५. ननी ओर अङ्घ्िजम्‌ १४. गंगा 

त्रिलोक्याः १. चत्रिलोक्तीको अद्ध १२. मद्धो के 

पादवनेज ६. चरणों के जलं पी खङ्खः १३. सङ्क (स्नान योग्य) 

सरिताः ७. गंगा तीथं ह्यम्‌ १५. दोनोंही तीथं का 

शमलानि २. पाप राशिकौ शुच्िघदः ते ४. सत्संग सेनी विवेकोजन | 
सापको 

हन्तुम्‌ । ३. नेष्ट क्ररने कै लिये उषद्पुशन्ति ॥\ १६. अवनं करते हँ 


श्लोकार्थ--हे भगवन्‌ ! त्रिलोकी कौ पापराशिं को नष्ट करने के लिये जापकती अञ मयो कया 
रूपौ नदो ओौर चरणों के जल रूपी गंगा समर्थं हं । सत्संग सेव विवेक्तौ जन आपको 
कानों के द्वारा सुनने योग्य कथा गौर अङो के सङ्खं स्नान योग्यं गंगा दोनों हो तोधं 
का सेवन करते है ।। 

विंशः श्लोकः 
बादेरायणिरुवाच-इत्यसिष्टय विवधः सेशः शतधतिहरिम्‌ । 
असभ्य मावत गोविन्दं पणसर्यास्बरमाितः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- इति अभिष्टय विद्खुधेः स ईशः शतधृतिः हरिम्‌ } 
अस्थभाषत गोविन्दम्‌ प्रणम्य अम्बरम्‌ आभितः।। 


कशब्दाधं -- ५ 

इति ५. इस प्रकार अभ्यभाषत ११. कहने लगे 
अभिष्टय ६. स्तुति को ओर गोविन्वम्‌ १०. भगवनसे 
विबुधः १. समस्त देवताभों भर भणस्य ७. प्रणाम करके तथा 
स ईशः २. भगवान्‌ शङ्कुर के साथ अम्बरम्‌ = आकाशम 
शतधतिः २. ब्रह्माजीने आधितः। ई. स्थित होकर 
हरिम्‌ । ४. भगवान्‌ की 


-एलोकार्थ -समस्त देवताओं ओर भगवान्‌ शङ्कुर के साय ब्रह्मा ज ने भगवान्‌ की इ प्रकार स्तुत्ति 
की । गौर प्रणाम करके तथा आकाश मे स्थित होकर भगवान्‌ से कहने लगे ॥ श 
१8 





[ भश ६ 





१२२ ) व: 


एकविंशः श्लोकः 
ब्रह्मोवाच-- भृमेभारावताराय पुरा विज्ञापितः व्रमो । 
त्वमस्माभिरशेषत्मंस्तत्तथेवोप पादितम्‌ ॥२१॥ 


पक्छच्छेद-- भूमेः भार अधताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो । 
त्वम्‌ अस्माभिः अशेष आतन्‌ तत्‌ तथेव उषपादितम्‌ ॥। 


शब्दाथं-~ 

4 ७. पृथ्वी का त्वम्‌ ६. आपसे | 

भार ८. भार सष्मािः ५. हम लोगो मे 

अवताराय €. उतारने के लिये अशेष १. सवं सभथं 

पुरा ४. पहले आत्सन्‌ २. आत्मस्वखूप 

विज्ञापितः १०. प्राथनाकीथी तत्‌ तथेव ११. वह काम बापने उसो 
प्रकार 

भ्रमो ! ३. हे प्रभो । उपपादितम्‌ ।। १२. पूरा कर दिया 


श्लोकायं- सवं समथं आत्मस्वहप हे प्रभो ! पहले हम लोगो ने भाप से पृथ्वी का भार उतारने के 
के लिये प्राथंना की धी । वह काम आपने उसी प्रकार पूरा कर दिया ॥ 


दाविंशः श्लोकः 


धमेरच स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै स्वया । 
कीतिश्च दिन वि्िप्रा सवंलोकमलापदहा ॥२२॥ 
वदच्छेद- ध्मः च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वं त्वया) 
कीतिः च दिक्षुः विक्षिप्ता स्वलोक भल अपहा ॥ 


शब्दार्थ- 

धमः च ५. धर्मक कोतिः च ०. एसी कीति 
स्थापितः ६. स्थापना कर दी ओर दिक्षु ७. दसो दिशा भें 
सत्यु ४. सत्तो से कल्याण के लिये विक्लिप्ता ६. पफैलादीजो 
सत्यसन्धेषु ३. सत्य परायण स्वलोक १०. समस्त लोकों के 

वे १, निश्चय ही मल ११. पापको 

त्वया । २. आपने. अपहा ।। १२. नष्ट कर देने वाली है 


ग्लोका्थं- निश्चय ही अपने सत्य परायण सन्तो के कल्याण के लिये धमं फी स्थापना कर दी। 
अौर दसो दिशाओं में एेसी कोतिफेलादी जो समस्त लोकों के पाप को नष्टकर 
देने वाली है ॥ । 


केक क कअ 


्‌ भ | ६] ्‌ एकादणः ्छन्धः [ १३३ 
------------------(- 


अयोरविशः श्लोकः 
© % 2५. 
अवतीय चदोवेशे विच्द्‌ खूप नत्त । 
कमाण्युदासच्रतानि हिताय जगतोऽकृथाः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- अवतीयं यदोः वंशे वि्नत्‌ ङपय्‌ अनुत्तमम्‌ । 
कर्माणि उहाम वुत्तानि हिताय जगतः अङ्गया; ॥। 


शब्दाय - 

अवतीयं ६. अवतार लिया कर्माणि ११. अनेकों लीलायं 
यदोः ४. यदु उह ट. उदारता ओर 
वंशे ५. वंशमें वृत्तानि १०. पराक्रमसे भरी 
विश्रत्‌ ३. धारण करके हिताय ८, हित के लिये 
रूपम्‌ २. सूप जगतः ७. जगत के 
अनुत्तमम्‌ । १. आपने सर्वोत्तम अछथाः |} १२. की 


श्लोकाथ--आपने सर्वोत्तम रूप धारण करफे यदुवंश मेँ अवतार लिथा । जगतत क हित के लिये 
उदारता ओर पराक्रम से भरो अनेकों लीलायं कीं ॥। 


वि ५, 
चूतुविंशः शललोकः 
यानि ते चरितिानीश मनुष्याः साधवः कलौ । 
श्वुण्वन्तः कीतेयन्तश्च तरिष्यन्ल्जसा तमः ॥२४॥ 


पदन्छेद-- यानि ते चरितानि ईश मनुष्याः साधवः कलो । 
भ्वुण्वन्तः कीतेयन्तः च तरिष्यन्ति अञ्जसा तसः 1 







णन्डाथ-- 

धात्तिते ५. आपिक्षी इनं श्युण्वत्तः ७. श्रवण 

चरितानि ६. लीलाओंका कीतवन्तः &. कोतंन कस ध 
ईश १. हे प्रभो । च न ओर. ह 
मवुष्याः ४. मनुष्य | तरिष्यन्ति १२. पारहो जायेगे $ 
साधः ३. जो साधु स्वभाव अञ्जसा १०. वे सुगमतासे ही ३ 4 
कलो । २, केलियुगमें ` तमः ॥। ११. भन्ञान स्प अन्छकारसे 





श्लोकार्थ-है प्रभो ! कलियुग मे जो सा स्वभाव मनुष्य आपको इन लौलाओं का घवण बोर कीते- ए 
करगे । वे सुगमता से ही भज्ञान रूप अकार से पार लले जा ५७ क ह 






१२४ ) छीमद्भागवते [ अर ६ 


पञ्चर्बिंशः श्लोकः 
यदुवंशेऽवतीणेस्य मवतः पुख्षोत्तम । 
शरच्छतं व्यतीयाय पश्चविशाधिकं प्रमो ॥२५॥ 


पटच्छेद-- यदु वंशे अवती्णेस्प भवतः पुरुषोत्तमः । 
शरत्‌ शतम्‌ व्यतीयाय वन्वावशः अधिकम्‌ प्रभो ॥ 


शब्दाथं- 

यदु ४. यदु- शरद्‌ १०. वर्षं 

दंशे भ. वंशमें शतम्‌ ७. एक सौ 

अवतीणंस्य ६. अवतार गृहण क्रिये हुये व्यतीयाय ११. बीत गये हं 

भवतः ३. आपको पर्वावशः ८, पश्चीस से 

पुरुषोत्तम 1 १. हे पुरुषोत्तम । अधिकम्‌ ६. अधिके 
प्रभो । २, इ प्रभो! 


्लोका्थ- हे पुरुषोत्तम ! हे प्रभो ! आपको यदुवंश मे अवतार गृहण कयि हुये । एक सौ पञ्चीस से 
ु ` अधिक वषं बीत गयेर्ह।॥ 


षटर्विंशः श्लोकः 
नाधुना तेऽखिलाधार देवकायावशेषित्तम्‌ । 


कुलं च. विप्रशापेन नष्टवायमम्रूदिदम्‌ ॥२६॥ 


पठ्च्छेद-- न अधुना ते अखिल आधार देव काये अवशेषि तम्‌ । 
।ओ कुलम्‌ च विप्र शापेन नष्ट प्रायम्‌ अभुत्‌ इदम्‌ 1\ 


शब्दाथे- 

न ७. नहीं है कुलम्‌ ११. कुल भी 

अधुना २३. अब च विप्र ८. ओर ज्राह्यणों क 
ते ४. आपक्रे लिये शापेन &. शापकेद्रारा 
अविल- १, हे सरवंखूप! नष्ट १३. नष्ट 

आघार २. आधार प्रायम्‌ १२. एक प्रकारसे 
देवकायं ५. हम देवोंका कोई कार्य अभूत्‌ १४. हो चुका है 
अवत्ेषितम्‌ 1 ६. वाको इदम्‌ 1\ १०. आपका यह्‌ 


लोकाय हे स्वरूप आधार अव आपके लिये हम देवो का कोई कां वाको नहीं है । भौर ब्राह्मणो 
`  केष्ापकेद्वाराआपका यहङ्कुलभी एक प्रकरारसेनष्टहोचुकादै॥॥ ` * 


„4 ~ कक्कर १२ 


अ० ६ ] एकादशः स्कन्धः [ १२५ 





सष्तर्िंशः श्लोकः 
ततः स्वधान परमं विशस्व यदि मन्यसखे। 
सल्लो कोँल्लोक पालान्‌ नः पादि वंङ्ण्ठकिङ्करान्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद- ततः स्ववाम परमम्‌ विशस्व यदि मन्यसे। 
सलोकान्‌ लोकवालान्‌ नः पाहि वेक्कष्ठ किङ्करान्‌ 1 


शन्दाथं - 

ततः १. इसलिये सलोकान्‌ ११. लोकों के साधं 

स्व ४. अपने लोकं पालान्‌ १२ पलों का 

धाम ६. धाममे नः १५. हभ 

परमम्‌ ४. परम पाहि १३. पालन-पोषण कीजिय 
निशस्व ७. पधारिये ओर चेद्धण्ठ ८. अपने 

यदि ९. यदि किंङ््‌रान्‌ ॥। ई. सेवक 

मन्यसे । ३. आप उचित समक्षं तो 


श्लोका्थं इसलिये यदि भाप उचित समज्ञं तो अपने परम धाम में पक्षारियि । ओर अपने सेवक इम 
लोकों के साथ लोकं पालों का पालन-पोषण कोजिये । 


अष्टविंशः श्लोकः 
श्रीभ गवानूवाच-अवधारितमेतन्मे यदात्थ बिद्खुघेश्वर। 


॥ © ० 
कृतं वः कायंमखिलं भूमेमारोऽवतारितः ॥२८ 
पदच्छेद - अवधारितम्‌ एतत्‌ से यत्‌ आत्थ विबुध ईश्वरः) 
कृतम्‌ वः कार्यम्‌ अखिलम्‌ भूमेः भारः अवतारितः ॥ 


शब्दाथ-- 
अवधारितम्‌ ६. पहले ही निश्चयं कर छतम्‌ १०. करदिथाहैभौर ` ~. 
` चुकाह 

एतत्‌ ४. यह्‌ तो वः ७. मेते आप लोगोंका 
भे ५ म कातंम्‌ ई. कार्यं ~ 
यत्‌ २. जंसा आपने अखिलम्‌ ५. समस्त 
आत्थ ` ३. कहा ` भुमेः ११. पृथ्वीका 
विबुध-ईश्वरः 1 १. हे ब्रह्मा जी | भारः १२. भारभी = 

| ध । ` ~ अवतारितः ॥1 १३. उतारदियाहै -. + 
र्लोकार्थ-हे ज्ह्या जो ! जसा आपने कहा है। यह तो सै पहले ही निश्चय कर चुका हं मैने आप 0 

लोगो का समस्त कायं कर दिया है । ओर पृथ्वी का भार भी उतार दिया है ॥ ~ 


१२६ | करीमद्भागवते ॥ अ० ६ 
[~ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
तदिदं यादवङ्कलं वीर्यशौयभियोद्धतम्‌ । 
लोकं जिचृत्तद्‌ रुद्धं मे वेलयेव माणवं; ॥२६॥ 
पदनच्छेद- तत्‌ इदम्‌ यादवकूलम्‌ वीयं शो्ं धिया उद्धतम्‌ । 
लोकम्‌ लिघुक्षद्‌ शरम्‌ सें वेलया इव महाणेवः 1 





शन्दाध- 

तत्‌ १, इसलिये लोसम्‌ ४५. सारी पृथ्वी को 

इदम्‌ ७. इन्‌ लिंदयुक्षदं ६. ग्र लेने पर तुले हुये 
यादवक्कुलम्‌ १. यादव वंशियों को श्रम्‌ १०, रोक रखा है 

वीयं शोथं २. बल-वीरता मे &. सैनेवैसेही 

निषा ३. धन-सम्पत्ति से वेलया १२. तट कौ भमि रोके रहती है 
उद्धतम्‌ । ४. उन्भत्त हो रहं ओर हव महार्णवः 1\११. जंसे समुद्र को उसके 


शलोकाथं- इसलिये बल, वीरता, धरन-सम्पत्ति घे उन्मत्त हो रहे गौर सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले 
हये इन 'यादव वंशियो को ने वैसे ही रोक रखा है) जसे समुद्र को उसके तट कौ 
मुमि रोके रहंतौ है ॥ 


त्रिशः श्लोकः 
यथसंहृत्य दानां यदूनां विपुलं कुलम्‌ । 
गन्तास्स्यनेन लोकोऽयसद्ेलेन विनङलयति ।।३०॥ 





पदच्ठेद- यदि असंहृत्य दप्तानाम्‌ यदूनाम्‌ विपुलम्‌ कलभः ॥ 
| गन्ता अस्मि अनेन लोकः अयम्‌ उटेलेन विंनङक्षथति ॥\ 
शन्दायं- | 
यदि १, यदि गन्ता अस्मि ७. चला जाङंगातो 
असंहत्य ६. नष्ट किये बिना ही अनेन ८. इनके दारा 
दृप्तानाम्‌ २. य धमंडो भौर उच्छ्खल लोकः ११. सम्पूणं लोक 
यदूनाम्‌ ३. यदुवंशियो का अयम्‌ १०, यह 
विपुलम्‌ ४. यहं विशाल उदेलेन &. मर्यादा का उट्लंघन करके 
कुलम्‌ । ५. - वशु विनङक्षयति 11 १२. नष्ट कर दिया जायगा; 


एलोक्राथ--यदि म घमंड गौर उच्छृङ्कल यदुवंशियो का यहं विशाल वंश नष्ट किये बिना ही 
चला जाङगा तो इनके द्वारा मर्यादा का उल्लंघन करे यहं सम्पूणं लोक नष्ट क? 
{~ गजता |) । । ८ 





५१9 
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भ ६ |] एकाश्णः स्कन्धः | १९७ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
हृदानीं नश्च आंश्डधः कुलस्य द्विजशावततः | 
यस्यासि मनं जह्यन्नेतदनते तवानघ ॥३१॥ 


पदच्छेद- इदानीम्‌ नाशः आरब्धः कुलस्य द्विज शापतः । 
यस्याति चबनन्‌ ब्रह्मन्‌ एतत्‌ अन्ते तव अनध 1 


शन्दाथ-- 

इदानीम्‌ ३. अव यल्थाच्चि १३२. जाङगा 

नाशः ७. नाश सवभ ११. धाम वें लेकर 

आरश्धः ८. प्रारम्भहौो चुक्रा है ब्रह्मन्‌ ९. क्ह्याजो 

कुलस्य ६. इस वंशका एवत्‌ अन्ते <. इसका अन्त हो जाने.पर 
हिज ४. ब्राह्यणो के तव १०. ॐ बापके 

शापतः । ५. शपसे ` अनध ॥ १, ह निष्याष ! 


श्लोकाथे- हे निष्पाप ब्रह्मां जी ! अब ब्राह्मणो के शापसे इस वंशकरा नाश धरारस्भ हो चुका है । 
॥ इसका अन्त हो जाने पर मै आपके धाम यें होकर जागा ॥ 
द्ात्रिशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः पणिषत्य तम्‌ । 
सह॒ देवगणेदेवः स्वधाम समपथत ॥२२॥ 


पदच्छेद - इति उक्तः लोक नाथेन स्वयस्भरः प्रणिपत्यतम्‌ । 
सहदेव णेः देवः स्वधाम सम॒ प्यतः ॥ ` 






0 क द ४ 
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र क नि + "> नः अ चौ 


शन्दाथं- 
इति २. इस प्रकार सहं 5. साथ 
उक्तः ३. कह जने पर देव गणेः ७. देवताभों के 
लोकनाथेन १. लोकाधिपति भगवान्‌ कै देवः ६. ब्रह्माजी 
दारा | 
स्वयम्भु ४. ्रहाजीने स्व १०. अपने 
प्रणिप्य ६. प्रणाम किया मौर धाम ११. ध्षामको 
तम्‌ । ४५. उन्हे समपद्यत ॥ १२. चले गये ^ 
ग्लोकार्थ--लोक्ाधिपति भगवान्‌ के हारा इस प्रकार कहे जान पर बरह्मा जौ ने उन्हे प्रणाम क्रिया| 
भोर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी अपने धाम को चलेग्ये॥ ` 5. 





९२८ ) 


प१दच्छेद-- 


हन्दार्थ- 


कय 
वस्थाम्‌ 
महा 
उष्वातान्‌ ` 
वारवत्यानम्‌ 


सम उत्थितात्‌ 1 ६. उठ खडे हुय 


५ ‰< % द, 


श्रीमद्भागवते 16 ~ 


~ ------- 


त्रयसिशः श्लोकः 
अथ तस्यां सहोत्पातान्‌ दरारवत्यां सखुत्थितान्‌ । | 
विलोक्य भगवानाह यदुच्रद्ान खज्ञागतान्‌ ॥३३॥। | 


अथ तस्याम्‌ महा उत्पातान्‌ हारवत्या सम्‌ उत्थितान्‌ 
विलोक्य भगवान्‌ आह यड वृढ ससागतान्‌ ।। 





् 
ने क कक 


 -उतके जाति ही विलोक्त ७. उन्हें देख कर 
उस .  सगंवान्‌ ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
बडे-बडे आह ` १२. कहा | 
उत्पात यष्ट ४. यदुवंशके 
द्वारकापुर मे वद्धान्‌ १०. बडे-बढे लोगो से 
समागतान्‌ 11 ८. अये हुये 


इलोकाथं- उनके जाते ही उस दारकापुरी म बडे-बडे उत्पातं उ खड हये 1 उन्हे देवकर भि हुये 
यदुवंश के बडे-बूढ लोगो से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा ।। 


चतुस्शः श्लोकः 


श्रीभगवानुवाच-एते चै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्टन्तीद सवतः । 


वदन्छेद- 


ए्लोकाथं- यहाँ द्वारका मे सब भोरये जो बड़े-बड़े उत्पात हो रहे ह । ब्राह्यणो का नं टाज्ञा जानि 
बाला शाव हमारे कूल को लगा हुआ है ॥ = 


शापश्च नः कुलस्यासीद्‌ ब्राह्मणेभ्यो बुरत्ययः ॥२४॥. 
एते वै सुमहोत्पाता व्ुत्तिष्ठन्ति इहं स्वेतः । 
शापः च नः कुलस्य आसीत्‌ ब्राह्मणेभ्याः बुरत्ययः 


दभः शापः च &. शाप ` 

४. जो नः १०. हमारे 

४५. बड़े-बड़े उत्पात कूलस्य ११. वुल को 

६. होरहरं आसीत्‌ १२. लगा हभ है 

१. यहाँ द्वारका मे ब्राह्मणेभ्याः ७. ब्राह्मणौ का 

२. सबभोर वूरत्ययः!1 ८. न टाला जाने वाला 


भ० ६ | द्कादंशः स्कन्धः [ १२६ 


पच्निशः श्लोकः 
न॒ वरतव्यबिहाहनाभिर्जिजी विषुभिशर्यकाः । 
प मासं छमहत्पुण्यं याश्याभोऽदयैव सा चिरम्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद- न वस्तव्यम्‌ इहं अस्पाभिः जिजीविषुभिः आयंकाः 1 
प्रभासम्‌ चुमहृत्‌ पुण्यब्‌ वाद्यावः आव नरा चिरव्‌ ॥ 


शब्दाय॑-- 

न ५. नहीं परभास ११. प्रभाषषक्षेव को 
वस्तव्यम्‌ ६. रहना चाहिये सुपरह ठ. अध्यन्तं 

ह ४. अन यहां पुण्यस्‌ १० पवित 

भस्मानि ३. हम लोगो को यास्यामः २. चला जना चाहे 
जिजीविषुभिः ६. जीवन की इच्छावाले आशैव ७. हषं जाज ही 
आका: । १, हे गरुजनों । मा्तिरष्‌। ठ. विना विलम्ब क्कि 


प्लोक्रा्--हं गुरुजनों ! जीवन कौ इच्छा वाले हम लोगों को भब यह नहीं रहना चाहिये । हमे आज 
हौ बिना बिलम्ब किये अत्यन्त पवित्र प्रभास क्षेत्र को चला जाना चाहिये ॥ 


पट्चिशः श्लोकः 


यत्र स्नात्वा दच्तशापाद्‌ गृहीतो यदमणोड्रट । 
विद्धक्तः किल्बिषात्‌ स्या मेजे यः कलोदयम्‌ ॥३६॥ 


पदच्डेद- यत्न स्नात्वा दक्षशापात्‌ गृहीतः यक्ष्मणः उडराट्‌ । 
| विभक्तः फित्बिषात्‌ सः भेजे भुयः कला उदयम्‌ ॥ 


शब्दाथं - 

वत्र ५. प्रभासक्षेत्रमे विभक्तः ६. सूक्त हो गये 

नाध्वा ६, स्नान करने परवे किल्बिषात्‌ ७. उस पाप जन्य रोगसे 
दक्ष शपात्‌ १. दक्ष प्रजापतिके शपसे सद्यः 5. तत्कि 

गृहीतः ४, ग्रस लिया, तब भेजे १२. प्राप्त हो गयो 
यक्ष्मणः ३. राजयक्ष्मा रोग ने भुयः १०. ओर उन्हे पुनः 
उराट्‌। २. जब चन्माको कला उदयन्‌ ॥1 ११. कलाओं को वुद्धि भी 


एलोकार्थ-- दक्ष प्रजापति के शाप से जब चन्द्रमा को राजयक्ष्मा रोग ने ग्रसं लिया तब प्रभासं क्षेत्रे 
स्नान करे पर वे उस पाप जन्य रोग से तत्काल मुक्त हो गये ओर उन्हें पुनः कलाओं छ 
की वृद्धि भी प्राप्त हो गयौ ॥ 
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सप्तत्रिशः श्लोकः 

| 

वयं च तस्मिन्नाप्लुल्य तपयित्वा पितुन्‌ सुरान्‌ । 
मोज्ञयित्वोशिजो विप्रान्‌ नानागणवतान्धसा ॥३७॥ 


पदच्छेद-- वयम्‌ चतस्मिन्‌ न आप्लुत्य तप॑यित्वा पितुन्‌ सुरान्‌ । 
सोलयित्वा उशिजः विश्रान्‌ नाना गुणवत्‌ अन्धता ।। 


शन्दार्थ- 
वथम्‌ च १, हंमलोग भौ भोजयिश्वा १२. विलयेगे ्‌ । 
तस्मिन्‌ २. प्रभासक्षेत्रमे उशिजः १९. सुन्दर-सुन्दर्‌ पकवान 

न आप्लुत्य ३. स्नान करके विध्रा्‌ ११. जह्यणां को 

तपंयित्वा ६. तपंण करगे लाना ७. नेकं 

पितृन्‌ ५ पितरों का गुणवत्‌ ८, शृण वाले 

सुरान्‌ 1 ४. देवता ओर अन्धसा 1 &. अन्नसे तैयार 


र्लोका्ं- हम लोग भो प्रभास कषेतर मे स्नान करके देवता आर पितसे का तपंण करेगे । ओौर अनेकों 
गुण वाले मन्न से तैयार सुन्दर-सुन्दर पकवान ब्राह्मणों को खिलायगे ।। ॑ 


ष्टात्रिशः श्लोकः 
तेषु दानानि पात्रेषु अद्ध योष्त्वा सहान्ति ले । 
बृजिनानि. तरिष्यामो दानो भिस्विाणेवम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- तषु दानानि पात्रेषु धद्धया उच्टवा महान्ति वं \ 
वृजनानि तरिष्यामः बानैः नभिः इव अणेवम्‌ ।। 


शन्दार्थ- 
तेषु १, उन बजिनानि ८, वडे-बड़ेपापोको _ 7 
दानानि ४५. दक्षिणा तरिष्यामः -.&. उसौ प्रकार पार क 

| जायेगे ५ 
पात्रेषु २. सत्थात्र ब्राह्मणो को दानः ७. उस दानसे “ज 
द्वण ३. शद्धा पूर्वक नौभिः ११ नहानक दाया 
उप्त्वा द दगे ओौर इव ` १०. जेस कः 
महान्ति वं ४. बड़ी-बड़ी अणंवम्‌ 1 १२. समुद्र पार किया जाता है 


एलोकार्थ--उन सत्यात्र ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वेक बडो-बड़ी दक्षिणा दगे। ओर उस दानसे ब डे-बड 
पापों को उसी प्रकार पारकर जायेगे। जैसे जहाज के द्वारा समुद्र पार क्या 
जाता है ॥ ्‌ । 
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एकोनचलवारिशः श्लोकः 
शरीशुक उवाच-एवं वमवताऽऽटिदछा यादवाः छलनन्दन । 
गन्तं कुतधियश्तीथं स्यन्वनान्‌ सयू युजन्‌ ॥३६॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ ध्रगवता आदिष्टाः यादवाः कुल नन्दन । 
गन्तुम्‌ कृतधियः तीथंब्‌ स्यस्दतान्‌ समधु युजन्‌ ॥। 








शब्दाथं-- 

एवम्‌ ५. इस प्रकार गन्घुस्‌ ८. जनिका 

मगवता ३. जब भगवान्‌ श्रीक्ष्णने कुतधियः ६. निश्चयं किया शीरं 
आदिष्टाः ६. आज्ञा दी, तब उन्होने तीथेम्‌ ७. प्रभासक्षेत्र 
यादवाः ४. यदुवंशियों को स्यन्दनान्‌ १०. वे अपने-अपने रथं 
कुल १. कुल को खस ११. सजने ओर 

तन्न । २. आनन्दित करने वाले थुजन्‌ \। १२. जोतने लभै 


ए्लोकाथं- कूल को आनन्दित करते वाले जब भगवान्‌ श्वीक्ृृह्ण ने यद्वंशिथों को. इस प्रकार 
भाज्ञा दी, तब उन्होने प्रभासक्षेत्रं जने का तिभ्चय किया) ओर अपने-अपने रथ 
सजाने ओर जोतते लगे ।। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
तन्निरीदयोद्धवो राजन्‌ श्रत्वा भगवतोदितम्‌ । 
दद्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कुर्णमनुव्रतः ॥४०॥। 


पठ्च्छेद-- ` तत्‌ लिरीक््व उदढबः राजन्‌ भृत्वा भगवत. उदितम्‌ । 
दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यम्‌ कृष्णम्‌ अनुव्रतः ।। 


शब्दाथं- 

तत्‌ ८, यद्वंशियो को तैयारी दष्ट्वा १२. देखा 

निरीक्ष्य &. करते देखा तथा अरिष्टानि ११. अपशकूनोंकोभी 
उद्धवः ५. उद्धवजीने घोराणि १८. अत्यन्त घोर 
राजन्‌ १, हि परीक्षित ' नित्यम्‌ ३. सदा 

ध्वा ७. सुना भगवान्‌ धीकृष्ण के कृष्णम्‌ २. श्रीकृष्ण की 
भगवत्‌ उदितम्‌ 1 £. वचनो को अनुव्रतः \ ४. सेवा करने वाले ` 


श्लोकाथ- हे परीक्षित ! शोकृष्ण की सदा सेवा करते वाले उद्धव जी ते भगवान्‌ श्रीङृष्ण के 
वचो को सुना । ओौर यदुवंशि्यो को तैयारी करते देखा । तथा अत्यन्त घोर अपशकुन 


कोभीदेखा॥ 


ह १ ॥ 
"म षि 

4 पि + 
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एकचतारिशः श्लोकः 
विविक्त उपसङ्स्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌ । 
वरणस्य शिरखा पादो प्राज्ञलिस्तमभाषत ॥४९॥ 


पदच्छेद- विविक्तं उपसद्धस्य जगताम्‌ ईश्वर ईश्वरम्‌ । | 
प्रणस्य शिरसा षादौ ्राज्जलिः तम्‌ अभाषत ।। 


शब्दाथं-- 

दिदिक्त ध. एकान्तम प्रलास्प ८, प्रणाम किया ओौरं 

उपसङ्खम्थ ` ५, गये जर लिरतां ७. सिर रख कर 

जगताम्‌ १, वे जगत्‌ के पादो ६. उनके चरणो पर ~ 
इश्वर ` २. ` एक मात्र अधिपति प्राञ्जलिं ६. हाथ जोड़कर 

ईश्वरम्‌ । ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास तम्‌ अभाषत )) १०. उने बोले । 


षलोकार्थ- वे जगत के एक मात्र अधिपति भगवान्‌ श्कृष्ण के पास एकान्त भे गये । भौर उनके 
चरणो पर सिर रखकर प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर उनसे बोले ।! 


हिचतारिशः श्लोकः 
छ कर © 

उद्धव.उवाच-देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवगकीतन । 

संहत्येतत्‌ कुलं नूनं लोकं सन्त्यदयते भवान्‌ । 

विप्रशाषं खलर्थोऽपि व्रह्यहन्न यदीश्वरः ॥४२।। 
पदण्टेद- देव॒ देवेश योगेश पुण्य धवेण कीतंन। 
संहत्य एतत्‌ कूलस्‌ नूनम्‌ लोकम्‌ सन्स्यक्षते भवान्‌ । 
विप्रशापम्‌ समथः अपि प्रत्यहघ्रे न यत्‌ रैश्वरः 1! 





णब्दार्थ- 
देव-देवेश २, देवाधिं देवौ कै भी लोकम्‌ १३. इषं लोक कत 
अधीश्वर है 
योगेश १, हे योगेष्वर ¡ आप सन्त्यक्ष्यते १४. परित्याग करदे 
पुण्य ४. जोव पवि्रहोजातादहै. भवन्‌. १०. आपि 
अवण कीतंन । ३. आपकी लीलाकेश्रवण विप्रशापम्‌ ७. त्राह्मणोंके शपको 
 कीतंनसे 
संहृध्य १२. संहार करके समर्धः अपि ६. भौर समथं होने परभी 
एतत्‌ कूलम्‌ ११. इस यदुवंश का प्रत्यहन्‌ न ५. नष्ट नहीं किया तब 
ननम्‌ । तिष्चय ही थत्‌ ईश्वरः । ५. यदि आपने ईष्वर 
दलोक्ा्थं-हे योगेश्वर ! अ देवाधिदेवो के भी अभीश्वर हँ । आपकी लीला के श्रवण कीतंन से 
४ ˆ. जीव पवित्र हो जाता है। यदि आपने ईश्वर भौर समथ होने पर भी ब्राह्यणो के शाप 


को नष्टं नहीं किया, तब निश्चय ही आप इस यदुवंश का संहार करके इस लोक का 
परित्याग कर दगे ॥ 





भ० ६) एकाद! ष्कन्धः [ १३३ 


निज भो 


त्रियचतवारिशः श्लोकः 
नाहं ववाङ्धिकमलं चणाधेसपि कैश । 
त्यक्तुं सशुत्सहे नाथ स्वधाम क्य मामपि ॥४३॥ 





प१दच्छेद- न अहत्‌ तवअङ् घि कमल्‌ क्षण अर्धम्‌ अपि केशव । 

त्यतुम्‌ समृत्य नाथ स्वधाम नय सान्‌ अपि॥ { 
शब्दार्थं -- | 
न ५, नहीं त्वक्तम्‌ ७. छोड़ने मेँ 
महम्‌ १. रैं तभु $. सभथं हूं अतः 
तवअङ्घि ५. आपके चरण ताथ १०. हि नाथ | 
कमलम्‌ ६. कमलो को ध्वघास १३. अपने साथ अपने धाम 
क्षण अर्धम्‌ २. आधै-क्षण के लिये सथ १४. ले चलिये 
भषि ४. भी माम्‌ ११. ओप भृन्ञे 
केशच । १, हे ष्याम सुन्दर । अपि १२. भी 


ए्लोकार्थ--हे श्याम सुन्दर ! म आधे क्षण के लिये भी आपके चरण कमलो को छोडने में समथं वहीं 
है । अतः हे नाथ ! आप सृन्ने भी अपते साथ अपने धाम ले चलिये ॥ 


चतुःचतारिशः श्लोकः 
तंव विक्रीडितं कुष्ण कणां परममङ्गलम्‌ । 
कणेपीयूषमास्वाय त्थजत्यन्यस्हां जनः ॥४२॥ 


पटच्छेद- ` तच विक्रीडितम्‌ कृष्ण नृणाम्‌ परम मङ्कल्‌ । 
कणं पीपुषम्‌ अस्वा त्यजति अन्य स्पृहाम्‌ जनः ।। 


शन्दार्थ- | | 
तब २. आकीं ` कणपीभुषम्‌ ७. कानों के लिये अमृत 
५ स्वरूप है 

विक्गीडितम्‌ ३. लीला अस्वाद्य ठ. उसका आस्वादन करके 
कृष्ण १, हे श्रीकृष्ण | त्यजति १२. त्यागकरदेते है 
नृणाम्‌ ` ४. मनुभ्यो के लिये अन्य १०. अन्य समस्त 

परम ५. परम स्प॒हाम्‌ ११. लालसाओं को „^ 
मङ्कलम्‌ |: £ सङ्गलमयी भोर जनः 1। ८. भक्तं जन 


ए्लोकार्थ- हे श्रीकृष्ण ] भापकी लीला मनुष्यो के लिये परम्‌ मङ्गलमयी भौर कानों के .लिपे 
अमृत स्वरूप है । भक्तजन उसका भास्वादनं करके अत्य समस्त लालसा का ४ 
त्याग कर देते है ॥ | & 


2 क 
^= ~^ + 
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व 
रि 
पचचलारिशः श्लीकः 
शय्थासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु । 
कथं त्वां परियसात्मानं वयं मक्तास्त्यजेमदि ॥४५॥ 


परव्छेद-- शय्या आन अटन स्थान स्नान क्रीडा आसन आदिषु । 
कथम्‌ त्वाम्‌ प्रियम्‌ आत्मानम्‌ देयम्‌ भरताः व्यज्ञे महि ।\ 


शन्दाथ-- | 

शस्या १, सोते-जागते कथम्‌ १६३. कैसे 

आसन २. उठने-बैरते त्वासु १०. आपका 

अटन ३. धू पते-फिरते प्रियम्‌ ८, फिर अपने त्रियततम 
स्थान ` ७. आपके साथ रहे ह आत्मानम्‌ &. आत्म स्वह्प 

स्नान क्रीडा ४. स्नान-खेल भौर दयम्‌ ११. हेम 

आसनं ४५. भोजन सर्वता: १६. भक्तजन 

आदिषु 1 ` ६ आदिमे त्यज्ञेमहि 11 १४. परित्यागे कर सकते है 


ए्लोकरा् - हे श्रो$ृष्ण ! सोते-जागते, उतते-बेठते, चूमते-फिरते, स्नान लेल भौर भोजन आदि में 
आपके साथ रह दहै । फिर अपने प्रियतम आम स्वर! आपका हम भक्तजन कैसे 
परित्याग कर सक्ते ह ॥ 


पटृचतवार्शिः श्लोकः 
ल्वयोपखकतज्ञरगन्धवांसोऽलङ्कारच चित्ताः | 
उच््िच्टमोजिनो दासारतव साथां जयेखद्टि ।२६॥ 


पदच्छेद- त्वया उपुवरत लक्‌गन्ध चासः अलङ्कार चे चिताः । 
उच्छिष्ट भोजिनः दासाः तव मायाम्‌ जयेमहि ॥। 


त्वया १, हमने आपकी उच्छठष्ट ७, हम आपका जुन 
उपभुवत ` ` २. धारणक हुई भोजिनः ८, खानि वाले 
छक््श्धं ३. माला पनी चन्दन लगाया दासाः  &. सवक है । अतः 
वासः ४. वस्त्र पहने तवं १०. हम आपकी 
अलङ्कार ५. गहनो से मायाम्‌ ११. माया पर 


चिताः । ६. अपने भपको सजाया जयेमहि 1! १२. विजय प्राप्त कर्‌ लगे ` 
श्लीकर्थि-हमने भापकी धारण कौ हृद माला पहनी चन्दन लगाया, वस्व पहने गहनो ते अपने 
- “~ ` करो सजोया। हम भापका जूठन खाने वलि सेवके ह । भत्र: हम्‌ आपकी भाया प्र विजय 
पराप्त कर लेगे 1 | र 


०६ 


पटनच्छेद- 


शब्दाथ-- _ _ 


वातरशना 
ये 

ऋषयः 
वणा 
उध्वं 
मन्थिनः । 


ब्रह्माख्यं धाय ते यान्ति शान्ताः सन्यासिनोऽबलाः ।2७॥ 


एकादशः व्कन्धः [ १३९ 
प्‌ त ष $ ® 
य्॒च्ल्वाश्शिः श्लोकः 
ब 33 £ 
तर्छना यच षयः शअमणा ऊधवबन्थिवः। 
वादरक्तना ये छऋषथः श्रवणा ऊध्वं मन्थिनः। 
ब्रह्याद्यम्‌ धान्न ते यान्ति शान्ताः सन्यासिनः अमलाः ॥। 


दिगम्बर रह्‌ कर ओर ह्लादयन्‌ ११. आपके ब्रह्य-नावक्र - ~“ 


२ 

१. जो धाम १२. धापको 

२. ऋषि दै ७. वे 

६. परिश्रम करते हें पान्ति १३. प्राप्त होते है 
४. नेष्ठिक्र-ब्रह्मचारी होकर शान्ताः ८. शान्तं ठकत्‌ 

५. अध्यास्मा विद्याके लिये न्यासिनः १९. संन्यासो जन 


अषलाः ई. निल वित्तं वाले 


ष्लोका्थं--जो ऋषि दिगम्बर रह कर ओौर मैष्ठिक ज्रह्यचारौ होकर अघ्यात्मविध्ा के लिये 
, परिश्रम करते है । वे शान्त एवम्‌ निल चित्त वाले सन्धां जन आपके ब्रह्य नामक 


पदटच्ठेद- 


शब्दयाथं- 


वयम्‌तु _. .. 


इं 


अआअभन्तः 
कमे 
वह्मसु । 


महायोगिन्‌ ` 


घाम को प्राप्त होते ह ॥ 


अष्टचत्वरिंशः श्लोकः 
वयं स्किह भहायांगिन्‌ जपन्तः कसवत्सेद्ु । 


त्वद्रातया तरिदथासस्तावकदु स्तर तमः ॥४७८॥ 
वयम्‌ तु इह महाथोगिन मन्तः कमं वत्म॑घु । 
त्वत्‌ वतंया तरिष्यामः तावकः दुस्तरम्‌ तमः ॥ _ 


२. हम लोग त्वत्‌ ७. अपक 

३. इस लोक में वातंया ८. वर्चा करते हुये 

१, हे महा योगेश्वर ' तरिष्यामः १२. पारकरलंगे 

६. भटकते हुये तावकः ६. आपकी | 
४. कमं इस्तरम्‌ १०. दुस्तर + 
१. मागमे तमः ॥। ११. माथाको 


एलोकार्थ--हे महायोगेए्वर ! हम लोग इस लोक मे कमं मागं मे भटकते हये । आपकी चर्चा करते 


हुये भापक्ष दुस्तर माया को पार लगे ॥ 


[ता ` --------- ३६९ ] ` भरीमद्भागवते (८ 


एकोनचसारिशः श्लोकः 
स्मरन्तः कीलेयम्तस्ते कृतानि गदितानि च । ( 
गत्युर्स्मितेचणच्वेलि यर्नलोकविंडञ्वनम्‌ ॥४९॥ 


पदच्छेद-- स्मरन्तः कीर्तयन्तः ते कृतानि गदितानि च) 
गति उत्त्मित ईक्षण क्ष्वेमि यत्‌ नृलोक विडम्बनम्‌ 1! 





~ म | 
ल्वरन्तः ११. स्मरण भौर गतिउत्‌ १. आपको चाल-ढाल 
कोतंयन्तः -१२. कीतंन करते हये हंम उसमे धिमित २. मुस्कान त 
ˆ लीनदहो जायेगे ्‌ | 

ठे ७. आपको उन क्षण ३. चितवन 
कतत त. लीलाओं वेषि ४. हास-परिहषबौर 
गदितानि १०. वचनोंका यत्‌ नूलोक ` ५. जो भी लपने मनुध्य | 
| | लोक में | 
चच! ˆ ` “- ६, बौर दिडभ्बनम्‌ 11 ६. लीलायें को ह | 


इ्लोका्थ- आपकी चाल-ढाल मुसकान ओौर चितवन हास-परिहीस ओर जो भी आपने मनुष्य 
लोक मे लीलाये की हँ! आपकी उन लीलाओं भौर वचनो का स्मरण ओर कोतन 
करते हये हम उसमें लीन हौ जायेगे ॥ 


` पफ्चाशः श्लोकः 
शरोुक उवाच-एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकी इतः । 
एकान्तिनं परियं भृत्यशदधव सममाषत ॥५०॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ विज्ञापितः राजन्‌ सगवान्‌ देवको सुतः 1 
एकान्तिनम्‌ प्रियम्‌ भृत्यम्‌ उद्धवम्‌ समभाषत ॥। 





शब्दा्थ- 

एषम्‌ ४. जब इस प्रकार एकान्तिनस्‌ ७. अनन्य 

विलपतः ६, प्राथना को, तब प्रियम्‌ त. प्रमो 

राजन्‌. . १. हे परीक्षित । धुत्यम्‌ ई. सखा एवं सेवक 

भणवान्‌ ` ४. भगवानसे उद्धवजीने उद्धवम्‌ १०. उद्धव जी से उन्होने 

देवकी २, देवको समभाषत 11. ११. इस प्रकार कहा 1 

घुतः। ३. नन्दन | 
४ श्लोकाय - हे परीक्षित । देवको नन्दन भगवान्‌ से उद्धव जी ते जब इस प्रकारं प्राथ॑ना को, तब 
र अनन्य प्रेमी सखा एवम्‌ सेवक उद्व जी से उन्होने इस प्रकार फहा ॥ 


इति ध्रीमद्कागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादश स्कन्धे षष्डः अध्यायः ६11 ` ` 


( त तृत 1 
मीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 

ठकि इक्लल्चः; 

सस्वण्नच्वच्चः च्चयः 
ऽ ~ 

अमः रला 

श्रीभगवानुवाच-यदात्थ मां महामन तच्िचिकीर्षितमेव से) 
ब्रह्मा नवो लोकयालाः स्ववासंमेऽभिक्षाङक्तिणः ॥ १॥ 

पदच्छेद - चत्‌ अत्थ चरान्‌ सहाभवत्‌ चिकौषि्तन्‌ ठक्च ते) 
ब्रहाभवः लोक वालाः त्वः वाघ मे अ्धिक्नाङ्क्िलः \ 


शब्दाथं-- 
यत्‌ आय ३. जो क्रुढ कहा है ह्या चवः ७. ज्रहुप्त-शङ्धुर 
मास्‌ २. तुमने मुञ्षसे लोक <. इन्द्रादि लोक 
महाभाग १, हे महाभाग्यवान उदव ! षालाः ६. पलभौ ्‌ 
तत्‌ ४. वहं स्वः बा्तभ्‌ १६. उनके लोको भै हयैकर 
| अपने धाम को जा 
चिकीर्वितम्‌ ६. करता चाहता हं मरे ११. सै 
एव मे। ४. हीरे अभिक्ताङक्षिभः १९. यही चाहते ई कि 


ए्लोकाथ--हे महाभाग्यवान उद्धव ! तुमने मक्षे जो कुछ कहा है, वह ही म करना चाहता ह । 
ब्रह्मा शङ्कुर इन्द्रादि लोक पाल भी यही चाहते ह कि मै उनके लोकों मे होकर अपने 
घाम को जाऊ ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
मया निष्पादितं दयन्न देवकायंमशेषतः । 


यद्थेमवती णोँऽहसंरोन बद्यगार्थितः ॥२॥ 
पदच्छेद-- सयानिष्पादितसम्‌ हि अन्न देवक्रायेम्‌ अशेषतः । 
धत्‌ भ्यम्‌ भवतीणेः अहम्‌ अंशेन ब्रह्मणाः अथतः ॥ 


शब्दाथ ~ | 

मथा २. भै यत्‌ अथम्‌ ६, इसी कायं के लिये 
निष्पादितम्‌ ५. पूणं कर चुका अवतीणं १०, अवतीणं हमा था ` 

हि भत्र १. देव कार्यम्‌ महम्‌ ७. मँ +~ 
हेवकायम्‌ ३. देवताभो का ` अंशेन  &. बलरामजी के साधं 

अशेषतः । ४. समस्त कायं ब्रह्मणाअथितः।1०. ज्रह्याजीको प्राथनासे 


श्लोका्थं-- पृथ्वी पर मं देवताभों का समस्त कायं पूणे कर चुका । इसी कायं के लिये मै ब्रह्मा जो " । < 
प्रार्थना से बलराम जी फे साध अवतीणं हृभा था ॥ ६ 








[ भं° ७ 





समुद्र 

आज से सातवें दिन ` 
दस 

द्वारकापुरीको 


ओर 


१३८ | भीमद्भागवते 
तृ ८ = 
तीयः श्लोकः. 
कलं वे शापनिदेग्धं नङ्कत्‌.यत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । 
सश्द्रः सप्तमेऽह्वणये तां पुरीं च प्लावयिष्यति ॥२॥ 
पदच्छेद- कूलम्‌ वै शाष निदेग्धम्‌ नङक्षयति अन्योन्य विग्रहात्‌ । 
समुद्रः सप्तमे अद्धि एताम्‌ पुरोम्‌ च प्लानयिष्यति ।) 
शब्दाथं- 
कुलम्‌ व १, अब यह यदुवंश समुदः ८. 
शाप २. जो ज्नाह्यणों के शापसे सप्तमे अहि ६. 
निर्दग्धम्‌ . ३. भस्महोचुकारै एताम्‌ १५०. 
नङ्क्षयति ६. नष्टंहो जायेगा पुरोभर ११. 
अन्योन्य ४. पारस्परिक च ७, 
विग्रहात्‌ ५, फूट ओर युद से ध्लावयिष्थति ११२. 


डना देगा 


श्लोकायं--अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुकाहै। पारस्परिक फूट बीर 
युद्ध से नष्ट हो जायेगा । भौर समुद्र आज से सातवें दिन. इस हारकापुरी को 
डवा देगा ॥ | 


यद्यंष्वायं मथा त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्लः । ` 
मविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः 


पदच्छद- 


शन्दाथ- 
यहं वायम्‌ 
मया 
व्यक्त 
लोकः 
मयम्‌ 
नष्ट 
मङ्कलः । ७, 


३. 
२. 
५. 
४. 
६. 
८. 


चतुथ! श्लोकः ` 


॥ च 


यहं वायम्‌ मया त्यक्त लोकः क्षयम्‌ नष्ट सङ्कलः । 
भविष्यति अचिरात्‌ साधो कलिना अपि निराकृतः ।, 


जबदही यह भविष्यति १३. 
मेरे दारा अचिरात्‌ ४. 
छोड़ दिया जयेगा साधो १, 
लोक कलिता १५. 
तभी दशके अपि ११. 
नष्ट हो जायेगे मौर निराकृतः 11 १२. 
सारे म्ल ॑ 


हो जायेगा 

थोडे ही दिनोंमे 
हे उद्धव | 

यहां कलियुग का 
भीं 

साञ्नाज्य 


श्लोकाथं-है उद्धव | मेरे हारा जब ही यहु लोक छोड़ दिया जायेगा । तभो इसे सारे 


मद्धलनष्ट हो जायेगे। गौर थोडे ही दिनों 
हो जायेगा ॥ 


मे यहां कलियुग क्रा भी सान्नाज्य 


स ७ || एकादशः स्कन्धः; [ १३६ 


~ 
1 9९ 
चभ श्लोकः 
न वर्लन्थं त्वयंवेह्‌ सया त्यक्ते सहीतले । 
॥ © ^. © १. ऋ, 
जनीऽधमरुचिभद्र भविष्यति कलौ युगे ॥५॥ 








पदच्छेद - न वस्तव्यं त्वयेह अथा त्यक्ते सहते । 
जनः अधस चिः ऽद्र॒ भविष्यति कलौयुगे ॥! 
शन्दार्थ-- . । 
न वस्तव्यम्‌ ४५. नहीं रहना चाह जनं ८. अधिकांश लोगोंकी 
त्वयवेह्‌ ४. यहां आपको की वमर्चिः €. ठचि अधर्ममें 
मया १. मेरेद्रारा भद्र ६. व्थोकि है साधु उद्धव 
त्यक्ते ३. छोड दिये जानै पर भविष्यति १०. होगी 
महीतले ) २. इम पृथ्वी लोक को सलोयुगे।। ७. कलियुगमें 


श्लोकाथ- मेरे द्वारा इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिये जाने प२ य्ह आपको भौ नहीं रहना चाहिये । 
वयोकरि हे साघु उद्धव ! कलियुग वकाश लोगो की सुचि अधमं भें होगी ॥ 


पष्ठः श्लोकः 
त्वं॑तु सवं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु! 
भय्यावेश्य सनः सभ्यक्‌ समद्‌ विचरस्व गाम्‌ ॥६॥ 


पटच्छेद- त्वम्‌ तुस्वम्‌ परित्यज्य स्नेहम्‌ स्वजन बन्धुषु । 
मपि आवेश्य सनः सम्यक्‌ समद्‌क्‌ विचरस्व गाम्‌ ॥। 

शब्दा्थ- 

त्वम्‌ १. अब अप मयि ६. मुन्षमे 

त्‌ सवम्‌ ४. सबका आवेश्य १०. लगाकर 

परित्यज्य ६. छोड दीजिये ओर मनः ७, अपने मन को 

स्नेहम्‌ ४५. स्नेह-सम्बन्ध सम्यक्‌ ५. भली-भांति 

स्वजन २. आत्मीय स्वजन ओर समद्क्‌ ११. समदृष्टिसे 

बन्धुषु । २. बन्धु-बान्धवो आदि विचरस्व १३. स्वच्छन्द विचरण करो 
गाम्‌ 1। १२. पृथ्वी में 


श्लोकाथं-- अब आप भात्मीयं स्वजन ओर बन्धु बन्धवो आदि सबका स्नेह सम्बन्ध छोड. दीजिये । 
भौर अपने मन को भली-भांति मुक्षमे लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छन्द 


विचरण करो ॥ 


१४०. | श्रीमद्भागवते मर ७ 


सप्तभः श्लोकः 
यदिदं चनखा वावा वन्यां श्रवणादिभिः | 
नश्वरं गद्यधाणं च विद्धि सायामनोमभयम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद- चत इदस सनता दाचा चक्षुश्याम्‌ भवण आदिभिः । 
त्वरम्‌ गह्यभानस्‌ च विद्धि माया सनो सवम्‌ \\ 





शन्दार्थ-- 

धत २. जो कुछ त्वरम्‌ &. वह्‌ संब नश्वर 
इदम्‌ १. इस जगत भं गृहामाणम्‌ ण. गृहण किया जाता है 
मनसा ३. मन चं १७. ओर 

वाचा ४. वाणी विद्धि १२. संमक्षो चहं 
चलस्थमि भ. नेन्न ओर माया ११. माथा भय 

भषण ६. कनं मनो १३. केवलं मन का 
आदिभिः, ७. आदि के द्वारा मयम 1) १४. विलासि है 


श्लोकार्थ- इस जगत मं जो कुछ मन-वाणी, नेत्र ओौर कान भादि कै इरा गृहण किया जाता दहै। 
वह सब श्वर ओौर माया समक्नो ! वह केवलं मन का विलास है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
पं सोऽयुक्तस्य नानाथ श्र॑षः स युणदोवंनाक्‌ । 
कसीकमेविकमेति शृणदोषधियो भिदा ।॥८॥ 


पद्च्छद-- पुंसः अयुक्तस्य नाना अर्थाः चमः सगुण रोषभाक्‌ । 
कमं अक्रमं विकमं इतिगरुण दोष धिथाः भिंडा) 


शन्दाय-- 

पुसः २. पृड्षकोही कभं १२. कमं 

अथुक्रतस्य १. अशान्त अकमं १२, अकर्म ओर 

नाना ३. अनेक विक्मं १४. तिकमे कां भेद होते है 
अर्थाः ४. वस्तुये मालुम होतीदहै इतिगरुण १०, गुण इत्यादि 

चरमः ५. श्रमहोनेषरही दोष ` ६. दोष 

सगुण ६. उत गुण भौर धियाः ८. उक्षकी बुद्धिमें 
दोषभाक्‌ । ७. दोष की कत्पना होती है निदा॥। ११. भेदं तथा 


ष्नोकाथं--अशान्त पुरुष को ही अनेक वस्तुये मालुम होतो है । श्प होने पर ही उक्षे गुण भौर दोष 


की वल्पना होती है। उसकी बद्ध मे दोष गण इत्यादि भेद तथा कम, अकमं भौर विक्रमं 
क्रा भेद्‌ होते है ।। 


ब० ७ | एकादशः स्कन्धः [ १४१ 








नवमः श्लोकः 
तस्मादु युकततैन्द्रियम्रामौ युक्तचित्तं इदं जगत्‌ । 
आत्वनीलस्व विदततशाद्धान सय्यघीश्वरे ॥६॥ 


पर्टच्छेद-- तस्मात्‌ युक्त इन्दिव ग्राभः युक्तं चित्तः इद्‌ जगत्‌ । 
आत्वनि ईक्षस्व विततम्‌ आत्मानव्‌ भथि अधीश्वरे ॥ 
शब्दा्थं- 
तस्मात्‌ १, इसलिये जास््नि 3. अपने आत्मात्र ` - 
युक्त ४. वशतते करके ओर तस्व ठ. बनुभव करो भरं 
इन्छिप ३. इन्द्रिय वित्‌ ८. फैला हृभीं 
प्रामः ३. समुदाय की अल्पाम्‌ १०. आत्मको 
युक्त चित्तः ५. मनकोवशमें करक सयं ११. मूज्ञ 
इदम्‌ जगत्‌ 1 ६ इस जगतको अदयीश्वरे ।! १२. वर्वत्मा ब्रह्य समज्षो 


एलोका्ं - इसलिये हे उदव ! इन्द्रिय समुदाय को वशम करके ओौर भन कोवश भं करके इत 
जगत को अपने आत्मा मे फेला हुभा अनुव करो ओर आत्मां को सृद्च सवत्मां 
ब्रह्य समस्चो ॥ 


दशमः शलौकः 
ज्ञा न विज्ञानसयुक्त आत्म सूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्सानुमवतख्याहमा नान्तरायेर्विंहन्यसे ॥१०॥ 


पर्च्छेद-- ज्ञान विज्ञान संयुक्तं आत्मतः शरोरिणाम्‌ । 
भात्म अनुभव तुष्ट भात्सा न अन्तरायः विहस्यते । 


शब्दार्थ 

जञ नि १, वेदों के ज्ञान भौर आस्म ६, आत्म स्वरूप की 
विज्ञानं २, अनुभव रूप विज्ञान से . अनुभव ७. अनुभ्रुति से 
सयुक्त ३. सम्पन्न होकर _ तुष्ट आत्मा ८. शन्त होकर 
आत्मभूतः ५, आत्मा हो जायगे (भौर ॥ ~ ११. नही हो सकोगे 
शरीरिणाम्‌! ४. तुभशरीर धारियोके अन्तरायः &. फिर विष्नोंँसे 


विहुभ्यसे ।1 १०. पीडित 


श्लोकरार्थ- वेदो के ज्ञान भौर अनुभव खूप विज्ञान से सम्पतत होकर तुम शरीर धारियों के आरसा 
हो जाओगे । आओौर आल्मि स्वल्प को अनुभूति से शान्त होकर फिर विश्न से पीडति 


नहीं हो सकोगे ॥ 


[0 
5. 
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एकादशः श्लोकः 
दकोषबद्धयोमयात्तीतो निषेधान्च निवतंते। 
गुणबद्धया च विहितं न करौति यथाभकः ॥१९॥ 


पदच्छेद-- दोष बुद्धया उभय अतीतः निषेधात्‌ न निवतते। 
गुण बुद्धया च विहितस्‌ न करोति यथा अभक: ।। 


शन्दा्थ- 

दोष बुद्धया ५. दोषबुदधिकेकारण गुण-बुद्धया ११. गृण बुद्धिते 
उभय १ गुण जौर दोष बुद्धिसे च &, ओर ` 
अतीतः  -२. अलग हुभा पुरूष विहम्‌ १०, विहित कमं 
निषेधात्‌ ६. निषिद्धकर्मसे न करोति १२. नहीं करता 
नं ७. नहीं यथा ४. समानं 
निवतंते। ८. निवृत्त होता ह अभंकः 1) ३. बालक कै 


ए्लोकाथं--गुण ओर दोष बुद्धि से अलग हृभा पुरुष आलक कै समान दोष-बुद्धि के कारण विहित कमं 
से निवृत्त नहीं होता है । ओर विहित करम, गुण-बुद्धि से नहीं केरता है । 


दादशः श्लोकः 
सवेभूतसुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः। 
पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वैँ पनः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- स्वभत सुहृत्‌ शान्तः ज्ञान विज्ञान निश्चयः। 
पश्यन्‌ मत्‌ आत्मकम्‌ विश्वम्‌ न विपद्येत वं पुनः ।। 


शन्दाथं- 
सर्वेभरुत १, समस्त भूत प्राणियों केः पश्यन्‌ १०. देवता हुभा 
सुहृत्‌ ९. हितैषी मत्‌ ८. मेरे 
शान्तः ` ३. शान्त चित्त भ्ात्मकम्‌ ६. स्वरूप में 
ज्ञान ४. ज्ञान ओर विश्वम्‌ ७. समस्त जगत को 
विज्ञान . * विज्ञानका न विपद्येत १२. जन्म मरण के चक्कर में 
्‌ नटीं पडता है 
निश्चयः) ६. निश्चय कर लेने वाला वैपुनः।॥ ११. फिर कभी 
| पुरुष 


श्लोकार्थ- समस्त भूत प्राणियों के हितैषी शान्त चित्त ज्ञान ओर विज्ञान का निश्चय कर लेने वाला 
पुरुष समस्त जगत .की मेरे स्वरूप भे देवता हुभा फिर कभी जन्म-मरण के चक्कर में 
नहीं पड़ता है ॥ 


° ७1 एकादणः च्कन्धेः ् 
) एकादणः स्कन्धैः [ १६३ 





व्रपारशः शलाकः 
भीशुक उवाच--इत्यादिष्टो भगवन महाभागवतो द्व्‌ । 
उद्धवः प्रणिपत्याह तत्वजिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- इति आदिष्टः भगवता सह भागवतः नप । 
उद्धवः अ्रणियत्यं आह्‌ तर्द जिज्ञाघुः अच्युतम्‌ ।। 


शब्दाथं-- 

हति ५. हस प्रकार उद्धः ठ. उदढतन्नौने 
जादिष्ठः ६. भदेश दिया, तब घ्रणिपत्य ११. प्रणास करके 
भगवता ४. जब भगवान्‌ श्रज्ष्णने आहू १२. कटा 

नहा ३, परमंव्रैमी उद्धवजीकौ ठक ७. तत्वों कौ 
भागवतः २. भगवान्‌ कै जिन्नायुः ५. जानने क इच्छक 
तपः 1 १, दहे परीक्षित! ` अच्धुतम्‌ } १०. श्रीकृष्ण को 


श्लोकार्थ-हे परीक्षित ! भगवान्‌ के परम प्रेमी उद्धव जी को जक भगवान्‌ श्रोङ्त्ण ने इस क्रकार 
भदेश दिया, तब तत्वों को जानने के इच्छुक उद्धव जी ने श्रीकृष्ण को प्रगाम 
करके कहा ॥ 


चतुदंशः श्लोक 
उद्धव उवाच- योगेश योगविन्यास योगात्यन्‌ योगखर्मव । 
निभश्रेयसराय मे पोरस््यागः संन्यासलक्षणः ॥१४॥ 


पषदच्छेद-- . योगेश योग विन्यास योग त्मन्‌ योग सम्भव | 
निःभेयताय से प्रोक्तः व्यागः संन्यास लक्षणः ॥ 


शब्डाथं - । 

योगेश ६. योगेश्वर ह निःभथतसाय 5. कल्याण कै लिये 
थोग १. हे प्रभो! आपयोगियोकतो मे ७. आपने मेरे 
विन्यास ९. गुप्त पंजी परोक्तः १२. उपदेश किया है 
योग आत्मन्‌ ३, योग स्वरू त्यागः . ११. त्यायका 

योगं ४. योगों के संन्यास ६. संन्यास 
सम्म । ५. कारण मौर लक्षणः `१०. सूपः 


श्लोकाथं -हे प्रभो | आप योगियों कौ गुप्त पूजी योग स्वरूप योगों के कारण ओर योगेश्वर है 
अवत्ते >> कल्मता ॐ लि संचणास् सव 21 क्षा चलि कणा 2.) 
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पचदशः श्लोकः 
त्यागः ऽयं दुरकरो भमन्‌ कासानां विषथाह्मभिः । 
त्मन्नभक्तैरिति मे मतिः ॥१५॥ 
सुतरां त्वयि सर्बात्सन्न मक्तेरररि 
पदच्छेद- तयागः अयम्‌ दुष्करः भूमन्‌ कामानाम्‌ विषय आत्मनिः | 
| सुतराम्‌ त्व सर्वात्मना असक्तः इति मे मतिः ।। 


~ ६ त्याग सुतराम्‌ ११. यह्‌ व्याग अव्यल्त कस्िनिहै 
त ५, यहं त्वयि ६ नो आपसे 

दुष्करः ७. अत्यन्त कठिन है स्वात्या ८, है सर्वध्वंह्प !. 

भूमन्‌ १. हे अनन्त , असक्तः १०. धिमुख ह उनके लिथे ` 
कामानाम्‌ २, विषयों का चितन करने वलि एति ११. एसा । 
विध ३. विषय स्वरूप मे १३. मेर ६ 

्ात्मनिः 1 ` धासार्कि लोगों के लिये मतिः ।\ १४. निश्चय ह 


४. - 
एलोकार्थ- हे मनन्त ! विषयो का चिन्तन करने वाले विषय स्वप सांसारिक लोगों कै लिये यह्‌ 

` दल्याग.अत्यन्त कटिन है । हे स्वस्वरूप ! जो आपसे ` विमुख हँ उनके लिये यहं ठ्याग 

अत्यन्त कटिन है । एसा मेरा निश्चय है ॥ ९ 
| षोडशः श्लोकः 

सोऽहं ममाहसिति सूढसतिविगाहस्त्वन्मायया विरचिलाव्सनि शखाच्चुबन्धे । 
तच्ञ्जसा निगदितं भवता यथाहं सं खाधयासि सगवन्लल्ुशालधि श्वह्‌ ॥१६॥ 
वद्च्छेद- दः अयम्‌ सम्‌ अहम्‌ दतिमूढमतिः दशाहः त्वत्‌ मावश्च विरचित्‌ आत्मनि तः अनुबस्धे । 
तत्‌ त अञ्जसा निगदितम्‌ भवता यथा जहुम्‌ संसाधयति भगवन्‌ अनुशाधि भृत्यम्‌ 


शन्दाथं - ६ । 

सः अधम्‌ १, पेसाह तत्‌ त्‌ अञ्जसा १२. उसे इस प्रकार सरलतापूवज्न 

मम्‌ अहम्‌ २, यह मेरा है "यहरवैहु” निगदितम्‌ ११. उपदेश किया ह 

इतिमभूहमतिः ३. इस प्रकार मूढ बुद्ध हकर भवता १०. पने जिस संन्यास का 

विगाहः ८, इूबरहाह थथा अहम्‌ १५. जिससे म 

त्वत्‌ मायया -` -४. आपकी मायाके दारा, संसाधयामि १६. एगमताूनक उसका साधन 
| कर सर्फ 

विरचित्‌ ५. रचत भसगसन्‌ ६. अतः है भगवन्‌ ! 

आत्मनि ६. देह सम्बन्धी अनुशाधि १४. समक्षाष्रये 

सः अनुबन्धे । ७. . पुत्रादि सम्बन्धो भरत्य्‌ \1 १३. मुक्ष सेवक को 


ए्लोकाथं-व एेसा हू । यह मेरा है, “यह मै ह इस प्रकार मूढ बुद्धि होकर आपकी माया के द्वारा 
रचित देह सम्बन्धी पत्रादि सम्बन्धो में इब रहा हं । अतः हि भगवन्‌ ! भपनै जिस 
` ` संन्धास्त का उपदेश किया है । उते इस प्रकार सरलता पूर्वक मुन्ञ सेवक को समक्षाद्ये । 

८ > च नात चर्व वयक्षा वाप्तिनत कर यक 1 


४ 


भ० ७ | एकादशः स्कन्धः [ १४५ 
----- 
सप्तदशः शलाकः 

सत्यस्य ते स्वश आत्मन आत्ननोऽन्यं बकतारमीशं विक धेच्वपिः नानुचक्ते। 
सव ॒विमोहितधियस्तव माययेषे ब्मादयस्नलुश्ुतो वहिरथमावाः ॥९७॥ 


पदच्ठेद-सत्थस्य ते स्ववृश आत्मन आत्ननः अभ्यम्‌ वक्तारम्‌ इश विबुधेषु अपिन अनुचक्षे ! 
सव विमोहितधियः तव मायया इते ब्रह्मा आदयः ततरु धतः बहिः अथं भावाः ॥ 


शन्दा 
सत्थघ्य ते २. भप तीनों कालों से अबाधित च्च १३. सब 

स्वद्श ३. स्वयं प्रकाश विनोहितश्चियः १६. बुद्धि मोहित ह्यो गयी ह 
आत्मन ४. आत्म स्वप है तव सध्या ठ. आपकी पथाके कारण 
अत्मनः अन्यम्‌ ५. भापके भतिरिक्त आत्मतत्वका इतने १२. इनं 

वक्तारम्‌ ६. उपदेश करने वाला ब्रह्मा आदयः १४. व्रह्मा बादि 

हश १, हे प्रमो। तन्न॒ भरतः १५. शरीरक्षारी (देवताओौकोभी 
विबुधेषु अपि ७. देवताओंमेंभो बचिः १०. बाहरी 


न अनुचक्षे । 5. कोद नहीं दिलाई देता है अथं भावाः । ११. विषयों को सतय मनने वाले 
ए्लोकार्थ--हे प्रभो ! अप तीनों कालौ से अबाधित स्वयं भ्रकाश आत्म स्वरप ह । आपङ़े अतिरिक्त 
` भात्म तत्त्व का उपदेश करने वाला देवताओं मे भी कोई नहीं दिलाई देता है । आपकी 
माया के कारण बाहरी विषयों को सत्य मानने वाले इन षब बरह्मा आदि शरीरघारी 
दैवताभों को भो बुद्धि मोहित हो गयी ३ ॥ 


ष्टादशः श्लोकः 
तस्माद्‌ मवन्तमनवदयमनन्तपारं सवज्ञमीरवरमकण्ठ विकुण्ठविरुण्यम्‌ । 


निविषण्णधीरहख ह च्रजिनाभितक्नो नारायणं नरसखं शरणं परपये ॥ १८॥ 
पदच्छेद- तस्मात्‌ भवन्तम्‌ अनवचम्‌ अनन्तपारम्‌ सवेजञम्‌ ईश्वरम्‌ अकुण्ठ विकुण्ठ धिष्ण्यम्‌ । 

तिवि्ण्णधीः अहम्‌ वृजिन भसितप्तः नारायणम्‌ नर सवम्‌ शरणम्‌ प्रपद्ये ॥ 
शन्दा्थ-- 


तस्मात्‌ भवन्तम्‌ १. इसी से है भगवन्‌ । निविष्ण्णधीः ५. विरक्त बुद्धिः होकर 
अनवद्यम्‌ ०. निर्दोष अहम्‌ ` १. स 

अनन्तपारन् ६. देशकाल से अलग वृजिन ३. दुःखों को दावास्निसे 
सर्वलम्‌ १०. सर्वज्ञ अभितप्तः ४. जलकर 

ईश्वरम्‌ ११. सवंशक्तमान एवमु नारायणम्‌ १६. नारायण है 

अकुण्ठ १२. अविनाशी ओर नर सखम्‌ १५. नर के नित्य सला 
विकुण्ठ १३. वैकुण्ठ लोक्र के शरणम्‌ ६ भापको शरण मे 
धिष्ण्यम्‌ । १४. रहने वाले तथा प्रपद्ये ॥ ७. आया हुं क्थोकि आप 


-दे भगवन्‌ ! सी से मै दुःखो कौ दावागिन से जलकर विरक्त बुद्धि होकर गापरकी शरण 
श ॥ मा है । क्योकि भाप निर्दोष देश काल से अलग सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ एवम्‌ अविनाशी 
मौर वैङ्कुण्ठ लोक के रहने वलि तथा नर कै नित्य सवा नारायण है ॥ 
१६ व. 





एकोनविंशः श्लोकः 

श्रीभगवानुवोच-प्रामेण सजुजा लोके लोकतसत्वविचच्णाः । 

सञ्नुद्धरन्ति द्यात्मानमात्भवैवाश॒भाशयात्‌ ॥^९॥ 
पदच्छेद-- . . प्रायेण समचुजाः लोके लोक तच्वः विचक्षणाः । 

समुद्धरन्ति हि आत्मानम्‌ भात्नन। एव अशुस आशयात्‌ 1 
शब्दाथे-- | 5 
प्रायेण ˆ ` ६. प्रायः सपु्धरन्ति १२. बचालेते हं 
मनुजाः ५. मनुष्य ` हि आस्मानस्‌ ७. अपे मापको 
लोके , १. संसारम, आट्सना ८ स्वयं ` 
लोकः `` २. जगतका एव ४. ही 
तवः २. तात्विक अशुभ १०. अशुभ न 
विचक्षणाः ४. विवेचन करने वालि आशयात्‌ 11 ११. बासनाभों से 


र्लोकाथं - संसार म जगत का, तात्विक विवेचन करने वाले मनुष्य प्रायः अपने आपको स्वयं ही 
, बशुभ वासनाओं से बचा लेते हं ॥ 


विंशः श्लोकः 
आत्मनो शररात्यैव पुङषस्य धिशेषतः । 


यत्‌ परत्यत्तालमानाभ्यां श्रयोऽसाववुविन्दते ॥२०॥। 


पदच्छेद - आत्मनः गुरः आत्मा एवं पुरुषस्य विशेषतः । 
यत्‌ प्रत्यक्ष अनुमानाध्याम्‌ शरेयः असौ अनुतिन्दते 11 





शब्दार्थ-- 

आत्मनः ४५. अपने हित अहित का यत्‌ ७. वयोकि 

गुरः ` ६. उपदेशक गुर है 1 . प्रत्यक्ष &. अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
आत्मा ३. बलत्मा अनुमानाभ्याम्‌ १०. भौर अनुमान के दारा ` 
एव ४. ही भ्रेवः - ११. अपने कल्याण का 
पुखषस्य ` २. मनुष्य का भसौ ५. यहु मनुष्य 

विशेषतः। १. विशेषकर अनुविन्दते ।1 १२. निणंय कर लेता हे 


श्लोक्ाथं - विशेषकर मनुष्य का भआत्मा ही अपने हित अर्हित का उपदेशक गुर है । क्योकि 
यह मनृष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव बीर अनुमान के द्वारा अपने कल्याण का निणंय कर 
लेताहै। | | 


4. क १ 9 





अ० ७] एकदशः स्कन्धः | ¶१४७ 
एकविंशः श्लोकः 
पुरुषत्वे च सां धीराः खांख्ययोगविशारदाः । 
१ = ¢ ॥ 

आविस्तरां वयर्यन्ति सवशक्त्युपब हितस्‌ ॥२१॥ 

पदच्छेद - पुरेषत्वे चं मान्‌ धीराः सांख्य योग विशारदाः) 
आविस्तराम्‌ प्रपश्यन्ति सवंशदिंत उपबु हितम्‌ ॥ 

शन्दा्थं- 
पुरुषत्वे ६. इस मनुष्य योनि में विह्तराभ १०. पूणतः प्रकट ल्पसे 
च १, ओर परथश्षन्ति ११. साक्षात्कार करलेतेरं 
माम्‌ ८. मुक्ष आत्म-तत्तव को स्वं ५. सपस्त 
धीराः ४. धीर परुष शित ६. शक्तियों के 
साद्ययथोग २. सांख्य योग उपव हतम्‌ ।} ७. आश्चयभ्रूत 


विशारदाः ३. विशारद 
ष्लोकाथं- ओर सांब्य योग विशारद धीर पुरुष समस्त शक्तयो के आश्वयश्रत भृञ् आत्स-तत्व को 
इस मनुष्य योनि मेँ पृणतः प्रकट खूप से साक्षात्कार कर लेते ह ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 
एकद्विधिचतुष्पादो बह्पादस्तथापदः । 
वहण्यः सन्ति पुरः खष्टास्तासां मे पौरुषी परिया ॥२२॥ 


पदच्छेद - एक. द्वि ननि चतुष्पादः बहुपादः तथा अपदः । 

बह्वयः सन्तिपुरः सृष्टाः तासान्‌ मे पौरुषो प्रिया ।॥। 
शब्दाथ-- 
एक १. सने एक पैर वाले नह्ुचः ८. बहुत से 
दि २. दोपेरवाले सन्ति ११. कोह 
त्रि ३. ठीन पैर वाले पुरः - ~ ४. शरीरोंकी 
चतुष्पादः. 9. चारपेरवलि सृष्टाः १९. - रचना ५ 
बहुपादः ४५. चार से अधिकपेरवाले तासाम्‌ १२. उनमें ५. 
तथा ६, तथा मे पौरुषी १३. . मुन्ने, मनुष्य का शरीर 
अपदः । ७. बिना पेरके प्रिया ।\ १४. - अधिक प्रिय है 


शलोकाथं-्नैने एक पैर वलि, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर बाले 
तथा बिना पैर के बहुत सेशरीरों की.रचना कौदहै।! उनमें सूञ्चे मनुष्यं का शरीर 


अधिक परियहै॥ 


१४ ] भीमद्भधागवते (~~ 


त्रयोविंशः श्लोकः 


अन्न भां सार्गयत्त्यद्धा युक्ता देतुभिरीश्वरम्‌ । 





गृद्यमाणेगंणेलिङधरभ्राह्य पलमानतः ॥२३॥ 

पदच्छेद-- अश्र माम्‌ मागंयन्ति अडा युक्ता हितुभिः ईश्वरम्‌ । 
गृह्यमाणे गुणैः लिङ्धेः अग्राह्यम्‌ अनुमानतः ॥। 

शनब्दाथ- 
अत्र -३. इसत मनुष्य शरीर में ईश्वरम्‌ । १०. ईश्वर का 
माम्‌ ६. मुञ्च गृह्यमाणैः ३. गृहण कथि जाने वाले 
मागंयन्ति १२. अनुभव करते हँ ` गुणैः ४, गुणो = 
मधा ११. साक्षात्‌ लिङ्धः ६. लि द्धौ तथा 
युक्ता १. एकाग्र चित्त पुरुष अग्राह्यम्‌ ८६. अग्राह्य 
हेतुभिः ४. हैतुभो ` अनुप्ानतः।) ७. अनुमानसे 


श्लोका्थं--एकाग्र वित्त पुरुष इस मनुष्य शरीर में गृहण किये जाने वाले हतुं, गणो, लिङ्गो, तथा 
अनुमान से अग्राह्य मञ्च ईश्वर का साक्षातु अनुभव करते ह ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
अत्राप्युवाहरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । 


अवधूतस्य संवादं चदोरभिततेजसखः ॥२२॥ 


पदच्छेद- अत्र जपि उदाहरन्ति इमम्‌ इतिहातम्‌ पुरातनम्‌ । 
अवधूतस्य संवादम्‌ यदोः अभित तेजसः 1। 





शन्दार्थ- 

अश्र अपि १ इस.विषयमेंभौ अवधूतस्य ५. अवधुत इत्तात्रेय जओौर 
उडाहरन्ति ५. कहते है संवादम्‌ १०. संवादकेलू्पमेंहै 
इमम्‌ २, लोग इस यदोः ४, . राजा यदुके 
इतिहासम्‌ . ४. इतिहासको अमितं ६. वह्‌ परम 

पुरातनम्‌ । र प्राचीन ` ` तेजसः ॥। ७. तेजस्वी 


लकार त विषय भे लोग इ आजीन इतिहास को कहत है । वह परम तेजस्वी; अवधूत दत्तात्रेय 
. भौर राजा यदुके संवादके ह्पमें है ॥ । =© स्मत्‌ 


भ० ७1 एकादशः स्कन्वः [ १४९ 
न 


पवविंशः श्लोक 
अवधू द्धिज्ञं कचिच््चरन्तमङ्ुतो मयम्‌ । 
कविं निरीद्य तरणं यदुः पषच्छु धर्वित्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद- भवधूतन्‌ हिम्‌ कचित्‌ चरम्तब्‌ अक्तो भयम्‌ । 
कविर्‌ निरीक्ष्य तरणम्‌ युः पत्रचछ धर्मवित्‌ ।। 


शब्डार्थ- 

अवधूतम्‌ ७. अवश्रुत कंविच्‌ ६. त्रिकालदर्शी 

द्विजम्‌ ८. ज्ाह्यण निरीश्य ४. देखा कि धक 

कश्वित्‌ १, एके बार तरस्‌ ५. तक्णे 

चरन्तम्‌ ११. विचर रहे है (तो उनसे) यदुः ३. राजा यदुने 

अकुतो १०. रहित होकर पप्रच्छ १२. उन्होने प्रष्न किया 
` भयम्‌ । ६. सर्वथा भय धभवित्‌ ॥ २. धर्मं के मर्म॑ 


श्लोकार्थ--एक बार धमं के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा क्ति एक तरुण निकालदर्शौ अवक्षुत जाह्यण 
स्वया भय रहित होकर विचर रहे थे । तो उनते उन्हीने परश्च किया | 


पदविंशः श्लोकः 
मरवा कतो बुद्धिरियं ब्रह्मलनकतंः सुविशारदा । 
यामासाद्य भरवांह्लोकं विद्वांथरति बालवत्‌ ॥२६॥ 


प१दन्ठेद- कतः बुद्धिः इयम्‌ ब्रह्मन्‌ भकतुः सुविशारदा । 
पाम आाताद्य भवान्‌ लोकम्‌ विद्वान्‌ चरति बालवत्‌ ॥। 


शन्दाथं-- 
. कुतः ६. कर्हा से प्राप्त हुई पास्‌ ७. जिसका 
बद्धिः ५. बुद्धि , भासा ० -नाश्वप लेशृर 
इयम्‌ ३. फिर आपकोयहं भवान्‌ ठ. ` जाप 
` ब्रह्मन्‌ १ हे न्रह्यन्‌ ! लोकम्‌ ११. संसार में ` 
भकतुः २ आप कर्म तो करते हीं विद्धान्‌ १०.. परम विदान्‌ होने परं भी ` 
` सुविशारदा । ४. अत्यन्त निपुण ` चरति बालवत्‌॥१२. बालक के समान विचरते है 


श्लोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ । भाप कमम तो करते नहीं फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्ध कौ ते प्रान्त ` 
` "` इई निसका आश्रय लेकर भाप प्र विद्वान होने प्र भी संसार मे बालक केतमान 
विचरते 8 ॥ ह €. | 


। ८ 
१, 
+ 4 
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~ -------------- 


१९० | श्रीमद्भागवते 


सप्तविंशः श्लोकः 
प्रायो धरमार्भकासेषु विधित्सायां च मानवाः | 
हेतनेव समीहन्ते आयुषी यशसः भियः ॥२.५] 


पदच्छेद-- प्रायः धर्मार्थं कामेषु विवित्साणाम्‌ च सानवाः । 
| हेतुना एव समीहन्ते आयुषः यशसः भियः 1 





शब्दार्थ- 

प्रायः 4; प्रायः . हेतुना ५. कै.कारण 

धर्माथं  ,=: धर्म-अथं एषं (क 

कामेषु ६, काम समीहन्ते १२. प्रवृत्त होते ह 

विवित्सायाम्‌ ११. ततत्वं जिज्ञासा मे आयुषः २. आयु 

च 9. आर यशसः ३. यश ओर 

सानवाः । ७. मनुष्य भियः 1) ४. . सम्पत्ति 

ग्लोकाथ- श्रायः आयु, यश ओर सम्पत्ति के कारण हौ भनुष्य घरमे-अथे-काम नौर तत्तव अज्ञा भ | 
वृत्त होते है ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
त्व तु कल्पः कविदंन्तः खुभगोऽब्छतमावणः । .. 
न क्ता नेहसे किश्िञ्ञडोन्मन्त पिशाचवत्‌ ।॥२८॥ 


पदच्छेद- त्वम्‌ तु कल्पः कतिः दक्षः सुभगः अमृतं भाषण: । 
न कर्तान ईह से किन्चित्‌ जङ्‌ उन्मत्त पिशाचवत्‌ ।। 





शन्दा्थ- 
त्वम्‌ १,.. आप नक्ता  . १०. नङ्छ कहते ह ओरं 
तुकल्पः २. . कर्म करने में समथं न ईहसे . १२. -न चाहते ह 
कविः दक्षः ३. विद्वान भौर निपृणर्हँ किञ्चित्‌ ११. नं कछ 
सुभगः ४. भाप सुन्दर हं जड ७. `अपि जड 
अपरत ६. अमृतमयी है फिर भी उन्मत्त ४, उन्मत्त भौर 

‹ न्नाषणः | ४५. ` आपको वाणी पिशाचवत्‌ ।॥ ६. पिशाचके समाने 


श्लोकार्थ जाप कमे करने भँ समथ विदधान लोर निपुण है। आपकी वाणी, .अमृतमयो है 
किर भी भाप जड, उन्मत्त ओर पिशाच के समान त क्रु कहते .मौर न कृ 


चाहते ॥ 


घं° ७ एकादगः स्कन्धः [ १४१ 





एकोनर्धिशः श्लोकः 

जनेषु दद्यप्रानेष्ु काललोभदवाग्निना। 

न तप्यसेऽग्निना कतो गङ्ास्यः स्थ इव द्विषः ॥२६॥ 
पदच्छेद- जने दह्यमानेव शास लोभन दवाग्निना) 

| न तप्यसे अग्निना शुक्तः गङ्धाभ्छः स्थ इवं हिवः ॥ 

णब्दाथ-- 
जनेषु १. संसारके लोग ते तथ्थस्े १०. नहीं जल दू हैँ 
वह्यमानेष्ु ५. जल रहे हषर अग्निना ६, स्घञअग्तिस 
काम २ कम सक्तः ६. नाप सर्वथा मुक्त दहने सं 
लो ३. लोभ के गद्धुाल्सः स्थ ७. भङ्खाके जल में स्थित 
दवाग्निना । ४. दविानलसे इव हविषः ॥ ठ. हायी ॐ समान 


श्लोकाय संसारके लोग काम, लोम के दावानल से जल रहै ह, पर आप सवथा मृक्त होने से गङ्गा 
के जल में स्थित हाथी के समान उप अगिन चै नहीं जल रहे है ॥ 


त्रिशः श्लोकः 
त्वं हि नः च्छुतां बह्मन्नात्वन्यानन्दकारणप्‌ । 
तर हि स्पशंविहीनस्य भवतः केवलातमनः ॥३०॥ 


पदच्छेद-- त्वम्‌ हि नः पृच्छताम्‌ ज्ह्यन्‌ न आत्मनि आनन्द कारणम्‌ । 
नूहिः स्पशं विहोनतस्य भवतः केवल आत्सनः॥ 


शनब्दाथ- 
त्वम्‌ २. आप बहिः १३. आप हमें बवश्य बतलाश्ये 
हिनः ८. हंम स्पशं ३. स्त्रो-पुत्रादि संसारं कै 
स्पश घे 
पृच्छताम्‌ &. . आप से यह पृष्ठना चाहते विहीनस्य ४. भी रहितं 
है कि 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌! भवतः ५. आप सदा सवदा 
आत्मनि १०. अको अष्तमामेदही केवल ६. अपने केवलं र 
आनन्द ११. अतिरवंचनीय आनन्द कां आत्सनः ॥। ७. स्वरूप में ही स्थित है 


कारणम्‌! १२. अनुभव केशे होता है = 

श्लोकाथं--हे ब्रहन्‌ ! आप स्त्री, पुत्रादि संसारके स्पशं से भी रहित ह। आप सदा सवंदा अपने 
केवल स्वरूप मे हो स्थितं हँ । हम आपसे यह पुना चाहते हैँ कि आपको आत्मामं ही 
अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव कंसे होता है । आप हमें अवश्य बतलाश्ये ॥ 


व= ५ वि 
£ 0 ॥ ~ 
' { ॥ 4 +" १ 
4 (त 
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[रा - 
एवं त्रिंशः श्लोकः 
शरीभगवानुवाच-यदधनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन खमेधसा । 
 प्रष्टः खभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥३१॥। 


पदच्छेद-- यदुना एवम्‌ महाभागः ब्रह्मण्येन सुमेधसा । 
पुष्टः सभानितः प्राह प्रभ्य भवनतम्‌ दिजः ॥ 


~ के ७. पुने पर 
। जि यदुक हारा तटः 
ध ध र नितः ४. अत्यन्त सत्कार करके 
महासागः व. परमू भाग्यवान्‌ प्राहु ११. कहा ध 
बरहाण्येन १, ब्राह्मण भक्त प्रभय ५. बड़े विनन्न भाबसै 
सुमेधसा । २. शुढ बुदधि मवनत्तम्‌ ६. सिर शुकाकर 
्‌ | दविजः ।। &. दत्तात्रेयजीनै 


श्लोकाथं- ज्राह्मण भक्त शुद्ध शरदि महाराज यदु के द्वारा अत्यन्त सत्कार करके बड़े विनन्न भाव सै 
सिर श्ुकाकर पूछने पर परम्‌ भाग्यवान दत्तात्रेय ज ने इस प्रकार कहा ।। 


त्रिशः शत्तोकः 
ब्राह्मण उवाच-सन्तिः मे शरवो राजन्‌ बहवो बुद्धय पाथिताः। 


यतो बद्धिसुपादाय सुक्तोऽधमीह ताज्छणु ॥३२॥ 
वदच्छेद- सन्ति मे गुरवः राजन्‌ ब्रहुवः बुद्धि उपाधिताः। 
। यतः बुद्धिम्‌ उपादाय भुक्तः अटामि इह तान्‌ छृणु ॥ 





शब्दाथं- 


वन्ति ७. लिया है यतः ८. उनसे 

ने २. रैनि धुदधिम्‌ ६. रिक्षा 

शुरशः ५. शुरो का उपाय १०. ग्रहण करके 

राजन्‌ ` १. हे राजन्‌! भुक्तः १९. मूक्त भावसे 

बहवः ४. बहुतसे अटामि १३. स्वच्छन्द विचरता ह्‌ 

बि ३. अपनी बुद्धिस इह ११. इपर जगत भं 

उपाधिताः । ६. धाश्रय तान्‌ छणु ॥1 १४. सन गुरभो के बारे में सुनों 


श्लोकाथ-हे राजनु ! मैने भपनी बुद्धि से अहृत से 
रहण करके. भ इस जगत में मुक्त भावसे 
म सुनो ॥ | 


गुकओं का आश्रय लिया है। उनसे पिक्षा 
स्वच्छन्द विचरता ह । उन गुरुभं के बारे 


५० ७] एकावणः धकत्व [ १५३ 


रयस्िशः श्लोकः 
एथिवी वायुराकाशवायोऽग्निशवन्द्रला रविः । 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्‌ मजः ॥३३॥ 


पदच्छद- पृथिवी वायुः आकाशब्‌ आपः अगतिः चनमा; रविः । 
कपोतः अजगरः शिन्धुः पतङ्कः सुकृत गजः ॥ 





शब्दाथं- 

पुचिवी १, पृथ्वी कथोतः ७, कञ्चुत॒रं 

वायुः २. वायु अजगरः 4. अक्रगरं 

भाकाशन्‌ ३. आकाश शिनः ठ, समुद्र 

आवः अग्निः ४. जल-अभिनि पतदङ्धः १०. पतङ्ख 

चल्दरसाः ५. चन्द्रमा मधुक्चत्‌ ११. भारा (या मघुमक्ी) बौर 
रविः। ६. सूयं गजः ॥। १६. हाथो (मेरे गर है) 


श्लोकार्थ-मेरे गुर हँ! प्रथ्वो, वायु, भाक्राश, जल अग्नि, चन्द्रमा, सूरथ, कद्चुतर, अजगर, समुद्र, 
पतङ्ग, भौरा या (मधुमक्वी भौर हाथी मेरे गुरु हं ॥ 
चतुस््रिशः श्लोकः 
मधुहा हरिणो सीनः पिङ्गला कुररोऽर्भकः । 
कुमारी शरकृत्‌ सपं ऊणेनाभिः सुपेशशत्‌ ॥३४॥ 
, पदच्छेद- मधुहा हरिणः मीनः पिङ्खला कुररः अकः! ` 
कुमारी शरषत सर्पः अणेनाभिः सुपेशकृत्‌ 1 


शब्दाथ-- र 

मधुहा १. शहद निकालने वाला कमारी ७, क्रर्वारी (लडकी) कन्या 
हरिणः २. हरिन शरत्‌ ५. बाण बनाने वाला 
मीनः ३. मछली ` सपः ४. सपं 

पिङ्गला ४. पिङुला वेश्या ऊणंनाभिः १०. मकड़ी मौर 

कुररः ५. क्रररी पक्षी सुपेशकृत्‌ ॥ ११. शृङ्गी कोटादि ह 
अकः । ६. बालक = 


ए्लोकार्य--तथा शहद निकालने वाला, हरिन, मछली, पिङ्खला वेश्या, क्ृररी पक्षी, बालक, कुरी 
क्था, नाण बनाने वाला, सपं मकड़ी भौर भद्धी कीटादि है ॥ | 


६० 





१५४ ] 


{दच्छेद- 


शब्दाथं - 
एते 

मे 

गुरे 
राजन्‌ 
चतुविशति 
आधिताः । 


2 1 
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परचत्निशः श्लोकः 
एते मे गुरवो राजंश्चतुविशतिराभिताः 
शिकला वत्तिभिरेतेषामन्वशित्तमिहात्मनः ॥२५॥ 
एते म गुरवेः राजन्‌ चतुविशतिः आश्रिताः \ 
शिक्षा वृत्तिभिः एतेषाम्‌ अन्वशिक्षम्‌ इहं आत्मनः ॥। 


इन्‌ - . . शिक्षा ११. शिक्षा 

मेने वृत्तिभिः १०. माचरण के द्वारा 
गुरुओ का | एतेषाम्‌ ६. इुलकं 

है राजन्‌ । अस्वशिक्षम्‌ १२. ग्रहण की 
चौबीस दह ५, दस लोक में 
माश्चय लिया है आह्नः 11 ७. मैने 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! मेने इन चौबीस गरओों का भाध्रय लिया है । मैने इस लोक पे इनके जाचरण 
कैदारा शिक्षाग्रहणकीोदहै॥ 


पदन्छेद- 


शन्दार्थ-- 
यतः 

यत्‌ - `. 
अनुशिक्षामि 
यथा 

वा 


नाहुष 
आत्मजः । 


षटृत्रिशः श्लोकः 
यतो यदनुशिक्लामि यथा वां नहुषात्मज । 
तत्तथा पुरुषञ्याघ्र निबोध कथर्यानि ते ॥३६॥ 
यतः यत्‌ अनुशिक्षामि यथा वा नाहुष भत्व 1 ` 


तत्‌ तथा पुरुष व्याघ्र निबोध कथयानि ते॥ 
४५. मेने जिससे तत्‌ १०. उसे 
६. ` जो त्था ` ११. वैस्ाही 
ध, सीवाहै पुष १, पुरुष 
७. जिस प्रकार व्याघ्र २. श्रेष्ठ 
. ८. अधवा जषा तिबोध १४. आप सुनिये 
३. ययाति कथयामि १३. कहु रहा हू 
४. नन्दन ते 11 १२. आपसे 


श्लोकराथ-- पुरुष श्रेष्ठ ययाति नम्दन मैने जिसमे जो जिस प्रकार अथवा 
ज 
भापस कह रहा हं । भप सुय ॥ सासीखाहै। उसे वैसाही 


भ० ७ | एकादशः च्कन्धः [ १ -------------- 2 र ५ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
भूतेराकम्यमाणोऽपि धीर दैववशानुभैः । 
तदु विद्भाज्च चलेन्भागौदन्वशिक्तं चितेन'तस्‌ ॥३७॥ 
पदच्छेद-- भुतः आक्रम्यमाणः अपि धीरः दैववश अनुगैः ! 
तत्‌ विद्वान्‌ न चलेत्‌ मार्गात्‌ अन्वशिक्षम्‌ क्षतैः व्रतम्‌ 1! 





शब्दार्थ- 
भुक्तः ६. भूतं प्राणियोंकेदारा तत्‌ १०. गौर इस सत्य को 
आक्रभ्यमाणः ७. पीडति होन ५२ विदान्‌ ११. जान कर 
अपि ८, भी गे चलेत्‌ १३. इधर-उधर न चले 
धीरः ६. धीर पुरुष विचलित न हं मार्गति १२. वहु अपने सत्यथ सै 
दंववश ४. प्रार्छके वशहोकर अन्वशिक्षम्‌ ३. शिक्षाली है कि 
अनुगैः । ५. कर्मं के अनुसार क्षितेः १. पथ्वीदेरैने 

तरत्‌ ॥। २. इमव्रतकी 


श्लोकार्थ- पृथ्वी से मने इस व्रत को शिक्षालीहैकतिप्रारग्ध के वश ह्योक्तर कमं क जनुक्षार भूत 
प्राणियों के द्वारा पडत होने पर भौ धीर परुष विचलित नं हौ ओर इक सत्य को 
जानकर वहं अपने सत्पथ से इधर-उधर न चले ॥ | 


ष्टचिशः श्लोषः 


शश्वत्पराथसवेहः परार्थकान्तसस्भवः | 
साधुः शिक्तेत भूशत्तो नगशिष्यः परात्धताम्‌ ॥३८॥ 
प१दच्छद-- शश्वत्‌ पराथं सवं ईह पराथं एकान्त सम्भवः । 
साधुः शिक्षेत्‌ भरः भृत्तः नग शिष्यः पर आत्मताम्‌ ॥। 
शब्दाथ-- 
शंश्वत्‌ १३. निरन्तर साधुः १०. सन्त पुरुष को 
पराथ १४. परोपकार के लिये ही शिक्षेत ६. शिक्षालीदहैक्ति जैसे 
करनी चाहिये ~<} ६; 
सवं ११. सारी भुः धत्तः १, पर्वत ओर 
ईह १३. चेष्टायं तग २ वृक्षक 
पराथ ६. परोपकारकेलियेहीहै शिष्यः ३. शिष्यता ग्रहण करके 
वैसे ही | 
एकान्त ५. केवल पर ४. सैनेपरोपकार 
सम्भवः 1 ˆ७. उनकी उत्पत्ति भआत्मताम्‌ 1 ५. की ग 


श्लोकार्ध-पर्वत ओर वृक्षः की शिष्यता ग्रहण करके रैनि परोपकार की. शिक्षा ली है कि जसे उनकी 
उत्पत्ति केवल परोषकार के लिये ही हैः वैषे ही सन्त पुरुष को सारी चेष्टां निरन्तर 
परोपकार के लिये ही करतौ चाद्ये ॥ व 


१६६.१ श्रीमद्भागवते ८ ^ 


र 
या 


एकोनचतारिशः श्लोकः 
वराणधृर्यैव सन्तष्येन्छनिनेवेन्द्रियपियेः । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीयेत वाङ्मनः ॥३६॥ 


पदच्छेद- ्राण वत्या एव सन्तुष्येत्‌ निः तेव इन्द्रिय प्रियः । 
ज्ञानम यथा न नश्येत नावकोयतं वाङ्मनः ॥ 








शब्दा्थ- . त 
प्राण १. प्राण वायुसेयेशिक्षा त्रियैः ७. प्रिय लगने वाला अधिक 
लीदहैकि भोजन 
वुरथा ३. जहार मात्र से जानम्‌ १५. ज्ञान 
४. ही यथा ६. ईससे 
सन्तुष्येत्‌ १. सन्तुष्ट रहना चाहिये । न १९. नहीं होगा भौर 
मुनिः २. साधक को नश्येत ११. नेष्ट 
नय ८. नहीं कहना चाहिये नाधकी्थेत १४. व्यथं बातों भें नहीं लगेगा 
इद्धिय ६. इन्द्रियों को वाङ्मनः ।। १३. वाणी तथा भनभी 


श्लोकाथं- प्राण वायु सेये शिक्षालीहै करि साधक को आहार मात्र से ही सन्तुष्ट रहना चाहिये । 
इन्द्रियों को प्रिय लगने वाला अधिक भोजन नहीं करना चाहिये । इससे ज्ञान नष्ट नहीं 
होगा ओर वाणी तथा मन भी व्यर्थं बातों में नहीं लगेगा ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
विषयेदवाविशन्‌ योगी नानाधमेषु सर्वतः । 
गुणदोषड्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥४०। 


पदच्छद- विषयेतु जाविशन्‌ योगी नाना धमु स्वतः । 
गुण दोष भ्यपेत आत्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ 





गब्दाय- 

विषयेषु ५. विषयो मे । गुण ०. उन गुणो भौर 
आविशन्‌ ७. प्रवेश करते हये दोष ६. दोषों से 

योगी २, साधक व्यपेत ११. अलग रखे 

नाना ३. अनेक आत्मा १०. अपने को 

धमषु ४. धर्मो वाले त विषज्जेत १२.. उनमें रमनजाय ` 
स्वतः । ६. सब ओरसे वायुवत्‌ ॥ १, वाध से मैने यह्‌ सीया 


क:  हैकि 
श्लोकाथं- वायु से मैने यह सीला है कि साधक अनिक्र धर्मो वाले विषयों मेँ सब ओर ते प्रवेश करते 


हुये उनके गणो भौर दोषों से अपने को अलग रते उनमें रभ न जाय ॥ 


भ० ७ | एकादशः ध्कन्धः नि = [ १५७ 


एकचतवारिशः श्लोकः 
पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः। 
शणेन युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्महक्‌ ।॥४१॥ 
पदच्छेद- पाथिवेधु इह देहेषु भरविष्टः तत्‌ यण आश्रयः) 
गुणः न युज्यते योगौ गन्धैः वायु इव आत्वद्क्‌ ॥ 





शन्दाथ- ¦ 

पाथिवेषु ४. पाथिव गुणः ने १०. इसके गुणों चे उसी प्रकार 

इह ३. इस युख्यते ११. लिप्त नहीं होता है . 

देहेषु ५. शरोर ओर योगी २. साधकं 

प्रविष्टः ६. इससे सम्बदड़हकरभी गश्धैः १४. गन्छं को ग्रहण करने पर भी 
{लिप्त नह होता) 

तत्‌ ७. इमुकरे वथु १३. वायु 

गुण ८. गुणों का इव १९. जंधै 

श्यः । ४. आश्रय होने पर आत्लदृ्त्‌ ॥ १, आमकेत्ता 


श्लोकार्थ-- भात्मवेत्ता साधकं इस पाथिव शरीर ओर इससे सम्बड़ होकर भी इसके गुणो का आश्य 
होने पर इसके गुणो से परकरार लिप्त नहीं होता है। जसे वायु गन्ध क ग्रहण करने 
पर भी उमे लिप्त नहीं होता है। 
र्षिं )॥ 
चतुविंशः श्लोकः 
अन्त्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्यात्मभावेन समन्वयेन : 
च © ९ 

ज्यास्त्यान्यवेच्ेदमसङ्गमात्मनो सुनिनंभस्त्वं बित्ततस्य भावयेत्‌ ॥४२॥ 


पदच्छेद--अन्तः हितः च स्थिर जङ्खमेषु ब्रह्म आत्म भावेन समन्वयेन । 
, व्याप्त्या जव्यवच्छेदम्‌ असङ्गम्‌ आत्मनः मुनिः नभ्त्वभ्‌ विततस्य भावयेत्‌ ॥ 
शब्दाथ- 


अन्तः हितः ६. ग्याप्त व्याप्त्या ४ स्वंत्र व्याप्त 

चस्थिर ४. चर-भचर ओर अग्धवच्छदम्‌ १०. अपरिचछिन्न ओौर 

ज ङ्खमेषु ५. समस्त प्राणियों में असङ्खुम्‌ १२. . असङ्ख 

ब्रह्म ७. जह्य सभीमे है आत्मनः १३. आत्मतत्त्वं की 

आत्म १, आत्मा मुनिः ८. अतः सधक मृनिको ` 
भत्वेन २. खूपसे नभस्त्वम्‌ ११. अक्राशकेसमान 
समन्वयेन । ३. सर्वत्र स्थितहोनेकेकारण विततस्य १४. विस्तृत 


भावयेत्‌ ॥ १५. भावना करनी चाहिये ` 


श्लोकाथ--भात्मा खूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण चर-अवर ओर समस्त प्राणियों पं व्यान्त ब्रह्य _ 
सभी मे है। अतः साधक मुनि कौ सर्वत्र व्याप्त भपरिछठि् भौर भाकाश के समानं 
असङ्गं आत्मतत्त्व कौ विस्तृत भावना करनी चाहिये ॥ "ल 





९५८ 1 श्रीमद्भागवते [ अ० ७ 
अरयश्चत्ारिशः श्लोकः 
तेजोऽबन्नमयैभोवेमधायैवीयुनेरितैः | 
न स्णरयते नभस्तद्धत्‌ कालख्ष्टेगणेः पुमान्‌ ॥४३॥ 
पदच्छेद - तेजः अप अन्नमयः भावः मेघ आदेः वायुना ईरितः । 
न स्पृश्यते नभः तत्‌ वत्‌ काल सृष्टः गुणेः पुमान्‌ ।। 
शन्दाथं - 
तेजः अप १. आग, जल भौर न ८. नहीं होता है 
अंल्नमयेः २. जनन के स्पश्थते नभः ७. आकाश, उनसे स्पृष्ट 
(स्पशं युक्त) 
भावः ३. पदाहोनेतथा तत्‌ चत्‌ ६. इसी प्रकार 
मेधं आद्यः ६. बादलों के अने-जानेसे कालसृष्टैः १०. कालकैद्रारा 
वायुना ४. वायुकी गुणेः ११. नामसरूपको सृष्टि होने 
पर भो 
ईरितः । ४५. त्रेरणासे पुमान्‌ १२. आत्मा से कोई सम्बन्ध 


नहीं होता 


श्नोकाथं- आग, जल ओर अन्नके पेदाहोने तथा वायु कीत्रेरणासे बादलोंके आनेजाने से 


आकाश उनसे स्पृष्ट स्पशं युक्त नहीं होता है ! 


सृष्टि होने पर भौ आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं होता है ॥ 


चतुश्चतारिशः श्लोकः 


सो प्रकार कालके द्वारानामसू्प की 


स्वच्छः पकृतितः स्निग्धो माघुयस्ती्ं मृद्धं णाम्‌ । 


खनिः पुनात्यपां भित्रमीत्तोपस्पशंकी तेनै; ॥४४॥ 
स्वच्छः प्रकृतितः स्निर्धः माधुयः तीर्थभुः नणाम्‌ । 
मुनिः पुनाति अपाम्‌ भिन्नम्‌ ईक्षा उपस्पशं कतेन: ॥ 


पट च्ढेड- 


शन्दार्थं - 
स्वच्छः 
भ्रक्ृतितः 
स्निग्धः 
माधुर्यः 


ती्थभू १. 
नणाम्‌ } १२. 


‰< % ० £ 


स्वच्छ मुनिः ११. 
स्वभावसे पुनाति ८. 
चिकना अपाम्‌ &, 
मधुर ओर मित्रम्‌ १०. 
तीर्थं जल ईक्षा उपस्पशं ६. 
मनुष्यों को पवित्र करता है कोतनेः ।\ ७. 


साधकं मुनिः 

पविच्न करने वाला होतांहै 
उसो तीर्थं जल के । 
समान 

दशंन, स्पशं ओर 
नामोच्चारण से 


ष्लोकार्थ- तीर्थं का जल स्वभाव से स्वच्छ चिकना, मधुर गर दशन, स्पशं ओौर नामोच्चारण 
ते पवित्र करने वाला होताहै। उसो तीर्थंजल के समान साधक मनि मनुष्यों को 
पवित्र करता है ॥ 


०७ एकादयः स्कन्धः @। 


प 9 र प्त्लो 
पञ्चचल्वारिशः श्त्तोकः 
तेजस्वी तपसा दीक्चो दुधेर्बोदरभाजनः 
सवे म र ऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलस ग्निवत्‌ ॥७४५॥ 


पदच्छद- तेजस्वी तपसा दीप्तः दइुधंषेः उदर भाजनः। 
सवंमक्षः अपि युक्त आत्मा न आदत्ते मलम्‌ अग्निवत्‌ ।। 





णन्दाथ-- 

तेजच्वी २. परम तैजस्वो सेकः ८, सब ही विषयों का उवभोग 
ह करता हभा 

तथसा ३. तपस्यासे अधि ६, भी 

वौघ्तः ४. देदोष्यमान युक्त आत्मा १०. जपने मनं को वशम रखे . 

दुष ५.  दुदंमनीय न आदत्तं १९. अपने मँ न अनेदे 

उदर ६. पेटके लियेही मलम्‌ ११. क्िसीभीदोषको 

भाजनः । ७. संग्रह करने वाला अ श्निवतं ।। १, अग्नि के समान साधक 


ए्लोकार्थ--अग्नि के समान साधक परम तेजस्वी तपध्या से देदीप्यमान दुदंमनीयपेट क लिये ही 
संग्रह करने वाला सब ही विषयों का उपभोग करता हमा भी अपने सनको वशे 
रखे । किसो भी दोष को अपनेमेन आनेदे। 


पट्चत्ारिशः श्लोकः 
कव चिच्छुन्नः क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्यः अय इच्छताम्‌ । 


सुङक्ते सवे दातणां दहन्‌ पागत्तराशुभसम्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद- क्वचित छन्नः क्वचित स्पष्टः उपास्यः भयः इच्छताय । 
सृङ्क्तं सवत्र दातृणाम दहन्‌ प्राक्‌ उत्तर अशुभम्‌ 1 


णन्दायं- 

षव चित्‌ १, अस्ति के समान कहीं भुङ्क्त ६. मन्न ग्रहण करता हुभां बहु 
छनल्लः २. अप्रकट ओर सर्वत्र ८. सब जगह 

वव चित्‌ ३. कहीं दात॒णाम १०. दाताओं के 

स्पष्टः ४. प्रकट रहकर दहन्‌ १४. भस्म कर देता है 

उपास्यः ७. उपास्य होता है प्राक्‌ ११. पहले 

शरेयः . कल्याण उत्तर १२. भावी 

इच्छताम्‌ 1 ६. कामो पुरुषो का अशुभम्‌ ॥ १३. अशुभको 


ए्लोकार्थ- अग्न के समान कहीं अप्रकट ओर कहीं प्रकट रहकर कल्याण कामी पुरषो को उपास्य 
होता है । सब जगह अन्न ्रहण करता हुआ वह दाताओओं के पहले भावी अशुभ को 
भस्म करदेताहै॥ 


६६० -1 


षदच्छद- 


शन्दा्थ- 


स्वमायया 


सुष्ट्स्‌ 
इदम्‌ 


सद-असत्‌ ` 


लक्षणम्‌ 
विभु ४ 


शरोमद्भागवते [ अण छ 
सपचल्वारिशः श्त्तोकः 
स्वमायया खष्टसिदं सखदसल्लक्तषणं विथः । 
पविष्ट इयते तन्तस्स्वरूपोऽग्निरिवैधसि ॥४७॥ 
स्वमायया पृष्टम्‌ इदम्‌ सरद-असत्‌ लक्षणम्‌ विभः । 
प्रविष्टः ईयते तत्‌-तत्‌ स्वरूपः अग्निः इव एधसि ।। 
` &. अपनी माया से प्रविष्टः ६, प्रविष्ट होकर 
१. रचे हुये ईथते १२. प्राप्त हृ प्रतीत होता है 
८. इस जगत में तत्‌-तत्‌ १०. उष-उस | 
६. कार्यकारण स्वरूपः ११. स्वखू्प कौ 
७. रूप अग्निः इव २. अग्निके समानं 
३. सवं व्यापक आत्म तत्त्वे एधसि ।॥। १. काष्ठमें व्याप्त 


र्लोकाथं- काष्ठ में व्याप्त ग्नि के समान सवं व्यापक मात्म तत्त्व भपनी साया से रचे हुये 


पदच्छेद- 
शन्दाथं- 
दिग =. 
.1 .1( 
इमरान 
अन्ताः 
भावाः 


देहस्य 


न आत्मनः । 


का्यं-कारण रूप इस जगत में प्रविष्ट होकर उस-उस स्वल्प को प्राप्त हुभा प्रतीत 
होता है ॥ 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
विसगाव्याः र्मशानान्ता मावा देहस्य नाल्सनः । 


् © 
कलानाभिव न्द्रस्य कालेनाव्यकतवत्येना ॥ढ८॥ 
विसर्गं आद्याः श्मशान अन्ताः भावाः देहस्य न आत्मनः । 
कलानाम्‌ इव चन्द्रस्य कालिन अन्यक्त वट्मैना।। 


- ७. जन्मे कलानाम्‌ ५. कलाभों कै 

८, लेकर इव ६. समान 

2. मृत्यु चन्द्रस्य ४. चन्द्रमाकी 
१०. पर्यन्त कालेन ३. उसकालके प्रभावसे 
११. होने वाली अवस्थायं अभ्यक्त २. नहीं जानी जा सकती है 
१२. देहकीर्है वत्मना 11 १. जिसको गति 


१३. आत्मा को नहीं हे । 


श्लोकार्थ- जिसकी गति नहीं जानी जा सकती रहै, उस कालके प्रभावसे चन्द्रमा कौ कलाओं 


के समान जन्म से लेकर मृत्यु परथन्त होने वाली अवस्थायेंदेह की ईह, माल्माकी 


नहीं ह ॥ 


भऽ १४ 1 एकादयः स्कन्यः { २४६७ 


न तथा मे पियतमथ आत्थोधनिवे राड 


पदनच्छेद-- न तथा मे त्रिवतसः अत्भष्तेनः नं शद्रः) 

< न च सङ्कर्षणः न श्रीः न एव आत्मा च यथ 7भजान्‌ 1 
शन्दाथ-- 
न ६. नतो नच ‡ नओौरन 
तथा ३. उतने सङ्धवणः १०. सगे भाई बलराम हैं 
मे ५. मृजे । भोः ११. न लक्ष्मीजीहै ओर 
प्रियतमः ४. प्रिय स एव १२. नहु 
आत्मयोनिः ७. स्वयम्‌ ब्रह्माहं ओर आत्मा १३. पना आत्मा उतना प्रिय है 
न शङ्करः 1 ८. नहीं शङ्कुर हैं चे यथा २. जितने प्रिय हो 

भवान्‌ ¦ १. हे उद्धव । तुम मञ्चे 


ए्लोक्रार्थ--हे उद्धाव ! तुम गुले जितने प्रिय हो, उतने श्रिय सन्ने नतो स्वयम्‌ व्रह्मा हँ ओर न शङ्कर 
हीर्ह। मीरनसगे भाई बलरामहौर्है। न लक्ष्मी ह, ओरन ही अपना अस्मा उत्तना 
त्रियदहि।। 
क स 
ष[ऽखः ससा 
क ® नि 9 < भदै, # ९ 
निरपे्लं चनि शान्तं निरं सञदशनस््‌ । 
अदबजाम्यहं नित्पं प्रूयेयेत्यङ्धिरेणुभिः ॥१६॥ 
पदच्ठेद- निरपेक्षम्‌ मुनिम्‌ शान्तम्‌ निवंरम्‌ सपरदशेनम्‌ । 
अदुत्रजामि अहम्‌ नित्यम्‌ पुयेय इति अङ्घिरेणुसिः ॥। 


णब्दाथ- 
निरपेक्षम्‌ १. जसि जसी को अपेक्षा अहम्‌ ६. मं 

नहीं है 
मुनिम्‌ २. जोमुनिहै. नित्यम्‌ ७. नित्य उसके 
शान्तस्‌ ४. शान्त-भावसे पुयेय १२. समृद्धे पवित्र करदे 
निर्वेरम्‌ ३. वेर भावसे रहित होकर इति ड, कि 
समदशंनम्‌ ५. सवत्र सम दृष्टि रखता है अङ्घ्रि १०. उस चरणों को 


अनुब्रजानि। 5० पोे-पीषेघूमाकरताहं रेणुसिः। ११. शललि मुञ्च पर गिरे ओौर 
षएलोका्थं-जिपे किसी को अपेक्षा नहीं है । जो मुनि है । ओर वेर-भाव से रहित होकर शान्त-भाव 
से सवत्र सम दृष्टि रखता है । र्म नित्य उसके पीछे-पीे घ्रुमा करता ह । कि उसके 
चरणों कौ ध्रूलि मुक्ष पर गिरे । ओर म॒ञ्ञे पवित्र करदे॥ 
--- २८ --> 


२६८ ) श्रीमद्‌ भागवते [ ५० १४ 








सप्तदशः श्लोकः 
निदिकश्चना सय्यल्ुरक्तचेतसः शान्ता मडहान्तोऽखिलजी ववरसलाः । 
कासैरनालन्धधियो जुषन्ति यत्‌ तन्नेरपेद्यं न विदधुः सुखं सम ॥१७॥। 


पदच्छद- निष्किन्नाः मयि अनुरक्त चेतसः शान्ताः महान्तः अखिल जीव बत्सलाः । 
कामैः अनालब्धधियः जुषन्ति यत्‌ तत्‌ नेरपेक्षयम्‌ न विदुः सुखम्‌ मम 11 


शब्दार्थ-- 

निष्किच्चनाः १. जो संग्रह परिग्रहसे रहितदै कामः ६, किसी प्रकार को कामना 
मयि २. म॒क्में अनालब्ध १.१ ष्र्‌ नहीं पाती है 
अनुरक्त ३. जिनका लगादहै धियः १०. जिनकी बुद्धि का 
चेतसः ४. चित्त जुषन्ति १३. अनुवभ होता है 
शान्ताः ५* जो शान्त ओर यत्‌-तत्‌ १४. उस सुख से 

महान्तः ६. उदार रहं तथा नैरपेक्ष्यम्‌ १५. निरपेक्ष प्राणियों को 
अलिलजीव ७. समस्त प्राणियोंके प्रति न विद्धः १६. उसका ज्ञान नहीं होता 


वत्सलाः । ८. दयाका भाव रखते हं सुखमृमम ।। १२. जिस परमानन्द स्वरूप का 

ए्लोकाथं- जो संग्रह-परिग्रह से रहित है । म॒श्चमे जिनका चित्तलगादहै। जो शान्त ओर उदार, 
तथा समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते हँ । किसी प्रकार की कामना जिनकी 
वुद्धि को षर नहीं पाती है । उन्हे जिस परमानन्द स्वरूप का अनुभव होता है । उस सुख से 
निरपेक्ष प्राणियों को उसका ज्ञान नहीं होता है॥। ¦ 


मष्टदशः श्लोकः 
बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । 


प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैनांभिश्ुयते ॥१८॥ 
पदच्छेद-- बाध्यमानः अपि मत्‌ भक्तः विषयेः अजितेन्द्रियः) 
प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयः न अभिभ्रुयते।! 


शन्दार्थ-- 

बाध्यमानः ६. जिसे बाधा पहुवाते रहते है प्रायः ७. वह भी भ्रायः 

अपि ५. भो प्रगल्मया ५. क्षण-क्षण बहूने वाली 
मत्‌ १. मेरा भक्त्या ४. भक्ति के प्रभावसे 
भवतः २. भक्त विषयः १०. विषयों से 

विषयः ४. संसार के विषय न १२. नहीं होता है 


अजितेन्द्रियः । ३. जितेन्द्रिय नहीं हो सकाहै अभिभ्रुयते॥ ११. पराजित 

श्लोकाथं- हे उद्धव ! मेरा जो भक्त जितेन्द्रिय नहींहो सकाहै। संघार के विषय भी जिसे बाधा 
वहुचाति रहते द । वह भी प्रायः क्षण-क्षण में बढने वाली भक्ति के प्रभाव से विषयोंसे 
पराजित नहीं होता है ॥ 


भ० १४ 1 एकादशः स्कन्धः [ र्थ 


एकोनविंशः श्लोकः 
यथाग्निः खुसद्द्धाचिः करोत्येधांसि नस्मसात्‌ | 
तथां मद्धिषया भकितिख्डवेनांसि कुत्स्नश्चः ॥१९॥ 


प१च्छेद- 

यथा अग्निः चुसम्रृद्ध अचः करोति एधसि मत्मसात्‌ । 

तथा मत्‌ विषया भवतिः उद्धव एनांसि कृत्ल्नशः 1 
गब्दाथं-- | 
यथा २. जसे तथा &. उसी प्रकार 
अग्निः ४. आगकीो ` मत्‌ १०. मेरी 
सुसस्रद्ध ३ धधक्ती हुई विषया १२. विषय बनाने वाली 
अचिः ५. लषटे भकितिः ११. भक्तिभी 
करोति ८. कर डालती ह उद्धवः १. दे उद्धव! 
एधांसि ६. ईधन को एनांसि १४. पप राशि को जला 

डालती हं 

भस्मसात्‌ । ७. जलाकर भस्म कृत्त्नशः ॥। १३. समस्त 


श्लोकाथं-हे उद्धव ! जसे धधकती हुई आग कौ लपटे ईधन को जलाकर भस्म कर ।लती हँ । उसौ 
प्रकार मेरी भक्ति भी विषय बनाने वाली समस्त पाप राशि को जला लतीदहे॥ 


विंशः श्लोक 
न साधयति सां योगो न सांख्यं घे उद्धब । 
। © र नि 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागोे यथा मकितिमेमाजिता ॥२०॥ 


पदच्ठेद- 
न॒ साधयति माम्‌ योगः न सांख्पम्‌ धमं उद्धव । 
न स्वाध्यायः तपः त्यागः यथा भवितः मम ऊनजिता।। 
णन्दार्थ- 
न साधयति ई. उतने समथं नहीं है न स्वाध्यायः ५. जप-पाठ ओर 
माम्‌ ८. मूज्ञे प्राष्त करानेमें तपः ६. तष 
योगः २. योग साधन त्यागः ७. त्याग 
न सांख्यम्‌ ३. ज्ञान विज्ञान यथा १०. जितनी 
धरं ४. धर्मानुष्ठान भवतः १२. मेरी भक्ति है 
उद्धव । १. हि उद्धव | मम ऊजिताः।। ११. दिनों-दिन बढ़ने वालो 


ए्लोकाथं-हे उद्धव ! योग साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान जप-पाठ ओर तप-त्याग मज्े प्राप्त्‌ 
कृराने मे उतने समथं नहं हँ । जितनी दिनो-दिन वदने वालो भक्ति है ॥ 





३०9७ | 


पदच्छेद- 


शनब्दार्थ- 
भक्त्य 
अहम्‌ एकया 
ग्राह्यः 
श्रद्धया 
मात्मा 


प्रियः सताम्‌ 1! १. 


श्रोमद्भागवते [ भ० १४ 


एकविंशः श्लोकः 
भकत्यहसभेकय् आद्यः शद्धयाऽऽत्सा भियः सतस्‌) 
भक्तितः पुनाति सलिष्ठटः उवपाक्ानपि सस्मकव \२१॥ 


सकवटप्प अहम्‌ एकया ग्राह्यः श्रद्धया आट्मा श्विथः सदम्‌ । 
भवतिः पुनाति यत्‌ निष्ठाः श्वपाकान्‌ अपि सस्मवात्‌ ।। 


ज जि ` न क ज ज = अजका = 





१५. भक्तिसे वितः ६. भक्ति 
३. म अनन्य पुनाति १०. पवित्र करदेतीहै 
६. पकडमे आतां सत्‌निष्ठा ७. मेरो अनन्य 
४. श्रद्धा शौर श्ठपाङ्ान्‌ १२. चाण्डाल हं 
२. आत्मा हं अपि ६. उन्हंभीो 
म सन्तो का प्रियतम उम्भवात्‌ !\ ११. जो जन्भसेही 


ए्लोकाथ- मै सन्तो क्रा प्रियतम आत्मा हं } म अनन्य श्रद्धा ओर भक्तिसे पकडमे मातारं । मेरी 
अनन्य भक्ति उन्हे भो पवित्र कर देती है । जो जन्मसे ही चाण्डाल हैं 


वदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 

धमः 

सत्य दया 

उपेतः 

विद्या 

चा तपता 
अन्विता) 


दापिंशः श्लोकः 
धशः सत्यदयोपेतो विद्या ऋ तपसान्वितः 
मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सञ्यक्‌ पयुनाति हि ॥२२॥ 


धमः सव्य दथः उपेतः दिदया बा तपसा अन्विता । 
मत्‌ भक्त्या अपेतम्‌ आत्मानम्‌ न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि \) 


७. धम मत्‌ १. जोमेरो 
५. सत्य ओर दयासे मकतया २. भक्तिसे 
६. युक्त अपेतस्‌ ३. वल्चित है उनके 
१०. विद्याभो आत्मानम्‌ ४. चित्त को 
८. ओर तपस्थासे न सभ्यक्‌ ११. भली भाति 
&. युक्त प्रपुनाति हि ।1 १२. पवित्र करने मे असमथं ह 


ध्रलोकाथं-जो मेरी भक्ति से वच्चित है । उने चित्त को सत्य ओर दया से युक्त धमं ओर तपस्या पे 
युक्त विद्या भी भलीर्भाति पवित्र करने मं असमथ है॥। 


अ० १४ 1 एकादणः स्कन्धः [ ३०९ 


नयादशः शाकः 
कथं विनारोमदषं दवत चेतसा विना ¦ 
विन{ऽऽनन्दाश्रुकलया शुद्ध येद्‌ भक्त्या विनाऽऽशयः ।२३॥। 


पदच्छेद-- कथम्‌ चिना रोमहू्षेम्‌ दवता चेतसा विनः 
दिना आनन्ड अश्च कल दयेद भरद्त्याचिना आशपः 11 


शन्दाथ-- 

कथम्‌ ११. कंसे देना 5. विना अर्थात्‌ 

विना ३. विना आनन्द ६. आनन्द के 

रोपहषम्‌ १. शरीर में रोमाञ्च दहुये अश्रुकलया ७. ओआसुओ के छलके ° 
दसत ३. पिघले हुये श्ुदधयेद्‌ १२. शुद्ध हौ सक्ता है 

चेतत ४. चित्तके मक्त्वा ठ. पणं भक्ति के 

विना) ५. विना विना अगशयः १०. विना अन्तःकरणं 


श्नोकार्थ-शरीर मे रोमाञ्च हुये विना, पिचले हये चित्त के विना आनन्दं के ओंपुओं के छलक 
विना, अर्थात्‌ पुणे भक्ति के विना अन्तःकरण केसे शुद्ध हो सक्ता है ॥। 


वि ट ~> च 

चूतादशः लक 

याग्‌ गदुगद्‌ा द्रवते यर्थ विरू च्दत्यमीद्णं हसति कंवचिच्च। 
विलज्ज उन्दा्ति त्यते च मद्धकितियुत्तो वनं प॒नाति ॥२२॥ 


पदच्छेद-- वाक्‌ गद्गदा द्रवते य्य चित्तम्‌ खदति अभोक्ष्णम्‌ हसति क्वचित्‌ च । 
विलज्जः उद्गायति नृत्यते च मत्‌ भदित युक्तः भुवनम्‌ पुनाति ॥। 


शब्दाथं -- 
आक्‌ गदगदा २. प्रेम सेवा वाणी गद्गद हो विलज्जः 4 लाज छोडकर 
रही थो ओर 
दते ४. एक ओर बहता रहता है उद्गायति १०. ॐचेस्वर से गाने लगताहै 
यस्थ १, जिसकी नृत्यते १२. नाचने लगता है, एेसा व्यक्ति 
चित्तम्‌ ३. चित्त पिघल. कर च ११. ओर कभी 
खदति ६. रोने कार्ताता नहीं ट्ट्ता है मत्‌ भक्ति १३. मेरीभक्तते 
अभीक्ष्णम्‌ ५. एकक्षणके लिये भी युक्तः १४. युक्त होकर 
हसति ८. विलखिला कर हंसने सुवनम्‌ १५. सारे संसारको 
लगता है 
क्वचितच। ७. गौर कभी-कभी पुनाति! १६. पवित्र करदेतादहै 


षएलोका्थ--जिसको वाणी प्रेम से गद्‌-गद्‌ हो रही थी । ओर चित्त पिघल-पिघल कर एक ओर बहता 
रहता है । एक क्षण के लिये भो रोने कारततिा नहीं टटता है। ओर कभी-क्भो विल- 
विलाकर हंसने लगता है । लाज छोड़कर ऊचे स्वर से गाने लगता है । ओर कभी नाचने 

लगता है । एेसा व्यक्ति मेरी भक्ति से युक्त होकर सारे संसार को पवित्र कर देता है ॥ 


३०२ ) श्रोसद्‌भागवते [ भ० १९ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
यथाग्निना हेम मलं जहाति धसातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ । 


यात्मा च कसालुशयं विधूय भक्तियोगेन भजत्यथो साम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद -- यथा अग्निना हिम मलम्‌ जहाति ध्मातम्‌ पुनः स्वम्‌ भजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कमं अनुशयम्‌ विधूय मत्‌ भक्ति योगेन सजति अथो माम्‌ ।। 





शन्दार्थ- 

यथा १, जंसे आत्मा ११. आत्मा 

अग्निना २. अग्निमें च कमं १२. कमं 

हेम`मलम्‌ ४. सोना मेल अनुशयम्‌ १३. वासनां से 
जहाति ५. छोड़ देतादहै ओर विधूय १४. मृक्त होकर 
घ्मातम्‌ ३. तपाने पर मत्‌ भक्ति &. मेरे भक्ति 

पुनः स्वम्‌ ६. फिर अपने असली योगेन १०. योगके द्वारा 
भजते ८. प्राप्तकरलेतादहैवेसेही भजति १६. प्राण्तहो जाता है 
चरूपम्‌ । ७. खूपको अथो माम्‌ 1) १५. फिर सुक्षको 


श्लोकार्थं- जसे अन्ति मे तपाने पर सोना मल छोड देता है । फिर अपने असलो ख्प को प्राप्त कर 
लेता है। वंतेहीमेरे भक्ति योग द्वारा भात्मा कमं वा्तनानों से मुक्त होकर फिर 
मुक्षको प्राप्त हो जातादहै। 
पटूविंशः श्लोकः 
यथा य्थाऽञ्टमा परिग्ल्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्चवणासिधांनेः | 
तथा तथा पश्यति वस्तु सुदमं चन्तुय थेवाञ्जनसस्पयुक्तप्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- यथा यथा आत्मा परिमरज्यते असौ मत्‌ पुण्यगाथा भवणान्निधानैः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम्‌ चक्षुः यथेव अञ्जन सस््रयुक्तम्‌ 1) 


शन्दार्थ- 

यथायथा ५ ज्यों ज्यों तथा तथा &. त्योँत्यों 

आत्मा ७. चित्त का पश्यति १२. दशंन होने लगते है 
परिभरज्यते 5. मेल धुलता जातादै वस्तु ११. वस्तु के वास्तविक तत्तव कै 
अपो ६. इस सुष्मम्‌ १०. उसे सूक्ष्म 

मत्‌ पुण्य १. मेरी परम पावन चक्षुः १६. नेतरो कादोषमिट जाताहै 
गाधा २. लीला कथाके यथव १३. जसे 

अवण ३. श्रवण अञ्जन १४. अन्जन का 

अभिधानैः। ४. कोतनसे सम््रयुक्तम्‌ 1 १५. प्रयोग करने पर 


श्लोकार्थ- मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीतन से ज्यों ज्यों इस चित्त का मल धुलता 
जाता है । त्यों व्यो उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्त्व के दशंन होने लगते है। जसे 
ञ्जञ्जन का भ्रयोग करने से ने्ों का दोष मिट जाता है॥ 
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सपरविंशः श्लोकः 
विवयान्‌ धयायतशरिचन्त विषयेषु विषज्जते 1 
सांननुस्मरतशिचन्तं मय्येव वच्रकिलीयते ॥२७। 








पदच्छेद-- 
विषयान्‌ ध्यायतः चित्तम्‌ विषयेषु विषज्जते । 
माम्‌ अनुस्मरतः चित्तम्‌ सथि एव प्रधिलोयते 1! 
शन्दार्थ- 
विषयान्‌ १. विषयों का साम्‌ ६. मेरा 
ध्यायतः २. ध्यान करते हुये अनुस्मरतः ७. स्मरण करता हा 
चित्तम्‌ ३. चित्त चित्तम्‌ २. चित्त 
विषयेषु ४. विषयोंमें मयि एन ठ, सुद्चमे हो 
विषज्जते। ५. फंस जातादै गौर प्रविलीयते ।। १०. लीन हो जाता है 
श्लोकाथं -- विषयों का ध्यान करता हृभा चित्त विषयो बँ फंस जाता है । जौर सेरा स्मरण करता 
ह॒भा चित्त मूज्ञमे हौ लीन हो जाता है॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
तस्मादसदसिध्यानं यथा स्वव्नभनोरथम्‌। 
हित्वा मथि समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम्‌ ॥२८॥ 
पदच्छद- 
तस्मात्‌ असदनि ध्यानम्‌ यथा स्वघ्न मनोरथम्‌ । 
हित्वा मयि समाधत्स्व मनः मत्‌ भावः भावितम्‌ ॥। 
शन्दार्थ- 
तस्मात्‌ १. इसलिये हित्वा ७. छोड़ कर 
प्रत्‌ अभि ‰. असत्‌ वस्तुं का मथि ११. सूञ्ञमेही 
ध्यानम्‌ ६. चिन्तन समाधत्स्व १३. लगादो 
यथा ४. समान मनः सत्‌ ८. अपने मन को भेर 
स्वप्न २. स्वप्न ओर भाव &. चिन्तन से 


भनोरथाम्‌ 1 ३. सनोरथों के राज्यके भावितम्‌ ।1 १०. शुध करलो ओर उसे 
ष्लोकाथं-- इसलिये स्वप्न भौर मनोरथो कै राज्य के समान असतु वस्तुओं का चिन्तन छोड़ कर 
अपने मन को भेरे चिन्तन से शुद्ध कर लो भौर उसे मुक्षमेंही लगादो॥ 
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एकोन जशः श्लोकः 
स्ल्ीणां स्जीखङद्धिनां सङ्क त्यक्त्वा दूरत आत्मकान्‌ | 
तेम विदिक्त आसीवश्चिन्तयेन्मासतन्द्रितः ॥२६॥ 


पदच्छद-- 
स्नोणाम्‌ स््रीखङ्किनाम्‌ सद्धः व्यदत्वा इरत आल्सवान्‌ 
क्षेमे दिविक्त आसीनः चिन्तयेत्‌ माम्‌ अतन्द्रितः 
ॐन्दा्थ-- 
स्त्रोणाम्‌ २. स्त्रियों ओर क्षेमे ८. निभंय ओर 
स्त्री ३. स्त्रियो में विविक्ते ६. पवित्र एकान्त स्थानमें 
स्क्नाम्‌ ४. आसक्त आसीनः १०. बैठकर 
सङ्कम्‌ ५, लोगोकासद्धं चिन्तयेत्‌ १३. चिन्तन करे 
त्यक्त्वा ७. छोड़कर माम्‌ १२. मेराही 
दूरत ६. दूुरसेही अतन्द्रितः 1} ११. बड़ सावधानी से 


आत्मवान्‌ ॥ १. संयमी पुरुष 


लोकार्थ संयमो पुरुष स्त्रियों ओर स्त्रियों मे आसक्त लोगो का सङ्क दूरसे ही छोड़कर निभय मौर 
पवित्र एकान्त स्थान में बेठकर बड़ो सावधानी सेमेरा ही चिन्तन करे। 


त्रिंशः श्लोकः 
न तथास्य मवत्‌ कलशं बन्धश्चान्यप्रसखङ्गतः। 
योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्खिसङ्गतः॥३०॥) 


पदच्छद-- 
न तथा जस्य भवेत्‌ क्लेशः बन्धः च अन्य प्रसङ्कतः। 
योषित्‌ सङ्कात्‌ यथा पसः यथा तत्‌ सद्भिः सद्धतः॥। 
णब्दार्ध- 
म ११. नहीं योषित्‌ २. स्त्रियों के 
तथा अस्य ८. वेसा इसे सङ्कात्‌ ३. सङ्कसे भौर 
भवेत्‌ १२. होता है यथा पसः १. पुरुषको जेसा 
क्लेशवन्धः ७. क्लेश मौर बन्धन होताहियथातत्‌ 9 जंसास्त्री 
च अन्य &. भौर गन्यकिसीकेभी सद्धिः ५. सद्धियो के 
प्रसङ्कतः। १० सङ्खसे सद्कतः\\ £ सङ्खसे 


श्लोकार्थ- पूरुष को जसा स्त्रियों के सङ्क से ओर जेसा स्त्री सद््खियोके सङ्खं से क्लेश ओर बन्धन 
होता है । वसा इसे गौर अन्य किसी के भीसङ्खसे नहींहोताहै॥ 
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एकर्चिशः श्लोकः 
उद्धव उवाच-यथा त्वामरचिन्दा्त याडशं चा यद्ाहमक्तम्‌ । 
ध्या यन्शु्कत्रेतन्मे धयानं त्वं वक्तुमहसि ॥३१॥ 








पदच्छेद-- 

यथा त्वान्‌ अरविन्दाक्ष थादृशन्‌ वा यत्‌ आत्मकम्‌ } 

ध्यायेत्‌ भुधुक्षुः एतत्‌ मे ध्यानम्‌ व्वन्‌ वक्तुम्‌ अहं सि 

शन्दाथ - 
यथा ७. नजिसल्पसे ध्यायेत्‌ १२. ध्यान करते है 
त्वाम्‌ &. भापका सुभ्रु ५, मुमु्चु पुष 
अरविन्दाक्ष १. हे कम लनयन ! भगवान्‌ रएतत्‌मे १५. वाप मुञ्चे बतायं 
यादृशम्‌ ६. जिसप्रकारकाया ध्यानम्‌ १३. वह्‌ ध्यान 
वा 2. अथर्वा त्वञ्‌ २. अप 
यत्‌ १०. जिस वक्तुम्‌ ३. यह्‌ बताने की 
आत्मकम्‌ । ११. भावसे अहंति )। ४. क्रपाकरे क्रि 


श्लोकाथं--हे कमलनयन ! भगवान्‌ आप यह बताने को कृपा करं कि मुमुक्षु पुरुष आपको जिस जप 
से अथवा जिस प्रकार काया जिस भाव से ध्यान करते हँ । वह ध्यान आप मञ्च 
बतावें ॥। 


दार्विंशः श्लोकः 
श्रीभगवानुउवाच-सम आसन आसीनः समकायो यथाख्ुखम्‌ । 
दस्ताबुत्सङ्ग आधाय स्वनासाय्मकृतेत्तणः ॥३२॥ 


पदच्छेद- 

सम आसने आसीनः समकायः यथा सुखम्‌ ! 

हस्तौ उत्सङ्खः भाधाय स्वनासा अग्रत ईक्षणः 11 
शब्दार्थ- 
सम १. समान हस्तौ ७. अपने दोनो हाथों को 
आसने २, आसन पर उरस्क ८. अपनी गोदमें 
आसीनः ३. बैठकर आधाय ६. रखले भौर 
सम ५. सौधा रखकर स्वनासा १०. अपनी नासिका के 
कायः ४. शरीरको अग्र ११. अग्रभाग पर 
थथा सुखम्‌ । ६. सुखपूवंक बैठ जाय कृतरईक्षणः 11 १२. दृष्टि जमवे 


श्लोकाथं--समान आसन पर बैठकर शरीर को सीधा रखकर सुखपू्वंक बैठ जाय । अपने दोनों हाथों 
को अपनी गोद में रख ले गोर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमावे ॥ 
क | 


1 


ची क 
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अरयस्तिशः श्लोकः 
प्राणस्य शोधयेन्सागं पूरङकर्मकरेयकेः । 
विपयेयेणापि शनैरमभ्थसेर्निजितेन्द्रियः ॥३३॥ 





पदच्छेद- 
प्राणस्य शोधयेत्‌ माम्‌ पुर कुस्भक रेचकः । 
विपर्ययेण अपि शनः अभ्यसेत्‌ निजतत इन्द्रियः ।, 
शन्दार्थ- 
प्राणस्य ६. प्राणवायु के दिपर्थयेण ४. रेचक कूस्भक पूरक प्राणयामकेद्रारा 
शोधयेत्‌ ८. शोधन करे फर अपि ५. भी 
मागेम्‌ 4 ७. मार्गं अर्थात नाडयो का शरः ११. धोरे-धीरे प्राणायामका 
पुर १. इसके बाद पूरक अभ्यसेत्‌ १२. अभ्यास करे 
कुम्भक २. कुम्भक निजित १०. संयम पूवंक 
रेचकः ॥ ३. रेचक तथा इन्द्रियः ई. इन्द्रियों के ५, 


एलोकार्थ--इसके बाद पूरक करुभ्मक, रेचक तथा रेचक, कुम्भक पुरक प्राणायाम के हारा मो प्राणवायु 
के मागं अर्थात नाडियों का शोधन करे फिर इन्द्रियो के संयम पूवंक धीरे-धीरे प्राणायाम 
का अभ्यासं करे ॥ 


चतुसिविशः श्लोकः 
हृव्यविच्छिन्नमोङ्ारं घण्टानादं निसोणेवत्‌ । 
प्राणिनोदीये तच्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ।३४॥ 


पदच्छेद- 
हृदि अविच्िन्नम्‌ ओोद्खारम्‌ घण्टानादं विसोणंवत्‌ । 
प्राणेन उदीयं तत्र अथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ।! 
शब्दार्थ-- 
हदि १. हदयमें प्राणेन ६. प्राणकेद्रारा 
अविचिन्नम्‌ ४. निरन्तर उदीयं ७. उसे ऊपरनल्े जाय ओर 
ओोङ्कारम्‌ ५. भङ्कार का चिन्तन करे तत्र अथ 5. तन उसमें 
घण्ठानादम्‌ ११. घण्टा नाद के समान पुनः &.. पुनः 
विसोणं ९. कमल नाल गत पततले सूत के संवेशयेत्‌ १२. स्थिर करे 
वत्‌ । ३. समान स्वरम्‌ 1 ११. स्वर्‌को . 


श्लोकार्थ-हृदय मेँ कमल नाल गत पतले सूत के समान निरन्तर ओद्कार का चिन्तन करे। प्राण के 
द्वारा उसे ऊपर ले जाय भौर तब उसमें पूनः घण्टा नाद कै समान स्वर को स्थिर करे॥ 
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पञ्चत्रिंशः श्लौ 

एवं परणवसंयुच्छतं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 

दश्कुत्वस्जिववणं साखाददीग्‌ जितानिलः ।३५॥ 
पदच्छेद- 

एवम्‌ प्रणव संयुक्तं अणम्‌ एद खम्‌ अभ्यतेत्‌ । 

दशकृत्वः चिषवणम्‌ मासात्‌ अर्वक्त जित अनिलः ।। 
शब्दाथं- 
एवम्‌ १. इस प्रकरार दशक्त्वः ३. दस-दक्त वार 
प्रणव ४. ओङ्कार त्रिवचणस्‌ २. प्रतिदिन तीन समय 
संयुक्तं ५. सहित मसात्‌ ४. एक महीने के 
प्राणम्‌ ६. प्राणायामका अर्वाक १८. भीतर 
एव ७. ही जित १२. वशमेहो जाता है 
सम्‌अभ्यसेत्‌ 1 =. अभ्यास करे अनिलः 1} ११. प्राणवाघर 


ष्लोकार्थं -- इस प्रकार प्रतिदिन तोन समय द्-दम्न वार ओकार सहित भागायाम काही अभ्यास 
करे । एक महीने के भीतर ही प्राणवायु वशमेंहो जाता दहै ॥ 


ध्रच्िशः श्लो 


हत्पुण्डरीक मन्तः स्थसरध्वालमधोश्चुखस्न । 
६्यात्वोध्वश्चुखसुलिद्रमष्टपचं सक्णिकञ््‌ ॥३६॥ 


इसके नाद एसा चिन्तन करे 
फिर उसका मुख उपर को मोर 
होकर खुल गया है 

उनको आठ 

पंडुडियां हँ 


पदच्छद- 
हत्‌ पुण्डरीकम्‌ अन्तः स्थम्‌ ऊध्वं नालम्‌ अक्षः मुखम्‌ । 
हपात्वा ऊरध्वंमुखम्‌ उस्सिद्रम्‌ अष्टपच्रम्‌ सकणिक्म्‌ ।। 

शन्दार्थ-- 

हृष्पुण्डरीकम्‌ २. हदय एक कमल है ध्यात्वा १. 

अन्तः स्थम्‌ २३. वहशरीरकेभोतर स्थित है ऊध्वं मुखम्‌ =. 

ऊध्वं ५. उपर की ओर है उल्लिद्रम्‌ &, 

नालम्‌ ४. उसकी डंडी अष्ट १०. 

अधो ७. नीचेको ओर है पत्रम्‌ ११. 

मुखम्‌ । ६. ओर मुंह सकर्णिकम्‌ ॥१९. 


उनके बीचों बीच सुकुमार 
कणिका है 


शए्लोकार्थ- इसके बाद एेसा चिन्तन करे फि हदय एक कमल है । वह शरीर के भोतर स्थित है। 
उप्तको डी उपर की ओरहै। ओर महं नोचेको ओर है। फिर उसका मुख ऊपर की 
भोर होकर खुल गया है । उनकी आठ पंखुड्ां है । उनके बीची बीच सुक्कुमार 


करणिका है।॥। 
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सप्तर््िंशः श्लोकः 
कणिकाया न्यसेत्‌ सूुयंसो माग्नीचत्तरोत्तरम्‌ । 
वद्धिमध्ये स्मरेद्‌ रूपं मभेतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌ ॥२७॥ 


पडच्छेद-- 

कणिक्रायाम्‌ न्यसेत्‌ सूयं सोम अग्निम्‌ उत्तर उत्तरम्‌ । 

वहति ध्ये स्मरेत्‌ रूपम्‌ मम एतत्‌ ध्पानमङ्खम्‌ ॥! 
शब्दायं- 
कणिकायाम्‌ १. कणिकापर वह्लिमध्ये ७. तब अग्नि के अन्दर 
न्यसेत्‌ २. न्यास करना चाहिये स्मरेत्‌ १०. स्मरण करना चाहिये 
सूयं ३. सूयं रूपम्‌ ६. खूपका 
सोम ४. चन्द्रमा जौर मम एतत्‌ =. मेरे इस 
अग्निम्‌ ५. अग्निका ध्यान ११. यह ध्यान बड़ा ही 
उत्तर उत्तरम्‌ । २. क्रमशः मङ्कधःलम्‌ 1 १२. मङ्खललय है 


इ्लोकार्थ--क णिका पर क्रमशः सूयं चन्द्रमा गौर अग्निका न्यास करन) चाहिये! तब अग्निक 
मन्दर मेरे इस खूप का स्मरण करना चाहिये । यह ध्यान बड़ा हौ मङ्कलमय है ॥ 


ष्टत्रिशः श्लोकः 
समं प्रशान्तं खुश्चखं दीघं चाख्चतु मजम्‌ । 
सखुचार्खुन्दरग्रीव सुकपोलं शुचिरिमितम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- 

समम्‌ प्रशातन्म्‌ सुभुखन्‌ दीधंचार्‌ चतुर्भुजम्‌ । 

दयुचार सुन्दरग्रीवम्‌ सुकपोलम्‌ शुचिस्मितम्‌ ।। 
शन्दा्थं- 
समम्‌ १. शरोर सम ओर सुचारु ५. बड़ी हो मनोरम्‌ 
प्रशान्तम्‌ २. शान्तदहै सुन्दर &. ओौरसृन्दरदहै 
सुभरुखम्‌ ३. मुख कमल सुन्दर है ग्रीवम्‌ =. गरदन 
दीघं ४. लम्बीभौर सुकपोलम्‌ १०. कपोल सुन्दर है 
चार ५. धृन्दर शुचि १९. पवित्र है 
चतुर्भुजम्‌ ‡ ६. चार्‌ भुजाय है स्मितम्‌ ॥ ११. मन्द मुस्कान 


श्लोकार्थं - हे उद्धव ! शरीर सम भौर शान्त है । मख कमल सुन्दर है लम्बी ओर सुन्दर चार भरजायं 
है । गरदन बड़ी ही मनोरम ओर सुन्दर है । कपोल सुन्दर है, मन्द मुसकरान पवित्र है ॥ 


श्र० १४ | द्कादणः स्कन्धः [ ३०६ 
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एकोन चतारिशः श्लोकः 
समानकणणंविन्यस्तस्पुरन्सकरङ्ण्डलम्‌ । 
दे भास्यरं घनर्यामं शआीवत्ख शआीनिकेतनम्र्‌ ॥३6॥ 


पदच्छेद-- 
सभान कणं दिन्यस्तस्पुरत्‌ मकर कुण्डलम्‌ } 
हेम अम्बरम्‌ चनश्यातम्‌ श्रीवत्स ओनिकेतनम्‌ 1) 
शन्दाथं - 
समान २. समानँ हेम < पोलेरंगका 
कणं १, कान अर्चरय्‌ ६. पीताम्बर फहरा रहा है ओर 
विन्यस्त ६. पहने ह यनषश्यासभ्‌ ५. नेष के समान व्यामल शरीर पर 
स्फ्रत्‌ ३. उनमें क्ञिलमिलाते हमे श्रीक १०. श्रीवत्स तया 
मकर ४. मकराकृत श्री ११. लक्ष्मी जीका 
कूण्डलम्‌ । ४५. कुण्डल निकेतनम्‌ ।1 १२. चिह्भं वक्षः स्थल प्रदह 


ए्लोकार्थ- दोनो कान समान हैँ । उनमें क्िलमिलाते हये मक्राक़्त कुण्डल पहने ह । मेध के समान 
श्यामल शरीर पर पीले रग का पीताम्बर फहरा रहा है । ओर धोवत्स तथा लक्ष्मीजी 
का चिह्खं वक्षःस्थल पर रहं ।। 


चतवारिशः श्लोकः 
शङ्कचक्रगदापड्यवनमालाविखूषितम्‌ । 
नू ुरविलसत्पादं कौस्तुमप्रभया युतम्‌ ॥४०॥ 


परदच्छेद- 
शङ्ख चकत गदा पद्म वनमाला विभरुषितम्‌। 
न्‌ पुरः विल सत्‌ पादम्‌ कौस्तुभ भ्रभया युतम्‌ ॥। 
शब्दाथ-- 
शड्ःख १, हाथों मे शङ्ख न्‌ परः <. नृपुर 
चक्र २. चक्र विलसत्‌ ६. शोभादे रहे 
गदा ३. गदा ओर पादम्‌ ७. चरणोमें 
पद्म ४. पद्मधारणक्यिहुयेहँ कौस्तुभम १० गलेमेकौस्तुभमगिको 
वनमाला ५. गले भे वनमालं प्रभया ११. कान्ति 


विभरुषितम्‌ 1 ६ सुशोभितहोरहीहै युतम्‌ 1 १२. जगमगा रही है 

श्लोकायं-हायों में शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्म धारण कथि हुये है, गले मे वनमाला सुशोभित ही 
रही है। चरणो मेन्‌ पुर शोभादे रहैहै। गलेमें कोस्तुभ मणि की कान्ति जगमगा 
रही ह । 3 


पदच्छद- 


शनब्दा्थ- 
चमत्‌ 
किरीट कटक 
कटि सुत 
अङ्गद 
अयुतम्‌ 


सर्वाङ्क सुन्दरम्‌ ६. 


७. ` 


हदयम्‌ ई > 


{~ 4 


श्रीमद्‌भागवते 
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एकचलारिंशः श्लोकः 
द्युमत्किरीटकटककरिसुच्ाङ्गदायुतम्‌ 
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स वि ति 1 


सवाङ्गख्न्दरं हव्यं प्रसाद टङखेक्लणम्‌ । 
खुक्ःसारसभिध्यायेत्‌ स्वाङ्गेषु लनो दधत्‌ ॥४१॥ 
द्मत्‌ किरीट कटक ऽटि सुतर अङ्धद अथुतम्‌ 1 
सर्वाद्धिः सुन्दरम्‌ ह्यम्‌ प्रसाद सुमुख ईक्षणम्‌ । 


सुकुमारम्‌ अभिध्यायेत्‌ सर्बाद्कषु सनः 


चमचमातेि हये 
किरीट-कङ्धर्न 
करधनी ओर 
नाजुबन्द 

शोभायमान हो रहै है 
मेराअङ्ध अति सुन्दर 
ओर हदय ग्राही है 


प्रसाद युमुख न. 
क्षणभ । <. 
सुकुमार्‌ १०. 


अस्िध्यायेत्‌ ११. 
स्वद्धिष्ु १३. 
अनः १९. 
दधत्‌ :। 09; 


दधत ।। 


सुन्दर मूख प्यार भरी 
चितवन से युक्त मेरे 
सुकुमार रूपका 
ध्यानं करना चाहिय 
एक-एक अद्धो में 
अपने मन को मेरे 
लगाना चाहिये । 


श्लोकार्थ- हे उद्धव ! चमचमाति हुये किरीट-कद्धन, करधनी गौर बाजूबन्द शोभायमान हो रहे है। 
मेरा अङ्खं अति सुन्दरहै भौर हृदय ग्राही है। सुन्दर मुख प्यार भरी चितवन से युक्तं 
मेरे सुकुमार छप का ध्यान करना चाहिये अपने मन को मेरे एक-एक अङ्खो मे लगाना 


चाहिये ॥। 


पदच्छद- 


शन्दाथं - 
इन्द्रिषाणि 
इन्द्रिय 
अ्थेभ्थः 
मनसा 
जाह्कष्य 
तन्मनः ॥ ` 


३ 
%. 
५. 
९ 
द 


हविचल्ार्शिः श्लोकः 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथंभ्यो मनसाऽञकुद्य तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्पभि सबंतः ॥४२॥ 


इन्द्रिपाणि इन्द्रिय अ्थेम्यः मनसा आकृष्य तन्मनः । 


बुद्धया सारथिना 


इन्द्रियो को 
इन्द्रियों के 
विषयों से 
मनके द्वारा 
बीच कर फिर 
उस मन को 


बुद्धया ©. 
सरयिना र, 
धीरः 1; 
प्रणयेत्‌ १२. 
मयि ११. 
सवतः ॥ १५. 


धीरः प्रणयेत्‌ भयि स्वतः ॥ 


बुद्धि रूप 

सारथी को सहायता से 
बुद्धिमान पुरुष 

लगादे 

मुक्षमेही 
चारोओरसे ` 


श्लोकार्थं-- बुद्धिमान पुरुष मन के द्वारा इन्द्रियो को इन्द्रियों के विषयों घे खींच कर फिर उस मन 
| करो बुद्धि खूप सारथी को सहायतासषे चारों भरसे युन्षमेंहीलगादे॥ 


० १४) 


पदनच्छेद- 


शब्दाथं- 


तत्‌ 
सर्वव्यापक्त 
चित्तम्‌ 
आक्नष्य 
एकत्र 
धारयेत्‌ । 


© @ 
तत्‌ खबन्यापक 


एकादशः स्कन्धः 


तरयश्चलारिशिः श्लोकः 


[ ३११ 


चिन्त माकुष्येकन्न धारयेत्‌ । 


नान्यानि चिन्तयेद्‌ श्त, सस्मित भावयेन्ड्ुखम्‌ |ॐ ३।। 
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तत॒ सवं व्यापकम्‌ चित्तम्‌ आकृष्य एकन्न धारयेत्‌ । 
न अन्यानि चिन्तयेत्‌ भुयः सुट्मितम्‌ भावयेत्‌ मुखम्‌ 1 


उस नं ८. 
सवंग्यापक अन्थानि ७. 
चित्त को चिन्तयेत्‌ २ 
खोंच कर भुयः सुह्मितन्‌ १०. 
एक स्थान पर भावयेत्‌ १२. 
स्थिर करे मुखम्‌ ।। ११. 


न करके 

अन्य अङ्को का 

चिन्तन 

किर मन्द मुसकान युक्त 
ध्यान कर 
मेरे मुख काही 


श्लोकार्थ--उस सवंग्यापक चित्त को खींच कर एक स्थान पर स्थिर करे! अन्य अङ्खों का चिन्तन नं 


करके फिर मन्द मुसकान युक्त मेरे मूख काही ध्यान करे।। 


चतुश्चल्रारिशः श्लोकः 


तत्र लञ्धपदं चित्तमाकरुष्य व्योडिन 


पदच्छेर-- 


शब्दा्थं- 
तत्र 
लभ्ध 

न ५ 
चित्तम्‌ 
आङ्कष्य 
व्योम्नि 
धारयेत्‌ । 


© & >€ © ‰& % ७ 


धारयेत्‌ । 
तच्च त्यक्त्वा सदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२४४॥ 


तत्न लब्ध पदम्‌ चित्तम्‌ आाछ्ष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 
तत्‌ च त्यक्तवा मद्‌ आरोहः न किज्चित्‌ अपिचिन्तयेत्‌ 11 


. . भुखार विन्द में तत च ५. ओर फिर आकाश का चिन्तनं 


प्राप्त करले तत्न त्यक्त्वा & भौ छोडकर 

स्थिरता को मद्‌ १५. मेरे स्वरूप में 

चित्त जब आरोहः ११. आरूढ हो जवे भौर 

उसे वहाँ से हटाकर तत ` १४. न करे ४ 
आकाशमे . किञ्चित्‌ १२. 


स्थिर करे अपिचिन्तयेत्‌ ।। १३. भी चिन्तन ` ` 
एलोकार्थ-- चित्त जब मुखारविन्द मे स्थिरता को प्राप्त करले, तब उसे वहाँ से हटाकर आकाशम 


स्थिर करं । ओर फिर आकाश का चिन्तन भी छोडकर मेरे स्वरूप मे आख्ढ हो जाय 
भौर कुछ भौ चिन्तन न करे ॥ 


३१२ ) श्रीमद्भागवते [ ° १४ 


> 
एवं समादहितसतिसामेवात्मानमात्मनि । 


विष्टे मथि सवौत्मन्‌ ज्योतिञ्योतिषि संयुतम्‌ ॥४५॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ समाहित मतिः माम्‌ एव आत्मानम्‌ आत्मनि । 
विचष्टे मथि सवं आत्मन्‌ ज्योतिः ज्योतिषि संधुतम्‌ ।। 


शन्दाथ-- 

एवम्‌ १. जब इस प्रकार विचष्टे १३. अनुभव करने लगता है 
समाहित ३. समाहित हो जाता है मयि १०. मक्ष 

मतिः २. चित्त सर्वत्मिन ११. परमात्मा 

माम्‌ द. सुज्ञ ओर ज्योतिः ४. तब जंसे ज्योति 

एव ७. वैसेहो ज्योतिषि ५. दूसरी ज्योतिमें 
आत्मानम्‌ १२. अपने को संधु तम्‌ । ६. मिलकर एकहो जाती है 
आरतनि । ८. अपनेमें 


शलोकाथं- जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है । तब जसे ज्योति दूसरी ज्योति में मिलकर 
एक हो जाती है । वैसे ही अपने में मञ्चे ओर मृज् परमात्मा में अपने को अनुभव करने 


लगता है ॥ - 
पटचत्वारिशः श्लोकः 
ध्यानेनेत्थ सतीज्र ण युञ्जतो योगिनो जनः। 
संयास्यत्याशु नवाणं द्रव्यज्ञानक्रियाश्रसः ॥४६॥ 
पदच्छेद- ध्यानेन इत्थम्‌ सुतीव्रेण युञ्जतः योगिनः सनः । 
| संधास्यति आशु निर्वाणम्‌ द्रव्य ज्ञान क्रिया मः।। 


शब्दाथ- 

ध्यानेन ४. ध्यान योगके द्वारा संयास्यति ११. दर हो जाता है मोर बह 

इत्यम्‌ ९. इस प्रकार आशु १५. शीध्रही 

वुतीघ्रेग ३. तोत्र निर्जाणम्‌ १२. मोक्ष प्राप्त करता दहै 

युड्जतः ६. संयम करता द्भ्य ७. उसके चित्त से वस्तु 

योनिनः १, जो योगी ज्ञान क्रिया ०५. ज्ञान ओर उनकी प्राप्ति हेतु 
कर्मों का 

भनः। ५. चित्त का भ्रमः ।। ६. श्रम 


श्लोकार्थ- जो योगी इस प्रकार तीघ्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करता है । उसके चितसे 
वस्तु-श्षान भौर उनकी प्राप्ति हेतु कर्मोकाश्रमशोघ्हीदुरहो जाता है । मौर वहं 
मोक्ष प्राप्त करता है ।। 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशः स्कन्ध चतुदंशः अध्यायः ॥ १४॥। 


प्रामह्मागवत मद्यपुराणम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
प्वङ्चचद्टच्यः जदय्पाखखः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच- जितेन्द्रियस्य युक्तस्य 1 सस्य याभिनः। 
सथि धारयतश्चेलत उपलिच्छत्ति सिद्धयः ॥१॥ 


पदच्छद- 
नितङस्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः! 

ध मयि धारयतः चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥) 
शब्दाथ-- 
जित ३. जीतकर ओर मयि ८. मूञ्चमें 
इन्द्रियस्य २. इन्द्रियोंको धारयतः ६, लगाता है 
युक्तस्य ६. मनकोवशमें कर चेत ७. अपना चित्त 
जित ५. जीतकर उपतिष्ठन्ति ११. उपस्थित होतो हं 
श्वासस्य ४. प्राणको भो सिद्धयः । १०. तन बहुत सो सिद्धियां 
योगिनः 1॥ १. जब साधक 


णलोकार्थ- प्रिय उद्धव ! जब साधक इच्द्रियों को जीतकर ओरप्राणोंको भो जोतकर मन को वशमें 
करके अपना चित्त मुक्षमे लगाता है । तब बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होतो हं ॥ 


हितीयः श्लोकः 


उद्धव उवाच-कथा धारणया कास्वित्‌ कथस्वित्‌ सिद्धिर्युत । 
कति वा सिद्धयो रहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ॥२॥ 


५ कया धारणया कास्वित्‌ कथंस्वित्‌ सिद्धिः अच्युत 1 

कतिवा सिद्धयो ब्रहि योगिनाम्‌ सिद्धिदः भवान्‌ ।) 
शब्दार्थ- 
कया २. कौनसी कति ८. कितनी हैँ 
धारणया ३, धारणा करने से वासिद्धयो ७. ओौर वे सिद्धियां 
कास्वित्‌ ५. कौनसौ ब्रहि १२. उनका वणन कीजिये 
कथंस्वित्‌ ४. किस प्रकार ओर योगिनाम्‌ १०. योगियो को 
सिद्धिः ६. सिद्धि प्राप्त होती है सिद्धिदः ११. सिद्धियांँ देने वले हँ 
अच्धुत । १. हे अच्युत । भवान्‌ 1 ई. अपि 


श्लोका्थ-हे अच्युत ! कौन सी धारणा करने से किंस प्रकार ओर कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है । 
ओर वे सिद्धि्यां कितनी ई । आप योगियों को सिदधियां देने वले है। उनका वणन 
कीजिये ॥ 
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ततायः श्लाकः 
श्रो भगवानुवाच-सिद्धयोऽष्यादश पोच्छ्ता धारण।योगपार्मः। 
तासामष्टौ मत्पधाना दशेव गुणदेतवः ॥३॥ 


¶दच्छेद- 
सिद्धयः अष्टादश भोक्ता धारणा योग पारभमेः। 

॥ तास्ामष्टौ मत्‌ प्रधानाः दशेव गुणहि तवः ।, 
शन्दाथ- 
सिद्धयः ५. सिद्धियां तासाम्‌ ७. उनमें 
अष्टादश ४. आढठारह्‌ प्रकार की अष्टं ८. आठ सिद्धिर्थातो 
प्रोक्ताः ६. बतला है मत्‌ १०. मूज्ञमे ही रहती हैँ 
धारणा १. धारणा भधानाः ६. प्रधानखू्पसे 
योग २. योग के दशेव ११. ओर दस 
पारगः । ३. पारगामी योगियोंने गरुण है तवे 1) १२. स्त्व गुण के विक्तासर से मिल 


जातो रहँ 
श्लोकायं--हे उद्धव ! धारणा योग के पारगामौ योगियों ने अठारह प्रकार की सिद्धिर्यां बतलाई ह । 


उनमें ठ सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुक्षमें ही रहती हैँ ! गौर दश सत्व गुण के विकास 
से मिल जातीर्हे।। 


चतुथः श्लोकः 
अणिमा महिमा 6 प्र प्तिरिन्द्रियेः । 
प्राकाम्य श्तदष्टेषु शकितप्रेरणम्पीशिता ॥४॥ 


पदच्छेद- 
अणिमा महिमा मृतः लघिमा प्राप्तिः इन्धियेः। 
प्राकाम्यम्‌ श्रुत दुष्टेषु शक्ति प्रणम्‌ ईशिता ।। 
शब्दाथ-- 
अणिमा १, अणिमा भाकाम्यम्‌ ई. सिद्धि प्राकाम्य है 
महिमा २. महिमा ओौर श्रुत ८ पारलौक्रिक पदार्थो क्न 
1 ४. शरीरकोरहँं दृष्टेषु ७. लौकिक ओर 
लधिमा । २. लचिमा सिद्धियां शक्ति १०. मायाके कार्योको 
भ्राप्ति ५. प्राप्ती नामक सिद्धि प्ररणम्‌ ११. इच्छानुसार करना 
इन्द्रियैः ६. इन्द्रियो कोटं ईशिता। १२. ईशिता नाम की सिद्धि है 


श्लोकार्थं -अणिमा, महिमा भौर लघिमा सिद्धियां शरोर की हैँ । प्राप्ती नामक सिद्धि इन्द्रियो की 
है । लौकिक ओर पारलौकिक पदार्थो की सिद्धि प्राकाम्य है। माया कै कार्योकौी 
इच्छानुक्षार करना ईशिता नाम की सिद्धिहै। 


अ° १५] 


पदच्छद- 


शब्दाथं - 
` गुणेदु 
असद्युःः 
वशित 
यत्‌ 

कामः 

तत्‌ 
संवस्पति । 


५७. 


५1: 


शित 
धः सखौ 


एकादणः स्कन्घः 


प७च्‌घ्ः श्लोकः 


[ ३१५ 


यरा थस्लद वस्यति | 
ख्श{चल्य्‌तव्छां मताः ॥4।) 


गुणेषु अश््खः वशिता यत्‌ कामः तत्‌ अवस्यति । 


एता मे सिद्धयः सौम्यं 


विषयों में 


आसक्त न होना 


वशिता है 


जिस सुख कौ 

कामना करे 

उसको सीमा तकं पर्हुंचना 
क्रामादसायित्व दह 


अष्टये ओौत्पत्तिक्ता सताः ॥। 

एता ६६ 

५ १२. मुक्षमें 
सिद्धयः ११. सिद्धिय। 
सोभ्य ८. इं उद्धवः 
अष्ट १५. आणे 
अतौत्पत्तिक्ा १३. स्वभावसेही 
मताः ।। १५. रहती ह 


्लोकार्थ--विषयो मे असक्त न होना वशिता है । जिस सुख की कामना करे उसको सीमा तक 


पटच्छेद- 


शब्दाथ-- 


अन्‌मिमत्वम्‌ 


देहे 
अस्मिन्‌ 
दूर 
भवण 
दशनम्‌ \ 


ड 
२. 
१. 
४ 
६ 


. 


पृष्ठः श्लोकः 


पहचना कामःवसाथित्व है । हे उद्धव ! ये आणे सिद्धियां शु्षमें स्वभाव में से रहती हं ॥ 


^ 9 ५ 
अनूर्मिमत्त्वं देदेऽस्मिन्‌ दूरश्चवणदशनस्‌ । 
कासरूपं परकायव्रवेशनस्‌ ॥६॥ 


संसोजवः 


अन्‌ सिमत्वम्‌ देहे अस्मिन्‌ दूर श्रवण दशनम्‌ । 
भनोजवः काम रूपम्‌ परकाय श्रवेशनम्‌ ।। 


भख, प्यासादि नहना मनोजवः ७. 
शरीरेमें काम त. 
इस रूपम्‌ ६, 
बहुत दुर की वस्तु पर १९. 
सुन लेना काय ११. 
देखना भौर भरवेशनम्‌ ॥1 १२. 


्लोकाथ--इस शरोर में भूख प्यासादि न होना, बहुत दूर कौ वस्तु 


साथ ही पहच जाना । वही रूप बना लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना ॥ 


मनके साय ही पहुच जना 
जो इच्छाहो 

वही रूप बना लेना 

दूसरे के 

शरीरमें 

प्रवेशं करना 


देखना ओौर सुन लेना । मनं के 


च न ॥ ¬. $ „२ 





पदच्छद-- 


शब्दार्थ- 
स्वछछन्द 
बरत्युः 
देवानाम्‌ 
सहं 
क्रोडा 
अनुदशनम्‌ । ६. 


~ 1 


श्री भद्भमागवतै 


=-= =-= ==> --~ ~ = ~ ~~ -~ 


सप्तमः श्लोकः ` 


[ अण १५ 


स्वच्छन्द सत्युरदेच्ानां सदहक्रीडाजुदशंनम्‌ । 
यथाखङ््‌लपसंसिद्धिराज्ञाप्रविहतागतिः ॥७॥ 


स्वछन्द मृत्थुः देवानाम्‌ सह क्रोडा अनुदर्शनम्‌ । 
यथा सङ्कल्प संसिद्धिः आन्ञा प्रतिहता 


जब इच्छा हो तभी यथा 
शरीर छोडना संकत्प 
देवताओं को ` संसिद्धि 
अप्पराओं के साथ आज्ञा 
क्रोडा का प्रतिहता 
दशन गतिः \। 


७. 
©, 
् 
१९. 
¶ ७. 
११. 


गतिः 1 


जेसा 

सङ्कल्प हो, उसकी 
सिद्धि 

सवत्र आज्ञा पालन 
निना रोक-टोक 
स्थिति के कारण 


श्लोकार्थ- जब इच्छा हो तभो शरीर छोडना अम्घराओं के साथ देवताओं को क्रोडा का दशन, जसा 
सङ्कल्प हो उसकी सिद्धि विना रोक-टोक स्थिति के कारण सवत्र आज्ञापालन, ये दस 
सिद्धियां सत्त्व गुण के विशेष विकास से होती है ॥ 


उपष्टमः श्लोकः 


च्रिकालज्ञत्वमद्धन््र परचित्तायचिज्ञता । 
अरन्यकांम्बुविषादादीनां पतिष्टञ्मोऽपराजयः ॥८॥ 
पदच्छेद-- 
न्निकालज्ञत्वम्‌ अदनम्‌ परचित्तादि अभिज्ञता) 
अग्निजकंञम्ब्रु विषादीनाम्‌ प्रतिष्टम्भः अपराजयः 1 
शब्दार्थ-- 
त्रिकालज्ञत्वम्‌ १. भूत, भविष्य वतमान को अक ६. सूयं 
बात जान लेना 
अदनम्‌ २. दन्द्ोके वशमेनदहोना अम्बु ७. जल 
परचित्तादि ३. दूसरे के मनकी बात विषादीनाम्‌ ८. विषादि की शक्ति को 
अभिज्ञता! ४. जान लेना प्रतिष्टम्भः ४. शएतम्मितकरदेना ओर 
अग्नि ५. अग्नि अपराजयः 11 १९. किसी से भो पराजित न होना 


ष्लोकार्थ-भूत-भरि 
जान लेना, अ 


पराजित न होना ॥ 


वष्य-वतंमान की वात जान लेना, दन्ों के वशमेन होना । दूसरे के मनकी बात 
ग्नि, सूर्य, जल, विषःदि की शक्ति को स्तम्मित कर देना, भौर किसीसेभी 
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नवः श्लोकः 


एतार्चादेशतः चोक््ला योगथारणङसिद्धयः। 
यया धारणया या स्याद्‌ यथावा स्याल्निबोध मे ॥&॥ 


पदच्छेद- 
एताः च उहृशतः प्रोक्ताः योगधारण सिद्धयः । 
यया धारणया या स्यात्‌ यथावा स्यात्‌ निबोधमे।। 
शब्दाथं- 
एताः ३. उनक्रा मैने यया ७. किस 
च ६. गौर अव धारण ८ धारणासे 
उदे शतः ४. नाम निदंशपूवंक्त यः स्यात्‌ ॐ कौन सी क्षिद्धि मिलती है 
प्रोक्ताः ५. वणेन कर दिया है यथावा १०. मौर वहु कंसे 
योगधारण १, योगधारणा करने से स्यात्‌ ११. प्राप्त होती है 
सिद्धयः । २. जो सिद्धिं प्राप्त होती है निलेधमे 1) १२. इसे सुङक्षपे सुनो 


एलोकाथं - योगधारण करने से जो सिद्धियांँ प्राप्त होती है! उनका मैने नाम-निदंशबुवंक वर्णन कर 
दियादहै। ओर अब्र किस धारणा से कौन सो सिद्धि भिलती है। ओौर वह कंसे प्राप्त 
होती है । इसे मृक्षसे सुनो ॥ 
दशमः शलाकः. 
भ्रूत सु दमात्मनि सयि तन्मात्रं धारयेन्मनः। 
अणिमानभकवाप्नोति तन्माच्रोपासको भम ॥१०॥ 


पदच्छेद- 

भ्ुतसुक्ष्म आत्मनि सयि तत्‌ सात्नरम्‌ धारयेत्‌ मनः । 

अणिमानम्‌ अवाप्नोति तन्मात्र उपासकः मम ॥ 
शन्दा्थ- 
भुत १. पञ्चभ्रुतो को मनः} ५. जो अपने मन को 
सुक्ष्म २. सृक्ष्मतम मात्रायं अणिमानम्‌ ११. अणिमानामक सिद्धि को 

प्राप्त करता है 

आत्मनि ४. शरीर है अवाप्नोति १२. 
मधि ३. मेराही तन्मात्र : ६. तन्मात्रात्मक शरीर की 
तन्मात्रम्‌ ६. तन्मात्राओं में उपासकः १०. उपासना करता है वह 
धारयेत्‌ ७. लगा देता है ओौर मस 11 ८. मेरे 


श्लोकार्थ- पञ्चभरूतो को सृकष्मतम मात्राय मेराही शरीर है। जो अपने मन को तन्भात्राओोंमे लगा 
देता है। ओर मेरे तन्मात्रात्मक शरीर की उपासना करता है । वह अणिमा नामको 
सिदि को प्राप्त करता है।। 


ु 
४.2 1 


३१८ 1 क्षीमद्भागवते | अ० १५ 





एकादशः श्लोकः 
सहत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ ¦ 
मरह्सानसवाप्नोति सनानां च पथक्‌ एथक्‌ ।११॥ 


पदच्छेद -- 

महति आत्मन्‌ मयि परे यथा संस्थम्‌ सनः दधत्‌ । 

महिमानम्‌ अवाप्नोति शुतानाम्‌ द पृथक्‌ पुथत्त्‌ 1! 
शब्दाय 
महति १. महततव के महिमानम्‌ ७. उसे महिमा नाम की सिद्धि 
आत्मन्‌ २. स्पमेभी अवाप्नोति ५. प्राप्तहो जाती है 
मपि परे ३ मही प्रकाशितहोरहाहँ भुतानाम्‌ १०. पञ्चभूतोंमें 
यथासंस्यम्‌ ५. महत्तत्त्व में च ठै. ओौर 
मनः ४. जो अपने मनको पृथक्‌ ११. अगल 

६. लगादेताहै पृथक. ।। १२. अलग भन लगाने से उनकी 


दघत्‌ । 
महत्ता प्राप्त होती है 


श्लोकार्थ- महत्तत्त्व के ख्पमेभोर्मही प्रकाशित दहो रहा ह । जो अपरे मन को महत्त्व में लगा 
देता है । उसे महिमा नामको सिद्धि प्राप्त हो जातं ह । ओौर पञ्चभ्रूतों मे अलग-अलग 
मन लगने से उनको महत्ता प्राप्त होती है । 


ददशः श्लो 
परमाणुमये चित्तं मुलतान सभि रञ्जयन्‌ | 
कालसूद्माथतां योगी लचिसानस्रकवाप्डुयात्‌ ।१२॥ 


पदच्छेद-- 
| परमाणमये चित्तम्‌ भुतानाम्‌ मपि रञ्जयन्‌ । 

६ काल सुक्ष्म अथेताम्‌ योगी लघिमानम्‌ अवाप्नुधात्‌ \! 
गन्दाथ- 
परमाणुमये ३. परमाणुभोंको कालं ७. परमाण रूप काल के समान 
चित्तम्‌ ५. अपने चित्त की सुक्ष्म ८. सूष्ष्म वस्तु बनने की 
भुतानाम्‌ २. वायु भादि भूतोंके अर्थताम्‌ ठ. सामथ्यं एवम्‌ 
मयि ४. मेरारूपसमञ् कर योगी १, जो योगी 
रञ्जयन्‌ । ६ उनमें तदाकार करता है लधिमानम्‌ १०. लधिमा नामक सिद्धिका 


अवाप्नुधात्‌ ।! ११. श्राप्ति होती है 


ष्लोक्रार्थ-- जो योगी वायु आदि भूतोंके परमाणभोंकोमेरा रूप समज्ञ कर अपने चित्त को उनमें 
तदाकार करतादहै। उसे परमाण ख्प काल कै समान सूष्ष्म वस्तु बनने की सामथ्यं एवम्‌ 


ल॒धिमान।म की सिद्धि कौ प्राप्ति होती है ॥ 


एकादणः स्कन्धः [ ३ १ 





भ० १९१ | 
प्रयोदशः श्लोकः 
धारयन्‌ मय्यहृततत्वे सनो वेकारिकेऽखिलम्‌ । 
सउवंर्द्रियाणामात्यत्वे घाषप्ति प्राप्नोति सन्मनाः ॥१३॥ 
पदच्छेद-- 
धारयन्‌ मथि अहम्‌ तच्वे मनः वंक्तारिके अखिलम्‌ । 
सवं इन्द्रियाणाम्‌ आत्मत्दम्‌ प्राप्तिस्‌ प्राप्नोति मत्‌ मनाः 1) 
णन्दाथ- 
धारयन्‌ ४. उसमें धारणा करके स्वं ७. वहं समस्त 
मयि ३. मेरा स्वल्प समञ्कर ईन्ियाणाम्‌ =. इन्दरियोका 
अहम्‌ तत्त्वे २. अहंकार को आत्मत्वम्‌ ठ. अधिष्ठाता हो जाता है 
मनः ५. अपने मन को भ्राप्तिम्‌ ११. प्रास्तिनामको सिदधिको 
वकारिके १. जो सात्विक प्राप्नोति १२. प्राप्त करताहै 
अखिलम्‌ । ७. एकाग्र करता दहै , सत्‌ मनाः 1) १०. सुज्ञ मन लगने वाला व्यक्ति 


एलोकाथ- जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वर्प समञ्च कर उसमे धारणा करके अपने मन को 
एकाग्र करता है) वहं समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है) सञ्च मन लगने 
वाला व्यक्ति प्राप्ति नाम को सिद्धि को प्राप्त करता है ॥ 
© 
चुदशः श्लोकः 


महत्यात्मनि यः सरुचे धारयेन्मथि मानसम्‌ । 
पाकास्य पारमेष्ठय से विन्दतेऽन्यक्तजन्मनः ॥१५४॥ 


पदच्छेद-- 
महति आत्मनि यः सूत्रे धारयेन्‌ मयि मानसम्‌ । 
भाकाभ्यम्‌ पारमेष्ठचम्‌ मे विन्दते अनग्यक्त जन्मनः ॥ 

शब्दाथ- 

महति ३. महतत्त्वाभिमानी प्रकाम्थम्‌ १२. प्राकाम्य नाम की ्िदधि 

आत्मनि ४. रूप पारमेष्ठचयम्‌ ११. सर्वोत्ङष्ट 

यः १. जो पुरुष मे ८. उसे मृञ्च 

सुतर ५. सूत्रात्मा में विन्दते १३. प्राप्त होती है 

धारयेत्‌ ७. स्थिर करता दै अभ्यक्त ६. अन्य॒क्त 

समयि २. मूज्ञ जन्मनः ॥ १०. जन्माकी 

मानसम्‌ । ६ अपना मन 


ए्लोकाथं--जो पुरुप मुज्ञ मह्वाभिमानो रूप सूत्रात्मा मे अपना मन स्थिर करता है । उसे मुञ्च 
अव्यक्त जन्मा कौ सर्वरत्कष्ट प्राकाम्य नाम की तिद्ध प्राप्त होती है ॥ 





३>ॐ } श्रः रटरचानदने ; ॐ १६ 


पञ्चदशः श्लोकः 
विष्णौ ्यघौरबरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे। 
स॒ इशित्वमवाप्नाति च्ेचन्तचज्ञचोदनाम्‌ ।?५)) 


पदच्ठ्द-- 
विष्णौ उयध्रौए्वरे चित्तम धरयेत्‌ काल विग्रह ) 
स ईशित्यम्‌ अवाप्नोति क्षेत्र न्ैत्रज्ञ चोदनम्‌ 1) 
शब्दायं-- 
विष्णो २. यरे चः ७. वहं 
अ्यघ्ीश्वरे १. जो त्रिगुणमयो मायाकंस्वामो ईशित्वम्‌ ११. ईशित्व नाभक्त सिद्धि को 
चित्तम्‌ ५. चित्तमें अवाप्नोति १२. प्राप्त करतादहै 
धारयेत्‌ ६. धारण करतादहै नेत्र ८. शररो ओर 
काल ३. काल कषेत्रज्ञ ४. जीवों को 
विग्रहे । ४. स्वल्प विश्वरूप को अथने चोदनम्‌ 1} १० प्रेरित करने को सामथ्यं्प 


ए्लोकाथं- जो त्रिगुणमय माया के स्वामो काल स्वरूप विश्वहू्प को अपने चित्तमें धारण क्रतादहै 
वह्‌ शरीरो ओर जीवों को प्ररत करने की सामथ्यं ङ्प ईशित्व नाम की सिद्धि को प्राप्त 
करता 3 ।। 


षोडशः श्लोकः 
नारायणे तुरीयाख्ये जगवच्छर्दशब्दिते। 
मनो मय्यादघद्‌ योगी भद्धमां बल्तिनानियात्‌ | १६॥ 


पदच्छेद-- 
नारायणे तुरीय आख्ये भगवत्‌ शब्द शब्िते। 
मनः मयि आदधत्‌ योगी मत्‌ धर्मा वशिताम्‌ इथात्‌ \ 
शन्दाथ- 
नारायणे ३. नारायण स्वख्पमें मनः ६. मनकोसमुक्षमें 
तुरीय ४. जिक्ेतुरीयभओौर मयि २. मेरे 
माख्ये ६. नामक्र आदधत्‌ १०. लगा देता है 
भगवत्‌ ५. भगवान्‌ योगौ १. जोयोगी 
शब्द ७. शब्दो से भो मत॒धर्मा ११. उसमे मेरे गुण होने लगते है 
शब्दिते । ८. पुकारते हँ वशिताम्‌ इयात्‌ ।! १२. वह वशिता नामक क्षिदि 
प्राप्त करता है 


श्लोका्थं- जो योगी मेरे नारायण स्वल्प में जिषे तुरीय ओर भगवान्‌ नामक शब्दों से भी पुकारते 
है मनको मुक्षमेंलगा देता है। उसमें मेरे गुण होने लगते ह । वह वशिता नाम की 


सिद्धि प्राप्त करता है ॥ 


ॐ > | एकादयः स्कन्धः । २०९ 


एकादशः श्लोकः 
मन एकत्र संयुञ्याङ्जञितरवासो जितासनः | 
यैराग्याभ्यास्योगेन धियसाणमतस्दितिः ॥१११। 


पदच्छेद- मनः एकत्र सयुज्ज्यात्‌ अ जित्‌ श्वासः जित जासनः ) 
। वैराग्य अभ्यास योगेन शक्िपमाणम्‌ अतन्िपः 
गन्दा्य-- + ९ 
सनः ७. मन को वराश्य ४. वंरार्य ओर 
एकत्र १८. एक लक्ष्य में अस्यास १. अभ्पासके 
संयुङ्ज्यात्‌ ११. लगाये । योगेन ६. उारा 
जित ३. जीतकर क्ियमाणम्‌ <. वशमेंकरके 
श्वासः २. श्वासकोभो अतन्दियः)} ६. बड़ो सावधानी से उक 


जित जासन: । १. आसन को जीत कर ओर 


एनोकार्थ-- राजन्‌ ! आक्षन को जीत कर ओर श्वास को जोत कर वंराग्यं भौर अभ्यास के हारो 
मन को वश में करके बड़ो सावधानी से उसे एकं लक्ष्य में लगाये । 


ददशः श्लोकः 
यस्मिन्‌ मनो लब्धपदं यदेतच्छनेः शनैसश्चति कमेरेणुन्‌ । 
सस्वेन च्रद्धेन रजस्तमश्च विधूय निवाणद्ुपेत्यनिन्धनम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- यस्मिन्‌ मनः लन्धपदम्‌ यत्‌ एतत्‌ शनः शनः मुश्वति कमं रेण॒न्‌ । 
सत्वेन वृद्धेन रजः तमः च विधूय निर्वाणम्‌ उपंत्ति अनिन्धनम्‌ ।। 


शन्दाथं-- 

यस्मिन्‌ ३. वहं उस सत्वेन ई. सत्वगुण को 

मनः २, हमारा मनै वद्धेन १०. बुद्धिस 

लब्धपदम्‌ ४. परमात्मामेंस्थिर होकर रजः ११. ` रजो गुणी मौर 

यत्‌ एतत्‌ १, यह जो तमः च १३. तमोगुण वृत्तियो को 

शनैः शनेः ७. धीरे-धीरे विधूय १३. नष्ट करफे वहू 

मु-ति ८. धो बहाता है निर्वाणम्‌ १५. शान्त 

कमं ५. कमं वासनाओं की उपति १६. हो जाता है 

रेणन्‌ । ६. धूल को अनिन्धनम्‌ 1॥ १४. इधन रदित अग्नि के समान 


लोकार्थं --यह जो हमारा मन है । वह उस परमात्मा मे स्थिर होकर कमं वासनाओं की धूल को 
` धीरे-धीरे धो बहाता है। सत्त्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी ओर तमोगुणी वरत्तियों को नष्ट 
करके वहं ईधन रहित अग्नि के समान शन्त हो जाता है॥ ` 
= 2९ 


२०२] श्रोमद्भागवते [ ० ई 





त्रयोदशः श्लोकः 
तदेवमात्मन्यवर्द्ध चित्तो न वेद किञ्चिद्‌ बहिरन्तर वा । 
यथेषुकांरो पतिं ब्जन्तभिषौ गतात्मा न ददशे पाश्वे ॥१३॥ 
पदच्छेद-- तडा एवम्‌ आत्मनि अवरुद्ध चित्तः न वेद किश्चित्‌ बहिः अन्तरम्‌ वा । 
यथा इषुकारः नृपतिम्‌ ्रजन्तम्‌ इषो गत आत्मा न ददशं पाश्वे | 


शब्दाथं - 

तडा एवम्‌ १. तब इस प्रकार यथा &, जिस प्रकार 

आत्मनि ३. आत्मामेही इषुकारः १०५ वाण बनाने वाला 
अवरुडध ४. स्थिर हो जाने नृपतिम्‌ १५. राजाकोभी 

चित्तः २. चित्तके व्रजन्तम्‌ १४. जाते हये दल-बल सहित 
न वेद ८. जान नही पाताहै षौ ११. न।ण बनानेमें 

कश्वित्‌ ७. किसी पदाथं को गत आत्मा १३. मन के तन्मय होने से 
बहिः ५. वह्‌ बाहर ने ददशं १६. नहीं देख पाया था 
अन्तरम्‌ वा। ६. अथवा भीतर पाश्व ।। १३. अपने पास से 


शलोकार्थ- तब इस प्रकार चित्तके आत्मामें हीस्थिर हो जानै पर वहु बाहर अथवा भीतर 
किसी पदाथं को जान नहीं पातादहै। जिस प्रकार बाण बनाने वाला बाण बनाने 
मे मन क तन्मय होने से अपने पास से जाते हुये दल-बल सहित राजा को भो नहीं देख 
पाया था ॥ 


 .  चतुदंशः श्लोकः 
एकचायनिकेतः स्यादप्रमत्तो गदाशयः । 
अलय माणः आचारेमुनिरेकोऽल्प भाषणः ॥१४॥ 
पदच्छेद- एकचारो अनिकेतः स्याद्‌ अप्रमत्तः गुहाशयः । 
अलक्ष्यमाणः आचारः मुनिः एकः अल्पभाषणः ॥ 


शन्दाथ- 
एकचारी २. अकेले ही विचरण करना अलक्ष्यमाणः ०८. पहचानान जाय 
चाहिय 
अनिकेतः ३. मठ नहीं बनाना आचारः ७. बाहरो आचारो से 
स्याद्‌ ४. चाहिये मुनिः १, सन्यासी को सपं के समान 
अप्रनत्तः ५, प्रमादन करे भौर एकः ६. अकेला ही रहे ओर 
गृहाशयः। ६. गुफा आदिमे पड़ा रहे  _ अल्पभाषाणः।। १०. बहुत कम बोले 


क्लोकार्थ- सन्यासी को सर्पं के समान अकेले हो विचरण करना चाहिये । मठ नहीं बनाना चाहिये । 
ग्रमादन करे ओर गफा आदिमे पड़ा रहे। बाहरी भचारो से पहिचाना न जाय अकेला 
ही रहे ओर बहत कम बोले ॥ 


भ० द |] एकादशः स्कन्धः [ २०३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
गरहारड्मऽति दुःखाय चिषलश्चाश्चवात्लनः। 
सर्षः परकृतं वेशम भविश्य सखखमेधते ॥१५॥ 
पदच्छेद- गृह आरम्भः अति इुःाय विफलः च अध्रुव आत्मनः) 
स्थः परङतम्‌ वेश्म परविश्य सुखम्‌ एषते}! 





शन्दाथ- 

गृह आरम्भः ३, घर बनाने काञ्चंञ्लट शषः ७. साप 

अति ५. अत्यन्त परछृतम्‌ 5. दुसरों के बनये 
दुःखाय ६. दुःख की जड है वेश्म द. घरमें 

विफलः च ४. व्यथं है ओर परविश्य १०. धुस कर 

अध्रुव १, इस अनित्य घुम्‌ ११. बड़े आरामसे 
आत्मनः । २ शरीरके लिये एधते ॥। १२. अपना सभय काटता है 


ष्लोकाथं - इस अनित्य शरीर के लिये घर बनाने का ञ्ंक्षट व्यथं है ओर अस्यन्त दुःख कौ जड़है। 
साप दूतरों के बनाये घरमे घुम कर उडे आराम से अपना समयं काट्तादहै।॥ 


्‌ षोडशः श्लोकः 
एको नारायणो देवः पूवंखष्टं स्वमायया । 
संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमी श्वरः ॥१६॥ 


पदच्छेद- एकतः नारायणः देवः पुवं सृष्टम्‌ स्व मायया । 

संहत्य काल कलया कत्पान्त इदम्‌ ईश्वरः ॥। 
शन्दाथं - 
एकः ४. बिना किसी सहायक के संहत्य १२. नष्ट कर दिया 
नारापणः २. अन्तर्यामी काल १०. काल 3 
देवः १, सबके प्रकाशक कला ११. शक्तिके द्वारा 
पूवं सृष्टम्‌ ७. पूरव कत्पमें रचे हये कल्पान्त ४. कल्प के अन्तमें 
स्व ५. अपनी इदम्‌ ८. इस जगत्‌ को | 
मायया । ६. मायासे ईश्वरः 11 ३. सवं शक्ति मान भगवानु ने 


श्लोकायं- सब कै प्रकाशक अन्तर्यामी स्वं शक्ति मान भगवान्‌ ने बिना किसो सहायक के अपनी 
ह से पूवं कत्पमें रचे हुये इस जगत के कल्प के अन्त में काल-शक्ति के दारा नष्ट 
कर दिया ॥ 





२०४ 1 श्रीमद्भागवते [ अञ & 


सप्तदशः श्लोकः 
एक पवाद्वितीयोऽभदात्माधारोऽखिलाश्रयः | 
कालेनाट्मालभावेन सास्यं नीतासु शक्तिषु । 
सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥१७॥ 


पदच्छेद- एकः एव अदहितीयः अभरत्‌ आत्म आधारः अखिल आश्रयः । 
कालेन आत्म अनु भावेन साम्यम्‌ नीतासु शत्तिघु। 
सत्त्व आदिषु आदि पुरुषः प्रधान पुरुष ईश्वरः ।। 


शन्दार्थ- 
एकः एव २. अकेले ही सास्यम्‌ १५. साम्यावस्थामें 
अद्धितीयः १. धनात आदिभेदसे नीता १६. पहुंचा देते है 

शू 
अभुत्‌ ३. शेष रह गये शक्तिषु । १४. शक्तियों को 
आत्म आधारः 9. वे सबके अधिष्ठान ओर सत्व आदिषु १३. सत्व रज आदि समस्त 
अखिल आधयः ५. सबके आश्रय हैँ आदि पुरुषः ६. आदि कारण परमात्मा 
कालेन १२. कालके प्रभावसे प्रधान ६. प्रकृति ओर 
आत्म ` १०. अपनी पुरुष ७. पुरुष दोनों के 
अनुभावेन ११. शक्ति ईश्वरः 1 ८. नियामक 


ष्लोकार्थ-सजातीय आदि भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गये । वे सबके अधिष्ठान भौर सबके 
आश्रय हैँ । प्रकृति भौर पुरुष दोनों के नियामक भदिक्रारण परमात्मा अपनी शक्ति 
काल के प्रभाव से सत्व-रज आदिं घषमस्त शक्तियों को साम्यातस्था में पहुंचा देते ह ।। 


अष्टादशः श्लोकः 
परावराणां परम गस्ते कवल्यसंज्ञितः । 
केवलालुमवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥ 


पदच्छेद- पर अवराणाम्‌ परम आस्ते कंवल्य संज्ञितः । 
केवल अनुभव आनन्द सन्दोहः निरुपाधिकः ॥। 


शब्दार्थ- 

चर ३. कायं ओर केवल ६. वे केवल 

अबराणाम्‌ ४. कारण दोनोसे अनुभव ७. अनुभव स्वरूप ओर 

परम आस्ते ५. परे रहते है आनन्द ८. आनन्द घनं 

कौवल्य १. वे केवल्य खूप सन्दोहः ६. मात्रै तथा किसी 

संज्ञितः 1 २. परमात्मा निरुपाधिकः)! १०. उपाधि का उनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं 


श्लोकार्थ-वे कौवल्य रूप परमात्मा कायं ओर कारण दोनों से परे रहते हैँ । वे केवल अनुभव स्वरूप 
मौ र आनन्द धन मात्र है । तथा किसी उपाधि का उनसे कोई £म्बन्ध नहीं है ॥ 





भ० दई | 


पदच्छेद - 


णन्दार्थ- 
केवल 
आत्म 
अनुभावेन 
स्वमाधाम्‌ 
त्रिगुण 


आत्मिकाम्‌ । 


एकाद णः स्कन्धः [ २०५ 





वकोनपिंशः श्लोकः 


केवलात्माल्ुमावेन स्वसाथयां च्रिुणात्सिकाष्‌ । 
संच्तोभयन्‌ सखजत्यादौ तया सूजमरिन्दम ॥१९॥ 


2 5 % ‰ ~ 


< 


केवल आत्म अनुमानेन स्वमायाम्‌ निगुण आत्मिकाम्‌ । 
संक्षोभयन्‌ सृजति आदौ तथा सुनभ्‌ अरिन्दम ।) 


वेही केवल संक्षोभयन ८. श्चुन्ध करते हैँ 

अपनी शक्ति चज १२. रचना करते है 

कालके द्रारा उद १५. पहले 

मायाको तया 2. ओर्‌ उससे 

अनो चिगुण सुत्रम्‌ ११. क्रिया शक्ति प्रघान महत्त्व 
कीं | 

मयी अरिन्दम) १. दहे शत्र दमन! 


ष्लोकार्थ--हे शत्र दमन ! वेही प्रभु केवल अपनो शक्ति कालके द्वारा अपनी च्रिगुणमयी मायाको 
लुब्ध करते हैँ । गौर उसमे पहले क्रिया शक्ति प्रधान महत्तच्व को रचना करते हँ ॥ 


पदच्छेद -~ 


णनब्दार्थ- 
ताम्‌ 
जाहुः 

निगुण 
व्यक्तिम्‌ 


सृजन्तीं विश्वतः 


मुखम्‌ । 


१ 
४. 
२. 
२ 
न्‌ 


६. 


पिंशः श्लोकः 


तासाहस्वरिखणन्यक्तित खजन्तीं विश्वतोञ्ुखम्‌ । 
यस्मिन्‌ पोतभिदं विश्व येन संसरते पुमान्‌ ॥२०॥ 


ताम्‌ आहुः तरिरुण व्यक्तिम्‌ सृजन्तीं विश्वतः सुखम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रोतम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ येन संसरते पुमान्‌ ॥ 


यह्‌ स्वखूप महततव हौ यस्मिन्‌ ७. उसीमें 

कहा णया है  भ्रोतम्‌ &. भओोत-प्रोत है गौर 

तीनों गुणो की इदम्‌ विश्वम्‌ = यहसाराविश्व 
पहली अभिव्यक्त येन १०. इसके कारण 

वही सब प्रकार की संसरते १२. जन्म-मृत्यु के चक्करमे 
सृष्टिका  पड़ताहे 

मूल कारण दहै पुमान्‌ ॥। ११. जीव 


ए्लोकार्थ- यहं स्वरूप महततव ही तीनों गुणो की पहली अभि-व्यक्ति कहा गया है । वही सब प्रकार 


 . कौसृष्टि कामूलकारणदहै। उसी में यह सारा विश्व ओत-प्रोत है ओर इसी के कारण 
जीव जन्म-मृत्यु के चक्कर मे पडता है ॥ 


२०६ ] श्रीमदूमागवते [ छष० ‰ 


एकविंशः श्ततोकः 
यथोणेनालिष् दयादूर्णा सन्तत्य वक्त्रतः 
लया विह्टत्य अ्रूयस्तां भ्रसत्येवं सदेश्वरः ।२१॥ 





पदच्छेद- यथा ऊणेनाभिः हृदयात्‌ ऊर्णाम्‌ सन्तत्य वक्त्रतः । 
+ तया विहत्य भुयः ताम्‌ ग्रसति एवम्‌ महेश्वरः ॥ 
शन्दायं-- 
यथा १. जंसे तया ७. उसीमे 
ऊर्णनाभिः २. मकड़ी विहत्य ८. बिहार करती है ओर 
हृदयात्‌ ३. अपने हदय से भूयः ताम्‌ ई. फिर उसे 
| ५. जाला ग्रसति १०. निगल जाती है 
मन्तत्य ६. कैलातीहै एवम्‌ ११. वैसेही 
वक्त्रतः! ४. मंहकेदटारा महेश्वरः ¦} १२. परमात्मा इस जगत को 


उतन्न करते, विहार करते 
तथा लोन करलेते हैँ 


श्लोकाथं- जंसे मकड़ी अपने हृदय से मह के द्वारा जाला फैलाती हे, उसौ मं विहार करती है भौर 
फिर उसे निगल जातीदहै। वसे ही परमात्मा इस जगत को उल्पन्न करते, बिहार करते, 
तथा अपने म लीनकरलेतेह।। 


दाविंशः श्लोकः 
यच्र यच्र भनो देरी धारयेत्‌ सकलं धिया। 
स्नेदाद्‌ द्वेषाद्‌ मयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- यत्र-यत्र मनः देहौ धारयेत्‌ सकलम्‌ धिया। 


स्नेहात्‌ द्वेषात्‌ भयात्‌ वा अपि याति तत्‌-तत्‌ सरूपताम्‌ ।। 
शन्दार्थ-- 


यन्न-यन्र &. जरह कहीं भो स्नेहात्‌ २. स्नेह से 

भनः ८. मन को देषात्‌ ३. देष 

देही १. प्राणी भयात्‌ ४ ५. भयसेभी 
धारयेत्‌ १०. लगा देता है वाअपि ४. अथवा 

सकलम्‌ ६. एकाग्रख्पसे याति १२. प्राप्त कर लेता है 
विया । ७. अपनी बुद्धि ओर तत्‌-तत्‌ सरूपताम्‌ 11 ११. वह उसी वस्तु का 


| स्वरूप 
इन्नोकार्थ- प्राणी स्नैहसे द्वेष से अथवा भयसेभौ एकाग्रख्पसेभ नी बुद्धि ओर मन को जहौ 
कहीं भी लगा देता है । वह उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त कृर लेता है ॥ 


भण र ] एकादशः स्कन्धः [ २०७ 





अयोविंशः श्लोकः 
कीटः पेशस्कृतं ५यायन्‌ कुड्यां तेन भवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन्‌ प्रवेखव पखन्त्यजन्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- कीटः: पेशस्छृतम्‌ ष्यायन्‌ कुडयाम्‌ तेन प्रवेशित्तः ॥ 

थाति तत्‌ सात्मताम्‌ राजन्‌ पूवं ङपमर्‌ असन्त्यजन्‌ ।। 
शन्दार्थ-- 
कीटः ५. कोडाभयसे याति १२. हो जातां है 
पेशस्कृतम्‌ २. जसे भृद्धोकेद्रारया तत्‌ १५. उसी 
४थायन्‌ ७. ध्या करता हुमा खात्मततास ११. शरीरसे उसकेख्य में 
कडधाम्‌ ६. दीवारमें राजन्‌ १. हे राजन्‌ ¦ 
तेन ६. उसोका पुवं ङपन्न ८. पहले शरीर का 
प्रवेशितः । ४. बन्द किया गया सन्त्यजन्‌ 1) ६. व्याम कयि बिनाही 


ष्लोका्थे- हे राजन्‌ ! जसे भृद्धीके द्वारा दोवार में बन्द किया गया कोड़ाभयसे उनी का ध्यानं 
करता हुआ, पहले शरीर काव्याग कियेिचिना ही उसो शरीरसे उसके ङ्प भंहो 
जाता है।। 


चतुविंशः श्लोकः 
एव गुरुभ्य एतस्य एषा स शिसित सतिः) 
स्वात्मोपशिक्लितां बद्धि श्णु मे वदतः पभो -॥२४॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मततिः) 
रव आत्म उपशिक्षितम्‌ बुद्धिम्‌ श्युणुमे वदतः प्रभो ॥। 


शन्दा्थ- ्‌ 
एवम्‌ २. इस प्रकार ` स्व आस्म ८. रभेने अपने शरीरसे 
गुरुभ्य ५. गुर्ओ से उपशिक्षिताम्‌ १०. सीखादहै 
एतेभ्य ४. इतने बुद्धिम्‌ &. जोकुछ 
एषा ६ ये न्युणुमे ११. उसे 

२. मैने वदतः १२. सुनाताहं 
शिक्षिता सतिः 1 ७. शिक्षये ग्रहण की दहै भनो।। १, हे राजन्‌ | 


श्लोकाथं--हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैने इतने गुरुओ से ये शिक्षायं ग्रहण की है । चैने अपते शरीरस 
जो कुछ सीखा है, उसे म सुनाता हं ॥ 


२०८ - | श्रीमद्भागवते ` [ अर धै 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
देहो ग॒रुमेम विरक्तिविवेकदेतुर्बिभ्रत्‌ स्म सखत्वनिधनं सततात्यं दकम्‌ । 


लन्त्वान्यनेन विद्छशासि यथा तथापि पारक््यसित्यवसितो विचरास्यसङ्कः ॥ २५॥ 
१दच्छेद-देहः गुरुः मम॒ विरक्ति विवेक हेतुः विश्रतृस्न सस्वनिधनम्‌ सतत आति उदकम्‌ । 
तत्वानि अनेन विभरुशानि यथा तथा अपि प्गरद्यम्‌ इति अवसितः विचरामि असद्धुः।1 








शन्दाथं- देहः १. यहं शरीर तत्वानि ११. तत्तव विचार करने में 

गुखः मम ४. मेरागुरु है अनेन १०. इस शरीरसे मन्न 

विरक्ति विवेक २. विवेक ओर वैराग्य को विपशानि १२. सहायता पिलती है 

हेतुः ३; शिक्षादेने के कारण यथा . यद्यपि 

वि्त्‌स्म ८. धारण करने वाला तथापि १३. फिर भी 

स्वनि बनम्‌ ६. जन्म-मरण भौर पारक्यम्‌ १४. यह सियार करुत्तो का भोजन है 
सतत ५. क्योकि यहं निरन्तर इति अवे्तिततः १४. एेसा निश्चय करके मेँ 


आति उदकम्‌ 1 ७. दुःखरूपफल को विचरामि असङ्गः 1! १६. असङ्ग होकर विचरता हू 

एलोकार्य- यह शरीर विवेक ओर वराग्य को शिक्षादेनेकेकारण मेरा गुरु ह! क्योकि यहं निरन्तर 
जन्म-मरण बर दुःख रूपफल कोधारण करने वाला है) यद्यपि इस शरीर से मून 
तत्तव॒ विचार करने में सहायता भिलतो है । फिर भी यह सियार करत्तो का भोजन है । 
एेसा निश्चय कर मै असङद्ध होकर विचरता ह ॥ 


प्ट्विंशः श्लोकः 
जायात्मजाथपशुश्त्यगरह।पघवगांन्‌ पुष्णाति यत्पियचिकीषेया वितन्वन्‌ । 


स्वान्ते सकृच्छमवरुद्धधनः ख देहः खष्ट्वाष्य बीजमवसौदति चत्तधमां ॥२६॥ 
पदच्छेद-जाया आत्मज अथं पशु भ्रत्य गह आप्ठवर्णान्‌ पुष्णाति यत्‌ त्रिय चिकीषेथा वितन्वन्‌ 1 
स्वान्ते सङृच्छम्‌ अवरद्धधनः सः देहः सृष्ट्वा अस्य बीजम्‌ अवसोदति वक्षधर्मा 1 


शन्दाथ- जाया आत्मज ३. स्त्री-पृत्र स्वान्ते आयु पुरी होने पर 

अथं पशु ४. घधन-पणु सङृच्छम्‌ ६. बार-बारकैश्रमसे 
भ्रत्य गृह ५. नौकर-चाकर अवरुद्धधनः १०. धन का संचय करतादहै 
आप्तवर्गान्‌ . ६. घरद्वार ओर भाईु-बन्धुओंका सः देहः १२. वही शरीर 

पुष्णाति ` भ. पालन-पोषण मे लगा रहता है ओौर सृष्ट्वा १५. बोकर उसके लिये भौ 
यत्‌ प्रिय १. जीव जिस शरीरका प्रिय अस्य बीजम्‌ १४. दूसरे शरीरके लिये बीज 
चिकीषंया २. करने की इच्छासे अवसीदति १६. दुःख की व्यवस्था कर देता है 
वितन्बन 1 ७. विस्तार करते हुये उनके वृक्षघर्मा। १३. वृक्ष के समान 


श्लोकार्थ- जीव जिस शरीर का त्रिय करने की इच्छा से स्त्री-पुत्र-पशु, नोकर-चाकर-घर-दार ओर 
भारई-बन्धुओं का विस्तार करते हुये उनके पालन-पोषण में लगा रहता है । ओर बार-बार 
केश्रमसे धनकासंचेयकरताहै जायु प्री होनेपर वही शरीर वृक्ष के समान दसरे 
शरीर कै लिये बीज बोकर उसके लिये भी दुःख की व्यव्रस्थाकरदेताहै।॥ 





पञ्चषष्टितमः श्लोकः 
कपोती स्वात्मजान्‌ वीदय बालकाञ्ञालसंन्रतान्‌ । 
तानम्यधावत्‌ कोशन्ती कोशतो श्चुशद्ुःखितः ॥६५॥ 


पदच्छेद-- कपोतो स्वजाटमजान्‌ वीक्ष्य बालक्तान्‌ जाल संवतान्‌ 1 
तान्‌ अभ्यधावत्‌ क्रोशन्तो क्रोशतः भृश दुःखिता 1! 





अं० ७] एकादशः घ्कंन्वः [ १६६ 
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शन्दाथं -- 

कपोती १. कपोतो ने तान्‌ ३. उन 

त्वमात्सजान्‌ २. अपने हृदय के टुकडे अभ्प्रधावत्‌ १२. उनके पाञ्च दौड गर 
वौक्ष्य १०. . देखा, तो वह्‌ क्रोशन्ती ११. रोत्ती-चितल्लाती 
वालक्तान्‌ ४. नन्हे बच्चों को क्रोशतः ७. चे-चं करते ओर 
। ८. जाल में भ्रश ५. अत्यन्तं 

संबुतान्‌ । ६. फंसे हुये दुःखिता।। ६. दुःखके कारण 


ष्लोकार्थ--कपोती ने अपने हृदय के टुकड़े उन नन्हं बच्चों को अत्यन्त दुःख के कारण चेच करते 
हये जाल में फसे हये देवा । तो वह रोतो चिल्लाती उनके पाञ्च दौड गई । 
पट्षष्टितमः श्लोकः 
सासक्ृत्स्नेदशुणिता दीनचित्ता मायया । 


स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ परयन्त्य पस्ष्छतिः॥६६। 
पदच्छेद- सा असरत्‌ स्नेह गुणिता दोनचित्त अजमायया । 
स्वयम्‌ च अबध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यन्ती अपस्मुतिः ॥। 


णब्दाथं- 

सा ३. वहं स्वयम्‌ च १०. ओर स्वयम्‌ भी 

असङत्‌ ४. अनेकवार मबध्यत १२. फस गई 

स्नेह ४... स्तेह को शिचा ११. जालमे 

गुणिता ६. रस्सी से बध हुई बद्धान्‌ ७. बंधे हुये बनच्वों को 

दीनचित्त २. उसका चित्त दीन हो पश्यन्ती ८. देखते हये उसे शरीर को 
रहाथा | 

अजमायया । १. भगवान्‌ कीमायासे अपस्मृतिः ॥ ६. सुध-बुध न रही 


श्लोकाथ- भगवान्‌ को माया से उसका चित्त दीन हो रहाथा। वहु अनेक बार स्नेह को रस्सी 
से बंधो हई बेधे हुये नच्चों को देखते हुये उसे शरीर की सुध-बरधधष न रहौ । ओर स्वयमु 
भो जाल मे फक गई ।॥ 


१७५ श्रीमद्भागवते [ ० ७ 
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सप्तषष्टितमः श्लोकः 
कपोलश्चात्सजान्‌ बद्धहनात्मनोऽप्यधिक्षान्‌ भरियान्‌ । 


मार्या चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥६७॥। 
१उ्छद-- कपोतः च आत्मजान्‌ बद्धान्‌ आशत्सनः अपि अधिकान्‌ त्रियान्‌ । 
भार्याम्‌ च आल्पसमराम्‌ दीनः त्रिललाप अत्ति दुःखितः।, 
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शन्दा्थ- 

कपोतः च १, ओर कवूतरने भार्याम्‌ च ३. सपनी पत्नी मौर ` 
आत्मजान्‌ ` : ७. अपने बच्चों को आत्मसमाम्‌ २. अपने सामनेहौ ` 
बद्धान्‌ ८. बेधा हु मोर दीनः ४. दुःखी देखा तो वर्ह 
आत्सनः अपि ४. अपनेसेभो विललाप १२. तिलाप करने लगा 
अधिकान्‌ ५. अधिक अत्ति १०. अस्यन्त 

त्रिन्‌ । ६. प्रिय ` इःखित्तः ॥। ११. दुःखी हौकर 


्लोकाथं- ओर कव्रूतर ने अपने सामने ही अपनी पत्नौ गौर अपने से भी अधिक प्रिय अपने बच्चों 
को बंधा हुमा ओर दुःखी देखा तो वहं अयन्त दुःखी होकर विलाप करने लगा 1 
अष्टषष्टिःतमः श्लोकः 
अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुजेतेः 
© ट 
अतृषघस्याकरताथस्य गृहस्तरेवगिको हतः ॥६८॥ 


पदच्छेद-- अहो मे पश्यत अपायम्‌ अल्प पुण्यस्य दुमेतेः। 
अत्ुप्तस्य अकृत अथस्य गृहः जर्बागको हतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

जहो मे १. हाथ मुञ्च अत्रप्तस्य ७. मून तुप्ति नहीं हुई ओर 
पश्यत ५. देखते-देखते सब अकृत &. पूरो नहींहुई ओर 

अपायम्‌ :६. सत्याना हो गया भ्थंस्य ८ मेरी आशये भी 

अल्प ` ` २. अल्प ; गृहं ११. मेरा गृहस्थाश्रमदही 
पुण्यस्य ३. पण्य तररवगिको १०. धमे, अथं एवं काम का मूल 
दुमंतेः । . दुबुद्धिके हतः 11 १२. नष्टहो गया 


श्लोकाथं- हाय मृक्ष अल्प पृण्य दुर्बुद्धि के देखते-देखते सब सत्यानाश हो गया । मुञ्च तृप्ति.नहीं हु 
र मेरी आशयं भी पूरी नहीं हुई । ओर धर्म-अथे एवं काम कामूल मेरा गृहस्थाश्रम 
ही नष्ट दहो गया ॥ 


भ ७ | एकादगः रकन्धः { १७१ 





एकोनस्षप्तितमः श्लोकः 
अलुरूपायुकरूलाः च यस्य स पतिदेवता । 
शून्ये गदे मां सन्त्यञय युतैः श्वयति सामभिः ॥६९॥ 
पदच्छेद-- सनुरूपा अनुकल च यस्य मे पति देता) 
शुन्ये गहे माम्‌ सन्त्यज्य पुत्रः स्वर्याति साधुः) 


शन्दाथं- 
अनुरूपा ५. अमनुल्पथी अ।रं शुन्ये ७. वही इसे शून्य 
अनुकूला २३. अनुकूल गृहै ८. धरम 
च 2. ओर नस्‌ ६. मूञ्ञ 
यतस्य १. जो | सन-ल्वज्चं १०५. चछ्ठोड कर 
\ २. मेरे पुतः स्थर्याति १२. अच्चोके साथ स्वगं ्िधार 
पति देवता । ६. मून्ञे अपना इष्ट देव साधुभिः, ११. सीधे-सादे निश्छलं 
- समञ्षती थी 


श्लोकार्थ--जो मेरे अनुकूल ओर अनुरूप थी ओर मून्ने अपना इष्टदेव समञ्चतौ धी । उही इक्त शुन्य 
घरमे मुञ्चे छोड कर सीधे-सादे निश्छल वच्चो कं साथ स्वगं सिधार रही दहै 
सप्ततितमः श्लोकः 
सोऽहं शुन्ये. हे दीनो खतदारो खतव्रजः। 
| जिजी विषे किमथं वा विधुरो दुःखजीवितः ॥७०॥ 
पदच्छेद- सः अहम्‌ शम्ये गृहे दीनः मृतदारः मतप्रजाः। 
जिजीविषे किमथम्‌ वा विधुरः दुःख जीवितः ॥ 


शन्दाथ- 

सः अहम्‌ १, सारम जिजीविषे ५. जीवित रहै 

शुन्ये २. इस शून्य किमथम्‌ ४. किस प्रयोजन के लिये 
गहे ३. धर्में | वा 5५. अथवा अबतो 
दीनः. ४. मुञ्च दीन का विधुरः १०. यहं विधुर जीवन 
मृतदारः ६. मेरी पत्नी मर गई दुःखं ११. दुखः मय 

मृतप्रजाः। ७. मेरे बच्चे मर गये जोवितः।। १२. जीवन है 


ष्लोका्थ-एेसा मेँ इस शुन्य घर में किस प्रयोजन के निये जीवित रह। मेरो पत्नी मर गई; 
मेरे बच्चे मर गये, अथवा अब तो सक्ष दीन का यहं विधुर जीवन दुःख मय 
जीवन है। | | 


% # 

क 4 ¶ 

1 ४ + 
क \ क भ 
^ [ 

4.4 +. 


१७२ | श्रीमद्भागवते [ ० ७ 


५ एकसप्ततितमः श्लोकः 
तांस्तथैवाच्रताञ्छिग्भिष्ध त्युभ्रस्तान्‌ विचेष्टतः । 
स्वयं च कुपणः शित्त पश्यन्नव्यवुधोऽप्‌तत्‌ ।॥७१॥ 


पदच्छेद- तान्‌ तथेव आवतान्‌ शिग्सिः मृत्यु ग्रस्तान्‌ विचेष्टतः । 
स्वयम्‌ च छृपणः शिक्षु पश्यन्‌ अपि अबुध अपतत्‌ ।। 


शनब्दाथ- 

तान्‌ १. उन बच्चोंको स्वयम्‌ च ०५. स्वयम 

तथेव २. उसी प्रकार कृपणः ६. दीन होकर सब 
आतान ४. फंसेहूये ओौर शिक्ष १३. जालमे 
शिग्भिः ३. जालमे पश्यन्‌ १०. देखकर 

मृत्यु ५. मृत्युकेदारा अपि ११. भी 

ग्रस्तान्‌ ६. पकड़ हुये अबुध १२. वहु मूखं 
विचेष्टतः । ७. फडफड़ाते देख कर ओर अपतत्‌ 1) १४. कूद पडा। 


श्लोकाथं- उन बच्चों को उसी प्रकार जालमे फंसे हुये ओर मृत्यु के द्वारा पक्षडे हये फड्फडाते देख 
कर ओौर स्वयम्‌ दीन होकर सब देख कर भी वहं मूखं जाल मे कद पड़ा ॥ 
हविसप्ततितमः श्लोकः 
तं लब्ध्वा लुज्धकः करीरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्धाथेः परययौ गृहम्‌ ॥७२॥ 
पदन्छेद- तम्‌ लब्ध्वा लुब्धकः क्रः कपोतम्‌ गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्‌ कपोतीम्‌ च सिद्धार्थः प्रययो गृहम्‌ ॥। 


शन्दार्थ- 

तम्‌ ३. उन कपोतकान्‌ ७. उनके बच्चों को 

लब्ध्वा ८. प्राप्त करके कपोतम्‌ च ६. कबूतरी तथा 

लुब्धकः २. बहेलिया सिद्धाथः ४. अपना काम परा होने पर 
क्ररः १, वहं क्र प्रययो ११. . चला गया 

कपोतम्‌ ४५. कनवरूतर ओर गृहम्‌ ॥। ` १०. घर 


गृहमेधिनम्‌ 1 ४. गृहस्थाश्नमी 


लोकार्थं वह क्रूर बहेलिया उन गृहस्थाश्चमी कबरुतर मोर कबूतरी तथां उनके बनच्चोंको प्राप्त 
करके अपना काम पररा होने पर घर चला गया॥ 


भ० ७ ] एकारणः स्कन्धः [ १७१३ 
तरिःसप्ततितमः श्लोकः 

एवं छुडुस्य्यशान्तात्ना इउन्डारामः पतत्क्रिचत्‌ । 

पुष्णन्‌ कडस्बं कृयणः सालुवन्धाऽवसखीदति ॥७३॥ 
पदच्ठेद-- एवम्‌ कुटुम्बी अश्चान्तात्मा इन्द आरामः पतत्तरिवत्‌ 1 

पुष्णन्‌ कुटुम्बम्‌ कृपणः सानुबन्धः अवसीदति ॥। 

शन्दार्थ- 
एवम्‌ १. इस प्रकार पषणन्‌ ६. भरण पोषण करता 
कुटुम्बी २. जोक्ुटुम्बीदहै कुटुम्बम्‌ ८. अपने परिवारकाही 
अशान्तात्मा ६. वह अशान्त चित्त कृपणः ७. दीन व्यक्ति 
दन्द ४. विष्योमेदही खाचुबन्धः १०. विषयो मे फसा हमा 
आरामः ५. सुख समक्न वाले हं अवसोदति।) ११. दुःी होतादै 


पतत्त्रिवत्‌ । २. वहं पतद्धो के समान 
श्लोकार्थ- इस प्रकार जो कुटुम्बी है वह पतङ्धं के समान विषयोनें हौ सुख खमञ्चने वाचे ह, चह 
अशान्त चित्त दीन व्यक्तिअपने परिवारका ही भरण-प्ोषण करता विषयों में फा 


हृभा दुःखी होता है ॥। 


चतुःसप्ततिभः श्लोकः 
यः पर।प्य मानुषं लाक खुक्तिद्वारमपाश्चनम्‌ । 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्नमारूढच्युतं विदुः ।७४॥ 


पदच्छेद- यः प्राप्य मानुषम्‌ लोकम्‌ पुक्ति द(रम्‌ अपावृतम्‌ । 

गृहेषु खगवत सक्तः तम्‌ आरूढ च्युतम्‌ विदुः ।। 
शन्दार्थ-- 
यः ६. जो व्यक्ति गृहेषु ६. अपनी घर गृहस्थ में 
भ्राप्य ७. इसे पाकर भो खगवत्‌ ८. कबुतर के समान 
मानुषम १. यह मनुष्य सक्तः १०. फसा हुभा ह 
लोकम्‌ २. लोक तम्‌ ११. उपे 
मुक्ति ३. मुक्तिका आरूढ १२. बहुत ऊपर चढ़कर 
दारम्‌ ५. दवारहै च्युतम्‌ १३. वहासेगिरा हमा 
अपावृतम्‌ । ४. खुला हभ विदुः ॥ १४. समक्षो 


श्लोकाथं--यह मनुष्य लोक मुक्तिका खुला हमा दार है। जो व्यक्ति इसे पाकर भी कडूतर के 
समान अपनी घर गृहस्थोमे फा हुआ है। उसे बहुत ऊपर चढ़कर वहां से गिरा 
हुभा समक्षो ॥ | 


इति भ्नीम भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादश स्कन्धे सप्तमः अध्यायः ।! ७) 


नामद्करवचतमद्यपुरसम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
अ < ट स्नः ल्या च्यः 

प्रथमः शलाकः 

ब्राह्याग उवाच-स्ुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वगं नरक एष च। 
देदिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बधः ॥१। 

पदच्छेद-- सुखम्‌ ेन्द्रियकम्‌ राजन्‌ स्दर्गे नरके एड च) 
देहिनाम्‌ यद्‌ यया दुःखम्‌ तस्मात्‌ न उच्छेत्‌ तद्‌ बुधः|) 


शब्दाथं-- 
सुखम्‌ ७ सुखभो देहिनाम्‌ २. शरीरधारियों को 
पेन्द्ियकम्‌ ६. इन्द्रिय सम्बन्धी यद्‌ ३. जो 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ | यथा ५. भिस प्रकार मिलतादहै 
६ $ वैसेही 
स्द्गश ८. स्वग दुःखन्‌ ४. दुःख 
नरके -१०. नरकमें तस्त १२. इसलिये 
एव ११. भिलतादहीहै त इच्छेत्‌ १४. इच्छा नहीं करनी चहिये 
च । ट. जौर तद्‌ धः। १३. बुद्धिप्रान पुरुष को उसको 


शलोकाथं -हं राजन्‌ ! शरीरधायों कोजो दुःख जिष प्रकार भिलताठै वैषेदही इन्द्रिय सम्बन्धो 
सु भी स्वगं ओर नरक मे मिलताहीदै। इसीलिये बुद्धिमान, पुष को उसको इच्छा 
नहीं करनी चाहिये ।। 
हितीयः श्लोकैः 
ग्रासं सख्ष्ट विरसं मदान्तं स्तोकमेव वा| 
यदृच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥२॥ 


पदन्छेद- ग्रासम्‌ सुप्रष्टम्‌ विरसम्‌ महान्तम्‌ स्तोकम्‌ एतवा) 
यदृच्छधा एव आपतितम्‌ ग्रसेत्‌ अजगरः अक्कियः ।। 


शन्दाथ-- 

प्रातम्‌ १, भोजन यद्च्छ्या ८.. स्वेच्छासे 

सुम्रष्टम्‌ २. मधुरहोया एव ६. हीजो 

विरसम्‌ ३. रूखा-सूखा आपत्तितम्‌ १०. स।मने आ जाये उसे 
महान्तम्‌ ४. अधिको ग्रसेत्‌ १३. ग्रहण कर लेना चाहिये 
स्तोकम्‌ ६ थोडा अजगरः १२. अजगर के समान 
ठव ` ७. हीहो अक्रियः ।॥ - ११. उदाीन होकर 
वा) . अथत्‌। १7 1 


श्लोकार्थ-- भोजन मधुर हो या रूबा-सूखा अधिक हौ अथवा थोडाही होषस्वेच्छासेदही जो सामने 
गर) जाये उसे उदासीन होकर गजगर के समान ग्रहण कर लेना चाहिये ।। 


अ० ८. | एकादशः स्कन्धैः [ १७५ 











तायः स्लाकः 
शयीताह्ानि श्रूसीणि निराहारोऽद्पक्मः। 
दि नोपनमेद्‌ ग्रासो सद्ादहिरिव दिष्टस्क्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- सायीत अहानि श्रुरौणि निराहारः अनुपक्रमः । 
यदि मेद ग्रसः मरहुर्हुः इव दिष्टभुक्‌ ॥। 
शनब्दाथ-- 
शयीत १५. समय को वित्ताये यदि १. यदि 
अहानि ४. दिनो तक न उपनसेद्‌ ५. नप्राप्तहोतो 
भूरीणि २. बहत ग्रासः २. कभी भोजन 
निराहारः ८. शखे हौ रह कर महाहिः इव ६. अजगर के समानं 
अनुपक्रमः । ८. बिना कोईचेष्टाक्यि ददिष्टसुक्‌ 1} ७. रच भोग समञ्षकर _.. 


ए्लोकार्थ-- यदि कभी भोजन ब्रहत दिनो तकत न प्राप्त हौ ते अजगर क सपान प्रारब्ध अोग समञ्च 
कर भदे ही रह कर व्रिना कोई चेष्टा किये समय को तित्ताये । 


चतुथः श्लोकः 
ओजःसदहांवलयुतं चञ्चद्‌ देहमकसंकभ्‌ । 


शयानो वीतनिद्ररशय मेहुतन्द्रियवानपि ॥४॥ 
पद्च्छद- ओजः सहो बस युतम्‌ विश्चद्‌ देहम्‌ भअकमकम्‌ । 
शयानः बीत निदः च न ईहेत इन्द्रियवान्‌ अपि।) 


शन्दाथं- 

ओजः ३. इन्द्रिय बल ओौर शयानः १०. सोया हुबा सा रहें 

सहो २. मनोबल वीत ६. रहित होने पर भो .. 
खल ४. देह नलमसे निद्रः ८. निद्रा 

युतम्‌ ५ युक्त ख ११. ओर 

विश्नद्‌ ६. होनेषर भी न ईहेत १४. उनसे कोई चेष्टा न करे 
देहम्‌ १ शरीरमें इन्द्रियवान्‌ १२. कर्मेद्धियों के होने पर 
अकमंकम्‌ । ७. निश्चेष्ट ही रहं अपि॥। १३. भी मतं 


श्लोकाय- शरीर मे मनो बल, इन्द्रिय बल ओर देहं बल से युक्त होने पर भ॒ निश्चेष्ट हौ रहे । 


निद्रा रहित. होने पर भी सोया हृभा सा रहे, ओर कर्मेन्द्रियं के होने पर भो उनसे कोड 
चेष्टा न करे ॥। । 


१७६ | श्रीमद्भागवते [घै० ल 
पञ्चमः शलाकः 
खनिः भरसन्नगस्मीरो दुविगाद्यो दुरत्ययः । 
अनन्तपारो दत्तोभ्यः स्तिमितोद इवाणंवः ॥५॥ 


पदच्छेद-- मुनिः प्रसन्न गम्भीरः दुविगाह्यः दुरत्ययः । 
अनन्तपारः हि अक्षोभ्यः स्तिमितोदः इव अणवः 


शब्दा्थ- 

मुनिः १. सुनि को अनन्तपारः ६. असोम होना चाहिये 
त्रसन्च २. सर्वदा प्रसन्न ओर हि अक्षोध्यः १०. उसमेंक्षोभ नहो 
मस्सीरः ३. गम्भीर रहना चाह्यि स्तिभित्तोदः ७. निश्चल जल वाले 
द्विगाह्छः ४. उसका भाव अथाहं इव ट. समान | 
दुश्त्ययः! ५. मपार मीर अर्णवः ।। ८. समुद्रके 


श्लोकाथं-- मुनि को सवदा प्रसन्न ओर गम्भोर रहना चाहिये उसका भाव अथाहं अपार बीर 
असीम होना चाहिये । निश्चल जल वाले समृद्र के समान उसमे क्षोभनदहो।। 


षष्टः श्लोकः 
खब्बदधकामो हीनो वा नारायणपरो सुनिः। 
नोत्सपेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः ॥६॥ 


पदच्छद-- समृद्ध कामः हीनः वा नारायणपरः सुनिः। 
न॒ उत्सपत न शुष्येत सरिद्धिः इव सागरः ।। 


शन्दा्य- 

छु द. प्राप्तिपर न उत्स्पत ४. नबठतादहै 

कामः ८. सांसारिक पदार्थोँकी न शुष्येत ५. नचघटतादहैवैषेही 

हीनः ११. उनकं मभावमे सम सरिद्धिः ३. नदियों के मिलने पर 
व इः ` रहना चाहिये 

वा ¦ १०. . अथवा इव १, जसे 

नारायणवरः ६, भगवत्परायण सागरः ।। २. समुद्र 

मुनिः।॥ .. ७. साधक मनि को | 


श्लोकाथं- जैसे मद्रं नदियों के भिलने पर न बढता है, न घटता है । वसे ही भगवत्परायण साधक 
मुनि को सांसारिकं पदार्थो को प्राप्ति प्र अथवा उनके भभाव में सम रहना चाद्ये ॥ 


~ ^) एकादणः स्कन्धं | १५७ 


१ जोक क ~ ००० रं ् १ णं 


यकत 


सरपमः श्लोकः 
ददटवां स्त्रिय देवमाया तद्धाबेरजितन्द्रियः । 


व्रलेन्िनः पतत्यन्घे तसस्यर्नौ पतङ्गवत्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- द्ष्ट्वा स्त्रियम्‌ देवमायान्‌ तत्‌ भावः अजितेन्धिधः । 
प्रलोभितः पतति अन्धे तमसि अग्नौ पतङ्गवत्‌ ॥। 





शब्दाथ- 

दष्ट्वा ६. देल कर प्रलोधितः ॐ. मोहित होकर 

स्त्रियस्‌ ५. स्त्ीको पतति १२. भिर जाताटै 

वरेवमाथाम्‌ ४. देवताओं कौ माया ङ्प अन्ध १०५. धोर्‌ 

तत्‌ ७. उसके हाव तश्रसि ११. अन्धकारवें 

मावः ८. भरावोंसे अग्नो २. अग्निस भिरता हैवेचेद्ी 
अलितेन्दियः। ३. अजितेन्द्रिय पुरुष पतङ्कवघ्त }1 १, जंसे पतिङ्का 


ए्लोकाथ--जेसे पत्िङ्धा अग्निम गिरतादहै)! वसे ही अजितेन्द्रिय पुदष देवताओं को माया ङ्पस्त्री 
को देख कर उसके हाव-भावों से मोहित होकर घोर अन्धकार भें गिर जाता &ै।। 


अष्टमः श्लोकः ू 
योविद्धिरण्यामरणास्बरादिद्रन्येषु नायारचितेश्ु सहः । 
व्रलोभितात्मा दय पभोगबुद्धया पतङ्गवन्नर्यति नड्टहइष्टिः ॥८॥ 


पदच्छेद-- योषित्‌ हिरण्य आभरण अम्बर, भादि द्रव्येषु मायारचितेषु भुढः । 
प्रलोधित आात्माहि उपभोग बुद्धा पतङ्कवत्‌ नश्यति नष्ट इष्टिः 1 


शब्दाथं- 

यो षित्‌ ३. कामिनी प्रलोभित ११. फसा हुआ है 

हिरण्य ४. कच्चन आत्माहि १०. जिनका चित्त इनमें 
आभरण ५. गहने उपभोग 5. ` उपभोग 

अम्बर, आदि ६. कपड़े आदि बुधा ठ. बुद्धिस 

द्रव्येषु ७. पदार्थो मे लिप्त है ओर पतङ्कवत्‌ १३. पतङ्के के समान 
मायारचितेषु २. मायाद्वारारतचेहुये नश्यति १४. ` नष्ट हो जाता है 

मूढः १. जो मूढ नष्ट दृष्टिः । १२. वह विवेक बुद्धि खोकर 


श्लोकार्थ-- जो मूढ माया दारा रजे हये कामिनी, कश्चन, गहने, कपडे आदि पदार्थो में लिष्त है । 
गौर उपभोग बुद्धि से जिनका चित्त इनमे फसा हुआ है । वहं विवेक बुद्धि खोकर पतङ्खे 
के समान नष्ट हो जातादहै॥ 


~ २३- 
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नवमः श्त्तोकः 
स्तोक स्तोक भ्रसेद्‌ ग्रासं देहो बतंत यावता । 
गरहानदिखन्नातिष्ठेद्‌ बृत्ति साधकरीं खनिः ॥&€॥ 
पदच्छेद-- स्तोकम्‌ स्तोक्तम्‌ ग्रसेद्‌ ग्रासम्‌ देहः वततत यावता । 
गृहान्‌ आहिसन्‌ आतिष्ठत्‌ वत्तिम्‌ माधुकरीम्‌ सुनिः 1 


शब्दार्थ- 

स्तोकम्‌ ७. थोड़ा गृहान्‌ ५. अनेक घरों से 
स्तोकम्‌ ८. थोड़ा अहसन्‌ ६. उन्हं कष्टन देते हये 
ग्रसेद्‌ १०. प्राप्त करके आतिष्ठेत्‌ १३. चलानी चाहिये 
ग्रासम्‌ ई. भोजन वृत्तिम्‌ १२. जीविका 

देहः ३. शारीरिक माधुकरोभ्‌ ११. भोरे के समान 
वतत ४. व्यवहार हो, तब-तक भुनिः।। १. साधक मुनिको 
यावता । २. जब-तक 


ए्लोकार्थ- साधक मूनिको जब तक शारोरिक व्यवहार हो तब-तक अनेक धरोंसे उन्हं कष्टन 
देते हये थोडा-थोडा भोजन प्राप्त करके भोरे के समान जीविका चलानी चाहिये 


दशमः श्लोकः 
अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः शलो नरः 
सबेतः सारमाद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥१०॥ 


पदच्छेः- अणुभ्यः च महुद्धूयः च शास्त्रेभ्यः कुशलः नरः । 
सवंतः सारम्‌ आदध्यात्‌ पुष्पेभ्यः इव षट्‌ पदः ॥ 


शन्दाथं- 

अणुभ्यः ६. छोटे सवेतः ४. सभी 

द्ध ७. ` ओर सारम्‌ ११. उनकासार 

भहद्धथः च ८. बड़ आदद्यात्‌ १२. ग्रहण कर लेना चाहिये 
शास्त्रेभ्यः १०. शस्त्रो से पुष्पेभ्यः ३. पूष्पों से उनका सार लेता 8 
कुशलः. ४. वेषेही बुद्धिमान इव २. जसे 

नरः । ५. पुरुष को षट्‌ पदः 1} १. भौरा 


व्लोकार्थ--भौंरा जैषे पुष्पों से उनका सारलेलेताह। वसे ही बुद्धिमान पुरुष कोषछोटे मौर बड़े 
सभी शास्त्र से उनका सारं ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ 


> क क 92 कक .+ . 14 


-षश्लोकार्थ-भिश्चुक संन्यासी सायंकाल अथवा अगले दिन के लिये किसी प्रकारका संग्रहन करे। 


म० ८ 1 एकादशः स्कन्धः { १७६ 


एकादशः श्त्तौकः 
सायन्तनं स्वस्तनं चा नं संग्ह्भीत निक्तम्‌ । 
पाणिपान्नोदरामल्ा अकिकेव न सङ्ग्रही ॥११॥ 
पदच्छेद-- सायन्तनम्‌ श्वस्तनम्‌ वा न संगृह, णोत भिल्ितम्‌ । 
पाणि पात्र उदर अमन मक्षिका इव न सङ्ग्रही 1) 


शन्दाथ- 

सायन्तनम्‌ १, सन्यासीको सायंकाल पाजि ८. भिक्षा लेने के लिथे हाय ओर 
श्वस्तनम्‌ ३. दूसरे दिन के लिये पात्र ७. पात्रके ल्पमें 

वा २. अथवा उदर <. रखने के लिये उदर ड्पी 

न ६. नहीं करना चाहिये अमन १०. पच्रही होना चाहिये 
संगृहु.णीत ५. सङ्ग्रह मल्लिका इव ११. मधुमक्खियों के समान्‌ 
भिक्षितम्‌ । ४ भिक्षाका न घङ्ग्रही।!। १२. सङ्ग्रहं नहीं करना चाहिये 


एलोकाथ--सन्यासी को सायंकाल अथवा दुरे दिन के लिये भिक्षा का संग्रहं नहीं करना चाहिये । 
पात्रके खूपमें भिक्षा लेनेके लिये हाथ ओर रखनेके लिये उदर ल्पी पात्रहौ होना 
चाहिये. । मधुमक्खियों के समान संग्रह नहीं करना चाहिये ॥ 
ददशः श्वाः 
सायन्तनं रवस्तनं बा न संगृहीत चिक्कः । 
मक्तिका इव संङ्गहलन्‌ सह तेन विनश्यति ॥१२॥ 
पदच्छेद-- सायन्तनम्‌ श्वस्तनम्‌ वा न संगृह णीत भिक्षुकः । | 
मिका इव संगृह.णन्‌ सह॒ तेन विनश्यति ।। | 





शन्दा्थ- 

सायन्तनम्‌ २. सायंकाल मक्षिका ८. मधुमञ्खी 

श्वस्तनम्‌ ४. अगले दिन के लिथे इव &. के समान 

वा ३. अथवा सग्रह्न्‌ ७. यदि वहु संग्रहुकरतादहैतो 
नं ६. न करे सह ११. साथही 

संगृ ह्लीत ५. किसी प्रकार कासंग्रह तेन १०. उसी संग्रह क्वि हये के 
भिक्षकः । १ भिक्षुक सन्यासौ विनश्यति 1! १२. जीवनं गंवा बैठता है 






यदि ५: संग्रह करताहै तो मधुमक्वो के समान संग्रहं कयि हये के साथ हो जीवन गंवा | घं 
तरैठता है ॥ हः 
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दः [ अन ८ 
त्रयोदशः श्लोकः 

पदापि युवतीं भिन्लने स्श्शेद्‌ दारवीमपि । 

स्पृशन्‌ करीकं बध्येत करिण्या अङ्गसङ्कतः ॥१३॥ 
पदच्छेद- पदापि युवतीं भिक्षुः न स्पृशेद्‌ दारवीम्‌ अपि । 

स्पुशन्‌ करीव बध्येत करिण्या: अङ्धः सङ्कतः\ 
शन्दाय-- 
पदापि २. कभीपैरसेिभी स्पुशन्‌ ८. स्त्रीका स्पशं करने पर 
युवतीं ४५. स्त्रीका करीव ४. जंसे हाथी 
निक्षः १. सन्यासी को बध्येत १३. वेध जायेगा 
न ७. न करना चाहिये (क्योकि) करिण्थाः १०. हथिनी कै 
स्पृशेद्‌ ६. स्पशे | अद्ध ११. अङ्कु 
दारवोम्‌ ३. काठ को बनी हुई सद्धतः॥ १२. सद्धसे वंध जाताहै 
(वैसे ही वहं) 

अपि। ४. भो 


श्लोकाथं- सन्यासी को कभौ पेरसेभी काठक बनीहुई्‌ भीस्त्रीका स्पशं नहीं करना चाहिये । 
कयोकि स्त्री का स्पश करने पर जसे हाथी, हथिनो के अङ्ख-सङ्कसे बंध जाताहै। वैसे 
ही बध जायेगा ॥ 


< सं ते कुः 
चतुल्राः शलाकः 
नाधिगच्छेत्‌ स्त्रियं धाज्ञः करदिविन्खत्युमात्मनः। 
= ् ण्ठ ॐ ९ 
चलाधिकः सं हन्येत गजरन्यगजो यथा ॥१४॥ 
पदच्छेद- न अधिगच्छेत्‌ स्त्रियम्‌ प्राज्ञः किचित्‌ मृत्युम्‌ आत्मनः । 
बल अधिकः स हन्येत गजः अन्यः गजः यथा! 


शन्दायथ- 

न अधिगच्छेत्‌ ४. भोग्य ल्पसेस्वीकारन करे बल अधिक्रः ११. अधिक बलवान पृष्षोंदहाय 
स्त्रियम्‌ २. स्वीक ख ७. एेसा पुरुष 

ध्राज्ञः १. विवेको पुरुष हन्येत १२. मारा जायेगा 

काहिचित्‌ ३. कभीभो गजः ८. हाथियों से 

मृत्युम्‌ ६. मूतिमती मृत्यु है अन्यैः ४. दुक्तरे 

आत्मनः।॥ ५. क्योकि वहं उसको गजःयथा ।॥ १०. हाथी के समान 


शलोक्थं-- विवेकी पुरुष स्त्रो को कभी 1 भोग्य रूप से स्वीकार न करे । क्योकि वह उसकी मूतिमती 
। मृत्यु है । रेसा पुर्ष हधियो ते दूसरे हाथी के समान अधिक बलवान पुरषो हारा 
मारा जायेगा ॥ + 


भर = | एकादशः स्कन्धः 


पञ्चदशः श्लोकः 


[ १८१ 





त ॐ 9 > ऋ 9 ॐ © 
नदय नापमनाग्य च लुञ्धंयेदू दुःखखचितय्‌। 
के च शः © 
खङ्क्ते तदपि तच्चान्यो सचुहंकाथविन्मधु ॥१५॥ 
पदच्छेद-- न देयम्‌ न उपभोग्यम्‌ च लुब्धः यत्‌ दुःख सखितस्‌ । 
भुङक्ते तदपि तत्‌ च अन्यः मधुहा इव अर्थं चित्‌ मधु ।। 


शन्दाथ- स 
न देयम्‌ ४. नतोक्रिसीकोदेतेटै भडक्ते १०. 
न उपभोग्यम्‌ ६. जोर न उसक्रा उपभोग तङ्पि ७. 
करते हैँ 

च लुन्धैः १. लोभी परुष तत्‌ द > 
यत्‌ ३. जो धनं अन्यः ६. 

ख २. बडे दुःखके साथ मधुहा इव॒ ११. 
सन्वितम्‌ । ४. ईइकटाकरताहैँ(उसेवे) अ्थदित्तसधु 11 १२. 


श्लोकार्थ-- लोभी पुरुष बड़े दुःखके साथ जं धन इक्दु करता, उसेवे नतो किसी को देते 
ह, ओर न उसका उपभोग करते! फिर्भींउस नक्रा कोई ओर न्यक्ति उसी 
प्रकार भोग करतादहै। जंसे मधु निकालने वाला प्रयोजन को जान कर मधुमक्खी के 


मधुक्ाभोग करतादहे।॥ 


पोडशः श्त्तीकः 


उसो प्रकार भोग करता 
फिर भी 


उसधनका 
कोद ओर व्यक्ति 
जे मध्र निकालने वाला 
प्रसोजनं को जान कर 
भवुसवलो के मधघुक्ाभोग 
करता है 





खडः पाजितेवित्तैरशासानां गदहाशिषः । 
मघुहेवाभ्रतो खङ्कते यतिवें गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ 


मधु वाले के समान 

उनसे पहले 

उसे भोगते है 

ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि 
गृहस्थ 


पद्च्छेद- सुदुःख उपाजितः विक्त: आशासानाम्‌ गृह आशिषः । 
मधुहा एव अग्रतः भुङ्कते यतिः व गृह मेधिनाम्‌ ॥ 

गन्दाथे -- 

सुदुःख ३. अत्यन्त कठिनाई से मधुहा एव १०. 

उषाजितः ४. इकट्‌ठे ज्रि गये अग्रतः ११. 

वित्तः ४. पदार्थोसे भुङ्कते १२. 

आशासनाम्‌ ०. आशा रखतेरहँ यतिः &. 

गृह ६. गृहस्थ वगृह- १. 

आशिषः। ७. सुखभोगको मेधिनाम्‌ ॥ २. 


श्लोकार्थ--गरृहस्थ मनुष्यों के द्वारा अत्यन्त कठिनाई से इरुट्‌ठे किये गये पदार्थो से गृहस्थ सुख भोग 
की आशा रखते है । ब्रह्मवारी, सन्या भादि मधु वाले के समान उनसे पहले उसे ¦ 


भोगते है ॥ 


मनुष्यो के दारा 
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सप्तदशः श्लोकः 
गास्यगीतं न श्रणुयाद्‌ यतिवेनचरः क्वचित्‌ । 
शिक्लेत हरिणाद्‌ बद्धान्द्गयोगीत मो हितात्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद- ग्राम्य गीतम्‌ न श्युणुयात्‌ यतिः वनचरः क्वचित्‌ । 
शिक्षेत हरिणात्‌ बद्धात्‌ स्रगयोः गीत मोहितात्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

म्राम्य ४. विषय सम्बन्घी शिक्षेत १३. यही शिक्षा लेनी चाहिये 
गीतम्‌ ` ४. गीत हरिणात्‌ १२. हरिण से 

न ६. नहीं बड्धात्‌ ११. वेधे हये 

श्युणुयात्‌ ७. सुनने चाहिये भ्रगयोः 5. व्याघके 

यतिः २. सन्थासौोको गीत ६. गोत से 

वनचरः १. वनवासी मोहितात्‌ 11 १०. मोहित होकर 


क्वचित्‌ 1 ३. कभी 


श्लोकार्थ- वनवासी सन्यासी को कभी विषय सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये । व्याध के गीतसे 
मोहित हौकर बंधे हुये हरिण से यही शिक्षा लेनी चाहिये 1। 


अष्टदशः श्लोकः 
छत्यवादिच्रगीतानि षम्‌ ्रास्याणि योबिताम्‌ । 
आसां ऋीडनको वश्य ऋष्यश्छङ्ो सखगीसतः॥१८॥ 


पदच्छेद-- नृत्य वादिन्न गीतानि जुषम्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । 
आसाम्‌ क्रोडनकः वश्यः ऋष्यण्युद्खः भ्रगी सुतः 11 


शन्दार्थ-- 

नृत्य ८. नाचना आसाम्‌ १५. उनकी 

वादिन्न ७. बजाना क्रीडनकः ११. कठ्पुतली बनं गये थे ओर 
गीतानि . ६ गाना वश्यः १२. उनके वशमेहोगयेये 
जुषन्‌ &. देख-सुनकर ऋष्यण्यु जुः ३. श्युष्य श्युङ्क मूनि 
प्राम्याणि ५. विषय सम्बन्धो मृगी १. हरिणाकेगभंसे 
योषिताम्‌ ।. ४. स्त्रियो का सूतः । २. पेदा ह्ये 


श्नोकार्थ--हरिणी के गभंसेपदा हये ऋष्य श्यृद्धं मुनि स्वयो का विषय सम्बन्धो गाना, बजाना, 
` नाचना देख-सुनकर उनकी कट्मुतली बन गये थे, ओौर उनके वश भे हो गेये ॥ 


भ० ८ || एकादशः स्कन्धः [ १अ६ 
0 


एकोनविंशः श्लोकः 

जिह्यालिष्रलःथिन्या जनो रखविलोहितः 

गरस्युखच्छुट्य सद्‌ जुद्धिजीनस्तु वडिशेयेथा ॥१९। 
पदच्छेद- जिह्वया अति अरमाथिन्या जनः रस विमोहितः 

मृत्युर्‌ च्छति असच्‌ बुद्धिः सौनः घु बडिशः यथा ।। 
शन्दाथ-- 
जिह्वया ११. जिह्वा के वश्च मे सत्थ ४. सत्यु को 
॥ होकर मारा जाता ह 

अति प्रलाथिन्या १०. मपे मन को मयने से च्छति ५. प्राप्त होतीहै, वैसेही 


जनः ७. मनुष्यनी असद बुद्धिः ६. दुर्बुद्धि 

रस- ८. स्वादका सोनः तु २. मछली 

विमोहितः 1 ठै. लोभी व{डशैः ३. कटिमें लगे मांसके लोभवे 
यथा \) १. जिपसप्रकार ` 


षएलोकार्थ- जिस प्रकार मछली कटि मेलगे सांसके लोभसे मृत्युक्तो भ्राप्तहोतोदहै। वैसे हो 
दुर्बद्धि मनुभ्य भी स्वाद का लोभो अपने मन को मथने से जिह्लाके वश में होकर मारा 
जाता है ॥ 


विंशः श्लोद्कः 
इन्द्रियाणि जयन्त्याश्चं निराहारा सनीषिणः 
वजेयित्वा लु रखनं तन्निरन्नस्य वधलं ॥२०॥ 


पदच्छेद- इन्द्रियाणि जयन्ति आशु निराहाराः सनीषिणः । 
वजंयित्वा तु रसनम्‌ तत्‌ निः अघ्रस्य वधते । 


शन्दाथ-- 

इन्द्रियाणि ३. सरी इन्द्रियों पर वर्जयित्वा ७. वश में नहीं होती, अर्थात्‌ 

जयन्ति ४५. विजय प्राप्तकर लेताहै तु रसनम्‌ ६. परन्तु इससे रसनेच्छिय 

आशु ४: बहुत शीघ्र तत्‌ निः ६. छोड़ देने पर वह ओरः 

निराहाराः २. भोजन बन्द करके अन्नस्य ८. भोजनं | 
लीषिणः । १. विवेकी पूरुष वधते 1। १०. प्रबल हो जाती है 


श्लोकार्थ- विवेको पुरुष भोजन बन्द करके दूसरी इन्द्रियों पर बहुत शीघ्र विजय प्राष्त करलेता_ ` 
५ । 10 रसनेन्द्रिय वश मे नहीं होती, अर्थात्‌ भ।जन छोड देने पर वहु भौर प्रबल ` 
हो जातो हे॥। 
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एकविंशः श्लोकः 
तावल्जितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । 
न जयेद्‌ रसनं यावन्जितं सबं जिते रसे॥२१॥ 
पदच्छेद - तावत्‌ जितेन्दियः स स्यात्‌ विजित अन्य इन्द्रियः पुमान्‌ । 
न जयेद्‌ रसनम्‌ .यावत्‌ जितम्‌ सर्वम्‌ लिते रसे।। 
शब्दाथ- 
न जयेद ४. नहों जोत लेता हि गौर 
तावत्‌ ४. तज~तक रसनम्‌ ८. रसनेन्द्रियो को 
जितेन्द्रियः ९. जितेन्द्रिय यादत्‌ ७. जत-तक् 
न स्यात्‌ ६. नहीं कहलाता जितम्‌ १३. अन्य इन्द्रियो को जोत या 
विलित ३. जोत करभो सवम्‌ १२. सभी 
अन्य इन््रियः २. अन्य इन्द्रियों को जिते ११. जोत लेने पर ठो 
पुमान्‌ । १. मनुष्य रसे ।। १०. रसनेनच्ियको 


षलोकाथं- मनुष्य अन्य इन्द्रियों को जोत कर भी तब-तक जितेन्द्रिय नहीं कहलाता है। जब-तक 
रसनेन्द्रियं को नहीं जीत लेतादहै। ओर रसनेन को जीत लेने पर तो सभो अन्य 
इन्द्रियों को जोत लिया ॥ 


पदच्छेद - 


शन्दाथ- 
पिद्धला- 
नाम वेश्या 
आसीद्‌ 
विदेह 
नगरे 
 पुरा। 


द्विशः श्लोकः 


पिद्धला नास वंश्याऽऽसीद्‌ चिदहनगरे पुरा । 


२. 


% ॐ @ € 


तस्या मे शिसित क्िशिलिबोध कपनन्दन ।२२॥ 


चिङ्कुला नाम वेश्या आसीद्‌ विदेह नगरे पुया। 
तस्याः मे शिक्षितम्‌ किन्चित्‌ निबोध नृपनन्दन ॥। 


पिद्धला 

नाम को एक वेष्या 
रहती थो 

विदेह 

नगरी मिथिलामें 
प्राचीन कालम 


तस्याः ८. 
मे ४. 
शिक्षितम्‌ ११. 
किञ्वित्‌ १९. 
निबोध १९. 
नुप नन्दन । १. 


उससे 

मने 
शिक्षा ग्रहण की है 
जो कुछ 

उसे सुनो 

हे नृपनन्दन | 


.शलोकाथं- टे नृपनन्दन ! प्राचीन काल में विदेहं नगरी मिथिला में पिङ्गला नाम को एक वेष्या 
रहती थी । उससे मैने जो कुछ शिक्षा ग्रहण की है उपे सुनो ॥ 


् 
। (ऋं 


° ८ ] एकादशः स्कन्धः { १८५ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
सा स्वैरिण्येकद कान्तं खङ्कत उपनेदयनी । 


कि, 


अभूत्‌ काले बदहिष्भीरि विश्चनी रूपञ्चुत्तमम्‌ ॥२३॥ 





पदच्छेद-- सा स्वैरिणी टक्दा कान्तम्‌ सङ्केत उपनेव्रती । 

अधरत्‌ काले बहिः इरि बिच्ती रूपम्‌ उक्तमम्‌ ।। 
शब्वायं - 
सा ३. वहु वेष्या स्त १२. ड़ीर्ही 
स्वेरिणी २. स्वेच्छा चारिणी काते १1. बहुत देर तक 
ठक्वा १. एक बार बहिः १०. वब्राहुर 
कान्तम्‌ ४. क्रिपी पुषषको दारि द. दरवाजे कं 
सङ्केत ५. रमण स्थानम किच्ती <. अना कर 
उषपनेष्यतो । ६. लाने के लिये छप्‌ उत्तचन्‌ |} ७. सुन्डर ङ्य 


श्लोकार्थ--एक बार स्वेच्छा चारिणी वहं वेश्या किसो पुरुष को रमण स्थान में लाने के लिये न्दर 
रूप बनाकर दरवाजे के बाहर्‌ बहत देर तक खड़ी रहौ ॥ 


विः 
चूतुषिशः श्लोकः 
© © 
मागे आगच्छतो वीद्य पुरुषान्‌ पुरुषषेम । 
ताज्द्ुल्कदान्‌ वित्ततः कान्तान्‌ मेनेऽथकाश्का ॥२४॥ 


पदच्छेद-- मागें आगच्छतः वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषषमभ । 
तान्‌ शुल्कदान्‌ वित्तवतः कान्तान्‌ मेने अथं कामुकता 11 


गब्दा्थ-- 

मागं ४. उसमागंसे शुत्करान्‌ ॐ. षन देकर अपना 
आगच्छतः. ५. अते हये वित्तवतः ११. धनवान पुरुष 

वक्ष्य ७. देख कर कान्तान्‌ १०. उपभोग करने वाला 
पुरुषान्‌ ६. मनुष्यों को मेने १२. समक्षती थौ 

पुरषषेभम 1 १. हे अथं २. नकी 

तान्‌ ८. उन कामुका 1 ३. कामनावाली (वह वेष्या) 


ए्लोका्थ-हे नररत्न ! घन कौ कामना वाली वह वेश्या उस मागं से अते ह्ये मनुष्यों को देख कर 


॥ उन्हे धन देकर अपना उपभोग करने वाला कोई धनवान्‌ पुरुष समक्षती धो ॥ 
--२४- ५ त 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
आगतेष्वपयातेषु सा सङ्केतोपजी विनी । 
क त 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि सास्पेष्यति भ्बुरिदः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- आगतेषु अपयातेषु सा सङ्कतं उपजीविनी। 
अपि अभ्यः वित्तवान्‌ कः अपि माम्‌ उपेष्यति भरुरिदः।। 
शब्दार्थ-- 
ड¶गतेषु १. आने वाले व्यक्तियोके अन्यः ६. दूसरा 
अपयातेषु २. आगे बढ़ जाने पर वित्तवान्‌ १०. धनवान्‌ 
सा ५. वह्‌ (वेश्या) कः अपि ८. कोई 
सङ्कत. ३. सङ्केत स्थलसे माम्‌ ११. मेरे पास 
उपजीविनो 1. ४. जीविका चलाने वाली उपेष्यति १२. अवश्य आयेगा 
अपि ६. अबकोबार भुरिदः)। ७. बहुत सा धन देने वाला 


श्लोकाथं--आनि-वाले व्यक्तियों के भागे बढ़ जाने पर सङ्कत स्थल से जीविका चलाने वाली वहवेष्या 
अवकीनबार बहुत सा धन देने वाला कोई दूसरा धनवान्‌ मेरे पास अवश्य आयेगा ॥ 


षट्विंशः श्लोकः 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा दायंवलस्बती । 
निगच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥२६॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ दुराशया ध्वस्त निद्रा ह्वारि अवलम्बती । 
निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीथम्‌ समपद्यत ।। 


णन्दा्थं- 

एवम्‌ १. इसी प्रकार अवलम्बती । ६. सहारा लेकर खडे-खडे ` 
दुराशया २. दुराशाकेकारण निगच्छन्ती ७. बाहर आति ओर 

ध्वस्त ४. छोड़कर प्रविशती ८, कभी अन्दर जाते 

निद्रा ४. निद्राको निशीथम्‌ ६. आधी रात 

हारि ५. दरवाजेका समपद्यत ।॥ १०. हो गई 


 शलोकार्थ- इसी प्रकार दुराशाके कारणनिद्रा को छोड़कर दरवाजे का सहारा लेकर खडे-खडे 
बाहर आते गौर कभी अन्दर जाते, आधी रात हो गई 


अञ ८ | एकादशः स्कन्धः [ १८७ 





सपर्विंशः श्लोकः 
तस्या वित्ताशयां शुच्यदुवक्ञ्या दीनचेतसः 
निकंदः परमो जनन चिन्ताहेतुः खस्वाचहः ॥२७॥ 


पदच्छेद-- तस्थाः वित्त आशथ शुष्यत्‌ वकत्राया दीनचेतक्षः । 
निर्वेदः परमः जने चिन्ता हेतुः चल आवहः ।) 
णब्दा्थ- 
तस्याः ३. उसका निर्वेदः ८. वेराग्य 
वित्त १, धनकी परमः ७. तथा अत्यन्त 
आशया २. आशाकेकारण जज्ञ & उत्पन्न हुआ 
शुष्यत्‌ ५. सूष् गया ओर चिस्ता ११. चिन्ताहीथी, फिरमी 
वक्त्रायाः % मुख ठेवुः १०. जिसका कारण 


दीनचेतसः। ६ चित्त व्याक्रुलहो गया था सुख आवहः); १२. वहं सुखकरा कारण था 


ग्लोकाथं- धन की आशाके कारण उसका मुख सुख गया ओंर चित्त व्याक्घुलं हो गया या । तथा 
अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हृ, जिक्षक्ा कारणः चिन्तादहीथी, फिर भी वहं सुख का 
कारण था॥। | 


अष्टाविंशः श्लोकः 
तस्या निर्धिण्णचित्ताथा गीतं श्ुणु यथा मम । 
निवंद आशापाशानां पुरुषस्य यथा दयसिः ॥२८॥ 


पदच्छेद-- तस्या निविण्ण चित्तायाः गीतम्‌ श्ण यथा सम । 
निर्वेद आशा पाशानाम्‌ पुरुषस्य यथाहि असिः ॥ 


॑ 
| 
| 


शब्दाथं - 

तस्था ३. उसने निकेद १३. केवल वेराग्यही समर्थदहै 
निविण्ण १. वैराग्य युक्त आशा ११. आशा रूपो 

चित्तायाः २. चित्त से पाशानाम्‌ १२. फी को काटने के लिये 
गीतम्‌ ५. गाना गाया उसे पुरुषस्य १०. मनुष्य कौ 

श्युणु ७. सुनो यथाहि &. समान 

पथा ४. जंसा असिः 1) ८, तलवार के 

मम । ६ सृक्षसे 


श्लोकाथं- वे राग्य युक्त चित्त से उसने जसा गाना गाया उसे मुक्षसे सुनो । तलवार के समान मनुष्य 
को भाशा रूपी फी को काटने के लिये केवल वैराग्य ही समर्थं है॥ | 





१८० |] | श्रीमद्‌ भागवते [ भग्न 





एकोनर्धिंशः श्लोकः 
न द्यङ्गाजातनिवंदो देहबन्धं जिहासति ¦ 
यथा विज्ञानरदितो सजुजो समतां नप्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद- नहि अङ्ख अजात निर्वेदः देह बन्धम्‌ जिहासति 
यथां विज्ञान रहितः मनुजः ममताम्‌ नुप।। 


शन्दाथं-- 

नहि ६ वसे ही नहीं यथा ०८. जेसे 

अः १. त्रिय विज्ञान- ठ. ज्ञाने 

अजात ४. उत्पन्न नहीं हुभा है रहितः १०. रहित 

निवेदः ३. जिसे वेराग्य मनुजः ११. मनुष्य 

देह बन्धम्‌ ५. वहं शरीरके बन्धनको ममताम्‌ १२. ममता को नहीं छोडना 
चाहता है 

जिहासत्ति 1 ७. छोडना चाहता है नूप ।\ २. त्रिय राजन्‌ 


श्लोकाथं -- प्रिय राजन्‌ ! नसे वेरागथ उत्पन्न नहीं हआ है, वह शरीरके बन्धनको वैसे ही बही 
छोडना चाहता है, जसे ज्ञान से रहित मनुष्य ममता को नहीं छोड़ना चाहता है ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
पिङ्खलोवाच- अहो मे मोहवितति पश्यताबिनितात्सनः। 
था कान्तादसतः काम कासये सेन बालिशा ॥३०॥ 


पदच्छेद- अहौ मे मोह विततिम्‌ पश्यत अविनित आत्मनः । 
या कान्तात्‌ जसतः कामम्‌ कामये येन बालिशा ॥। 
शब्दाय- | 
अहो १. हाय! हाय चा ७. मै 
ने ९. मेरे | कान्तात्‌ १५. पृख्षो से 
मोह विततिम्‌ ३. मोह का विस्तार तो असतः ६. तुच्छ 
पश्यत ४. देखो कामम्‌ ११. विषय सुख की 
अविजित ६. अधीन हो गई कामये १२. कामना करतीहू 
ञात्मनः । ५. मै इच्द्रियोंके येन बालिशा ।। ०. जिससे विवेश शून्य होकर 


9नोकार्थ-- हाय ! हाय मेरे मोह का विस्तार तो देखो । म इन्द्रियों के अधोन हो गई । जिससे म 
| त्रिक शून्य होकर तुच्छ पुरुषो से विषय सुल को कामना करती हं ॥। 


अ० ०८ | 


समीपे 
रमणम्‌ 
र तिभ्रदम्‌ 


नित्थम्‌ 
इमम्‌ 
विहाय ॥ = 


१ 
९ 
चित्तश्रदत्‌ ३. 
६ 
७ 


एकादशः च्छन्वः 
एकत्रिंशः श्लोश्न 
खन्तं सभीपे रम्रणं रनिषदं कित्तपदं नित्यसिमं विद्धाय ) 
अकामदं डःखमयाधिशोक-मोहषदं तुच्छुभदं मजेऽज्ञा ॥३१॥ 


पदच्छेद-- सन्तम्‌ समीपे रमणम्‌ रतिभ्रदस्‌ दिचश्रदस्‌ नित्यम्‌ इसन्‌ विहाय । 
अकामदम्‌ दुःखभय अ्रधिशोक् मोहध्रदसम्‌ तुच्छम्‌ अहम्‌ भज अज्ञा 11 


शब्दाथं - सन्तम्‌ ५. विद्यमान 


अक्ाभदम्‌ 


मेरे हृदय कै अत्यन्त निकेट में इुःखश्रयं 


जो वास्तविक त्रम 

सुख ओौर (परमाथ का) 
सच्चा धन देते वाले हँ 
नित्य स्वरूप हं 

उन 

परम।त्मा को छोड़कर 


अधिशेक 
मोह खच 
तुच्छम्‌ 
अहभ्‌ 
भजे 
अन्ता 1 


१.४ 
१२९. 
१३. 
४ 
१९. 


१ 


धै. 
१६. 
१५०. 


[ १८ 


एक भी कामनापुरीन करने 
दुःखमय 

आधि-व्याधि-शोक 

मोहं को देने वाले 

तुच्छं मनुष्यों का 

त 

सेवन केरती रही । 

सूखं 


श्लोकाथं-- जो वास्तविक प्रेम सुख ओर परमाथ का सच्चा धन देने वाले हँ । मेरे हूदथ के अत्यन्त 
निकट मे विद्यमान नित्य स्वल्प हैँ । उन परमात्भाको छोड कर प सूखं एक भी कामना 
पूरीनक्ररने वाले दुःखमय आधि-व्धाधि शोक्-मोह्‌ को देने बाले तुच्छ भनुष्यो का सेवन 


करती रही ।। 


।दच्छद--- अहौ मया अत्मा परितापित 


दार्थिगः ऽर्कः 
भदो मयाऽऽत्मा . परितापित चथा साङ्त्यद्स्यातिविगदख वार्तया । 
स्तरैणान्नराद्‌ याथतवोऽचशाच्यात्‌ कीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥३२॥। 


व॒या साङ्कत्य वर्था अतिविगह्यं बातया । 


स्त्र॑णात्‌ नरात्‌ शा अथत्रषः अनुशोच्यात्‌ क्रीतेन वित्तम रतिम्‌ आरभना इच्छती ॥ 


गन्दाथं-- 
अहो मया 
जात्मा 
परितापितः 
वथा 
साङ्कु त्य 
जतर्था 
अतिचिगह्यं 
वातया । ८ 


@ <” € ५ ० ९ ~ 


बड़े खेदक्तोबातहै कर्मने स्त्र॑णात्‌ नरात्‌ 


अपने शरोर ओर मनको 
कृष्ट दिया 

व्यथं ही 

मैने वेश्या 

वृत्ति रूप 

अत्यन्त निन्दित 

जीविका का आश्य लिया 


या 
अथंत॒षः 
अनुशोच्यात्‌ 


क्रतेन वित्तम्‌ 


रतिम्‌ 
आत्मना 
इच्छती 11 


१२. लम्पट मनुष्यों के दारा 
१०. मेँ 
४. धन की प्यासके कारण 
११. शोक करने योग्य 
१३. धन से खरीद हये 
१५. रति सु की 
५४. इक्ष शरीर से 
१६. इच्छाकरती रही 


एलोकाथे -- बडे खेद कोबातदहै किंर्मैने अपने शरीर ओर मन को व्यथं ही कष्ट दिया । सने वेश्या 
वृत्ति रूप अत्यत्त निन्दित जोविका का माश्वय लिया। धन की ष्यास्षकेकारणर्मैशः 
करते योग्य लम्पट मनुष्यों के द्वारा धनसे खरीद हये इस शरीर से रति सुख की इच्छा 
करती रही 1 


~ 
॥ नरी) 
चं चैः 
“न> श्य + 
= कि क्क 


न "क. ध ५ च 
= च, क 


१८६० ] श्रीमद्भागवते [ अण० ए 
ध ठे७ ४ र्‌ 
अयस्विशः श्लोकः 
यदस्थिमिनिसितवंशवंश्यस्थुणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धम्‌ । 
ज ह 4 

्रनवद्भारमगारसेतद्‌ चिण्स्ूचपूणं सदुपेलि कान्या ।॥३३॥ 

पदच्छेद-- यद्‌ अस्थिभिः निमित वंशवंश्व स्थूणम्‌ त्वचारोभ्न नख॑ः विनद्धम्‌ । 
क्षरत्‌ नवद्ारम्‌ अगारम्‌ एतद्‌ चिण्सूत्र पुंस्‌ भद्‌ उपेति कान्या 1! 

णन्दार्थ- 
यद अस्थिभिः १. जोशरीरहड्योंके क्षर्‌ ६. मल निक्रालते ही रहते हँ 
निमित ४. बनाया गया है नद्वारसम्‌ ८. इसमे नौ दरवाजे हैँ जिनसे 
वंशवंश्य २. टेढे तिरे बांस अगारम्‌ एतड्‌ ११. यह शरीर इन्हींकाषधरहै 
स्थणम्‌ ३, ओर खम्भोसे विषण्सूत्र पर्णम्‌ १०. मल-पूत्रै से भरा हुआ 
त्वचारोम ५. चाम रोएें ओर भद्‌ १२२ 
नखं; ६. नाखूनो से यहं उपति १४. इस शरोर का सेवन करेगी 
पिनद्धम्‌ ) ७. छाया गया है कन्या \\ १३. अतिरिक्त भौर कौन 


श्लोकाथं--जो शरीर हड़्ियों को टेढे तिरछे बांस गौर खम्भोंसरे बनायागयादहै। चाम रोयं मौर 
नाखूनो से यह छाया गया ह । ईसमे नौ दरवाजे)! जिनसे मल निकलते ही रहते हैँ । 


मल-मूत्रसे भरा हुआ यह शरीर इन्हीं का घर है। मेरे अतिरिक्त ओर कौन इस शरीर 
का सेवन करेगो ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
विदेहानां परे द्यस्सिक्नदमेकेव . मूढधीः 
यान्यमिच्छृन्त्यसत्यस्नादात्मदात्‌ काभमच्युतात्‌ ।(२४॥ 
पदच्छेद-- विदेहानाम्‌ पुरे हि अस्मिन्‌ अहम्‌ एकता एव मढ धीः! 
यः अन्धम्‌ इच्छन्ति असती अस््रात्‌ आत्मदात्‌ कामम्‌ अच्युताम्‌ ।\ 


शन्दाथ- | 
विदेहानाम्‌ २. विदेहं की यः ७. जोर्मै 
पुरे हि ६३. नगरीमें अन्यम्‌ ११. सांसारिक प्राणियों से 
अस्मिन्‌ १. इस इच्छन्ती १३. इच्छा करती रही 
अह्म्‌ एका ४. अकेलीर्म अन्नतौ ८. कुलटा 
एव मूढ ५. ही मूखं ` अस्मात्‌ आत्मदात्‌ ठ. इन आत्मदानो 
घीः 1 ६. बुद्धिवालीहं कामम्‌ १२. भोगकी 
अच्धुतात्‌ 1) १०. अविनाशी परमात्मा को 
छोड कर 


श्लोका थं-- इस विदेह को नगरीमे अकेलो मै ही मूख बुद्धि वाली हं । जो पै कुलटा इन आत्बदानी 
ञ्जविनाशी परमात्मा को छोड कर सांसारिक प्राणियों से भोग को इच्छा करती रही ॥ 


अ० ८) एकादशः स्कन्धः ं [ १८९१ 








जयि 


पूञच॒र्चिंशः श्लोकः 
सखहत्‌ चेष्ठतमो नाथ आत्म? चायं शरीर्णिाम्‌ । 
तं विक्रीयात्मनेवाहं रयेञ्नेन यथा रसा ॥३५॥ 


पदच्छद- सुहृत्‌ प्रेव्ठतननः नाथ आत्ता च अथम्‌ शरीरिणाम्‌ । 
तस्‌ विक्तीय आत्मना एव अहश्‌ रसे अनेन वथा रसा ।। 
शन्दाय-- 
सुहृत्‌ ३. प्रेमी तम्‌ विक्ली ठ वच कर इन्हं खरीद लगी जोर 
प्रहठत्तमः ४. त्रियततम जात्यना एष्व ८. अपने कोही 
नाय ५. स्वामी ६ ७. अनमं 
आत्माच ६. ओर आत्मां रये ११. विहार कड गी 
अयम्‌ २. ` प्रभु प्राणियों के अनेन १०. इनके साथ वसेह 
शरीरिणाम्‌! १. मेरे हृद्य मे विराजमान वथा रमाः! १२. जवे लक्ष्मी जौ बिहयर करती 


श्लोकार्थ--मेरे हदय में विराजमान प्रभु प्राणियों केव्रेमी, प्रियतर, स्वामौ ओर अल्माहें। अब्र 
मै भपनेको ही बेच कर इन्हं खरीद लृगी, ओर इनके साथ वसे ही बिहार करू गी ज॑से 
लक्ष्मो जी बिहार करती ्है।; 


पटात्रिंशः श्लोकः 
किथत्‌ पियं ते य भजन्‌ कासा ये कामदा नराः । 
आ्यन्तवन्तो भायोया देवा वा कालविद्रुताः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- क्रियत्‌ प्रियम्‌ ते व्यभजन्‌ कामाः ये कामदाः नराः । 
आद्यन्तवन्तः भार्यायाः देः वा काल विद्रुताः 11 


शन्दयाथं-- 

क्रियत्‌ प्रियम्‌ ५. कितना सुख आद्यन्तवन्तः ७. येतो पैदा होते गौर मरते हँ 

ते ४. तुजे भार्यायाः १२. पत्तियों को कितना सुख 
दिया है 

ठ्थभजन्‌ ६. दिया है (अरे) देवाः ११. देवताओं ने अपनो 

कासाः ये १, जोभोगर्हैउन्होनेओर वा ८. अथवा 

कामदाः २. भोगों को देने वाले काल ई. कालके 

नराः । ३. सांसारिक प्राणियोने विद्रुताः}! १०. गाल मे पडेहये 


एलोकाथ-जो भोग है, उन्होने ओर भोगों को देने वाले सांसारिक प्राणियों ने तुक्षे कितना सुख 
` दियाहै । अरेये तोपैदा होते ओर मरते रहे हैँ। अथवा काल के गाल में पड़े हये 
देवताओं ने अपनी पत्तियों को कितना सुख दिया है ॥ 2 


९१६२ ) 


वदच्छद- 


शब्दाथे- 
नूनम्‌ मे 
अगवान 
प्रोतः 
विष्णुः 
केन अपि 
कमणा । 


१. 
४. 
६. 
१ 
द्‌ 


३. 


श्रीमद्भागवते 


सप्तत्रिशः श्लोकः 
नूनं से जगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कमणा । 
निरवेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः छसावहः ॥३७॥ 


ननम्‌ मे भगवान्‌ प्रीतः विष्णुः केन अपि कमणा । 
निर्वेदः अयम्‌ दुराशायाः यत्‌ मे जातः चुख आट्हः 1 


अवश्य ही मेरे 
भगवान्‌ 

मुक् पर प्रसन्न हँ 
विष्णु 

किसो शुम 
कर्मसेही 


निबेदः ११. 
अयम्‌ ६. 
दुराशयाः ८. 
यत्‌ मे ७. 
जातः १२. 


सुख आवहः 1। १९. 


| प्रे० दे 


वैराग्य 

यहं 

दुराशा से 
क्योकि सुन्चे 
उत्पन्न हुमा है 
सुख दायक 


लोकाथं-अवश्य हौ मेरे करंसी शुभ कमंसे हौ भगवान्‌ विष्णु मञ्च पर प्रसन्न हैँ । क्योकि युन 
| दुराशा से यहु सुख दायक वैराग्य उत्पन्न हुभा है॥। 
अष्टत्रिंशः श्लोकः 
मैव स्युमन्द भाग्यायाः कलेशा. निर्वेदहेतवः । 
येना बन्धं निहत्य पुरुषः शभ सखच्छंति ॥३८॥ 
मा एवम्‌ स्थुः मन्द भाग्यायाः क्लेशाः निवड हितः । 

येन अनुबन्धम्‌ निहत्य पुरुषः शमम्‌ च्छति ।। 


वदच्छद- 


शब्दाथ-- 
मा एवम्‌ स्युः 
मन्द 
भाग्यायाः 
क्लेशः 

निर्वेद 

हतवः । 


८. 


पि 
१. 
२. 
न्‌ 
२ 


मुले न होते 
यदिमं मन्द 
भागिनीरहोतोतो 
ये दुःखदही 
वैराग्यके 

कारण भूत 


येन ७. 
अनुबनर्वम्‌ ८, 
निह त्य &- 
पुरुषः १९. 
शमम्‌ ११. 
ऋच्छति! १२. 


जिस वैराग्यसे 
समस्त बन्धनो को 
काट कर 

मनुष्य 
शान्ति-लाभ 
करतादहै 


श्लोकाथं - यदि रै मन्द भागिनी होती तोवराग्य के कारण भूतयेदुःख दही भून न होते। जिस 
वं राग्य से समस्त बन्धनो को काट कर मनुष्य शान्ति-लाभ करता है ॥ 


भेण ध | यकदथः सकनधः [ १६ ३ 


एकोनचत्वार्शिः श्लोकः 
तेनोपककलमादाय शिरला अाञ्यसङ्कताः | 
त्वक्त्वा दुरापः सरणं जजाभि तद घीरवर्‌म्‌ ॥३९॥ 





पदच्छेद- तेन॒ उयक्तम्‌ आदाय शिरसा च्रास्य सङ्खताः। 

त्यक्त्वा दुराशाः सरणम्‌ क्रजासि तम्‌ अधोश्वरम्‌ 1} 
शज्दार्थ~- 
तेन १. इसलिये (1 ४. छोडकर 
उपक्तभ्‌ ७. भगवान्‌ काउपकार राशः ४. दुराशा 
आदाय ५. स्वीकार करते ह्ये शरणम्‌ ११. शरण 
शिरसा ६. सिरस ब्रजानि १२. ग्रहण करतो ह्‌ । 
ग्राम्य २. विषय तसन्‌ ६, उन्हीं 
सद्धताः। ३. भोगोको अधशवरभ्‌ ।\ १०. जपदयोश्वर्‌ क्ती 


लोकार्थ-इप्लिये विषय भोगों को दुराशा छोडकर सिरसे भगवान्‌ का उपकार स्वोक्ार करते 
हये उन्हीं जगदीश्वर को शरण ग्रहण करतो हूं । 
चत्वारिंशः श्लोकः 
स्तुद्य अदघत्येतदययथालाभेन जीवती । 
विदहरास्यखुनेवाहमात्सना रमणेन वे ॥४०॥ 


परच्छद-- तन्वुष्टा भहृधती एतत्‌ यथा लाभेन जीवती 1 
विहरामि अमुना एव अहम्‌ आस्मना रमणेन घे }। 





शडशथ- 

सन्तुष्टा ४. बड़े सन्तोष तथा विहरामि १२. बिहार करू गी 

श्रहृधती ६. श्वद्धा के साथ रहुंगो अमुना ०. इस 

एतत्‌ ३. उपीसे एव 8. ही 

यथा १, अब मूञ्ञेजो अहम्‌ ७. ओर 

लाभेन २. प्राप्त हौ जायेगा आत्मना १०. आत्म तत्त्व में 

जीवती । ४. जीवन निर्वाह करके रमणेनवे।) ११. रमण करती हु | 


श्लोकाये--अब मुज्ञ जो प्राप्त हो जायेगा उसी से जीवन निर्वाह करके बड़े सन्तोष तथा श्चद्धा के वः 
साथ रहुंगी । भौर म इष ही जात्म तततव मे रमण करती हई बिहः।र करूग ॥ ध 


= ^: श ञं 


१६७६ १ ्‌ श्रौ मद्भांगवते [ भं ४ 


एकचलारिशः श्लोकः 


~ ---~- ~ -~ -==-- ~ ~ ~ ~ क 





सखखारङ्कपे पतित विषयेसु वितेच्तणम्‌ 

ग्रस्तं कालादिनाऽऽत्सानं कोऽन्यस्नातुसधीश्वरः ॥४१॥ 
पदच्छेद- संसार कपे पतितम्‌ विषयः भवितत ईक्षणम्‌ । 

ग्रस्तम्‌ काल अहिना आत्मानम्‌ कः अन्यः जातुम्‌ अधीश्वरः 11 

शब्दार्थ- - 
संसार १. संसार रूपौ ग्रस्तम्‌ ४. अपने सूखमें दना रखा दहै 
क्पे २. कु मे काल अह्ना ८. कालरूपी सपने 
पतितम्‌ ३. गिरे हुये आत्मानम्‌ ७. इस जीवको 
विषयः ४. विषयोकेद्रारा कः अन्यः ११. अन्य कौन 
मुषित ६. हीन बनाये गये त्रातुम्‌ १२. इसकी रक्षा कर सकता है 
ईक्षणम्‌ 1 ५. दृष्टि अधीश्वरः 1} १०. अब भगवान्‌ को छोडकर 


श्लोकार्थ- संसार खूप कुषं मे गिरे हुये विषयो के द्वारा दृष्टि हीन नाये गये इस जीव को काल- 
रूपो सपने अपने मुख मेदनारखादै। अब भगवान्‌ कौ छोडकर अन्य कौन इसकी 
रक्षा कर सकता हे ॥ 


ह्विचलारिशः श्लोकः 
स्मैव ह्यात्मनो गोका निर्वियेल यदाखिलात्‌ । 
अप्रमत्त इदं पश्येद्‌ भ्रस्तं कालाहिना जगत्‌ ।॥४२॥ 
पदच्छेद-- आत्मा एव हि आत्मनः गोप्ता निविघेत यदा असखिलात्‌ । 
अप्रमत्तः इदम्‌ श्यत्‌ प्रस्तम्‌ काल अह्ना जगत्‌ 1) 


शब्दाथं- 
आस्माएव ४. उस समयस्वयंदही मप्रमत्तः ८. इसलिये बडो सावधानी के साथ 
हि आत्मनः म्‌, अपनी इदन्‌ ७, यह्‌ 
गोष्ता ६. रक्नाकरलेतादहै पश्येत्‌ ६. देखना चाहिये कि 
निवियेत ३. विरक्त हो जाता है ग्रस्तम्‌ १२. प्रसा हुभदहै 

` यदा १. जब जीव काल अहिना ११. काल रूपी अजगर से 
अखिलात्‌। २ समस्त विषयो से जगत्‌ ॥ १०. सारा जगत्‌ 


श्लोकार्थ- जब जीव समस्त विषयों से विरक्त हौ जाता है उस समय स्वथं ही अपनी रक्षा कर लेता 
है । यह इसलिये बड़ सावधानी के साथ देखना चाहिये कि सारा जगत्‌ काल रूपी 
अजगर से प्रसा हृभादै।। 


अ० ठ ] एकादशः स्कन्धः [ १९६१ 


अरयश्चत्वारिंशः श्लोकः 
ब्राह्मण उवाच- एवं व्यवसितसनिदु राशां कान्ततबषजाम्‌ 
द्वित्व पश्थमरास्थाय शय्याद्ुपविवेश सा ।४३॥ 


पदच्छेद - - एवम्‌ व्यदस्तित सतिः इुराए्णण्‌ कान्त त्षजाम्‌ । 

छिस्वा उपशमम्‌ आस्थाय शय्यान्‌ उपधिदेश सा 1) 
शन्दाथ- 
एवम्‌ ३. पेसा छिव ८. त्याग कर 
व्यवसित ४. निश्चय करॐै उपशमम्‌ :. शान्ति 
मतिः २. बुद्धिसे आस्थाय १०. प्राप्त करके 
दुराशाम्‌ ७. दुराशाको शय्या ११. सेजं पर जाकर 
कस्त ५, श्रियसे उपविवेश १२. सो रही 
तषंजाम्‌ 1 £ मिलने को सा 1} १, वह पिद्कला वेश्या 


श्नोकाथं--हे राजन्‌ ! वहु पिङ्कला वेश्या बुद्धि से ठेसा निश्चथ करके प्रियसे सिलनेकी दरार्शा 
को त्थाग कर शान्ति प्राप्त करके सेज प्र्‌ जाकर सो रही ।। 


चतुश्चतार्शिः श्लोकः 
आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌ । 
यथा सन्छिद्य कान्ताशां खुखं रुष्वापं पिङ्धला ॥3४॥ 
आशा हि परमम्‌ इःखम्‌ नंराश्यम्‌ परमम्‌ सुखम्‌ ! 


१दच्छेद-- 
यथा सञ्छिद्य कान्ताशाम्‌ सुखम्‌ सुष्वाप पिङ्कला ॥। 
शब्दा्थं- 
आशा हि १, आशाही यथा ७. जंसे कि 
परमम्‌ २. सबसे बड़ा सच्छिदि ठ बिल्कुल त्याग कर 
दुःखम्‌ ३. दुःखदहै ओर कन्ताशाम्‌ ठ. पुरुषको आशाको 
नराश्यम्‌ ४. निराशाही सुखम्‌ ११. सुख पूर्वंक्र 
परमम्‌ ५. सबसे नडा सुष्वाप १२. सोसकोथी 
सुखम्‌ । ६. सुख है पिङ्धला ॥ १०. पिङ्गला वेश्या | 


लोकार्थ आशा ही सबसे बड़ा दुःखहै ओरनिराशा ही सबसे बड़ा सुख है। जसे कि पुरुष की 
आशा को बिल्कुल त्याग कर पिङ्कला वेश्या सुख पूर्वक सो सकी थौ ॥ 


इति भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ` 
एकादशस्कन्धे अष्टमः अध्यायः 11 = ॥। 


श्रोमदभागवतमहापुराणम्‌ 
एकदशः स्कन्धः 

स्तं द्जवस्तः अ+) 

प्रथसः श्लोकः 
ब्राह्मण उवाच- परिथ्रहो हि डःखाय यद्‌ यस्थिचतसं णाम्‌ । 

अनन्तं डखस्ाप्नोति तद्‌ चिद्ाम्‌ यस्त्वकिश्चनः ॥१॥ 

पदच्ठेद- परिग्रहः हि इःखाय यद्‌-यत्‌ शअ्रियततसन्‌ नृणास्‌ । 
अनन्तम्‌ सुख भाप्नोति तद्‌ विद्रान्‌ यः तु अकिन्चयः।। 


शब्दार्य- 
परिग्रहः हि ४. संग्रहही सुखम्‌ ११. सुखको 
 इःखाय ५. दुःखकाकारणहै आप्नोति १२. प्राप्त करताहै 
यद्‌-तत्‌ ९. जो-जो वस्तुये तद्‌ ६. यहं बात समक्ष कर 
वियतमम्‌ ३. प्रिय लगती रहै, उनका दिद्ान्‌ं ७. जो विद्वान ओर 
नृणाम्‌ १.. मनुष्यो को यःतु 5. बुद्धिमान व्पक्ति 
अनन्तम्‌ । १०. वह अनन्त अकिञ्चनः) ई. अकिच्चनं भाव से रहता दहै 


ए्लोका्थ- मनुष्यों को जो-जो वस्तुये प्रिय लगतीं रै, उनका संग्रहही दुःख का कारण है यह्‌ बातत 
समक्न कर जो विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान व्यक्ति अिन्चन नावसे रहता है वहं अनन्त धृष 
को प्राप्त करता है \। 


हितीयः श्लोकः 
सामिषं कुररं जघ्न॒बेलिनो ये निरानिषाः | 
तदामिषं परित्यज्य सख सुख ससटिन्दतं २ 


पदच्छेद- सामिषम्‌ कुररम्‌ जध्चुः बलिनः ये निरामिषाः । 
तत्‌ आनिषम्‌ परित्यज्य सः सुखम्‌ समविन्दत ।। 


णन्दार्थ- 

सामिषम्‌ १, मांक्तिकादटुकडाल्यि तत्‌ ८. उस 

कूररम्‌ ९. एक कुररपक्षीको आमिषम्‌ द. मासिके टुकडेको 
जघ्नुः ६. मारने सगे परित्यज्य १०. फककरही 
बलिनः ५. बलवान पक्षी सः ७. उस कुरर पक्षीने 
यै ` ३. जिनके पास सुखम्‌ ११. सुख 
निरामिषाः। 9. मासि नहींथारेसे समविन्दत । १२. पाया 


ए्लोका्थं-मासि का दुकंडा लिये हये एक्र कुरर पक्षी फो जिनक्रे पास मां नहीं था रसे बलवान 
पक्षी मारने लगे । उक्ष कुरर पक्षीने उस माष के टुकडे को फक कर ही सुख पाया ॥ 


अ० ठ | 


प्रच्छेद-~ 


शन्दाथ -- 
नेभे 

नान 
असमानो 
स्तः न 
चिन्ता 

गेह 
पुन्निणाम्‌ 1 


आात्णन्टीड 
च मे मार अदजानो स्तः 


ष्लोकाथं--मून्ने न 


पदच्छेद- 


शन्दा्थं-- 
ठ 


एव 
चिन्तया 


मुक्तौ 
परमानन्दं 
आप्लुतो । 


~ ९) 


छ, 
५, 
६. 


त्‌। 


^ ‰ >< @ % < < ~ 


एक दिशः स्कन्धः 


तृतीयः श्लोकः 
न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेद्पुचिणाम्‌ | 


मन्न तो 

मान ओर 
अपमान क्रा 

ध्यान है, नं 
चिन्तां है 

घर ओर 

परिवार वालों कः 





आाट्मरदिशविचराम्रीह 
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लवत्‌ | ३} 


न चिन्ता गेह पुच्चिणाम्‌ । 
आत्मक्रीडः आत्मरतिः विचरानि इह बाल वत्‌ ।। 


च 


आदस्यङ्ोडः 
अहरहः ८. 
विदरातनति १३. 
ई ७. 
ललं ११. 
देत्‌ ¦: १२९. 


अपने साथदही बेलताहं. 
मे आत्मामेंदी रमता हं 
विचरणं करता हूं 

ग इस संधारमें 

बालक के 

समानं 


मान ओर अपमनक्रा ध्यानहै न घर शौर परिवार वालोंक्ञो चिन्ता ह। 
मै जत्मामेंही रमताहुं। अपने साथदहौ खैलताद। मै इस संसार नें बालक क समानं 
विचरण करतां ॥ 


चतुथः श्लोकः 
इवेव चिन्तया खक्ती परमानन्दं आष्लुलौ । 
यो विष्ुग्धो जडो बालो थो शुणेभ्यः परं गतः ॥२॥ 
ढौ एव चिन्तया भुक्ती परमानन्द जप्तो । 

यः विमुग्धः जडः बालः यः गुणेभ्यः परम्‌ गतः ॥ 


दो प्रकारके लोग 
ही 
चिन्तासे 


मुक्तं ओौर 
परम आनन्दम 
मगन रहते हैँ 


यः 


यः १५. 
११. 
परस गतः । १२. 


गुणेभ्यः 


विषुग्धः न. 
जडः बालः &. 


एक तो वह॑ जो 

भोला-भालां 

निश्चेष्ट नन्हा सा बालक 
है ओर 

दूषरा वहनजो 

गुणो से 

प्रे (जीवन मुक्त) हो 
चुका है 


श्लोकाथं--दो ही प्रकार के लोग चिन्तासे मूक्तं भौर परमानन्दमे मरन रहते है। एकतो वह 
जो भोला-भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक है ! गौर दुसरा वह जो गुणो से परे जीवन- 


मुक्तं हो चुका है ॥। 


न 
क ४) "वा ~ ~. 4 


ग 
न, 


९६८ 1 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 


क्वचित्‌ 
कुभारोतु 
आत्मानम्‌ 
वृणानान्‌ 
।। 
आगतान्‌ । 


श्रीमद्भागवते [ अण० ई 
पञचभः श्लाद्धः 
क्वचित्‌ कुसरी त्वात्खान ब्रणानान्‌ गृहमागताय्‌ । 
[ ५ (~ ७ 
स्वय तानदहदेयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु ॥५॥ 
क्वचित्‌ कुमारी तु त्न दृणानास्‌ गृहम्‌ आगतान्‌ । 
स्वयम्‌ तान्‌ अहंयास्मास क्वापि यातेषु चन्धुघु \ 
१. किसी जगह स्थस्‌ १५. उसने स्वयम्‌ ही 
२. एक कुमारो कन्या के तान्‌ ११. उनका 
४. उसे अयामास १२. आतिथ्य सत्कार किया 
५. वरण करने के लिये कदापि ८. कहीं 
३. धर यातेषु &. चले गये थे 
६. कई लोग आये उन्धुषु ।! ७. उस समप घरक लोग 


श्लोकार्थ-- किसी जगह एक कुमारी कन्या के घर उष्षैवरण करने के लिये कटं लोग आये । उस 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- ` 


तेषाम्‌ 
अभ्यवहार 
अथम्‌ 
शालीन्‌ 


रहति 
पार्थिव । 


समय घर के लोग कहीं चले गये थे । उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया ॥ 


षष्ठः शलाकः 
तेषामभ्यवदहाराथ शालीन्‌ रदस्ि पाव) 
अवध्नन्त्याः प्रकोष्ठस्थाः शङ्खाः स्वन महत्‌ ॥६॥ 


तेषाम्‌ अभ्यवहार अर्थम्‌ शालीन्‌ रहसि पाथिव । 
अवघ्नन्त्याः प्रकोष्ठस्थाः चक्नुः शङ्कुः स्वनम्‌ महत्‌ 1 


२. उनको अवघ्नन्त्याः ७. कटने लगी 

३. भोजन करनिके प्रकोष्ठस्याः 5. तब कलाई मे स्थित 
४. लिये चकः १२. लगो । 

६. धान शङ्कुः ४. शद्ध को चूडिर्यां 

५. वह एकान्त में स्वनम्‌ ११. बजने 

१. ह्‌ राजन्‌ । महत्‌ ।। १०. ` जोर-जोर से 


श्नोक्राथं--हे राजन्‌ ! उनको भोजन कराने के लिये वहं एकान्त मे धान कटने लगी । तब कलाई 


म स्थित शङ्ख.कौ चूडया जोर-जोर से बजने लगौ ॥ 


् 
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सा तजञ्जग॒ष्खितं मत्वा समहती बीडित ततः। 
च मज्जेकेकशः शङ्कान दतै द्वौ पाण्योरश्ेवयत्‌ 1७] 


पदच्छेद-- सा तत्‌ जुगुप्सितम्‌ मत्वा ज्ाडिता ततः! 

बभञ्ज एककशः ग्न हो ह्रौ पाण्योः अशेषयत्‌ ॥ 
गन्दार्थ-- 
सा ४. उमस कन्याको बभञ्ज ६. तोड़ दी भौर 
तत्‌ १, उस शनल्दकों एककशः ७. एक-एक करके 
जुगुप्सितम्‌ २. निन्दित शङ्खान्‌ ५. सभौ चूडया 
मत्वा ३. समक्ष कर -‡63। ११. दो-दो न्रूडियां हो 
महती ध्रोडिता ५. बड़ो लज्जा लगी पाण्योः १०. दोनों हाथों भँ केवलं 
ततः । ६. तव उसने अशेषयत्‌ 1} १२. रहने दीं 


श्लोकाथं--लस शब्द को निन्दित समन्न कर उस कन्या क्रो वड़ो लज्जा लगी । तन उसने एक-एक 
करके सभी चरुडियां तोड़ दौ अ)र दोनों हाथो में केवल द्ये-दो चुड्यां ही रहने दीं ॥ 


पष्ट्मः श्लोकः 


उभयोरष्यभूद्‌ घोषो दवध्नन्ट्याः स्म शङ्खयोः । 
तच्नाप्येक निरभिददेक्षस्साललाजवद्‌ धवनिः ॥८॥ 


पदच्छद-- उभयोः अपि अभरद्‌ घोषः हि अवषघ्नन्ट्या स्म शङ्कोः । 

तत्र अपिएकम्‌ निरभिदत्‌ एकस्मात्‌ न अभवत्‌ श्वनिः 11 
शन्दाथ-- 
उभयोः २. उन दो-दो तत्र ७. तब उने 
अपि ४. भी अपिएक्तम्‌ ०. एक-एक चूड़ी ओर 
अभूद्‌ घोषः ५. ध्वनि हो रही निरभिदत्‌ दै. तोडदी 
हि अवघ्नन्त्याः १. धान कूटते समय उ्षको एकस्मात्‌ १०. फिर एक चृड़ी से 
स्म ६. थो = न अभवत्‌ १२. आवाज नहीं हुई 
शङ्खयोः । ३. चूडो से ध्वनिः ११. किसी प्रकारकी 


श्लोकाथं--धान कटते समय उसकी उन दो-दो नरड्यों से भी ध्वनि हो रही थी । तब उसने एक- 
| एक चूडी गौर तोड़ दी । फिर एक चूड से किसी प्रकार की भावाज नहीं हदं ॥ 


२०० ] शरोमदृभागवते [ भमर च 





पमः शलाकः 
अन्वशिक्तसिल तस्या उपदेशमरिन्दिम । 
लोकानद=रन्नेत्य्‌ लोकतस्वनिलित्खया ॥€॥ 


पदच्छेद-- अन्वशिक्षम्‌ इसम्‌ तस्थाः उपदेशम्‌ अरस्य । 
लोकान्‌ अनुचरन्‌ एतान्‌ लीोक्ततत्ड विविस्तया ।। 


शब्वाथ-- 

सन्नशिक्षम्‌ १०. यह शिक्षा ्रहण को है लोकान्‌ ५. लोगोंके बीच 

इमम्‌ ८, इस अनुचरन्‌ ६. धूमवत हुये 

तस्याः ७. मेने उसके एतान्‌ ४. इन 

उपदेशम्‌ ६. आचरणसे लोक्तच्व २. लोभांका 

अरिन्दम । १, हे शत्रुदमन। विविस्सया।) ३. भमाचार-विचार जानने के 
लिये 


श्लोका्थ- हे शत्रुदमन ! लोगो का आचार-विचार जानने के लिये इन लोगों के वीच धमते हुये रचन 
उसके इस आचरण से यहं रिक्षा ग्रहण की है ॥ 
लराभः श्लाक्रः 
वासे बहनां कलहो सवेद वातां द्वयोरपि । 
एक एव चरेत्तस्मात्‌ कुमाय इव कङ्कणः ॥१०॥। 


पदन्छद- वासे बहूनाम्‌ कलहः भेत्‌ वार्ता हयोः अपि । 
एकः एव चरेत्‌ तस्मात्‌ कुमार्याः इव कङ्कणः 





शब्दाथ-- 
वासे ९. एक साथ रहने पर एकः १०. अकेले 
बह्नाम्‌ १. बहुत से लोगो के एव ११. ही 
कलहः ३. कलहं चरेत्‌ १२. विचरना चाहिये 
भवेत्‌ ४. होतादै तस्मात्‌ ७. इसलिये 

। वार्ता ६. बात-चीत होती है कुमार्याः ` ८. कुमारी कन्याकौो 
दयोः अपि। ५. दोलोगोके रहनेपरभौ इव कङ्कणः। ६. चूडो के समान 


लोकार्थ- हे राजन्‌ ! बहत से लोगों के एक साथ रहने पर कलह होता है।! दोलोगों के रहने 
पर भी बात-चीत होती है। इसलिये कुमारी कन्या की चृड़ीके समान अकेले ही 
विचरना चाहिये ॥ ्‌ । = 
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एकादशः श्लोकः 


सन एकत्र संयुन्याञ्जितश्वासो जितासनः । 
यैराग्याभ्याखयोगेन चियलाणसतन्द्रितिः ॥११॥ 


पदच्छेद- मनः: एकन्न संयुञ्ज्यात्‌ अजित शवाः जित आसनः } 
| वैराग्य अभ्यास योगेन चछ्ियस्ाणन्‌ अतन्द्ियः 11 
शब्दार्थ- ४ 
मनः ७. मन को वराश्य ४. वैराग्य ओर 
एकत्र १०. एक लक्ष्य में अभ्यास ५. अभ्यास के 
संयुज्ञ्यात्‌ ११. लगाये । योगेन ६. दारा 
जित ३. जीत कर छ्चिपमाणन्‌ 5. वश मेंकरके 
इ्वासः २. श्वासकोभो अतन््ियः 1} ई. वड़ो सावघानी से उषे 


लित आसनः 1१. आसन को जीत कर भोौर 


एलोकार्थ-- राजन्‌ ! आसन को जीत कर ओर श्वास को जोत कर वंराग्यं गौर अध्यास ङ द्रा 
मनकोवश में करके बडी सावधानो से उसे एक लक्ष्य मे लगाये ॥ 


| दादशः श्लोकः | 
यस्मिन्‌ मनो लन्धपदं यदेतच्छनेः शनंमेञ्ति कसेरेखुन्‌ । 
वेन च्रद्धेन रजस्तमश्च विधूय निवांणसुपेत्यनिन्धनस्‌ ॥१२॥ 


पदच्ठेद- यस्मिन्‌ मनः लन्धपदम्‌ यत्‌ एतत्‌ शनः शनः भुजति कमं रेण॒न्‌ । 
सत्वेन वृद्धेन रजः तमः च विधूय निर्वाणम्‌ उपेति अनिन्धनम्‌ ॥। 


शब्दाथं-- न 

यस्मिन्‌ ३. वह उस ` सत्वेन ४. सत्त्वगुण कौ 

मनः २. हमारा मन त वृद्धेन १०. वृद्धिसे 

लब्धपदम्‌ ४. परमात्मामेंस्थिर होकर रज ११. रजो गुणो ओर ` 

यत्‌ एतत्‌ १, यह जो तमः च १२. तमोगणी वृत्तियो को 

शनैः शनैः. . ७. धीरे-धीरे . विधूय १३. नष्ट करके वह 

मुच्चति ८, धो बहाता है ` निर्वाणम्‌ १५. शान्त 

कमं ५. कमं वासनाभों की उपेति ` १६. होजातादहै 

रेण॒न्‌ । ६. धूल को अनिस्धनम्‌ ॥1 १४. इधन रहित अमिन के समानं 


श्लोकार्थ -यह जो हमारा मन है । वह उसं परमात्मा में स्थिर होकर कमं वासनाओं की धल को 
धीरे-धीरे धो बहाता है 1 सत्त्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी ओर तमोगरणी वृत्तियों को नष्ट 


करके वहं ईधन रहित अग्नि के समान शान्त हो जाता 8 ॥ 
क ट नि => 
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त्रयोदशः श्लोकः 
तदेव मात्सन्यवर्द्ध चित्तो न वेद किञ्चिद्‌ बहिरन्तर वा । 
यथेषुकांरो पतिं बजन्तमिषौ गतात्मा न ददश पाश्वं ॥१३॥ 
पदच्छेद-- तडा एवम्‌ त्मनि अवरुढ चित्तः न वेद किंश्चित्‌ बहिः अन्तरम्‌ वा । 
यथा इषुकारः नृपतिम्‌ न्नगन्तम्‌ इषौ गत आत्मा न ददशं पाश्वं ।। 


गन्दाय- 

तदा एवम्‌ १. तब इस प्रकार यथा 2. जिस प्रकार 

आत्मनि ३. आत्मामेही इषुकारः १० वाण बनाने वाला 
अवरुद्ध ४. स्थिर हो जाने नपतिम्‌ १५. राजा कोभी 

चित्तः २. चित्तके - व्रजन्तम्‌ १४. जाते हुये दल-बल सहित 
न वेद ८. जान नहीं पातादहि इषौ ११. ब।ण बनानै में 

कच्वित्‌ ७. किसी पदार्थं को. गत आत्मा १३. मन के तन्मयदहोनेसे 
बहिः ५. वहं बाहर न दवशं १६. नहीं देव पाया था 
अन्तरम्‌ वा। ६. अथवा भीतर पाश्वे ॥\ १३. अपने पास से 


श्लोकार्थ- तब इस प्रकार चित्तके आत्मामे हीस्थिर हो जानै पर वहू बाहर अथवा भीतर 
किसी पदाथ को जान नहीं पातादहै। जिस प्रकार बाण बनाने वाल। बाण बनाने 
मे मन के तन्मय होने से अपने पास से जाते हये दल-बल सहित राजा को भो नहीं देख 
पायाथा॥ 


,  चतुदशः श्लाकः 
एकचायनिकेतः स्यादप्रमत्तो गहाश्यः। 
अलद्धयमाण अआचारेसंनिरेकोऽल्प भाषणः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- एकचारो अनिकेतः स्याद्‌ अप्रमत्तः गुहाशयः । 
अलक्ष्पमाणः आचारः मुनिः एकः अल्पभाषणः ॥। 


स २. अकेले ही विचरण करना अलक्ष्यमाणः ०८. पहचानान जाय 
चाहिये 
अनिकेतः ३. मठ नहीं बनाना आचारः ७. बाहरो आचारो से 
स्याद्‌ ४. चाहिये मुनिः १, सन्यापी को सपं के समान 
अप्रमत्तः ५, प्रमादन करे गौर एकः ई. अकेला ही रहे ओर 


गुहाशथः। £ गफा आदिमे पड़ा रहे  _ अल्वभाषाणः1 १०. बहुत कम बोले 

एलोका्थ- सन्यासी को सपं के समान अकेले हौ विचरण करना चाहिये । मठ नहीं बनाना चाहिये । 
प्रमाद न करे ओर गुफा भादि में पड़ा रहे । बाहरी भाचारों से पहिचाना न जाय अकेला 
ही रहै भौर बहुत कम बोले ॥ 


भ० ठ || एकादशः स्कन्धः [ २०३ 


पञ्चदश! श्लोकः 
ग्रदाररू नऽति दुःखाय चिक्लश्चाधरवात्मनः | 
2 9 क क ऋ 
सपः प्रकतं सेख्म विश्य सुखमेधते ॥१५॥ 
पदच्छेद- गृह आरम्भः अति दुःखाय दिफलः च अश्नुव आत्मनः ¦ 
सपः परेतम्‌ वेश्म पविष्य घुम्‌ एधते) 





शन्दाथ- 

गृह आरम्भः ३. घर बनानेकाञ्चं्नट सष ७. सपि 

अति ५. अत्यन्त परकृत ८. इसरों के बनाये 
दुःखाय ६. दुःख को जड है वेश्म ६. धरम 

विकलः च ४. व्यथंहिओौर प्रविश्य १०. घुस कर 

अध्व १, इस अनित्य सुखम्‌ ११. वड़े आरामदे 
आत्मनः । २ शरीरके लिये एक्चते ।¦ १२. अपना समय काटता है 


ष्लोकार्थ इस अनित्य शरीर के लिये घर बनाने का क्षः व्यथं है ओर अत्यन्त दःखं कौ जङ्‌ है । 
सपि द्रो के बनाये घरमे घुस कर बडे आराम से अपना समय क्ाट्ता है॥ 


षोडशः श्लो 
एको नारायणो देवः पूवंखष्टं स्वमायया । 
संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥ 


पदच्छेद- एकः नारायणः देवः पुवं सृष्टम्‌ स्व मायया । 
संहत्य काल कलया कल्पान्त इदम्‌ ईश्वरः ।1 
शन्दाथं - 
एकः ४. बिना किसी सहायक के संहृत्य १२. नष्ट कर दिया 
नारायणः २. अन्तर्यामी काल १०. काल्‌ 
देवः १. सबके प्रकाशक कलया ११. शक्तिकेद्ारा 
पुं सृष्टम्‌ ७. पूवं कल्पमें रचे हये कल्पान्त ४. कल्प के अन्तमें 
स्व ५. अपनी इवम्‌ ५, इस जगत्‌ को 
मायया । ६. मायासे ईश्वरः ॥ ३. सर्वं शक्ति मान भगवान्‌ ने 


ए्लोकायथं- सब कै प्रकाशकं अन्तर्यामी सर्वं शक्ति मान भगवान्‌ ने बिना किसी सहायक के अपनी 
माया से पूर्वं कल्प मे रचे हये इस जगत को कल्प के अन्त में काल-शक्ति के द्वारा नष्ट 
कृर्‌ दिया ॥ 





२०४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० & 


सप्तदशः श्लोकः 
एक एवाड्ितीयोऽभ्ूदात्माधारोऽखिलाश्रयः | 
कालेनात्मालुभावेन सास्य नीतासु शक्तिषु । 
सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरषेश्वरः ॥१७॥ 


पदच्छेद- एकः एव अदहितीयः अभुत्‌ आत्म आधारः अखिल आश्रयः । 
कालेन आत्म अनु भावेन साम्यम्‌ नीतासु शत्तिषु। 
सत्त्व आदिषु आदि पुरषः प्रधान पुरुष ईश्वरः ।। 


शन्दार्थ- 
एकः एव २. अकेलेही साभ्यम्‌ १५. साम्यावस्थामें 
अद्वितीयः १. सजातीय आदि भेद से नीताषु १६. पहुंचा देते हँ 

शून्य 
अश्रुत ३. शेष रह गये शक्तिषु । १४. शक्तियों को 
आत्म आधारः 9. वे सबके अधिष्ठान ओौर सर्व आदिषु १३. सत्त्व रज आदि समस्त 
अखिल आशयः! ५. सबके आश्य हँ आदि पुरुषः ६. आदि कारण परमात्मा 
कालेन १२. कालके प्रभावसे प्रधान ६. प्रकृति भौर 
आत्म १०. अपनी पुरुष ७. पुरुष दोनों के 
अनुभावेन ११. शक्ति ईश्वरः 1 ८. नियामक्र 


श्लोकार्थ-सजातीय आदि भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गये । वे सबके अधिष्ठान गौर सबके 
आश्रय हँ । श्रकृति भौर पुरुष दोनों के नियामक भादि कारण परमात्मा भपनी शक्ति 
काल के प्रभाव से सत्त्व-रज आदि त्षमस्त शक्तियों को सास्यावस्यामें पहुंचा देते है॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
परावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ञितः । 
केवलालुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥ 


पदच्छेद- पर अवराणाम्‌ परम आस्ते कवल्य संज्ञितः । 
केवल अनुभव आनन्द सन्दोहः निरुपाधिकः ॥। 
णन्दार्थ- 
पर ३. कार्यं ओर केवल ६. वे केवल 
अवराणाम्‌ 9. कारण दोनोंसे अनुभव ७. अनुभव स्वरूप ओर 
परम आस्ते ५. परे रहते है आनन्द ८. आनन्दघन 
कंवल्य १. वे केवल्य रूप सन्दोहः ६. मात्र हैँ तथा किसी 
संज्ञितः । २. परमात्मा निरुपाधिकः) १०. उपाधि का उनसे कोई 
सम्बन्ध नहींहै 


इलोकार्थ- वे कैवल्य रूप परमात्मा कायं भौर कारण दोनों से परे रहते हैँ । वे केवल अनुभव स्वरूप 
ओौर आनन्द धन मात्र है । तथा किसी उपाधि का उनसे कोई <म्बन्ध नहींहै॥ 


अ० ई | 





पटच्छेद- 


शब्दार्थ- 
केवल 
आत्म 
अनुभावेन 
स्वेमायाम्‌ 
त्रिगुण 


आत्मिकाम्‌ । 


पकादणः स्कन्धः 


एकोनविंशः श्लोकः 


[ २०५ 


केवलात्मालुभावेन स्वमायां चिुणाहिमिकान्‌ । 
खंत्तोगयन्‌ शछजत्यादै तया सूजमरिन्दम ॥१६॥ 
केवल आरम अनचनुमावेन स्वमायाम्‌ निगुण आत्मिकाम्‌ । 
संक्षोभयन्‌ सजति अष्टौ तया सुत्रम्‌ अरिन्दम ॥। 


£< @ 5 ‰ ‰० 


9 


वे ही कैवल संक्षोभयन्‌ =. 
अपनी शक्ति यजति १९. 
कालके द्वारा आदौ १०. 
मायाको तय ६. 
अपनो च्चिगण सुत्रस्‌ ११. 
मयी अरिन्दम) १. 


क्षुब्ध करते हैँ 

रचना करते टँ 

पटले 

ओर्‌ उससे 

क्रिया शक्ति प्रधान महत्तत्त्व 
की । 

हे शत्र दमने ! 


षलोकार्थ--हे शत्रू.दमन ! वेही श्रु केवल अपनो शक्ति कालके द्वारा अपनी चिगुणमयी मायाको 
शषुब््र करते हैँ । ओर उसमे पहले क्रिया शक्ति प्रधान महत्तत्त्व को रचना करते हँ ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 
ताम्‌ 
1 

निगुण 
व्यक्तिम्‌ 


सृजन्तीं विश्वतः 


मुखम्‌ । 


१ 
४. 
२९. 
२ 
न्‌ 


६. 


विंशः श्लोकः 


तामाहुस्त्रिगुणन्यकित खजन्तीं बिश्वतोखखम्‌ | 
यस्मिन्‌ पोतभिदं विश्वं येन संसरते पुमान्‌ ॥२०॥ 


ताम्‌ आहुः त्रिगुण व्यक्तिम्‌ सुजन्तीं विश्वतः मुखम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रोतम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ येन संसरते पुमान्‌ ॥ 


यह्‌ स्वरूप महततव हो यतस्मन्‌ ` ७. 
कहा गया दै प्रोतम्‌ > 
तोनों गुणो को इदम्‌ विश्वम्‌ ८. 
पहली अर्भिग्यक्त येन १० 
वही स प्रकारक संस्रसे १२. 
सूष्टिका 

मूल कारण है पुमान्‌ ॥। ११. 


उसमें 

भोत-प्रोत है भौर 

यह सारा विश्व 

इसो के कारण 
जन्भ-मूत्यु के चक्कर में 
पड़ता है 

जोव ह 


श्लोकार्थ- यहं स्वरूप महततव हो तीनों गुणों को पहली अभि-व्यक्ति कहा गया है । वही सब प्रकार 


कौ सृष्टि कामूलकारणहै। उसो मे यहं सारा विश्व गोतप्रोत है भौर इसी के कारण 
जीव जन्म-मृत्यु के चक्कर में पड़ता है ॥ 


२०६ } श्रीमद्‌मागवते [ भ० ‰ 





एकविंशः श्लोकः 
यथोणेनासिद्ध दयादूर्णां सन्तत्य वक्च्रतः 
तथा विहत्य अूयस्तां ग्रसत्येव सहेश्वरः ॥२१॥ 


पदच्छेद- यथा उणेनािः हदयात्‌ ऊर्णाम्‌ सन्तत्य वक्त्रतः । 
3 तया विहृत्य भूयः ताम्‌ म्रसति एवम्‌ महेश्वरः 11 
शन्दाथ-- 
यथा १. जसे तया ७. उसीमें 
ऊर्णनानिः २. मकड़ी विहत्य ८. बिहार करती है ओर 
हश्थात्‌ ३. अपने हृदय से भुयः ताम्‌ ६. फिर उसे 
ऊर्णाम्‌ ५. जाला ग्रसति १०. निगल जाती है 
मन्तत्य ६. फैलाती है एवम्‌ ११. वैषेही 
वक्त्रतः! ४. मंहकेदारा महेश्वरः ! १२. परमात्मा इस जगत को 


उत्पन्न करते, बिहार करते 
तथा लीन करलेतेहैं 


श्लोकाथं- जंसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उ मेँ बिहार करती है भौर 
फिर उसे निगल जातीदहै। वेसेही परमात्मा इस जगत को उत्पन्न करते, बिहार करते, 
तथा अपने मेँ लीन करलेतेरहै ।। 


द्रा विंशः श्लोकः 
य यच्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया। 
स्नेहाद्‌ द्वेषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सङूपताम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद- यत्र-यत्र मनः देही धारयेत्‌ सकलम्‌ धिया। 
स्नेहात्‌ देषात्‌ भयात्‌ वा अपि याति तत्‌-तत्‌ सरूपताम्‌ 1 





शन्दार्य- 


यन्न-यनत्र &. जहाँ कहीं भो स्नेहात्‌ २. स्नेह से 

मनः ८. मनको द्वेषात्‌ ३. द्वेष 

देही १. प्राणी भयात्‌ ध ४५. भयसेभीः 

कारयेत्‌ १०. लगा देता ह वा अपि ४. अथवा 

सकलम्‌ ६. पएकाग्नलख्पसे याति १२. प्राप्त कर लेता है 
४ चवा॥ ७. अपनी बुद्धि भौर तत्‌-तत्‌ सरूपताम्‌ ।। ११. वह उसी वस्तु का 


| स्वरूप 
शननोकार्थ- प्राणी स्नेहसे देष से अथवा भय से भी एकाग्र ख्ूपसेञ.नी बुद्धिं ओौर मनको जरह 
कहीं भी लगा देता है । वह्‌ उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त केर लेता है ॥ 


अण ई] 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
कीटः 
पेशस्कृतम्‌ 
ध्यायन्‌ 
कुडयाम्‌ 
तेन 
प्रवेशितः 1 


४ 
२ 
७. 
३. 
६ 
1 


एर्वमदणः स्कन्धः 


अयोर्विंशः श्लोकः 
कीटः पेशस्कृतं भयायन्‌ कुड.थां तेन चरवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूेरूप मखन्त्यजन्‌ ॥२३॥ 


कीटः पेशस्कृतस्‌ ध्यायन्‌ कुडचयाम्‌ तेन प्रवेशितः । 
थाति तत्‌ सात्मताम्‌ राजन्‌ पूवे रूपम्‌ असन्त्यजन्‌ ॥। 


कोडा भयस 


जेसे भृद्धोके द्वारा 


ध्या करता हुभा 
दोवारमें 
उसोका 

बन्द किया गया 


याति १२. 
तत्‌ १५. 
सात्मतान ११. 
राजन्‌ १. 
पूवं ङप ५ ८. 
सन्त्यजन्‌ }। + 


[ २०७ 


हो जाता है 

उसी 

शरीरस उसके ख्य में 
है राजन्‌ 1 

पहले शरोर करा 

त्याग कयि विनाहो 


श्लोकार्थ-- हे राजन्‌ ! जसे भृद्खीके दारा दीवार मे बन्द किया गया कीड़ा भये उक्षो का ध्यान 


करता हुआ, पहले शरीर कात्याग क्ियिनिना ही उसी शरीरसे उसके ख्प संहो 
जाता है।। 


पदच्छद- 


शन्दार्थं- 
एवम्‌ 
गुरस्य 
एतेभ्य 
एषा 


शिक्षिता मतिः! 


२ 
*., 
%. 
६ 
३ 
७ 


चतुविंशः श्लोकः 
एषं गुरुभ्य एतभ्य एषा मे शिद्तिता मतिः। 
स्वात्मोपशिक्तितां बद्धि श्ण मे वदतः प्रभो ॥२४॥ 


एवम्‌ गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मततिः । 
स्व आत्म उपशिकषिताम्‌ बुद्धिम्‌ श्यणुमे वदतः प्रभो ।। 


इस प्रकार 

गुरुओ से 

इतने 

ये 

मेने 

शिक्षये प्रहण कीर 


स्व आत्म ल 
उपशिक्षितम्‌ १०. 
बुद्धिम्‌ 5. 
श्युणुमे ११. 
वदतः १२. 
प्रभो ।॥। १. 


मैने अपने शरीर ये 
सीखा है 

जो कुछ 

उसेर्म 

सुनाता ह 

हे राजन्‌ ! 


ष्लोकाथं--हे राजन्‌ ! इस प्रकार मने इतने गुरुओों से ये शिक्षये ग्रहृण की है । रने अपने शरीरसे 


जो कुछ सीखा है, उते मे सुनाता हं ॥ 


क 
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पञ्चविंशः श्लोकः ` 
देहो गुरुमेम विरक्तिविवेकदेतु्बिश्त्‌ स्म सत्त्वनिधनं सततात्यं दकम्‌ । 


लस्वान्यनेन विष्छशासि यथा तथापि पारक्यसित्यवसिलो बिचरास्यसङ्कः ॥२५॥ 
पदच्छेद-देहः गुडः मम विरक्ति विवेक हेतुः विश्रत्स्म सच्वनिधनम्‌ सतत आति उदकम्‌ । 
त्वानि अनेन विमभरशासि यथा तथा अपि पारक्यम्‌ इति अवसितः विचरामि असङ्धः।। 


शन्दाथं- देहः १. यहं शरीर त्वानि ११. तत्तव विचार करने में 

गुरुः मम ४. मेरा गुरु है अनेन १०. इस शरीर से मञ्चे 

विरक्ति विवेक २. विवेक ओर वंराग्य की विभशामि १२. सहायता मिलती है 

हेतुः ३. शिक्षादेने के कारण यथा ४. यद्यपि 

विच्त्‌स्स ८. धारण करने वालाहै तथा अपि १३. फिर भी 

स्वनि वनम्‌ ६. जन्म-मरण भौर पारक्यम्‌ १४. यह सियार कुत्तो का भोजन है 
सतत ५. क्योकि यह निरन्तर इति अवसितः १५. एेसा निश्चय करके मै 


आति उदकम्‌ 1 ७. दुःखरूपफल को विचरानि असङ्खः 1) १६. असङ्ख होकर विचरता हू 

एलोका्थ- यह्‌ शरीर विवेक ओर वेराग्य की शिक्षादेनेकेकारण मेरा गुर है। क्योकि यह निरन्तर 
जन्म-मरण मौर दुःख खूपफल कोधारण करने वालाहै। यद्यपि इस शरीर से मुञ्च 
तत्तव विचार करने मे सहायता मिलती है । फिर भी यह सियार क्रुत्तो का भोजन है । 
एेसा निश्चय करके म असङद्ध होकर विचरता हं । 


षटविंशः श्लोकः 
ज्ायात्मजार्थपशश्छत्यगरहाघवर्गान्‌ पुष्णाति यत्पियविकीर्षया वितन्वन्‌ । 


स्वान्ते सकृच्छ्‌मवर्द्धधनः स देहः खष्टुवाष्य बीजमवसौदति छृच्तधमा ॥२६॥ 
पदच्छेद-जाया आत्मज अथं पशु भृत्य गह आप्तवर्गान्‌ पुष्णाति यत्‌ श्रिय चिकी्षथा वितन्वन्‌ । 
स्वान्ते सङ्ृच्छम्‌ अवरुद्धधनः सः देहः सृष्ट्वा अस्य बीजम्‌ अवसोदति वृक्षधर्मा ।! 


शब्दाथ-- जाया आत्मज ३. स्त्री-पुत्र स्वान्ते ११. आयु पुरी होने पर 

अथं पशु ४. धन-पशु सङ्ृच्छम्‌ ४. नार-नारकैश्रमसे 
भ्रत्य गृह ५. नोकर-चाकर अवरुद्धधनः १९. धन का संचय करता है 
आप्तवर्गरनि ‰ ६. घर द्वार भोर भाई-बन्धुओंका सः देहः १२. वही शरीर 

पुष्णाति भ. पालन-पोषण में लगा रहता है भौर सृष्ट्वा १५. बोकर उसके लिये भी 
यत्‌ श्रिय १. जीव जिस शरीरका प्रिय अस्य बीजम्‌ १४. दूसरे शरीरके लिये बीज 
चिकीर्षया २. करने की इच्छासे अवसीदति १६. दुःख की व्यवस्था कर देता है 
वितन्वन्‌ । ७. विस्तार करते हुये उनके वक्षधर्मा ।॥ १३. वृक्ष के समान 


श्लोकार्थ- जीव जिस शरीर का प्रिय करने की इच्छा से स्तरी-पुत्र-पशु, नौकर-चाकर-घर-ढार ओौर 
भाई-बन्धुभों का विस्तार करते हये उनके पालन-पोषण मे लगा रहता है । गौर बार-बार 

4... केश्रमसे धन करा संचयकरताहै मायु पूरी होने पर वही शरीर वृक्षके समान दूसरे 
करीर के लिये बीज बोकर उसके लिये भी दुःख की व्यवस्था कर देता है।। 


अ० ६ ] एकादगः इकन्धः [ २५६ 


सप्तविंशः श्लोकः 
जिह कतोऽखुमपकषंति किं तवां शिरनोऽन्यतस्त्वगदरं अवणं कुतरिचत्‌ । 
घ्राणोऽन्यतश्चपलदक्‌ कवच क मेशक्तितिवंह्यः खपटन्य इव गेहपतिं लुनन्ति । २७। 


पदच्छेद- जिह्वाएकतः अग्रुम्‌ अपक्वंति कहि तर्बाशिश्नः अन्यतः त्वगुदरम्‌ श्रवणम्‌ छतश्चित्‌ । 
घ्राणः अन्यतः चपलदृक्‌ क्वच कर्मशक्तिः वह्भचः सटन्पयः इव भेहुपतिम्‌ लुनन्ति 1 


शन्दायं- जिह्वा एकतः ७. जीभ एक ओर त्राण १३. तथा नाक 

अभ्रम्‌ ५. इस जीव करो अन्यतः १४. अन्य दिशा में खींचते है 
अधक्षंति ०5. खींचतो दहै चपलदुक्‌ द्वच १९. कभी-कभी चचल नेत्र ओर 

कहि ६. कभी कमं रवितः १६. कर्मंन्द्रियां दूउरी दिशाओं में खीचते ई 
तर्षाशिश्वनः ४६. कमौप्यास जोरजननेन्द्रिय वह्ुघः वल्य: २. बहुत सौ सीतं 

अन्यतः १०. दूसरी ओर खीचतीरटै इवं १. जये 

त्वगुदरम ११. त्वतच्चा पेट ओर गेहपतिम्‌ ३. एक गुहं पति को अपनो-अपनी ओर 
श्रवणम्‌ कुतश्चित्‌ । १२. कन कभी लुनन्ति \। ४. चतो दै, वैषेही 


प्लोकाथ-जंमे बहुत सी सोतं एक गृहं पति का अपनी-अपनो ओर खींचती ह । वे हौ इस्त जोव 
को केभो जीभ एक ओर खींचतीदहै। कमी प्याप्त ओौर जननेन्दरिय दूसरी ओर खोचती 
दै । न.मो-कभो त्वचा पेट ओर कान तथा कभी नाक अन्य दिशा में लीचती ह । कभी- 
कभो चच्चल नेत्र ओर कमेन््रियां दूसरी दिशामं खींचती ह।॥ 


श्मष्टविंशः श्लोकः 
खष्टवा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या चर क्तान्‌ सराखपवश्युन्‌ खगदशयत्थान्‌ 


लस्तरतुष्टहदथः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं सखदसमाप देवः ॥२८॥ 
पदच्छेद - सृष्ट्ता पुराणि विदिधधानि अजया आत्म शक्त्या वक्षान्‌-सरीघुप पश्न्‌ खगदंश सत्स्यान्‌ । 
तः तः अतुष्ट हुदयः पुद्षम्‌ बधाय त्रह्य अवलोक धिषणम्‌ मुदम्‌ आप देवः॥ 


शन्दाथं-- सृष्ट्वा &. रचीं पर तः तेः १०. उन-उन योगियों से 

पुराणि २. पहले अतुष्ट हूदयः ११ उन्हं सन्तोष नहीं हुआ, तब 
विविधानि 5. अनेकों प्रकार को योनियां पुरुषम्‌ - १४. मनुष्यशरीरकी 

अजया आत्म- ३. अपनी अचिन्त्य विधाय १५. रचना करके उन्होने 

शक्त्या ४. शक्ति मायासे ब्रह्म अवलोक १२. नह्य का साक्षात्कार करने वाली 
वक्षान्‌ सरीसृप ५. वक्ष, रगने वाले जन्तु धिषणस्‌ १३. बुद्धि से युक्त 

पुन्‌ खगदंश ६. पशु-पक्षी-डास ओर मुदम्‌ आप १६. अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्तको 
मःस्थान्‌ । ७. मछली आदि देवः 11 १. वसे तो भगवान्‌ ने 


श्लोकार्थ-- वसे तो भगवान्‌ ने पहले अपनी अचिन्त्य शक्ति माया से वृक्ष, रेगने वाले जन्तु, पशुपक्षी 
डांस भर मछली आदि अनेक प्रकार की योनियाँ रचीं उन-उन योनियों से उन्हं सन्तोष 
नहीं हुमा, तय ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली बुद्धि से युक्त मनुष्य शरीर की रचना 


क रके उन्होने अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त को ॥ 
--२७- 


४५,१ ८ (३ 





४) 
४, 
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न्क्ल 
एक्ननिशः श्लाद्ः 

लज्ध्वा खदुलेभसिदं वह्ुसरूभवान्ते माञुष्यस्दभनित्यमपीह धीरः । 
तूण यतेत न पतेदलुद्त्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥२६॥ 


पदच्छद- लब्ध्वा सुदुलंजम्‌ बहुसस्भव अन्ते सानुष्यस्‌ अर्थदन्‌ अनित्यस्‌ अपि इह धीरः 1 
तुणम्‌ यत्‌ एतत्‌ न पतेत्‌ अनमृत्थु यादत्‌ निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्थात्‌ 1। 
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शब्दा्थ- 

लब्ध्वा ८. पाकर तणम्‌ १२. शीघ्री 

सुदुलं मम्‌ इदम्‌ €. इस दुलभ यत्‌ एतत्‌ १३. प्रयत्न करे 

बहुसस्भव अन्ते ४. अनेक जन्मोकेनाद न पतेत्‌ १०. नहीं आती है तब-तक 
मानुष्यम्‌ ७. मनुष्य शरोर को अनुभत्धु यावत्‌ ६. जन-तकं मृत्थु 

अथंदम्‌ ५. पुरुषार्थोकोदेने वले निःशेयकस्ताय ११. मोक्ष प्राप्ति के लिये 
अनित्यम्‌ ३. अनित्य होने परभो विषयः लु १४. क्योकि विषय-भोग तः 
अपि इह २. इस संसारमें सचेतः १५. सभी योनियों में 

धीरः 1 १. धीर बुद्धि परुष को स्यात्‌ । १६. प्राप्त हो सकता है 


चाहिये कि 
श्लोकाथ-धोर बुद्धि पुरुषो को चाहिये कि, इस संसार मे अनित्य होने पर भी अनेक जन्मों के बाद 
पुरुषाथं को देने वाले इस दुलंभ॒ मनुष्य शरीर को पाकर जब-तक मृत्यु नहीं आती है । 
तब-तक मोक्ष प्राप्ति के लिये शीघ्र ही प्रयत्न करे क्योकि विषय-भोग तो सभी योनियों 
मे प्राप्त हो सकता है ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
एव खञ्ञातवेराग्यो विज्ञानालोक्ष आत्मनि | 
विचरामि महीमेतां खक्तसङ्गोऽन हङ्कुतिः ॥॥३०॥ 
पदच्छेद- , एवम्‌ सजञ्जात वैरारयः विज्ञान आलोकत आत्मनि । 
विचरामि महीम्‌ एताम्‌ मुक्त सङ्धः अनहङःकतिः \ 


शन्दाथं- ॥ { 

एवम्‌ १. यही सब सोचकर विचरामि ११. विचरण करता हं 
सञ्जात ३. उत्पन्न हो गया महीम्‌ १०. पृथ्वी पर 

वराग्यः २. मूज्ञे वेराग्य एताम्‌ &. इस 

विज्ञान ५. ज्ञान-विज्ञान का मुक्त सङ्धः ७. अब मँ असङ्क भावस 
आलोक ६. प्रकाश फैल गया है अनहङ्कृतिः ।। 5. अहंकार रहित होकर 
आत्मनि । ४. मेरेहृदयमें 


श्लोकार्थ- यही सब सोचकर मृन्ञे वे राग्य उत्पन्न हो गया । मेरे हृदय में ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश 
कैल गया है । अनर्मे असङ्ग भावसे अहंकार रहित हौकर इस पृथ्वो पर विचरण 
करता ह ।। 


अ० ई] एकादणः स्कन्धः { २११ 


सक 





एक्चिंशः श्लोकः 
न द्यं कस्माद्‌ गुरोज्ञानं खर्थिरं स्यात्‌ खपुष्कलम्‌ । 
ब क्वि , @ ८५ क 
ब्रह्म तदद्धितीय चे गीयते डुध्षिभिः॥३१॥ 
ने 





पदच्छेद- न हि एकस्मात्‌ गुरोः ज्ञानम्‌ सुरिथरम्‌ स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 

ब्रह्म एतत्‌ अद्वितीयम्‌ वं गोयते उहुधा ऋषिभिः ॥ 
शन्दार्थ-- 
न हि ६. नहीं ह्य १२. ब्रह्मका 
एकस्मात्‌ १. अक्ले " एतत्‌ १०. इक 
गुरोः २. गुरुसेही अद्ितीषन्‌ ११. अद्वितीय 
ज्ञानम्‌ ५. बोध वं ८. निश्चय ही तभी तो 
सुस्थिरम्‌ ४. सुदृढ गीयते १४. गान क्रिया है 
स्थात्‌ ७. होता है बहधा १३. अनेक प्रकारसे 
सुपुष्कलम्‌ 1 ३. यथेष्ट ओर ऋषिभिः \} :. ऋषियों ने 


ए्लोकार्थ--भकेले गुरुसे ही षयेष्ट ओर सुदृढ बोध नहीं होता) निग्चय हौ तमो तो ऋषियोंने 
इस अ!द्रतीय ब्रह्य का अनेक प्रकार दे गान क्रिया है) 


द्राजिशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-इत्युक्त्वा स यदु विपस्तमामन्न्य गभीरधीः) 
चन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ पीतो यथागतम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छद-- इति उक्त्वा सः यदुम्‌ तिप्रः तम्‌ आमन्त्य गभोरधोः । 
वन्दितः अभ्यथितः रान्ना यपो प्रीतः यथा आगतम्‌ ।) 


शब्दाथं-- 

इति ३. इम प्रकार वन्दितः ८. वन्दनासे 

उक्त्वा ४. उपदेश दिया गया तब अभ्यथितः ७. पूजा ओर 

सः यदुम्‌ २. उन राजायदुकोजब राज्ञाः ६. राजायदुको 

विप्रः ५. वे दत्तात्रेय जी ययो १२. चले गये 

तम्‌ आमशत्य ११. उनसे अनुमति लेकर भोतः यथा ठ. प्रसन्न होकर जिस प्रकार 
गभीरधीः। १. गम्भोर बुद्धि अवधूत आगतम्‌ ॥। १५. आये थे वसे ही इच्छानुसार 


दत्तात्रेयके दारा 


एलोकाथं- गम्भीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रोयके द्वारा राजा यदु को जब इस प्रकार उपदेश दिया गय। 
तत्र वे दत्तात्रंय जी राजा यदु की पूजा ओर वन्दना से प्रसन्न होकर सप्रकार अयि थे। 


वसे ही इच्छानुसार उनसे अनुमति लेकर चले गये ॥। 
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श्रीमद्भागवते | अञ 
अयस्तिशः श्लोकः 
कधन चं; अहं 1 न्‌ पुः ९ 
अकचूनचचः चत्वा पूवा नः स पूवजंः। 
५ र 
सखवेसङ्गविनिसक्तः सभयित्तो बथ्ूुव ह ॥२३॥ 
पशद्च्छद-- अदधत वचः श्चत्वा पुरवेषाम्‌ नः सः पवेजः । 
स्वंसद्खः विनिभृक्तः समचिरः बभुव ह ।। 
शन्दार्थं-- | 
अवधूत १. दत्तात्रयकी पवंजः । २. पूर्वज 
चचः ६. यह बात सवस ५. समस्त असक्तियां पे 
शरुत्वा ७. सुनकर विनिसुकतः 2. ृटकारा पा गये ओौर 
पूर्वेषाम्‌ २. पूर्वजोकेभौ समचित्तः १०. समदर्शी 
नः १, हमारे बभ्रु इ।। ११. हो गये 
सः ४. वें राजायदु 


श्लोकार्थ-हमारे पूर्वजो के भी पूर्वज वे राजा यदु दत्तात्र य कौ यह बातत सुनकर समस्त आसक्तियों 
से दुटकारा पा गये ओर समदर्शी हो गये ।। 


धोमडागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
ठकाडशः स्कन्धः नवमः अध्यायः ।॥।६।। 





श्रौ मदभाभं 
ट्भागवतमडायुगलम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
द्दव्याज्नः जद्व्याच्यः 
व्र्थनः रर्नाफ 
श्रीभगवानुवाच-षयदिलेडव वहितः स्वधयेष्ु अदाश्चथः । 
व्णांश्नभङुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद-- मधा उदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मत्‌ आश्रयः) 
वणं आश्म कुल आचारम्‌ अकाम आत्मा समाचरेत्‌ \। 


शन्दाथ- 

मया ३. मेरे द्वारा वणं आशन &. वणं-आच्रम भौर 
उदितेषु ४. बताये गये कल १०. दलं के अनुसार 
अवहितः ६. सावधानो से पालनं करे आचारम्‌ ११. सदाचारकाभी 
स्वधमेषु ५. अपने धर्मोका अकाम ७. निष्काम 

मत १, मेरी आलः ८. भावस 

आश्रयः । २. शरणमे रहकर समाचरेत्‌ । १२. अनुष्ठान करे 


ष्लोकार्य-मेरी शरणमे रहकर मेरे दारा बताये गथ अपने धर्मो का सावधानी से पालन 
क्रे। ओर निष्काम भव से वणं-आश्रम ओर कुलं कै अनुसार सदाचार काभी 
जुष्छानं करे ।! 


हितीयः श्लोकैः 
अन्वीत्तेत विशुद्धात्मा देहिनां चिषयात्सनाम्‌ । 
गुणेषु तस्वध्यानेन स्वारस्भविपयंयम्‌ ॥२॥ 


पदच्छद-- अन्वीक्षेत विशु आत्मा देहिनाम्‌ विषय आटमनाम्‌ । 
गुणेषु तस्व ध्यानेन सर्वारम्भ विपयंयम्‌ ।। 


शब्दाथ- 

अन्वीक्षेत ३. यह विचार करना चाहिये कि गुणेषु ७. विषयों में 

विशुद्ध १. शुद्ध तस्व ८, सुख 

आत्मा २. चित्त व्यक्ति को ध्यानेन ६. खोजता है, जबकि 
देहिनाम्‌ ६. मनुष्य सर्वारिस्भ १०. उसके सारे कायं 
विषय ४. विषष चिपयंयम्‌ । ११. विपरीत होते है 
आत्मनाम्‌ । ५. परायण 


षएलोकार्थ- शुद्ध चित्त व्यक्ति को यह विचार करना चाहिये कि विषय परायण मनुष्य विषयों में 
सुख खोजता है । जबकि उसके सारे कायं विपरीत होते हैँ ॥ 
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तृतीयः श्लोषः 
खष्स्य विषयालोको ध्यायतो बा सनोरथः 
नानातमकत्वाद्‌ विफलस्तथा सेदात्मधीगणैः ॥३।) 


पदच्छेद-- सुप्तस्य विषय आलोकः ध्णायतः वा सनोरथः। 
लाना आत्म कत्वाद्‌ विफलः तथा मेद आरर्सध्षौः गुणैः 1) 


शन्दाथ-- 

सुप्तस्य १. जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें साना ७. नाना प्रकारसे 

विषय ५. विषयोका आत्म कत्जाद्‌ ८. वस्तु विषयक होने के कारण 
अलोकः ६. अनुभव करना विफलः ६. व्यथं 

ध्यायतः ४. जाग्रतु मे मन ही मन तथा १०. उसो प्रकार 

वा ३. अथवा भेद सात्सधीः १२. भेद-बुद्धि भी व्यथंदहै 
मनोरथः1 २. मनोरथ करते समय गुणैः }) ११. इन्द्रियों के द्वारा होने वाली 


श्लो कार्थं - जिस प्रकार स्वण्नावस्थामे मनोरथ करते समय अथवा जाग्रत्‌ मे मन ही मन विषयों 
का अनुभव करना नाना प्रक्रार से वस्तु विषयक होनेके कारण व्यथंहै। उसी प्रकार 
इन्द्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धिभी व्यथं दहै 


ध 

चतुथः श्लोकः 
निच्त्तं कमं सेवत ॒प्रचरत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां संप्रवरत्तो नाद्वियेत्‌ कमंयोद नाम्‌ ॥४॥ 


पदन्टेद- निवृत्तम्‌ कमं सेवेत प्रवृत्तम्‌ सत्‌ परः त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायाम्‌ संप्रवृत्तः न आद्रियेत कमं खोदनाम्‌ 1) 


शन्दार्थ- 

निवत्तम्‌ २. निष्काम जिज्ञासायाम्‌ ७. आतम्‌ जिज्ञासा का 
कमं ३२. कमं संप्रयुत्तः ८. उदय हो जाने पर फिर 
सेवेत ४. करना चाहिये ओर न ११. नहीं 

भरवत्तम्‌ ५. सकाम कर्माका , आद्रियेत १२. आदर करना चाहिये 
मत्‌ परः १. मेरे परायण पुरुष को कमं १०. कर्मोकामी 

त्यजेत्‌ । ६. त्याग कर देना चाहिये चोदनाम्‌ \। ६. विधिषखूपसे 


श्लोक्रा्थ- मेरे परायण पुरुष को निष्काम कमं करना चाहिये, ओर सकाम कर्मो का त्याग करं 
देना चाहिये । मात्म जिज्ञासा का उदय हो जाने पर फिर विधिरूप सेकर्मोकाभो 


आदर नहीं करना चाहिये ॥1 
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पञ्चमः रलाङ्ः 
यथान मीच्ण सवेन नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । 

मदचिकल्ल गुरु शान्तङ्धयास्षीत सकट्मकस्‌ ॥५॥ 
प१दच्छद- यमान्‌ अमीक्ष्णम्‌ सेवेत नियमान्‌ सत्‌ परः क्वचित्‌ । 
मत्‌ अभिन्नम्‌ गुरुम्‌ शान्तम्‌ उषासीत्‌ मत्‌ आत्मकम्‌ 1) 











शन्दाथ- 


यमान्‌ १. अहिसा जादि यमोका मत्‌ अध्ज्ञन्‌ ८. मेरे स्वरूप को जानने वाले 
अमक्ष्णम्‌ २. सतत गुखम्‌ १०. गुरु की 
सेवेत ३. सेवन करे शान्तम्‌ ६. ओर शान्तं 
नियमान्‌ ७. निययोक्ाभी सेवन करे उधासीत्‌ १३. सेवा करे. 
मत्‌ ५. मेरे मत्‌ ११. मेराही 
परः ६. परायण होकर समात्मकम्‌ ।} १२. स्वल्प समञ्च कर 
क्वचित्‌ \ ४. जआत्मज्ञान के विरोधोन । 
होने पर 


षलोकार्थ-हिसा आदि यमो का सतत सेवन करे । आात्मज्ञानके विरोक्षौ न होने परर मेरे परायण 
होकर नियमों का भी सेवने करे। ओर मेरे स्वङ्प को जानने वाले शन्त गरङ्कोमेरा 
ही स्वरूप समञ्च कर सेवा करे । 


2 शस {क. 
अशःन्यमत्सरो दन्तो निभमो उढस्नौहदः । 
अखत्वरोऽथ जिज्ञाखरनस्ुयुरमोचवाक्‌ ॥६॥ 


पदच्छद - अमानी असत्सरो दक्षो निसंमो दृढ सोहूदः। 

= अमत्वरः अथं जिल्लाघुः अनसुयुः अमोघ वान्त 11 
तो १. शिष्य अभिमान रहित हो असत्वरः ७. कोई काम जल्दीमेंन करे 
अमत्सरो ९. किसी से डाहन करे अर्थं ८. परमाथ के सम्बन्धमे 
दक्षो ३. क्म करनेमे कुशणलहो जिज्ञासुः ६. ज्ञान प्राप्त करने को इच्छा 

वाला हो 

निमंमो ४. ममता से रहित हो अनसुधुः १०. किसी के गुणों मे दोष न देखे 
दढ ४५. गुरुके प्रति दृढ अमोघ ११. व्यथ की 
सोहदः । ६. अनुराग हो वाक्‌ ॥। १२. बातन करे 


 एलोकाथं - शिष्य अभिमान रहित हो, किसौ से डाहं न करे । कमं करने भें कुशल हो, ममता से 
रहित हो, गुरुके प्रति दृढ अनुरागहो, कोई काम जल्दीमेन करे, परमाथं के सम्बन्धं 
मे ज्ञान प्राप्तकरनेकी इच्छावालादहो, किसोकेगुणों मेदोषन देवे भौर ग्यथ कौ 


बात तन कर ॥ 
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सप्तमः श्लोकः 
जायापत्यगह्तेत्रस्वजनद्रविणादिषु | 
उदासीनः समं पश्यन्‌ स््वथेमिवात्मनः ॥७॥ 
पदच्छद-- जाया अपत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविण आदिषु । 
उदासीनः समम्‌ पश्यन्‌ सर्वेषु अथम्‌ इव आत्मनः 1 


शब्दाथ-- 

जाया १, जिज्ञासु व्यक्ति स्री उदासीनः १४६. उदासीन रह्‌ 
अपत्य २. पुत्र सस्‌ १२. एकसम 

गृह ~ धुर पर्थन्‌ १३. इष्टि रखे ओर सबसे 
तेत्र ४. खेत सर्वेषु ८. सम्पूण 

स्वजन ५. स्वजन ओर अथम्‌ | ६. पदार्थो मेँ 

द्रविण ६. धन द्वे ११. समान 

आदिषु । ` ७. बादि आत्मनः 1! १०. आषस्माके 


श्लोकायथे- जिज्ञासु व्यक्ति स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन गौर धन मादि सम्पूणं पदार्थो मं आत्माकं 
समान एक सम दृष्टि रखे ओर सरसे उदासीन रहे ।। 


अष्टमः श्लोकः 
विलक्षणः स्थुलसूचमाद्‌ देदादारमेक्तितास्वदक्‌ । 
यथाग्निदारुणो दाद्याद्‌ दाह कोऽन्यः च काश्शकः ।८॥ 
पदच्छेद-- विलक्षणः स्य्‌ल सूक्ष्मात्‌ देहात्‌ आत्मा ईक्षिता स्वदुक्‌ । 
यथा अग्निः दारुणः दाह्यात्‌ दाहकः अन्यः प्रक्ताशक्रः 1 


शब्दाय- 

विलक्षणः १४. सर्वथा भिन्न हे यथा १. हे उद्धव ! जसे 

स्थूल ११. स्थूल तथा अग्निः ४. अग्नि 

सुक्ष्मात्‌ १२. सूक्ष्म दारुणः ६. लकड़ी 

देहात्‌ १३. शरीरसे दाह्यात्‌ ५. जलने वालो 

आत्मा १५. आट्मततच्व ख्प दाहकः २. जलने ओर 
(परमात्मा) | 

ईक्षिता &. सक्षो अन्यः ७. भिन्नहै,वैसेही 

स्वद्क्‌ । ` ८, स्वयम्‌ प्रकाशणएवं प्रकाशकः! ३. प्रकाशित करने वालो 


ए्लोकाथं--हे उद्धव । जसे जलाने ओर प्रकाशित करने वालो अग्नि जलने वाली लकड़ी से भिन्न 
वैसे ही स्वयम्‌ प्रकाश एवं साक्षी बात्मतर्व खूप परमात्मा स्थुल तथा सूक्ष्म शरोरसे 


सर्वथा भिन्न हे ॥ 


अ १९ ] 





परच्छेद-- 


णन्दा्थ-- 
निरोध 
उत्पत्ति 

ज णूबृहत्‌ 
नानात्वम्‌ 
तत्‌ तान्‌ 
गणान्‌ । 


एकादशः स्कन्धः 


नवमः श्लक्रः 
निरोधोत्पत््यएुबहन्नानात्वं तत्कृतान्‌ गणान्‌ । 
अन्तः पविष्ट जाधत्त एवं देयान्‌ परः ॥8॥ 
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निरोध उ्पत्ति अणृबृहृत्‌ नानत्छम्‌ तत्‌ छरतान्‌ गणान्‌ । 


अन्तः भ्रविष्टः आधत्तः एवम्‌ देह 


९ -© < ~< ~ ॐ 


विनाश 
अग्ति की उत्पत्ति 


बडारई्‌-छोटाई आदि 


अनैक गुण प्रतीत होते रं 


उस लकडोके 
गुणोंसेही 


अत्तः १5. 
प्रविष्ट; ११. 
अआाष्षच्तः १२. 
एदन्‌ 8, 
देह गुणान्‌ ८ 
दर्‌: |) ६. 


गुणान्‌ परः 1 


शरीर के अन्दर 

प्रतेर करने पर्‌ शरीरके 
घमां को प्रतीतो हतो = 
इसी प्रकार 

परे आत्मतत्व मं 


श्लो शायथं--उस लकड़ोके गणो से ही अग्नि को उत्पत्ति, विनाशन, बङ।ई-छोटाईं आदि अनेक्त गुण 
| प्रतीत होते हैँ । इसी प्रकार देह क धर्मो से परे आत्मतत्व मे शरीर के अन्दर प्रवेश करने 
पर शरीरके धर्मो की प्रतीति होतो ह।, 


दशमः श्लोकः 
योऽसौ शणे्धिरचितो देहोऽयं पुडषस्य दहि । 
संसारस्तन्निबन्धोऽय पुंसा विद्याच्द्धिदात्मनः ॥१०॥ 


यः जसो गुणेः विरचितः देहः भयस्‌ पुरुषस्य हि । 
संसार तत्‌ निनन्धः अयम्‌ पुंसः विद्या आच्छित्‌ आत्मनः ॥। 


पदच्छद- 

शन्दा्थं- 

अः २. 
असो १. 
गुणं ‡ ३. 
विरचितः ७. 
वेह $ ६. 
अयम्‌ ४ 


पुडषस्य हि । ५. 


--२०- 


जो 
यह्‌ 


मायाके गणोंने: 
निर्माण कियादहै 
स्थून-सक्ष्म शरीरो का 


दस 


पुरुष के 


श्लोकाथं- यह जो माया के गणो ने इस पुरुष के स्थूल-सृक्ष्म शरीरों का निर्माण किया है। जीवका 
यहं संसार भी इसी काकारण है । अतः मात्मा के स्वल्प का ज्ञान होने पर इसकी 
जड कट जाती है ॥ 


संसार १९. 
तत्‌ निबन्धः ११. 
अयम्‌ ठै. 
पुसः त 
विद्या १३. 
आच्छ्ति १४. 


आत्मनः । १२. 


संसारभी 

इषीका कारणदहै 

यं 

जोव का 

स्वरूप काञज्लान हाने पर 
इसको जड़ कट जाती है 
अतः आत्माके 


प, 





२१८ 1 श्रीमद्भागवते  ब० १ 
एकादशः श्लीकेः 
तस्मान्जिज्ञासयाऽऽत्मानसात्सस्थ केवल परम्‌ । 
खङ्कञ्य निरसेदेतद्वस्तुबद्धि यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद- तस्मात्‌ जिज्ञासया आत्मानम्‌ आर्मस्थम्‌ केवलम्‌ परम्‌ । 
सङ्कभ्य निरसेत एतत्‌ वस्तु बुद्धिल्‌ यथा क्रमम्‌ ॥। 
शन्दार्थ- 
तस्मात १. इसलिये सद्कःभ्य ५. उसे जानकर 
जिज्ञासया ४. जानने की इच्छासे निरसेत १२. मिटा देना चाहिये 
जात्मनम्‌ ३. आत्मा को एतत्‌ <, एेसो 
आत्मस्यम्‌ २. मपने आपमें स्थित वस्तु ४. शरीरादिमें होने वाली 
केवलम्‌ ६. केवल अज्ञान ही बुद्धिम्‌ १०. सत्यत्व बुद्धि को 
परम्‌ 1 ७. जिसका मूल कारण है यथाक्रमम्‌ 1 ११. क्रम के अनसार 


इलोकाथं- इसलिये अपने आप में स्थित आत्मा को जानने की इच्छासे उसे जानकर केवलं अज्ञान 
ही जिसका मूल कारण है। एेसी शरीरादि मे होने वाली सत्यत्व बुद्धिकोक्रमके 
अनुसार मिटा देना चाहिये ' 


ददशः श्लोकः 


आचा्योंऽरणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः। 

ततसन्धानं प्रवचनं बिव्यासन्धिः सुखावहः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- आचायः अरणिः आद्यः स्थात्‌ अन्तेवासी उत्तर अरणिः । 

तत्‌ सन्धानम्‌ प्रवचनम्‌ विद्या सन्धिः सुख आवहः ।। 

शन्दार्थ- 
आचार्यः ३. आ चायं तत्‌ १०. उनका 
अरणिः ५. अरणि ओर सन्धानम्‌ १२. मन्थन काष्ठ है 
आद्यः ४. ऊपर की प्रवचनम्‌ ११. उपदेश 
स्यात्‌ ई. होतादहै गौर विदय १, विद्याख्प 
अन्तेवासी ६. शिष्य सन्धिः २. अग्नि को उत्पत्ति के लिये 
उत्तर ७. नीचे की सुख १३. जिससे अत्यन्त सुख 
अरणि. । ८. अरणि आवहः ॥ १४. प्राप्त होता है 


श्लोकाथं--विद्यारूप अनि कौ उत्पत्ति के लिये आचायं ऊपर की भरणि भौर शिष्य नीचे की अरणि 
होता 8 । भौर उनक्रा उपदेश मन्यन काष्ठ है । जिससे अत्यन्त सुख प्राप्त होता है । 


अ० १०] एकादशः स्कन्धः [ २१४६ 


अरयोदशः श्लोकः 
वैशारदी सातिविशुद्धञद्धिधेनोति सायां गुगसम्बसुताम्‌। 
गुणांश्च सन्दल्य यदात्ममेतत्‌ स्वयं च शास्यत्यखसिद्‌ यथाग्निः ॥१३॥ 


पदच्छेद--वेशारदो सा अति विगशुदढ बुद्धिः श्ुनोति मायाम्‌ गुण समस्परसुताम्‌ । 
गुणान्‌ च सन्दह्य यत्‌ आरमम्‌ एतत्‌ स्वयम्‌ च शाम्यति असमिद्‌ यथा अग्निः) 





शब्दाथ-- 

वेशारदी १, शिष्य को प्राप्त गुणान्‌ च ६. किरिवेगरणभी 

सा भति २. वद्र अत्यन्त सन्दह्य १०. भस्महो जाति 

विशुद्ध ३. शुद्ध यत्‌ ११. जिनसे 

बुद्धिः ४. ज्ञान आत्मम्‌ एतत्‌ १३. यहं संनार बना हज है 
धुनोति ८. भस्मकरदेतादै स्वथथ्‌ १३. फिर वहं ज्ञानाग्नि स्वयम्‌ भौ 
मायाम्‌ ७. विषयों कौ मार्याको च शाम्यति १५. शन्त हो जातो है 

गुण ५. गुणोंसे असभिद्‌ १४. समिधा रहित 

सभ्प्रसुताम्‌ 1 ६. बन हई यथा अग्निः) १५. अगिनिके समान 


ए्लोकाथं- शिष्य को प्राप्त वह अत्यन्त शुद्ध ज्ञान गुणों से बनो हुई विषयों कौ माथा को भस्म कर 
देताहै। फिर वे गणभो भस्महो जाते है, जिनसे यह्‌ संसार बना हुआ है फिर वहु 
ज्ञानाम्नि स्वयम्‌ भो समिधारहित अग्नि के समान शान्तहो जाती है॥ 
॥ 
चतुदशः श्लोकः 
3 9 © 6 ् 
अथेषां कमकत णां भोक्तणां सुखदुःखयोः । 
नानात्वमथ नित्यत्व लोककालागमात्मनाम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छद- अथ -एषाम्‌ कमं कतं णाम्‌ भोक्ताणाम्‌ सुख दुःखयोः । 
नानात्वम्‌ अथ नित्यत्वम्‌ लोक काल आगम आत्मनाम्‌ ॥ 


शब्दाथं - 

अथ ७. इन जोवों को नानात्वम्‌ ५. अनेक 

एषाम्‌ ६. इत अथ ६. तथा 

कमं १. यदि तुम कमक नित्यत्वम्‌ १५. नित्य मानते हँ 
क्रत णाम्‌ २. कर्तां ओर लोक १०. जगत्‌ 
भोक्ताणान ५. भोक्ता काल ११. काल ओर 
सुख ३. सुख आगम १२. वेद तथा 
दुःखयोः। ४. दुःखके आत्मनाम्‌ 11 १३. आल्नाओं को 


श्लोकार्थं-हे उद्धव ! यदि तुम कम के कर्तां ओर सुख-दुःख के भोक्ता इन जीवों को अनेक तथा 
जगत्‌-काल ओर वेद्‌ तथा आत्माओं को नित्य मानते है ॥ 


२२० | 


पटच्छेद- 


ठब्दार्थ-- 
मन्थसे 

सवं सावानाम्‌ 
संस्था हि 
ओत्पत्तिको 
यथा 1 


%८ ‰ £ > 25 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 
मल्यसे सवेमावानां संस्थां द्यौत्पत्तिकी यधा । 
तत्तदाकति मदेन जायतते मिद्यते च धीः ॥१५॥ 
मन्थसे सवंभादानाम्‌ संघ्णा हि ओौत्पत्तिको यथा । 

तत्‌-तत्‌ आकृति भेदेन जयते भिद्यते 


मानते हो ओर 

यदि समस्त पदार्याको 
स्थिति 

उत्पन्न होने 

जेसी 


तत्‌-तत्‌ 
अकृपि ७. 
भेदेन ८. 
जायते १५. 
भरते ११. 
चधीः1 रई. 
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चं धौः) 


पषा समन्चते हो कि उनकी 
आक्रुतियों के 

भेद से 

उत्पन्च होता ओर 

बदलता रहता ३ 

उनके अनुसार ज्ञान भौ 


षलोकार्थ- यदि समस्त पदार्थों की स्थिति उत्पन्न होने जसी मानतेहो ओर ठेसा समक्षतेहोकि 
उनकी आङृतियो के भेद से उनके अनुकार ज्ञान भी उत्पन्न होता ओर बदलता रहता है ॥। 


पोडशः श्लोकः 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 


एवम्‌ 
अपि 
अर्ज 
सवषाम्‌ 
देहिनाम्‌ 
देह 
योगतः । 
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व 11 


एव मच्यङ्क स्वेषां 


दैहिनां 


देह खोगतः । 


कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयोंऽसकुत्‌ ॥१६॥ 


एवम्‌ अपि अङ्धः सवषाम्‌ देहिनाम्‌ देह योगतः । 
काल अवयवतः सन्तिभावाः जन्म आदयः असकृत 1 


एसा 

मानने पर भो 

हे राजन्‌ 

सभो 

जीवों की 

देह ओर 

सम्बन्धसे होने वाली 


काल ५. 
अवयवतः ६. 
सन्ति १४. 
भावाः १२. 
जस्म १५. 
आदधः ११. 
असक्त ॥ १३. 


संवत्सरादि काल के 
अव॑यवों के 

होती हँ 

अवस्थाय 
जन्म-मरण 

आदि 

अनेक बार 


$नोकार्थ--हे राजन्‌ ! एेसा मानने पर भौ देहं भोर संवत्सरादि काल के अव्रयवो 3 सम्बन्धसे हाते 
वाली सभी जीवों की जन्म-मरण आदि अवस्थाय अनेक बार होती है ॥ 


भ० १० | एकादशः स्कन्धः | २२१ 
मघ्तदशः श्त्तोकः 
€ © * = 
अत्रापि कममणां रतरस्वातम्च्यं च ल्य । 
भाक्तुश्च इःखसघुखखयाः को न्वर्थो विवशं जजेत्‌ ॥ १७.) 


पयदच्छद- अन्न अवि कर्मणाम कतः अस्वा तन्न्यमं च लक्ष्यते) 
भोर: च दुःख सुदयोः कन्दः विवशम्‌ भजेत्‌ 1) 








शन्दार्थ- 

अच्र १. यहाँ भोक्त ८. भोक्ता जीव 

जपि २, भी चं ६. ओर 

क्थ॑ण्णम्‌ ३. क्मोंका दुःख ७. दूःखका 

करतः ४. कर्त सुःखथोः ५. सुव 

स्वा द. पर कीन्दर्थः १२. स्वाथं-परमाथं से 

तर्ञ्यम्‌ १०. तन्व्रही विदम्‌ १३. इत धकार विवश हो$र १रतन्तर होने पर वहं 


च लक्ष्यते । ११. दिखाई देता है भजेत्‌ 1! १४. वल््वित रहं जायेभा 
एनाकाथं-- यहां भो कर्मोक्राकर्ता सुख मौर दुःखका शक्ता जव परतन हौ दिदाई देना है) 
स्वाथं -परमाथं से इस प्रकार विवश होकर परतन्त्र होने पर वहं वचित रह जायेगा ।। ` 
अष्टदशः शलः 
न देद्िनां सुखं किचिद्‌ विद्यते विदुषामपि । 
लथा च दुःखं सूढानां इधादङ्करणं परब्‌ ॥१८॥ 


पदन्छेद - न देहिनाम्‌ सुखम्‌ फिञ्वित्‌ विद्यते विदुषाम्‌ अपि) 
तथा च दुःख सूढानाम्‌ वृथा जहङ्करणम्‌ परम्‌ 1) 


शन्दार्थ- 

न ६. नहीं तथा ई. इसी प्रकार 

देहिनाम्‌ २. व्प्क्तियोंको च ८. भौर 

सुखम्‌ ५. सुख | दुःख ११. दुःख नहं भिलता है 

किश्ित्‌ ३. थोड़ा मुढानाम्‌ १०. मूर्खोको 

विद्यते ७. भिलतादहै वृथा १४. व्यथं को बातहै 

विदुषाम्‌ १. कभी-रुभौ विदान अहङ्करणम्‌ १२. अतः फलके बारे में अहङ्कारः 

करना 

पि} ४. भी | परम्‌ ।। १३. बहुत 


श्लोकाथं--कमो-कभी विद्धान व्यक्तियों को थोडा भ। सुख नहीं मिलताहै । ओर इसी प्रकार मूर्खो 
को दुःख नहीं मिलता है 1 अतः फल के बारे में अहङ्कार करना बहुत व्यथं को बात है ॥ 


% व 
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२२२ | श्रीमद्भागवते [ अ० १० 


एकोनविंशः श्लोकः 
यदि पाक्षि चिचातं च जानन्ति खुखद्ःखयोः। 
तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं न्युने प्रभवेद्‌ यथा ।।१६॥ 
पदच्छेद-- यदि प्राप्तिम्‌ विघातम्‌ च जनन्ति सुःख इःखवयोः। 
ते अपि अद्धान विदुः योगम्‌ मृत्थुः न भरमवेत्‌ यथा।। 





गन्दाय- 
यदि १, यदि एेसा मानो किं कुछ लोग ते अपिञद्धा ७. वस्तुतःवेलोगभीं 
प्राप्तिम्‌ ३. प्राप्ति ओर न्‌ दिद्धुः ६, नटीं जानते हैँ 
विघातम्‌ ५. विनाशका योगम्‌ ८. एेसा कोई उपाय 

` च जानन्ति ६. उपाय जानतेर्हैतो सरत्थुः ११. मृत्यु का कोई 
सुःख २. सुःखकी न प्रमवेत्‌ १२. प्रभावन हो सके 
दुःखयोः ४. दुःख के यथा 1) १०. जिससे 


श्लोकाथं- यदि एेसा मानं कि कुछ लोग सुख की प्राप्ति ओौर दुःखके विनाश का उपाय जानतेदहै। 
तो वस्तुतः वे लोग भी एसां कोई उपाय नहीं जानते है, जिससे मृत्यु का कोह प्रभावन 
हो सके ॥। 


विंशः श्लोकः 
कोन्वथेः सुखयत्येनं कामो वा प्धत्युरन्तिके । 
आचातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥२०॥ 


शन्दार्थ- 
पदन्छेद- कोन्वथंः सुखयति एनम्‌ कामः वा मृत्युः अन्तिके । 
| आघातम्‌ नीयमानस्य वध्यस्य इव न तुष्टिदः ।। 
कोन्वयः ३. एेसा कौन सा पदाथं आघातम्‌ ८. मारते के लिये 
सुखयति ६. सुख दै सके नीयमानस्य ६. लेजायेजा रहे 
एनम्‌ ` ५. इसप्राणीको वध्यस्य १०. मनुष्य को 
कामः बाः ४. अथवा भोग-कामना है जोईव ७. जंसे 
मृत्युः _ १. जब मृत्यु न १२. नहीं दे सकती है 
अन्तिके । २. निकटहीदहैतो तुष्टिदः॥! ५१. कोई भी वस्तु सन्तुष्टि 


श्लोका्थ--जन प्रत्यु निकट ही है तो एसा कौन सा पदाथं अथवा भोग कामनाहै जो इस प्राणीको 
सुख दे सके । जसे मारने के लिये ले जाये जा रहे मनुष्य को कोई भी वस्तु सन्तुष्ट नहीं 
दे सकती है॥ <) 


अ १० |] 


पटन्छेद- 


शब्दाथं- 
श्रुतम्‌ 

च दष्टवत्‌ 
दुष्टम्‌ 
व्पर्धा 
असुया 
अत्ययः 
व्ययः । 
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एकादशः स्कन्धः 


एकविंशः श्लोकः 
श्रते च दवद्‌ दुब्टं स्यधालुयात्ययच्चयेः । 
वह्लन्तरायक्तामत्वात्‌ कृबिकच्चापिं निर्कलम्‌ । २१॥ 


श्रुतम्‌ च दृष्टवत्‌ इष्टम्‌ स्पर्धा असया अत्ययव्ययंः 
बहु अन्तराय कामत्वात्‌ कृषिवत्‌ च अपि निहफलम्‌ ॥। 


पारलौकिक यु भो 

गोर लौ क सुख के समन 
दोष से युक्त है 

बरावरी वालो से होड 
अधिक सुख वालों से असूया 
नाश आदि 

पुण्यक्षोण होना आर 


बहु द. 
अन्तराय १०. 
कामत्वात्‌ =. 
कृुषिवतत॒ १३. 
च ११. 
अपि १२. 


निष्फगस्‌ 1! १४. 


[ २२४ 


बहुत 

विध्न है 

वहां कामना पूणं होने में 
खेती के समान 

ओर 

कभी-कभी 

स्वगं भो निष्फल हो जाता हँ 


श्लाकाथे-- मोर लोकिकं सुख के समान पारलौक्तिक सुल भो बराबरी वालों से होड अधिक सुख 
वालों से असूया पृण्यक्षीण हाना मोर नाश आदि दोष से युक्त है। वल्ल कामना पूणं होने 
में बहुत विघ्न हँ । गौर कभो-कभो खेती के समान स्वगं भी निष्फल ज्ञे जाता है ॥ 


द्विशः श्लोकः 


पदच्छेद- 


शनब्दाथ-- ` 
अन्तरायः 
अविहतः 

यदि 

धमः 
स्वनुतिष्ठतः । 
तेन अपि 


र) वरे 
अन्तरायरबिदहता 


यदि धमः 


स्वज्लुष्ठितः । 


तेनापि निजितं स्थानं यथा गच्छति तच्छणु ॥२२॥ 


६. 


५ 
%. 
1 
र्‌ 
३ 


अन्तरायैः अविहतः यदि धमं 
तेन अपि निजितम्‌ स्थानम्‌ यथा गच्छति तत्‌ 


विना किमो 
यदि यज्ञादि 
धमे का 
अनुष्ठान 
उसकेभी 


विघ्न के पूराहो जाय तो निजितम्‌ 


७. 


स्थानम्‌ त. 
यथा €. 
गच्छति १९. 
तत्‌ १९१. 
छण्‌ 1! १२. 


स्वनु तिष्ठतः । 


णु ॥। 


द्वारा मिलने वाले 
स्वर्गादि स्थान 
जिप् प्रकार 
प्राप्त होता है 
उसे 

सुनो 


श्लोकाथं- यदि यज्ञादि धमं का अनुष्ठान बिना किस विष्नके पूरा हो जाय तो उसके भो दास 


मिलने वाले स्वर्गादि स्थान जिस प्रकार प्राप्त होता है, उसे सुनो ॥ 
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| धं° ¶० 
रयविशः श्लोकः 
इष्टेवह देवत यज्ञः स्वर्लोक याति याज्ञिकः। 


सज्जीत देववत्तच्र मोगास्‌ दिव्यान्‌ निजानितान्‌ ॥२३॥ 


पदच्ठेद- इष्ट्वा इह देवता यज्ञः स्वर्लोक याति याज्ञिकः। 
भुङ्जोत देववत्‌ तत्र भोगान्‌ दिव्पाम्‌ निजानजितान्‌ 1) 


शब्दाथं- 

इष्ट्वा ४. आराधना करके सृञ्जीत १२. भोगता है 

इह २. इस लोक में देदवत्‌ ११. देवताओं के समान 

देवता यज्ञः ३. यज्ञोके हारा देवताओंको तत्न ७. ओर वहां 

स्वर्लोक ५. स्वगं लोकम भोगान्‌ १०. भोगों को 

याति ६. जातादहै दिश्याम्‌ ६. दिव्य 

याज्ञिकः । १. यज्ञ करने वाला पुरुष निजाजितान्‌ 1८. अपने पुण्य कर्मो के उपाजित 


ए्लोक्रार्थ--यज्ञ करने वाला पुरुष इस लोक में यज्ञो > द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वगंलोक 
मे जाता है । ओर वहाँ अपने धृण्य कर्मो के उपाजित दिव्य भोगों को देवताओं कै समान 
भोगता है 1 


चतुषिंशः श्लोकः 
स्वपुण्योपचिते शुभ्र विमान उपगीयते । 
गन्धर्वेधिंहरन्‌ मध्ये देवीनां हव्यवेदधुक्‌ ॥२४। 
पदच्छेद-- ` . स्व पुण्यः उपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते 1 
गन्धर्वः विहरन्‌ मध्ये देवीनाम्‌ हयबेषधुक्‌ ॥। 


शब्दाथं- । 

स्व पुण्यः १. अपने पुण्यो केद्वारा, विहरन्‌ १८. बहार करतादहै ओर 
उषचिते- ५. भोगां से युक्त मध्ये &. बोच 

शुभे ६. चभकोले देवीनाम्‌ ८. सुर-सून्दरियोंके 
विमाने ७. विमान पर बंठकर ह्य २. सुन्दर 

उषगोयते। १२. उसके गुणो का गान होता है वेष ३. वेष 

गन्धर्वः ११. गन्धर्वो केद्वारा धुक्‌ । ४. धारण करके 


ए्लोकार्थ--अपने पृण्थों के द्वारा सुन्दर वेषधारण करके # भोगों से युक्तं चभकीले विमान पर वैटक्कर 
, सुर-मुन्दरिथों के बीच विहार करता है मौर गन्धर्वो के द्वारा उसके गुणों का गान होता 


2 ॥। 


अ १०1 एकादशः स्कन्धः { २२५ 


पञ्चविंशः श्त्तलोकः 
स्त्रीभिः कानलगयानेन जिङ्किणीिजालमाल्िना। 
ऋीडन्‌ न वेदात्मपातं खछराक्ीडेषु निन तः ॥२५॥ 


पदच्छेर-- स्त्रीभिः कामग यानेन किद्छिभो जाल मालिना! 
क्रीडन्‌ न वेद आत्सपातस्‌ सुर आकडघु निवृतः) 
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गब्दाथ-- 

स्नौभिः ६. स्त्रियों के साय क्रीडन्‌ £. विहार करके 

कामश ४. इच्छानुप्ार चलने वालि नच चदे १३. नहीं जानत्ता है 
धानेन ४५. विमान पर बैठकर आत्म ११. अपने 

किङ्डिणो १, छोटो-छोटी वंद्वियोके पातय १२. पुण्यो कौ समाप्तिको 
जाल २. समूहं की सुर 3. देवताओं के 

मालिना । ३. मालासे युक्त क्रीड्‌ ८. क्रोडस्थन्नोमें 


निन्रुतः।) १९. आनन्दित हाता है ओरं 
ष्लोकाथ--छोटी-छोटी वंटियों के समूह की माला से युक्त इच्छानुसार चलने वाले विमान पर 
सैठकर स्त्रियों के साथ देवताओं के क्रोडास्थलों मे बिहार करके आनन्दित होता दहै । ओर 
अपने पुण्यो को समाप्ति को नहीं जानता हे ॥ 


पटुशः श्लोकः 
लावत्‌ प्रमोदते स्वगे यावत्‌ पुण्थं समाष्यते। 


ीणपुण्यः पतत्यवांगनिच्छुन्‌ क्रालचालिनः ॥२६॥ 


पदच्छंद-- तावत्‌ प्रमोदते स्वगं यवत्‌ पुण्यम्‌ समाप्यते) 
क्षीण पुण्थः पतति अर्वाक्‌ अनिच्छन्‌ कालचालितः ॥। 


शन्दायं -- 

तावत्‌ ७. तब-तक वह्‌ क्षीण ८. समाप्त होने पर 
प्रमोदते ६. आनन्द करताहैओर पुण्यः ७. पुण्यो के 

स्वे ५. स्वगंमें पतति १२. नीचे गिर पड़ता है 
यावत्‌ १, जब-तक्र अर्वाक्‌ ११. तत्काल 

पुण्यम्‌ २. उसका पुण्य अनिच्छन्‌ १०. इच्छन रहने पर भो 


सतान्थते । ३. सम।प्त नहीं होताहि कालवालिततः)। €. कालकीचालसे प्रेरित होकर 

श्लो कार्थं -जब-तक उसका पुण्य समाप्त नहीं होत। है, तब्-तक वह स्वगं मे आनन्द करतादहै मौर 
पुण्यो के समाप्त होने पर काल की चाल से त्रैरित होकर इच्छा न रहने पर भो तत्काल 
नीचे भिर पड़ता है ॥ 
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श्रोमद्भागर्व॑ते 





सप्तविंशः श्लोकः 


नि मा = जाः दि का = 
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यद्यधमेरता सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः । 
कामात्मा कुपणो लुञ्धः स्त्र॑णो स्यूतचि.देसकः ॥२७॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दा्थं- 
यहि 
अधमरतः 
सङ्गात्‌ 
अषताम्‌ 
वा 

अजित 
इन्द्रियः ६. 
श्लाकार्थ- यदि 


क 


पदच्छेद - 


शन्दार्थ- 
पश्चन्‌ 
अविधिना 
आलभ्य 
प्रेत 

भत 
गणान्‌ 
यजन्‌ ७ 
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यदि अधमंरतः सङ्ात्‌ असताम्‌ बा अनित इन्द्रियः । 
काम आत्मा कृपणः लुब्धः स्त्रेणः भूत विहिकः ।। 


यदि कोई मनुष्य काम ६. 
अधमं परायण हो जाय आत्मा ८, 
सद्धति मे पड़कर क्रपणः ११ 
दुष्टों की लुब्धः १०, 
मथवा र स्नेणः १२. 
वशमेरटोरूर भूत १३. 
इन्द्रियो के विहिसकः 1 १५. 


करने लगे ओर 

मन की 

कृपणता करे 

लोमतश ॥ 
स्त्रो लम्पट हो जाय तथा 
प्राणियों को 

सताने लगे 


ई मनुष्य दुष्टों को सङ्खति मे पड़कर अधमं परायण हो जाय अथवा इन्द्रियों के 
वश मे होकर मनकी करने लगे गौर लोभवश कृपणता करे स्त्रीलम्प्ट हो जाय तथा 
प्राणियों को सताने लगे ॥ 


्पष्टर्विंशः श्लोकः 


पशुनविधिनाऽऽलम्य प्रतेभ्ूतगणान्‌ यजन्‌ । 

नरकानवशो जन्तुगत्वा यात्युल्वणं तसः ॥२८॥ 
पशुन्‌ अविधिना ` आलम्य प्रेत भ्रूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकान्‌ अवशः जन्तुः गत्वा यात्ति उल्वणम्‌ तमः ॥\ 


पशुओं को नरकान्‌ १०. 
विधिविश्डं अवशः 2. 
बलि देकर जन्तुः त. 
प्रेतो के गत्वा ११ 
भूत ओर याति १४. 
समूह को उल्बणम्‌ १२. 
उपासना मे लग जाय तमः 1) १३ 


नरकमें 

विवश होकर 
तब तो वह प्राणी 
जाकर 

भटकता है 

घोर 

अन्धकारमें 


इनोकार्थ--विधि-विरुद्ध पशुओं की बलि देकर श्रुत मौर प्रतो के समूह की उपासना में लग जाय 
तब तो वह प्राणी विवश होकर नरक भें जाकर घोर अन्धकार में भटकता है ।। 


अ० १०] एकाद गः स्कन्धः [ २२७ 


एकोनर्चिश श्लोकः 
0 = 0 ५ न 
कमणि दुःखोदकणि छवंन्‌ देहेन तैः पुनः 
देहमाभमजते तच क्ति खं सत्येधसिंणः ॥२6॥ 
पदच्छेद - कर्माणि दुःख उदर्काणि कुर्वन्‌ देहेन तः पुनः । 
देहम्‌ आभजते तत्र किम्‌ सुन्‌ भत्यंधमिणः॥। 


णन्दाथं- 

कर्माणि १, जो भी मक्रामख्पक्मं ह देहम्‌ ४ शरीर 

दुःख २. वेदुःखदल्प आभजते १०. प्राप्त करता है अत 
उदर्काणि ३. फल वाले हं तत्र ८. वही अन्म मरण ङ्प 
कुर्वन्‌ ६. कर्मो कोकरता हुआ किम्‌ १३. इसमे क्या 

देहेन ४. शरीरसे सुखम्‌ १४. सुव हो सक्ताहै 
तैः ५. उन्हीं म्यं ११. मरण 

पुनः| ७. जोव फिरसे धपिणः 11 १३. धर्माजीवको 


ष्लोकाथं-जो भो सकामरूपं कमंहंवे दृःखरूप फलन वलेदहैँ। शरीर से उन्हीं कर्मोको करता 
हुआ जीव फिर से वही जन्म-मरण ङ शरीर प्राप्त करता है । अतः मरण धर्मा जीवको 
इससे क्या सुख हो सक्ता है।। 


त्रिंशः श्लोकः 
लोकानां लोकपालानां भद्‌ मय कल्पजीविनाम्‌ । 
ब्रह्मणोऽपि भय मत्तो द्विपराधपरायुषः ॥३०॥ 


पदच्छेद - लोकानाम्‌ लोक पालानाम्‌ मत्‌ भयम्‌ कल्प जीविनाम्‌ । 
ब्रह्मणः अपि भयम्‌ भत्तः द्वि पराधं पर आयुषः॥ 


शन्दाथ- 

लोकानाम्‌ ३. सारे लोकभी ब्रह्मणः १०. न्रा नी 
लोकपालानाम्‌ ४. लोक पालभौ अपि ११. भो 

मद्‌ ५. मुज्ञ भयम्‌ मत्तः १२. मृङ्षमे भयभीत रहते है 
भयम्‌ ६. भयभीत रहते हें द्विपराधं ७. दो षराद्धं 

कल्प १. एकंकल्प पर ८. परम 

जीविनाम्‌ । २. आयु वाले आयुषः ।। १. आभु वाले 


श्लोकाथं-एक कल्प ॒भायु वाले सारे लोक ओर लोकपाल भी मुक्षसे भयभीत रते हं । दो परां 
परम भायु वाले ब्रह्मा जी भो मक्षे भयभीत रहते है 1 
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एकत्रिंशः श्लोकः 
गुणाः ख जरिन कर्माणि शुणोेऽनसनजते शणान्‌ ! 
जीवस्तु गुणसयुक्लो खेङ्क्त कमे फलान्पसौ || ३ {॥ 
पदच्छेद - गुणाः सृजन्ति कर्भाणि गुणः अनुसुजते गुणान्‌ । 
जीवः तु गुण संयुक्तः भङ्क्तं कमं कलानि असौ ।। 


शन्दाथं-- 

गुणाः १, (सत्त्व रज तम) ये तीनों गुण जीवः तुं ८. जीवभी 

सजन्ति ३. प्रेरित करते हं गुज गृणो मोर इन््रियोंसे 
कमःणि २. इन्द्रियों को उनक्रेकर्मोमे संयुक्तः १०. युक्त होकर 

गुणः ४. इन्द्रियां भङ्क्त १२. भोगता है 

अनुसृजते ६ करतीहं कर्मफलानि ११. कमफल को 

गुणान्‌ । ५. कमं असौ ।\ ७. ओर यहं 


ष्लोकाथं- सत्व, रज, तमये तोनों गग इन्द्रियों को उनके कर्मोेंप्रैरित करते हें) इद्द्रि्यां कमं 
करती हं। ओर यह जोव भी गुणों ओर इन्द्रियों से युक्त होकर कर्मंफलको भोगतादह।। 


दाधिशः श्लोकः 
याचत स्याद्‌ गुणवेषस्यं तावन्नानात्वसा्सनः । 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्यं तदेव हि ॥३२॥ 


पदच्छेद- यायत्‌ स्थाद्‌ गुण वषम्यम्‌ तावत्‌ नानात्वम्‌ आत्मनः । 
नानात्वम्‌ जात्मनः याचेत्‌ भारतनत्यम्‌ तत्‌ एव हि ॥। 


शब्दार्थ- 

यावत्‌ १. जबक नानात्वम्‌ १५. अनेकेता है 

स्याद्‌ ४. है आहमनः &. आस्माकी 

गुण ९. गणो की वत्‌ ८. जब-तक 

वषम्यम्‌ ३. विषमता पार- १३. काल 

तावत्‌ £ तब-तक | तन्छ्यम्‌ १४. कमं के अधीन रहना पड़ता है 
नानात्वम्‌ ७. एकत्व को अनुभुति नहीं होती तत्‌ ११. तभी-तक 

आाह्ननः । ६. आत्मा के एव हि ।। १२. उन्हे 


्लोकार्थ--जव-तक गुणों की विषमता है । तब-तकं स) 1 के एकत्व क) अनुभूति नहीं होतो भौर 
जन-तक आत्मा को अनेकता है तभी-तक्र उन्हं क।ल-कमं के अधोन रहना पडता है ॥ 


अ० १० | एकादशः स्कन्यः [ २२९ 


क क चक जः [वि रि क 2 


त्रयस्विंशः श्लोकः 
यावदस्यास्वनन्त्रत्वं तावदीश्वरतोौ मयत | 
य पतव सश्मासीरस्ने खनति शुचार्पिताः ॥३३॥ 
पदच्छेद- यादत्‌ अस्य मस्व्रतन्त्रत्वस्‌ तावत्‌ ईश्वरतः भयम्‌ । 
य एतत्‌ सम्‌ उपास्तोरन्‌ ते मुह्यन्ति शुचा पताः ॥। 


शब्दार्थं -- 

यावत्‌ १. जन-तक य 9. गौरजौ 

अस्य २. यह जव एतत्‌ ८. सकाम कर्मोका 
अस्वतन्त्रत्वम्‌ ३. परतन्त्र है सम्‌ उपासीरन्‌ ठ. स्चेवन करते रहते 
तावत्‌ ४. तब-तक इसे ते १०. उन्हें 

ईश्वरतः ५. ईष्वरसे (= (9 १२. मोह को प्राप्ति होती है 
भयम्‌ 1 ६. भय रहता है शुचापताः }; ११. शोक ओर 


ए्लोकार्थ-- जब-तक यह्‌ जीव परतन्त्र है तज-तक्ं इसे ईश्वर भे भयं रहता है ओर जो सकामं कर्मो 
कृ{ सेवन करते रहते हँ । उन्हं शोक ओर मोह की प्राप्ति होती हं ॥ 


रि 
चतुस्मिशः श्लोकः 
काल आास्माञ्डगमो लोकः स्वभावो धसे एव च। 


इति मां वहुधा आगु णन्यतिकरे सति ॥३२॥ 


पदच्छेद-- कालः आत्मा आगमो लोकः स्वभाव. धमं एव च) 
इति माम्‌ बहुधा प्राहुः गुण व्यतिकरे सति ॥। 


शन्दाथ-- 

1 ४. कालं इति १०. आदि 

आत्मा ५. जीव माम्‌ ३. लोग मूञ्ष आतनाकोही 
आगमः ६. वेद बहधा ११. अनेकनामोसे 

लोकः ७. लोकं प्राहुः १२. तिलूपण करने लगते है 
स्वभावः ०. स्वभाव गुणव्यतिकरे १. सयाके गणो मेंक्षोभ 

धमं एव च । ६. ओर धरं सति ।। २. होने पर 


श्लोकार्थ-मायाके गुणो में क्षोभ होने पर लोग मक्ष आत्माको हौ काल जीव वेद लोक स्वभाव 
ओर धम आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते है ॥ 
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त वा = = = वाः = ल का 


(> 
पञ्चोत्रंशः श्लोकः 
उद्धव उवाच-शुणेषु वतेमानोऽपि देदजेष्वनपाघ्रतः । 
2 © क छ अ + च 
गुणन बद्ध्यते देद्ी चद्धयते वां कथं विमो ॥३५॥ 
पदच्छेद-- गणेषु वतनानः अपि देहजेषु अन्‌ अपावृतः) 
गुणे: न बध्यते देही बद्धचयते वा कथम्‌ विभो॥। 


शन्दाथ- 

गणेषु ४. गणोंमें गुणः &. देहसे होने वाले कमं फलो से 
वर्तमानः ६. रहं रहाहै त बध्यते १०. नहीं बँधता दै 

अपि ५. ही देही २. यहं जोव 

देहजेषु ३. देह आदि रूप बध्यते १२. बन्धन होता है 

अन्‌ ८. रिति हि वाकथम्‌ ११. फिर इसे कंसे 

अपावनः। ७. फिरभीदेहके सम्परकसे विभो) १. हे भगवन्‌ | 


श्लोकथं--हे भगवन्‌ ! यह जीव देह आदिरूप गृणों मेहो रह रहा है। फिर भी देहके सम्पकसे 
रहित है। देह से होने बाले कमंफलो से नहीं वेधता है । फिर इसे कंपे बन्धन होता है ॥ 


धटूत्रिंशः श्त्लोकः 
कथं वतत विहरेत्‌ कवी ज्ञायेत लचणेः। 
किं खुज्जीतोत विखजेच्छयीलासीत याति चा ।।३६॥। 
पदच्छेद- कथम्‌ वतत विहरेत्‌ करवा ज्ञायेत लक्षणः । । 
किम्‌ भृञ्जोत उत विसृजेत्‌ शयीत आसीत याति वा।। 


शन्दार्थ-- 

कथम्‌ १. बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कंसा किम्‌ ७. कंसे 

वेतत २. वर्तव करता है भ्‌ञ्जीत उतत ०. भोजन करता है अथवा 
विहरेत्‌ ३. कंते विहार करताहै विसृजेत्‌ स, कंसे मल त्याग करता है 
क्ष षर . थवा किन शयोत १५. कसे सोता है 

(1 ६. पहिचाना जाता है आसत ११. कसे बेठताहै 

लक्षणः । ५. लक्षणों से याति वा 11१२. या कंसे चलता है 


एलोका थं--हे भगवन्‌ ! वद्ध अथवा मृक्त पुरुष कंसा वर्ताव करता है? अथवा किन लक्षणोंसे 
पटटिचाना जाता है । कंसे भोजन करता है ? अथवा केसे मल त्याग करता है ? कंसे सोता 
है? केसे बैव्ता दहै? या कंसे चलताहैः? 


¦ 


भम० १० } एकादशः स्कन्धः [ २३१ 


सप्तर्िशः श्लोकः 
एलद च्युत मेच्रदहदि थश्नं परनविदां वर्‌ । 
नित्यञ्च नित्यवद्ध्‌ एक एवेति से अमः ॥३७॥ 


पदच्छेद-- एतत्‌ अच्युत मे ब्रहि भश्नस्‌ भ्रशनविदास्‌ वर) 
नित्यमुक्तः नित्यबद्धः एक एव इति मे स्मः ॥। 





शन्दाथं- 

एतत्‌ ५. इस नित्यधुक्तः ११. नित्य मुक्त हो 

अच्युत १. हे अच्युत | नित्यरद्धः १०. नित्यबदढ जीर 

मे ४. इसलिये मापमेरे एक ठ. एक 

ब्रहि ७. उत्तर दीजिये एव 5. ही आत्मा 

प्रश्नम्‌ ६. प्रश्नका इति १२. ेसा कंसे हो सक्ता है 
प्रशनविदाम्‌ २. प्रश्न का ममं जानने वालोमें मे १३. यष्टी सन्ने 

वर । ३. आप श्रेष्ठै भ्रमः 11 १४. भ्रम है 


एलोकार्थ-हे अच्युत ! प्रष्न का ममं जानने वालों मं आप श्रेष्ठ हँ । इसलिये भाप मेरे इस प्रशन क्ता 


उत्तर दीजिये । एक ही भात्मा निव्यबद्ध गीर नित्यमुक्त हो, एेसा कंसे हो सक्ता है । 
यही मुञ्चे रम है॥ । 


इति श्रीमइगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादश स्कन्धे भगवद्‌ उद्धव संवादे दशमः अध्यायः 1) १०॥। 





भ्रीमद्वागवतमहापुरशणम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
एय च्चाद्डच्टाः वजच्याखः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच- बद्धो खुक्त इत ठथाख्या गुणलो मे न वस्तुनः। 


गुणस्य मायास्रूलत्वान्न मे सोद्छो न बन्धनम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद- बद्धः भुक्तः इति व्याख्या गुणतः मे न वस्तुतः! 
गुणस्य माया भुलत्वात्‌ न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ 1) 


शब्दाथं- 

बद्धः १. आत्मा बद्ध दर गुणस्य ८, सभो गुण 

म्तः २. या मुक्तै माया ४. माया 

इति ३. दस प्रकार को मूलत्वात्‌ १९. मूलक इष लिये 
व्याख्या ४. व्याख्या का व्यवहार नसे १. मेरानतो 

गुणतः ६. सत्वादि गुणों की उपाधिकेकारणदै मोक्षो १२. सोक्षहैगोर 
मेन ५. मेरे अघीन रहने वाले न १३. नही 

वस्तुतः । ७. तव दृष्टिसे नहींहै बन्धनम्‌ ।। १४. नन्धनदहै 


ए्लोकार्थ- हे उद्धव ! गात्मा बद्धहै, यासूक्तदहै इस प्रकार को व्याख्या का व्यवहार मरे अधीन 
रहने वाले सत्त्वादि गणो को उपाधि के कारण है 1 तत्त्व की दृष्टस नहींहै। सभौ गण 
माया मूलक । इसलियेमेरानतोमोक्षहैमौरन ही बन्धन ।। 


९५ ॥ १ 
दवितीयः श्लोकः 
शोकमोहौ सख दुःखं देटापत्तिश्च लायया। 
स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः सं्तिनं तु वास्तवी ॥२॥ 
पदच्छेद- शोक मोहौ सुखम्‌ दुःखम्‌ देह आपत्तिश्च मायया) 
स्वप्नः यथा आत्मनः ख्यातिः संसृतिः न तु वास्तवी 1) 


शन्दार्थ- 

शोक ५. शोक स्वप्नः २. स्वप्न 

सीहो ६. मोर यथा १. जैषे 

सुखन्‌ ७. सुख आत्मनः ३. वृद्धिका 

दुःखम्‌ <. दुःख खघातिः ४. श्रमदहै, वैसेही 
देह द. शरीर को संस॒तिः ११. संसार का खेडा 
आ वररिश्च १०. उत्पत्ति ओर मृत्यु रूप नतु १४. नहीं ह | 
मायया १२. माया के कारण प्रतीत होते है वास्तवो 1) १३. वह वास्तविक 


श्लोकार्थ- जसे स्वप्न बुद्धि का धरम है। वैसे ही शोक, मोह, सुख, दुःख शरीर की उत्पत्ति मौर 
मृत्यु रूप संसार का बलेडा माया के कारण प्रतीत होति ह । वह वास्तविक नहीं है ॥ 


॥५२.. 
जक ककड => 


ब० १११) 


पदच्छेद- 


शब्दां - 
विद्या 
अविद 
मम 

तन्‌ 
विद्धि 
उद्धव । 


पदच्छेद - 


णन्दा्थं- 
एकस्थ 
एव 

मम 
अंशस्य 
जीवस्य 
एव 
महामते 1 


० ® % 


१९. 
{८ 


श्लोकार्थ-हे उद्धव ! शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव करने वालो आत्मा विचा ओर बन्धन का 
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(४ 
ततीयः श्लोकः 
विद्याविय्ये मनन तनु विद्धयुद्व शरीरिणाम्‌ । 
मोचत्तबन्धकरी आये मायया मे विनि्भिते ॥३॥ 


विद्या अचि मम तन्‌ विद्धि उद्धव शरीरिणाम्‌! 
मोक्षबन्धकरी आचये मायया से विनिमिते॥ 


आत्मविद्या गर शरीरिणाम्‌ २. शरीरधारियोंको 

अविद्या-ये दोनों ही मोक्ष २. मृक्तिका अनुभव करने वाली 
इन्हे तुममेरा वन्धश्नरौ ५. वन्धनं का अनुभव कराने वाली 
शरीर आदे ७. मेरो अनादि शक्तियां है 

जानो पायया १२. मायासेही हृ हँ 

हे उद्धव! मे विनिमिते ।) ११. इनको रचनामेरी 


अनुभव कराने वालो अविद्याये दोनों ही मेरी अनादि शक्त्यां हँ । इन्हें तुममेरा शरीर 
जानो । इनको रचना मेरो मायासेही हुई है।। 


11 


¢ ष्‌ 
चतुथः श्लोकः 
एकस्यैव समांशस्य जीवस्येव महामते । 
न्धोऽस्याविवययानादिविव्यया च तथेतरः ॥४॥ 


एकस्य एव मम अंशस्य जीवस्य एव महामते । 
दस्धः अस्य अविद्यया अनादिः विदययाचतथा इतरः ॥ 


एक बन्धः ११. बन्धन होता है 

ही दै अस्य ८. इस जीव का 

वह्‌ मेरा अविद्या १०. अविद्याके कारण 
अंश दहै अनादिः ६. अनादि 

जीव तो विद्यया १३. विद्या के कारण दूसरा 
ही च तथा १२. गौर उसी भरकार 
बुद्धिमान उद्धव ! इतरः।1 १४. मोक्ष होता है 


एलोकाथ-हे बुद्धिमान उद्धव ! जीव तो एक ही है गौर वह मेराही अंशहै। इस जीव का अनादि 


~प © ल 


अविद्या क कारण बन्धन होता है। मौर उपी प्रकार विद्या के कारण दूसरा मोक्ष 
होता ह ॥ 
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पञ्चमः श्लोकः 

अथ बद्धस्य क्तस्य दलन्लण्यं वदासि ते । 

विरुद्धधभि णोस्तात स्थितयोरेकधमिणि ॥५॥ 
पदच्छेद-- अथ बद्धस्थ मुक्तस्य वलक्षण्यम्‌ वदामि ते) 

विर्द्धघभिणोः तात स्थितयोः एक धमिणि ॥! 

शब्दाथं-- 
अथ २. इस प्रकार विश्ध ६. शोक मौर भआनन्दशूप विरुद्ध 
बद्धस्य ८. उन बद्ध ओर धसिणोः ७. धमं वाले जान पडते हँ 
मुक्तस्य ८६. मुक्त जोव का तात १, हि प्यारे उद्धव! 
वेलक्षण्यम्‌ १०. भेदम स्थितयोः ५. रहनेपरभीनो 
वदामि १२. बताता एक ३. मक्ष एक 
ते 1 ११. तुम्ह धर्मिणि) ४. धर्मीमें 


एलोकार्थ- हे प्यारे उद्धव ! इस प्रकार मुञ्ञ एक धर्मी मे रहने पर भोजो शोक ओर ञानन्दरूप 
विरूद्ध धमं बाले जान पड़ते हु । उन बद्ध ओर मूक्त जीव का भेद मै तुम्हं बताता हूं ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
छपणोवेतौ सदश सखायौ यदच्छुयेतौ कृतनीडौ च बृन्े। 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन श्ुघान्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद- सुपणौ एतो सदृशौ सखायौ यदृच्छया एतो कृतनीडौ च वृक्षे । 
एकः तयोः खादति पिप्पलान्नम्‌ अन्यः निरक्नः अपि बलेन भ्रयान्‌ 11 


शन्दाथ-- 
सुपणौ २. पक्षीके एकः १०. एक अर्थात्‌ जीव तो 
एतो १. ये जोव ओर ईष्वर~दोनो 'तथोः ६. उन दोनों में 
सदृशौ ३. समानहं ओर खादति १०. भोगता है 
सखायौ ४. सखार्हँ पिप्पलान्नम्‌ ११, शरीर रूपी वृक्ष के फल-सुख दुःख 
यदृच्छया ६. स्वेच्छासे अन्यः १३. भौर दूसरा अर्थात्‌ ईश्वर 
एतौ ५. ये दोनों . निरल्लःअपि १४. लन भोगता हुजाभी 
कृतनीडौ 5. हदयरूपी घोसला बना बलेन १५. ज्ञान, एेए्वयं मादि में 
कर रहते हें 
च वृक्षे। ७. शरीरसरूपीवृक्षपर भयान्‌ ॥\ १६. जीवसे बढ़कर दहै 


एलोकार्थ- ये जीव भौर ईश्वर-दोनों पक्षी के समान हैँ । ओर सखा हैँ । ये दोनों स्वेच्छासे शरीर 
रूपी वृक्ष पर हृदयल्पी घोसला बनाकर रहते है । उन दोनों मे एक अर्थात जीव तो 


शरीरल्पी वृक्ष के फल सुःख-दुःख मोगता है । ओर दूसरा अर्थात्‌ ईश्वर फल न भोगता 
हभा भी ज्ञान-रेश्वर्यः भादि में जीव से बढ़कर ह ॥ 
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कते 
सप्तमः श्लाकः 
आत्मानमन्यं च सं चेद विद्ानपिष्पलादो न तु पिष्पलादः 
योऽविद्यय। युद्ध स तु नित्यबद्धो चिद्या यः ख तु नित्यञ्खुक्तः ॥७॥ 
पदच्छेद-- आत्मानमन्यम्‌ च स वेद विद्र अपिष्लादः न तु पिव्पलादः ॥ 
यः अविद्या युकं सः तु निव्यवद्धः विश्यसपः यः सः तु नित्यमुक्तः ॥। 


शब्दार्थ-- 
आत्मानमन्यम्‌ ४. अपने वास्तविक स्वरूप यः अचिद्या 5. जो अविद्या है 
ओर जगतकोभो 


च सः ३. ईश्वर तो धुक्‌ ६. खे युक्त दै अर्थात्‌ जीव 
वेद ५. जानता है सः तु १०. तो 

ट्िन्‌ ९. सवंज्ञ नित्यबद्धः ११. नित्यबदध है ओरं 
अपिप्पलादः १. अभोक्ता: विद्यामयः १३. विद्या स्वल्प है वहं 
नतु ७. नहीं जानता है यः सः तु १२. जो ईश्वर 

पिप्पलादः 1 ६. पर भोक्ता जीव इन्हं रित्यभुकतः }) १४. नित्य शुक्त ठै 


ए्लोक्रा्थ-अभोक्ता सर्वंज्ञ ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वङ्प ओर जगत क। पो जानता है पर भोक्ता 
जीव इन्हं नहीं जानता है। जो अविद्या से युक्त दै अर्थात जव तो नित्यबद्धहै ओर जो 


ईश्वर विद्या स्वरूप हि वहः नित्य सूक्त हे ।। 
अष्टमः श्लोकः 
देहस्थोऽपि न देदस्थो विद्धान्‌ स्वष्नाद्‌ यथोत्थितः। 
अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वप्नदक्‌ यथा ॥८॥ 


पदच्छद-- देहस्थः अपि न देहस्थः विद्वान्‌ स्वप्नाद्‌ यथोत्थितः । 
अदेहस्थः अपि देहस्थः कुमतिः स्वप्नदृक्‌ यथा ॥। 


वन्याय - 

देहस्थः ५. शरीर में स्थित होने अदेहस्थः ६. शरीर से सम्बन्ध न रखने प्र 

अपि ६. पर भो अपि १०. भौ | 

दे देहस्थः ७. शरीर से कोई सम्बन्ध नदीं देडस्थः १४. अज्ञान के कारण शरीर में 
रखता है स्यित रहता है 

विद्वान्‌ १. ज्ञान सम्पन्न पुरुष कुमतिः ८. परन्तु अज्ञानी पुरुष 

स्वप्नात्‌ २. स्वप्नसे स्वप्न ११. स्वप्न 

यथा ४. समान दक्‌ १२. देखने वाले पुरुष के 

उत्थितः! ३. जगे हुये व्यक्ति के यथा ।। १३. समानं 


ष्लोकार्थ- ज्ञान सम्पन्न पुरुष स्वप्न से जगे हेये के स मान शरीर में स्थित होने पर भी शरीर से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता है । परन्तु अज्ञानी पुरुष शरोर से सम्बन्धन रखने पर भो स्वप्न 
देखने वाले पुरुष के समानं अज्ञान के कारण शरीर में स्थित रहता है । । 
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नवमः श्लोकः 
हन्द्रियेरिन्द्रियार्थैषु गणेरपि गणेषु च। 
गद्यमाणेर्वह कुःयोन्न विद्धान्‌ यस्त्ववि क्रियः ॥&॥। 
पदच्छेद-- इन्द्रियैः इन्द्रिय अर्थेषु गुणैः अपि गुणेषुच) 
गृह्यमाणेषु अहम्‌ कुर्यात्‌ न विहन्‌ यः तु अविक्रियः ॥! 


णन्दाथ-- 

इन्द्रियैः १. क्योकि इन्द्रियोंकेद्रारा गृह्यमाणेषु ०. ग्रहण किये जातेरहैँ 

इन्द्रिय २. इन्द्रियोके अहम्‌ १२. वहं किसो प्रकार का अभिमान 
अर्थेषु ३. विषय कुर्यात्‌ १५. करता है 

गुणेः ५. गणोकेद्वारा न १३. नहीं 

अपि ७. ही दिहान्‌ ११. आत्म स्वरूप को जान लिया है 
गुणेषु ६. गण यः तु ठ. जिसने । 

च । ४. ओर अविक्रियः} १०. निविकार 


ए्लोकाथं- क्योकि इन्द्रियों के द्वारा इन्द्रियो के विषय ओर गणोंकेद्धारा गुणही ग्रहण किये जति 
है । जिसने निविकार आात्मस्वरू्पको जानलियादहै) वह किसो प्रकार का अभिमान 
नहीं करता है ॥ 


दशमः श्लोकः 
ये स्‌ क क © 
देवाघधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गणमाव्येन कमेण । 
वतेमानोऽबुधस्तत्र कर्तास्मीति निचद्ध.थते ॥१०॥ 


पदच्छेद-- दवाधीने शरीरे अस्मिन्‌ गुण भाग्येन कमणा 
वतमानः अबुधः तत्न कर्ता असिम इति निवद्धयते ।। 


णब्दार्थ-- 
देवाधीने १. प्रारब्ध के अधीन रहने वले वतमानः ठ. व्यवहार करता हुआ 
शरीरे ३. शरीरमें अबुधः ७. अज्ञानी पुरुष 
अस्मिन्‌ २. इस तत्र ८. उनमें 
गण ५. गणो की कर्ता १०. मक्ता 
भाग्येन ६. प्ररणासे होते हं अस्मि इति ११. ह, इस अभिमानसे 
कर्मणा! ४. सभी कर्मं निवद्धयते ।1 १२. बध जातादहै 


ए्लोकार्थ- प्रारब्ध के अधीन न रहने वाले इस शरीर में सभी कमं गुणोकीप्रेरणासे होति हैं । 
| अज्ञानी पुरुष उनमें व्यवहार करता हभ, मै करता हूं । इस अभिमान से बंध जाता है।। 














भ० ११ | एकादशः स्कन्धः [ २३७ 


एकादशः श्लोक 


एव विरक्तः शयने आसनाटनमज्जने) 
© ९ 

दशनस्पशंनघ्ाणमोजनश्रवणादिषु ।॥११॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ विरक्तः शयने सन अटनमञ्जने । 

दर्शन स्पशन व्रण भोजनं वण आदिषु ।॥। 
णन्दाथ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार विचारक्षरके दशन ६. देखने 
विरक्तः १२. विरक्त रहता है स्पशं न ७. चने 
शथने २. मनुष्य सोने प्राणं ८. संचने 
आसन ३२. बेठने भोजन ६. खाने भौर 
अटन ४. धुमने-फिरने श्रवण १०. सुनने 
मञ्जने। ५. नहाने आदि्चु1\ १३. आदि क्रियायोंसे 


्लोकाथं- इस प्रकार विचार करके मनुष्य सोने, वेठने, घुमने, फिरने, नहाने, देने, दने, सुघने, 
ताने ओर सुनने आदि क्रियायों से विरक्त रहता है ॥ 


दादशः श्लोकः 
न तथा चद्ध"यते दिद्वस्तच तजादयन्‌ गणान्‌ | 
प्रकुतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः ॥१२॥ 


पदच्छद-- ने तथा बद्धयते विद्वान्‌ तत्न-तत्न आदयन्‌ गुणान्‌ । 
प्रकृतिस्थः अपि असंसक्तः यथा खम्‌ सविता अनिलः ।! 


णन्दाथ-- 

न तथा ५. उसी प्रकार उनसे नहीं पकुतिस्थः ७. प्रकृतिमें रह्‌ कर 

बद्धयते ६. बवेंधतेहं तथा ˆ अपि ८. भी 

विद्वान्‌ ४. विद्धान्‌ पुरुष असंसक्तः ई. उससे सङ्खं रहते हैँ 
तत्नर-तच्न १. उन-उन यथा १०. जसे 

आदयन्‌ ३. कतां मान कर खम्‌ ११. आकाश स्पशं से 

गुणान्‌ । २. गुणोको - सविता १२. सूयं जल की आद्रतासे ओर 


अनिलः ।1 १३. वायु गन्ध से नहीं बेधते हें 


प्लोक्राथं--उन-उन गणो को कर्तामान कर विद्वान पुरुष उसी प्रकार उनसे नहीं बधते हे तथा भकृति 
मे रहं कर भो उससे असङ्ग रहते हं । जसे अकाश स्पश से, सूयं जलकीओआदता से 
मौर वायु गन्ध से नहीं बंधते हं ॥ 





२३८ 


शन्दाथ- 
पटच्छद- 


देशारद्य 
ईक्षया 
असङ्धः 
शित्तया 
छिष्च 
संशयः 1 


श्रीमद्भागवते [ भ्ष० ११ 


अयोदशः श्लोकः 
दैशारद्ये्तयासङ्कशितथा दिल्नसंशथः । 
प्रतिबुद्ध इच रवष्नान्नानात्वात्‌ विनिवतंते ।।१३॥। 








वेशारद्य ईक्षया सङ्क शितया चछ्त्ि संशयः। 
प्रतिबुद्धः इव रवप्नान्‌ नानात्वात्‌ विनिवतंते ।। 


१. उनको विमल प्रतिबुद्धः ८. जगे हये व्यक्ति के 
२. बुद्धि को तलवार द्वं ६. समान 

३. असद्ध भावना को सानसे स्ठप्नान्‌ ७. ओर वे स्वप्नसे 
9. तीखी हो जातो है नना १०. इस भेद बुद्धि के 
६. कट जाते हं त्वात्‌ ११. रमसे 

४५. जिससे सारे संशय विनिवक्तते 1} १२. समुक्तहो जातिं 


श्लोकार्थ-उनकी विमल बुद्धि की तलवार असङ्क भावनाकी सानसि तीखो हो जाती है। जिससे 
सारे संशय कट जाते हं । ओौरवे स्वप्नसे जगे हये व्यक्ति के समान इस भेद बुद्धि के भ्रम 
से मुक्त हो जाते हं। 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
यस्य 
वीतसङतल्पाः 


प्राणश््रिय 
मनः 


धियाम्‌ । ४. 


ॐ < & 5 2 


चतुदश श्लोकः 


यस्य स्युर्वीतसङ्कल्पाः प्राणेन्द्रियसनोधियःम्‌ । 


वत्तयः स विनिमुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणे: ॥१४॥ 


यस्थ स्थुः वीत सङ्कल्पाः प्रणेन्द्रिय मनः धियाम्‌ । 
वृत्तयः सः विनिमुक्तः देहस्थः जपि हि तत्‌ गुणः ॥' 


जिनके बत्तयः ५. समस्त चेष्टायं 
होती ह सः ५. वे 
बिना सङद्धुल्पके वितिमृक्तः १२. सूक्त 
ण, इन्द्रिय देहस्थः द. देहमे स्थित रह कर 
मन भौर अपिहि १०. भो 


बृद्धि की . तत्‌ गुणैः।। ११. उसके गणो से 


श्लोकार्थ-- जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन भोर बुद्धि को समस्त चेष्टायें बिना सङ्कल्प के होती हं । वे देह 
म स्थित रह्‌ कर भो उक्षके गणो से मुक्तं हं । ¦ 


भ० ११) एकादशः स्कन्चः [ २३४५ 


पञ्चदशः श्ततौकः 
यस्यात्मा हिंस्यते दिस्ैयंन किञ्चिद्‌ यदृच्छया । 
अच््यते वा क्वचितच्र न उथतिक्छियते ुधः ॥ १५॥ 
पदच्छद- यस्थ आत्मा हुस्यते ¶हुस्त्रैः येन किल्च यदुच्छया । 
अच्येते वा क्रचित्‌ तत्न न व्यति क्िथते बुधः 1! 


णन्दार्थ- 

यस्थ १. जिनके अच्यंते १०. पूजा करे 

आत्मा २. शरीरको चा ५. अथवा 

हस्यते ४. पीड़ा पहुंचाय वनचित्‌ ६. कहीं 

स्त्रः ३. चाहे हिंसक प्राणो तत्न १२. उससे 

येन ८. किसी वस्तुसे न १४. नहीं होता है 
किञ्चिद ६. चाहे कभी कोई व्यक्ति व्यतिक्तियते १३. क्च 

यद्च्छया । ७. देवयोगसे बुधः 1! ११. परन्तु विदधान पुरुष 


श्लोकाथं-- जिनके शरीर को चाहे हिक प्राणी पीड़ा पहूुचायं अथवा चहि कधी कोई उक्ति दंवयोग 
से किसी वस्तु से कहीं पुजा करे । परन्तु विद्वान पुरुष उससे क्षुब्ध नहीं होता है ॥ 


षोडशः श्लोकः 
न स्तुवीत न निन्देत बतः साच्वसाधु वा। 
वदतो गुणदोषाभ्यां वजितः सञदडः खनिः ॥१६॥ 
पद्च्छेद- न स्तुवीत ननिन्देत कुवतः साधु असाष्षु वा। 
वदतः गुण दोषाभ्थाम्‌ वलितः समदृक्‌ मुनिः।। 


शब्दाथ- 

नस्तुवीत ११. न स्तुति करते हं उदतः १०. बोलने वालों की 

ल निन्देत १२ न निन्दा मरते गुण ३. गृण ओर 

कुवेतः ४. करते वालो या दोषाभ्थाम्‌ ४. दोषकीभेददृष्टिसे 
साधु ६. अच्छे वाजितः ५. रहित हवे 

असाधु ८. बुरे काम समदृक्‌ १. जो समदर्शी 

वा। ७. अथवा | मुनिः 1 २. महातमा ` 


एलोकाथं - जो समदशी महात्मा गुण ओर दोष कौ भेद दृष्टि से रहित हैँ । वे अच्छे अथवा बुरे काम 
करने वालों या बोलने वालो को न स्तुति करते हैँ गौर न निन्कश् करते हैँ ।।' 


२४० ) श्रीमद्भागवते [ अ० ११ 





सप्तदशः श्लोकः 
न कूर्यान्न वदेत्‌ किञ्चिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा। 
आत्मारामोऽनया चस्या विचरेन्जडवन्सुनिः ॥१७॥ 
पदच्छद-- न कूर्यात्‌ न वदेत्‌ किञ्ित्‌ न ध्याये साधु असा्ुवा । 
आत्मारामः अनया वृस्या विचरेत्‌ जडवत्‌ मुनिः॥। 


शब्दाय - 

न कूर्यात्‌ ७. नतोकरतेरहैं आत्मारामः ६. आत्माराममेही मग्न रहते है 
न वदेत्‌ ८. न बोलते हं ओर अनया १०. वे व्यवहार मेँ समान 

किञ्चित्‌ २. कुछ भी वस्था ११. वृत्ति रखकर 

न घ्यायेत्‌ ६. न सोचते हं विचरेत्‌ १३. विचरण करते रहते हं 

साधु ३. अच्छा जडवत्‌ १२. जड के समान 

असाधु ५. बुराकाम मुनिः \। १. जीवन्मुक्त पुष 

वा। ¢ 


षलोकार्थ--हे उद्धव ! जोवनमुक्त पुरुष कुछ भी अच्छा अथवा वुराकामन सोचते, न करते हं 


न बोलते हं । गौर अ।त्माराममेंही मग्न रहते हं । वे व्यवहार में समान वृत्ति रख कर 
जड के समान विचरण करते हं ॥ । 


ष्टदशः' श्लोकः 
शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णाथात्‌ परे यदि) 
शरमस्तस्य असल दधेज्ुखिव रन्ततः ॥१८॥ 


पदच्छद-- शब्द ब्रह्मणि निष्णातः न निष्णायात्‌ परे यदि) 
शरभः तस्य श्रमफलः हि अधेनुम्‌ इव रक्षतः ॥1 


गब्दाथय- 

शब्द ब्रह्मणि १. शब्द ब्रह्म वेद) मे भमः ८. परिश्रम 

निष्णातः २. पारगंत पुरुष तस्य ७. उसका 

न ` ६. शुन्यहैतो श्रमफलः ११. श्वम के फलके समान 
निष्णायात्‌ ५. ज्ञनसे हि १२. 

परे ४. पर न्रह्यके अधेनुम्‌ ६. बिना दूधकी गायको 
थदि। ३. यदि इव रक्षतः}! १०. पालने वाले 


ग्लोका्थं--शब्द ब्रह्म वेद में पारगंत पुरुष यदि पर ब्रह्म के ज्ञान से भ्रून्य है। तो उसका परिश्रम 
बिना दूध की गाय को पालने वाले श्रम के फल के समानहै॥ 


स० ११ | एकादशः स्कन्धं [ २४१ 








एकोन विंशः श्लोकः 
गां दुग्धदोहामसखतीं च बाय ठेह्‌ं पराधीनमसत्प्रजां च। 
वित्तं त्वतीर्थीकनमङ्क वाचं दीनां जया रजति ढ्ःखदःखी ॥१९॥ 


ण णिक की 


पदच्छेद-- गाम्‌ दुग्ध दोहन्‌ अचतीम च भारम्‌ देहश््‌ पराधीनम्‌ असत्‌ अ्रजाम्‌ च । 
वित्तम्‌ तु अतीर्थां छतम्‌ अङ्क वाचम्‌ हीनाम्‌ सया रक्षति दुःख डुःखी।) 

शब्दार्थ- गाम्‌ ४. गाय वित्तम्‌ तु ११. धनतथा 

दुग्ध २. जिसका दूध अन्तिमवार अततोर्थीतम्‌ १०. पवित्र न्न किया गया 

दोहाम्‌ २. दुहाजाचुकाटै एसी अद्ध १, डे श्रेष्ठ उद्धव । 

असतीम्‌ च ५. ओर व्यभिचारिणी वाचम्‌ १३. वाणी इनकी 

भार्धाम्‌ ६. स्त्री हीनाम्‌ सया १२. मेरे गुणो से रहित 

देहम्‌पराधीनम्‌ ७. पराधोन शरीर रक्षति १४. रखवालौ करने वाला 

असत्‌प्रजाम्‌ ठ. दुष्ट पुत्र दुःख १५. दुःख पर 

च । ८. ओर दुःखी ॥\ १६. दुःख भोगता ठ 


श्लोकाथं - हे श्रऽठ उद्धर ! जिक्तका दूध अन्तिमवार दुहा ज! चुका है एेसौ गाय ओर व्यधिचारिणी 
स्री, पर धीन शरीर ओौर्‌ दुष्ट पुत्र पवित्र न किया गया षन तथा मेरे गुणों से रहित 
वाणो इनको रखवाली करने वाला दुःख पर दुःख भोगता हे॥ 


विंशः श्लोकः 
$ क © 
यस्थांन मे पावनमङ्क कम स्थित्युद्धवपराणनिसेधमस्य। 
लीलावतारेष्सि्तजन् वा स्याद्‌ वन्ध्यां भिरतां बिश्यान्न धीरः ॥२०॥ 


पदच्छेद--यस्थाम्‌ न समे पावनम्‌ अङ्कः कमं स्थिति उ्डूव प्राण निरोधम्‌ अस्थ। 
लील। अवतार ईप्सित जन्म वा स्यात्‌ बध्व्याम्‌ गिरम्‌ ताम्‌ विध्रषात्‌ न धीरः ॥। 


शब्दाथं--यस्थाम्‌२. जिस वाणी में लीला अवतार ठ. लोला अवतारोमेभी 

न ८. नहो ओर ईप्सित १०. मेरे लोक प्रिय राम कष्णादि 
मे पावनम्‌ ६. मेरी लोक पावन जन्मवा ११. अवतारो का अथवा 

अद्ध १. हि उद्धव! स्थात्‌ १२. यशोगाननहो 

कं ७. लीला का वणन बन्ध्याम्‌गिरम्‌ १४. मिथ्या वाणी का 

स्थिति उद्धव ४ स्थिति-उत्पत्ति ओर ताम्‌ १३. एसो 

प्राण निरोधम्‌ ५. प्रलय ङ्प विभ्रूयात्‌न १६. उच्चारणयाश्रवणन करे 
अस्य 1 ३. इस जगत को धौरः ॥ १५. बुद्धिमान पुष 


ए्लोकाथं--हे उद्धव ! जिस वाणी में इस जगत की स्थिति-उत्पत्ति ओर प्रलय रूप मेरी लोकं पावन 
लीला का व्णंनन हो 1 अथवा लीला अवतारो मेभी मेरे लोक प्रिय राम कृष्णादि 
अवतारो कमा यशो-गान न हो 1 एसी मिथ्या वाणी का बुद्धिमान पुरुष उच्चारण या 
श्रवण न करे ॥ 
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| अ०.११ 
एकविंशः श्लोकः 
एव जिक्ञाख्यापोद्य नानात्वथ्चमसमात्मनि। 
* © 0 
उपारमेत चिरजं सनो सय्यव्य सवगे।॥२१॥ 
पदच्छद- एवम्‌ जिज्ञासया अपोह्य नानात्व मम्‌ आत्मनि । 
उपारमेत तनिरजम्‌ मनः मयि अप्यं सर्वगे ।। 
शन्दाथ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार उपारमेत १२. संसारसे उपरत हो जाये 
निज्ञासया २. आत्मजिज्ञासाके दारा विरजम्‌ ई. अपना निमंल 
पोह ६. दूर करके ओौर सनः १०. गन 
नानात्वम्‌ ४. अनेकताका मयि ७. मञ्च 
स्मन्‌ ४५. श्रम अप्य ११. लगाकर 
आत्मनि 1 ३. आत्मामें स्वगे ॥ ८. सं्वेव्यापी प्रत्मामा में 


श्लोकार्थ- इस प्रकार आत्मजिज्ञासा के द्वारा आत्मामे अनेकता का ध्रमदूर करके ओर मक्ष 
सवनव्यापी परत्मामा में अपना निमल मन लगा कर संसार सरे उपरत हो जाये।। 


दाविंशः श्लोकः 
यद्यनीशो धारयितुं मनो जह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सबोणि कर्माणि निरपेत्तः खथराचर ॥२२॥ 


पदच्छद-- यदि अनीशो धारयितुम्‌ मनः ब्रह्मणि निश्चलम्‌ 1 
मथि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥। 


णब्दाथं-- 

यदि १. यदि मयि १०. मेरे लिये 
अनीशो ६. समथ नहींहोतो सर्वाणि ८. सारे 
धारयितुम्‌ ५ स्थिरकरनेमें कर्माणि ठ. कमं 

मनः २. तुम अपना मन निरपेक्षः ७. निरपेक्ष होकर 
ब्रह्मणि ४. ब्रह्मतत्त्व में सभाचर।। ११. करो 
निश्चलम्‌ । ९. निश्चल 


श्लोका्थं- यदि तुम अपना मन निश्चल ब्रह्मतत्त्व में स्थिर करने में समथं नहीं हो तो निरपेक्ष होकर 
सारे,कमं मेरे लिये करो ॥ 


पदन्छेद- 


णन्दार्थ- 
धद्धालुः 

मे 

कयाः 

नरूण्वन्‌ 

सुभद्रा 
लोकपावनीः) 


एकादगः स्कन्धः 


आ = ज ज == ~ जा म का = = ~ ~ ~~ 


अरयोरविंशः श्लोकः 


[ २४३ 


अद्धालनं कथाः श्ण्वन्‌ सुभद्रा लोकवावनीः | 
गायन्ननुस्मरन्‌ कम जन्म अभिनयन्‌ सुदुः ॥२३॥ 
श्रद्धालुः ने कथाः श्रुण्वन्‌ सुद्र लोक पावनीः । 

गायन्‌ अनुस्मरन्‌ कमं जन्प च अशिनयन्‌ मुहुः 1) 


५. 

१. 
२. 
६ 

% 

३. 


श्रद्धा के साथ 
मेरी 
कथायं 


सुनना चाहिये (तथा) 
कल्याण रूपिणं) है उन्हुं 
लोको को पवित्र करने 


वालो एवम्‌ 


गायन्‌ १३. 
अनुस्सरन्‌ ११. 
कर द. 
जनन्य चं - 
अधिनयन्‌ १२. 
महुः ॥) ७७. 


गान 

स्मरण ओर 

लीलाओं क्रा 

मेरे अवरतार ओर 
अभिनय कग्ना चाहिये 
बारस्तार्‌ 


एलोकार्थ- मेरी कथायं लोकों को पवित्र करने वाली एवम्‌ कल्याण क्पिणी हं । उन्हं श्रद्धा के साथ 
सुनना चाहिये तथा बारम्बार मेरे अवतार ओर लोलाओं का गान, स्मरण ओर अर्भिनय 
करना चाहिये । 


पटच्ठेद- 


णब्दार्थ- 
मत्‌ 

अथं 
धमकाम 
अर्थन्‌ 
आचरन्‌ 


मतभपाश्नरयः1 १. मेरे आधित रहकर 


< © % ‰ ० 


चतुविंशः श्लोकः 


मदथे धमेकाभा्थानाचरन्‌ मदपाथ्चयः। 


लभते निश्चलं भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥२४॥ 
मत्‌ अर्थे धमं काम अर्थान्‌ आचरन्‌ मत्‌ अपाश्रयः । 
लभते निश्चलाम्‌ भक्तिम्‌ मयि उद्धव सनातने ॥। 


मेरे 

ही लिये 
धम-काम भौर 
अथं का 


सेवन करना चाहिय 


लभते १२. 
निश्चलाम्‌ १०. 
भकितिम्‌ ११. 
मधि ट 
उद्धव ७. 
सनातने ॥। ~ 


प्राप्त करता है 

अनन्य प्रेममयी 

भक्तिको 

मूञ् 

प्रिय उद्धव । एेसा करने 
वाला भक्त 

अविनाशी पशष के प्रति 


एनोकाथं- मेरे आश्रित रहं करमेरे हौ लिये धमं-काम ओर अथं का सेवन करना चाहिये । प्रिय 
उद्धव ! एेसा करने वाला भक्त मुक्ञ अविनाशो पुरुष के प्रति अनन्य व्रेममयी भक्ति को 
प्राप्त करता है ॥ 


> 
» > "नकी 
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[ अ० ११ 
पञ्चविंशः श्लोकः 

खत्सङ्कलच्धयया सक्त्य सथि सं स उपासिता। 

सं वे से दशितं खद्धिरज्जख्ा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ 
पदच्डेद-- सत्सङ्खः लब्धया भवत्या मधि सान्‌ सः उपासिता) 

सः वं मे दशितम्‌ सदिः अञ्जसा विन्दते पदम्‌ ।। 

शन्दा्थ- 
सत्स १, सत्सङ्कसे सः वं ५. तब निश्चय ही वहं 
लब्धया ३. प्राप्त 1 ११. मेरे 
सक्त्या ४. भक्तिकेद्रारा दशितम्‌ १०. दिखये गये मागंसे 
मयि २. मुक्चमें सिः . सन्तोंके द्वारा 
माम्‌ ६. भेरी अञ्जसा १३. सहज ही 
सः ४. वह विन्दते १४. प्राप्तहो जातादहै 
उपासिता ७. उपाक्तना करते हं पदन्‌ 1 १२. परमपदको 


ए्लोकार्थ--हे उद्धव ! सत्सञ्ख सेमृक्ष मेंप्राप्त भक्तके द्वारा वहु मेरो उपासना करता है तब 
निश्चय ही वह सन्तो के दारा दिखाये गये मागं सेमेरे परम पदको सहजही प्राप्तहो 
जाता है।। 


पटविंशः श्लोकः 
उद्धव उवाच-साधुस्तवोत्तमश्लोकः मतः कीरग्विधः चमो । 


भकितस्त्वय्यु पयुज्येत कीदृशो खद्धिरारता ॥२६॥ 
पदच्छेद - साधुः तव उत्तमश्लोक मतः कोद्ग्विधः प्रभो । 
भवितः त्वयि उपयुज्येत कोदृशी सदधि: अवृता ।। 


शन्दाथं- 

साधुः ५. सन्त पुरुष का भवितः 2. भक्ति 

तव २. आपके त्वयि ७. आपके प्रति 
उत्तमश्लोक ४. पवित्र कीति उपयुज्यते १०. करनी चाहिये 
मतः ३. विचारसे कीदृशी ८, कैसी 

कीदग्विधः £. क्या लक्षणहे सिः ११. जिसका सन्त लोर 
त्रभो 1 १, हे भगवन्‌ | आद्ता ॥ ०२. आदर करते है 


ए्लोक्राथं--हे भगवन्‌ ! आपके विचार से पवित्र कीति सन्त पुखष कग क्या लक्षण है । मापङ्कप्रति 
कसी भक्ति करनी चाहिये । जिसक्रा सत्त लोग भादर करते हु ॥ 


अ० ११ एकादशः स्कन्धः [{ २४४ 


घष्तविंशंः श्लीकः 
एलन्े पुरबाध्यन्ते लीच्छाध्य च जगत्पभो ) 
प्रणतायालुरन्लनाय धवलाय च कथ्यताम्‌ ॥ २७ 





परच्छद- एतत्‌ मे पुरुष अध्यक्ष लोक अध्यक्ष जगत्‌ प्रभो । 
प्रणताय अनुरक्ताय अरपन्नाय च कैथ्धताम्‌ }। 
शन्दाथ- | 
एतत्‌ १०. यहं सव रहस्य भ्रणताथ ६. विनीत 
से ५. मुक्च अनुरक्ताय ७. त्रेमी 
पुरुष अध्यक्ष १. दि ब्रह्मादि देवोंके स्वामी घदल्चाः ई, शरणागत भक्तसे 
लोक अध्यक्ष २. सत्यादि लोकों के रक्षक च ८. ओौर 
जगत्‌ ३. चराचर जगत्‌ के कथ्यताभ्‌ ॥1 १०. बताइये 
प्रो । ४. पालके आप 


ए्नोकार्थ-हे ब्रह्मादि देवों के स्वामी, सत्यादि लोकों के रक्षक चराचर जगत के पालकः, आप मुञ्च 
विनत प्रेमी भौर शरणागत भक्त से यह सब रहस्य बताइये ॥ 
अष्टविंशः श्लोकः 
त्वं रह्म परम व्योम पुरुषः पकृतः परः । 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ स्वेच्छो पात्तपथगवपुः ॥२८॥ 


पदच्छेद- त्वम्‌ ब्रह्म परमम्‌ व्योमं पुरुषः प्रकृतेः परः। 
अवतीर्णो असि भगवन्‌ स्वेचछः उपात्त पथक्‌ वपुः 11 


शब्दार्थ-- 

त्वम्‌ २. आप अवतीर्णो असि १०. अवतार लियादहै 

ब्रह्म ५. न्रहया ओर भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ 

परमम्‌ ४. पर स्वेच्छः ७. आपने लीला के लिये हो 
व्योम पुरुषः ६. आकाश स्वरूप हं उपात्तं ६. धारण करके यहं 

प्रकृतेः परः । ३. प्रकृति से परे पुथक्त वपुः! ८, अलग शरीर 


एलोकाथ-हे भगवन्‌ ! आप प्रकृति से परे पर ब्रह्य ओर आकाश स्वरूप है । आपने लीला के लिये 
ही भलग शरीर ध्षारण करके यहु अवतार लिया है ॥ 
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एकीनत्निशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच कुपालुरकृतव्रो हस्तिनि्तः सखवेदेदिनाम्‌ 
खत्नखारोऽनवनव्छार्णा ऊः सवोपक्ारकः ।॥२६)) 
पदच्छेद- कृपालुः अकृत द्रोहः तितिक्षुः सवं देहिनाम्‌ । 
सत्यसारः अचचद अल्ला दमः दन उपकारकः ।) 


शब्दार्थ-- 

कृपालुः १, मेरा भक्त कृपा सत्यसारः ७. सत्यकोही सार समक्षने वाला 
अकत २. करने वाला अरदद =. शुद्ध 

रोहः ३. किसी से द्रोह न करने वाला आल्या 2. मनवाला 

तितिक्षुः ६. सहनशोल होता है समः १०. समदर्शी गौरं 

सवं ४. समस्त सवं ११. सवका 

देहिनाम्‌ । ५. शरीरधारसियोंकेप्रति देहिनाम्‌ ¦} १२. भला करने वाला होता दहै 


ष्लोकार्ध- मेरा भक्त कृपा करने वाला किसीसे द्रोह न करने वाला समस्त शरीरधारियों कै प्रति 


सहनशील होता है । सत्यको हौ सार समक्न वाला शुद्ध मनवाला समदर्शी ओर सबका 
भला करने वाला होता है ।॥ 


बशः श्लोकः 
कामैरदतधीदौन्तो दुः शुचिरकिञ्चनः) 
अनीहो भितखक्‌ शान्तः स्थिरो सच्छरणो खनिः ।॥३०॥ 
 पदच्छेद- कामेः अहतधीः दान्तः मदः शुचिः अकिञ्चनः । 
अनीहः मितभुक्‌ शान्तः स्थिरः मत्‌ शरणः धुनिः}! 


शन्दाथ- 

कामः ३, कामनाओं से अनीहः &. इच्छाओं से रहित 
अहतधीः ४. रहित बुद्धि वाला मितभुक्‌ १०. कम भोजन करने वाला 
दान्तः ५. संयमी शान्तः ११. शान्त चित्त ओर 

मृदुः ६. मधुर स्वभाव वाला स्थिरः १२. स्थिर बुद्धि होता है. 
शुचिः ७. पवित्र मत्‌ १, मेरी 

अकिञ्चनः! = संग्रह से रहित ओर शरणः मुनिः ॥\ २. शरण लेने वाला भक्त 


लोकार्थ- मेरी शरण लेने वाला भक्त कामनाओं से रहित बुद्धि वाला, संयमो, मधुर स्वभाव वाला, 
पवित्र, संग्रह से रहित ओर इच्छाभों से रहित, कम भोजन करने वाला, ान्तचित्त भौर 
स्थिर बुद्धि होता ह 


किक = = ०9 क = = 


भ० ११ | 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
अप्रमत्तः 
गभीरात्मा 
धतिमान्‌ 
जित 

षड्‌ 


गणः 1 
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घ > ९: शलाकः 
अव्रमत्तो गमी राट्मा धृतिखाज्जितवडगुणः । 
अमानी मानदः कल्पो सैनः क्वडणिक्छः कविः ।३१॥ 


अप्रमत्तः गभीरात्मा धृतिसान्‌ ।जतत षड गणः । 
अमानी सानदः कल्प काडाणकः कविः 1 
१. वह्‌ प्रमाद रहित अमानो ७. स्वयं मानन चाहने व।ला 
२. गम्भीर स्वभाव वाला मानदः ८. दूसरोंकोमनदेने वाला 
३. धेर्यवान्‌ होता है कत्य: ‡. मेरे गृणों को बताने में निपुण 
६. उसके वशमेंहोतेहं मेः १०५. सवक्रा भित्र 
४. भ्रुख-प्यास शोक मोह जनम कारणिकः ११. कर्णा से युक्त 
मृत्यु आदिछओं 
५. गुण कविः} १२. मेरे यथायथं तत्त्व को जानने 


वाला होता ह 


एलो ऋार्थ--वह प्रमाद रहित गम्भीर स्वभाववालः ओौर धर्यवान्‌ होता है 1 भूख-प्यास शोक-मोहं 


जन्म मृत्थु आदिछवों गृण उस त्रश में होते हं ¦ स्वयं मान न चाहने वाला, दुक्षरों को 
मान देने वाला, मेरे गुणोंको बताने में निपुण सत्रक्रा मित्र करुणा से युक्त मेरे यथाथं 
तत्त्व को जानने वाला होता है।। 


द्ा्विंशः श्लोकः 
अआज्ञायव गुणान दोडान्‌ सर्यादिष्टानपि स्वक्रान। 
घमान्‌ न्त्यञ्य यः सर्वान भां मजेत स सत्तमः ॥३२॥ 


पदच्छेद- आज्ञाय एवम्‌ गुणान्‌ सोषान्‌ सदा आदिष्टान्‌ अपि स्वकान्‌ } 
धर्मान्‌ सन्त्यज्य थः सर्तनि्‌ माम्‌ भजेत स सत्तमः1। 

गब्दा्थं-- १ 
आज्ञाय ६. समक्न कर धर्मान्‌ १०. धर्मोको 

एवम्‌ १. इस प्रकार सन्त्यज्य ११. त्यागकर 
- गुणान्‌ ४. गुणों ओर यः ७. जो 

दोषान्‌ ५. दोषों को सर्वान्‌ ६. इन सभी 

मया २. मेरे दारा माम्‌ १२. मेरा 

आदिष्टान्‌ ३. बताये गये भजेत १३. भजन करता हि 
अपिस्वकान्‌ 1 ८. भी अपने सः सत्तमः 11 १४. वह परम सन्त दै 


श्लोका --इस प्रकार मेरे द्वारा बताये गये गणो ओर दोषों को समक्षकर जो भो अपने इन सभी 


धर्मो को त्याग कर मेरा भजन करता है, वह परम सन्त है ॥ 


॥ न } । 4 
9; 


२७८ ] 


पदच्ठेद- 


शन्दार्थ- 
लत्वा 
अज्ञात्वाभय 
येवमाम्‌ 
यावान्‌ 

यः च अस्मिः 
याद्शः 1 


अजन्त्यनन्यमाविन ते मे यच््ततसा 


३. 


2 ‰५छ % ‰# £ 


श्रो मद्‌ भागवते 


अरयस्िशः श्लोषः 


ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वे सां यावान्‌ यश्चास्मि यादशः। 


[ भअ० ११ 


सताः | २३॥ 


जञात्वा अज्ञात्वा अथ ये वेमाम्‌ वावान्‌ यः च अस्मि यादृशः 1 


भजन्ति अनन्य भवेन ते से भक्ततमाः 


जानकर 

न जानकरया 

जो सुज्ञ 

कितना बडाहं ओर 
मैकौनतह्‌ 

कंसा हूं इस प्रकार 


भजम्ति ६. 
अनन्य ७. 
भावेन ८. 
तेमे १०. 


भरव्ततमाः १९. 
मताः ।। १९. 


मताः ॥। 


मेरा भजन करते हं 
अनन्य 

भावसे 

वे मेरे विचारसे 
परम भक्त 

कटै जाते हं 


इलोकार्थ- मै कौन ह, कितना बड़ा हुं गीर कंसा हं इस प्रकार जो मुञ्चे जानकर यान जानकर 
अनन्य भाव से मेरा भजन करते हं । वे मेरे विचार से परम भक्त कहे जाते है । 


प१दच्ठेद- 


शनब्दार्थ- 
मत्‌ लिङ्ग 
मश्चक्तजन 
दशन 
स्पशंन 
अर्चनम्‌ । 


५. 


% ~ ० ~° 


चतुविंश ः श्लोकः 
मदिलिङ्घमइक्तजनदशनस्पशनाचेनम्‌ 


परिचयां स्तुतिः पहगुणकमीौलुकी तेन्‌ || २४॥। 
मत्‌ लिद्धः मत्‌ मक्त जन दशंन स्पशंन अर्चनम्‌ । 
परिचर्या स्तुतिः प्रह्व गुण कमं अनुकीतंनम्‌ 1 


मेरो मूरति ओर 
मेरे भक्त जनों का 
, -दशंन 

स्पशं 

पूजा 


परिचर्या 


प्रह्वगुण 
कमं 


अनुकोतंनम्‌ 1। १९. 


६ 
स्तुतिः ७. 
© 
ठ 


सेवा शुश्रुषा 

स्तुति गौर 

प्रणाम करे तथा मेरे गण 
ओर कर्मोका 

कीतन करे 


श्लोकार्थ- मेरी मूति ओर मेरे भक्तजनों का दर्शन स्पर्शं, पजा, सेवा, शुश्रुषा, स्तुति ओर प्रणाम करे 
^“ ˆ तथामेरेगुण ओौरनामों भौर कर्मो का को्तन करे ॥ 
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प्चर्धिंशः श्लोक 
मत्कथाश्रवणे अद्धा अदलुध्यानद्धद्धय । 
सवंला भ्ापद्रणं दास्येनात्सनिकदनस्‌ !३५५। 
पदच्छेद-- मत्‌ कथा ध्रवणे द्धा मत्‌ अवुध्यानन्‌ उद्धव । 
सनलाभः उपहरणम्‌ दास्येन आतत्य निवेदनम्‌ 1) 


णन्दाथं-- 

मतकथा २. मेरी क्था सवं ७. समस्त 

रवण २. सुनने में लभः ८. उवलब्धियो को 

धडा ४. श्रद्धा रखे ओर उपहरणम्‌ १०. मेरेप्रति अपित करके 
मत्‌ ५. मेरा दास्फेन ६. दास्य चघात्रसे 
अनुध्यानम्‌ ६. निरन्तर ध्यान करता रहे अमम ११. अत्साको 

उद्धव । १ दहे उद्धव! निवेदनम्‌ ।\ १२. मुञ्चे अपेणकर दे 


ग्लोक्रर्थ- हे उद्धव ! मेरी कथा सुनने में धद्धा रखे ओर मेरा निरन्तर ध्यान करता रहे ¦! समस्त 
उपलब्धियों को दास्यभाव से मेरे प्रति अर्पित करके आत्मा को मुन्चे अपण कर दे 1 


षट्त्रिंश : श्लीकः 
मज्जन्णकमेक्थनं मम पर्बालुमोदनस्‌। 


[+ © 
्‌ गीतताण्डववादिच्गोष्ठीभिमद्‌ यहो त्सवः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- मत्‌ जन्म कमं कथनम्‌ मस पवं अनुमोदनम्‌ । 
गीत ताण्डन्न वादित्र गोष्ठोभिः मत्‌ गृह उत्सवः ॥। 


शन्दार्थ- 

मत्‌ जन्म १. मेरे दिण्प्र जन्म गीत ७. तथा संगीत आदि 

कमं २. -ओर कर्मोको ताण्डव ८. नृत्य 

कथनम्‌ ३. चर्चा करं वादिन्न ६. बाजे मौर 

मथ ४. मेरे गोष्ठटोभिः १०. समाजो हद्यारा 

पव ५. जन्माष्टमी आदि पर्वों पर सत्‌ गृह ११. मेरे मन्दिरों में 
अनुमोदनम्‌ ।॥ £ आनन्द मनावे मौर उत्सवः 11 १२. उसव करे गोर करे 


एलोकार्थ- मेरे दिग्य जनम भौर कर्मो की चर्चा करे, मेरे जन्माष्टमी आदि पर्व पर आनन्द मनवे । 
तथा संगोत आदि नुत्य बाजे तथा समाजो द्वारा मेरे मलन्दिरो मे उत्सव करव करावे ॥ 


२५० 1 श्रीमद्‌भागवत | [ भ° 4१ 
[` ` 


सपर््रिंशः श्लोकः 
॥ © < ध 
यात्रा बल्िदिघानच सबवाविकपवसरर। 
चदिकी तान्त्रिकी दीं खदीयत्रतधारणम्‌ ॥ ३५॥ 


पदच्छेद-- यात्रा बलि दधानम्‌ च सवं वाधिकं पर्वसु । 
वैदिकी तान्तिक्ती रीक्षा मदीय ब्रतधघारणम्‌ 1; 


णन्दायं- 

याच्ना ३. मेरे स्थानोंकी यात्रा करे बवंदिको ६. वैदिक अग्रा 
बलिव्िधानम्‌ ५ उपहारोंसेमेरोपूजाकरं तान्तरिको ७. तान्त्रिको पद्धति सं 
च सवं ४. ओर विविध दीश ८. दीक्षा प्रहण करके 
वार्षिक १. वार्षिकी मदीय ६. मेरे 

पवसु 1 २. त्थौहारोंके दिन व्रतधारणम्‌ }\ १०. त्रतों का पालन करो 


श्लोकाथं -हे उद्धव ! वार्षिकी त्योहारों के दिन मेरे स्थानोंकी यात्रा करे ! ओर विविध उपहाशी 


से मेरी पूजा करे । वैदिक अथवा तान्त्रिकी पद्धति से दीक्षा ग्रहण करके मेरे त्रतोका 
पालन करे ॥ 


अष्टात्रिशः श्लोकः 
ममा्चास्थापने अद्धा स्वतः संहत्य चोच्यसः। 
उव्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकमेणि . । ३८।। 
पदच्छेद-- मम अर्चा स्थापने घद्धा स्वतः संहत्य च उद्यमः \ 
उद्यान उपवन आक्रोड पुर मन्दिर कमणि।। 





 शन्दार्थ- (~ 
भसि 9. मेरी - उद्यान ६. मेरे लिये पुष्प वाटिका 
अर्चा २. मरतिथो कौ उपवन ७. बगोचे 

स्थापने ३. स्थापनामें आक्रोड <. क्रीडा के स्थान 

शद्धा स्वयं ४. स्वयं श्रद्धा रखे पुर & नगर ओर 

संहत्य च ५, अथवा लोगो के साथ मिलकर मन्दिर १०. मन्दिर 

उद्यमः। १२. प्रयत्न कर कमणि । ११. बनवानेके कामोँमें 


श्लोकाथं- मेरी मूर्तयो को स्थापना मेँ स्वयं श्रद्धा रखे, अयव। लोगों क साथ मिनक्रर मेर लिए 
पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रोडा के स्थानः नशर ओौर मन्दिर बनवाने के कामों मं 
प्रयत्न कर ॥ 


० ११] 


पदच्ठेद- 


शन्दाथ-- 
संमाजंन 
उपलेपाभ्याम्‌ 
सेकमण्डलम्‌ 
तनः ॥ 

(4 


७. 
८ 
र 
१९५. 
५. 
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एकोन चल्ारिशः श्लोकः 
सं मजं नोपलेपाभ्यः सेकमण्डलवर्तनैः । 
गृहशुश्रूषणं मद्य दासवदु यदलायया ॥३६॥ 
संमाजन उपलेपाभ्यां रेकमण्डल वतनः। 
गृह युश्रूवबयन्‌ बहन्‌ दास्३त्‌ यत्‌ जायया 1 


साडे-बुहारे शुभूषणम्‌ ६. सेवा शुश्चषा करे 
लोपे-पोते मह्यम्‌ ४. मेर 

छिडकाव कर दासदत्‌ १. सेवकूके स्थान 
तरह-तरह ऊ चौक पूरं यत्‌ २. भक्त 

मन्दिरो को अमायया) ३. निष्कपट भावव 


श्लोकाथं--सेवक के समान भक्त निष्कपट भावसे मेर मन्दिरों कौ सेवा शुश्रूषा करे । क्षाङ-बुहारे, 
लीपे-पोते, छिडकाव करे, तरह-तरह के चौक पूरे ॥ 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
अमानित्वम्‌ 
अदम्भित्वम्‌ 
कृतस्य 


अपि 


१. 
+ 
३. 


अपरिकोतनम्‌ । ४. 
९ 


चत्वारिंशः स्लोकः 
अभानित्वमदस्मित्वं कुतस्यापरिकी तेनस्‌ । 


अपि दीपावलोकं भे नोपयुञ्ज्यान्निवेदितस्‌ ॥४०॥ 


अमानित्वम्‌ अदप्सित्वम्‌ कृतस्य अपरिकोतनम्‌ । 
अपि दीप अवलोकम्‌ मे न उपयुञ्ज्यात्‌ निवेदितम्‌ ॥ . 


अभिमान न करे दीषअवलोकम्‌ ऽ. दीपक वेः प्रकाश का 
दम्भन करे मे, ५. सृञ्चे 

अपने शुभ कर्मो का न &. नं 

बलान न कर उषयुज्जयात्‌ ६. चढाये गये 

भौ ॐ निवेदितम्‌ 11 १०. उपभोग करे 


श्लोकार्थं --हे उव ¡ अभिमान न करे, दम्भन कर, अपने शुभ कर्मो का बान न करे । मुज 
चढ़ाये-गये दोपक के प्रकाश का भी उपभोगन करे ॥ 1. 


२५२ |] श्रीमद्भागवते [ भ० ११ 


एकचत्वा रिशशश्लोकः 
यद्‌ यदिष्टनसम लोके यच्चातिपियमात्मनः। 
तत्तन्निवेदयेन्मद्य तदानन्त्याय कल्पते ।॥४१॥ 


पदच्छेद- यत्‌-पत्‌ इष्ट तमम्‌ लोके यत्‌ च अति प्रियम्‌ आत्मनः । 
तत्‌-तत्‌ निवेदयेत्‌ मह्यम्‌ तत्‌ आनन्त्याय कल्पते ।। 


शन्दाय- 

यत्‌-यत्‌ २. जो-जो वस्तु | तत्‌-तत्‌ ५८. वह-वहं वस्तु 

इट ४. अभीष्ट | निवेदयेत्‌ १९. सर्मपित करदे इससे 
तमम्‌ ३. सबसे भह्यम्‌ ४. मञ्चे 

लोके १. संसारमें तत्‌ ११. वह वस्तु 

यत्‌ च ५. ओर जो आनन्त्याय १२. अनन्त फल वाली 
अतिप्रियम्‌ ७. सबपे प्रिय लगे कल्यते || १३. हौ जाती है 
जात्मनः । ६. अपने को 


श्लोकार्थ-- संसार मेँ जो-जो वस्तु सबसे अभीष्ट ओर जो अपने को सबसे प्रिय लगे । वहु-वह वस्तु 
मने समपित कर दे । इससे वह वस्तु अनन्त फल वालो हो जाती है 


दविचलारिशिः श्लोकः 
सूर्योऽग्नित्रद्यणो गावो चैष्ण गः खं मरुञजलम्‌ । 
अूरात्मा स्वभ्रूतानि मद्र पूजापदानि से ॥४२॥ 
परच्छेद-- सुयः अग्निः ब्राह्मणः गावः वष्णवः खम्‌ परुत्‌ जलम्‌ । 
भुः आत्मा सवंभुतानि भद्र पूजा पदानि मे॥ 


शब्दाथं- 

मर्थः अग्नि २. सूयं-अग्नि भुः आत्मा ८. पृथ्व्री-आत्माअ.र 
ब्राह्मणः ३. ब्राह्मण स्वंूतानि ठ समस्त प्राणो ये सब 
गावः ४. गौ भद्र १. हे भद्र । उद्धव 
वेह्णवः खम्‌ ५. वैष्णव-प्राकाश पुजा ११. पूजा के 

मरत्‌ ६. वायु पदानि १२. स्थान रहँ 

जलम । ७. जल मे ।। १५. मेरा 


ए्लोकार्थ-हे भद्र ! उद्धव सूयं, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आक्राश, वायु, जल्‌, पृथ्वो आत्म ओर 
समस्त प्राणी ये सब मेरी पूजाके स्थान दहे॥ 
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निचत्वारिशः श्लोकः 
सूरे तु विष्यया जञ्णा हिषार्नौ यजेत साम्‌ । 
आतिथ्येन तु चिवाथ्ये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥४३॥ 


पदच्छेद- सूये तु विद्या च्या हविषाग्नौ यजेत माम्‌ । 
आतिथ्येन चु विश्रये गोषु अद्ध यवक आदिना! 


शन्दाथ- 

घे तु ४. सूर्यमे ओर आतिथ्येन <. आतिथ्यकेदढ्वारा 

विया २. मन्त्रोकेद्धारा तु विध्राश्ये £. श्रेष्ठ ब्राह्मो में 

त्रय्धा ६. ऋर्वेद-यजुवें द-सामवेद के गोषु १२. गौभें मेरो पूजा करनी चाहिये 
हविलाग्नौ ५. हवन केद्वारा अग्निम अङ्कु १. दहे प्यारे उद्धव! 

यजेत ७. पूजा करनी चाये यचसं १०. हरो-हंरी षास 

माम्‌ । ६. मेरो आदिना) ११. आदिकेद्राय 


श्लोकाथं--है ण्य,रे उद्धव ! ऋरेद-यजुर्वंद-सामवेद के मन्त्रो के हारा स्यं यें जौर हवन के छरा 


अग्निम मेरी पुजा करनो चाहिये । आतिथ्य के दवारा श्रेष्ठ ब्राह्यणो म हरीन्हरी बास 
आदिकेद्वारागौमें मेरो पूजा करनी चाहिये ॥ 


चतुःचस्रारिंशः श्लोकः . 
वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायौ सुख्यधिया तोये द्ररयेस्तोयपुरस्कृतैः ॥४४॥ 


पदच्छेद -- वष्णवे बन्धु सल्कृत्या हदि खे ध्यान निष्ठया । 
वायो मुख्यधिया तोये द्रव्यैः तोय पुरस्कृतः ॥। 


शन्दार्थ- 

वैष्णवे ३. वैष्णवमें वायौ ` 5 वायुमे तथा 

बन्धु १. भाई बन्धु के समान मुख्यधिया ७. मूख्य प्राण समक्षने खे 

सत्कृत्या २. सत्कारकेद्रारा तोपे १२. जल मे मेरी आराधना को 
जाती है 

हदि ५. हदय व्यैः १९०. पुष्प 

खे ६. आकाशम तोय ६. जल 


ध्याननिष्ठया 1 ४. निरन्तर ध्यान पे लगे रहने से पुरस्कृतः ।। ११. आदि सामग्रियों ङे दारा ` 

एलोकार्थ-हे उद्धव ! भाई बन्धु के समन सत्कारके द्वारा वैष्णव मे निरन्तर ध्यान मे लगे रहने से 
हृदयक्राश मे, मुश्य प्राण समक्षे से वायु पे तथा जल-पुष्प आदि सामग्रियों के दारा 
जल में मेरी आराधना की जाती है।। | 
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ञयचैलवाश्शिः श्लोषः 
धण्डिले जन्न्ह्दयंमोगरात्स्मनसमात्मनि। 


पदच्छेद- स्थण्डिले सन्त्र हदयः भोगः आत्मानन्‌.जात्मनि। 
क्षेत्रज्ञमे सवं शते अमत्वेन यजेद साम्‌ ॥) 


शन्दार्थ- ज्व 
स्थण्डिले ३ णष्िकोवेदीमें क्षेलसम्‌ १०. क्योक्रिर्मे सभीमेंक्षेत्रज्ञ : 
मन्त .. २. मन्त्रो द्वारा न्याप करॐे सर्वभू-षु ७. सम्पूणं प्राणियों में 

हृदयः; १५ गुप्त + ६. समरदृष्टिकेद्धारा 

भोगः ४. ` उउयुनभोगोद्रारा शएज्ञेल द. आराधना कनो चाद्ये 
अत्मानम्‌ ११; ञत्माके ख्पमेंस्वित हुं माम्‌ }) <. मेरा 

आत्मनि ॥ ६. अआत्मामे ओर | - 


ए्लोक्रा्थ--हे-उद्धव !:गप्तः मन्त्रों ङे द्वारा न्यास करके मिदर कौ वेदौ में उपयुक्त भोगों दारा आत्मा 


ओर समदृष्टिके द्वारा सम्पूणं प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिये.। क्योकि 
भीमेक्षेत्रज्ञ आत्माके रूपमे स्थित रहूं।। 


प्टचलाश्शिः श्छोकः 
धिष्ण्डेष्वेधिवनि शदूरूपं शङ्क =ऋगदास्बुजेः । 


| क £ = 
युक्तं चतु भेजं शान्तं ६यायन्नच॑त्‌ समाहितः ।॥४६॥ 
पदच्छेद-- धिष्ण्येषु एषु इति भद्‌ रूपम्‌ शङ्ख चक्र गदा अम्बुजः । 
| युक्तम्‌ चतुभजम्‌ शान्तम्‌ ध्यायन्‌ अरचत्‌ समाहितः 1 


शब्दार्थ 

धिष्ण्येषु १. एसी बुदलिसे युक्तम्‌ ६. धारण कयि हुये 
एषु इति २. मन्त्राकेद्ारा इसप्रकार च्तुभुंजम्‌ 5. चार्‌ भुजाओं वाले 
नद्‌ रूपम्‌ ` '* . ६.' मेरे स्वरूपका शान्तम्‌ ८. शान्त मूर्ति 
शङ्ख ३. शङ्ख . ध्यायन्‌ ११. ध्यान करते हये 
चक्रगदा ४. चक्र-गद। ओर ` अचंत्‌ १२. पूजन कर 
अम्बुजः ) ५. पद्म ॑ सष्दाहितिः ।\ १०. एकाग्रता के साध 


ष्लोका्थं-ठेसो बुद्धिसे मन्त्रौके द्वारा इक्त प्रकार शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण श्ये हुये चार 
“ श्रुजाओं वाले शान्त मूति मेरे स्वल्प का एकाग्रता के साथ धरान करतेहुये पनन कर ॥ 


१८4 
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 वतचल्वार सलाक 


इष्टापूतंन सःलेच यो यजेत समाहितः । 
लभत मयि सद्भक्ति मत्स्ख्छनिः खःदुसेकयः ॥४अ 


पदच्छेद - इष्ट आधूतः माभ द्द्‌ यः यज्ञेन असमाहितः । 
लभते मथि सद्धच्छिम्‌ सत्स्छतिः दाश्च सदया \) 
शन्दार्थ- 
इष्टा ३. यज्ञ यागादि इष्ट आर ल्त <: प्राप्त होती दै ओर 
आधु्ेन ४. पूतं कर्भोङे द्वार) ४ 3. मेरी 
माम्‌ ५. मेरी दःम ८. श्रेष्ठ भक्ति 
एवम्‌ यः १. इस प्रकार जो मनुष्य त्व्णरुतिः १२. मेरे स्वल्प का ज्ञानभीहो 
जाता दै 
यजत ६. पूजा करता दै साधु १०. सन्त पृर्षों कौ 
समाहितः! २. एकर्रत्त्त से सेव ६! १९. सेवाकरने से 


श्लोका्थ--इस प्रकार जो भनुभ्य एकाग्रचित्त से य॒ज्ञ यागादि इष्ट ओर पुतं कर्मोके द्वारा मेरी पजा 
करतारहै। उसे मेरीश्रेष्ठ भक्तं प्राप्त होतो दहै ओर सन्त पुरुषोंक्तोी सेवाकरनेसे मेरे 
स्वरूप काज्ञानभीहो जातादहे॥ 


अष्टाचलारिशः श्लोकः 
प्रायेण म््योगेन सत्सङ्खन. बिनोद्धव । 
नोपायो वियत सथ्यङ्‌ प्रायणं हि उतामहम्‌ ॥४८॥ 


पदच्छद-- प्रायेण भक्ति योगेन सत्सद्केन बिना उद्धव । 
न उपायः विद्यते सक््यङः प्रायणम्‌ हि सताम्‌ अहम्‌ ॥ 


णन्दार्थ-- 

प्रायेण २. प्रायः से उपायः ८. कोई उपाय नहीं 

भक्ति ३. भक्ति विद्ते ई. प्राप्त होता है 

योगेन ४. योग ओर 1. ७. संसार सागरसेपारहोनेका 
सत्सङ्केन ५. सत्सङ्खके भायणम्‌ १२. आश्रय मानते है 

बिना ६. अलावा हि सताम्‌ १०. क्योकि सन्त पुरुष 

उद्धव । १. रहे प्यार उद्धव! अहम्‌ \\ ११. मुञ्चे अपना 


श्लोकार्थ- हे प्यार उद्धव । प्रायः भक्ति योग ओर सत्सद्खॐ अलावा संसार-सागर से पार होने का 
कोई उपाय प्राप्त नहीं होता है । क्योकि सन्त पुरुष यूञ्ञे अपना आश्रय मानते है ॥ 
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एकोन पञ्चाशः श्लोकः 
अधैतत्‌ परमं गद्यं शृण्वतो यदुनन्दन । 
सगोप्यमपि वद्दयाभि त्व मे शत्यः सखहत्‌ सखा ॥उ&॥ 


पदच्छेद-- अथ एतद्‌ परमम्‌ गुह्यम्‌ श्वृण्दतः यदुनन्दन । 
सुगोध्यम्‌ अपि वक्ष्यामि त्वम्‌ मे श्रृत्यः सुहूत्‌ सला 1 


सन्दार्थ-- 
अथ ३. अबर्म तुम्हें सुगोप्यम्‌ ७. परम रह॑स्यको 
तच्‌ ४. यह अपिवक्ष्यानि ८. भी बात बताता 
वरनम्‌ ५. अत्यन्त त्वम्‌ मे ६. क्योकि तुममेर 
गुह्याम्‌ ६ गोपनीय भत्यः १०. त्रिय सेवक 

ध २ सनो सुहत्‌ ११. हितेषी 
यदूनन्बन ।॥ १. हिप्यार उद्धव । सखा 11 १२. ब्रेमीसखाहौ 


लोकार्थ - हे व्यार उद्धव ! सुनो अब म तुम्हुं यह अत्यन्त गोपनीय परम रहस्य को भी बात नताता 
ह । क्योकि तुम भेर प्रिय सेवक, हितंषो भौर त्रम सखा हो ।' 
इति भोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशस्कन्धे एकादशः अध्यायः ॥। = 1) 





प्रीमहुभागवत मद्ययुसणंम्‌ 
ठक्द्शः च्छतल्यः 
स्द7द्च्छः चय्याच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
शरीभगवानुवाच-न रोधयति बां योगो न साख्यं धमे एव च । 


न स्वाध्यायस्तवस्ल्यागो नेच्याप्रतं न दक्तिणा))१। 


पदच्छेद- न रोधयति मास्‌ योगः न सांख्यम्‌ धं एव च) 
न स्वाध्यायः तवः ठयाशः न इष्ट ापूतन्‌ न इन्लिला ।। 


णब्दार्थ-- 

न ६. इस प्रकार नहीं न स्वाध्धायः 5. न स्वाध्याय 

रोधयति ३. वशम करपाताहिगौर तपः ८. न तप्य 

माम्‌ योगः १. सूञ्ञे योग त्यागः ६. नत्याग 

न सांख्पम्‌ ४. नसांख्यया न इष्टापूर्तम्‌ १०. न इष्टापुतं ओर 

धमं ५. धमं पालन ही न ११. नही 

एव च । ६. वशम कर पाता है दक्षिणा! १२. दक्षिणा दही कर पातो है 


ए्लोकार्थ-हे उद्धव ! मूज्ञे योग इस प्रकार नहीं वशम कर पाताहै गौरन शंञ्य या धमं पालन 
ही वश मकर पातादहै। न स्वाध्याय, न तपस्या, न त्याग, न इष्टा पृतं ओरनहां 
दक्षिणा ही कर पातो है॥ 
दिती यः श्लोकः 
रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीथांनि नियमः यमाः । 
यथाबवरुन्धे सत्सङ्गः सवसज्ञापटो ङि माम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- व्रतानि यज्ञः छन्दांसि तीर्थानि नियमाः यमाः । 
यथा अवरुन्धे सत्सङ्कः सवंस्ङ्ध अपहः हि माम्‌ ॥ 
व्रतानि ` १. त्रत यथा ८. जिस प्रकार 
यज्ञः २. यज्ञ अवरुन्धे १२. वशमेकरलेतादहै 
छन्दांसि ३. वेद सत्सङ्धुः ११. सत्पङ्क सुज्ञ 
तीर्थानि ४. तीथं ओर सवंसङ्ख ४. समस्त आसक्तियों को - : 
नियमाः ६. नियमभी अपह्‌ १०. नष्ट करने वाला 
यमः । ५. यम हिमम्‌ ७. सूञ्ञे वश में नहीं कर्‌ पाते 


एलोकार्थ--हे भ्रिय उद्धव ! त्रत, यज्ञ, वेद, तीथं भौर यम, नियम भी मुञ्े वशम नहीं कर पाते.हे। 
जिस प्रकार समस्त आसक्तियों को नष्ट करने वाला सत्सङ्ग मूञ्षे वश मे कर लेता है॥ 


+ 
ह ^ 
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तृतीयः श्लोकः 
खत्सङ्घेन दि दतेया यातुधाना शख्छगाः खगाः 
गन्धवोप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगद्यकाः 


पदच्छेद- सत्सद्केन हि देतेया यातुधानाः मणः खगाः । 
गन्धव अप्तरक्तः नागाः सिद्धाः चारण गुह्यकाः 1) 


।२३॥ 


शब्दाय - | 
सत्सङ्केन हि १. सत्सद्ककेद्राराही गन्धर्वं ६. गन्धवं 
देतेया २. देत्य अप्सरसः ७. अप्मरा 
यातुघानाः ३. राक्षस नागाः ८. नाग 

मृगाः ४. पशु सिद्धाः ठ. सिद्ध 
खगाः ५. पक्षो चारण १०. चारण ओौर 


| गुह्यकाः 1\ ११. गह्यकोको मेरी प्राप्ति हुई है 
घलोकार्थ- सत्सङ्क के वारा ही देत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गन्धव, अप्सरा नाग, सिद्ध, चारण ओौर 


 गृह्यकों को मेरी प्राप्ति हुई दे॥ 
चतुथः श्लोकः 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्याः शुद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः । 
रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ युगेऽनघ ।॥४॥ 

ब्दच्छेद- विद्याधराः सनुष्येघु वेश्णाः शूद्राः स्तियः अच्त्यजाः । 

रजः तमः प्रकृतयः तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ युगे अनघ 11 
शन्दाथ-- - 
विद्याधराः ५. विद्यघरों रजः तमः ११. . रजोगरणी-तमोगुणी 
मनुष्येषु ६ .मनुष्यों में प्रकतयः १२. प्रकृतिः के जीवो को मेरी प्राप्ति 

हुई है 

वेश्याः ७. वैष्य तस्मिन्‌ २. उन 
शुद्राः ८. शूद्र तस्मिन्‌ ३. उन 
स्त्रयः ६. स्त्रीभओौर युगे ४. युगोंमें 
अन्त्यजाः । १०. अन्त्यज आदि अनघ ॥। १, हे निष्पाप उद्धव जी! 


श्लोकार्थ-हे निष्पाप उद्धव जी ! उन-उन युगो मे विद्याधरो, मनुष्यों भे वेश्य शूद्र, स्त्री जौर अन्धज 


आदि रजोगुणी, तमोगरुणी प्रकृति # जीवों को मेरो प्राति हुई है ।। 


1 


अ० १२) 


पदच्छेद- 


णन्दाथ- 
बहवः 
मत्‌ 

पदम्‌ 
भाप्ताः 
त्वाष्ट्‌ 
कायाधव 
आदयः) 


११. 
१९ 
१३. 
१४. 
१ 
२. 
र 


एकादशः स्कन्धः 


[ २५४ 





पञ्चमः श्लोकः 


वहवो मत्यद चाव्तास्त्वाष्ट्क्याध वादयः 
ञ्रषपवां वलिवीणो 


वपर्वा वलिः वाणः 


बहुतसे लोगोने 
सत्प्द्कुसेमेरे 
स्यान को 

प्राप्त क्रियादै 
वृत्रासुर्‌ 

प्रह्लाद 

आदि 


मयर्चाथ विभीषणः ।॥।) 
(1 त्‌ पड्न्‌ ष्तः रबराल्दु वया अदयः) 


मथः चं अथं विभीषणः ॥ 
वघपर्व! ४. वुषर्वा 
{सि ५. बलि 
डषणः ६ वाणाधुर 
मयः 3. भय इानव 
| & ; - आन 
अथं ८. तया 


दिभीषणः ।।\ १०. 


विभोषण 


श्लोका्थं -वुत्रासुर, प्रह्लाद आदि वृषपर्वा, बलि, वाणासुर, मय दानव तथा ओर विभ्रोष्षण बहुत चे 
लोगों ने सत्सङ्क से मेरे स्थान को प्राप्त ्ियादहै॥ 


षष्ट; श्लोकः 


परच्छेद- 


णन्दाथं- 
सुग्रीव 
हतुमान्‌ 
ऋष्षः 

गजः 
गध्ः 
वनिक्पयः । 


८ +< "€ 4 ४ + - 


सखुयीवो हनुमाख्त्ता गजो गरभ्ो वणिक्पथः। 
व्याधः कुञ्ज चजे गोप्यो यज्ञपटन्यस्तथापरे ॥६॥ 


सुग्रीद हनुमान्‌ ऋक्षः गजः गृध्रः वणिक्पथः । 
व््राधः कुडजा ब्रजे गोप्यः यन्ञपटन्यः तथा परे ॥ 


सुग्रीव 
हनुमान 
ऋक्षवान्‌ 
गजेन्द्र 
` जटायु 
तुलाधार वैश्य 


व्याधः ७. 
कञ्ञा =. 
व्रजे €. 
गोप्य 9 १९. 


यज्ञपत्न्यः ११. 


तथा परे) १२ 


धमं व्याध 

कूबरा 

ब्रज कों 

गोपियां 

यज्ञ पल्नियों तथा 

दूसरे लोगो ने मृक्ने सत्सङ्कसे 
प्राप्त कियाहै । 


श्लोकार्थ-- सुग्रीव, . हनुमान, ऋक्षवान्‌, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, घमनव्याध, कुञ्जा, ब्रज को 
गोपिर्या, यज्ञ पत्नियां तथा दूसरे लोगों ने मूञ्ञे सत्सद्ख से प्राप्त किया है॥ 
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सप्तमः श्लोकः 
ते नाघीत्तश्चत्तिगणा नोपासितमहत माः । 


उत्रतातष्तनपखः सत्सञ्ञन्लाड्पागताः ॥७॥) 
पदच्छेद- ते न अधोत श्रृतिगणा न उपासित महत्तमाः । 
अनव्रत उतप्ततपसः सत्‌ सङ्धात्‌ साम्‌ उपागताः ॥ 


शब्दार्थ- 

ते न १. उनलोगोनेनतो अत्रत ७. त्रत कियिथेओौर 
अधीत ३. स्वाध्याय किया अतप्त ८. नहीं 

शृतिगणाः ९. वेदोका तपसः ६. तपस्या को 

नः ४. ओरन सत्‌ सङ्खात्‌ १०. केवल सत्सद्धकेदाराही 
उपासित ६. उपासना को थो माम्‌ ११. मन्न 

महत्तमाः । ५. महापुरुषो को उपागताः 1) १२. प्राप्त हो गये 


श्लोकार्थ- उन लोगोनेनतो वेदों का स्वाध्याय किया, ओर न महापुरुषो को उपासना को, भ व्रत 
) किये थे, ओर नहीं तपस्था को । केवल सत्सङ्ख के दवारा ही मञ्चे प्राप्त हो गये.॥ 


। ्‌ | अष्टमः श्लोकः 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा स्छगाः। 
येऽन्ये सूढधिखो नागाः सिद्धा सासीयुरञ्जसखः ॥2८॥ 
पदच्छेद- केवलेन हि भवेन गोप्यः गावः नगाः मगाः 


. ये अन्ये मुढधियः नागाः सिद्धाः माम्‌ ईयुः अञ्जसा ॥ ` 
शन्दाथ- | 


केवलेन ८. केवल ये अन्ये ६. इसी प्रकार अन्य अनेक 

हि भावेन &. प्रेमभावकेद्रारा मूढधिधः ७. मूढवबुदधिलोगोंने 

गोष्थः १. गोपि्यां ` नागाः ५. कालिय आदिनाग ओर 
गावः २, गायं सिद्धाः १२. सिद्धहोगये 

नगाः ३. यमलार्जन आदि वृक्ष माम्‌ ईयुः ११. मुहे प्राप्त कर लियाओौर 
मरगाः॥: :: ४. त्रजके पशु अञ्जसा ॥। १०. अनायाक्ष ही ५ 


शलोकार्थ- गोपिरया, गाये, यमलार्जुन आदि वृक्ष, व्रज के पशु, कालिय आदिःनाग भौर इसी प्रकार 


-- अन्य अनेक मूढ बुद्धि लोगों ने केवल प्रेम भावके भ्रारा अनायास हो मृन्ञे प्राप्त कर 
लिया, ओर सिद्ध हो गये ॥ 





भ्र १२ | 


रकारण) स्कन्धः 


नवभः श्लोकः 
यं न योगेन सांख्येन दानब्नतपोऽध्वररैः | 
जयाख्यास्वाध्यायसंन्यासेः पाव्डयाद्‌ यत्नवानपि ॥&॥ 


पदच्छेद-- यम्‌ न योगेन सांख्येन दान चरत 
व्याड्या स्वाध्याय संन्यासः प्राप्नुयात्‌ यत्नवान्‌ अपि}! 


शन्दाथं - 


यस्‌ ३- मूञ्चे 

न ११. नहीं 

योगेन ४. योग 

सांड्येन ५. सांख्य 

दान-व्रत ६. दान-व्रत 

तपः अध्वरः । तपस्य।, यज्ञ तथा 


111 


[. २६१; 


तपः अध्वरः 1 


८. 


स्वाध्याय 
१०. 
प्राप्नुयात्‌ १२. 


सन्यासः 


पत्नान्‌ 


अपि) 


१. 
९. 


श्रतियों को व्याख्या 


स्वाध्याय ओर्‌ 


सन्यास अदिदवे 
प्राप्त कर सकते हैं 


ब ३-बड़े पभ्रयत्नशोल साधक 
भीं 


ए्लोकाय - बडे-ब्रडे प्रयतनशील साधक भी मून्ञे योग, सांड्य, दान, व्रत, तपस्मरा, यज्ञ, श्रत्तिथों की 
व्याख्पधा, स्वाध्याय ओर सन्यास जादि से नहीं प्राप्त कर सक्ते हँ उसे उन्होने सत्सङ्ग ष 


प्राप्त कर लिय। ॥ 


दशः श्लोकः 


रामेण साधं मथुरां प्रणीते रवाफल्किना मय्यजलुरक्चित्ताः । 
विगाढभावेन न मे बियोगतीचाधयोऽन्यं ददृशुः सखुखाय ॥१०॥ 


पदच्छेद- रामेण साधम्‌ मथुराम्‌ भ्रणोते श्वाफल्किना मयि अनुरक्तचित्ताः 
विग।ढ भावेन न मे वियोग तीत्र आधयः अन्यम्‌ दवशुः सुखाय ॥। 


 शन्दाथं-- 

रामेण २. बलरामजी के 
सार्धम्‌ ३. साथ मृञ्ञ 
मथ॒राम्‌ ४. मथुरा 

प्रणीते ५. ले आनेपर 
श्वाफल्किना १. अक्र जी द्वारा 
मयि ६. मृक्षमें 

अनुरक्त ७. अनुरक्त 

चित्ताः । ८. चित्त होने पर 


विगाढ भावेन १३. 


नमे 
विसोण 
तोत्र 
आधयः 
अन्यम्‌ 
दद्शुः 
सुखाय ॥। 


व्याकुल होने के कारण, 

&. मेरे ४ 
१०.. वियोग कौ >; 
११. तीत्न > द 
१२. मनोन्यया ते ्‌ 
१४. अन्य कोई भी वस्तु उन्हे 
१६. दिखाई नहीं देतो थो 
१५. सुखदाई 


ए्लोकार्थ-अक्रर जी द्वारा बलराम जी के साथ मृक्षे मथुराले भाने पर 
पर मेर वियोग की तीत्र मनोव्यथा से व्याकुल होने के कारण अन्य कोई भो वस्तु उन्हे 


सुल दाई दिखाई नहीं देती थौ ॥ 


मुक्ष मे अनुरक्तं चित्त होने 
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एकादशः श्त्तीकंः 
तास्ताः पाः परेख्ठलनसेन नीता सयंज च्न्दावनगोचरेण । 
© क 1 ~ 
णाध वत्ताः पुनरङ्ग तासा इाना सया रूल्पसमा वञुबः ॥११॥ 


पदच्छेद-- ताः ताः क्षपाः प्रेष्ठत्तसे- नीता सयेद वृन्दयायन गोचरेण । 
क्षणाधेदत्‌ ताः पुनः अङ्क तासाम्‌ हीना मथा कल्पसमाः बभूवः \। 





सन्दाथ-- 

ताः ताः ५. वे-वे क्षगाधेवत्‌ ७. आधेक्षण के समान 
क्षपः ६. रात्रियां (उन्होने) ताः एनः १९. वही रात्धरियां अव 
प्रेष्ठतमेन ४. त्रियतम के साथ अङ्कः ठै. दहि प्यारे उद्धव | 
नीत्य ८. वितादीथीं तास्तास्‌ १०. उनकी 

मयेव ३. मृक्षहो हीनासया १२. मेरे बिना 

वन्दददन १. वृन्दावनमें कल्यसमाः १३. एक-एक कल्प के समान 
गीचरेण ॥: २. . दिखाईदेने वले अभवः ।\ १४. हो गयी है 


श्नोकार्थ--वृन्दावन में दिखाई देने वाले मृक्च प्रियतम क साथ वे-वे रात्रिया उन्होने आधे क्षण के 
समान वितादोथीं। हे प्यारे उद्धव उनकी वटी रात्रिर्यां अज मेरे बिना एक-एक कल्प 
के समान हो गयी है।। 


द्रादशः श्लीकः 


ता नाविदन्‌ मय्यजुषद्गवद्धधियः स्वसात्सानसदस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधौ खनयोऽज्धितोये नयः विष्टा इव नामरूपे ॥१२॥ 


पदन्छेद- तान अविदन्‌ मपि अनुषद्खः बद्धधियः स्वम्‌ आत्मानम्‌ अदः तथा इदम्‌ । 

| यथा समाधौ मुनयः ॐग्धितोये नद्यः प्रविष्टाः इवं नाभर्पे ॥ 
द.थ 

त १०. उन गोपियों को यथा समाधौ १. जसे समाधि में स्थित 

न अविदन्‌ १४. सुध-वुघ नहीं रह गयो थी मुनयः २. मुनि तथा 

मचिअनुषङ्कः ८. मृक्मेप्रेमहोनेसे अब्धितोये ३. समुद्रके जलमें 

बद्धधियः ६. तन्मय बुद्धि वाली नद्यः ५. नदियां 

स्वभ आत्मानम्‌ ११. शरीर, पति-पुत्र प्रविष्टाः ४. मिलक 

अदः ` ` १३. परलोककीभी इव ७. वेसेही 


तथा इदम्‌ । १२. इस लोक ओर नामरूपे ।। ६. अपने नामरूपकोखोदेती हैं 

एलोकार्थ-जंसे समाधि मे स्थित मुनि तथा समुद्र के जल मे मिलकर नदियां अपने नामलस्म कोषो 

3 देतो ह । वसे ही मृक्षमे प्रेम होने से तन्मय बुद्धि वालो उन गोपियों को शरीर, पति, पुत्र 
दूसु लोक ओर परलोक की भी सुध-वृध नहीं रह गयौ थी ॥ 


 भ° १२ ] एका रणः स्कन्व [ २६३ 


अयोदशः श्लोषः 
अत्कामा रलण जारमस्वरूपविदोवल)ः 
ब्रह्म स्यं परम पायुः खङ्ाच्छतखदस्रश्ः ॥१३॥ 


पदच्ठेद-- मत्‌ कासाः रमणम्‌ जरद्‌ अस्वल्पं विडः अबलाः । ०2 
ब्रह्म मां परमं अरुः खद्धगत्‌ शतत सहलशः 11 





णन्दाथ- 

मप ६. मुक्षसे नह्य ११. नब्रह्यको 

कामाः रमणम्‌ ७. मिलनेकोङच्छाकोथो सान्‌ घ. वे भी मुञ्च 

जारम्‌ ५. जार भावस परमस्‌ १०. परम 

अस्वरूप ३. मेरा.स्वरू्पन भापुः १२. . प्राप्त हो गयीं 
विदः ४. जानकर भो सङ्गत ८. सङ्क के प्रभावसे 
अबलाः । २. स्त्रियोंने शतसखहलशः !! १. सेक्डों ओर हंजार्यो 


ष्लोकार्थं - संकडों मौर हजारों स्त्रियो ने मेरा स्वर्य न अनकर भी जार भावस मुञ्चते जिलने क्ती 
इच्छाकीथी।वेभी मुञ्च परम ब्रह्य को प्राप्त हो गयीं ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
तस्मात्वखुद्धकोत्खन्य चोदनां पतिचोदनास्‌ । 
प्रचत्तं च निदत्त ॑च ओ्ओतव्यं श्रुतमेव च ॥१४॥ 


पदच्छद- तस्मात्‌ त्वम्‌ उद्धब उत्सृज्य योदनाम्‌ भ्रति चोदनाम्‌ । ४ 
प्रवृत्तम्‌ च निवृत्तम्‌ च श्रोतव्यम्‌ शतमेव च॥। 


णन्दार्थ- +: 
तस्मात १. इसलिये भ्रवत्तस्‌ ६- प्रवृत्ति ५ 
त्वम्‌ ३. आप च ७. सौर ध 
उद्धव २. हे उद्धव । . निवृत्तम्‌च ८. निवृत्तिका 

उत्ुज्य १२. परित्याग करके मेरी शरण श्रोतम्यम॒ ४. सुनने योग्य ओर 
 आजाओ न 
चोदनाम्‌ ४. श्रुति शरुतमेक ११; सुनेहये विषथोका .. 
प्रतिचोदनाम्‌ । ५. स्भृति तथा स ।। १०. तथा 


ए्लोकाथं- इसलिये हे उद्धव ! आप श्र ति-स्मृति तथा अवृत्ति ओर निवृत्ति का सुलने योग्य ओर सुन 
हुये विषयो का परित्याग करकेमेरी शरणमे भाजामो॥ 


4 ध 
+ 4 ५; 4 न 
न न ॥ 
न~ ~ 
षि न १ कि ती 1 
। । # व + 
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पञ्चदशः श्लोकः 
मामेकमेव शरणमात्मानं सबेदेदिनाम्‌ । 
याहि सवीत्सभावेन जया स्या खद्कतो मयः ॥१५॥। 
पदच्छेद-- माम्‌ एकम्‌ एव शरणम्‌ आत्मानम्‌ सवं देहिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्म भवेन मया स्या हि अङ्गतः भयः ॥। 


रशब्दार्थ-- 
नाम्‌ ४. . मुज्ञ याहि ८. ग्रहण करो । क्योकि 
एकम्‌ एव ‰. एक कोही सर्वात्मिभावेन ७. सम्पूणं लर्पसे 
शरणम्‌ ६. शरण सया ६. मेरीशरणमें माजाने से 
आत्मानम्‌ ३. आत्मस्वरूप स्या हि १२. होगा 

< १. समस्त अकुतः १०. किसी भी प्रकारका 
देहिनाम्‌ । २. प्राणियोंके भयः ।1 ११. भय नहीं 


इलोक्ायं - समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मृक्ष एक की ही शरण सम्पूणंरूप से ग्रहण कर । 
क्योकि मेरीशरणमें आ जानेसे क्रिसी प्रकार का भय नहीं होगा । 


षोडशः श्लोकः ` 
उद्धवउवाच-संशयः श्चण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर । 
` न निवतेते आत्मस्थो येन आ्ास्यति से सनः ॥१६॥ 
पदच्छेद- संशयः शृण्वतः वाचम्‌ तव योगेश्वर ईश्वरः । 
न॒ निबतते आत्मस्थः येन चघाम्यतिमे मनः॥। 


शयः ७. मेरा संशय न निवतते ८. भिट नहीं रहा है 

भृष्वतः ५. सुनने परभौ आत्मस्यः ` ६. आत्म विषयक 

वाचम्‌ ४. उपदेश को . येन ६. जिसे 

तव ३. आपके श्राम्यति १२. दुविधामें ्नमण कर रहादहै 
धोगेश्वर १. दे सनकादि योगेश्वरोंके मे १०. मेरां 

ईश्वर ।॥ २. ईश्वर! मनः1। १०. मन 


श्लोकार्थ- हे सनकादि योगेश्वरो के ईश्वर ! आपक्रे उपदेश को सुनने पर भो आत्मविषयक् मेरा 
` ` संशय मिट नहीं रहा है । जिससे मेरा मन दुविधा में ्रमण कर रहा है॥ 


भं० १२} | एकादशः स्कन्धः | [ २६५ 


सप्तदश्च॑ः श्लाकः 
श्रीभगवानुवाच-स एव जीवो विवरषद्ूत्तिः पणन चोषेण शुदा चचिष्टः । 


। > %*+ > | © 
सनाभय सूचद्सछ्धपेत्य खय्‌ साजा स्वरो वणं इति स्थविष्ठः । १७ 
पदच्छेद-- स॒ एष जीवः विवरः अद्ुतिः णेन घोषेण गुहाम्‌ भ्रतिष्टः । 
मनोमयम्‌ सुक्ष्मम्‌ उपेत्य रूपम्‌ माचा स्वरः वणः इत्ति स्थविष्ठः 11 


शनब्दाथ-- 

सः एषः १. वही यह मनोमपम्‌ ठ मनोमय 

जीवः २. जीवरूप परमात्मा सुक्ष्मस्‌ १५. सुक्ष्म 

विदरः ३. आघार आदिचक्रोमे उपेत्यरूप्य्‌ ११. जल्पको प्राप्त करके 
प्रसुतिः . ४. अभिव्यक्त होकर साचाः १२. दछस्वदीर्घादि मात्रा 
प्राणेन ५. प्राणके साथ स्वरः १३. उदात्त आदि स्वर 
घोषेण ६. नाद स्वल्प परावाणीनामक उं १४. ककारादि वणं खूप 
गुहाम्‌ ७. मूलाधार चक्रमे इति ९१५. स्थुल वाणी को 
प्रविष्टः । च. प्रवेश करते है ओर स्यविष्टः ॥} १६. ्रहण कर लेते दहं 


एलोकार्थ- वही यह जोवद्प परमात्मा आधार आदि चक्रों में अनिन्यक्त होकर प्राणके साय 
अनाहत नाद स्वरूप परावाणो नामक मूलाधार चक्रमे प्रवेश करते ह! ओर मनामय 
सक्ष्मर्प को प्राप्त करके _स्वदीर्घादि मात्रा उदात्त आदिस्वर ककारादि वणंखूप 
स्थुल वाणी को ्रहण कर लेते रह ॥ 
अष्टदशः श्लोकः 
यथानलः खेऽनिलबन्धुरूष्मा बलेन दारुण्यधिखथ्यमानः। 
अणः पजातो हविषा समिध्यते तथेव से उयकितिरियं हि वाणी ॥१८॥ 
पदच्छद- यथा अनलः खे अनिल बन्धुरूढ्मा बलेन दारुणि अधिमथ्यमानः। 


अणुः प्रजातः हविषा समिध्यते तथव मे व्यक्तिः इयम्‌ हि वाण्यो ॥ 
शन्दार्थ-- - 


यथा १, जंसे अणुः ठ. सृष्ष्मचिन्गारीकेखू्पमे 
अनलः ४. अग्नि प्रजातः १०. प्रकट होती ई फिर 
चे २. आक्राशमें हविषा ११. आहुति देने पर 
बन्धुः ८. वाथुकों समिध्यते १२. भ्रचण्डरू्पधारण कर लेती 
शत < द = मे स्थित तथेवमे १३. वैसेहीर्मभो ८५८ 
बलेन ५. बलपूवंक व्यक्तिः १६. प्रकट होता हि 
दाश्णि ६. काष्ठ इयम्‌ हि १४. इस (परापश्यन्ती वैवरीमध्मा) ` 


अधिमथ्यमानः) ७. मन्थन किये जाने पर वाणी ।। १५. वाणीकेरूपमें 
ए्लेःकाथं- जसे आकाश मे ऊष्मा ल मे स्थित अग्नि बलपएूर्वंक च मन्थन क्रिये जाने परर वायुकी 
सक्षम चिन्गारी के रूप में प्रकट होती है। फिर आहुति देने पर प्रचण्डर्प धारणं कर 
श) 8 । वैसे हीर्मेभी इस परा, पश्यन्तो, वैषरो, मव्यमावाणो के रूप में भ्रकट 
ताहे॥ | ७ | 


क 
० ८१ ध, 


२६६ 1 शरौ मदृभांगवते 
एकोन विंशः श्लोकः 
एवं गदिः कमे गतिर्विसर्गो घ्राणो रसो दक्‌ स्पशः अ्रतिर्च । 
खङ्ल्प विज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजःसत्त्वतमो विकारः ॥१६॥ 
पदच्छेद -- एवम्‌ गदिः कमेगतिः विसर्गः घ्राणः रसः दृक्‌ स्पशंः श्रुतिः च ! 
सङ्ल्प विज्ञानम्‌ अथ अभिमानः सुत्रम्‌ रजः सस्वतमः विकारः 1\ 


[ अ० १२ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ गदिः १. इसो प्रकार बोलमा सङ्कल्प ८. मन से संकल्प-विकल्प करना 

कमेगतिः २. हाथोसेकाम करना चलना विज्ञारम्‌ ‡. वद्धिसे समक्षना 

विसर्गः ३. मल-मूतर त्यागना अथअभिसानः १०. तथा अहंकार के द्वारा अभिमान 
करना 

घ्राणः रसः ४. सुघना-चखना सुत्रम्‌ ११. महत्तत्त्व के खूप मेँ ताना-बाना 
वुनना 

दृक्‌ ५. देखना रजः १२. रजोगण 

स्पशः ६. दना सत्वतमः १३. सत्वगुण ओर तमोगुण के 

धृतिः च 1 ७. सुनना भौर विकरः !! १४. सारे विकारमेरी ही अभिन्यक्तिहै 


श्लोकाथ- इसो प्रकार बोलना हाथोंसे काम करना, चलना, मल-मूत्रत्यागना, संघना, चखना, 
देखना, ष्रुना सुनना आर मन से सङ्कुल्प-वकत्प करना, बुद्धं से समज्ञना, तथा अहंकार 
के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप मं ताना-बान)। बनना, रजो गुण, सत्त्व गण 
ओर तमोगुण के सरे विकारमेरी ही अभिव्यक्ति है ।। 


विंशः श्लोकः 
अय हि जीवस्विवृदञ्जयोनिरव्यक्त एको वयसा सख आब्यः। 
विरिलि्टशक्तिबेहुधेव माति दीजानि योनिं परतिपद्य यद्वत्‌ ॥२०॥ 


पडच्छद- अयम्‌ हि जीवः त्रिवृद्‌ अब्जयोनिः अव्यक्तः एकः वयसा सः आद्यः । 
3 विश्लिष्ट शदितिः बहुधा इव भाति बोजानियोनिम्‌ प्रतिपद्च यद्वत्‌ ।। 

अयम्‌ हि १. यहं विश्लिष्ट ११. विभक्त होकर परमात्माही 
जोषः २. सबको जीवित करने वाला शक्तिः १२.. माया शक्ति का आश्रय लेकर 
त्रिवद्‌ ३. ईश्वरी त्रिगुणमय बहुदा इव १३. अनेक रूपो मे 
अम्जयोनिः ४. ब्रह्माण्ड कमलकाकारण भाति १४. प्रतीत होने लगतादहै 

. अब्यक्तः एकः ६. पहले एक ओर अव्यक्त था बीजानियोनिम्‌ ८. उपजाऊ खेत में बोया बीज 
वयसा १०. कालगति से प्रतिपद्य . अनेकखूप धारण करताहै 
सः आद्यः । ५. यह गादि पुरुष यद्‌ वत्‌ ॥ ७. जिस प्रकार 


ए्लोकार्थ- यह सब को जीवित करने वाला ईश्वर त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड कमल्‌ का कारण है । यह 
आदि पुरुष पहले एक ओर अव्यक्त था ) जि (स उपजाऊ खेत में बोया बीज _ अनेकं 
खूप क्षरण करता है वसे ही कालगति से विभक्त होकर परमात्मा ही माया श्क्तिका 
आश्रय लेकर अनेक खूपों मे प्रतीत होने लगता है ॥ 


भ० १२] एकादशः स्कन्धः [ २६७ 


एकविंशः श्लोकः 
यस्मिन्निदं व्रोतम्रशेवमोत पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः । 
य॒ एष संसारतहः पुराणः कमात्मकः पुब्पफले वद्धूते ॥२१॥ 





पदच्छेद-- यस्मिन्‌ इदम्‌ प्रोतम्‌ शशेषम्‌ उतोत पटः यथा तन्तु वितान संस्थः । 
4 यः एषः संसार तरः पुराणः कमे आत्मकः पुष्पफले भसुते ॥ 
शब्दाथ- 
यरिमन्‌ इद्म्‌ ५. जिस परमात्मा में यहं यः =. जो 
प्रोतम्‌ ७. प्रोत हतया एषः ‡. यहु 
अशेषम्‌ ओतम््‌ ६. सारा विश्व ओत संसार तरुः १०. संसार ख्यो वृक्ष है यह 
पटः २. वस्त्र पुराणः कमं ११. अनादि कमं 
यथा तन्तु १, जंसेतागोंके आत्मकः १२. ङ्प दहै ओर इसुक्ते 
वितान २. ताने-वाने में पुष्पफले १३. पएूल-फल 
सस्थः 1 ४. . ओत-प्रोत रता है वैपेही प्रन १४. मोक्ष ओर भोग र 
 श्लोकाथ--जसे तागों के ताने-वाने मं वस्त्र ओत-्रोत रहता है, वषे ही यह सारा विश्व जिस 
परम।टमा मे ओत-प्रोतत रहता थाजौ यह संप्तार र्पो वृभ्न है यहं अनादि क्म॑ङ्प 


है। ओर इस फून-फल मोक्ष गौर भोग हैँ । 
क 
दरा विंशः श्लोकः 
द्र अस्य बीजे श्तस्बूलस्जरिनालः पंस्कन्धः पञ्चरसप्रसूतिः 


दशकशाखो द्विरपणनीडस्त्रिवल्कलो द्विफलोऽक पिष्टः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- ढे अस्य दोजे शतभ्ूलः चिनालः रश्वस्कृन्यः पन्वरस प्रसुतिः 
दशेकशाखः दिसुपणेनीडः धिवत्कलः द्विफलः अकम्‌ ्रविष्टः ॥ 


णन्दाथ-- 

दे अस्य १. इस संसार वृन्नकेदो दशेकशाखः ७. ग्यारह इन्द्रियां शाखा ह 

बीजे २. बीजर्हपाप मौर पुण्य द्दिवुपणं ८. जीव भौर ईश्वर दो पक्षादैजो 
शतमूलः ३. संकडो वासनायं जडे है नीडः &. इसमे धोसला बनाकर रहते हँ 
तचिनालः ४. तीन गुण तने है चिवल्कलः १०. बात, पित्त, कफ छाल हैँ 
पन्चस्कन्धः ५. पाच भुत प्रधानशाखाय हे द्िफल ११. ` सुख ओर दुःखदो फल हें 
पश्वरस ६. पाच विषय रसै कम्‌ १३. यह वृक्ष सुय मण्डल तक 
प्रसूतिः । २. ये स इस वक्ष खे उत्पन्न प्रविष्टः \ १४. कैला हुआ है 


श्लोकाथं- इस संसार वृक्ष के दो बोज है पाप ओर पुण्य । संकड़ां वासनायें जड है, तीन गुण तने 
है । पाच भूत प्रधान शखायेंहै। पाँच विषय रसर्है, ग्यारह इनच्दियां शाखार्हैः जोव ` 
ओर ईश्वर दो पक्षो ह । जो इसमे धोप्तला बनाकर रहते हैँ । बात, पित्त, कफ़ छाल है । 
सुख भोर दुःखदो फलरहैँये सब इस वृक्ष से उत्पन्न हुये हैँ । यह वक्ष सूयं मण्डल तक्‌ 
कैला हभ है ॥ 





२६८ 1 श्रीमद्भागवते [ भ० १२ 
ग  अीर्विंशः श्लोकः 
अथोविशः श्लोकः 
अदन्ति चकः पलखस्य गधा य्रासेचरा एकमरण्यवासाः। 
दख य एकं यह्ुरूपमिञ्येमीखासयं वेद सख वेद वेदम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद - अदन्ति च एकम्‌ फलम्‌ अस्य गृधः प्राघेचराः एकम्‌ अरण्यवासाः । . 
हंसा य एकम्‌ बहुरूपम्‌ इज्यः भाया सयस्‌ वेद सः वेद वेदम्‌ ।। 

शब्दाथं- अदन्ति ५. भोग करते हैँ हसा ७. विवेकशोल परमहंस 

च एकम्‌ फलम्‌ ४. एक फल दुःख का ये ६. मेराजो 

अस्य ३. इस संसार वृक्ष के एकम्‌ १२. मएकखूपहैं 

गध्लाः _ २. क्रामनासे युक्त गीधके बहुरूपम्‌ १०. अनेकों प्रकारकाल्परहै 

समान 
ग्रामेचराः १. गृहस्थ लोग ्ञ्येः १३. गुरुभोंके द्वारा 
एकम्‌ ८. इसके एक फल सुख का भयामयम्‌ ११. वहं तो मायामय है परन्तु 
भोग करतेर्है . 
अरण्धवासाः \! ६. वनवासी तेद सेः वेद १४. जो इसे समक्ता रै, वही 


देदम्‌ ॥1 १५. वेदों को समक्चने वालारहै 
श्लोकार्थ- गृहस्य लोग कामना से युक्त गोध के समान इस संसार वृक्ष के एक फल दुःख का भोग 
करते है वनवासो विवेकशी न परमहं इसके एक फल सख का भोग करते ह । मेख जो 
अनेकों प्रकारकास्पदहि वहतो मायामय है। परन्तुमएकरूपरहुं) गुरुओं के द्वाराजो 
इसे समञ्ता है । वही वेदों कों समञ्चन वाला हे ।। 


ई 
चतुर्विंशः श्लो 
एवं गृरूपासनयेक भक्त्या विद्याङ्कठारेण शितेन घीरः। 
विचर्च्य जीवाशय मणमत्तः खमस्पदयय चात्लानमथ तयजास्चस्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ गुरु उपासनया एक #क्त्या दिदयाकरुठारेण शितेनधीरः। 
विवृश्च्य जीव आशयम्‌ भ्रमत्तः सम्पद्य च आत्मानम्‌ अथत्यजास्चम्‌ ॥! 





शन्दाथं-एवम्‌१. ` हे उद्धव । इस प्रकार विवृश्च्य ११. काट डाल 

गुर २ गुरुदेवको जीव &. जीव 

उपासनया ३. उपासना रूप आशयम्‌ १०. भाव कों 

एक भवत्या ४. अनन्य भक्तिके द्वारा , अप्रमत्तः ८. सावधानी से = 

विद्याक्रुठारेण ५. अपने ज्ञान को कुल्हाड़ी क्तो सम्पद्य १५. त करके उसीमे लीनो 

| जां 

शितेन ६. तीखोधारकरलोओौर च आत्मानम्‌ १३. आत्मस्वरूप को 

धीरः । ७. उसके द्वारा धेयं एवम्‌ . अथ त्यजास्त्नम्‌।। १२. उस वत्तिरूप अस्त्र को 
छोडकर 


ए्लोकार्थ- हे उद्धव ! इस भ्रकार गुरु देव की उपासनारूपु अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की 
| कुल्टाडो की तीखी धार कर लो ओर उसके द्वारा धयं एवम्‌ सावधानो से जोव-भावको 
काट डालो । फिर उस वत्ति ख्प अस्त्र को छोडकर आल्मस्वखूपं को प्राप्त करके उसीमें 
लीन हो जाभो॥ ॑ 
धीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशः स्कन्धः द्वादशः अध्यायः ॥११२॥ 


भ्रामिटुभागवतमहापुरणम्‌ 
ठकादशः स्कन्धः 
च्च्य च्छच्छाः उनङ्ख्वाखः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीभ गवानुवाच-खनत्त्व रजस्लसर इति गणा वुद्धेने चात्मनः । 
सत्त्वेनान्यतमौ इदन्या खनव सत्वेन चेव हि ॥१॥ 
पदच्छद-- सर्वम्‌ रजः तम इति गुणा बुद्धेः न च आत्मनः । 


ए सत्वेन अन्यतमो हन्यात्‌ सच्वभ्‌ सत्वेन च एवे हि ॥ 
शन्दाथ-- 


सत्वम्‌ १. सत्व सत्वेन ७. सत्त्व के द्वारा 

रजः २. रज अ)र अन्यतमौ ८. रजं भौर तम इन दोनों पर 

तम ३. तम हन्यात्‌ ठ. विजय पा लेनी चाद्य फिर 

इति ४. ये तीनों सच्वम्‌ ११. उसको दथा आदि वत्तियों -- 

गणाःबुद्धः ५. बुद्धिके गणरहं सत्वेन १०. सत्त्वादि गण की शान्त वत्ति के 
दारय 

न च आत्मनः ।! ६. अत्मा के नहीं हँ च एव हि)! १२. कोभौ शान्तकर देना चाहिये 


श्लोकार्थ--प्रिय उद्धव ! सत्व, रज ओर तमये तीनों बुद्धिके गृण हैँ । आत्मा के नहीं ह। सत्व के 
दवारा रज भौर तम इन दोनों पर विजय पा लेनी चाहिये । फिर सत्त्वादि गुण कों शान्त 
वृत्ति के द्वारा उसक्रो दया आदि वृत्तियों को भौ शान्त कर देना चाहिये ॥ 


हितीयः श्लोकः 
सन््वाद्‌ धमो भवेद्‌ बद्रात्‌ पुसो मद्भकितलच्तणः 


सात्त्विकोपासया सत्व ततो धमः प्रवतते॥२॥ 
पदनच्छेद- सत्वात्‌ धर्मा भवेत वद्धात्‌ पसः मत्‌ भक्ति लक्षणः । 
सात्विकं उपासया सत्वम्‌ ततो धमः प्रवतत ॥ 


शब्दाथं - | 

सत्वात्‌ १. सत्व गुणको सात्विक ७. सात्विक वस्तुओं का 

धर्मो ५. स्वधमंकी उपासया 5. सेवनकरनेसेही 

भवेत ६. प्राप्ति होती है सत्वम्‌ ६. सत्त गण को वद्धि होती है 
वद्धात्‌ २. वद्धि होने पर , ततो १०. इसके बाद 

पुतः मत्‌ ३. जौव को मेरे धर्मैः ११. मेरे भक्ति खूप स्वधमं मे 
भक्तिलक्षणः1 ४. भक्तिरूप रवतते ॥ १२. भ्रवत्ति होने लगतीदै -. ` 
्लोकार्थ- सत्त्व गृण को वृद्धि होने पर जीव को मेरे भक्ति रूप स्वघम्‌ को प्राप्ति । सात्विक 


वस्तुओं का सेवन करनेसेही सत्व गुणकी वृद्धि होती है | इसके बाद नकिं 
स्वधमं मे भ्रवृत्ति होने लगती है ॥ 





२७० | रि श्षोमद्धरागवते 





| अ० १३ 
तृती यः श्लीकः 

धमों रजस्तमो हन्यात्‌ सत्त्वघद्धिरलत्तमः । 

अशु नश्यति तन्स्रूलो दधसे उभये हते ॥३॥ 
परच्छद-- धर्मो रजः तमः हन्यात्‌ सत्व बद्धः अयुततमः । 

आशु नश्यति तत्‌ मलः हि अधमः उभये हते ॥। 

सन्दायं- 
धर्मो ६. ध्मंहै आशु ११. शीघ्रही 
रजः तमः १. जिससे रजोगृण ओर तमोगुण नश्यति १२ मिट जाताहै 
हन्यात्‌ २. नष्टदहो ओर तत्‌ मलः ६. उन्हींके कारण होने वाला 
सत्वैः. , ., ३-. सत्त्व गृण की हि अधर्मः १०. अधमं भी 
वद्धिः. . ४. वृद्धिहो, उभये ७. जब ये दोनों 
अनुत्तमः. ५. वहो स्वंश्र ष्ठ हते \। ८. नष्टहो जाते ह, तब 


श्लोकार्थ- जिससे रजोगण भौर तमोगुण नष्ट हो ओर सत्त्व गृण की वद्धि हो वही सर्वश्रोष्ठ घमं 


` 'है। जबये दोनो नष्ट हो जति हैं । तब उन्हींके कारण होने वाला अधमभो शोच्रही 
मिट जाता है।। | 


† 1 


© क, 
चतुथः रल कः 
आगमोऽपः पजा देशः कालः कमे च जन्म च। 


ध्यानं मन्च्रोऽथ सखस्कोरो दशेते गुणहेतवः ॥४। 
पदच्छेद-- आगमः अपः प्रजा देशः कालः कमं च जन्म च । 
ध्यानम्‌ मन्त्रः अथ संस्कारः दशते गण हेतवः ॥। 


शन्डय- | 
मागमः १. ` शास्त्र. ध्यानम्‌ ७. ध्यान 
अषः २. जल , मन्त्रः ८. मत्र 
प्रजाः. ३. - प्रजाजन अथ &. भर 
देशःकालः ४. देण, समय संध्कारः १०. संस्कार 
कर्मच ` “ˆ २. कमं भौर दशते ११. ये दश वस्तुयं 
. नन्मवच।॥ : ६. जन्म. गुण .हेतवे।\ १२. गणो की वद्धि करती 


श्लोकाथं-- शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कमं ओर जन्म, ध्यानः मंत्र भौर संस्कार ये दश 
` वस्तरये गणो की वृद्धि करतोर्है।॥ ` 


॥ ४६३१ 


भ° १३ 


एकादशः स्कन्धः [ २७१ 


पञ्चम्‌ः शलाकः 
तत्तत्‌ खास्तिविकमेवेषां यद्‌ यन्‌ वृद्धाः धचचते । 
निन्दन्ति तामसं तच्द्‌ शाजसखं तदुपे्तितस्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद -- तत्‌-तत्‌ सात्विकम्‌ एव एवाम्‌ थत्‌-पत्‌ वृद्धाः भ्रचक्षते । 

निन्दन्ति तामसम्‌ तत्‌-तक््‌ राजसम्‌ तत्‌ उपेक्षितम्‌ 11 
णन्दाथं-- प 
तत्‌-तत्‌ ४. वे निन्दन्ति ७. जिनच्की निन्दा करते है 
सात्विकम्‌ ६. सात्विक है (मौर) ताम्रम्‌ २. तामसिक हैँ 
एव ५.) तत्‌-तत्‌ द. वेति 
एषाम्‌ १. इनमे से राजसम्‌ १२. राजसं 
यत्‌-यत्‌ २. जिनकी तत्‌ ११० "वे र तथन 
वद्धा: प्रचक्षते । ३. शास्त्रज्ञ महात्मा प्रशंसा उपेक्षितम्‌ 11१०. जिनकी उयेन्ञा करते है - 


करते हं 


ए्लोकार्थ--इनमे से जिनको शास्वज्ञ महात्मा प्रशंसा करते है! वे ही सार्विक्‌ ई । ओर.गिनको 
निन्दा करते हैँ वे तामसिक हैँ । जिनको उपेक्षा करते है वे राजस है ।। 


पदच्छेद- 


शश्दा्थ- 
सास्विकानि 
एव 


पुमान्‌ 
सस्व 


विबद्धके। . ५. 


द 

७. 

सेवेत ८. 
+^ ३ 

च 


षष्ठः शलाक 
सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्त्वविब द्धये। 
ततो धमस्ततो ज्ञान यांवत्‌ स्खतिरपोहनम्‌ ॥&। 


सार्विकानि एव सेवेत पुमान्‌ सस्व विवद्धये । 
ततः धमः ततः ज्ञानम्‌ यावत्‌ स्मरतिः अपोहनम्‌ ॥। 


सात्विक वस्तुओं का ततः ६. क्योकि उससे 

ही धमः १०. --घरमं को वद्धि होती-है ओर 

सेवन करना चाहिये ततः ११. उस धम-को वद्धिसे 

तब-तक मनुष्य को जानम्‌ १२. आत्मत्तत्व का ज्ञानःहोत्त है 

सत्त्व-गुण की यावत स्मरतिः १. . जब-तक आत्म साक्षात्कार 
. नहीं होता भौर > 

वृद्धि के लिये अपोहनम्‌ ॥1 २. गुणों को, निवृत्तिः नहीं -होती 


ए्लोकाथं -जब-तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है ओर गुणों को निवृत्ति नहीं होती है+ -तब-तक 
मनुष्य को . सत्त्वगुण की वृद्धि के लिये सात्विक. वस्तुभों का ही सेवन करन चाहिये .। 
क्योकि उससे धम को वृद्धि होती है । गौर उस धमं को वद्धि से आत्मतत्व का ज्ञान 


होता है 





1 {कि श्रीमद्भागवते [ अं० १३ 
सप्तमः श्त्तोकः 
8 © 
वेणसङ्कषंजो वहिदंर्ध्वा शास्यति तद्धनम्‌ । 
एवं गुणब्यत्यथजो देहः शार्यति तत्क्रियः ॥७॥) 
पदच्केद-- वेणु सद्ध्जः बद्धः दर्वा शाभ्यति तत्‌ वनम्‌ । 
्‌ एवम्‌ गुण्यत्ययजः देहः शाम्यति तत्‌ क्रिम्‌ ।। 
शन्दाय- 
येण १. जिसप्रकाररबासोको एवम्‌ ७. उसी प्रकार 
सङ्ुखजः २. रगड़ से उत्पन्न गुण न. गुणोंके 
यहि ३. अग्नि उथत्ययजः ई. वेषस्य से उत्पन्न 
दश्ध्वा ५. जलाकर देहः १०. शरोर को 
शाम्यति ६. स्वयं भो शान्त हो जाती है शाभ्यत्ति १२. शान्तहो जाती दै 
तत्‌ वनम्‌ । ४. -उसवनको तत्‌ क्रियः 1) ११. उसकी क्रियाख्प ज्ञान अग्नि 


| जला कर स्वयंभो 
श्लोकाथं- जिस प्रकार बिं की रगड़ से उत्पन्न अग्नि उस वन को जलाकर स्वयं भी शान्तां 


जातो है । उसी प्रकार गुणों ये वैषम्य से उत्पन्न शरीर को उसक्तो क्रिया ङ्य ज्ञानाग्नि 
जलाकर स्वयं भो शान्तहो जातो है 


श्ष्टमः श्लोकः 
उद्धव उवाच-बिदन्ति मत्योः प्रायेण विषर्यान्‌ पदमापदाम्‌ । 
तथापि खुन्जते कृष्ण तत्‌ कथ शवखराजवत्‌ ॥८।। 





षदच्छेद- ` विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान्‌ पदम्‌ आपदाम्‌ । 
तथापि भ॒ञ्जते कृष्ण तत्‌ कथम्‌ शवखराजवत्‌ ॥ 

शन्दार्थ- 

विदन्ति ३. इस बात को जानतेर्हैकि तथापि . ७. फिरमभी 

मर्त्वाः २. सभी मनुष्य भुञ्जते ११. उसका भोग करते 

प्रायेण १. प्रायः कृष्ण ८. दहै श्रोकृष्ण ! 

विषयान्‌ ४. विषय तत्‌ कथम्‌ १२. इसका क्या कारण 
. . षदम्‌ ६. घररहै। शवलराज ४. वे कुत्ते, गधे भौर बकरे के 
आपदाम्‌ 1 ५. विपत्तियो के वत्‌ । १०. समान | 


` इलोकार्थ _ प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते है कि विषय विपरत्तियोंका घरहै। फिर भी 
` ` हि श्रीकृष्ण! वे कुत्ते, गधे ओर बकरे के समान उसका भोग करते है ।दइसका क्या 
कारण है॥ 


कष० १३ | एकादशः स्कन्धः | २७३ 


= ~= - --~~ --=~ == ----~ 





नवमः श्लौकः 
श्रीभगवानुवाच-अरं सित्यन्यथावृद्धिः पम्तस्य यथा इदि | 
उत्सषपंति रजो चोरं तलो वैकारिकं सनः ॥&॥ 
पदच्छेद-- अहम्‌ इति अन्यथा बुद्धिः अ्रतत्तत्य यथाहूदि । 
उत्तपंति रभः घोरम्‌ ततः; वेारिकम्‌ भनः 1) 


णन्दार्थ- 

अहम्‌ ३. शरोरादिमें उत्सपंति १२. शुक जाता है 
इति ४. इसप्रकार की रजः ११. रजोगुण की भोर 
अन्यथा ५. अहंकार घोरम्‌ १०. घोर 

बुद्धिः ६. बुद्धि करलेताहे ततः ७. तवं उसका 
प्रत्तस्य १. जीव अज्ञान वश वंकारिकम्‌ ८. स्तव प्रधानं 
यथाहूदि। २ जबहृदयसे जनः 1) ई. मनं 


श्लोकाथं- जीव अज्ञान वश जव हृदय से शरीरादि मे इस प्रकार की अहंकार बुद्धि कर लेता है तब 
उसका सत्त्व प्रधान मन चोर रजोगुण को गोर सयुर जाता है । 


दशमः शलोक 
रजोयुक्तस्य अनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः) 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्याद्धि दुमेतेः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- रजः युक्तस्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः । 
ततः कानः शरुणश्यानात्‌ इुःसहः स्यात्‌ हि दुमेतेः ॥1 


णब्दार्थ- 

रजः २. रजोगुण की कामः १०. काम के फल्दे में फस जता है 
युक्तस्य ३. प्रधानता होने पर गुण ७. विषयो का 

समनसः १. मनमें ध्यानात्‌ ८ चिन्तन करने के कारण - 
सङ्कल्पः ४. सङ्कल्प दुःसहः ११. फिर मुक्त हो पाना कठिन 

स विकल्पकः ! ५. भोर विकल्प होने लगते हँ स्यात्‌ हि १२. हो जाताहै | 

ततः ६. इसे बाद दुसतेः ।! ४. अपनो दुबुद्धि से वहं 


शलोकार्थ--मन में रजोगुण को प्रधानता होने पर सङ्कल्प ओर विकल्प होने लगते हैँ । इसके बाद 
बिषयो का चिन्तन करने के कारण अपनी दुबुद्धि से वह्‌ कामके शन्देमे फस जाता 
फिर मुक्त हो पान। कठिन हो जाता है ॥ 


२७४ | श्नरोमदभागवतं 
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एकादशः श्यः 

करोति कासवशगः कमाण्यविलितेन्द्रियः। 

द्ःखोादकीणि सञ्पश्यन्‌ रजोवेगदिसो हितः ॥११॥ 
पदच्छेद-- करोति काम वशगः कर्माणि अविजितेन्द्रियः, 

दुःख उदकाणि सत्पश्यन्‌ रजः बंगशविमोहितः 1) 

णन्दार्थ- | 
करोति ४. करने लगतादहै। ओर दुः ७. कर्मोका फल दुख 
काम १. वह्‌ अज्ञानो काम उदर्काणि ८. रूपहौोरहै 
वशग २. वश सम्पश्थय्‌ ६. यह जान कर भोकर 
कर्माणि ३. उनेक्र कमं रजः वेग &. रजोगण के तीत्र वेग से 
अविजितेन्द्रियः. इच्दियोके वश होकर विमोहितः \। १०. मोहित रहता है 


श्लोकाथ--वहं अज्ञानी काम वश अनेक कमं करने लगता है! ओर इन्द्रियों के वश होकर यह्‌ 
जानकर भी कि कर्मो का फल दुःख खूप ही है! रजोगण के तोत्र वेग से मोहित 


रहता है ।। 
दादशः श्लोकः 
रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वस्‌ विकिप्तधीः चुनः। 
अतन्द्रितो सनो युञ्जन्‌ दोषदृश्िने सञ्जते ॥१२॥ 


पदच्छेद रजः तनोभ्याम्‌ यदपि लिद्ान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः! 
अतन्द्रितः `मनः युञ्जन्‌ दोषदृह्टिः न सज्जते । 
शन्दार्थ-- | 
रजः ३. रजोगुण ओर अतन्द्रितः २. सावधानोके कारण 
तमोभ्याम्‌ ४. तमोगुणसेः मनः १०. मन को 
यदपि १. यद्यपि  युज्जन्‌ ११. एकाग्र करने से 
विद्वात्‌ ५. विवेको पुरुषका - दोष ५. विषयों मे दोष 
विक्षिप्त धीः ६ मनभो विक्षिप्तहोतादहै दृष्टिः &. दृष्टि होने के कारण ओर 
पुनः ७. -परन्तु न सज्जते ।\ १२. उसे आसक्त नहीं होतो है ` 


ऋलोकाथं- यद्यपि सावधानी के कारण रजोगुण जौर तमोगुण से विवेकी पुरुष का मन भी विक्षिप्त 


होता है। परन्तु विषयों मेदोषदुष्टिहोनेके कारण ओर मन कोणएकाम्र करनेसे उसे 
सक्ति नहीं होती है ॥ 


अ० १३ ] एकादशः स्कन्धैः [ २७६ 





अयौदशः श्लोषः 
अप्र मत्तोऽलुयुञ्जीत मनो सय्यपेयज्छनैः 


अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥१३॥ | 

पदच्छेद-- अभ्रमत्तः .अनुयुञ्लीत्त गनः सयि अर्पयन्‌ श्नः } 

अचिविण्णो यथा कालम्‌ जितश्वासः जित भासनः ।। 
शब्दाथ-- 
अप्रमत्तः ६. सावधानःपूर्वंक  अ्निविण्णे ५. आलस्य रहित होकर ओर 
अनुयुञ्जीत १०. मृक्षमे हः लगावे यथा ऋलम्‌ ४. शक्ति गौर समयानुसार 
मनः मयि ८. मन को मून्चे जितश्वासः ३. प्राणवाथु को वज्ञ में करके 
अपंयन्‌ - ठ. अर्पित करके जित २. जोत कर 
शनेः । ७. धीरे-धीरे आसनः 1} १. आसनकोौ 


एलोकाथं - आसन को जीतकर प्राण वायु को वशम करे शक्ति ओर समयानुतार आलस्य रहितं 
होकर ओर सावधानी पूवक धीरे-धीरे मन को मुञ्चे अपित्‌ करके मुञ्चते हौ लगवे ॥ 


© व 
चतुदशः श्लोकः 
एतावान्‌ योग आदिष्टो सच्ष्येः सनकादिभिः। 
सवतो अन आकृष्य समय्यद्धाऽञ्वेश्यते यथा ॥१४॥ 


पदच्छेद-- , एतावान्‌ योग आदिष्टः मत्‌ शिष्यः सनकादिभिः। 
स्वतः मनः आकृष्य मयि अद्धा ऽआकेश्यते यथा ॥ 


शब्दाथं- ॑ 
एतावान्‌ ५. यही स्वंतः मनः <. सबभओरसे 

योग ४. योगका आङकरष्य १०, अपने मन को खोच कर 
आदिष्टः ६. स्वल्प बताया है मथि ११. समञ्षमेही 

मत्‌ १. मेरे मद्धा ` ७. वस्तुतः साधक चाहे 
शिष्यः २. शिष्य आवेश्यते १२. लगादे 


सनकादिभिः। ३. सनकादि परम्योंने यथा ५. जिस प्रकार हो 


ए्लोकार्थ- मेरे शिष्य सनकादि परमषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है वस्तुतः साधू जिस 
प्रकार हो सब ओर से अपने मन को खोंचङृर सृक्षमे हो लगा दे ॥ ¦ 


२७६ ) श्रीमद्भागवते [ भ° १३ 





पञ्चदशः श्लोकः 
उद्धव उवाच-यदा त्व सनकाहिभ्यो येन ख्पेण केशव) 


योगमादिष्ट्वानेतद्‌ रूपलिच्छाभि वेदितुम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद- यदा त्वम्‌ सनकादिभ्थः येनं स्पेण केशव) 
योगम्‌ आदिष्टवान्‌ एतद्‌ रूपम्‌ इच्छानि वेदितुम्‌ । 


शब्दाय- 

यदा ३. जिस समय योगम्‌ ७. योगका 

त्वम्‌ २. आपने आदिष्टवान्‌ ८. अदेश दिया था 
सनकादिभ्यः ६. सनकादिक को एतद्‌ ६. उस 

येन ४. जिस रूपम्‌ १०. खूपको 

रूपे ५. खूपसे इच्छामि १२. चाहतारहूं 
केशव । १. हे श्चीङ्कष्ण वेदितुम्‌ | ११. र्म जानना 


ए्लोकाथं-हे श्रौ कृष्ण ! आपने जिस समय जिस रूप से सनकादिकों को योग का उपदेश दिया या। 
उस रूप को मै जानता चाहता हं | 


षोडशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच--पुच्रा हिरण्यगभस्य मानसाः सनकादयः। 
पप्रच्छः पितरं सुदमां योगस्येकान्तिकीं गतिम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- पुत्रा हिरण्यगभेस्य मानसाः सनक आदयः 1. 
पत्रच्छः पितरम्‌ सुक्ष्माम्‌ योगस्य एेकान्तिकीम्‌ गतिम्‌ ।। 


शन्दाथ- 

पुत्रा ५. पुत्रै पप्रच्छुः ११. प्रण्नकियाथा 
हिरण्यगभंष्य ३. ब्रह्माजो 3 पितरम्‌ ६. उन्होने अपने पिता से 
मानसाः ४. मानस | सुक्ष्माम्‌ ८. सूक्ष्म ओर 

सनक १. सनक- योगस्य ७. योगका 

आदयः। ` २. आदि एेकान्तिकीम्‌ ६. अन्तिम 


गतिम्‌ 11 १८. सीमाकेवारेमे 


लोकार्थ सनकादि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है । उन्होने अपने पिता से योग की सूक्ष्म मौर अन्तिम 
सीमाके बारेमे प्रन कियाथा॥ 


भ० १३) | एकादणः स्कन्धः ॑ [ १७७ 


सप्तदशः श्लोकः 
सनकादय उचुः-गुणेहव{लिशतः चेता गुगाश्चेतसि च चमं! । 
कथमन्योन्यसंत्यागो श्द्धक्लोरतितिनीर्बौः ) १७॥ 


पदच्छद- गुणेषु आविशते त्रेः गुणाः चेतसि च भ्रभो। 
| कथम्‌ अन्योन्य संत्थागः युयुक्षोः अतितीर्बोः ।! 


णन्दार्थ- 

गुणेषु ३. गुणों अर्थात्‌ विषयों मे कथम्‌ १०. कसे | 

आविशते ४. लगा रहता है ओर अन्योः 2. इन्हें एक दुसरे खे 

चेतः २. चित्त संत्यागः ११. अलग कर सकता है 

गुणाः ५ गणभो मु्षोः ८. मुक्ति पाने का इच्छुक व्यक्ति 
चेतसि ६. चित्त की वृत्तियो मे रहते टँ अहितीर्घोः ।; 9. फिर ंषार-पागर से पार 
च प्रमो। १. हे प्रमो! ू होकर 


ण्लोकरार्थ-हे प्रभो ! चित्त गुणों अर्थात्‌ विषयों मे लगा रहता है । ओर गुण भी चित्त क्तो कत्तियोंःमे 
रहते हँ । एर संसार.सागरसे पार होकर मुक्ति पाने का इच्छुक व्यक्ति इन्दं एक दुसरे ` 
से कंसे अलग कर सकता है । 


ष्ट्दशः श्लोकाः 
श्रीभगवानुवाच-एवं प्रष्टी महदिवः स्वयश्चूभृतमावनः 
ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपवयत कर्मधीः ॥१८।॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ पृष्टः महादेवः स्यम्‌ भुः भूतभावनः । 
ध्यायमानः प्रशन बोजम्‌ न अस्यपद्त कमधीः ॥1 


शन्दा्थ- 

एवम्‌ ५. दस प्रकार ध्यायमानः ७. ध्यान करते हये 

पुष्टः ६. पृषे जने पर प्रश्न ८. इस प्रश्न के 

महादेवः १. देवताभों के शिरोमणि बीजम्‌ ६. मूल कारणको 

स्वयम्‌ भरुः ४. स्वयंभुब्रह्याजी न १०. नहीं 

भुत २. प्राणियों के अभ्यपद्यत ११. समञ्च सके 

भावनः । ३. जन्म दाता कमधीः ।॥ १२. क्योकि उनको बुद्धि कमं 
प्रधान थौ 


श्लोका्थं- देवताओं के शिरोमणि प्राणियों के जन्मदाता स्वयंभू ब्रह्म! जी इस्‌ रकार पूछे जाने पर 
ध्यानं करते हूये इस प्रश्न के मूल कारण को नहीं समञ्च सके । कंयो क्ति उनको बुद्धि कम्‌ 


प्रधान थो॥। 


२७८ ] शीमद्भागवते [ अ० १३ 
एकोनविंशः श्लोकः 
ख सासचिन्तयद्‌ देवः पर्नपारतितीर्षया । 


घस्यादं हंसरूपेण खसक्ाशस्गसम तदा ॥१६॥ 


पदच्छेद-- सः मास्‌ अचिन्तयत्‌ देवः प्रश्नपार तितीषया। 
तस्य अहम्‌ हंस च्येण सकाशश््‌ अगमस्‌ तदा ॥! 


शब्दाय- 
सः २. उन तस्य ११. उनक 
माम्‌ ६. भक्तिभावसेः "1 "अहम्‌ - "लः वै 
अचिन्तयत्‌ ७. मेरा चिन्तन क्रिया, तव॒ हंस ६. हंसका 
देकः ३. ब्रह्मा जीने इस रूपेण १०. सूप धारण करके 
प्रश्नपार ४. प्रन का उत्तर सकाशम्‌ १२. पास 
अतित्तीषया 1 ५. देने के लिये अभयम्‌ १३. गया 
| तदा \) १. उस समय 


एलोकार्थ-उस समय उननब्रह्या जीने इस प्रष्न कां उत्तर देने के लिये भक्ति-भावसे मेरा चिन्तन 
किया । तबर्मेहसका रूप धारण करकैः उनके पास गया॥ 


$ 9 

वेशः श्लोकः 
दृष्टवा सां त उपन्रञ्य कुत्वा पादाभिचन्दनम्‌ । 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ।॥२०॥ 


पदनण्ठेद-- द्ष्ट्वा माम्‌ त उपन्नञ्य कृत्वा पाद अभिवन्दनम्‌ । 
2: ब्रह्माणम्‌ अग्रतः कृत्दा पम्रच्छः को भवान्‌ इति।॥। 


णन्दार्थ- 
दृष्ट्वा ३. देखकर सनकादि ब्रह्माणम्‌ ४. ब्रह्माको 
माम्‌ २. मृज अग्रतः ५. आगे करके 
तडउपन्नज्य ७. मेरे पास अये ओर करत्वा ६. करके 
कृत्वा = १०. करके , पप्रच्छः ११. मक्षसे पूछा कि 
पाद ८. मेरे चरणों की को भवान्‌ १२. आप कौन दहै! 
अभिवन्दनम्‌ । ई. वन्दना डति 1) १, इस प्रकार 


लोकां हस प्रकार मृञ्षे देख कर सनकादि ब्रह्मा को आगे करॐ मेरे पास आये । ओर मेरे चरणों 
की वन्दना करके मुक्षत पृछा कि आप कौन है । 


अ° १३ 1 एकादशः कन्ध [ २७६ 
एकावशः श्ल ङः 
इत्यह शखनिधिः गृष्टस्तत्वजिज्ञासुभिस्तदा । 
यदवायमद्ं तेभ्यस्लदद्धब निवोध मे ।॥२१॥ 








पदच्छेद-- इति अय्‌ अन त्व जिज्ञादुचिः तदा 1 

यत्‌ अवोचम्‌ अहम्‌ देव्यः तत्‌ उदव निदोध नमे) 
शन्दाथं-- 
इति ५. इस प्रकार यत्‌ £. जो 
अहम्‌ ४. मुञ्जसे अवोचम्‌ "०. कुछ कहा 
मुनिभिः ३. सनकादि मृनियोकंद्वारा अहृभृदेश्यः =. मैने उने 
पुटः ६. पूछे जाने पर तत्‌ ११. उसे 
तस्वजिन्ञासुभिः २. तत्व के जिज्ञासु उद्धन १, हि प्रिय उद्धव! 
तदा । ७. उस समय निबोध मे} १२. तुम म॒न्लसे सुनो | 


श्लोकार्थ--हे त्रिय उद्धव ! तत्त्व के जिज्ञासु सनकादि मुनियों के दारा मुञ्षमे इस प्रक्रार पुछ जाने 
पर उस समय मने उनसे जो कुछ कहा । उसे तुम मुक्से सुनो ।। 


 इाविशः श्लोकः 
वस्तुनो यद्यनानात्वस्मात्मनः पश्न ईदशः । 
कथं घटेत वो विधा वक्तुवां मे क आशयः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- वस्तुनः सदि अनानात्वम्‌ आत्मनः भश्नईंदुशः । 
कथम्‌ घटेत वः विभ्रा वक्तुः वामे क आधयः ॥। 


शन्दाथ-- 

वस्तुनः ३. परमाथंरूप वस्तु कथम्‌ ४. कंसे 

यदि २.. यदि घटेत १०. हो सक्ता है | 
अनानात्वम्‌ ४. नानात्व से रहित वः ६. आपलोगोका .. ` 
आत्मनः ५. तन आत्माकेनरेमे विप्रा १. इ ब्राह्मणों! ऋ 
प्रश्न ८ प्रशन वक्तुः वामे ११. अथवा मेरे कह्ने का 
ईदशः । ७. एसा कः आशयः ६ १२. आश्रय क्या होगा ! . ~: 


शलोकाथं -हे ब्राह्मणो ! यदि परमाथंरूप वस्तु नानात्व से रहित है । तब आत्मा के बारे मे आपि 
लोगों का एेसा प्रन कंसे हो सकता है ? अथवा मेरे कहने का आश्रय क्या होगा ॥ 





३२८० | 


पदच्छेद- 


सन्दार्थ- 
पञ्चात्मकेषु 


भूतेषु 


नेषु 
च 


२ 
१. 
समान ५. 
४ 
द 
३ 





श्नोमद्‌भागवते [ मं १३ 
अयो विंशः श्त्तोकेः 
पश्चात्मकेषु तेषु मानेषु च बस्तुतः। 
को मवानिति वः घरश्ने वाचारस्मो हनथेकः ॥२३॥ 
पञ्चात्मकेषु भरतेषु ससान नेषु च वस्तुतः । 
कः भवान्‌ इति वः प्रश्नः वाच आरञ्भः हि अनर्थकः ।। 
पच्ात्मक होने के कारण कः ८. कौन रहँ 
समस्त प्राणियों के भवान्‌ ५, आप 
अभिन्नो इति ६. यह 
वे सब वः प्रश्नः १०. षका भरश्न 
ओर तब ू वाच आरस्भः ११. केवल वाणी का व्यवहार है 
वस्तुतः हि अनथकः 11 १२. ओर निरथंकदहैः 


वस्तुतः । 


इलोकाथं- समस्त प्राणियों के पश्चात्मक होनेके कारण वस्तुतः वे सन अभिन्नहीरै। ओर तब 
आप कोन रहै । यह आपका प्रश्न केवल वाणो का व्यवहार) ओर निरथंक है ॥ 


चतुविशः श्लोकः 


मनसा. वचसा ष्ट्या गृद्यतेऽन्येर पी न्द्रियः । 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति वबुध्यध्वमञ्ज्सा ।॥२४॥ 
मनक्षा दचसा दष्टचा गृह्यते अन्यः अपि इच्वरियेः। 

बहुम्‌ एव न मत्तः अन्य दिति बुध्यध्वम्‌ मजञ्ज्ता॥। 


वदच्छेद- 

शन्दार्थ- 

मनता १. 
वचसा २. 
दष्टा ३. 
गृह्यते ६. 
अन्यः , 


अपि इच्ियेः। ५. 


मनसे अहम्‌ ७, 
वाणोसे एव ८. 
दृष्टि से र मत्तः ठै. 
ग्रहण क्था जाता दहै अन्यदित्ति १५. 
तथा अन्य ` बुध्यध्वम्‌ १२. 
इन्द्रियो से ज कुष्ठ अञ्जसा ।1 ११. 


वह्‌ सब स 

हीह 

मुञ्चषै 

भिन्न कुछ भो नहीं है 
समक्ष लोजिये 

इसे आष विचार पूवक 


श्लोकार्थ- हे उद्धव ! मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इन्द्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता 
है। वह सब मही हं । मृक्चसे भिन्न कुछ भी नहीहै। इसे आप विचार पूर्वक समक्ष 
, लज ॥ 





भ० १२३1 


पदनच्छेद- 


णब्दार्थं- 
गुणेषु 
आविशते 
चेतः 
गुणाः 
चेतसि 

व 

प्रजाः 1 


2 


‡< 5 ‰ < 


१ 


(एकादशः स्कन्धः २८१ 


क्क 


पञच्वश्छः श्लार्कः 
गुणेष्वाविशन चेतो युणारचेतस्ि च घञ्छः । 


जीक्स्य देह उभयं गुणाश्चे्ो सदात्मनः :;२५॥ 
गुणेषु आविशते चेतः गुणाः चेतति च प्रजाः) 
जीवस्य देहः उभयम्‌ गुणाः चेतः मत्‌ आत्मनः ॥) 
गणो में जीवस्य १३. वके 
प्रवेषा कर्‌ जाता है देहः १४. देह अर्थत उपाधि हुं 
यह चित्त चिन्तन करते-करते उयन्‌ १०. दोनोंही 
गुण अर्थात्‌ विषय गुणाः ८. ये विषथ ओर 
चित्त में प्रवेश कर जातिरहै चेत्‌ &. चित्त 
गोर मव्‌ १०. मेरे 
हे पूत्रो! आत्मनः }) १२. स्वख्प भतत 


श्लोकार्थ--हे पुत्रो ! यह चित्त चिन्तन करते-करते गुणो मे वेश कर जातादहै)। आर युम अर्थात्‌ 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
गुणष्ठ 

च 
अविशत्‌ 
चित्तम्‌ 


अभीक्ष्णम्‌ 


गरुण 
सेवया । 


विषय चित्त में प्रवेश कर जते हं । ये विषय गौर चित्त दोनों ही मेरे स्वङ्य धुत्त जीव कं 
देह अर्थात्‌ उपाधि ह।॥। 


पटूविंशः श्लोकः 


गुणेषु चाविशच्चित्तब सीदणं यण सेवया । 
गुणाश्च 


चित्तप्रभवाः लद्र प उभयं त्यजेत्‌ ॥२६।, 
गुणेषु च अविशत्‌ चित्तम्‌ अभीक्ष्णम्‌ गुण सेवया । 


गुणाः च चित्त प्रभवा मद्रूप उभयम्‌ त्यजेत्‌ ॥ 

४. विषयो में गुणाः च ५८. विषय 

७. ओर चित्त &. चित्तम 

६. आसक्त हो गया दहै प्रभवाः १०. प्रविष्टहो गये 

४. जो चित्त मद्रूप ११. ञात्मरूप परमात्मा का 
साक्षात्कार करके 

१. बारबार उभयम्‌ १२. इन दोनों को 

२. विषयों का त्यजत्‌ ॥। त्याग देना चाहिय . 

३. सेवन करते रहने से 


ए्लोकाथं--नार-बार विषयों का सेवनं करते रहने से जो चित्त विषयो मे आसक्त हो गया है । ओर 


विषय चित्त मे प्रविष्ट हो गये है । आत्मरूप परमात्मा का साक्षात्कार करके इन दोनों 
को त्याग देना चाहिय ॥ 
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[ अं० १३ 
क च 
सप्तादवशः श्लांणः 

जाग्रत्‌ स्वप्नः षप्तं च गुणतो बद्धिल्रत्तयः । 

तासां विलक्षणो जीवः साक्तित्वेन विनिरिचतः ॥२७॥ 
पदच्छद- जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्तम्‌ च गुणतः बुद्धि वृत्तयः । 

तासाम्‌ विलक्षणः जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ।। 
शब्दाथ-- 
जाग्रत्‌ १. जाग्रत्‌ तासाम्‌ &. उनसे 
स्वप्नः २. स्वप्न विलक्षणः १५. विलक्षण हे 
सुषुप्तम्‌ च॒ ३. ओर सुषुप्ति भवस्थायं जीरः ८. जीव 
गुणतः ४. गणो के अनुसार होती साक्षित्वेन ७. इन वृत्तियों का साकी होने से 
बुद्धि ५. ये सब बुद्धिकी विनिश्चितः 1 ११. यह निश्चित दै ।॥। 
` वृत्तयः 1 ६. वृत्तियां है 


शलोका्थ- जाग्रत्‌ स्वप्न ओौर सुषप्ति अवस्थायं गणो के अनुसार होती है । ये सब बुद्धिको वृत्तियां 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
यहि 
संसृति 
बन्धः 
अयम्‌ 


आत्मनः 
गुण 
बततिदः 1 


्यष्टविशः श्लोषः 


है । इन वृत्तियों का साक्षी होने से जीव उनसे विलक्षण है । यहं निर्चित है । 


यहि संति बन्धोऽयसात्मनो युणसत्तिदः । 
मथि तुयं स्थितो ज्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणएचेतसाःर्‌ ॥२८॥ 
याह संमति बन्धः अयम्‌ आत्मनः गृण वृत्तिदः 


मयि तुयं स्थितः जह्यात्‌ त्यागः तत्‌ गरुण चेतसाम्‌ ॥! 


३. जो मधि छ 
१, बृद्धि की वृत्तिद्।रा होनेवाला तुर्ये > 
४. बन्धन है, वहं स्थितः १९०. 
२. यहं जह्यात्‌ ११. 
५. आत्मा में त्यागः १४. 
६. त्रिगुणमयी तत्‌ १२. 
७. वृत्तियों का दान करनाहै गुणचेतसाम्‌।।१३. 


इसलिये मुक्ष 

तुरीय तच्व में 

स्थित होकर 

बुद्धि के बन्धन का परि- 
त्याग करदे 

दोनो कात्यागहो जाता है 
इससे 

विषय ओर चित्त 


श्लोकाथं--बुद्धि की वृत्ति के दारा होने वाला यहं जो बन्धन है। वह आत्मामें त्रिगुणमय वृत्तियों 


का दान करता है। इसलिये मुहन तुरीय तत्त्व में स्थित होकर बुद्धि के बन्धन का परित्याग 
कृर दे । इसे विषय ओर चित्त दोनों का परित्याग हौ जाता है ॥ 


भ० १३ | एकादणः स्कन्धः [ २८३ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अहंकार कृतं वन्धमात्मनोऽथे विपयंयप्‌ । 
विद्वान्‌ निर्विद्य संसार चिन्तां तुयं स्थिलस्यजेत्‌ ॥२९॥ 


पदच्छेद-- अहङ्कार कृतम्‌ बन्धम्‌ आतपः अर्थं विपयेयम्‌ । 
विहन्‌ निर्विद्य संसार चिन्ताप्‌ तुर्ये स्थितः त्यजत्‌ ।। 


णञ्दार्थ-- 

अहङ्गर २. अहंकार की ही विदान्‌ ७. इक्ष बात को जानकर 
कृतम्‌ ३. रचनादहैजो निविद्य ८. विरक्त हौ जाय ओौर 
बन्धम्‌ १. यह बन्धन संसार चिन्ताम्‌ ११. संप्तार कौ चिन्ताको 
आत्मनः ४. आलमाके तुयं ६. तुरीय स्वल्पमें 

अथं ५. स्वरूप कों स्थितः १०. स्थित होकर 
विपयेयम्‌ । ६. छ्िपादेतादहै त्यजेत्‌ \ १२. छोड दे 


ए्लोकार्थ--यह्‌ बन्धन अहंकारकीही रचनादहै। जो आत्माके स्वङ्यको लछिपादेता रहै इस बात 
को जानकर विरक्तहो जाये ओर तुरोय स्वरू में स्थित होकर संसार्‌ कौ चिन्ताकरो 
छोड दे । 


जशः श्लोकः 
यावन्नानाथघीः पसो न निवतत यक्तिमिः 
जागत्येपि स्वपननज्ञः स्वप्ने ।जागरण यथा ॥३०॥ 


पदच्छद-- यावत्‌ नानाअ्थधीः पंसः न दिवतत युक्तिभिः। 
जागति अपि स्वपन्‌ अज्ञः स्वप्ने जागरणम्‌ यथा ॥। 


शन्दाथ- 

यावत्‌ २. जब-तक जागति ६. यद्यपि जागता है 

नाना २. भिन्न-भिन्न अपि १०. तथापि 

अथं ४. पदार्थो में सत्यत्व स्वपन्‌ ११. सोता हुआ सा रहता है 

घीः ५, बुद्धि अज्ञः ५. तब-तक अज्ञानी 

पसः ६. मनुष्य की स्वप्ने १३. स्वप्नावस्था में जान पडगशदहै 
निवत ७. निवृत्त नहीं हो जातोहै जागरणम्‌ १४. मैजागरहाह 

यक्तिभिः। ६. युक्तियोकेद्ारा यथा ॥। १२. जसे 


ष्लोकार्थ- मनुष्य की जब~तक भिन्न -भिन्न पदार्थों सत्यत्व बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो 
जातो है । तब-तक्र अज्ञानो यद्यपि जागता है। तथापि सोता हृभ। सा रहता है । जक्ष 
स्वप्नावस्था मे जान पडता है, जाग रहाह्‌॥ ॑ 
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शरहैसद्‌भागवते [ भ* १३ 
एकशः श्लोकः 
जखत्त्वादात्मनोऽन्येवां साचानां तत्कृता भिदा । 
गतयो देतवश्चास्य श्वा स्वप्नदृश यथा ॥३१॥ 
पदच्छेद-- असत्यात्‌ आत्मदः अन्येवाम्‌ भावानाम्‌ तत्‌ कृता निदा ¦ 
गतयः हतवः च अस्य सरुषा स्वप्नदृशः यथा ।। 
शब्दाथ-- रि 
असस्दात्‌ ४. कछ भी अस्तित्व नहीं है गतयः ` ८. स्वर्गादि फल 
उट्मनः १. आत्मा से हेतवः ११. कारणभूत कमं-ये सब 
अन्येषाम्‌ २. अन्य च ६. ओर 
सावानाम्‌ ३. देहादि प्रपच्चका अस्थ १०. उनके 
तत्‌ ५. इसलिये उनके सृषा १८. मिथ्याहं 
कृता ६. कारण होने वाले स्वव्तदृशः १२. स्वप्न के 
भिदा 1 ७. वर्णाश्रमादि भेद यथ्‌ }। १३. समाने 


श्लोकार्थ--आत्मा से अन्य देहादि प्रपञ्च का कुछ भी अस्तित्व नहीं है । इसलिये उनके कारण होने 
वाले वर्णाश्नमादि भेद स्वर्गादि फल ओर उनके कारणभूत कमं ये सव स्वप्न क समान मिथ्या हं ॥ 
१ 
दा नशः श्लोकः 
यो जागरे बदिरङचणधभिणोऽथान्‌ खुङ्कते सथस्तच्छरणैदह्ःदि तत्सदत्तान्‌ । 
स्वप्ने खषुक्ष उपसंहरते ख एकः स्सत्यन्वयास्तिगुणघ्स्तिर गि न्द्वियेशः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- यः जागरे बहिः अनुक्षणधमिणः अर्थान्‌ भुड्बते समस्त करणैः हृदितत्‌ सदृक्षान्‌ । 
स्प्ने सुषुप्ते उपसंहरते सः एकः 


त स्मृति अन्दयात्‌ नरिराण वृत्तिदक्‌ इन्द्रिय ईशः ॥ 
शन्दार्थ-- - 

यःजागरे १. जो जाग्रत गवस्थामें सुषुप्ते ४, सषूप्ति अवस्था में 

बहिः अनुक्षण २. बाहर दीखनेवाले उपक्षंहरते १०. लय का अनुभव करता है 
धर्मिणः अर्थान्‌ २. क्षणभङ्गुर धमं वाले सः एकः ११. वह एक ही है भौर वही 

पदार्थो का 

भुङ्कते ०. अनुभव करताहै स्मरति १३. तीनों भवस्थाओं में स्मृतिका 
समस्तकरणः ६. समस्त इन्द्रियो से अन्तात्‌ १४. अन्वय होने से वहु 

हृदि ७. हृदय में न्निगुण वृत्तिः १५. त्रिगुण मयो अवस्थां का 
तत्‌ सदक्षान्‌ ४. जगत मेदेवेहुये पदार्थो के समान ही दुक्‌ १६. साक्षी है 

स्वप्ने । ५. स्वप्नावस्था के पदार्थोमेभी इन्द्रियईशः 1 १२. ५.५. मन ओौर बुद्धि का 


श्लोका्थ-जो जाग्रत अवस्था मे बाहर दीखने वाले क्षण भङ्गुर धमं वाले पदार्थो का जगत भं देखे 
हुये पदार्थो क समान ही स्वप्नावस्था के पदार्थो में भी समस्त इन्ियों से हृदय में अनुभव करता है । 
सुषुप्ति अवस्था मे लय का अनुभव करता है । वहं एक ही है मौर वही इच्रर्था, मन ओर वृद्धिका 
स्वामी है । तीनों अवस्थाभों भर स्मरति का अन्वय होने से वह त्रिगुणमयौ अवस्थाओं का साक्षी है । 


अ० १३ ] छकादेषाः स्कन्तः [ २८४ 


त्रयर्विंशः श्लोकः 

एवं विष्धशय शुणतो सनसश्त्यवस्थां मन्मायया सयि कुता इति :निरिचिताथेः 

संलिद्य हादंमयुमानसदुकिनितीद्णज्तानाङिन। जजत जाखिलसंशयाधिम्‌ ।३३। 
पदच्ठेद- एवम्‌ विध्य गुणतः मनयः च्रिजदस्था सत्‌ याख्यामयिकता इति निश्चित अर्था । 
संचिद्यहादम्‌ अनुलानस्डुल्ि तीक्ष्णं ज्ञा: अचिनाभजतम्‌ अखिल संशयअधिन्‌ ॥। 





णन्दार्य-- ध 

एवम्‌ विभ्य १. रेस विचार कर संछिद्य १५. ददन करके 

गणतः २३. गणो कंदरा „ ईइ्दय्‌ १६. हृदय में स्थित मुक्च परमात्माका 
मनसःनिअवस्था२र. मनकी तीनों अवस्थाय अनुना; &. तुभ लोग अनुमान से 

मत्‌ मायया ४. मेरीमायासे शष्ट १५. सत्पुरुषो दाश क्रिये गये श्ववण 
स्थि ५. मेरे अंगं स्वल्पजीवमे तीक्ष्ण ज्ञान ११. ओर तैज ज्ञानल्पी 

कुता इति ६. कल्पित कीगईदहैपेखा शिनः १२. खडङ्गकते दारा 

निर्चित ८. निश्चित करकं ` भजतसा १७. भजनं करो 

अर्थाः । ७, जात्मखूप उथं अखिल संशय१३. सकल संशयो के 


धिन्‌ \। १४. आधार अहंकार का 
ए्लोकार्थ --एेसा विचार कर मनकी तीनों अवस्थाय गणोंकेदढारा मेरी भायः खे मेरे अंशुस्वङ्प 
जोव में कल्पित को गई है। एसा आत्म प अयं निशचतं करके तुम लोगं अनुमान चे सत्युख्वो हारा 
किये ५ श्रवण ओर तेज ज्ञान रूपो खङ्ग कं दारा सकल संशयो के आक्षार अहंकार कां छेदन करके 
हदय में स्थित सृक्ष परमात्मा का भजन करो | 


चतुसिशः श्लोकः 
तेत विश्रमभिदं मनसो विलासं दष्टं विनष्टमतिलोलम लात चक्रम्‌ । 


विज्ञानमेकसुरुषेव विभाति साया स्वप्नस्त्रिधां युणविसगंकतो विकल्पः ।३४। 
पदच्छेद-- ईक्षेत विश्रमम्‌ इदम्‌ मनसः विलासम्‌ दृष्टम्‌ विनष्टम्‌ अति लोलम्‌ अलात चक्रम्‌ । 
विज्ञानम्‌ एकम्‌ उरुधेव विभाति माया स्वप्नः त्रिधा गुण विसगंज्ृतः विकल्पः ॥ 


शन्दार्थ- 

क्षेत ८. एेसा समञ्च विज्ञानम्‌ एकार र. एकं ज्ञान स्वख्प अत्माही 

विच्मम्‌ ७. यह रम मात्रहैि उरुधेन १०. अनेक सा 

इदम्‌ मनसः १ यहं जगत मनका विभाति ११. प्रतीत हो रहा है 

विलासम्‌ २. विलासहे माया १६. मायाकाखेल है 

दृष्टम्‌ ३. दीखने पर भौ स्वप्नः १५. स्वप्न के सुमान 

विनष्टम्‌ ४. प्रायः नष्टे तरिधा १२. स्थुल शरीर इन्दरर्यां-अन्तः करण 
तीनप्रकार कां 


अतिलोलम्‌ ६. अत्यन्त चञ्चल है गुण विसगंङ्ृतः १४. गुणो के परिणाम कौ रचना है मौर 
अलात चक्रम्‌ । ५. अलात चक्र के समान विकल्पः! १३. विकल्प 

ष्लोकार्थ- यह अगत मनका विलासै, दीखनेपर भी प्रायः नष्ट है। अलात चक्र के समान 
सत्यत्त चञ्चल है । यह प्रम मात्र है । एेसा समञ्चे एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा भरतीत हो 
रहा है । स्थूल शरीर इन्द्रियां अन्तःकरण तोन प्रकार का विकल्प गुणो के परिणाम कौ रचना है । 
ओर स्वप्नं के समान माया का खेल ह॥ | । 


२८६ 1 श्रीसद्‌मागवतं 


पञ्चशः श्लोकः 
= © 69 (क 
इष्टि ततः पतिनिवत्यं निवुन्तत्तस्णस्तृष्णीं मदेल्लिजखखाल मयो निरीहः । 
संदृश्यते क्व च यदीदलवस्तुबुद्धया त्यक्तं श्रमाय न भदेत्‌ स््तिरानिपातात्‌ 
पदच्छेद ~ दुष्टम्‌ ततः षतिलिडव्यं निवृत्तत्रष्णः तुष्णोत्‌ भवेत्‌ निजसुख अचुन्दः निरीहः 1 
संदश्धते क्व च यदि इदम्‌ अवस्तुद्ुद्धेःट्यवंतस्‌ घलःय र भदेतुस्परुत्तिः आनिपातात्‌ ।। 
शब्दाथं--द्ष्टिम्‌ ततः १. देहादिरूप दृश्यसे दृष्टि संद्श्थ्ते ११. देखने में आता है 


[ अ० १३ 
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प्रतिनिवत्यं २. हटा कृर क्वच यदि £. यद्यपि कभी-कभी 
निवृत्तत्रष्णः ३. तृष्णा रहित ओर इदम्‌ १०. यह दे हादि प्रपच्च 
तुष्णीम्‌ ७. शान्त होकर अवस्तु १२. यहं आत्मवस्तु के अतिरिक्त 
भवेत ८. मग्न हो जाय सद्य १३. स्षमक्षकर 

निजसुख ५. आत्मा के आनन्दके त्यदेतस्‌ ५४. छोड़ा जा चुका है, इसलिये 
अनुभवः ९. अनुभवमें श्नमाय न भदेत्‌ १५. भ्रान्ति, तथा मोहं उत्पन्न 

नटीं हौ सकेता 
निरीहः । ४. निरीहं होकर तथा स्मरतिः १७ संस्कार सान्न की प्रतीती 


| अ{लयातात्‌ ।॥। १६. देहपात पयन्त 

श्लोकाथं - देहादि रूप दृश्य ६ दृष्टि हटाकर्‌ तृष्णा रह्धित ओर नरीह होकर तथा आत्मा के _ आनन्द 
के अनुभव मे शान्त होकर मग्न हौ जाय , यद्यपि कभी-कभी यहं देहादि प्रपच्च देखने में 
मता ह यह आत्म वस्तुके अतिरिक्त तमक्षकर चछोड़ाजा चुका है। इसलिये श्रान्त 
तथा मोह उत्पन्न नहीं हो सक्ता, देह पात प्यंन्त संस्कार मात्रकी प्रतीति होती है। 


पटूत्रिशः श्लोकः 
देहं च नश्व्मवस्थितसुत्थितं चा सिद्धो न पश्यति यलौऽध्यणमत्‌ स्वरूवभ्‌ । 
दैवादपेतखत दैववशादुपेतं वास यथा परिक्रतं सविरासदान्धः ॥३६॥ 


पदन्छेद- देहम्‌ च नश्वरम्‌ अवस्थितम्‌ उत्थितम्‌ वा सिद्धः न पश्यति यत्तःअध्यगसत्‌ स्वरूपम्‌ । 
देवात्‌ अपेतम्‌ उत दववशात्‌ उपेतम्‌ सासः यथा परिकरम्‌ मदिरा मद अन्धः॥ 
णन्दार्थे- देहम्‌ च॒ १७. शरीर की इन वातां परदंव्रात्‌ १५. या देववश कहीं आया, गया है 


नश्वरम्‌ १६ नश्वर अपेतम्‌ उत ४६. अथवाशरीरपर है 
अवस्थितम्‌ १४. बवठारहै देवचशात्‌ १२. वहे प्रारब्ध वश 
उत्थितम्‌ वा १३. खडा अयवा उपेतम्‌ वासः ६. वस्त गिर गयाहै 
सिद्धः < वसे ही सिद्धं पुरूष यथा १, अंसे 

न पश्यति १८. दृष्टि नह! डालता हं परिकृुतम्‌ ५. मेरे द्वारा पहना हुआ 
यतः ट. जिस शरीरसे उसने सई{दिरा २. मदिरा पीकर 
अध्यगमत ११. साक्षात्कार क्या म्रद २. उन्सत्त पुरष 
स्वख्म । १०. अपने स्त्ररूप का अन्धः) ४. यहु नहीं देखता है कि 


श्लोकार्थ- जपे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं = 1 हि वु मेरे द्।रा पहना इभा वस्त्र गिरं 
गया है अथवा शरीर परदहै। वसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वख्प का 
साक्षात्कार किया है वहं प्रारब्धवश ख्डाहै अथवा बंठाहै। या दववश कहीं आपा, 
ग्या है । नश्वर शरीर को इन बाता पर्‌ दृष्टि नहीं डालता हे ॥ 





° १३1 द्कादकः स्कन्धैः [ २८७ 
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सष्तातरशः शलाकः 


देहोऽपि देवचशगः खलु कमे चाचतत ग्क्त प्रतिसमीच्त एव सासुः) 
तं सप्रपञ्चमधिरूढललस्यधि वोः स्वाप्नं दुननं जजते प्रततिवद्वद्धस्तुः ॥३५अ] 
पदच्छेद --देहः अपि देव वशगः दलुक्तमं पावत स्व आारस्यकम्‌ प्रतिखमीक्षते एव घादयः । 

तम्‌ स प्रपन्चस्‌ £धिख्ढस्षमाधि योगः स्वप्नस्‌ पुनः च भजते प्रति बुद्ध बस्तः ॥ 
शब्दार्थ-- 
देहः अपि २. यह शरीर भो तम्‌ १४. उस 
देव वशगः ३. प्रारब्ध के अघन है खप्रपन्स्‌ १३. पुरुष-स्त्री-घन आदि के सदत्‌ 
खलु ४. इसलिये अधिरूढ १६. आढ 
कमं यावत्‌ ६ क्म जव तक रहै, तब-तक खप्ःध्चि योगः ११. समाधि पर्यन्त योग में 
स्व आरम्भक्तम्‌ ५. अने आरम्भक स्वाप्नेम् पुनः १५. स्वप्नं कै समान शरोर को 

फिर कभी 

प्रतिसखमीक्षते ७. उनको प्रतीक्षा करता न भजते १६. नहीं स्वीकार करता है 
एत ८. ही रहता है प्रतिब्रुद १०. साक्षात्कार करने वाला तथां 
साघुः 1 १. प्राण ओर इच्ियों सहित वख्छुः ६ ११. अत्म वस्तुकरा 


लोकार्थ प्राण ओौर इन्द्रियों सहित यह्‌ शरीर भो प्रारञ् के अधीन है। इसलिये अपने आरम्भक 
जब तक हैँ तन-तक उनकी प्रतीक्षा करताही रहतादहं। आत्म वस्तुका साक्षाक्कार 
करने वाला तथा समाधि पर्यन्त योग में आरुढ पुरुष, स्वरी, धन आदि के सहित उक्त स्वष्न 
के समान शरीर को फिर कभो नहीं स्वाकार करता हे ॥ 


पर-~[चशः २1: 
पयेतदच्त वो विपा गद्य यत्‌ सांख्ययोगयोः। 


जानीत माऽऽगतं यज्ञ॒ युडद्धमविवच्तया ॥३८॥ 
पदच्छेद- मया एतद्‌ उक्तस्‌ घः विभ्रा गुह्यम्‌ यत्‌ सांडययोगयोः । 
जानीत सा आगतम्‌ यज्ञम्‌ युढभत धमं विवक्षया ॥ 


णब्दाय- 

मया एतद्‌ | २. र्मने यह्‌ जानोत १२. समज्ञो 

उक्तम्‌ ६. कहा है वहं मा १०. मुज्ञ 

वः विप्रा १, हि सनकादि ऋषियो ! तुमसे जागतम्‌ ४६. आयेहुये 

गृह्यम्‌ ५. गोपनीय रहस्य यज्ञम्‌ ११. यज्ञ भगवान्‌ 

यत्‌ ३. जो युष्मत्‌ ध्मं ७. तुमलोगोंको तत्वज्ञान का 
साख्य योगयोः । ४. सांख्य योग कां विदक्षथा 1! 5. उपदेश करने के लिये 


ए्लोकार्थं -हे सनकादि ऋषियो ! तुमसे मैने यह जो सांख्य योग का गोपनीय रहस्य कहा है । वहं 
तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने क लिये भये हुये मूज्ञे यज्ञ भगवान्‌ समन्ञो ॥ 


२८८ ] श्रीमद्‌भागवते | ध० १३ 
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एकां नचल्ास्शिः श्लोकः 
अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतेस्य तेजसः । 
प्रायणं द्विजश्रेष्ठाः भियः कीतेदसस्य च ॥३६॥ 


पदच्छेद - 
अहम्‌ योगस्थ सांड्यस्थ सत्यस्य तस्य तेजसः ! 
परायणं हिजश्ेष्ठाः धिषणः कोतः दमस्य च।। 
शन्दयथ- 
अहम्‌ २. र्म परायणम्‌ १३. परमगति-परम अधिष्ठान ह 
योगस्य ३. योग द्विजभ्रेष्ठाः १. हे विप्रवरो! 
सांख्यस्य ४. सांख्य शियः ८. श्री 
सत्यस्य ५. सत्य कतः ६. कोति 
ऋतस्य ६. छत दमस्थ ११. दमकोभो 
तेजसः 1 - ७. तेजं च ॥ ११. ओर 


इलोकार्थ- हे विप्रवरो ! मै योग, सांख्य, सत्य, तेज; श्री, कीति ओौरदमकी भी परमगति-परम 
अधिष्ठान हूं ॥ 
चलारिशिः श्लोकः 
मां मजन्ति गुणाः सवं निगंणं निरपेच्लृभ्‌ । 
खुद्द पियमोटमान सास्यासङ्ादयोशुणाः ॥४०॥। 





पदच्छेद- | 

माम भजन्ति गुणाः सवं निगुणम्‌ निरपेक्षकम्‌ । 

सुहदम्‌ श्रियम्‌ जाद्मानम्‌ साम्य असङ्कः आदयः गुणाः । 
शब्दाय - 
माम्‌ ११. मेरा सुहृदम्‌ ३. सबका सुहूदय 
भजन्ति १२. सेवन करते प्रियम्‌ ४. प्रियतम भौर 
गुणाः १०. गण आत्मानम्‌ ५. आत्मा हं तथा 
सर्वं ६. सभी साम्य ६. साम्य एवम्‌ 
निर्गणम्‌ १, म सभी गुणोंसे रहित ह ` असङ्कआदयः ७. असङ्खता आदि 
निरपेक्षकम्‌ । २. किसी को अपेक्षा न्टीकरताहै गुणाः! ८. गण 


ए्लोकार्थ- यै सभी गुणों से रहित हं । किसी की अपेक्षा नहीं करता हूं 1 सबका सुहृदय प्रियतम ओर 
आमा ह । तथा खाम्य एवम्‌ भस्गता आदि सभी गुण मेरा सेवन करते है ॥ 


धं° १३ | एकादगः स्कन्धः [ २८६ 


एकचसारिशः श्लोक 
इति मे चिन्नखन्देहा उखनयः सनकादयः । 


सभाजयित्वा प्रया भक्त्याणरणत संस्तवैः !४१॥ 

पदच्छेद- 

इति मे चिन्न सन्देहाः मुनयः सनक आदयः । 

समाजयित्वा परथा भक्त्या अगृणत संस्तवः ॥ 
शन्दाथ- 
इति मे १. मने इस प्रकार सभाजयित्वा ठ. मेरी पुजा करके 
छिन्न ६. मिटा दयि परया ७. उन्होने प्रभ 
सन्देहा ५. सन्देह भवत्यः ८, भक्तिसे 
मुनयः ४. मुनियोंके अगृणत ११. मेरो सहमा का गन किया 
सनक २. सनक संस्तवः ॥ १०. स्तुतियो केदारा 
आदयः । ३. आदि 


ए्लोकाथं --इस प्रकार मने सनकादि मुनियों के सन्देहं मिटा दिये । उन्होने परम भक्तिसे मेरी पुजा 
करके स्तुतियों के द्वारा मेरी महिमा कागान क्रिया ॥। 


द्विचल्वारिशः श्लोकः 
तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः.परि्षिभिः। 
प्रत्येयाय स्वक धाम पश्यतः परमेट्ठिनः ॥४२॥ 


पदच्छद- 
तः अहम्‌ पूजितः सभ्यक्‌ संस्त॒तः परम ऋषिभिः) 
प्रति एयाय स्वकम्‌ धाम पश्यतः परमेष्ठिनः 11 
शब्दार्थ- 
तः १. जब उन प्रतिएयाय ११. लौट आया 
महम्‌ ४. मेरी स्वकम्‌ & अपने 
पुजितः ५. पुजा धाम १०. धाममें 
सम्यक्‌ ३. भलो-भांति पश्यतः = सामनेही अदृश्य होकर 
संस्तुतः ६. स्तुति करली परमेष्ठिनः ॥ ७. तन्मे न्रह्याजीके 


परम ऋषिभिः 1२. परमऋषियोंने 


एनो फार्थ-ज ब उन परम ऋषियों ने भली-भांति मेरी पूजा ओौर स्तुति कर ली । तब म ब्रह्मा जी 
के सामने ही अदुश्य होकर अपने धाम में लोट आया ॥ 


भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादश स्कन्धे त्रयोदशः अध्यायः ॥१३॥। 


श्रीम्‌ मागवेतमहापुशणम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
च्अत्तुद्ड चाः चनष्छन्पाच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
उद्धव उवाच- वदन्ति कुष्ण ओयांसि बहनि ब्रह्मवादिनः । 
तेषां विकल्प पाधान्यश्ुलादो एकस्चख्यता ॥१॥। 


पदच्छद-- 

वदन्ति. कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्यवादिनः। 

तेषाम्‌ विकल्प प्राधान्यम्‌ उत अहो एक मुख्यता 1) 
शब्दाथं- 
वदन्ति ६. बतलाते हँ तेषाम्‌ ७. उनमें 
कुष्ण १, हे श्चीकृष्ण ! दिकल्प ८. अपनी-अपनी दृष्टि के 

अनुसार 

श्रेयांसि ४. मात्म कल्याण के प्राधान्यम्‌ ठ. सभीष्वेष्ठ हँ 
बहूनि ५. अनेकों साधन उत अहौ १०. अथवा 
ब्रह्य २. ब्रह एक ११. क्िसोएक को 
वादिन । ३. वादो महात्मा मुख्यता । १२. प्रधान्यता है 


श्लोकाथं- हे श्रीकृष्ण ! ब्रह्य वादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते ह । उनमें 
अपनो-अपनी दुष्टि के अनुसार सभीश्रष्ठ हैँ । अथवा किसी एक की प्राधान्यता है॥ 


हितीयः श्लोकः 
भवतोदाहत्‌ः स्वाभिन्‌ नक्तो गोऽनपेक्तितिः । 
निरस्य सवतः सङ्‌ येनं त्वय्याविशेन्यमः ॥२॥ 





पदच्छेद- 
भवता उदाहतः स्वामिन्‌ भाक्त योगः अनपेक्षितः । 

ध निरस्य सवतः सद्धः येन त्वयि आविशेत्‌ सनः ।। 
णब्दाथ- 
भवता २. आपनेतो स्वतः ६. सब भोरसे 
उदाहतः ५. बतलाया है सद्धः ८. आसक्ति 
स्वामिन्‌ १, मेरे स्वामी येन ६. क्योकि इसी से 
भक्तियोगः ३. भक्तयोगको त्वयि ११. आपमेंही 
अनपेक्षितः ४. निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन आविशेत्‌ १२. तन्मय हो जाता है 
निरस्य । ठ. छोड़कर मनः ॥। १५. मन 


ग्लोकार्थ- मेरे स्वामी आपने तो भक्ति योग को निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है क्योकि उसो 


ते सब भोर से आसक्ति छोडकर मन आप में ही तन्मय हो जाता है ॥। 


अ० १४ | 


एकादशः ध्कन्धः 


तृती यः श्लोकः 


श्रोभगवानुवाच- कालेन नब्डा बवल्लये वाणीयं 
म याऽञ्दौ ब्रह्मणे चोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः ॥३॥ 


पदच्छद- 


णब्दाथं- 
कालेन 
नष्टा 
प्रलये 
चणो 
इयम्‌वेद 
संज्ञिता । २. 
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वेदसंज्ञिता । 


कालिन नष्टा प्रलये वागी इयम्‌ वेद संज्ञिता । 
मया आदो ब्रह्मणे घोक्ता धर्मो यद्याम्‌ मत्‌ आत्मकः ॥। 


समयकेफेरसे मया ८. 
लुप्त हो गई थी आदौ ७. 
प्रलय के अवसरपर ज्ह्यभे परोक्ता <. 
वाणी र्मा १२. 
यहं वेद यत्यम्‌ १०. 
नामवाली मत्‌ आत्मकः) ११. 


मने अपने सङ्कुल्पसे ही 

फिर सृष्टि के समय 

इसका न्रह्या को उपदेश किया 
भागवतं धर्मं का वणन है 

सभे 

मेरे स्व भुतं 


ए्लोकाथं--यह वेद नामवाली वाणी समय केफेरसे प्रलय के अवसर पर लुप्तो गईथी। फिर 
सृष्टि के समय मैने अपने सङ्कल्पसे ही इसका ब्रह्मा को उपदेश किथाधथा। इसमें मेरे 
स्वरूप भूत भागवत धमं काही वणंनदहै।। 


चतुथः श्लोकः 


छ च्छ © 
तेन पोक्ता च पु्ाय मनवे प्रवजाय सा) 
(न © 
ततो शग्वादयोऽग्रह्न्‌ सक्र जह्ममदहेषेयः ॥>। 


प१दच्छेद- 


शब्दाथ-- 
तेन 

प्रोक्ता 

च 

पुश्राय मनवे 
पवजाय 
सा। 


< ० ~ ‰ ९ ~> 


तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पुवजायसा। 
ततः श्रगु आदः अगृह्लृष्ठन्‌ सप्त ब्रह्म महषयः 1 


उन ब्रह्माजो ने ततः ७. उने 

उपदेश किया भरुः ८. भगु-अद्कधिरा-मरीचि 
ओर आदयः ४. आदि ऋषियों ने तथा 
पुत्र मनुको अगृह्न्‌ १२. उसे ग्रहण क्या 
अपने ज्येष्ठ सप्त ११. इन सात 

इस विद्या का तरह्ममहषयः ॥। ११. प्रजापति महषि्ों ने 


श्लोकार्थ--उन ब्रह्माजी ने अपने उपेष्ठ पुत्र मनु को इस विद्या का उपदेश करिथा। ओर उनपे भगु- 
अ््खिरा-मरोचि आदि ऋषियों ने तथा इन सात महषियों ने उसे ग्रहण किया ॥ 
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पञ्चमः श्ततोकः 


तेभ्यः पितृर्यस्तत्पुच् देवदानवगुद्यकाः । 
सनुष्याः सिद्धगन्धवः सविद्याधरचारणाः ॥५॥ 


प१दच्छेद- 
तेभ्यः पित्रुभ्यः तत्‌ पुत्राः देव दानव गुह्यकाः । 
मनुष्याः सिद्ध गन्धर्वाः सविद्याधरचारणाः ॥। 
शब्दाथ- 
तेध्थः २. इन्हीं ब्रह्मषियो से मनुष्याः ७. मनुष्य 
पित्र्यः १. अपने पुवंज सिदध ८. सिद्ध 
तत्‌ पुत्राः ३. उनको सन्तान गन्धर्दाः ६. गन्धनं 
देव ४. देवता सः ११. ओर 
दानव ५ दानव विद्याधर १०. विद्याधर 
गुह्यकाः । ६. गुह्यक चारणाः 11 १२. चारणो नेउन्हे प्राप्त किया 


श्लोकार्थं-- अपने पूवज इन्हीं ब्रह्मषियों से उनकी सन्तान देवता-दानव-गुह्यक, मनुष्य, सिद, गन्धकं, 
विद्याधर ओरचारणोंने उसे धारण किया।। 
षष्ठः श्लोकः 
किन्देवाः किन्नरा नागा रक्तःकिस्पुरवादयः 
बह्-यस्तेवां प्रकृतयो रजःसत्त्वतमो शवः ॥६॥ 





पदच्छेद-- 
किन्देवाः किन्नराः नागाः रक्षः किम्पुरुष आदयः । 
बह्वयः तेषाम्‌ प्रकृतयः रजः सस्व तमः भुवः ॥! 
शन्दाथ- | 
किन्देवाः १. किन्देव बह्वयः १२. भिन्न-भिन्न है 
कित्चराः २. किन्नर तेषाम्‌ ७. उनकी 
नागाः ३. नाग प्रकृतयः ८. प्रकृतिर्या 
रक्षः ४. राक्षस ओर रजः १०. रजोगुण मौर 
किम्पुरुष ५. किम्पुरुष स्व ६, सत्त्व गण 
आदयः। ६. भादिने इसे पूवंजों से पाया तमः भुवः। ११. तमोगुण से उत्पन्न होनेसे 


श्लोकार्थ--किन्देव, किक्चर, नाग, राक्षस ओर किम्पुरुष भादि ने इसे पूर्वजो से पाया । उनको 
प्रकृतिर्या सत्वगरुण~रजोगुण भौर तमोगुण से उत्पन्न होने से भिन्न-भिन्न है ॥ 


रि 
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सत्तम : शलाकः 
€ = 2 
याभिमृतानि भिद्यन्ते बूतानां मतयस्तथो । 
यथाप्रकृति स्ववां चिच्रा वाचः खवल्ति हि ॥७॥ 


पदच्छेद- 

या्िः भुतानि भिन्ते श्रुतानाम्‌ सतयः तथा । 

गथा प्रकृति स्वेषाम्‌ लित्राः घाचः स्नवन्तिषि ।। 
शब्दायथं-- 
याभिः १, इन्हीं गणोंके कारण यश्च ८. अनुसार वै 
भूतानि २. श्राणियों में प्रकृति 3. अपनी श्रकृति के 
भिद्यन्ते ६. भेदहो जातादहै ओर सवंषास्‌ <. सभी 
भुतानाम्‌ 2. उन प्राणियों कौ चिन्नः ११. भिन्लञ-भिन्च अर्थं 
मतयः ५. बुद्धि वृत्तियों में वाचः १०. वेद वाणी के 
तथा । ३. तथा लबवन्तिहि)। १२. ग्रहण करते 


श्लोकार्थ- इन्हीं गणो के कारण प्राणियों मे तथा उन प्राणियों की बुद्धि वृत्तियो में भेद ह्यो जाता है । 
ओर अपनी प्रकृति के अनुसार वे वेद वाणी के सिन्न-भिन्न अथं ग्रहण करते हँ ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
एवं प्रकृति बेचिन्याद्‌ भिद्यन्ते मतयो नणाम्‌ । 
पारम्पयंण केषाश्चित्‌ पाखरख्डमतयोऽपरे ॥८॥ 


१दच्छेद- 
एवम्‌ प्रकृति वचिच्याद भिद्यन्ते मयतः नणाम्‌ 1 
पारम्पयण केषाच्ित्‌ पाखण्डमतयः अपरे ॥ 
शब्दाथ- 
एवम्‌ १. इसी प्रकार पारम्पर्येण ४. परम्परागतडउपदेशकेमेदसे 
प्रकृति २. स्वभाव केषाच्ित्‌ ६ करुछलोगतो 
वेचिन्याद्‌ ३. भेद तथा पालण्ड १०. पाखण्डसे 
भिद्यन्ते ७. भिन्नता आ जातो है मततः ११. बुद्धि वालेभोहो जते 
मतयः ६. बुद्धिमें अपरे ।। ८. ओर अन्य 
नणाम्‌ । ४५. मनुष्यो को 


एलोकाथं--इसी प्रकार-भेद तथा परमपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि मे भिन्नता आ जाती 
है । भौर अन्य कुछ लोग तो पाखण्ड से बुधि वले भो हो जाते है ।। 





२९६५ 1 श्रीमद्‌मागवते [ भ० १४ 


नवमः श्लोकः 
सन्मायासोहितधियः पुरुषाः पुरषषेम । 
क & 
श्यो वदन्त्यनेकान्त थथाक्म यथारुचि ॥&।॥ 


पदच्छेद-- मत्‌ मापा मोहित धिः पुरुषाः पुरषर्षभ । 
श्रेयः वदन्ति अनेक।स्तस्‌ यथा कमं यथा सुचि ।। 


शन्दार्थ- 

मत्‌ ४. मेरी श्रेयः १०. आत्म कल्याण के 

मायः ५. भमायासे वदन्ति १२. बतलाते हैँ 

मोहित ६ मोहित हो रही ह अनेक्तान्तम्‌ ११. अनेक साधनं 

धियः ३. बुद्धि यथा कें ७. इसलिये अपने कमं संस्कार 
पुरुषा २. सभी मनुष्यों की यथा ८ तथा 

पुखषषंभ । १. त्रियं उद्धव । रुचि }। ठ. रुचि के अनुक्षारवे 


श्लोकाथं - त्रिय उद्धव ! सभी मनुष्यों को बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है । इसलिये अपने कमं 
संस्कार तथा रुचि के अनुसार वे आत्म कल्याण के अनेक साधन बतलाते ह ॥ 
दशमः श्लीकः 
घमेमेके यशञ्चान्ये कामं सत्यं दसं शमम्‌ । 
न्ये बदन्ति स्वार्थं वा रेश्वयं त्याग मोजनस्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद- धमम्‌ एके यशः च अन्ये कामम्‌ सत्यम्‌ दमम्‌ शमस्‌ 1 
अन्ये बदन्ति स्वाथेम्‌ वा एश्वयम्‌ व्याग भोजनम्‌ । 


णन्दार्थ- | 

धमम्‌ २. धमंको अन्ये १२ अन्य 

एके १. एकाचायं पूवंमोमांसक वदन्ति १५. बतला हँ 

यशः ४. यश को स्वाम्‌ १४. मनुष्य जीवन का स्वाथं 
| परमलाभ 

च अन्ये ३. भौर दूसरे साहित्याचायं वा ११. ततथा 

कामम्‌ ५. काम शास्त्री कामको एेश्वयम्‌ &. दण्ड नीतिकार रेश्वयं को 

सत्यम्‌ ६ योगवेत्ता सत्य त्याग. १०. त्यागी व्याग को 

दमम्‌ ५. दमादिको भोजनन्‌ ।। १३. भोगकोही 

शमनम्‌ ॥ ७. शम-तधा 


शलोकाथ--एकाचायं पूवं मीमांसक धमं को भौर दुष साहित्याचायं यश को. काम शास्त्री काम को, 
| ` योगवेत्ता सत्य, शम तथा दमादि को, दण्डनोति कार रेश्वयं को, त्यागी त्याग को तथां 
न्य भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वाथ परमलाभ बतलाति दै ॥ 
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एकादशः श्लोकः 
केचिद्‌ यज्ञतपोदानं अतानि नियसान यमन्‌ 
आद्यन्तवन्तः एवेवां लोकाः कसविनिभिताः। 
दुःखोदकतस्तम्नोनिषव्ठाः लुद्रानन्दाः शुचापिताः॥११॥ 
ग्दच्छेद - केचिद्‌ यज्ञ॒ तपः दानम्‌ रतानि नियतान्‌ यमान्‌ । 


आद्यन्तवन्त एन एवान्‌ लोकाः कमं विनिसिताः। 
दुःख उदर्काः तसः निष्ठाः क्षुद्र आनन्दाः शुचा अर्पिताः ॥ 


शब्दार्थ-- केचित्‌ १. कोई कम योगी लोग कमं <. क्योकिवे कर्मो 
यज्ञ-तपः २. यज्ञ-तपः वि्निसित्ताः १०. भ्रास होने वाले है । अतः 
दानम्‌ त्रतानि ३. दानमू-त्रत तथा दुःख उदर्काः ११. वेदुःखही देने वाले हँ 
नियमान्‌ ४५. नियम को पुरुषाय बतलाते हैँ तपः १२. घौर अज्ञान ही 

यमान्‌ ४. यम ओर निष्ठाः १३. उनको गति है 
आद्यन्तवन्तएव ८. उत्पत्ति ओर नाशवानदहीदँ क्षद्र ११५. श्षुद्रही है तथाव 

एषाम्‌ ६. इन कर्मो के फन रूप अनन्दा १४. उनसे भिलने वाला सुख भो 
लोकाः । ७. प्राप्त होने वाले लोक भी शुचाअधताः। १६. शोक से परिपणं है 


षलोकाथं- कोई कमं योगी लोगं यज्ञ-तप-दानत्रत मौर यस-नियम को पूरुषाथं बतलाते है । इन 
कर्मो के फल रूप प्राप्त होने वाले लोक भी उत्पत्ति ओर नाशवान्‌ हैँ । क्योकि वे कर्मों 
से प्राप्त होने वाले ह 1 अतःवे घोर दुःख हीदेतेहैँ। घोर अज्ञान ही उनकी गति है। 
उनसे मिलने वाला सुख भीक्ुद्रही है । तथा वे शोक से परिपृणं ह ॥ 
ददशः श्लोकः 
मय्यर्षितात्ननः सभ्य निरपे्तस्य स्वेतः । 
मयाऽऽत्मना खं यत्तत्‌ कुतः स्थाद्‌ िषयात्मनान्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- मयि अपित आत्मनः उभ्य निरपेक्षस्य स्वतः । 

मया आत्मना सुखम्‌ यत्तत्‌ कुतः स्यात्‌ विषथ आत्मनाम्‌ 11 
शब्दार्थ-- मथि. जिसने मुक्चमे ही अपने भया ८. मेरे स्फुरित होने से 
आपत ६. लगा रला है आठमना ७. उसकी आत्मा में 
आत्सनः ५. अन्तः करण को सुखम्‌-यत्‌ ४. उसे जो सुव भिलतादहै 
सभ्य १. हे उद्धव! तत्‌ १० वह सुख 
निरपेक्षस्य ३. निरपेक्ष होकर कुतः स्थात्‌ १२. कंसे मिल सक्ता है 
सवेतः 1 २. सबभोरसे विषय आत्मनाम्‌ 1! ११. विषय परायण लोगो को 


शएलोका्थं--हे उद्धव । सब ओर से निरपेक्ष होकर जिसने मुदम ही अन्तःकरण को लगा रक्ा है) 


उसकी आत्मा में मेरे स्फुरित होने से उसे जो सुख मिलता है । वह सुख विषय परायण ˆ. 
लोगों को कंसे मिल सकता है। “~ 





२५६ १ 


श्रोमद्भागवेते 


[ अ० १ % 





त्रयोदशः श्लीकः 


अद्छिश्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य खमचेतसः। 


मयां सन्तुष्टमनसः सवः रखमया दिशः 


पटच्छेद- 


शब्दाय- 
अक्िन्वतस्य 
अस्य 


शान्तस्य 
अस्य 


समचेतसः ! ६. 


२. 

१. 

सात्तस्य द. 
1 

न्‌ 


।॥१३॥ 


अक्रिच्वनस्य खान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
मया सन्तुष्ट मनसः सर्वाः सुखसया दिशः ॥। 


अकिच्चन हं तया 


मया 
जो सन्तुष्ट 
इन्द्रियों पर विजय पाकर मनसः 
शान्त सर्वाः 
मौर सुखमया 
समदर्शी हो गया दहै दिशः 1) 


८. मेरीप्राण्तिसेही 
&. सन्तुष्टहो गयादहै 


७. जिसका मन 
१०. उसे लिये 
१२. 


अनन्द से परितणं हैँ 


११. सभी दिशा 


षलोकाथं - जो अकिशचन है तथा इन्द्रियों पर विजय पाकर शान्त ओर समदर्शो हो गया है । उसके 
लिये समो दिशाएं मानन्द से परिपूणं ह ।। 


चतुद॑शः श्लोकः 


न पारमेष्ट्य न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 

न ३. 
पारयेष्ट्थम्‌ ४. 
ज ५, 
महेन्द्र धिष्ण्यम्‌ ६. 
न सावं ७. 
मौनम्‌ ©. 
न रसाधिपत्यम्‌ 1९. 


वह॒नतो न योगसिद्धिम्‌ 
बरह्मा का पद चाहता है अपुनः भवम्‌ १२. 
ओरनं वा 
देवराज इन्द्रका 
न सम्राट 


ननने की इच्छा रता है इच्छति 


१९. 


११. 
मपि १. 


अपितात्मा २. 
१४. 


न योगसिद्धीरपुनभेवं वा मय्यर्षिंतास्मेच्छुति सद्‌ विनान्यत्‌ ॥१२॥ 


न पारमेष्ट्चम्‌ न महेन्द्रधिष्ण्यम्‌ न साबंभौमम्‌ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योग सिद्धिम्‌ अपुनः सवम्‌ वा मयि अपितात्सा इच्छति मद्‌ विनान्यत्‌ ।। 


न॒ योग की सिद्धिर्यां चाहता है 
मोक्ष को कामनाकरता है 

अथव। 

जिसने मुङ्षमें 

अपने आपको अपित करदियाह 
नहीं चाहता है 


न रसातल का स्वामी मत्‌ विनान्यत्‌ 1 १३. वह मेरे अतिरिक्त भौर कुछ भी 
श्लोकाय जिसने मृक्षमे अपने आपको अपिंत कर दिथा है, वहन तो ब्रह्मा कापद चाहतादहै ओर 
न देवराज इन्द्रका, न सम्राट्‌ बनने को इच्छा रखतादहै, न रसातल का स्वामी होना 


चाहता है । योग की सिद्धियां चाहता है अथवा न मोक्ष की कामना करता है। वहमेरे. 
अतिरिक्त भौर कुछ भी नहीं चाहता हे ॥ 


भ० १४] 


पदच्छेद-~ 


णनब्दाथ- 
न 

तथा 

से 

प्रियतमः 
आत्मयोनिः 
न शङ्करः । 


7 @ % 2 ‰ 5 


एकादणः कन्वः 








पञ्चदशः श्लोकः 
न तथा से 


( २४७ 


ज्जयतथ आत्योनलिने शङ्करः ; 


९ > ^ त 
न च सङ््वणा न शआ्रीनंवात्या च यथा जचार्‌ १५) 

ततथा से त्रियतमः अआत्सयोनिः न शड्धुरः ) 

न च सङ््बंणः न श्रीः = एव आत्ता च यथ भवान्‌ 


नतो तच &. 
उतने सङ्षणः १०. 


मुञ्च न श्रीः ११. 
प्रिय न एवं १२. 
स््रयम्‌ ब्रह्माहं भौर भास्ना १३. 
नहीं शङ्कर हैँ च यथा २. 

भवान्‌ ।। १; 


भरन 
सगे भाई बलराम हँ 
नं लक्ष्मीजीदहं ओर 
न =) 
< 
अपना आत्मा उतना त्रिय है 
जितनेश्रिय दही . 
है उद्धव ! तुम मञ्च 


ष्लोकरार्थ-हे उद्धाव ! तुम मृन्चे जितने प्रिय हो, उतने श्रिय मून्नेन तो स्वयम्‌ त्रह्या ह ओर न शङ्कर 
हीह) ओौरनसगे भाई बलरामहोर्है। न लक्ष्मीरहं, ओरन दही अपना आत्मा उतना 
प्रियदहै। 


शन्दाथं- 
निरपेक्षम्‌ 


मुनिम्‌ 
शान्तम्‌ 
निर्वेरम्‌ 
समदशंनम्‌ 
अनुन्रजासमि 1 


१. 


९ 
४. 
३. 
५ 


८* 


षोडशः श्लोक 


निरपेत्तं खनिं शान्तं निर्वैरं समदशनय्‌ । 
अचुत्रजास्यहं नित्पं परयेयेत्यङ्धिरेणुभिः ॥१६॥ 


निरपेक्षम्‌ मुनिम्‌ शान्तम्‌ निर्वेरम्‌ समदशेनम्‌ । 
अनुव्रजामि अहम्‌ नित्यम्‌ पुयेय इति अङ्घधिरेणिः ॥। 


जिसे किसी को अपेक्षा अहम्‌ ६. 
नहीं ह 

जो मुनिदहै नित्यम्‌ ७. 
शात्त-भाव से पुयेय १२. 
वेर भावसे रहित होकर इति ६. 
सर्वत्र सम दृष्टि रसता है अङ्घि १०. 


पोछे-पछे घूमा करताहं रेणुभिः ११. 


म 


नित्य उसके 

मुञ्चे पवित्र कर दे 

करि 

उसे चरणों को 

धूलि मुञ्च पर गिरे ओर 


श्लोकार्थ-जिक्ते किसी को अपेक्षा नहीं है । जो मुनि है । ओर वेर-भाव से रहित होकर शान्त-भाव 
से सवत्र सम दृष्टि रखता है । म नित्य उसके पीछे-पीषे धूमा करता ह । कि उसके 

चरणों की ध्रूलि मुक्ष पर गिरे । ओर मञ्चे पवित्र कर दे॥ 

---२८ -- 
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२६८ 1 श्रीमद्भागवते 


सप्तदशः श्लोकः 
निदिकञ्चनां लय्यलुरक्तचेतञखः श्शन्ता महान्तोऽखिलजीववत्खलाः । 
कासैरनालब्धधियो ऊबन्ति यत्‌ तन्नेरपेद्धयं न विदुः छुं मम ॥१७।। 
पदच्छद- निष्किच्चनाः समयि अनुरक्तं चेतसः शान्ताः महान्तः अखिल जीव वत्सलाः । 
कासे: अनालब्धधियः जुषन्ति यत्‌ तत्‌ नरपेश्ष्यम्‌ न विदधुः सुखम्‌ मम ।। 


शब्दार्थ-- 

निष्क्च्िनाः १. जो संग्रह परिग्रहसे रहितै कामः ६. किसी प्रकार को कामना 
मयि २. मुञक्में अनालब्ध १.१ दषु नहीं पातो है 
अनुरक्त २३. जिनका लगा है धियः १०. जिनकी बुद्धि का 
चेतसः ४. चित्त जुषन्ति १३. अनुवभ होता है 
शान्ताः ५ जो शान्त ओौर यत्‌-तत्‌ १४. उस सुख से 

महान्तः ६. उदार ह तथा स रपेक्ष्यम्‌ १५. निरपेक्ष प्राणियो को 
अखिलजीव ७. समस्त प्राणियोंके प्रति न विदुः १६. उसका ज्ञान नहीं होता 
वत्सलाः । ८ 


. दयाका भाव रखते हँ सुखम्‌सम 1। १२. जिस परमानन्द स्वरूप का 
एलोकाथं-- जो सं प्रह-परिग्रह से रहित ह । मुक्षमे जिनका चित्त लगादहै। जो शान्त गौर उदार ई 


तथा समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते है । किसी प्रकार की कामना जिनकी 
वुद्धि को ट्‌ नहीं पाती है । उन्हें जिस परमानन्द स्वरूप का अनुभव होता है । उस सुख से 


निरपेक्ष प्राणियों को उसका ज्ञान नहीं होता है॥। 
ष्टदशः श्लोकः 
बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयेरनितेन्द्रियः । 


प्रायः परगल्मया भक्त्या विषयैनाभिभ्ुयते ।१८॥ 
पदच्छेद-- बाध्यमानः अपि मत्‌ भक्तः विषयंः अजितेद्द्रिथः 1 
प्रायः प्रगल्भया शक्त्या विषयः न असिश्रुयते।) 





शब्दार्थ- 

बाध्यमानः ६. निचे बाधा पर्हुचाते रहते ह प्रायः ७. वह भो प्रायः 

अपि ५. भी प्रगल्भया ८. क्षण-क्षण बढ़ने वालो 
मत्‌ १. मेरा भक्त्या ठ. भक्तिके प्रभावसे 
भवतः २. भक्त दिषयेः १०. विषयों से 

विषयः ४. संसार के विषय न १२. नहीं होता है 


अजितैन्द्रियः । ३. जितिन्द्रिय नहींहोसकाहै अभिश्रुयते।। ११. पराजित 

श्लोकाथं- हे उद्धव ! मेरा जो भक्त जितेन्द्रिय नहीं हो सका है । संक्षार के विषय भी जिसे बाधा 
पहुचाते रहते दै । वहं भी प्रायः क्षण-क्षण में बढ़ने वाली भक्ति के प्रभाव से विषयों से 
पराजित नहीं होता है ॥ 


अ० १४ ] एकादशः स्कन्धः [ र्य 


एकोनर्बिंशः श्लोकः 
यथाग्निः सुसखग्चद्धाचिः करौत्येधांसि मस्मसात्‌ । 
तथा सद्धिषया भकि्निर्द्धवैनांसल्ि कुत्टनश्चः ।१६॥ 


पदच्छेद-- 

यथा अग्निः सुसखघ्रद्ध अचः करोति एधांचि चस्नप्तात्‌ । 

तथा मत्‌ विषया भक्तिः उद्धवे एनांसि कृस्त्नशः ॥। 
गन्दा्थ- 
यथा २. जसे तथा &. उसी प्रकार 
अग्निः ४. ञागकौ मत्‌ १०. सेरी 
सुसमृद्ध ३ धधकती हुई दिषथा १२. विषथ बनाने बाली 
अचि: ५. लपट सवितः ११. भक्तिभी 
करोति ८. कर डालती हँ उद्धवः १. दे ञ्दव, 
एधांसि ६. ईधन को एनांसि १४. पाप राशि को जला 

डालती हैँ 

भस्मसात्‌ ।! ७. जलाकर भस्म कृत्स्नशः 1} १३. समस्त 


श्लोकाथे-हे उद्धव ! जेसे घधकती हृदे आग की लपटं ईधन को जलाकर भस्म कर लतो है । उसी 
प्रकार मेरो भक्ति भी विषथ बनाने वाली समस्त पाप राशि को जना ड।लती है ॥ 


विंशः श्लोक 
न साधयति मां योगो न सांख्यं घमे उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागे यथा मक्ितिमंमा जिता ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
न साधयति माम्‌ योगः न सांख्यम्‌ धमं उद्धव । 
न स्वाध्यायः तपः त्यागः यथा भवतिः मम ऊजिता।। 
णन्दार्थ- 
न साधयति ६. उतने समथ नहीं त स्वाध्यायः ५. जप-पारठ ओर 
माम्‌ ८. मूज्ञे प्राप्तकरनेमें तपः ६. तष 
योगः २. योग साधन त्यागः ७. त्याग 
न सांख्यम्‌ ३. ज्ञान विज्ञान यथा १०. जितनी 
धमं ४. धर्मानुष्ठान भवतिः १२. मेरी भक्ति दहै 
उद्धव । १. हि उद्धव । मम ऊजिताः॥! ११. दिनों-दिन बढने वाली 


ष्लोकाथं-हे उद्धव ! योग साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान जप-पाठ ओर तप-त्याग मृन्ञे प्राप्त 
कराने में उतने समथं नहीं हँ । जितनी दिनों -दिन वठृने वालो भक्ति है ॥ 





३०० | श्नोमद्भागवते ॑ [ भ° १४ 


एकविंशः श्त्लोकः 
भक्त्याहमेकया अद्यः अद्धयाऽऽत्सा चियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति सन्निष्ठा श्वपाकानपि सञ्मवात्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद- सकत्या अहम्‌ एकया ग्राह्यः भद्धया आत्मा त्रिय: सताम्‌ । 
भदितः पुनाति यत्‌ निष्ठाः श्वपाकान्‌ अपि सस्भवात्‌ ।। 





शब्दाथ- 

भक्त्या ५. भक्तिसे भवितः ०५. भक्ति 

अहम्‌ एकया ३- मे अनन्य पुनाति १०. पवित्र कर देती 
ग्राह्यः ६. पकड़ मे आता हं मत्‌निष्ठा ७. मेरी अनन्य 
श्रद्धया . श्रद्धा यौर श्वपाकान्‌ १२. चाण्डालं 
आत्मा २. आत्मा ह अपि &. उन्हंभी 

त्रियः सताम्‌ 1 १. मै सन्तोंका प्रियतम सम्भवात्‌ 11 ११. जो जन्मसेही 


षएलोकाथं- मै सन्तो का प्रियतम आत्मा हू 1 मै अनन्य श्रद्धा ओर भक्तिसे पक्डमे माताहू। मेरी 
अनन्य भक्ति उन्हँं भो पवित्र करदेतोदहै। जो जन्मसेही चाण्डाल ॥ 


दा पिंशः श्लोकः 
| धमः सत्यदयोपेतो विद्या चा तपसान्विता । 


मद्क्त्यापेतमात्मानं न सभ्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥२२॥ 


पदच्छेद-- धमः सत्य दया उपेतः दविद्ा वा तपसा अन्विता । 
मत्‌ भक्त्या अपेतम्‌ आत्मानम्‌ न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ।। 


णन्दार्थ- 

धमः ७. धर्मं मत्‌ १. जोमेरो 

सत्य दया ५. सत्य ओरदयासे भक्त्या २. भक्तिसे 

उपेतः ६, युक्त अपेतम्‌ ३. वञ्चित है उनके 

विद्या १०. विद्या भी आत्मानम्‌ ४. चित्त को 

वा तपसा ८. गौर तपस्या से न सभ्यक्‌ ११. भली भाति 

अन्विता ठ. युक्त प्रपुनाति हि ॥ १२. पवित्र करने में असमथं ह 


श्लोकाथं- जो मेरी भक्ति से वश्चित है । उनके चित्त को सत्य ओर दया से यक्त धमं ओर तपस्या 
युक्त विद्या भी भलोमति पवित्र करने में असमथ है ॥ 








एकाद ्रः स्कन्धः 


जरयोदशः श्लोशः 


विनारोमह्ं द्रवतः चेतसा 
विनाऽऽनन्द्ाश्रकलय! शद्धयेड अंक््त्यं विनाऽडशयः | २३।। 


कथम्‌ तिना रोभहुषेभ्‌ द्रवता चेतसा 


[ ३०१ 


लिन | 


विना) 


विना आनन्द अश्रु कलया शुद्धये सक्त्याविना आशयः ॥। 


अऽ १४ | 
कथ 
पदच्छद- 
शब्दाथ- 
कथम्‌ ११. कंसे 
विना ६. विना 
रोभहषंम्‌ १. शरीर मे रोमाञ्च दह्ये 
द्रवता ३. पिघले हुये 
चेतसा %. चित्तके 
विना। ५. विना 


विना ८. 
आनन्द त 
अ श्रृकूलय | 9. 
शुद्धये १२. 
अदत्वा ख. 


विना आश्मः १९. 


विना अर्थात्‌ 
आनन्द के 
आंसुओ के छलक 
णुद हौ सक्ता 8 
पणं भक्ति के 
विना अन्तःकरण 


लोकार्थं -शरीर में रोमाञ्च हुये विना, पिले हुये चित्त के विना आनन्द के ओघुञों के छलक 
बिना, अर्थात्‌ परण भक्ति के विना अन्तःकरण कंसे शुद्ध हो सकता है ॥। 


वि ५ 
चतुविंशः श्लोकः 
वाग्‌ गदुगदा द्रबते यस्य चित्ते ख्दत्यमौ दण इहखति क्वचिच्च । 
विलज्ज उन्दायति त्यते च मद्भकितियुत्तो खवनं पुनाति ॥२४॥ 


वाक्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम्‌ रुदति अभोक्ष्णम्‌ हसति क्वचित्‌ च । 


पदच्छेद-- 
विलज्जः उद्गायति नृत्यते च॑ मत्‌ भवित युक्तः भुवनम्‌ पुनाति ॥। 
शब्दाथं- 
वाक्‌ गद्गदा २. प्रेम सेवा वाणी गद्गद हो विलज्जः &. लाज छोड़कर 
रही थी ओर 
द्रवते ४. एकं ओर बहता रहता है उद्गायत्ति १०. अचेस्वरसे गाने लगता है 
यस्य १, जिसकी नृत्यते १२. नाचने लगता है, एसा व्यक्ति 
चित्तम्‌ ३. चित्त पिघल. कर च ११. ओर कभी 
रुदति ६. रोने कातता नदीं ट्टता है मत्‌ भक्ति १३. मेरी भक्तिसे 
अभीक्ष्णम्‌ ५. एकक्षणकेलियेभी युक्तः १४. युक्तं होकर 
हसति ८. विलखिला कर हेसने भुवनम्‌ १५. सारे संसार को 
लगता है 
क्वचित च। ७. ओर कभो-कभी पुनाति ।1 १६. पवित करदेताहै 


ष्लोकार्थ--जिसको वाणी प्रेम से गद्‌-गद्‌ हो रही थी । ओर चित्त पिघल-पिधवल कर एक ओर बहता 
रहता है । एक क्षण के लिये भी रोते का ताता नहीं ट्टता है । ओर कभी-कभी बिल- 
विलाकर हंसने लगता है । लाज छोडकर ॐचे स्वर से गाने लगता है । ओर कभी नाचने 
लगता है । एसा व्यक्ति मेरी भक्ति से युक्तं होकर सारे संसार को पवित्र कर देता है ॥ 
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[ भ० १४ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
यथाग्निना हेम लं जहाति ध्यातं पुनः स्वं भजते च रूपस्‌ । 


आत्मा च कसाजुशयं विधु सइक्तिथोगेन सजत्यथो माम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद -- यथा अग्निना हेम मलम्‌ जहाति ध्नातम्‌ पुनः स्वम्‌ भजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कमं अनुशयम्‌ विधूय सत्‌ भक्ति योगेन सजति अथो माम्‌ ।। 


शब्दार्थ- 

यथा १, जेते आत्मा ११. आत्मा 

अग्निना २. अग्निमें च कभं १२. कमं 

हेम मलम्‌ ४. सोना मेल अनुशयम्‌ १३. वासनाओं से 
जहाति ५. छोडदेतादहैओौर विधूय १४. मुक्त होकर 
घ्मातम्‌ ३. तपाने पर भत्‌ भक्ति ६. मेरे भक्ति 

पुनः स्वम्‌ ६. फिर अपने असली योगेन १०. योगकेद्वारा 
भजते ८. प्राप्तकरलेतादहैवेसेही सजति १६. प्राप्त हो जाता है 
च रूपम्‌ । ७. ख्पको अथो माम्‌) १५. किर सृक्षको 


एलोकार्थ- जसे अग्ति मे तपाने पर सोना मेल छोड देता है । फिर अपने असलो रूप को प्राप्त कर 


लेता है। वेतेही मेरे भक्ति योगकं द्वारा आत्मा कर्मं वाक्षनाओंसे मक्त होकर फिर 
मुक्को प्राप्त हो जातादहै। 


पटविंशः श्लोकः 
यथा यथाऽऽत्मा परिष्ञ्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाथवणासिधारैः । 


५ ¢ 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूदं चन्तुयं थैवाञ्जनसस्पयुक्तम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- यथा यथा आत्मा परिभरज्यते असो मत्‌ पुण्यगाथा भवणाभिधानेः । 


तथा तथा पश्यति वस्तु सुक्ष्मम्‌ चक्षुः यथव अञ्जन सभ्प्रथुक्तम्‌ 1! 


शन्दार्थ- 

यथा यथा ५. ज्यों ज्यों तथा तथा ६. त्योँत्यों 

आत्मा ७. चित्त का पश्यति १२. दशंन होने लगते है 
परिभुज्यते ८. मेल धुलता जाता है तस्तु ११. वस्तु के वास्तविकं तत्तव के 
अमो ६. इम सुक््म्‌ १०. उसे सूक्ष्म 

मत्‌ पुण्य १. मेरी परम पावन चक्षुः १६. नेत्रो का दोष मिट जाता है 
गाथा २. लीला कथाके यथव १३. जंसे 

भरवण ३. श्रवण अञ्जन १४. अनल्जन का 

अभमिधानैः। ४ कौतनसे सम्प्रयुक्तम्‌ 1! १५. प्रयोग करने पर 


श्लोकार्थ- मेरी परम पावन लोला कथा के श्रवण कीतंन से ज्यों ज्यों इस चित्त का मेल घुलता 
जाता है । त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व कै दशंन होने लगते है। जते 
अञ्जन का प्रयोग करने से नें का दोष मिट जाता है ॥ | 


अ० १४1 एकादशः स्कन्धः | ३०३ 
विंशः श्लोक 

विषयान्‌ भयायतरिचित्तं विषयेषु विषज्जते 1 
मांमलुस्मरतदलिचच्त मय्येव पर्िलीयते ॥२७॥ 








पदच्छेद- 
विषयान्‌ ध्यायतः चित्तम्‌ विषयेषु विषज्जते । 
माम्‌ अनुस्मरतः चित्तम्‌ जपि ए अधिलीयते ॥। 
शन्दाथ- 
विषयान्‌ १, विषथोंका माम्‌ ६. मेरा 
ध्यायतः २. ध्यान करते हुये अनुस्मरतः ७. स्मरण करता हज 
चित्तम्‌ ३. चित्त चित्तम्‌ . चित्त 
विषयेषु ४. विषयों में मयि एव ४, मुक्षपे ही 
विषज्जते। ५. फंसजातादै मोर प्रदिलीयते 1 १०. लीनहो जाता है 


श्लोकाथं-- विषयों का ध्यान करता हुआ चित्त विषयों मे फंस जाता है । ओर मेरा स्मरण करतां 
हभ चित्त मूज्ञ में हो लोन हो जातादहे।। 
अष्टाविंशः श्लोकः 
तस्मादसदसिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌ । 
हित्वा मथि खमाधत्स्व मनो सद्धावभावितम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छद- 
तस्मात्‌ असदभि ध्यानम्‌ यथा स्वप्न मनोरथम्‌ । 
हित्वा मयि समाधत्स्व मनः मत्‌ भावः भावितम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
तस्मात्‌ १. इसलिये हित्वा ७. छोड कर 
प्रत्‌ अभि ‰. असत्‌ वस्तुओं का मयि ११. मुज्ञमेदही 
ध्यानम्‌ ६. चिन्तन समाधत्स्व १२. लगादो: 
यथा ४. समान मनः मत्‌ ८. अपने मन को मेरे 
स्वप्न २. स्वप्न ओर भाव &. चिन्तन से 


मनोरथाम्‌ । ३. मनोरथो के राज्यके भावितम्‌ ।॥ १०. शुद्ध कर लो भौर उसे 
एलोकाथं-- इसलिये स्वप्न भौर. मनोरथो के राज्य के समान असत्‌ वस्तुभों का चिन्तन छोड कर 
अपने मन को भेरे चिन्तन से शुद्ध कर लो भौर उसे मुञक्षमेहीलगादो॥ 


३०७६ ] 


पदच्छद- 


शब्दार्थ- 


स्त्रोणाम्‌ 
स्त्री 
सद्किनिाम्‌ 
सङ्खम्‌ 
त्यक्ट्वा 
दूरत 


श्रीमद्भागवते 


एकोन्चिशः श्लोकः 


[ अं० १४ 


स्स्वीणां स्च्रीसद्धिनां सङ्क त्यक्त्वा दूरत आत्मषान्‌ । 


तेये बविदिक्त 


९. 
३ 

४. 
१. 
७. 
६. 


आत्मवान्‌ 1 १. 


आसी नश्चिन्तयेन्मानतन्द्रितः ॥२६॥ 


स्नीणाम्‌ स्तीसद्धिनाम्‌ सद्धं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ 
क्षेमे विविक्त आसीनः चिन्तयेत्‌ माम्‌ अतन्द्रितः 1। 


स्त्रियों ओर 
स्त्रियो में 
आसक्त 


लोगोकासङ्ध 


छोड़कर 
दूरसेही 
संयमी पुरुष 


क्षेमे 
विविक्ते 
आसीनः 
चिस्तयेत्‌ 
माम्‌ 
अतन्द्रितः 1) 


८. 

तै. 
१९. 
१३. 
१२. 
११. 


निभेय भौर 

पवित्र एकान्त स्थानम 
बैठकर 

चिन्तन करे 

मेराही 

वड्ः सावधानो से 


श्लोकार्थ- संयमी पुरुष स्त्रियों ओर स्त्रियो मे आसक्त लोगों का सङ्क दूरसे ही छोडकर निभय गौर 
पवित्र एकान्त स्थान मे बेठकर बड़ो सावधानी सेमेरा हौ चिन्तन करे । 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 


न 

तथा अस्थ 
भवेत्‌ 
कलेशबन्धः 
च अन्य 
प्रसङ्धतः । 


श्लोकार्थ-- पुरुष को जं 


होता है । व 


विंशः श्लोकः 


न तथास्य मवेत्‌ कलशो बन्धश्चान्यव्रसङ्कतः । 
योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्िसङ्गतः ॥३०॥ 


११. 
८. 
१२. 
७. 
८ 


१०५ 


न तथा अस्य भवेत्‌ क्लेशः बन्धः च अन्य प्रसङ्कत्ः । 
योषित्‌ सङ्कात्‌ यथा पुंसः यथा तत्‌ सदधि सङ्कतः ।। 


नहीं 
वेसा इसे 


होता है 


योषित्‌ 
सद्खत्‌ 
यथा पसः 


क्लेश गौर बन्धन होता है यथा तत्‌ 
मौर भन्य किसौकेभी सद्धिः 


सद्धसे 


सङ्कतः ।\ 


सा स्त्रियों के सङ्क से ओर जंसा स्त्री सद््खियोके सद्धं से क्लेश ओर बन्धनं 
सा इसे ओर अन्य किसीकेभोसङ्खसेनहींहोतादहे॥ 


२ 
१. 
४. 
न्‌ 


स्त्रियो के 
सङ्खसे ओर 
पुरुष को जेसा 
जेसा स्त्री 
सद््धियों के 


| सङ्कसे 
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एकर्चिशः श्लोकः 
उद्धव उवाच~-यथा त्वामरविन्दाच याश्च वा यद्ात्लक्छष्‌ । 
ध्यायन्छुखन्रेतन्मे धरान त्वं वक्तुमहं सि ॥३१॥ 











पदच्छेद-- 

यथा त्वाम्‌ अरविन्दाक्ष याइशस्‌ व? यत्‌ आत्मकल्‌ । 

ध्यायेत्‌ भुबुक्षुः दतत्‌ मे ध्यानम्‌ त्वल्‌ वन्छुल्‌ अहं सि 1) 

शन्दाथ - 
यथा ७. जित रूपसे ध्यायेत्‌ १२. ध्यान करते हैँ 
त्वाम्‌ ` ६. मापका युमुक्षः ५. मुमृश्षु पुरुष 
अरविन्दाक्ष १. हे कम लनयन ! भगवान्‌ एतत्‌ मे १५. आप मुने बताये 
यादृशम्‌ ६. जिस्प्रकारकाया ध्यानम्‌ १३. वह ध्यान 
वा ८5. अथवा त्वम्‌ २. आप्‌ 
यत्‌ १०. जिस वक्तुम्‌ ३. यह्‌ बताने को 
भात्सकम्‌ 1 ११. भावसे अ्हंति ॥। ४. छकरपाकर करि 


श्लोकाथं--हे कमलनयन ! भगवान्‌ आप यह बताने कौ कृपा करं कि मुमुक्षु पुरुष आपकी जिस ङ्प 
से अधवा जिस प्रकार काया जिस भाव से ध्यान करते है । वह ध्यान आप भुन 
बतावें ॥। । 


दा्चिंशः श्लोकः 
श्रीभगवानुउवाच-सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्तावुत्सङ्ग आधाय स्वनासा्रकृतेच्तणः ॥३२॥ 


पदच्छेद- 

सम आसने आसीनः समकायः यथा सुखम्‌ } 

हस्तौ उत्सङ्धः भाधाय स्वनासा अग्रक्ृत ईक्षणः ॥ 
शब्दार्थ-- 
सत १. समान हस्तौ ७. अपने दोनो हाथों को 
भासने २, आसन पर उत्सङ्ख ८, अपनो गोदमें 
आसीनः ३. बैठकर आधाय ६. रखलेभौर 
सम ५. सोध। रखकर स्वनासा १०. अपनी नासिकाके 
कायः ४. शरीरको अग्र ११. अग्रभाग पर 
यथा सुखम्‌। ६. सुखपूवेक बैठ जाय कृतर्दक्षणः ।1 १२. दृष्टि जमावे 


श्लोकाथं--समान आसन पर बैठकर शरीर को सीधा रखकर सुखपू्वंक बैठ जाय । अपने दोनों हाथों 
को अपनी गोदमें रख ले गौर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमवि ॥ 
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अयस्िशः श्लोकः 
प्राणस्य शोघयेन्मागं पूरद्कर्मकरेकेः । 
विषयेभेणादि शमनैरम्यसेन्निजितेन्द्रियः ॥२३॥ 








पदच्छेद- 
प्राणस्य शोधयेत्‌ सागंम्‌ पुर कुम्भक रेचकः । 
विपर्ययेण अपि शनैः अभ्यसेत्‌ निजित इन्द्रियः 1, 
शब्दा्थ- 
प्राणस्य ६. प्राणवायुके विषर्यं्ेण ४. रेचक कुम्भक पूरक प्राणयामकेदवारा 
शोधयेत्‌ ८. शोधन करे फिर अपि ५. भी 
मागेम्‌ ७. मार्गं अर्थात नाड्यो का शनः ११. धोरे-घीरे प्राणायामका 
पुर १. इसके बाद पूरक अभ्यसेत्‌ १२. अभ्यास करे 
कुम्भक २. कुम्भक नतिजित १०. संयम पूवक 
रेचकः । ३. रेचक तथा इन्द्रियः ६. इन्द्रियों के 


एलोका्थं--इसके बाद पूरक करूभ्मक, रेचक तथा रेचक, कुम्भक पूरक प्राणायामके द्वारा मी प्राणवायु 
के मागं अर्थात नाडयो का शोधन करे फिर इन्द्रियों के संयम पूवंक धीरे-धीरे प्राणायम 
का अभ्यास करे ॥ 


चतुसिशः श्लोकः 
हव्य विच्छिन्नमोङ्ारं घण्टानादं विसोणंचत्‌ । 
प्राणेनोदीयं तच्राथ चनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ । 1३४ 





पदच्छद- 
हदि भविछिल्नम्‌ ओोङ्धारम्‌ घण्टानादं तिसोणेवत्‌ ! 
प्राणेन उदीयं तन्न अथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ।। 
शन्दार्थ-- 
हदि १. हदयमें प्राणेन ६. प्राणकेद्वारा 
अविचछिन्नम्‌ ४. निरन्तर उदीयं ७. उसे ऊपरनले जाय मौर 
ओङ्कारम्‌ ५. ओङ्कार का चिन्तन करे तत्र मय ८. तब उसमें 
घण्टानादम्‌ ११. घण्टा नाद के समान पुनः &. पुनः 
विसोणं ९. कमल नाल गत पत्तले सूत के संवेशयेत्‌ १२. स्थिर करे 
वत्‌ । ३. समान स्वरम्‌ ।॥ ११. स्वरको 


श्लोकार्थ--हूदय मे कमल नाल गत पतले सूत के समान निरन्तर ओड्धार का बिन्तन करे। प्राण कै 
दारा उसे ऊपर ले जाय भौर तन उसमें पूनः घण्टा नाद के समानं स्वर को स्थिर करे ॥ 
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पञ्चनिशः श्लोकः 
एब व्रणवस्ंयुच््तं प्राणयेव स्मञ्यसेल्‌। 
दशकुत्व र्चिववणं ससाद जितानिलः ।*३५॥ 


पदच्छेद-- 

एवम्‌ प्रणव संयुक्तं अरणम्‌ एक घञ्‌ अभ्थसेत्‌ } 

द शक्तवः न्निषवणम्‌ सासात्‌ अर्वाक जितत अनिलः \) 
शब्दार्थ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार दशङ्कत्वः २. दस्-दक्त वार 
प्रणव ४. भओोङ्कार त्रिषवणम्‌ २. प्रतिदिन तीन समय 
संयुक्तं ५. सहित नातात्‌ द. एक महीने के 
प्राणम्‌ ६. प्राणायामका अर्वाक १०. भीतर 
एव ७. ही {जित १२. वशमंहौ जाता है 
सम्‌अभ्यसेत्‌ 1 5. अभ्यास करे अनिलः :। ११. प्राणवायु 


श्लोका्थं-- इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दप्त वार ओङ्कार सरित भाणायाम काही अभ्यास 
करे । एक महीने के भीतर ही प्राण वायु वशमेंहो जातादहै।॥। 


पटू्चिंशः श्लोकः 
हत्पुण्डरीक मन्तः स्थसूध्वं नालमधोश्ुलम्‌ । 
ध्यात्वोध्वं्ुखसुनिद्रभ्टपचं सक णिकंस्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद- 
हत्‌ पुण्डरीकम्‌ अन्तः स्थम्‌ ऊध्वं नालम्‌ अधः मुखम्‌ । 
ध्यात्वा ऊर्वंमुखम्‌ उत्लिद्रम्‌ अष्टपत्रम्‌ सकणिकम्‌ ।॥। 
शन्दार्थ-- 
हृत्पुण्डरीकम्‌ २. हदय एक कमल है ध्यात्वा १. इसके बाद एेसा चिन्तन करे 
अस्तः स्थम्‌ ३. वहशरीरकेभोतर स्थित है ऊध्वं भुखम्‌ = फिर उसका मूख ऊपर की आर 
ऊध्वं ५. उऊपरकी ओर उल्लिद्रम्‌ ई. होकर खुल गयाहै 
नालम्‌ ४. उसकी डंडी अष्ट १०. उनका आठ 
अधो ७. नीचे को ओर है पत्रम्‌ ११. पबुड्यां हँ 
मुखम्‌ । ६. ओर मुंह सकणिकम्‌ । १९. उनके बींचों बच सुकुमार 
कणिका है 


एलोकार्थ-इसके बाद एेसा चिन्तन करे कि हूदय एकं कमल है । वह शरीर के भोतर स्थित है। 
उषकी डंडी ऊपर कीओर दहै। ओर मुहं नोचेको ओर है । फिर उसका सुख उपर की 
ओर होकर खुल गया है। उनको आठ पंखुड्यां है । उनके बीचो बीच सुकमार 


कणिका है ॥ 


~. [` ४ 
82. ^ 
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सप्तत्रिंशः श्लोकः 
कणिकाया न्यखेत्‌ सूयंखोमागनीनुत्तरोत्तरम्‌ । 
बदह्धिमध्ये स्मरेद्‌ रूपं सभैतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌ ॥३७॥ 








पच्च्ठेद-- 

कणिकायाम्‌ न्यसेत्‌ सूयं सोम अग्निस्‌ उत्तर उत्तरम्‌ । 

वह्नि मध्ये स्मरेत्‌ रूपम्‌ मम एतत्‌ ध्यानमङ्खम्‌ ॥ 
शब्दायं- 
कणकायाम्‌ १. कणिकरापर वह्निमध्ये ७. तब अग्निक अन्दर 
न्यसेत्‌ २. न्यास करना चाहिये स्मरेत्‌ १०. स्मरण करना चाहिय 
सूयं ३. सूयं रूपभ ६. ख्पका 
सोम ४. चन्द्रमा ओर भम एतत्‌ ८. मेरे इस 
अग्निम्‌ ५. अग्निका ध्यान ११. यह ध्यान बडा ही 
उत्तर उत्तरम्‌ \ २. क्रमशः मङ्कलम्‌ ।! १२. मङ्खललय है 


श्लोकार्थ--कणिका पर क्रमशः सूयं चन्द्रमा भौर अग्निका न्यास करना चाहिय । तन अग्निक 
अन्दर मेरे इस खूप का स्मरण करना चाहिये । यह्‌ ध्यान बड़ा हौ मङ्खलमय है ॥ 


अष्टर्जिशः श्लोकः 
समं परशान्तं सुखं दीघं चाख्चतु मजम्‌ । 
सुचारुसुन्दरम्रीवं छकपोल शुचिस्मितम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- 

समम्‌ प्रशातन्म्‌ सुमुखम्‌ वीघेचारु चतुर्भुजम्‌ । 

सुचार सुन्दरभ्रीवम्‌ सुकपोलम्‌ शुचिस्मितम्‌ 1। 
शन्दार्थ- 
सप्तम्‌ १. शरोर सम ओर सुचारु ५. बडी हो मनोरम्‌ 
प्रशान्तम्‌ २. शान्त हैँ सुन्दर &. ओर सृन्दरदहै 
सुभुखम्‌ ३. मूख कमल सुन्दर दै ग्रीवम्‌ ८ गरदन 
दीर्घं ४. लम्बोभोर सुकपोलम्‌ १०. कपोल सुन्दर है 
चारु ५. पुन्दर शुचि १९. पविच्रहै 
चतुर्भृजम्‌ । ६. चार भुजाय है स्मितम्‌ ।॥ ११. मन्द मूसकान 


श्लोकाथं - हे उद्धव ! शरीर सम ओौर शान्त है । मख कमल सुन्दर है लम्बी गौर सुन्दर चार भुजाय 
हैँ | गरदन बड़ी ही मनोरम भौर सुन्दर है । कपोल सुन्दर हिः मन्द मृसकन पविन्न है ॥ 
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एकोनचत्वार्शिः श्लोकः 
समानकणणंविन्यस्तस्पतुरन्मक्रङकण्डलम्‌ । 
दे मास्यरं घनश्यामं ओीवत्ख आ्रीनिकेलनस्‌ ॥३6॥ 


पदच्छेद- 
समान कणं विन्यस्तस्क्रत्‌ं मकर कुण्डलम्‌ 1 
हेम अम्बरम्‌ घनश्यानम्‌ अीतत्स निकेतनम्‌ ॥। 
शन्दाथं - 
समान २. समानँ हेम ८ पले रग का 
कणं १, कान अस्चरस्‌ &. पीताम्बर फहंरा रहा है ओर 
विन्यस्त ६. पहने हँ घनश्थामम्‌ ७. मेष के समान श्यामल शरीर पर्‌ 
स्फ़रत्‌ ३. उनमें क्िलमिलाति हये श्रीवत्स १०. श्रीवत्स तथा 
मकर ४. मकराकृत श्री ११. लक्ष्मी जौकां 
कुण्डलम्‌ 1 ५. कुण्डल निकेतनम्‌ ।। १२. चिल्ल वक्षः स्थलं प्र है 


श्लोकार्थ- दोनों कान समान है । उनमें क्िलभिलाते हये भक राक्ृत कुण्डल पहने है । येव क समान 
्यामल शरीर पर पीले रंग का पीताम्बर फहरा रहा है । गौर धीवत्स तथा लक्ष्मी जी 
का चिह्भ वक्षःस्थलपरदहे।। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
शङ्क च्ंगदापद्यवनमालाविश्ूषितम्‌ । 
नू पुरेर्विलसत्पादं कौस्तुमप्रभया युत्तम्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेद- 
शङ्ख चक्र गदा पद्म वनमाला विभरुषितम्‌ । 
न्‌ पुरः विल सत्‌ पादम्‌ कौस्तुभ भ्रनया युतम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- | 
शङ्ख १. हाथों मे शङ्ख न्‌ पुरः ८. नृपुर 
चक्र २. चक्र विलसत्‌ ४. शोभादेरहेर्हँ 
गदा ३. गदा ओर पादम्‌ ७. चरणोमे 
पद्य ४. पद्यध्ारणक्यिह्येहँ कौस्तुभ १० गले में कौस्तुभ मणिको 
वनमाला ५. गले में वनमाल प्रभया ११. कान्ति 


बिभ्ुषितम्‌ । ६. सुशोभित हौ रही है युतम्‌ ॥ १२. जगमगा रही है 
ए्लोकाथं- हाथो मे शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्मकध्।रण कि हये है, गने मे वनमाला सुशोभित हौ 
रही है। चरणों मेन्‌ पुर शोभादे रहैहै। गलेमे कोस्तुभ मणि की कान्ति जगमगा 
रही है । 


३१० ] 


क क = == क 
न 


पटच्छद- 


शब्दार्थ- 
मत्‌ 

किरीट कटकं 
कटि सुत्र 
अङ्कुद 
अयुतम्‌ 


हयम्‌ 


४. 
न्‌. 
सर्वाद्ध सुन्दरम्‌ ६. 
५ 0 


श्री मद्‌ सागवते 


एकचलारिशिः श्लींकः 


द्यमतिकूरीटकटककणरिखुत्राङ्गदायुतम्‌ 


खवद्धसन्दरं वयं व्रसादष्ठुखखेक्तणम्‌ । 
खउङ्ुःमारसनिध्यायेत्‌ सवाङ्कषु मनो दधत्‌ ॥४१॥ 
ुमत्‌ किरीट कटक करि सुच्र अङ्कदं अधुतम्‌ । 
सर्वाद्धः सुन्दरम्‌ ह्म्‌ पभरसाद सुमुख ईक्षणम्‌ । 


सुकुमारम्‌ असिष्यायेत्‌ सर्वद्किषु मनः 


चमचमाति हुये 
किरीट-कङ्क 
करधनी ओौर 
बाजूबन्द 


शोभायमान हो रहै है 
मेरा अङ्क अति सुन्दर 
ओर हृदय प्राही है 


प्रसाद घुप्रुख त. 
ईक्षणम्‌ ॥ &, 
सुक्मारम्‌ १०. 
अभिध्यायेत्‌ ११. 


दधद्‌ ;; १४. 


घर्बद्धिष्ु १३. 
भनः १२. 


दधत्‌ ।। 


सुन्दर मुख प्यार भरी 
चितवन से युक्त मेरे 
सुकुमार ख्पका 
ध्यान करना चाहिय 
एक-एक अद्धो में 

अपने मनकी मेरे 
लगाना चाहिये 


श्लोकार्थ- हे उद्धव ! चमचमाते हुये किरीट-कद्धन, करधनी ओौर बाजुबन्द शोभायमान हो रहै ईहै। 
मेरा अद्ध अति सुन्दरहै ओर हदय म्राहीदहै। सुन्दर मुख प्यार भरी चितवन से युक्त 
मेर सुकुमार ख्पकाध्यन करना चाहिये अपने मनकोमेरे एक-एक अङ्खोमे लगाना 


चाहिये ।॥। 


शन्दायं - 
इन्द्राणि 
इन्द्रिय 
अर्थेभ्यः 
मनसां 
अआक्ृष्य 
तन्मनः 


५७ 


० 


हविचल्ार्शिः श्लोकः 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्या सनसाञ्ञकरष्यं तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्भयि सबतः।॥४२॥ 


इन्द्राणि इन्द्रिय अथम्यः समनसा आक्र्य तन्मनः) 


बुद्धया सारथिना धीरः 
इन्द्रियों को ठुद्धया ८. 
इन्द्रियों के सारथिना भ. 
विषयों से धीरः १. 
मनक दारा प्रणयेत्‌ १२. 
खींच कर फिर मयि ११. 
उस मन को सवतः ॥! १५. 


प्रणयेत्‌ मयि स्वेतः ॥) 


बुद्धि ₹ू५ 

सारथी को सहायता षे 
बुद्धिमान पुरुष 

लगादे 

मृक्षमेंही 
चारोंओरसे 


श्लोका्थं- बुद्धिमान पुरुष मन के द्वारा इन्द्रियों शो इन्द्रियों के विषयों से खींच कर फिर उस मन 
को बुद्धि रूप सारथी को सहायता से चारों रसे मुक्षमेहीलगादे॥ 


° ५१४ | एकादिः स्कन्धः [ २११ 





त यश्चा: ईला 
तत्‌ सर्गव्यापक्तं लित्तमाकृष्येकत्न ध्रारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्त थः ख्य. इषद्लत भावयेन्श्ुलम्‌ ।। ठ ३। 


पदच्छेद-- 
तत्‌ सवं व्यापकम्‌ चिचसर्‌ आाछ्ठष्य एकन धारयेत्‌ । 
न अन्यानि चिन्तयेत्‌ भ्रुयः सुर्सितस्‌ भवेत्‌ घुखन्‌ 1) 
शब्दाथं- 
तत्‌ १. उस ल ६. न करके 
सर्वव्यापक २६. सवंन्यापक अन्यानि 3. अन्य अङ्खोका 
चित्तम्‌ ३. चित्त को चिन्तयेत्‌ ८. चिन्तन 
आष्कह्य ४. खोंच कर भुयः सुह्मि्तन्‌ १०. फिर सन्द मुस्कान युक्त 
एकत्र ५. एक स्थान पर भावयेत्‌ १२. ध्यान कर 
घारयेत्‌ । ६. स्थिर कर सुखम्‌ \\ ११. मेरे मुबकाहौ 


श्लोका्थ--उस सवंव्यापक चित्त को खींच कर एक स्थान पर स्थिर करे । अन्य बङ्घो का चिन्तनन 
करके फिर मन्द मुसकान युक्त मेरे मूख काही ध्यान करे ॥। 


चतुश्चत्रारिशः श्लोकः 


तत्र॒ लब्धपदं चित्तमाकरृष्य वज्योभ्ननि धारयेत्‌ । 
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेर-- 
त्र लब्ध ॒पदस्‌ चत्तस्‌ आकृष्य व्योभ्नि धारयेत्‌ । 
तत्‌ च त्यक्ता मद्‌ आरोहः न किञ्चित्‌ अपिचिन्तयेत्‌ ॥1 
शब्दाथं- 
तत्र २. मृखारविन्द में तत्‌ च <. ओर फिर आकाश का चिन्तन 
लभ्ध ४. प्राप्त करले तब त्यक्त्वा &. भी छोड कर 
पदम्‌ ३. स्थिरता को मव्‌ १०. मेरे स्वरूपम 
` चित्तम्‌ १. चित्त जव आरोहः ११. ञारूढ हो जावे ओर 
आकृष्य ५. उसे वहाँ से हटाकर न १४. न करं 
व्योभ्नि ६. आकाश में ञ्चित्‌ १२. कुछ 
धारयेत्‌ 1 ७. स्थिर कर अपिचिन्तयेत्‌ ।। १३. भो चिन्तन 


लोकार्थ चित्त जब मुखारविन्द मे स्थिरता को प्राप्त करले, तब उसे वहा से हटाकर आकाशम 
स्थिर करं 1 ओर फिर आकाश का चिन्तन भी छोडकर मेरे स्वरूप मे आख्ड हो जाय 


भौर कुछ भौ चिन्तन न करे ॥ 





३१२ ) श्रोमद्‌भागवते 


परचचत्वारिंशः श्लोकः 
एवं समाहितमतिमीमेवात्मानसात्सनि 
विचष्टे मयि सवीत्मन्‌ ज्योति्ज्योलिषि 


[ ० १४ 





संयुतम्‌ ॥४५॥ 

पदच्छेद-- एवम्‌ समाहित सतिः माम्‌ एव आत्मानम्‌ आत्मनि । 

{ विचष्टे मधि सवं आत्मन्‌ ज्योतिः ज्योतिषि संयुतम्‌ 11 
शन्दाथ- 
एवम्‌ १. जब इस प्रकार विचष्टे १३. अनुभव करने लगता है 
समाहित ३. समाहित हो जाता है मयि १०. मृश्च 
सतिः २. चित्त सर्वात्मन्‌ ११. परमात्मा में 
माम्‌ &. मूज्ञे ओर ज्योतिः ४. तब जंसे ज्योति 
एव ७. वैसेहो ज्योतिषि  . दूसरी ज्योति में 
आत्मानम्‌ १२. अपने को संथुतम्‌ 1} ६. भल कर एकहो जाती दहै 


आत्वलनि । द. अपने में 


श्लोका्थ- जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है । तव जसे ज्योति दूसरी ज्योति में मिलकर 
एक हो जाती है । वैसे ही अपनेमेंमूज्ञे भौर मुञ् परमात्मामें अपनेको अनुभव करने 


लगता है ॥ 


पटचलतवारिंशः श्लोकः 


धयानेनेत्थं सुत्तीत्र ण ॒युज्जतो योगिनो मनः 


संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाञ्चथः ॥४६॥ 


दुर हो जातादहै भौर वह 
शीध्रही 

मोक्ष प्राप्त करता है 

उसके चित्त से वस्तु 

ज्ञान ओर उनको प्राप्ति हेतु 
कर्मों का 


पद्च्छेद-- ध्यानेन इत्थम्‌ सुतीव्रेण युञ्जतः योगिनः सनः! 
१ संधास्यति आशु निर्वाणम्‌ द्रव्य ज्ञान क्रिया मः) 

शन्दाथ- 

ध्यानेन ४. ध्यानयोगकेद्वारा संयास्यति ११. 

इत्यन्‌ २. इस प्रकार आशु १५. 

घुतीव्रेग ३. तीत्र निर्वाणम्‌ १२. 

युञ्जतः ६. संयम करतादहै द्भ्य ७. 

योगिनः १. जो योगो ज्ञान क्रिया 5. 

मनः । ५. चित्त का भ्रमः 11 + 


भनम्‌ 


बलोका्थ-- जो योगी इस प्रकार तीत्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करतादहै। उसके चितसे 
वस्तु-ज्ञान ओर उनकी प्राप्ति हतु कर्मोकाश्रमशीघ्रहीदूरहो जाता है। भौर बहु 


मोक्ष प्राप्त करतादहै।। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशः स्कन्ध चतुदशः अध्यायः ॥\१४॥ 


त 2" नित अंह्यद्यु्चघएन्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
प्वङ्गच्जड्डच्याः जछ्च्यथ्यः 
प्रथघ्ः {ल 
श्रीभगवानुवाच- जितेन्द्रियस्य युक्तय जलस्य! 
मधि धार्थनश्चतत अय निच्डलन्ति 


1 


हव 


क {3 ---- 
7 यभन | 


च्िद्धयः ।\१॥ 


१दच्छद- 
जितडख्छियस्य युक्तस्य लजितश्डादस्य यजिनः) 

ध मयि धारयतः चेतत उपतिष्ठन्ति क्िद्धयः }) 
शन्दाथ-- 
जित ३. जीतकर ओर सवि ८. मुक्चमें 
इन्द्रियस्य २. इन्द्रयोंको सारयतः ६, लगातादै 
युक्तस्थ ६. मन कोवशमे कर चेत ७. अपना चित्त 
जित ५. जीतकर उपतिष्ठन्ति ११. उपस्थित होतो ह 
श्तासस्य ४. प्राणको भो सिद्धिः! १०. तन बहुत सी सिद्ध्यां 


यो गिनः ।। १. जब साधक 
एलोकार्थ- प्रिय उद्धव ! जब साधक इन्द्रियों फो जोततकर ओर प्राणो को भो जोतक्र मन को वशमें 
करके अपना चित्त मुक्षपेे लगाता है । तव बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती ह । 
दिती यः श्लोकः 
उद्धव उवाच-कया धरिण कास्वित्‌ कथस्वित्‌ सिद्धिर्च्युत । 
कति वा सिद्धयो .हि योगिनां सिद्धिदो सवान्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- 
क्या धारणया कास्विन्‌ कथंस्वित्‌ क्िद्धिः अच्युत । 

र कतिवा सिद्धयो ब्रहि योगिनाम्‌ सिद्धिदः भवान्‌ 1) 
शन्दार्थ- | 
कया २. कौनसी कति ८. कितनी हैँ 
धारणया ३. धारणा करने से वा तिद्धयो ७. ओरवे सिद्धियां 
कास्वित्‌ ५. कौनसी ब्रहि १२. उनका वणन कीजिये 
कथंस्वित्‌ ४. किस प्रकार ओर योगिनाम्‌ १९. योगियों को 
विद्धिः ६. सिद्धि प्राप्त होती है तिदद ११. सिद्धि्यां देने बाले हैँ 
अच्युत । १. हे अच्युत , भवान्‌ ।। घ. अपि 


ए्लोकार्थ-हे अच्युत ! कौन सौ धारणा करने से क्रिस प्रकार ओर कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। 
ओर वे सिद्ध्यां कितनी ह । आप योगियों को सिद्धियां देने वले है। उनका वर्णन 
कोजिये ॥ 


स 8 





३१४ 1 शरोमदूभागवते 


| स० १५ 
(५ 
तृतीयः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-सखिद्धयोऽष्टयादश प्रोक्ता धारणायोगपारगैः । 
तासासष्टी सत्प्रधानां दशेव गुणदेतवः ॥३॥ 
षदच्छेद- 
सिद्धयः अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगैः । 
£ तासामष्टौ मत्‌ प्रधानाः दशेव गुणहेतवः 1) 
शब्दाथ- 
सिद्धयः ५. सिद्धिर्यां तासाम्‌ ७. उनमें 
अष्टादश ४. आठारह प्रकार की अष्टं ८. आठ सिद्धियां तो 
प्रोक्ताः ६. बतलाई हँ सत्‌ १०. सृक्षमे ही रहती है 
घारणा १. धारणा भधानाः ६. प्रधानलर्पसे 
योग २. योग के दशंव ११. ओर दस 
पारगः 1 ३. पारगामी योगियोने गुण है तवे 1} १२. सत्त्व गण के विकास से मिल 


जातो है 
एलोकाथ--हे उद्धव ! धारणा योग के पारगामी योगियों ने अठारह प्रकार की सिद्धि्यां बतलाई है । 


उनमें आठ सिद्धिरया तो प्रधान रूप से मुक्षमें ही रहती हैँ । भौर दश संत्व गुण के विकास 
से मिल जाती हे ।॥ 


चतुथः श्लोकः 
अणिमा महिमा सूर्ते लेधिमा प।प्तिरिन्द्रियेः । 
प्राकाम्य श्रुतदृष्टेषु शकछितिप्रेरणमीशिता ॥॥ 


पदच्छेद- 
अणिमा महिमा मूतः लघिमा प्राप्तिः इन्द्रियः । 
प्राकाम्यम्‌ श्रत दृष्टेषु शक्ति प्रोरणम्‌ ईशिता ।। 
शब्दाथं- 
अणिमा १. अणिमा प्राकाम्यम्‌ ई. सिद्धि प्राकाम्य दहै 
महिमा २. महिमा गौर श्रुत ८, पारलौकिक पदार्थो को 
1 ४. शरोरकोर्है दृष्टेषु ७. लौकिक भौर 
लघिमा 1 ३. लघिमा सिद्धिर्यां शक्ति १०. मायाके कार्योको 
प्राप्ति ५. प्राप्ती नामक सिद्धि प्ररणम्‌ ११. इच्छानुसार करना 
इन्द्रियः ६. इन्द्रियो कीरं ईशिता । १२. ईशितानाम की सिद्धिहै 


लोकार्थं -अणिमा, महिमा गौर लचिमा सिद्धिं शरीर की रहै प्राप्ती नामक सिद्धि इन्दरियोंकी 
है । लौकिक ओर पारलौकिक पदार्थों की सिद्धि प्राकाम्य हि। माया के कार्योकी 
इच्छानुक्षार करना ईशिता नाम को सिद्धि हैः॥ 
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पञ्चः श्लोकः 
गुणेष्वसङ्ञो वशित यत्का लस्तद वस्यति । 
एता मे सिद्धयः सौस्य अष्यावौत्पत्तिका सताः ॥५॥ 


पदच्छद- ्‌ 
गुणेषु असङ्धः वशिता यत्‌ क्रामः तत्‌ अवस्यति । 
एता से सिद्धयः सौम्य अष्टौ ओौत्वत्तिक्ता मताः ।। 
शब्दाथं - 
गुणेषु १. विषयों में एता 2. ये 
असङ्धःः २. आसक्त न होना . मे १२. मुक्में 
वशिता ३. वशिता है सिद्धयः ११. सिद्धि्ां 
यत्‌ ४. जिस सुख की सोभ्य ८. हं उद्धवः 
कामः ५. कामना करे अष्ट १०. आलें 
तत्‌ ६. उसको सीमा तक पहुंचना ओैत्पत्तिक्ता १३. स्वभावे हौ 
अवस्यति । ७. कामावसापित्व है मताः ।। १४. रहती हँ 


श्लोकार्थ--विषयो मे आसक्त न होना वशिता है। जिस सुख की कामना करे उसको सीमा तक 
पहुंचना कामावसायित्व है । हे उद्धव ! ये आलो सिद्धियां शुद्षमें स्वभावमें से रहती हं ॥ 


ष्ठः शलः 
अनूर्मिमत्त्वं देदेऽस्मिन्‌ दूरश्रवणदशंनम्‌ । 
मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनस्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद- 
अन्‌मिमत्वम्‌ देहे अस्मिन्‌ इर श्रवण दशनम्‌ । 
भनोजवः काम रूपम्‌ परकाय प्रवेशनम्‌ ॥। 
शब्दाथ- 
अन्‌रमिमत्वम्‌ ३. भूख, प्यासादिनहोना मनोजवः ७. मनके साय ही पटच जनां 
देहे २. शरीरम काम ८. जो इच्छाहो 
अस्मिन्‌ १. इस रूपम्‌ &. वही रूप बना लेना 
दूर ४. बहुत दूर की वस्तु पर १०. दूसरे के 
भवण ६. सुनलेना काय ११. शरीरमें 
दशनम्‌ । ५. देखना ओर प्रवेशनम्‌ ।। १२. प्रवेश करना 


ष्लोक्राथं- इस शरीर में भख प्यासादि न होना, बहुत दुर को वस्तु देखना ओर सुन लेना । मन के 
साथ ही पटच जाना । वही रूप बना लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना ॥ 


कर  # 
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सप्तमः श्लोकः 
ज ॐ रः क ९ 
स्व ज््न्दस्डत्युदचाोना सदहक्पङजलुदशनस्‌ । 
खथासङ्कल्पससिद्धिराज्ञापध्तिददष्मततिः ॥७) 


पदच्छद-- 

स्वछन्द मूत्युः देवानाम्‌ सह कोडा अनुदर्शनम्‌! 

यथा सङ्कल्प संसिद्धिः आज्ञा प्रतिहता गिः }। 
शब्डार्थ- 
स्वछठन्द १. जब इच्छारहो तभी यथा ७. जसा 
मूत्युः २. शरीर छोड़ना संकट ५. सङ्कल्प हो, उसको 
देवानाम्‌ ४. देवताओंको संसिद्धि ६. सिद्धि 
सह ३. अष्ठराओं के साथ आज्ञा १२. सवत्र आज्ञा पालन 
क्रोडा १५. क्रीडा का भ्तिहता ९०. तिना रोक-टोक 
अनुदर्शनम्‌ । £ दशन गतिः \\ ९१. स्थित्तिके कारण 


षलोकार्थ-जब इच्छ) हो तभी शरीर छोड़ना अप्सरसां के साथ देवताओं को क्रीडा का दशन, जसा 
सङ्कल्प ॒हो उसकी सिद्धि विना रोक-टोकं स्थिति के कारण स्वंत्र आज्ञापालन, ये दस 
सिद्धियां सत्त्व गुण के विशेष विकास से होती ह ॥ 
ष्टभ्‌ः श्लोकः 
जिक्ालज्ञत्वमट्न्द् परचित्ताद्यसिकज्ञता । 
अरन्यकांभ्बुविषादादीनां परत्तिष्टस्मोऽपराजयः ।८॥। 


पदच्छेद- 
त्रिकालज्ञत्वम्‌ अदन्द्रम्‌ परचित्तादि अभिज्ञता) 
अग्निअकअम्बु विषादीनाम्‌ प्रतिष्टम्भः अपराजयः ॥। 
शब्दार्थ-- 
त्रिकालज्ञत्वम्‌ १. भूत, भविष्य वतंमान की अक ६. सूयं 
वात जान लेना 
अद्रन्म्‌ २. दन्धोके वशमेनदटहीना अम्बु ७. जल 
परचित्तादि ३. दूसरे के मनकी वात विषादीनाम्‌ ८. विषादिकीशक्तिको 
अभिज्ञता ४. जान लेना प्रतिष्टस्भः ६. एतभ्मितकर देना ओर 
अग्नि ५. अग्नि अपराजयः 11 १०. किसी से भो पराजित न होना 


ए्लोक्रार्थ-- भूत-भविष्य-वतम न की बात जान लेना, दन्ोंके वशम न होना । दूसरे के मन की बति 
जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विषदि की शक्ति को स्तसम्मित कर देना, भौर किसीसेभी 
पराजित न होना ॥ 
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एलाश्चो देशतः चत्ता योग थ!रणचसिद्धयः 
यया धारणया या स्याद्‌ यथा का स्याल्ञियोध मे ॥€॥ 
पदच्छेद- 
एताः च उहेशतः भोक्ताः योगदछारण सिद्धयः) 
यया धारणया या स्यात्‌ यथा वा स्थात्‌ निबोधमे ।) 
शब्दाथं-- 
एताः ३. उनका मेने यथा ७. क्िक्त 
र ६. ओौर भव ध्ारजयः ८. धारणासे 
उदहशतः ४. नाम निदशवृवंकं या स्यात्‌ ‡. कौन सौ सिद्धि मिलती है 
प्रोक्ताः ५. वणन कर दिया यथा वा १०. ओर वहं कंसे 
योगधारण १. योगधारणा करने ते स्यःत्‌ ११. प्राप्त होती है 
सिद्धयः । २. जो सिद्धिर्या प्राप्त होती रहै निबोधमे) १२. इसे मुञ्चथ सुनो 


श्लोकाथं - योगध।रण करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है । उनका मैने नाभ-निर्देशपूवंक वणन कर 
दियादहै। ओर अब किस धारणा से कौन सो सिद्धि मिलती है। ओर वहं कंपे प्राप्त 
होती है । इसे मुञ्चे सुनो ॥ 
द श्मः शलाक: 
स्ूतसूदमात्मनि अयि तन्माच्चं धारयेन्मनः। 
णिमानमवाप्नोति तन्साच्रापासको अम ॥१०॥ 


पदच्छेद्‌-- 

भरुतसुक्ष्म आत्मनि मयि तत्‌ मान्नम्‌ धारयेत्‌ मनः । 

अणिमानम्‌ अवाप्नोति तन्मन उपासकः मम ॥ 
शब्दार्थ-- 
भुत १. पञ्चभूतो को _ मनः 1 ५. जो अपने मन को 
सुक्ष्म २. सूक्ष्मतम मात्राय अणिमानम्‌ ११. अगिमानामक सिद्धि को 

प्राप्ते करता है 

आत्मनि ४. शरीरदहै अवाप्नोति १२. ६ 
मयि ३. मेराही तन्मात्र ६. तन्मात्रात्मक शरीर की 
तन्भान्नम्‌ ६. तन्मात्राओों में उपासकः १०. उपासना करता है वहं 
धारयेत्‌ ७. लगा देता है भौर मम ।। ८, मेर 


श्लोकार्थ- पञ्चभूतो की सूक्ष्मतम मात्राय मेराही शरीर है । जो अपने मन को तन्मात्राभोमें लगा 
देता है। ओर मेरे तन्मात्रात्मके शरोर को उपासना करता है । वहं अणिमानामकी 
सिद्धि को प्राप्त कंरताहे।। 
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एकादशः श्लोकः 
सहत्यात्सन्सयि परे यथासंस्थं सनो दधत्‌ ¦ 
सहिस्ानसवाप्नोति सूतानां च यद्द्‌ एथक्‌ ।११॥ 


पदच्छेद -- 
महति आत्मन्‌ मयि परे यथा संस्थम्‌ सनः दधत्‌ । 
महिमानम्‌ अवाप्नोति भूतानाम्‌ च पृथक्‌ पृथत्त्‌ 11 
शब्दाये-- 
महति १. महतत्त्व के महिमिनम्‌ ७. उसे महिमा नाम की सिद्धि 
जात्मन्‌ २. सूप्मेभी अवाप्नोति ८. प्राप्त ह्य जातौ है 
मि परे ३. मेही प्रकाशितो रहाहं भृतानाम्‌ १०. पञ्चभरुतों से 
यथासंस्थम्‌ ५. महत्तत्त्व में च ट ओौर 
मनः ४. जो अपने मनको पुथक्त्‌ ११. अगल 
दघत्‌ । ६. लगादेताहे पृथक्‌ ।। १२. अलग मन लगाने से उनकी 


महत्ता प्राप्त होतो है 
श्लोकरार्थ-- महत्त्व के रूपमे भोर्मही प्रकाशितो रहा ह । जो अपने मन को भहृत्ततत्व में लगा 
देता है । उते महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है । ओर पञ्चभरुतों मे अलग-अलग 
मन लगाने से उनको महत्ता प्राप्त होती है । 


दादशः श्लोकः 


परमाणुमये £ चित्तं तानां सधि रञ्जयन्‌ | 
कालसुच्माथतां योगी लचिघ्ानमवाप्लुयात्‌ ॥१२॥ 





पदच्छेद- 
परमाणुमये चित्तम्‌ भुतानाम्‌ मपि रञ्जयन्‌ । 

४ काल सुक्ष्म अताम्‌ योगी लघिमानम्‌ अवाप्नुयात्‌ ।। 
शन्दाथ- | 
परमाणुमये ३. परमाणभोंको काल ७. परमाण्‌ रूप काल के समान 
चित्तम्‌ ५. अपने चित्त को सुक्ष्म ८. सूष्ष्म वस्तु बनने को 
भूतानाम्‌ २. कायु भादि भूतोंके अ्थताम्‌ ६. सामथ्यं एवम्‌ 
मयि ४. मेरारूप समञ्च करः योगी १, जो योगी | 
रञ्जयन्‌ । ६. उनमें तदाकार करता है लघिमानम्‌ १०. लचिमा नामक सिद्धिकोा 


अवाप्नुयात्‌ 11 ११. प्राप्ति होती है 
श्लोकार्थ--जो योगी वायु भादि भूतो के परमाणुओं को मेरा रूप समश्च कर अपने चित्त को उनमें 
तदाकार करता है उते परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने कौ सामथ्य एवम्‌ 
-चचिद्ानाम कौ सिद्धि की प्राप्ति होती रे) 
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तरयोदशः श्लीकः 
धारयन्‌ सय्यहृलन्वे सनो वैकारिकेऽखिलम्‌ । 
सखवन्द्रियाणाभार्यस्वं चाप्तिं पाप्नोति मन्मनः ॥१२३॥ 


पदच्छेद- 
धारयन्‌ मधि अहस्‌ तस्वे अनः वंकारिके अखिलम्‌ । 
सवं इन्द्रियाणाम्‌ आत्मत्वन्‌ प्राप्तिम्‌ प्राप्नोति मत्‌ मनाः 1) 
शब्दाथं-- | 
धारयन्‌ ४. उसमें धारणा करके सवं ७. वहं समस्त 
मयि ३. मेरास्वरूपसमञ्कर ईच्ियाणाम्‌ = इद्िथोका 
अहम्‌ तत्वे २. अहंकार को आत्मत्वम्‌ ठ. अधिष्ठाता हो जाता ह 
मनः ५. अपने मन को ्राप्तिम्‌ ११. भ्राप्तिनामकी सिदधिको 
वंकारिके १. जो सात्विक प्राप्नोति १२. प्राप्तकरताहै 
अखिलम्‌ । ७. एकाग्रकरतादहै सत्‌ मनाः} १०. सुह्नमे मन लगाने वाला भ्यक्ति 


रलोकाथ-जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समन्न कर उसमें धारणा करके अपने मन को 
एकाग्र करता है। वहं समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है} भन्ते मन लगाने 
वाला व्यक्ति प्राप्ति नाम को सिद्धिकोप्राप्त करता है॥। 
© च 
चतुदशः श्लोकः 
महत्यात्मनि यः सचे धारयेन्मयि मानसम्‌ । 
` पाकास्य पारमेष्ठय मे विन्दतेऽन्यक्तज्न्मनः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
महति आत्मनि यः सत्रे धारयेन्‌ मयि समानसम्‌ । 
प्राक्ताम्यम्‌ पारमेष्ठचम्‌ मे विन्दते अग्यक्त जन्मनः ॥। 
शब्दाथं- 
महति ३. महतत्त्व।भिमानी प्रकाम्यम्‌ १२. प्राकाम्य नामकी सिद्धि. 
आत्मनि ४. रूप पारमेष्ठचम्‌ ११. सर्वर्करष्ट 
यः १. जो पुरुष मे ५. उसे मुज्ञ 
सुते ५. सुत्रात्मामें विन्दते १३. प्राप्त होती है 
धारयेत्‌ ७. स्थिर करतादहै अभ्यक्त द. अब्यक्त 
मपि २. मृञ्च जन्मनः ॥ १०. जन्माकी 
मानसम्‌ । ६. अपना मन 


श्लोकाथं--जो पुरुप मूज्ञ महस्वाभिमानी रूप सूत्रात्मा मे अपना मन स्थिर करता है। उसे भृक्न 
अव्यक्त जन्मा की सर्वक्करष्ट प्राकाम्य नाम को सिद्धि प्राप्त होती है ॥ 


३२० \ शरी वद्धागततें । अण १५ 





पञ्चदशः श्लोकः 
चिष्णौ जयधघीरवरे चित्तं घारयेत्‌ कालचिग्रहे। 
ख॒ इशित्वमवाप्नोति के्चक्ते्ज्ञचोदनाम्‌ ॥२५॥ 


पदच्ठेद-- 
विष्णो ्य्ीश्वरे {सन्तस्‌ धारयेत्‌ फाल विग्रहे \ 
सख ईशित्वम्‌ अवाप्नोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योदनम्‌ }) 
शनब्दार्थ- 
विष्णो २. मेरे सः ७. वह | 
यधघोश्वरे १. जोत्रिगुणमयी मायाके स्वामी ईशित्वम्‌ ११. ईशित नाभक सिद्धि को 
चित्तम्‌ ५. चित्तम अयाप्नोत्ति १२. प्राप्त करतादहै 
धारयेत्‌ ६. धारणकरतादहे क्षेत्र ८. शरीरो ओर 
काल ३. काल ने ्ज्ञ ६. जीवों को 
विग्रहे , ४. स्वरूप विश्वरूप को अयने चोदनम्‌ 1} १० प्रेरित करने की सामथ्यंख्प 


ए्लोकार्य- जो त्रिगुणमय माया के स्वाम काल स्वरूप विश्वरूप को अपने चित्त मेँ धारण करता है 
वह शरीरो भौर जीवों को प्ररित करने की सामथ्यं रूप्‌ ईशित्व नाम कौ सिद्धि को प्राप्त 
करता 3 ।। 


षोडशः श्लोकः 


नारायणे तुरीयाख्ये गगवच्छुड्दशञ्दिते। 
मनो सथ्यादधद्‌ योगी सद्धमां वशिनाभियात्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- 
नारायणे तुरीय आख्ये भगवत्‌ शब्द शब्दिते । 
मनः मयि जादधघत्‌ योगो भत्‌ धर्मा वरिताम्‌ इयात्‌ ।। 
शन्दाथ- 
नारायणे ३. नारायण स्वखूपमे मनः ६. मन को सुन्षमें 
तुरीय ४. जिबितुरीयओौर मधि २. मेरे 
आख्ये ६. नामक्र ॐ1दयत्‌ १०. लगा देता है 
भगवत्‌ ५. भगवान्‌ योगौ १, जोयोगी 
शब्द ७. शब्दोसे भी मत्‌धर्मा ११. उसमें मेरे गण होने लगते है 
शब्दिते । ८. पुकारते हें वशिताम्‌ इयात्‌ \\! १२. वह वशिता नामक सदि 
प्राप्त करतादहे 


श्लोकाथं- जो योगी मेरे नारायण स्वरूप मे जिसे तुरीय ओर भगवान्‌ नासक शब्दां से भी पुकारते 
है मनको मञ्चमेंलगा देताहै। उसमें मेरे गुण होने लगते ह । वह वशिता नामको 
सिद्धि प्राप्त करता दे ॥ 
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सप्तदशः श्लाद्छः 
प्रिगणे चद्यणि मथि धाश्यनच विशद मनः| 


परण{नन्डमाय्या ग्न का ~?ऽ चस्य 1१७) 

पदच्छेद- 

निर्गणे ब्रह्माणि स्यि धारयन्‌ विशदशर्‌ सनः) 

परम्‌ आनन्दस्‌ आप्नोति यन क्रापः अवस्तीयते \} 
शन्दार्थ- 
निगुण २. निर्गुण परम ७. उसे परम 
उरह्यण २. ब्रह्यमें आनन्दम्‌ ८. आनन्द 
समथि ५. जो साधक मुञ्च अप्नोति ई. भ्रप्ति होता है 
धारयन्‌ ६. स्थिर कर लेतः हैं धन १०. जहाँ 
विशदम्‌ ४. अग्ना निमंल कानः ११. समस्त कामानाओं के 
सनः 1 ६. मन अवसीयते \\१२. पण होने से कामत्रसायित्व क्षिद्धि 


मिलती है 


श्लोकाथ--जो साधक मूज्ञ निगुण ब्रह्य में अपना निमल मन स्थिर कर लेता हँ । उसे परम आनन्द 
प्रप्त होता है ' जहां समस्त कामनाओं के पूण होने से कामावसायित्वसिद्धि भिलत्ती है ॥ 


स्यष्टशःः श्लोकः 


श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शद्ध धमेभये मयि। 
धारयज्छवबेततां थाति बड्मिरहितो नरः ॥१८॥ 


प्रदच्छद- 

श्वेतद्रीप पतौ चित्तम्‌ शुद्धे धममंम्ये मयि । 

धारयन्‌ श्वेतताम्‌ याति षड़नि रहितो नरः ॥ 
शब्दाथ- 
इवेतद्रीप १, शवेतद्रीप के धारयन्‌ ७. स्थिर करके 
पतो २. स्वामी श्वेतास्‌ य. शुद्ध स्वरूप को 
चित्तम्‌ ६. चित्त को याति १०. प्राप्त करता है ओर वहू 
शुध ३. अत्यन्त शुद्ध ओर षड्भिः ११. छः अभियो से 
धमममये ४. धमंसय रहितो १२. रहित हो जाता दहै 
मपि ५. बुञ्लमें नरः 1! ८, मनुष्य 


श्लोकाथं--श्वेतद्वीप के स्वामौ अत्यन्त शुद्ध ओर धर्ममय सूञ्च मे चित्त को स्थिर करे मनुष्य शुद्ध 
स्वल्प को प्राप्त करता है-। मौर वहं छः ऊर्मियों (भुखः, प्यास जन्म, मृत्यु, शोक, मोह) 
इनसे रहित हो जाता है ॥। 
० 2 ति क 
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ज = = कामानि क-म = = ~ का = = क = = ~ ~~ = =-= = ~= ~~~ -~ 


विंशः 8 
एकोनविंशः श्लोफः 
सय्याक्ाशात्मनि तरणे यनशखा चोषश्चद्रहन्‌ः । 
तचो पलन्धा नानं द्मे वाचः श्ुणोत्यसौ ॥ १६; 








पदच्छेद- ; ध 

मयि आकाश आत्मनि श्राणे पनसा घोषम्‌ उद्वहन्‌ । 

तन्न उपलब्धा तानाम्‌ हंसः चाचः भ्डणोत्ति असौ 1) 
शब्दार्थ-- 
मथि ३. मुञ्च तन्न १०. उस 
आकाश १, आकाण उपलन्धा ११. अकाश मे प्राप्त होने वाली 
आत्मनि २. स्वरूप भूतानाम्‌ १२. विविध मप्राणियोंकी 
प्राणे ४. समष्टिप्राणमें हंसः ६. जीव 
मनसा ५. मनकेद्रारा चाचः १३. बोली 
घोषम्‌ ६. अनाहत नाद का शृणोति १४. सुन समश्च सकता है 
उद्रहुन्‌ । ७. चिन्तन करने वाला अघो} ८. यहं 


श्लोकार्थ-- आकाश स्वरूप मुञ्च समष्टि प्राणमें मनक हारा अनाहृतनाद का चिन्तन करने वाला 
` यहं जीव उस आकाश में प्राप्त होने वाली विचि प्राणियों की बोली सुन समञ्च 
सकता ह ।॥। 
विंशः श्लोकः 
चच्तस्त्वष्टरि संयोज्य त्वब्टारमपि चक्षि । 
मां त्र सनसखा ध्यायन्‌ विर परयति सुदमदक्‌ ।॥२०॥ 





पदच्छेद- 
चक्षुः त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारम्‌ अपि चक्षृषि)\ 
मान्‌ तत्न मनसा ध्यायन्‌ विश्वम्‌ पश्यति सुक्ष्पदक््‌ \\ 
शन्दार्थ-- 
चक्षुः १. जो योगीनेत्रोंको माम्‌ ८. मेरा 
त्वष्टरि २. सूर्यम भौर तन्न सनकस्षा ७. उन दोनों के संयोग मे मन ही मन 
संयोज्य ६. संयुक्त करदेतादहैओर ध्यायन्‌ ठ. ध्यान करता है 
त्वष्टारम्‌ ३. सूयंको विश्वम्‌ ११. वह सारे संक्तार को 
अपि ४. भरी पश्यति १२. देख सकता है 
चक्षुषि ! ५. नेतरोंमें सुक्षमदुक््‌ 11 १८. उसको दृष्टि सूक्ष्म हो जाती ह 


एलोकार्थ- जो योगी नेघ्रों को सू मे ओर सूर्यको भो नेत्रो में संयुक्त कर देता है । ओर उन दोनों कै 
संयोग भे मन ही मनमेरा ध्यान करता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है । वह सारे 
संसार को देख सकता दहे ।। 
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एकविंशः श्लोकः 


नो मथि सुसं योञ्य देष तदच वायुना । 
मद्धारमणाचचावन तलात्म्यां यच कवे मनः ॥२२॥ 


१दच्छद- 

मनः मयि सुक्ष॑योज्य देहु तत्‌ अनु वायुना) 

मत्‌ धारणा अनुभावेन तत्र आत्ला यत्त वं ननः ।। 
णनब्दाथं- 
मनः १. मन ओर सत्‌ धारणां ७. मेरी धारणा 
मयि ५. मृक्षमें अनुभावेन ८. करने पर 
सुसंयोज्य ६. जोड़ देने पर ओर तन्न १२. वदां पटच जाता है 
देहम्‌ २. शरीरको त्मा ११. शरोर भी 
तत्‌ अनु ४. सहित यत्र वं १०. जहां जाता है उश्चका 
वायुना । ३. प्राणवायु के मनः \। ‡ योगो का मन 


श्लोकाथं--मन ओर शरीर को प्राणवायु के सहित मन्न में जोड़ देने पर ओरमेरौ ्रारणा करने पर 
योगो का मन जहां जाता ह उसक्रा शरोर भी वहीं पटच जाता है ॥। 
९2 | व 
हरा विंशः श्लोकः 


यदा भन उपादाय यद्‌ यद्‌ रूपं ुभ्रूबति। 
तत्तद्‌ भवेन्मनोखूपं सब्योगबल्साश्चयः ।॥२२॥ 


पदच्छेद- 

यदा सनः उपादाय यद-यद रूपम्‌ बुभुषति। 

तत्‌-तत्‌ भवेत्‌ मनः रूपम्‌ म॑द्‌ योग॒ नलम्‌ आधयः ॥ 
शब्दाथं-- 
यदा १. जिस समय योगी तत्‌-तत्‌ ७. तो वह 
मनः २. मनको भवेत्‌ ६. धारणा कर लेता है क्थोकि 
उपादाय ३. उपादान कारण बनाकर भनः रूपम्‌ ०. अपने मन के अनुकूल खूप 
यद्‌-यव्‌ ४. किसीदेवताभआदिका भद्‌ १२. मूक्षमे लगा द्या दहै 
रूपम्‌ ५. रूप योगे बलम्‌ १०. योग बलका 


बुभुषति । ६ धारण करना चाहता है आश्चयः ॥। ११. आश्रय लेकर उक्षने मन को 

शएलोकाथं--जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदिकालरूपधारण 
करना चाहता है । तो वहं अपने मन के अनुकूल रूप धारण कर लेता है । क्योकि योगज्ल 
का आभ्य लेकर उसने मन को मूज्ञ मे लगा दिया है ॥ 
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ध © +, 
अयोविंशः श्लोक : 
परकाय विशन्‌ सिद्ध आत्वानं तत जावयेत्‌ 
ह पिण्डं दहित्वा विशेत्‌ पाणो रायुभ्ूतः कंडङ्ध्रिवत्‌ ॥२३।। 
पदच्छेद-- | । 
परकायस््‌ विशन्‌ सिद्ध आत्मानस्‌ तत्न धाचयेत्‌ । 
पिण्डम्‌ हित्वा विशेत्‌ पणः वायुभुतः षडड्घिवत्‌ ।। 
शब्दाथ- 
परकायम्‌ २. दूसरे शरीर में पिण्डम्‌ १५. अपना शरीर 
विशन्‌ ३. प्रवेश करना चाहेतो हित्वा ११. छोड़कर 
सिद १. जो योगी विशेत १२. दूसरे शर)रमे प्रवेशं कर 
जाता है 
आत्मानम्‌ ४. उसे अपनेमे वहीं प्राणः जाघुभरत ७. इनसे उका प्राग वायु 
ख्प होकर 
तत्न ४. मेरेहोनेकी षडङ्लि ८, भोरे के 
भावयेत्‌ 11 ६. भावना करनी चाहिये यत्‌} &. समान 


षलोकाथं-- ज) योगी दूसरे शरीरम प्रवेश करना चहि। तो उसे अपत्ते शरीर में वहीं मेरे होने की 


भावना करनी चाहिये । इससे उसका प्राण वायु रूप होकर भौरे कै समान अपना शरीर 
छोडकर दूसरे शरीर मे प्रवेश कर जाताहै।। 


चतुर्विंशः श्लोकः 
पाषण्यं ऽऽपीडय णद्‌ प्राणं हदुरःकण्ठमूधस्ु | 
आरोप्य ब्रह्मरन्धेण जह्य नीहशोर्खछजेततयुम्‌ ॥२४॥ 





पदच्छेद-- 
पाया आपीडथ यरम्‌ प्राणम्‌ हत्‌ उरः कण्ठ मुधेषु । 
आरोप्य ब्रह्य रन्ध्रेण ब्रह्य नीत्वा उत्सुजेत्‌ तनुम्‌ ॥। 
णन्दार्थ- 
पार्ध्ण्या १. एडीसे आरोप्य ७. ले जाकर फिर 
आपीड्य ३. दबाकर ब्रह्मरन्ध्रेण ८. ब्रह्मरन्धरके द्वारा उसे 
गुदम्‌ २. गुदार को म्रह्य ६. न्रहामें 
प्राणम्‌ ४. प्राण वायुको नीत्वा १०. लीन करके 
हृत्‌ उरः ५, हृदय, वक्षः स्थल ह उरसुजत्‌ १२. परित्याग करदे 
कण्ठ मूर्धघु । ६. कण्ठ भौर मस्तक में तनुम्‌ 1। ११. शरीर का 


श्लोका्थं- एडी से गुदा हार को दवा कर प्राणवायु को, हदय, वक्ष 


: स्थल, कण्ठ शौर मस्तकमेंल्ञ 


जाकर फिर ब्रह्मरन्ध्र कै हारा उसे ब्रह्मम लोन करके शरीर का परित्याग करदे॥। 
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विदरिष्यन्‌ सछराक्ीडे अत्ल्थं खसवं विजायत । 
विखानेनापतिष्ठन्ति सन्त्वञ्चत्तयीः सुरस्त्रियः ॥२५५॥ 
प१दच्छेद- 
विहरिष्यन्‌ घुर आक्रीडे सर्स्थम्‌ इ लिभ्रावयेत्‌ 
विभानैन उपतिष्ठन्ति सत्ववृत्तीः सुरस्त्रियः ५ 
शब्दाथ-- 
विहरिष्यन्‌ ३. बिहार करने को इच्छा होने पर दिश्यालैन १०. विमान पर चढ़कर 
सुर १, देवता्भो के उपतिष्ठति ११. उसके पास पहुंच जाती है 
आक्रोडे २. विहार स्थलमें सह्ववृक्तषीः ७, सत्त्वगुणं को अंशल्प 
मत्स्यम्‌ ४. मेरे शुद्ध सुर ८. सुर 
सत्वम्‌ ५. सत्तमय स्वल्प को स्त्रियः }) &. सुन्दरियां 


विभावयेत्‌ ! ६. भावना करे । इतये 

ष्लोकार्थं -देवताभों के विहार स्थल मं विहार ऊरने कौ इच्छा होने पर मेरे शुद्ध सच्वमय स्वङ्प 
की भावना कर । इसमे सत्त्वगुण को अंशख्प सुर भुन्दरियां विभानं पर चढ़कर उसके 
पास पहूव जातीं! 


पटुविंशः श्लोकंः 
यथा सङ्ल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा नत्परः पुलाम्‌। 
मयि सत्ये मनो युजञ्जस्तथा तद्‌ सञ्ुपाश्चुते ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 
यथा सङ्कल्पयेद बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌ । 
मयि सत्ये मनः युञ्जन्‌ तथा तत्‌ सभुपाश्नुते ॥। 
शन्दाथं- 
यथा ४. जंसा मयि ८. मुञ्में 
सङ्कत्पयेद्‌ ५. सङ्खुत्पकरतादहै सत्ये ७. सत्य सङ्कल्य स्वरूप 
बुद्धया १. चित्त से मनः ६. अपना मन 
यदा २३. जब युञ्जन्‌ १०. लगादेताह 
वा ६. अथवा तथातत्‌ ११. वहं उसी समय वही वस्तु 


मध्परः पुमान्‌ 1२. मेरे परायण हृ पुरुष सप्रुपाश्नुते 1 १२. प्राप्त कर लेता है 


ष्लोकाथं--चित्त से मेरे परायण हुआ पुरुष जब जसा सङ्कल्प करता ५ । अथवा सत्य सङ्कल्प स्वरूप 
मुक्च मे अपना मन लगा देता है । वहं उती समय वही वस्तु प्राप्त कर लेता है । 
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सप्तविंशः श्लोकः 
यो वे मद्धावसापनल् ईशितबशितुः पुमान्‌ । 
कुतश्चन विहन्येत तस्य चाज्ञा यशां सम ।२७। 


पदच्छेद- 
यः वेमत्‌ भावम्‌ आपच्च ईशितुः तेशितुः पुज्ान्‌ । 
कुतश्चित्‌ न विहन्येत तस्य च आनना यथा मम ।। 
शन्दाथं - 
यः वें १. जो कुतश्चित्‌ ११. कोई 
मत्‌ भावम्‌ ५. मेरेरूप का चिन्तन करके न चिहव्येत १२. नहीं टाल सक्ता 
आपन्न ६. उसी भावसे युक्त हो जातादहै तस्य च ७. उसकी 
ईशितुः ३. ईशत्व ओौर आज्ञा ५८, आज्ञा 
वशितुः ४. वशित्व के स्वामी यथा १०. समान 
पुमान्‌ । २. पुरुष भम्‌ } ६. मेरी आज्ञा कै 


इलोकार्थ- जो पुरुष ईशित्व ओर वशित्वके स्वामी मेरे हप का चिन्तन करके उसी भाव से युक्त 
हो जाता है ६ उसको आन्ञामेरी आज्ञाके सभान कोई नहीं टाल सकता है॥। 


ष्टपिंशः श्लोषः 
मदक्त्या शद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाचिद्‌ः। 
तस्य॒ जेकालिकी वुद्धिजेन्सद्धत्यूपचृ' हिता ॥२८॥ 


पदच्छद-- 
मत्‌ भक्त्या शुद्ध सत्वस्य योगिनः धारणा निदः। 
तस्य तरेकालिको बुद्धिः जन्म मृत्यु उपवृहिता)\। 
शन्दार्थ- 
मत्‌ भक्त्या ३. मेरी भक्तिके प्रभावसे तस्थ ६. उसकी वहं 
शुद्ध ४. शुद्ध तरकालिकरो ११. वह श्रुत, भविष्य, वतमान क्रो 
सत्त्वस्थ ५. सत्त्वमय हो गया है बुद्धिः ७. बुद्धि 
योगिनः १. जिस योगी का मन जन्म ८. जन्म 
चारणा २. मेरी धारणा करते-करते ब्रल्थु ६. मृत्यु 
विदः । १२. जानजातादहै उपव हिता! १०. आदि को जान लेती है भौर 


श्लोकार्थ--निस योगी का मन मेरी भविति कै प्रभाव से शुद्ध सत्वमय हो गया हं। उसकी वह बुद्धि 
जन्ममृत्यु आदि को जान लेती है । ओर वहं भूत, भविष्य, वतंमान को जान जाता है ॥ 
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अरन्यादिभिनं इन्येल शुनेर्यागसय चयुः । 
अव्योगखान्तचित्तस्य यादसास्ुदक यथा ॥२६॥ 


वदच्छद-- 
अग्नि आदिधिः न हन्येत घुनेः योगमयम्‌ वथुः। 
मत्‌ योग श्रान्त चित्तस्य यादसाम्‌ उदकम्‌ यथा )। 
शन्दाथ-- 
अग्नि १०. अग्नि मत्‌ योग ६. सञ्च? लगा कर 
आदिभिः ११. जल आदि कोई भी पदयाथं श्रान्ं ७. शिथिल कर दिया है उसके 
न हन्येत १२. नहीं नष्ट कर सकते दं वचित्तस्थं ५. अपना चित्त 
मुनेः ४. वैसे ही जिक् योगौने याद्ान्‌ ३. जलंके प्राणका नाणशनहीं होता 
योगमथम्‌ ८. योगमय उदकम्‌ २. जलकेद्रारा 
वधुः 1 ट. भारीरको यथा \\ १, जसे 


ष्लोकार्थ- जसे जलकेद्वारा जलकेप्राणीका नाश नहीं होता है। वसे ही जिस्च योगी ने अपना 
चित्त मूक्षते लगा कर शिथिल कर दिधा है उक्षकरे योगमय शरीर को अग्नि जल आदि 
कोई भी पदार्थं नहीं नष्ट कर्‌ सक्ते ह ॥ 


चरिशः श्त्तोकः 
मद्धिभ्रतीरसिध्णायनू अ। वत्सास्त्रबिम्यूषिताः। 
वजत द्चर्यजनेः खं भवेद प्राजितः ॥३०॥ 


पदच्छेद - 
मत्‌ तिभ्रुतोः असिध्यायन्‌ भीन अस्त विभ्रुषिताः 1 
घ्वज आतपत्र व्यजनैः स भवेत्‌ अपराजितः ॥। 
शन्दाथ- 
मत्‌ विभुतीः ६. मेरे अवतारो का ध्वज आतपत्र ४. ध्वजा, छत 
अभिध्यायन्‌ ७. ध्यान करतादहै उपजनः ५. चंवर आदिसे सस्परन् 
धीवत्स १. जो पुरुष श्रीवत्स चिह्व॒ सः ठ वद 
अस्त्र २. शङ्क, गद्‌, पद्म, चक्रादि भवेत्‌ १०. हो जाता है 
आयुधो से 
विभ्रुषिताः। ३. विभ्रूषित तथा अपराजितः ।। ई. अजेय 


ए्लोकाथं-- जो पुरुष श्रीवत्स चिह्धं शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, चक्रादि आयुधो से विभ्रुषित तथा ध्वजा, 
छत, चंवर भादि से सम्पन्न मेरे अवतारो का ध्यान करता है । वहं गजेय हो जाताहै॥ 
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एकजशः श्लोके 
उपासकस्य सासेदं योगधारणयः सुनः । 
ध ६9 आ, य छ 
खिद्धयः पूदेकथिता उपतिषख्ठन्त्यशेषतः ।३१॥ 


पदच्छेद-- 
उपासकस्य समाम्‌ एवश्च योगधारणया सुनैः। 
सिद्धयः एवं कथिताः उपतिष्ठन्ति अशेषतः । 
शब्दाथं- 
उपासकस्य ४. उपासना करतादहैओौर क्िंद्धयः ८. सिद्धि्यां 
साम्‌ ३. मेरी पुवं १०. रमन पहले 
एवम्‌ १, इस प्रकार फथितःः ११. वणन कियादहै 
योग ५. योग उतिष्ठन्ति ६. प्राप्त हो जाती है जिनका 
धारणया ६. धारणाके द्वारा मेरा अशेषः) ७. उसेवे सभी 
चिन्तन करता है 
| २. जो विचारशील पुरूष 


ए्लोकाथ-इस प्रकार जो विचारशील पुरष मेरी उपासना करता है शौर योग धारणाके द्वारामेरा 


चिन्तन करता है! उसेवे सारी सिद्धिर्यां प्राप्त हो जाती हँ जिनका चैने पहले वणन 
क्ियादहै।। 


द्ार्विंशः श्लोः 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितष्वाखात्छनो खनेः । 
मद्धारणां घारयतः का खा सिद्धिः श्ुद्धलेभा ॥३२॥ 


पदच्छद- 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वास आत्मनः सुनेः। 
मत्‌ धारणाम्‌ धारयतः का सा सिद्धिः सुडलमाः॥। 
शब्दाथ- 
जितेन्द्रियस्य ४. इद्दियो पर विजयपाली दहै मत्‌ धारणाम्‌ ६. जोमेरे स्वरूपकी धारणा 
दान्तस्य ५. जो संयमी है धारयतः ७. करता है उसके लिये 
जितश्वास २. जिसने अपने प्राण कासा ८. वह्‌ कौन सी 
आत्मनः ३. मन ओर सिद्धिः $ सिद्धि है 
मुनेः । १. प्यारे उद्धव! सुदुलभा ॥) १५. जो दुलभ हो 


एलोकार्थ- प्यारे उद्धव लिने भपने प्राण-मन ओर इन्द्रियो पर विजय पाली है जो संयमी है, जो 
मेर स्वप की धारण करता है, उसके लिये कौन सौ सिद्धि है जो दुलेभ हो । 


== - => ~ 
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अरयद््िशः श्लोकः 


अन्तरायान्‌ बदन्त्येता युञ्जती कोगद्धुत्तमम्‌ । 


सया सङ्पव्यमानस्यं कालच्पणडेतदः ॥३३॥ 

पदच्छेद- 

अन्तरायान्‌ वदन्ति एता युञ्जतः योगस्‌ उत्तसम्‌ । 

मया सस्पद्ये सानस्य काल ज्ञपण हेतवः) 
शनब्दाथ-- 
अन्तरायान्‌ 5. विन्नही सया ४. मुक्षसे 
वदन्ति ६ मानते सम्पद्य ५. एकाकार 
एताः ७. इन सिद्धियों को भी मानस्य ६. होने वाले योगी 
युञ्जतः ३. अभ्यास करने वले भौर काल १०. क्योकि ये सभय 
योगम्‌ २. योगोंका क्षपण ११. बिताने के कारण 
उत्तमम्‌ 1 १. उत्तम हेतवः 1 १३. मतरं 


श्लोकार्थ--उत्तम योगों का अभ्यास करने वाले भौर मज्ञसे एकाकार होने वाले योगी उन कषिदधियों 
कोभो विघ्नही मानते है1 क्योकि ये समय विताने के कारण मात्र हैँ (अर्थात्‌ इनसे 
समय का दुरुपयोग होता है) ॥ 
सि 
चतुसिशः श्लोकः 
जन्मौ षधितपोभन्त्रेयावतीरिह सिद्धयः । 
योगेनाप्नोति ताः सवां नान्यैर्योगगतिं ब्रजेत्‌ ॥३२४॥ 


पदच्छेद- 
जन्म-ओषधी तपः सन्रैः यावतीः इह सिद्धयः । 

| योगेन आप्नोति ताः सर्वा न अन्येः योगगतिम्‌ त्रजेत्‌ ॥! 
शनब्दाथं - 
जन्म २. जन्म योगेन ४, योगकेद्वारा 
ओंषधो ३. गौषधी भाप्नोति १०. मिल जाती है, परन्तु 
तपः ४. तपस्याओं ताः सर्वाः ०. वै सभी 
मन्च्रं ५. मन्त्रादिके द्वारा न अन्यः १३. मूज्ञसे चित्त लगाये बिना नदीं 
यावती ६.. जितनी योग ११. योगको 
इह १. इससंसारमें गतिम्‌ १२. अन्तिम सीमा 
विद्धयः। ७. सिद्धियां प्रप्त होती व्रजेत्‌। १४. होती है 


ए्लोकाथ-इस संसार में जन्म भौषधी तपस्या ओर मन्वादि के द्वारा जितनी सिद्ध्या प्राप्त होती 


हं । वे सभी योग के द्वारा भिल जातो है परन्तु योग की अन्तिम सीमा मुञ्षसे चित्त लगाये 
बिना नहीं होती इ ॥ 
--४२- 


६३० ! क्षीमद्भागवते | भ० १४ 


पः््चर्जिंशः श्लोकः 
` सवासास्पि सिद्धीनां देवः पतिरहं परशः । 
© क है © 
अहं यागस्य सांख्यस्य धमेश्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३५॥ 





पदच्छेद-- 
सर्वासाम्‌ अपि सिद्धीनाल्‌ हतुः पतिः अहम्‌ प्रभः ! 
अहम्‌ योगस्य साख्यस्य धमंस्य ब्रह्म वादिनाम्‌ 1। 
शब्दाय -- 
सर्वासाम्‌ ७. समस्त अह्म्‌ ६. मँ उनका एवम्‌ 
अपि १२. भो योगस्य ३. योग 
सिद्धीनाम्‌ ०८. सिद्धियोका सांख्यस्थ ४ सांख्य ओर 
हेवः ४. हतु ओर धम॑स्य ५. धर्मादि बहुत से साधन बताये ह 
पतिरहम्‌ ११. मं उनका पति मह्य १. ब्रह्म 
प्रभुः । १०. स्वामो हं तथा व्पदिनाम्‌ 11 २. बादियोंमें 


ष्लोकार्थ- ब्रह्य - वादियों मे योग सांख्य गौर धर्मादि बहत से साधन बताये है । मै उनका एवम्‌ 
समस्त सिदियों का हेतु ओर स्वामी हूं तथा मै उनका पत्तिभी हं ॥ 


पटिः श्लीौकः 
अहमात्मोऽऽन्तरो वाह्योऽनाच्नतः क्षवेदेदिनाम्‌ । 
यथा ूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥३६॥ 


` पदच्छेद- 
अहम्‌ आत्ना आन्तरः बाह्यः अनावृतः सवं देहित्यम्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु बहिः अन्दः स्वयम्‌ तथा॥। 
शन्दाथ- 
अहम्‌ १२. हीह यथा १, जंसे 
आत्मा ११. आत्म स्वरूप भुतानि ४. सूक्ष्म महाभतहोदहैँ 
आन्तरः , ७. भीतर भुतेषु २. पञ्चभुतो में 
बाह्यः ८. बाहर बहिः अन्तः ३. बाहर भीतर वेत्र 
अनावृतः १०. निरावरण स्वयम्‌ द. स्वयम्‌. 
सवं देहिनाम्‌ 1 ६. समस्त प्राणियों के तथा 1 ५. उकीप्रकार 





एलोकार्थ- जैसे, १७्चभूुतों में बाहर-मीतर सवत्र सृष्ष्म महाभूत ही है । उसो प्रकार समस्त प्राणियों 
के भीतर~बाहर स्वयम्‌ निरावरण आत्म स्वरूपर्मेहीहुं।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशस्कन्धे पञ्चदशः अध्यायः ।॥। १५॥। 


` 4 
६ १ 
ि "३ च 
4 
॥ 
द 
कै 


उद्धत उवाच- 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
त्वम्‌ 
ब्रह्य 


साक्षात्‌ 
अनाद्यन्तम्‌ 


अपावतम्‌ । ६. 


१ 
©. 
परमम्‌ ३. 
२ 
५ 


तरीधहूागदः दटागुसणम्‌ 
पदशः श्क्न्धः 
ष्नोड्डच्यः च्छच: 
प्रथः श्लोक्‌ 


त्वं जह्य परमं आनादनाद्यन्तसपाच्रनम्‌ । 
खददालपिं भनातानां चाोण्थिद्यव्ययोद्ध अः ।॥१॥ 


त्वम्‌ नह्य परमम्‌ साक्षात्‌ अनायन्तस्‌ अपावृतम्‌ । 
सवषाम्‌ अपि भावनान्‌ ताणस्थित्ति अव्यय उद्धवः ।। 


च 


जाप तेवा ७. 
ब्रहम हं सरि १२. 
पर भावानाम्‌ ८. 
स्वयम्‌ त्रणस्थिरि १०. 
आपक्रा आदि हैन अन्त है अप्य ११. 
आप आवरण रहितर्दै उद्धवः) ६. 


समस्तं 

भो आपी 

प्राणियों ओर पदार्थो को 
स्थित्ति रक्ष। ओर 

प्रलयं के कारण 

उत्पत्ति 


एलोकार्थ--आाप स्वयम्‌ पर ब्रह्य है, आपका अदिटहैन अन्त है । समस्त प्राणियों ओर पदार्थोकी 


उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा गौर प्रलयकेकारणभो आपहीरह॥ 


हितीयः श्लोकः 


उच्चावचेषु सूतेषु टुज्ञेयमकृतात्मभिः । 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन जाद्यणाः॥२॥ 


पदच्छेद- 


शन्दा्थ-- 

उच्चावचेषु १. 
भूतेषु २. 
दज्ञयम्‌ ५. 
अकत ४. 
आत्मभिः ३ 


उस्चावचेषु भुतेषु दुर्जयम्‌ अकत आत्मभिः) 
उपासते त्वाम्‌ भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्यणाः ।। 


आप ॐचे-नीचे उपास्ते ~ 
सभी प्राणियों मे स्थितै त्वाम्‌ ७. 
वे आपको नहीं जान सकते है भगवान्‌ ६ 
वश में नहीं करियाहै याथातत्येन ८ 


जिन्होने मन भौर इन्द्रिय को ज्ाह्यणाः॥1 १०. 


उपासना तो 

आपको 

हे भगवान्‌ ! 

यथोचित 

ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैँ 


ष्लोकार्थ- आप ऊँचे-नीचे सभी प्राणियों मे स्थित है । जिन्होने मन ओर इन्द्रियों को वशमं नहीं 
किया है । वे आपको नहीं जान सकते है । हे भगवन्‌ ! आपकी यथोचित उपाप्तना तो 
ब्रह्यवेत्ता पुरुष ही करते हँ ॥ 
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तृती यः श्लोकः 
न क च © 
येषु येषु च जावेषु भक्त्खा त्वां परमषंयः। 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धि तद्‌ वदस्व मे।२॥ 


[ अ० १६ 


जायो = जः ज योज य, 





पद्च्छेद- 
येषु-येषु च भावेषु भवत्या त्वाम्‌ परमर्षयः) 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिम्‌ तत्‌ वदस्वमे।। 
शब्दार्थ-- ` 
येषु-येषु ३. जिन रूपों उपासीनाः ७. उपासना करके 
च ४. ओर प्रपडन्ति ६, प्राप्तक्रतेरहँ 
भावेषु ५. विभुतियोंकी संसिद्धिम्‌ ८. सिद्धि 
भक्त्या ६. परम भक्तिके साथ तत्‌ १५. वह आप 
त्वाम्‌ २. आपके वदस्व १२. किये 
परमषेयः1 १. >डे-बड़े ऋषिमहषि मे ।। ११. मृनक्ञसे 


श्लोका्थ - बड़े-बड़े ऋषि-महषि आपके जिन रूपों ओर विभतियों की परम भक्ति के साथ उपासना 
करके सिद्धि प्राप्त करते हैँ । वह आप मुञ्च से कहिये ॥ 


© 
चतुथः श्लोकः 
गरढशर्चरसि भूतात्मा भूतानां ूतमावन। 
न त्वां पश्यन्ति बलानि पश्यन्तं मोहितानि ते।॥४॥ 


पदच्छेद-- 
गूढः चरसि भूतात्मा भुतानाम्‌ भत भावन) 
न त्वाम्‌ पश्यन्ति श्रुतानि पश्यन्तम्‌ मोहितानि मे \ 
शब्दा्थ-- 
गढः ४. आप उनमें गुप्त रहं कर न त्वाम्‌ &. अ.पको नहीं 
चरति ५. लीला करते रहते हँ पश्यन्ति १०. देख पाते हैँ 
भुतात्मा २३. आप सबके अन्तरात्मार्है श्रुतानि ८. समस्त प्राणो 
भुतानाम्‌ १, हे समस्त प्राणियों के पश्यन्तम्‌ ६. आप सबको देखते हैँ परन्तु 
भतभावन 1 २. जीवन दाता प्रभो! मोहितानि मे ॥1 ७. आपको माया से मोहित 


षलोकार्थ-हे समस्त प्राणियों के जीवनदाता प्रभो | आप सब के अन्तरात्मा हैँ । भाप उनमें गृप्त 


रह कर लीला करते रहते हैँ । आप सबको देखते हैँ । परन्तु आपकी माया से मोहित 
समस्त प्राणी भापको नहीं देख पाते है ॥ 


अ० १६) एकादशः स्कन्धः [ ३३३ 


पञ्चमः श्लीकः 
याः काश्च नूमौ दिवि वै रसां विभूतयो दिक्त महातिमूते। 
। ष ५ #+ © 
ता मद्यमाख्याद्यलमावितास्ते साचि ते तीथपदाङ्धिपद्यस्‌ ॥५॥ 
पदच्छद- 


एमी णिक 


याः काः च भुमौ दिवि वैरसायाम्‌ विलत्रयः दिक्षु सहाविभृते)। 
ताः मह्यम्‌ आख्याहि अनुभाविताः तेनमासिते तौीथंपड अङ्घ्िप्नम्‌ ।। 


शब्दार्थ-- 

याः ७. जो ताः ११. उनका 

काः च ८. कोद्‌भी मह्यम्‌ १०. आ। कृपा करके मुक्षष 
भमो २. प्रथ्वी अाख्यहि १२. वणन कीजिये 

दिविवं ३. स्वगं अनुभाविताः ६. आपके प्रभाव से युक्त 
रसायाम्‌ । ४. पाताल तथा नमाधि १६. म बन्दना कंरताह 
विभूतयः ठ. विभूतिर्यारहै ते १४ आपके 

दिक्षुः ५. दिशा-विदिशाओं में तीर्थपाद १३. तीर्थोको भी तीथं वनाने नाले 
महाविभूते १. अचिन्त्य एेश्वयं सम्पन्न भरभो अङ्घिपद्यम्‌ ३1१५. चरण कमलो को 


श्लोकार्थं -अचिन्त्य एेश्व्यं सम्पन्न प्रभो । पृथ्वी, स्वगं, पाताल तथा दिशा-विदिशाओं में पक्र 
प्रभावसे युक्तजो कोईभी विभरतियांर्है। भाप कृपा करके मृक्षसे उनका वणेन कोजिए 
तीर्थो को भी तोथं बनाने वाले आपके चरण कमलो की मै बन्दना करता ह ।। 
पृष्ठः श्लोकः 
श्रोभगवानुवाच-- एवमेतदह पष्टः प्रश्न पश्नविदां वर । 
अ, © 9 च, 
युयुत्छना विनशने सपत्नेरजनेन व ॥६॥ 


पदच्ठेद-- 
एवम्‌ एतव्‌ अहम्‌ पृष्टः प्रश्नम्‌ भरश्न विदाम्‌ चर । 

४ युयुत्सुना विनशने सपत्नः ` अजुनेन व ॥। 
शब्दाथ- 
एवम्‌ ८. इसी प्रकार वरः 1 २. श्रेऽठ उदव । 
एतव्‌ ४. यह युयुत्सुना ६. युद्ध के लिये तत्पर 
अहम्‌ १०. मुक्षसे तिनशने ४. करुक्षेतमें 
पुष्टः १२. पृूछठाया सपत्नः ५. शत्रुओं से 
प्रश्नम्‌ १०. प्रश्न अजुंनेन ७. अर्जुन ने भो 
प्रशनविदाम्‌ १. प्रश्न को समक्ने वालोमे वे।। २. निश्चयही 


श्लोका्थं- प्रश्न को समक्षे वालों मे श्रेष्ठ उद्धव ! निश्चय ही कुरुक्षेत्र मे शतुओं से युद्ध के लिये 
तत्पर अजुन ने भो इसौ प्रकार यह भ्रश्न मुक्षसे पृछा था ॥ 
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| अ० १६ 
सप्तमः श्लोकः 
ॐ © £ छ 
ज्ञात्वा सातिवधं शद्यग्रध्मं राल्यदहेतुकस्‌ । 
तलो निदत्तो हन्ताहं द ओोऽध्सिलि लौ द्धिः ॥७।। 
पदज्छ्द- 
ज्ञात्वा ज्ात्तिदधम्‌ गद्य अधमम्‌ राज्यहेतुक्षस्‌ । 
ततो निवृत्तो हन्ताहम्‌ हतः अयम्‌ क्ति लौकिकः ।। 
शन्दाथ- 
ज्ञात्वा ६. समञ्ञकर ततो ११. अतः यह्‌ युद्ध से 
ज्ञातिवधम्‌ १. कुट्म्बियोकोमारना निवृत्तो १२. उपरत हो गया है 
ग्यम्‌ ४. अत्यन्तनिन्दित ओर हन्ताहम्‌ ४. म मारने वाला ह भौर यहं 
अधमम्‌ ५. अधम कार्यं हते १०. मारा गयादहै 
राज्य २. वहं भो राज्य अयष् इति ५. उसने सोचा कि 
हेतुकम्‌ । ३. के लिये लौकिकः)! ७. साधारण पुरुषों के समान 


ए्लोकार्थ-कुटुम्बियो को मारना वह भी राज्य के लिये अत्यन्तनिन्दिति ओर अधप कायं समञ्चकरर 
साधारण पुरुषो के समान उसने सोचा किम मारने वाला हँ । भौर यह मारा गया है। 


अतः यह युद्ध से उपरत हो गया है। 
अष्टमः श्लोकः 
सख तदा पुरुषव्याघो युक्त्या से परतिबोधितः। 
अभ्यभाषत मामेव यथा स्वं रणब्बूधंनि॥८॥ 


सः तदा पुरुषव्धाघ्नः युक्त्या मे ब्र्तिनोधितः। 
अभ्यभाषत माम एदम्‌ यथा त्वम्‌ रणमुधेनि।! 


शन्दार्थ-- 

सः ७. अर्जन को अम्यभःषत १२. प्रष्नक्ियाथा 
तदा १. तब माम्‌ ६. अर्जनने भो मुञ्चे 
पुङषभ्यान्नः £. वीर शिरोमणि एवम्‌ ११. इसी प्रकार 
युक्ट्या ५. बहुत सी युक्तया देकर यथात्वम्‌ १०. तुम्हारे समान 
मे २. मने रण ३. रण 
प्रतिबोधितः 5. समज्ञाया मुधंनि ।। ४. भूमिम 


व्लोकाथं-- तवर मैने रणभरमि मे बहुत सी युकितयाँ देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समक्ञाया । अर्जुन 
ने भी भुञ्षसे तुम्हारे समान इसौ प्रकार प्रश्न किया था ॥ 
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नृवृर्मः लाक 
अहमाध्माद्धवामीवां भूतानां खंहदीश्वरः 
अहं सवांणि भूतानि तें स््थिस्ुद्कक्राप्ययः ॥&॥ 





पदच्छेद- 
अहम्‌ अत्मा उद्धर असीवाम्‌ भूतानाम्‌ युहूद्‌ ईश्वरः । 
अहम्‌ सर्वाणि भूतानि तेषाम्‌ स्थिति उ्ध् अप्ययः ॥। 
शन्दार्थ-- 
अह्म्‌ २. म अहम्‌ ८. म 
आत्मा ५. आत्मा खवाणि :. इन समस्त 
उद्धव १. उद्धव जी! भूतानि १०. प्राणियों जौर पदा्थौकेल्पमेंहं 
अमीषाम्‌ ३. इन तेषाम्‌ ११. गौर इनको 
भूतानाम्‌ ४. समस्त प्राणियों का स्थिति १३. स्थिति भौर 
सुहृद ६. हितेषो सुहृद उदव १२. उत्पत्ति 
ईश्भरः 1 ७. ईश्वर ओर नियामकं हँ अप्ययः} १४. प्रलय काकारण भौ ह 


ण्लोका्थे-उदवजी ! मै इन समस्त प्राणियों का आत्मा हितंषी-घुहृद, ईश्व गौर नियामन् हे । मैं 
इन समस्त प्राणियों गोर पदार्थोके रूपमे भौर इनको उत्पत्ति, स्थिति ओर भरलयका 


कारण ह्‌ | 
दशमः श्लोकः 
अहं गतिगेतिमरतां कालः कलयतामहम्‌ । 
गणानां चाप्यहं सास्य गुणिन्यौत्पत्तिको गणः ॥१०॥ 


पदच्छद- 
अहम्‌ गतिः गतिमताम्‌ कालः कलयताम्‌ अहम्‌ । 
गुण्मनाम्‌ च अपि उहम्‌ सास्यस्‌ गुणिनि ओौत्पत्ति का गुणः।! 
शब्दार्थं - = 
अहम्‌ २. गुणासाम्‌ ७. गुणो में 
गतिः ३. गति हं च अपि ८. भी 
गतिमताम्‌ १. गतिशील पदार्थो में अहम्‌ ई, मँ 
कालः ६. कालहं साम्यम्‌ १०. उनको साम्यावस्था हं 
कलयताम्‌ ४. अपने अधोन करने वालों में गुणिनि ११. जितने गुणवान्‌ पदाथं हैँ 
अहम्‌ । ५. मे भोत्पत्तिक्तः गुणः ॥। १२. उनका स्वभाविक्‌ गुण ह 


श्लोकार्थ--गतिशील पदार्थो मे मँ गत्ति है । अपने अधोन करने वालों मेत काल हं । गुणों भे भी 
उनकी साम्यावस्था हूं । जितने गुणवान्‌ पदाथं है । उनका स्वभाविक गुण हे ॥ 
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एकादशः श्लोकः 
गुणिनामप्यहं सूत्रं श्टतां च महानहम्‌ । 
सूदमाणामप्यहं जीवौ दुजेयानासहं सनः ॥११॥ 


पदच्ठेद-- 
गुणिनाम्‌ अपि अह्म्‌ सूत्रम्‌ महताम्‌ च महानहम्‌ 1 
सुक्ष्माणाम्‌ अपि अहम्‌ जीवः दुजयानास्‌ अहम्‌ सनः ।। 
शब्दाथ- 
गुणिनाम्‌ १. गुण युक्त वस्तुओं में सुक्ष्माणाम्‌ ७. सृष्टम वस्तुओं में 
अपि अहम्‌ २. भीर्मँ अपि ८. भी 
सुत्रम्‌ ३. सूत्रात्माहं अह्म्‌ ६. 
महताम्‌ ५. महानों में जीवः १०. जीव हूं ओर 
च ४. ओर दुजयानाम्‌ ११. कठिनाई से वश में होने वावों मेँ 
महानहम्‌ 1 ६. महत्त्व हूं अहम्‌ मनः ।1 १२. र्म मनहूं 


श्लोकाय गुण युक्त वस्तुओं मंभौोर्म सूत्रात्मा हं । मौर महानों भे महत्तत्त्व हं । सूक्ष्म वस्तुओं मँ 
भोरमे जीव हं । ओर कठिनाईसे वशमे होने वालोमेै मनहं। 


दादशः श्लोकः 
हिरण्यगर्मो वेदानां सन्त्राणां चणवस्त्रिच्रत्‌ । 
अत्तराणामकारोऽर्मि पदानिच्छन्दससहम्‌ ॥१२॥ 


पदच्ठेद-- 
हिरण्यगभंः वेदानाम्‌ मन्त्राणाम्‌ प्रणवः त्रिवृतः) 
अक्षराणाम्‌ अकारः अस्मि पदानि छन्दसामहम्‌ ॥। 
शन्दार्थ- 
हिरण्यगर्भः २. हिरण्यगभं ह अक्षराणाम्‌ ६. मँ अक्षरोंमें 
वेदानाम्‌ १. मवेदोमें अकारः ७. अकार 
मन्त्राणाम्‌ ३. मन्त्रोमें अस्मि ८. ह भौर 
प्रणवः । ५. ओंकार हं पदानि १०. त्रिपदा गायत्रो हं 
त्रिवत्‌ 1 ४. तीन मन्त्रो वाला छन्दसामहम्‌ 1 ४. मै खन्दोंमें 


ए्लोकार्थ- य वेदों में हिरण्यगभं हं । मन्त्रो में तीन मन्तवो वाला ओंकार हँ । मै अक्षरों मे अकारह 
ओर र्म छन्दोंमे त्रिपदा गायत्री हूं 


प 9 
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अयोदशः श्लोकः 
कः 9 0० ८ 
इन्द्रोऽह सवेदेवानां बद्ुनामस्सि दड्यवाद्‌ । 
अ।दित्यानासह विष्णू श्द्राणां नीललोहितः ॥१३॥ 


पच्छद- 

। इन्रः अहम्‌ सवं देवानाम्‌ वसुनाच्‌ अस्प हन्यचट्‌ । 

आदित्यानाम्‌ अहम्‌ विष्णुः रद्राणाल्‌ नीदलोहितः 

शन्दार्थं- ¦ 
इन्वः ३. इन्द्र आदित्यानाम्‌ ७. लादित्यो में 
अहम्‌ १. म अहम्‌ ८. भ 
सवं देवानाम्‌ २. समस्त देवताभो में विष्णुः ६. विष्णु ओर 
वसुनाम्‌ ४. आठ वसुभओोंमें शद्राणाम्‌ १०. एकादश स्दरो म 
अस्मि ६. रहं नोललोहितः १।११. नोललो्हितत नाम का खहूं 


हव्यवाट्‌ । ५. अगति 
श्नोका्थं- मै समस्त देवताओों मे इन्द्र हूं, आठ वसुओं मे अभिनि हूं । जादित्थों पेम विष्णु हूं! ओर 
एकादश र्द्रो मे नीललोहित नामकारद्रहूं। 
© पु ७, 
चतुद राः श्लाङः 
बरह्मषीणां सशुरहं राजरषीणामहं मजः ¦ 
देवर्षीणां नारदोऽहं हविधान्यस्मि परेजुषु ॥१४॥ 


पदच्करेद- 
बरह्मर्घोगाम्‌ भ्रगुः अहम्‌ राजर्षोणाम्‌ महम्‌ मनुः । 

देवों गाम्‌ नारदः अहम्‌ हतिः धानी अस्मि धेनुषु ॥ 
शब्दाथं- 
बरह्माषणाम्‌ १. ब्रह्मषिथोंमें देवर्षीणाम्‌ ०. देवषियों में 
भ्रगुः ३. भृगु मौर नारदः ४. नारदहंओौर 
अहम्‌ २. मै अहम्‌ ७. र्मे 
राजर्षोणाम्‌ ४. राजषियों में हविः धानी १२. कामधेनु हू 
अहम्‌ ४. मै अस्मि ११. मँ 
मनुः । ६. मनुं धेनुषु 1} १०. गौभोंमें 
श्लोका्थ-ब्रह्मषियो मे मधरु ओर राजषियोमेमे मनुह। मै देवषिथों मेनारद ह, ओर गौओंमें 

मं कामधेनु ह ॥ 
--४६- 
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पञ्चदशः श्लोकः 
सिद्धेश्वराणां कपिलः द्युपर्णोऽहं पतत्त्रिणाम्‌ । 
प्रजापतीनां दव्तोऽहं पितुणासहमयंमा ॥१५॥ 





पदच्छेद-- 
सिद्धेश्वराणाम्‌ कपिलः सुपणंः अहम्‌ पतत्त्रिणाम्‌ । 
प्रजापतोनाम्‌ दक्षः अहस्‌ पितृणाम्‌ अहम्‌ अथेमा ।। 
शब्दार्थ- | 
सिद्धेश्वराणाम्‌ १. सिद्धेश्वरो मे परजाण्तौनाम्‌ ६ प्रजापतियों भैं 
कपिलः २. कपिल ओर दक्षः ८. दक्ष प्रजापति ह 
सुपर्णः ५. गरुडं अहम्‌ ७. 
महम्‌ ४. म पित्तणाम्‌ ४. पितरोंमें 
पतत्त्रिणाम्‌ 1 ३. पक्षियों भे अहम्‌ अ्यमा।) १०. मँ अर्यमा ह 
श्लोकार्थ-- सिद्धेश्वरो मे कपिल गौर पक्षियों मे मे गरुड हूं । गौरं प्रजापतियाों मे मै दक्ष प्रजापति हं । 
पितरो मेम अर्यमाहू॥। | 
षोडशः श्लोकः 

मां विद्धय्‌ दव देत्यानां प्रह्ादससुरेश्रभ्‌ । 

सोम नन्तजौषधीनां धनेशं यन्तर्साम्‌ ॥१६॥ 
१दच्छेद-- | 

मां विद्धि उद्धव देत्यानां प्रह्लादम्‌ असुरेश्वरम्‌ । 
सोमं ॒नक्षत्नोषधोनां धनेशम्‌ यक्ष रक्षताम्‌ 1) 

शनब्दार्थ- 
माम्‌ २. सृ्ञ सोमम्‌ &. चन्द्रमा 
विद्धि ३. एसा समक्षो किम नक्षत्र ८. नक्षत्रोभें 
उद्धव १. श्रिय उद्धव! ओषधीनाम्‌ १०. भोषधियो में सोमरस 
दैत्यानाम्‌ ४. देत्योमे धनेशम्‌ १३. कुबेर ह 
प्रह्लादम्‌ ७. प्रह्लाद हमोर यक्ष ११. यक्ष < 
असुर ५, दत्य रक्षसाम्‌ 1 १९. राक्षसो में 
ईश्वरम्‌ ॥। ६. राज 


व्लोकाथं- प्रिय उद्धव | मून्ञे एसा समक्षो कि मै दैत्यों में दैत्य राज प्रह्लाद हूं ॥ भौर नक्षत्रौ मे 
चन्द्रमा, ओषधयो में सोमरस ओर यक्ष-राक्षसो भे कुबेर हं ।। 


( ३३४ 
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सप्तदशः श्लोकः 
ठेरावतं गजेन्द्राणां यादसां वख्णं वस्ङ्‌ । 
3 © % 
तपतां दुघां सूयं सलुष्याणां च भूपतिम्‌ ॥१७॥। 
पदच्छद- 
एेरावतम्‌ गजचराणाम्‌ यादक्षास्‌ ठर्णसर्‌ भरघ्भ्‌ । 
तपताम्‌ दुमताम्‌ सुयंब्‌ मनुष्याणाम्‌ च भ्ुपत्िम्‌ \। 
णब्दार्थ- 
ठेरावतम्‌ २. एेरावत तपताभ्‌ ६. तने ओर 
गजेन्द्राणाम्‌ १. म गजराजो में दुमताम्‌ ७. चमकने वालों मेँ 
यादसाम्‌ ३. जल निवासियों में सुयम = सूर ओर 
वर्णम्‌ ५. वरूण मनुष्याणाम्‌ ठ. मनुष्यो में 
प्रसुम्‌ 1 ४. उनका प्रभु च भुपतिम्‌ ।। १०. राजाहं 


श्लोकाथं- मै गज राजों मे एेरावत, जल निवास्ियों में उनका पनु वरुण, तपने ओर चमन वालों 
में सूर्यं ओर मनुष्यो म राजार्हं ।॥ 


ष्टदशः श्लोकः 


उच्चः अ्रवास्तुरङ्गाणां धातुनामर्मि काञ्चनम्‌ । 
यमः संयमतां चाहं सपांणामस्मि वासुकिः ॥१८॥ 


पटच्छेद-- 


णशन्दार्थ- 
उच्चेश्रवाः २ 
तुर्काणाम्‌ १. 
धात्नाम्‌ ३. 
भस्मि ५ 
काच्चनम्‌ | ४ 


उच्चधवाः तुरङ्काणाम्‌ धातूनाम्‌ अस्मि काशनम्‌ । 
यमः संयमताम्‌ च अहम्‌ सर्पाणाम्‌ अस्मि वासुकिः ॥ 


उच्चश्रवा 
म घोड़ों में 
धातुभों मं 
है 


सोना 


यमः त 
संयमताम्‌ ७. 
च अहम्‌ ६. 
सर्पाणाम्‌ & 


अस्मि वासुकिः।॥ १ स 


यम तथा 
दण्डधारियों मं 
ओौरमें 

सर्पो मं 
वासुकि है 


श्लोकाथं- में घोड़ो मं उच्चश्रवा, धातुओं मेंसोनाहं। ओर में दण्डधाियों मं यम तथा सर्गम 
वाघुकि ह ।। 
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एकोनविंशः श्लोकः 
नागेन्द्राणासनन्तोऽहं खगेन्द्र श्जद्धिदं खिट्िणाम्‌ । 
आश्चमाणामहं तुयो वर्णानां प्रथमोऽनध | १६॥ 








पदच्छेद- 
नागेच््राणाम्‌ अनन्तः अहम्‌ भृगेद््रः श्युद्धि दंष्ट्िणाम्‌ 1 
आधमाणाम्‌ अहम्‌ तुयः वर्णानाम्‌ प्रथमः अनघ ।। 
शल्दाथ- 
नागेन्द्राणाम्‌ ३. नागराजो में आश्रमाणाम्‌ 5. आश्रमो सें 
अनन्तः ४. शेषनाग महम्‌ ६, में 
अहम्‌ २. मँ तुयः १०. सन्यास आश्रम ओौर 
मुगेन्द्रः ७. उनका राजा सिह वर्णानाम्‌ ११. वर्णोमें 
शद्धः ५. सींगओौर प्रथमः १२. ब्राह्मण हं 
दंष्ट्िनिम्‌। ६. दाढ्‌ वाले जीवोंमें अनघं ।। १, हे निष्पाप उद्धव जी | 


पलोकाथ--हे निष्पाप उद्धव जो ! मै नागराजं पे शेषनागसींग ओर इाढ वाले जीवो मे उनका 
राजा सिह, आश्रमो में मै सन्यास बाच्रम जीर वर्णो मे ब्राह्यण | 
विंशः श्लोक 
तीथीनां स्रोतसां गङ्खा सख॒द्रः सरसानदम्‌ । 
आयुधानां धलुरहं चिपुरघ्नो धलष्मताम्‌ ॥२०। 





पदच्छेद- 
तीर्थानाम्‌ स्रोतसाम्‌ ग्धा समुद्रः सरसाम्‌ अहम्‌ । 
आयुधानाम्‌ धनुः अहम्‌ चिपुरघ्नः धनुष्मताम्‌ ।। 
एन्दार्थ- 
तीर्थानाम्‌ १. मै तीथं ओर आयुधानाम्‌ ८. अस्त्र-शस्त्रो में 
लौतसाम्‌ २. नदियों में धनुः ६. धनुष हं ओर 
गङ्का ३. गङ्धागौर अहम्‌ ७. रमँ 
समुद्रः ६. समूद्रह््‌ तिषुरध्नः ११. त्रिपुरारि शङ्कर हूं 
सरसाम्‌ ४. जलाशयो में धनुष्मताम्‌ 11 १०. धनुधंरों मे 
अहम्‌ 1 ५, रमै 


दलोकार्थ- रै तीर्थं गौर नदियो मे गङ्गा ओर जलाशयोमें मै समूद्र हं । मे अस्त्र-शस्तरो मे धनुष 
है । ओर धनुधंरो में चिपुरारि शङ्कुर हुं ॥ 
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एकविंशः श्लोषः 
विष्णयानामस्म्यहं येहगेहनांनां हिमालयः) 
वनस्पती नानरवत्थ आोवघीनामहं यवः ।॥ २१ 


पदच्छेद- 
` धिष्ण्यानाम्‌ अर्ति अहम्‌ सेरः गहुनानाम्‌ हिमालयः । 
वनस्पतीनाम्‌ अश्वस्य ओवधधौनाम्‌ अहम्‌ यवः 1) 
शन्दार्थ- 
धिष्ण्यानाम्‌ २. निवास स्थानोमें वनस्पतीनाम्‌ ७. वनस्पतियों तँ 
अस्मि ४. हं ओर अश्त्थ ८. पीपल ओर 
अहम्‌ १. रमै ओषधीनाम्‌ ठ धन्योमें 
मेदः ३. सुमेर अहम्‌ १०. 
गहनानाम्‌ ४. दुगेमस्थानोमें यकः ॥। ११. जौहू 


हिमालयः 1 ६. हिमालय 
श्लोकार्थ- म निवास स्थानों में सूमेर हं ओर दगंम स्थानों में हिमालय, वनस्परतियों मेँ पीपल ओर 
धान्योमेजौहं।। 


दाविंशः श्लोकः 


पुरोधसां वसिष्ठोऽहं जद्धिष्ठानां बहस्पतिः 
स्कन्दोऽहं सबवेसेनान्यासग्रण्यां मगवानजः ॥२२ 


पदच्छेद-- 
पुरोधसाम्‌ वशिष्ठः अहम्‌ ब्रह्धिऽ्ठानाम्‌ बहस्पतिः । 
स्कन्दः अहम्‌ सवं सेनान्यामु अग्र्याम्‌ भगवान्‌ अजः ॥। 
शब्दार्थं - 
पुरोधसाम्‌ २. पुरोर्हितोंमे अहम्‌ ६. मँ 
व शिऽठः ३. वशिष्ठ ओर सवं ७. समस्त 
अहम्‌ १. सेनान्याम्‌ ८. सेनापरतियो भें 
बरह्धिषठानाम्‌ ४. ब्रह्मवेत्ताओं भें अग्रण्याम्‌ १०. सन्मागं प्रवर्तको में 
बहस्पतिः । ५. बहस्पति हूं भगवान्‌ ११. भगवान्‌ 
स्कन्दः ४ स्वामिकातिक्रेय ओौर अजः ॥ १२. न्ह्या हु 


श्लोकाथ-्मे पुरोहितों मे वशिष्ठ ओर ब्रह्मवेत्ताओं में बहस्पत्ति हं । मै समस्त सेनापतियों में 
स्वामीका तिकेय ओर सृन्मागं प्रवतंको" में भगवान्‌ ब्रह्मा ह ॥ 


३४२ | श्नोमदुभागवते [ अ° १६ 


त्रयो विशः श्लोकः 


यज्ञानां ज्य यज्ञोऽहं ब्रतानामविदहिसनस्‌ । 
वाथ्वरन्यकोस्वुचागात्मा शुचीनामप्यह शुचिः ॥२६॥ 


षदच्छद-- 
यज्ञानाम्‌ ब्रह्य यज्ञः अहभ्‌ न्रतानाम्‌ अर्विहसनम्‌ । 
वायु अग्नि अक्‌ अम्बु वाक्‌ आत्मा शुचोनाम्‌ अपि अहम्‌ शुचिः ।! 
शनब्दाथ-- 
यज्ञानाम्‌ २. पच्च महायज्ञो पे अक अभ्श्ु ११. सूर्य-जल 
ब्रह्म यज्ञः ३. ब्रह्मयज्ञ हू वाक्‌ आत्मा १२. वाणी एवम्‌ आत्मा हूं 
अहम्‌ १, मै शुचीनाम्‌ ६. शुद्ध करने वालों पदार्थो में 
व्रतानाम्‌ ४. ब्रतोः में अपि ७. भी 
अर्विहिसनम्‌ ५. अहिसाब्रत भौर अहम्‌ ८. म 
वायु अग्नि १९. चायु-अम्नि शुचिः 1) ठ. नित्य शुद्ध 


इलोका्य-तै पचचमहायज्ञो में ब्रह्म यज्ञ रह व्रतो में अहिक्तात्रन जोर शुद्ध करने वाले पदार्थोमेभी 
मै नित्य शुद्ध वायु-अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवम्‌ आत्मा ह ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
योगानाभात्मसंरोधो सन्चोऽस्सि विज्िगीषतास्‌ । 
आन्वीकलिकी कोशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्‌ ।॥ २४) 


पदच्छेद- ` 
योगानाम्‌ आम संरोधः मन्त्रः अस्मि विजिगीषताम्‌ । 
आन्वीक्षिको कोशलानाम्‌ विकल्पः खधाति वादिनाम्‌ ॥! 
शब्दाथं- 
योगानाम्‌ १. आठ प्रकारके योगोंमे आन्वीक्षिकी ठ. तकं विद्या 
आत्म २. मै मनो कौशलानाम्‌ ७. कौशलो भें 
संरोधः ३. निरोध रूप समाधिहुं विकल्पः ११. विक्ल्यहुं 
मन्त्रः ५. म मन्त्रे नीतिबल ख्याति ६. तथा ख्याति 
अस्मि ६. हँ वादिनाम्‌ ।। १०. वादियों में 
विजिगीषताम्‌ ।४. विजय के इच्छकों में रहने 


रहने वाला 


शलोकाय-भाठ प्रकार के योगों मेँ मनो निरोध रूप समाधि हं । विजय कै इच्छुकों में रहे 
वाला मै मन्तरनीति बल ह । कौशलो मे तकं विद्या तथा ख्पाति वादियों में विकल्प हूं ॥ 
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पःचविशः श्लोकः 
ख्रीणां तु शतरूपाहं वैं युंसां स्वायञ्खुबो सज्खुः। 
नारायणा सनीनां च मारो ज्यचारिणीास्‌ ॥२५॥ 


पदच्छद- 
स्त्रीणां तु शतरूपा अह्म्‌ पुंखास्‌ स्वायस्धवः सनः । 
नाराथणः मुनीनाम्‌ च कुसारो ब्रह्मचारिणाम्‌ 1) 
शन्दार्थ-- 
स्त्रीणाम्‌ तु ९. स्त्रियोंमें नाराथ्णः 5. नारायण 
शतरूपा ३. मनुपत्नी शतरूपा ओर भुनीनाम्‌ ७. सुनि में 
अहम्‌ १. र्म च 2. ओर 
पुंसाम्‌ ४. पुरुषों में कुमारो १२. सनत्कुमार हं 
स्वायम्भुवः ५. स्वायम्भुव ब्रह्य १०. त्रह्य 
मनुः । ६. मन्नू चारिणाम्‌ 1 ११. चारिथोंभें 


ष्लोकाथं- मँ स्त्रियों मे मनुपत्नौ शतलूपा ओर पुख्षो मे स्वायम्भुव मनु हं । सूनियों जँ तारायण 
ओर ्रह्यचारियो मे सनत्कुमार हूं ।। 
पट्विंशः श्लोकः 
धमांणामस्मि संन्यासः स्तेमाणामवबहिमेतिः। 
गद्यानां सख्त मौनं सिश्ुनानासजस्त्वहम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

धर्माणाम्‌ अहिम संस्यासः क्षेमाणाम्‌ बहिः मतिः । 

गुह्यानाम्‌ सुन्‌तम्‌ सोनम्‌ मिथुनानाम्‌ मजस्स्वहुम्‌ ॥ ` 
शन्दायथ- | 
धर्माणाम्‌ १. धर्मोमे गुह्यानाम्‌ ६. अभिप्राय गोपन के सानो 
अस्मि ३. हं सुनतम्‌ ७. मधुर वचन एवम्‌ । 
संन्यासः ९. अभयदान रूप संन्यास मौनम्‌ ८ मौन हुं ओर 
क्षेमाणाम्‌ ४. अभयके साधनोमे मै मिथुनानाम्‌ ठ. स्त्रो पुरुषके जोड़ोमें 
अबहिमंतिः1 ५. अन्तः निष्ठाहूं अजस्त्वहम्‌ ॥ १०. मँ प्रजापति हुं 


श्लोकार्थ-म धमो में अभयदानरूप संन्यास हू । अभय के साधनों में सै अन्तः निष्ठा हें । अभिप्राय 
गोपन के साधनों में मधुर वचन एवम्‌ मौन हं। ओर स्त्रीं पुरुषके जोड़ों 
प्रजापतिह ॥ | । 


३७४ 1 शरो मद्मागवते 


सप्तविंशः श्लोकः 
संवत्सरोऽस्स्यनिलिषास्तूनां मधुमाधवौ । 
मासानां घागशीर्षोऽहं नक्त्राणां तथाभि जित्‌ ॥२७॥ 


[ भ० १६ 








पदच्छेद-- 
संवत्सरः अस्मि अनिनिषास्‌ ऋतू नाम्‌ सधु माधवो । 
मासानास्‌ सा्गशीषंः अहम्‌ नक्षत्राणाम्‌ तथा अभिजित्‌ ॥। 
शन्दा्थ- 
संबत्सरः २. मै संवत्सर ख्पकाल मासानाम्‌ ७. महीनोंमें 
स्मि द. ह्‌ मागशीषः =. मागंशीषं 
अनिमिषाम्‌ १. सदा सावधान रहकर अह्म्‌ ११. मै 
- जागने वालो में 
ऋतूनाम्‌ ४. ऋतुभोमें नक्ष्णाम्‌ १०. नक्षत्रों सें 
मधु ४. तथा &. तथा 
माधवौ 1 ६. बसन्तहूं अभिजित्‌ 11 १२. अभिजित्‌ नक्षत्र हू 


रलोकायं- सदा सावधान रह कर जागने वालोंमें मँ संवत्धर रूप काल हूं । ऋतुं में मँ बसन्त 
हं । महीनों मे मागंशीषं तथा नक्षत्रों मे मँ मभिजित्‌ नक्षत्र हूं ॥ 


ष्टारविंशः श्लोकः 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः। 
देपायनोऽस्मि उयासानां कवीनां काय आत्मवान्‌ ॥२८॥ 





पदच्छद -- 
अहम्‌ युगानाम्‌ च कृतम्‌ धीराणाम्‌ देवलः असितः 1 
हपायनः अस्मि व्याप्तानाम्‌ कवीनाम्‌ काम्य भास्मवान्‌ \। 
शन्दार्थ- 
अहम्‌ १. देपायनः ८. श्ररोङरष्ण दवेपाइन व्यास 
युगानाम्‌ २. युगोमें सस्मि १३. हु 
च &. मौर व्यासानाम्‌ ७. व्यासो में 
कृतम्‌ ३. सत्य युग कवीनाम्‌ ११. कवियों में 
धीराणाम ४. विवेक्ियोंमं काव्यः १२. शुक्राचायं 
देवल ४. महष देवल आत्मवान्‌ 1\ १०. मनस्वी 
असितः । ६. भौर असित 


लोकार्थं युगो मे सत्ययुग विवेकियोँ मे महि देवल भौर असित, व्यासो मं श्रीकृष्ण दवपायनं 
व्यास ओौर मनस्वी कवियों मे शुक्राचायं हुं ॥ 


ञ्जं° १६] एकादकः स्कन्धः [ ३४५ 








एकोनर्धिंशः श्लोकः 
वाद्ुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहृश्र ! 
किपुरुषाणां हन्मन्‌ विद्या्चाणां खदश्ेनः ॥२६॥ 


पदच्छेद- 

वासुदेवः भगवताम्‌ स्वस्‌ तु भागवतेषु अहम्‌! 

किम्‌ पुरघाणाम्‌ हनुमान्‌ दि्ाश्राणःप्‌ धुडशंनः 1 
शन्दार्थ- 
वासुदेवः ३. वासुदेव हू क्रिस ६. करिम्‌ 
भगवताम्‌ २. भगवानोंमें पुरषाणाम्‌ ७. पुर्षोंमं 
त्वम्‌ ५. तुम (उद्धव) हो हनुमान्‌ 3. हनूमान्‌ ओर 
तु भागवतेषु ४. मेरे प्रमी भक्तोमे वरिद्याध्राणाम्‌ ठै. विद्याधरोमं 
अहम्‌ । १. में सुदशनः! १०. सुदशंन हं 


ए्लोकाथं- मं भगवानो में वासदेव हूं । मेरे प्रमो भक्तों मंतुम उदव हो। क्रिमुपुरषों म हनुमान्‌ 
ओौर विद्याधरो मंम सुदशंन हु ।। 


त्रिंशः श्लोकः 
रत्नानां पद्यरागोऽस्मि पद्यकोाशः सुपेशसाम्‌ । 
कशोऽस्मि दभमेजातीनां मव्यसाज्यं इविःष्वहम्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद - | 
रत्नानाम्‌ पद्यरागः अस्मि पञ्चकोशः सुपेशताम्‌। 
कुशः अस्मि दभंजातीनाम्‌ गन्थमाज्यम्‌ हविःषु अहम्‌ ॥ 

शब्दार्थ- 

रत्नानाम्‌ १, मेंरत्नोमं कुशः ७. कुश 

पद्मरागः २. पद्मरागहुं अस्मि ८. हूं 

अस्मि ५. हं तथा दर्भजातीनाम्‌ ६. तृणोंमं 

पद्मकोशः ४. मं कमलकोकली गन्ध्रमाज्यम्‌ १०. गायकीधी तहं 

सुपेशषाम्‌ । ३. सुन्दर वस्तुओं मं हिः षु अहम्‌ ।। ६. भौर में हविष्यो मं 


श्लोका्थे- मे रत्नों में पद्मराग हूं, सुन्दर वस्तुओं मे मे कमल को कली हुं । तथा वृणो मे कुश हं । 
ओौर मं हविष्योमेगायकाघीहूं॥ 
~ -- 
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एकत्रिंशः श्लोकः 
ज्यवसायिनामहे लदमीः क्िलवानां हलग्रहः । 
तिति्ञास्मि नितिन्लृणां सन्त्व सत्ववनामहम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छद- 
व्यवसायिनाम्‌ अहम्‌ लक्ष्मीः कितवानाम्‌ छल ग्रहः । 
तितिक्षा अस्मि त्तितिक्षूणाम्‌ सत्वम्‌ सत्ववताम्‌ अहम्‌ ।। 
शब्दा्थ-- 
ठथवसाधिनास्‌ २. व्यापारियोमे रहने वाली तितिक्षा ई. तितिक्षागओीर 
अहम्‌ १. में अस्मि १२. 
लक्ष्मीः ३. लक्ष्मी ओर तितिक्षृणाम्‌ =. तितिन्ुभो में 
कितवानाम्‌ ५. कपट करने वालों में सत्वम्‌ ११. सत्त्वगुण 
छल ४. छल सत््ववताम्‌ १०. सात्विक पुरुषो मे रहने वाला 
ग्रहः । ६. दयत क्रोडा हं अहम्‌! ७. मै 


ण्लोकाथ- मे व्यापारियों मे रहने वाली लक्ष्मी गौर छल-कपट करने वालों मे चत क्रीड़ाहुं। मै 
तितिक्षुगो में तितिक्षा ओर सात्विक पुरुषो में रहने वाला सत्त्वगुण हें ॥ 


दा्चिशः श्लोकः 
ओजः खो ललवतां कर्माहं विद्धि सात्वताम्‌ । 





सात्वतां नवस्नूतीनासादिभतिरहं परा ॥३२॥ 

पदच्छेद-- 

ओजः सहः बलदतमम्‌ कर्माहं विद्धि सात्त्वताम्‌ । 

सात्वताम्‌ नवमूर्ती-पम्‌ आदि सूतिः अहम्‌ परा1) 
णन्दा्थ- 
ओजः २. उत्साह भौर सात्वताम्‌ ७. वेष्णवों कौ पूज्य 
सः ३. पराक्रमं नवमूर्तीनाम्‌ ८. नो मूतियोंमें 
बलवताम्‌ १. मे बलवानोमें आदि १०. पहली भौरश्रेष्ठ 
कर्माहिम्‌ ५. मुञ्चे निष्काम कमं मुतिः १२. मूति वासुदेव हूं 
विद्धि ६. समको अहम्‌ &. मेँ 
सास्वताम्‌ 1 ४. भगवद्भक्तो में परा ११. श्रेष्ठ 


श्लोक्रार्थ-- मै बलवानों मे उत्साह ओर पराक्रम हुं, भगवद्भक्तो मे मून्ञे निष्काम कमं समल्षो 
वैष्णो की पूज्य नौ मूतियों में (वासुदेव, संकषण, प्र्युश्न, अनिरुद्ध, नारायण हयग्रीव, 
वराह, नुसिह भौर ब्रह्मा) इन नौ मूतियों मे पहली ओौर श्रेष्ठ मूति वासुदेव हू ॥। 
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तर यास्नशः शली: 


विरावः पूत्रचित्तिगेरधवार्सरसामदम्‌ । 
= © ५ ~ 
ध्रुधराणाम्हं स्थं गन्छसाचलह खवः ॥३३॥ 


पदेच्छेद-- 
विश्वावघुः पुर्वेचत्तिः -न्धवं अन््रक्ताम. अहम. । 
भूधराणाभ. अहल. स्थेम. गन्ध माच्रस, अहन्‌ भुवः 
शनब्दाथं- 
विश्वावघुः ३. विश्वावसु ओर ह ७. रमै 
पुवचित्तिः ५. पूवंचित्तिनाम की अप्सरा हूं स्थे्थंः ८. ह्थिरता भौर 
गन्धर्वं २. गन्धर्वो में गन्धे ११. गन्ध 
अप्सरसाम्‌ ४. अप्सराओंमें माच्प. १०. शुद्धं अविकारी 
अहम. । १. मे अहम. १२. हं 
भूधराणाम. ६. पवतोंमें भुवः ;। €. पृथ्तो में 


ष्लोका्थ- मै गन्धर्वो मे विश्वावसु ओर अप््राओं में पूवंचित्ति नाम को अप्पर' हूं । पवतो में 
स्थिरता भौर पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गन्धम हूं ॥ 
चतुःत्रिंशः श्लोकः 
अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । 
प्रभा सयेन्दताराणां शब्दोऽहं नभसः परः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- 
अपाम. रसः च परमः तेजिष्ठानास. विभावसुः । 

प्रभा सु्येन्दुताराणास. शब्दः अहम. नभसः परः ॥ 
शन्दाथ-- 
अपाम. १. मै जलमे प्रभा &. प्रभा तथा 
रसः २. रक्त सु्यन्डु ७. सूयं चन्द्र 
च ६. ओर ताराणाम्‌ ८. तारोमें 
परमः ४. परम तेजस्वी शब्दः १२. शब्द हूं 
तेजिष्ठानाम ३. तेजस्वियों में महम. नभसः १०. आक्राशमेंसै 
विभावसुः॥ ५. अनिनिहूं परः ॥ ११. उसका एक मात्र गुण 


ए्लोकार्थ- नै जल में रस, तेजस्वियो मे परम तेजस्वी अग्ति हं । ओौर सूर्यचन्द्र, तारों में प्रभातथा 
आकाश मे मँ उसका एके मात्र गुण शब्द हु ॥ 


३५८ | 


पटच्छेद- 


शब्दाथ-- 
ब्रह्माण्णानाम्‌ 
वलिः 

अहम्‌ 
वीराणाम्‌ 
अहम्‌ 

अजनः 1 


ॐ % ९ ० ८ < 
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पञ्चर्चिंशः श्लोकः 
ब्रह्यण्यानां बिरह वीराणासहभजंनः 
भूतानां स्थितिर्त्पच्तिरहं वे प्रतिसङ्क्रमः । ३५॥ 








ब्रह्मण्यानाम्‌ दलिः अहम्‌ कोराणाम्‌ अहम्‌ अर्जुनः । 
भूतानाम्‌ स्थितिः उत्पत्तिः अहम्‌ वें प्रति सङ्क्रमः ॥ 


ब्राह्मण भक्तो में भूतानाम्‌ ८. प्राणियोंमें 
बलि ह स्थितिः १०. स्थिति 

1 उत्पत्तिः ६. उनको उत्पत्ति 
वीरोमें अहम्‌ ७. मँ 

न वे भ्रति ११. ओौर 

अजुनतहं सङ्करश्च: \\ १२. प्रलय हूं 


श्लोकाथं-रम ब्राह्मण भक्तो मे वलि हूं । मै वीरोंभे अजुन ह) मै प्राणियों मे उनकी उत्पत्ति-स्थिति 
जौर प्रलय हूं ।। 


पटच्छेद- 


शब्दार्थ- 
गति 

उवित 
उत्सं 
उपादानम्‌. 
आनन्द 
स्पशं 
लक्षणम. । 


(1 


षटत्रिंशः श्लोकः 
गत्युक्त्युत्सगोंपादान मानन्दस्पशंलश्तणम्‌ । 
आस्वाद श्चुत्यवघ्राणमहं खवेन्द्रियेन्द्रियस्‌ ॥३६॥ 


गति उक्ति उत्सगं उपादानम्‌ आनन्द स शं लक्षणम्‌ । 
आस्वाद धुति अवघ्राणम्‌ अहम्‌ स्वंद्दरिय इन्द्रियम्‌ 11 


म पैरो मे चलने की शक्ति आस्वाद ८. रसनामेस्वादलेनेकी 
वाणी में बोलने की श्रुति ६. कानोंमेंसुननेकी 

मल त्याग करने को अवघ्राणम. १०. नासिकामें सुघने की 
हाथों मे पकडने को अहम. १३. महीहं 

जननेन्द्रिय में भानन्द भोग की सर्वेन्व्रिथ ११. समस्त इच्दियोंमे 
त्वचा भे स्मशं शक्ति इन्द्रियम. ।। १२. इच्दिय शक्ति 


नैनो मं देखने की शक्ति हुं 


ए्लोकाथं- सै परो में चलने को शक्ति, वाणी मे बोलने कौ शक्ति, मल त्याग करने की शक्ति, ह थो 
मे पकड़ने की शक्ति, जननेन्द्रिय मं आनन्द भोग कौ, त्वचा में स्पशं शक्ति, ननो में देखने 
की शक्ति, रसना में स्वाद लेने कौ, कानो मं सूनने कौ, नासिका में संधने की तथा समस्त 
इन्द्रियों मे इन्द्रिय शक्तिमेहीहं॥ 
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0 | = 
सृप्तात्रः रलः 
पथिकी वायुराकाश आपो ञ्याचिरहं माङ्‌ । 
विकारः पुरषाऽ= यक्तं रजः न्वं तयसः प्रथ्‌ ॥३.५॥ 
पदच्छेद- पृथिवी वाथुः आकाश आवः ज्योतिः अहम. महान्‌ । 
विकारः पुरषः अव्यक्तम, रज॑ः सत्वनं, तमः परम ॥। 


शन्दाथ- 

पुथिवो १. पृथ्वी विकारः ७. पञ्चमहाभुत 

वाथुः ९. वायु धुरुषः ८. ओव 

भाकाशः ३. आक्राश अञ्यक्तम ४६. अब्यक्त प्रकृति 

आपः ज्योत्ति ४. जल, तेज रजः सर्वम. १.. सत्व -रज 

अहम. ५. अहंकार तमः ११. तम ओर्‌ उन | 
महान्‌ । ६. महत्त्व परम । १२. परे रहने वाला जीवर्मही हू 


ए्लोकाथं - पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्त्व, पञ्च पहाभ्रुत, जीव, अव्यक्त, प्रकत, 
सत्तव-रज-तम भौर उने परे रहने वाला जोव हीह ॥ 


९ श्लौ (~ 
ष्ट्चिशः श्लोकः 
अहमेतत्पसंख्यानं ज्ञानं तच्वबिनिश्चयः | 
अयेश्वरेण जीवेन गुरेन गुणिनां विना । 
स्वात्मनापि सर्वेण न मावो विद्यते क्वचित्‌ ॥३८॥ 
पदच्छंद- अहम. एतत्‌ प्रसंख्यानम. जानम. तत्त्व विनिश्चयः ! 


मया ईश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना 
सवं आत्मना अपि सर्वेण न भावः विद्यते क्वचित्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

अहम. ५. मैहीहं तिना । ११. मेरे अतिरिक्त 

एतत्‌ १, इन तत्वों की सवे आत्मना ६. मेही सबका आत्माहं 
प्रसंख्यानम. २, गणना अपि १२. ओर कोरईभी 
जञानम. ३. लक्षणों दारा उनका ज्ञान तथा सर्वेण १०. भेँहीसबकुछहुं 
तस्व विनिश्चयः ४. तत्तव ज्ञानरूप फल भी न १५. नहीं 

मया ईश्वरेण ६. म ईश्वरतहूं धावः १३. पदार्थं 

जीवेन-गुणेन ६. म जीव-गुण ओर विदयते १६. दै 

गुणिना ५. गुणीभोमेहोहूं वव चित्‌ ।। १४. कहीं भी 


ष्लोकार्थ--इन तत्वों कौ गणना लक्षणों द्वारा उनक्रा ज्ञान तथा तत्व ज्ञानरूप फल भोम ही ह । 
म इश्वर हू, मै हौ जीव गुण ओर गणी भे हो हू । में ही सबक्ना आत्मा हूं । म ही सब 
कछ हं । मेरे अतिरिक्त भोर कोई भी पदार्थं कहीं भ नहीं है ॥ 
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एकोनचलारिशः श्लोकः 
खंख्यान प्रसाणुनां कालेन च्िय्ते सया। 
न तथा मे चिभूतीनां खजतोऽण्डानि कोटिशः ।३६॥ 


प१दच्छेद-- 
संख्यानम्‌ परमाणूनाम्‌ कालेन क्रियते {मया । 
न तथा से विभूतीनास. सृजतः अण्डानि कोटिशः।। 
शन्दायथ-- 
संख्यानम. ४. गणना तो 1 १०. नहीं हो सकती 
परमाणूनाम्‌. ३. परमाणो को तथा ११. फिरर्वंधैही 
कालिन २. किसी समय भे ६. परमेरे द्वारा 
क्रियते ५. कजा सक्ती दिभूतोनाम. १२. मेरी विभूतियों कौ गणना नहीं 
| हो सकती दहै 
मया १. मेरेद्वारा सृजः ७. रचेह्ये 
अण्डानि &. ब्रह्याण्डां की गणना कोटिशः)1\ ८. कोटि-कोटि 


ण्लोकाथं- मेरे हारा किसी समयपरमाणुओंकी गणनातोकीजा सकती; पर मेरे द्वारा रचे 
हये कोटि-कोटि ब्रह्याण्डों कौ गणना नहीं हा सकतोहै। फिर वेसेही मेरी विभ्रूतियोंकी 
गणना नहीं ह सक्ती रै ।। 
चत्वारिशः श्लोकः 
तेजः ओः कीतिरेश्वयं ही स्त्यागः सौ भगं मगः । 
^~ € = सं 
वीयं तितित्ता ज्ञिन यच्र यच्र सं संऽशकः ॥४०॥ 





१दच्छेद- 
तेजः भीः कोतिः देश्वयेम हीः त्यागः सौभगम. भगः । 
वीयन. तितिक्षा विज्ञानम यत्र-यत्र स मे अंशकः ।। 
गन्दार्थ- 
तेजः २. तेजं वीम. ६. पराक्रम 
धीः ३. शनो तितिक्षा १९. तितिक्षा ओौरे 
कीतिः ४. कोति विज्ञानम. ११. विज्ञानं आदिक्रेष्ठगुण हँ 
दिश्वयंम. ५. एेश्वयं यन्न-यन्न १. नहा-जहां 
हीः त्यागः ७. लज्जा-त्याग सःमे १२. वहमेराही 
सौभगम. भगः । ८. सौन्दर्य, सोभाग्य अशकः।। १३२. अंश दहै 


श्लोकार्थ- जां जहां तेज, श्रो, कीति, एश्वर्य, लज्जा, त्याग, ; सोन्दर्य, सौभाग्य, पराग म, तितिक्षा 
ज्नौर विज्ञान आदि्रेष्ठगुणदह । वहमेराहीअंशहै॥ 
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तकचत्वारिश : श्लोकः 
एतास्ते कीतिताः खवः सञ््ेषेण विभूतयः 
मनाविकारा पवते यथा काचाांसधीयते ॥४१॥ 


पदच्छेद-- 
एताः ते क्ीत्तिताः सर्व्वः सङ्क्षेपेण वि्रु्तयः 1 

॥ मनः विकाराः एवेते यथा वाचा अभिधीयते ॥ 
शन्दाथ-- 
एताः १, मंनेये सनः ८. मनो 
ते ६. तुमसे विकाराः &. विक्रार मात्रद् 
की तिताः ६. बतायो है एवंत ७. ये 
सर्वाः २. सब यया १०. जसे 
सङः क्षेपेण ४. संक्षेपमें वाचा ११. वाणीकेद्वारा 
विभतयः ! ३. विभरुतियां अभिधीषते 1! १२. कही गह कोई वस्तु परार्थं 

नहीं होतो है 


श्ल।कथं--मेने ये सब विभुतिर्यां संक्षेप म तुमसे बतायो ह । ये मनाविकार मात्र ह । जश्च बाणी ॐ 
द्वारा कहौ गई वस्तु परमां नहीं हे ।। 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
वाचं यच्छ मनो यच्छं प्राणान्‌ यच्ड्धल्द्रियाणि च। 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥४२॥ 


पदच्छेद- 
वाचम्‌ यच्छ मनः यच्छ प्राणान्‌ यच्छ इच्द्रियाणि च) 

र आत्मानम्‌ आद्मना यच्छन भुधः कल्पसे अध्वने ॥ 
शन्दाथ-- 
वाचम्‌ १, काणो के स्वच्छन्द भाषण से आत्मानम्‌ ठ. प्रपञ्चात्मिकब्रुडधिको 
यच्छ २. रोको आत्भना ८. सात्विक बुद्धि के दवारा 
मनः ३. भन के सङ्कल्प विकल्प को यच्छ १०. शान्त करो 
यच्छ %. रोको न १३. नहीं 
प्राणान्‌ यच्छ ५. प्राणोको वशमेकरो भुयः ११. फिर तुम्हे 
इन्द्रियाणि ७. ईन्द्रियोका दमनकरो कल्पसे १४. भटकना पड़गा 
च । ६. भौर अध्वने।। १२. संसारके बीहड मागमे 


ए्लोकाथं-- वाणी की स्वच्छन्दता को रोको, मन के सङ्कल्प, विकल्प को रोको, प्राणोको वशम करो 
मौर इच्दिथो का दमन करो । सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपञ्चार्मिक बुद्धि को शात्त करो 
फिर तुम्हें सं्षार के बोहड मागं मे नहीं भटक्ना पड़ेगा ॥ 
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रयश्चलारिशः श्लोकः 
यो वयै वाङ्मनसी सस्यगसयच्छुन्‌ धिया यत्तिः। 
तस्य बत तपो दानं खवत्यात्चटास्बु चत्‌ ॥४३॥ 
पदच्छद-- यः वे सनको सम्यक्‌ असंयच्छन्‌ धिया यतिः! 
तस्य व्रतम्‌ तपः दानम्‌ सचति आमघट अस्बुदत्‌ ॥। 


शन्दाथ- 
यः वं १. जो तस्य ८. उसके 
मनसो ४. वाङ्‌ वाणी ओर व्रतम्‌ ६. त्रत 
सम्यक्‌ ५. मन को तपः १५. तप ओर 
असंयच्छन्‌ ६. पुणंतथा वशम नहीं कर दानम्‌ ११. दान 
लेता टै 
धिया ३. बुद्धिके द्वारा लवति १४. क्षीणहो जति 
यतिः । २. साधक सामघट १२. कच्चे घडे मेँ भरे हये 
अम्बुवत्‌ 1, १३. जल के समान 


श्लोकाथं- जो साधक बुद्धिकेद्रारा वाणी भौर मन को पूणंतया वशमे नहीं कर लेता है । उसके 
ब्रत, तप ओर दान कच्चे घड़ेमें भरे हुये जल के समानक्षोणहो जति ।। 
चतुःचस्वारिशः श्लोकः 
तस्मान्मनोवचःप्राणाम्‌ नियच्छन्सत्परासणः। 
मद्क्तिथुक्लया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥४४॥ 
पदच्छेद-- तस्मात्‌ मनः वेचः प्राणान्‌ निषच्छेत्‌ सत्‌ परायणः। 
मत्‌ भक्ति युक्त्या बुद्धा ततः परिसमाप्यते ।। 


शब्दाथ- 

तस्मात्‌ १. इसलिये मत्‌ ४. मेरी 

मनः - = £. मनबोर सक्ति ५. भक्ति 

वचः ८ वाणी युक्त्या ६. युक्त 

प्राणान्‌ १० प्राणोंका बुद्धया ७. बुद्धिसे 
नियच्छेत्‌ ११. संयम कर ततः १२. एेसा करने पर वहू 


२. मेरे प्रमो भक्त को चाह? कि परिसमाप्यते ।।! १३. कृत कृत्य हो जाता है 
परायणः। ३. मेरे परायण होकर 
श्लोकार्थ-इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायण होकर मेरी, भक्ति युक्त बुद्धि से, वाणी, 
मन ओर प्राणों का संधम करे, एेसा करने पर वह्‌ कृत कृत्य हो जाता है ॥ 
श्रीमद्डागवते महापुराणं पारमहंस्यां संहितायां 
एकादश स्कन्धे षोडशः अध्यायः ॥१६॥ 


श्रीमदभागवत भहांपुरालेम्‌ 
एक्तादशः स्कन्धः 
स्व प््व्तब्डच्यः जचछ्याच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
उदव उवाच-यस्त्वयाभिदहितः पूवे धमंस्त्वद्ध क्िलच्तणः । 
वणांभ्माचारवतां स्घेवां हिवद्मलपि ॥१॥ 


पदच्छद- 
यः त्वया अभिहितः धुवम्‌ धमे इत्वद्‌ भक्ति लक्षणः } 
वर्णं आशम आचारवतान्‌ स्वेषास्‌ दिपदान्‌ अपि \। 
शब्दार्थ- 
यः त्वथा २. अगपनेजो वर्णं ३. वणं ओर 
अभिहितः १०. उपदेश किया था। आश्नम ४. आश्रम क्षमं के 
पुवम्‌ १. पहले आचारवताम्‌ ५. पालन करने वालों के लिए 
धमस्त्वद्‌ ६. उस धमं का स्वेषाम्‌ ६. सामान्यतः 
भक्ति ११. जिसमे आपको भक्ति हिषदाम्‌ ७. मनुष्यमात्र के लिये 
लक्षणः 1 १२. प्राप्त होती है अपि) भो 


एलो कार्थ-- पहले आपने जो वणं नोर आश्रम धमं के पालन करने वालो के लिये सामन्यतः मनुष्य 
मात्र के लिये भी उप धर्मं का उपदेश किया था जिक्तसे आपको भक्ति प्राप्त होतो ह॥ 


दिती यः श्लोकः 
यथानुष्ठीयभानेन त्ययि भक्तिद्धणां भवेत्‌ 
स्वधमंणारषिन्दाक्त तत॒ समाख्याहुमहेसि ॥२॥ 


पदच्छद- 
यथा अनुष्ठोयमानेन त्वयि भक्तिः नृणाम्‌ भवेत्‌ । 

स्वधर्मेण अरविन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुम्‌ अहेति ॥ 
शब्दां - | 
यथा ३. जिस प्रकार स्वधर्मेण ४. अपने घमं का 
अनुष्ठीयमानेन ५. अनुष्ठान करके अरविन्दाक्ष १. दहे कमल नयन। 
त्वयि ६. आकरो तत्‌ ४ उसे 
भक्तः ७. भक्ति समाख्यातुम्‌ १०. बतलाने की 
नृणाम्‌ २. मनुष्य अहंसि ।॥ ११. कृपा करं 
भवेत्‌ । ८. प्राप्त कर सके 


श्लोकार्थ--दे कमलनयन । मनुष्य जिस प्रकार अपने धमं का अनुष्ठान करके आपको भक्ति प्राप्त 
कर सङ़े । उसे बतलनि का कष्ट करे ॥ 


-४-- 
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तृतीयः श्लोकः 
पुरा किल महावाहो घसं प्रलकःं प्रमो। 
यत्तेन हं खरूपण व्रह्मणेऽस्यात्थ माधव ।३॥ 


पदच्छद- 
पुरा किल महाबाहो धसंम्‌ परमक प्रभो } 
यत्‌ तेन हंसरूपेण त्रह्यणे अभ्यात्य माध्षव ६ 
शन्दा्थ-- 
पुरा ५. प्रहुले थत॒तेन ६. आपने 
किल ४. निश्चयी हष ७. हंस 
महाबाहो २. महाबाहु रूपेण ८. सखूपस्े अवतार ग्रहण करके 
धमम्‌ ११. धर्मका ब्रह्मणे ६. ब्रह्माजी को 
परमकम्‌ १५. परम . अस्यात्थ १२. उपदेश कियाधा 
प्रभो 1 १. दहे ष्रभो। साधन ॥। ३. माधव । 


श्लोकार्थ--हे प्रभो ! महाबाहु माधव ! निश्चय ही पहले आपने हंस खूप से अवतार ग्रहण करके 
बरह्मा जो को परमधमं का उपदेश किया दहै।। 


¢ त्त्‌ 
चतुथः श्लोकः 
शं च © 
ख इदानां महता कालेनासिच्रकशन ¦ 
न पायो अविता मत्यंलोके पागदशा{खतः ॥४॥ 





पदच्छद-- 
सः इदानीम्‌ धुम्हता कायेन अनिन्नकशंन 1 
न प्रायो भविता मत्यलोके प्राक अनुशासितः \। 
शन्दाथं- | | 
सः ६. वहं  नप्रायो ठ. प्रायः नहींसा 
| इदानीम्‌ ७. इस समय भ विता १०. रह गया था 
सुमहता ४. बहुत मत्थनोक्षे ८. मत्यंलोक 
कालिन ५. समय बीत जने पर प्राक्‌ २. आपने उस क्रा बहुत पहले 
अमित्रकशंन । १. दे रिपुसूदन । अनुशासितः ॥। ३. उपदेश किया धा । अतः 


श्लोकाथं--है रिपुसूदन ! अ।पने उसका वहत पहले उपदेश किया था । अतः बहुत समय बीत जाने 
पर वह इस समय मल्यंलोक में प्रायः नहं सा रहं गया था ॥ 
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पञ्चम; शलाक 
यना कलाविन्‌ नान्यो घमेस्याच्युन ते खुवि 
खमायःसपि वेरेच्च्यां यच स्तू(तधराः कलः ॥प 


प इचच्छेद्‌-- वक्ता कर्ता अविता न अन्यः धर्मस्य अच्धुत ते भृति) 
सभायास्‌ अपि वरिञ्च्याम्‌ं सः सुत्तधिराः कलाः ॥। 


शब्दाथ- 
तषता कर्ता १३. प्रवचन प्रवतंन ओौर सभायाम्‌ ४. सभाम 
अविता १४. संरक्षण कृर सके अपि ५. भो 
न अन्यः १०. आपके विना एषा कोई वैरिऊध१४ २. त्रह्याको उस 
नहीं है 
धमंस्य १२. धमं का ६. जं 
अच्धुत १. हे अच्युत 1 सति ८. मतिमान्‌ होकर 
११. जो आपके इस घराः . &. विराजमान रहते हैँ 
भुलि। २. पृथ्वीमें तया कलाः 11 ७. सम्पुणं वेद 


श्लोकार्थं हे अच्यत ! पृथ्वी में तथा ब्रह्याको उस सभाम भो जहौ सम्पूणं वेद भुतिभान होकर 
विराजमान रहते ह ¦ आपके बिना एषा कई नहीं है । जो जापके इम धमं का प्रवचन, 
प्रवतंन ओर संरक्षण कर सः ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
कच्रीविच्ा प्रवक्च्ा च मवतो सशधुसूदन। 
त्यक्ते भदहीतले देब यिनष्टं केः प्रवदच्यति ॥8) 


प१दच्ठेद-- कर्व्रावित्ना प्रवक्त्रा च भवता मधुसुदन) 
त्यक्ते महीतले देव सिनेष्टम्‌ कः प्रवक्ष्यति 1) 


शब्दाथं - 
कर्त्रा ३. इस धमं के प्रवतंक त्यक्ते ५. त्याग दिये जने परं 
अधित्ना ४. रक्षकं महीतले = पुथ्तीतलके 
प्रवक्ता ६. उपदेशक देव २. देव! 
च ५. ओर विनष्टम्‌ १०. विनष्ट हुये धमं को 
भवता ७. आपके दाय कः ११ कौन 
मधुषुद्न। १. हे मुरुदन । प्रवक्ष्यति । १९. बतायेगा 
ए्लोकाथ॑--है मधुसूदन देव ! इस धमं के प्रवतंक, रक्षक ओर उपदेशक आपके द्रा पृथ्वी तल के 
त्याग दिये जाने पर्‌ विनष्ट हूये घमं को कौन बतायेगा ॥ ध 


६५६ | श्रोमद्भागवते [ भ ३७ 





सप्तमः श्लोकैः 
क © © 
तत्त्वं नः सवेधभेज्ञ ध मरू बद क्िलन्लषणः । 
€ + 
यथा यस्य विधीयेत तथा वण्ये त्रमो ।॥७) 
पदच्छेद- तत्वम्‌ नः स्वेधमंज्ञ धमः त्वद्‌ भव्ति लक्षणः । 
यथा यस्प विधीपेत तथा व्णेय मे प्रभो 


शन्दायं- 

तत्त्वम्‌ ३. इसलिये आप यथा ४. जिप्तके लिये 
नः ४. हमसे यस्य १०. उसका जेसा 
सवेध््ंन्न २. समस्त ध्मेंके ममंज्ञ! निधीयेत ११. विधानहौ 
धमं ८. धमंका वणन कौज्यि! तथा १२. वहं भी आप 
त्वद्‌ ५. अपनी वणय १४. बतलादइये 
भक्ति ६. भक्ति से १३. मृञ्लसे 
लक्षणः । ७. प्राष्तकरनिवलि . प्रभो।) १. हे प्रमो । 


श्लोकायं- हे प्रभो 1 समस्त धर्मो के मर्मज्ञ ! इसलिये भाप हमसे अपनो भक्ति प्राप्त कराने वाले 
धमं का वणंन कीजिये । ओौर जिसके लिये उसका जसा विधान हो वहं भो आप मृ्षते 
बतलाइये ॥। 


अष्टमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्थं स्वग्छत्यख्येन पष्टः सख भगवान्‌ हरिः । 
प्रीतः ्तेमाय सत्यानां धर्मानाद्‌ सनातनान्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद- इत्थम्‌ स्वभरत्य मुख्येन पृष्टः सः भगवान्‌ हरिः । 
प्रीतः क्षेमाय मत्थानिाम्‌ धर्मन्‌ आह्‌ सनातनान्‌ ।1 





णन्दाथं- 

इत्यम्‌ ३. इस प्रकार प्रीतः ७. अत्यन्त प्रसन्न होकर 
स्वभुध् १, अपने भक्त क्षेमाय ४. कल्याण के लिये उन्हे 
मुख्येन २. शिरोमणि उद्धव जीके दारा मत्यनिम्‌ ८. प्राणियों के 

पष्टः ४. प्रष्न करने पर धर्मान्‌ ११. धर्मोका 

सः भगवान्‌ ५. उन भगवान आह १९. उपदेश दिया 

हरिः । ६. धीङ्ष्णने सनातनान्‌ ।। १०. सनातन 


श्लोकार्थ--अपने भक्त शिरोमणि उदव जी के द्वारा दस प्रकार प्रश्न करने पर उन भगवान्‌ श्नोङ्कष्ण 
ते अत्यन्त प्रत्न होकर प्राणियों के कल्याण क लिये उन्हँं सनातन धर्मौ का उपदेश 


दिया ॥ 
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नवमः श्लीकः 
© = ० 
श्रौभगवानुउवाच-धञ्ये एव तव च्रर्नो नेःश्रेयखक्छरो ङणास्‌ । 
वणांमाचारवतां तश्चद्धव निवोध चे ॥€॥ 


पदच्छेद-- 

धम्यं एव तव प्रश्नः नैःश्रेयसकरः नृणाम्‌ । 

वर्णाधिन आचारवताम्‌ तम्‌ उद्धव निवोध से।) 
शन्दाथं- 
धम्यं ५. धममंमयदहै भीर वणम ६. वण्िमध्र्मका 
एष ३. यह आचारवताम्‌ ७. आचरण करने बाले 
तव २. तुम्हारा तम्‌ १०. उसे तुम 
प्रश्नः . प्रष्न उद्धव १. हे उद्धव 1 
नेःशेवसकरः ई. परम कल्याण स्वख्पटहै निवोध १२. सूनो 
नृणाम्‌ । ८. मनुष्यों के लिये मे \\ ९११. भुक्षसे 


श्लोकाथं--हे उद्धव ! तुम्हारा यह प्रश्न धम्ममय है, ओर वर्णाश्रम धमं का शाचारट करने वाले 
मनुष्यों के लिये परम कत्याण स्वरूप है । उसे तुम मृक्षसे सुनो ॥ 


दशमः श्लोकः 


आदौ कृतयुगे वर्णों णां हस इति स्तः । 
कुतकुत्याः प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं ॒विदुः ॥१०॥ 


पदच्छेद- 
आदौ कृतयुगे वणः नृणाम्‌ हंस इति स्मृतः । 
कृत कृत्याः प्रजाः जात्या तस्मात्‌ हइतयुगम्‌; विदुः ॥ 
णन्दा्थ-- 
आदो १. कत्पके आदिमे कुत १०, कृत ‡ 
कृतयुगे ३. सतयुगमें कृत्याः ११. त्य होते भे 
वर्णः ६. एक ही वणं प्रजाः &. सब लोग 
नृणाम्‌ ३. मनुष्यो का जात्या ८. उस समय जन्मसे ही 
हंस ४. हंस तस्मात्‌ १२. इसलिये 
इति ५ नामक कृतयुगम्‌ १३. उसे कृतयुग भी 
स्मरतः । ७. कहा जाता धा विदुः ॥1 १४. कहते थे 


श्लोकाथं--कल्प के आदि में सतयुग मे मनुष्यों का हंस नामक एक ही वणं कहा जाता था । उस 
समय जन्म से ही सब लोग कूत-कृत्य होते थे । इसलिये उसे कृतयुग भौ कहते हे ॥ 
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एकादशः श्लोकः 
वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽ्टं उषरूपधुक्‌ 
उपाखने तपोनिष्ठा टसं भं इक््तक्षिल्विकाः \) १२१ 


पटनच्छद- 

वेदः प्रणतः एद अग्रे ष्मः अहम्‌ वृष रूपधृक्‌ । 

उपासते तपः निष्ठा हकम्‌ भाम्‌ शुक्तं किल्विषाः।। 
शब्दार्थ- 
वेदः ३. वेदधा ओर उपासते ५२. उपासना करतेथे 
प्रणवः एव ९. केवल प्रणव दही तपः निष्ठा ६. तपोनिष्ठ भक्तजन 
अमर १. उस समय हंसम्‌ 1१. हंस रूप परमात्मा की 
धमः ६. धमंथा माम्‌ १०. मञ्च 
अहम्‌ ४. मेही शुक्त ८. रहित ओर 
वषरूपधुक्‌ । ५. वृषनरूगधारी किल्विष}; ७. उत समय पाप 


श्लोका्थं-उस समय केवल प्रणव हो वेद था, ओर ही वृषभरूपध।री धमं था। उस समय पाप 
रहित ओर तपोनि'ठ भक्तजन मुञ्च हष परमात्मा कौ उपासना करते ये ॥ 
दादशः श्लोकः 


ताखुखे महाभाग भाणान्मे हइृदयात्जयी | 
बिद्या भाद्ुरत्तस्या अहमासं चिच्चन्मखः।॥१२॥ 


प१दन्ठेद- 
त्रेता मुखे महाभाग प्राणात्‌ मे हृदयात्‌ यी) 
विद्या प्रादुः अभूत्‌ तस्था अहम आसम्‌ त्रिवृत्‌मखः ¦ 
शन्दार्थ- 
जेतामुखे २. वेताका आरम्भहोनेष१र विद्या ७. विद्या 
महाभाग १. परमभाग्यवान्‌ उद्धव! प्रादुः अधरत्‌ >. प्रकट हई ओर 
प्राणात्‌ ५. एवास-प्रश्वासकेद्धारा तस्याः ४. उषं विद्यासे 
ने ३. मेरे अहम्‌: आसम्‌ १२. मँ प्रकट हुजा 
हृदयात्‌ ४. हदये र न्निवृत्‌ १०. होता, अध्वंयु उद्गाता के 
त्रयी । ६- ऋभ्वेद, सामवेद, यजुवद मखः ।¦ १९. कमं यज्ञकेरूपमें 


ज्लोकार्थ-परमभाग्यव्रान्‌ उद्धव । तरेता का मारम्भ होने पर मेरे हृदय से श्वास-प्रश्वास ऊ द्वारा 
ऋण्वेद-सामवेद-गजुवंद खूप) त्रम विद्यः प्रकट हुई ओौर उम विद्या से होता अध्वंयु उद्गाता 
क कमं यज्ञकर्म मं प्रकट हुगः॥ 
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अयोदरशः शलः 
चिप्रत्चियविदटुशुद्धा खंखवाह्रूपादजाः । 
वैराजात्‌ पुडषाज्जाता य अआत्साचारलचणाः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 
विप्र क्षत्रिय विद्‌ शुद्धा भुल बाहुं उद पादजाः) 
वैराजात्‌ पुडषात्‌ जाताः घे आरत्वाचार लक्षणाः ।) 
शब्दाथं-- 
विप्र ६. बाह्मण वं राजात्‌ १. विराट्‌ 
क्षन्निय ७. क्षत्रिय पुरुषात्‌ २. पुरुष कं 
विद्शुत्रा ८. वेश्य, शूद्रो को जाताः ४. उत्पत्ति हहं 
मुख-बाहू ३. सुख, भुजा ये ११. उनके 
उरं ४. जंघा ओर अटवा १२. स्वश्चाव ओर आचरणसे 
होती है 
पादजाः । ५. चरणोंसे क्रमशः लक्षणाः} १०. उनको पहिचान 


ए्लोका्थं--विराट्‌ पुरुष के मुख, भुजा, जंघा गौर चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय वंश्य मौर शदो 
की उत्पत्ति हई उनको पहिचान उनके स्वभाव गौर्‌ आन्रणसे होती है। 
=. € ग 
तुदशः श्लोकः 


गृहाश्रमो जघनतो ब्ह्यचयं हृदो मन्न) 
क हिषे © ध्र 
वत्तःस्थानाद्‌ वने कासां न्यासः शीषणि संस्थितः ॥१२॥ 


पदनच्छेद- 
गृह आश्रमः जघनतः ब्रह्मचर्यम्‌ हदः मम) 
वक्षः स्थानाद्‌ वने वासो न्यासः शीषंणि संस्थितः ॥ 
शब्दाथं- 
गृह २. गृहस्य 0 ७, वल्लः 
आभसः ४. आश्रम स्थानाद्‌ ८. स्थलसे 
जघनतः ९. उरुस्थलसे वने वासः ६. वान प्रस्थ आश्रम भौर 
ब्रह्मचयेम्‌ ६. ब्रह्मत्रयं आश्म न्यासः ११. संन्यास आश्वमकी 
हदः ५. ह्द्य से शीषंणि १०, मस्तकसे 
मम 1 १. मेरेही संस्थितः 11 १२. उत्पत्ति हुई है 


ए्लोका्थ- मेरे ही उरस्थल से गृहस्थ-आाश्रम हृदय पे ब्रह्मचयं आश्रम वक्षः स्थल से वानप्रस्य 
आश्म ओर मस्तक से सन्यास आश्नम को उत्पत्ति हुई है ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
वर्णानामाश्चमाणां च जन्मभ्बूञ्यनुसारिणीः। 
आसन्‌ पकरृतयो नणां नीचैरनीचोत्तमोत्तमाः ॥१५॥ 


पदण्डेद- 

वर्णानाम्‌ आश्रमाणाम्‌ च जन्म भरुम्यनुसारिणीः। 

आसन्‌ प्रकृतयः नणाम्‌ नीचः उत्तम उत्तमाः ।। 
शन्दार्थ- 
वर्णानाम्‌ १, इन वणं मौर आसन्‌ १३. हो गये 
आधमाणाम्‌ २. साश्रमोंके पुरुषोंके प्रकृतयः ३. स्वभाव 
च ५. जोर नृणाम्‌ ठै. उत्पन्न होने के कारण 
जन्म ४. जन्म नीचः ८. अधम स्थनोंसे 
भूमि ६. स्यानोंके नोच १०. अधम ओर 
अनुसारिणीः 1 ७. अनुसार उत्तम १२. उत्तम 

उत्तमाः ।॥ ११. उत्तम स्थानों से उत्पन्न ह्लोने 
से स्वभाव 


श्लोकार्थ-इन वणं ओर आश्रमो के पुरुषों के स्वभाव जन्म ओर स्थानों के अनुसार अधम स्थानोंसे 
उत्पन्न होने के कारण अधम ओर उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने से उत्तम हो गये ॥ 


षोश्शः श्लोकः 


शसो दमस्तपः शौचं खन्तोषः क्ान्तिराजेवम्‌ । 
मद्भक्तश्च दथा सत्य ब्रह्मप्रकृतयस्त्विसाः ॥ १६॥ 


पद्च्छद- 

शमः दमः तपः शौचम्‌ सन्तोषः क्षान्तिः अजवस्‌ । 

मद्‌ भक्तिः च दया सत्यम्‌ ब्रह्य प्रकृतयः तु इमाः ।! 
शब्दार्थ- 
शमः १. शम मद भवतिः ०५. मेरी भक्ति 
दमः २, दम च दया & गौर दया 
तपः ३. तपस्या सत्यम्‌ १५. सत्य 
शौचम्‌ ४. पवित्रता ब्रह्म १३. ब्राह्मण वणं के 
छन्तोषः ५. सन्तोष प्रकृतयः १४. स्वभावं 
क्षान्ति ६. क्षमा शीलता तु ११. ये 
आजंवम्‌ । ७. सीध्ापन इमाः ।। १२. हो 


इलोकार्थ--शम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तोष, क्षना शीलता, सोघापन, मेरी भक्ति भौर दया, 
त्ययेही ज्राह्यण वणं के स्वभावे ॥ 
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सप्तदशः लाक 
तेजो चल धतिः शतैयं नितिक्तौदायञ्चयमः 
स्थेयं ब्रह्मण्यतैश्वयं दंअपक्कतयस्त्विमःः ॥१७॥ 


पदच्ठेद- 
तेजः बलम्‌ धृतिः शोयम्‌ तितिक्षा ओडा्थेम्‌ उद्यमः} 
स्थयम्‌ ब्रह्मण्यता टेश्व्थ॑म्‌ क्षत्र भक्तयः तु इमाः \। 
शब्दार्थ-- 
तेजः १. तेज स्थेयस्‌ ८. स्थिरता 
बलम्‌ २. बल ब्रह्मण्यता ठ. ब्राह्मण भक्ति ओर 
धृतिः ३. धेयं देश्वर्थम्‌ १०. टेश्वर्य 
शौयम्‌ ४. वौरता क्षत्र १२. क्षत्रिय वणं के 
तितिक्षा ५. सहनणोलता प्रकृतयः १३. स्वभावं 
ओदा्येम्‌ ६. उदारता तुइमाः। ११. ये 
उद्यमः । ७. उद्योगशीलता 


र्लोकार्थ- तेज, बल, धयं, वीरता, सहनशोलता, उदारता, उद्योगशोलता, स्विरता, ब्राह्यणभक्ति 
ओर एेश्वयं ये क्षत्रिय वण के स्वभाव है ।। 


ष्टदशः श्लोकः 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदर्मो ब्रह्मसेवनम्‌ । 


अतुद्टिरर्थोपचयरवेश्यपकृुतयस्त्विमाः ॥ १८॥ 
पदच्छेद- व 
आस्तिक्यम्‌ दान निष्ठा च अदम्भः ब्रह्मसेवनम्‌ 1 
अतुष्टिः अथं उपचयः वंश्य प्रकृतय तु इमाः॥ 
शब्दाथं - 
आस्तिक्यम्‌ १. आस्तिकता अतुष्टिः ४. सन्तुष्ट न होना 
दाननिष्ठा २. दानशौलता अथं ७ धन 
च ६. ओर उपचयः ८. संचयसे 
अवस्भः ३. दम्भहीनता वेश्य ११. वेश्य वणं के 
ब्रह्य ४. ब्राह्मणो की प्रकृतयः १२. स्वभाव रहँ 
सेवनम्‌ ४५. सेवा करना तुइमाः॥ १०. ये 


ए्लोकाथं-- आस्तिकता, दनिशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्यणो कौ सेवा करना । ओर धन संचय पे 
सन्तुष्ट न होना । ये वेश्य वणं के स्वभाव हैँ ॥ 
-४६- 
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(5. प | (~ सीं 
एकीनविशः श्लीकः 
शुश्रषण द्विजगवां देवानां चाप्यमायया ¦ 
तच्च लब्धेन सन्तःषः शुद्रपकृतयस्त्विमाः ॥१६॥ 


पदच्छद- 

शुश्रूषणम्‌ द्विज गवाम्‌ देवानाम्‌ च अपि सायया । 

तत्न लब्धेन सन्तोषः शूद्र घरशृत्यः तु इमाः \। 
णब्दायथ- 
शुश्रूषणम्‌ ६. सेवाकरना त्र ७. उसीसे 
हिज १. ब्राह्मण लब्धेन ८. जो मिल जाय उसमें 
गवाम्‌ २. गौ सन्तोषः &. सन्तुष्ट रहना 
देवानाम्‌ ४. देवताओं को शुद्र ११. शृद्रवणंका 
च अपि ३. भौर प्रकृतयः १२. स्वभाव दहै 
मायया ५, निष्कपट भाव सै तु इमाः 1। १५. यह 


एलोकार्थ- ब्राह्मण, गौ गौर देवताओं को निष्कपट भाव से सेवा करना, उसी सेजो मिल जाय 
उसमे सन्तुष्ट रहा यह शूद्र वणं का स्वभाव दै ॥ 


विंशः श्लोकः 


अशौचमनृतं स्तयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । 
क € च+ क ^ 
कामः क्रोधश्च तषश्च स्वमावाऽन्तेवस्ाथयिनांम्‌ ।।०॥ 


पदच्छेद- 
अशौचम्‌ अनृतम्‌ स्तेयम्‌ नास्तिक्यम्‌ शुष्क विग्रहः । 
कामः क्रोधः च तषः च स्वभावः भन्ते अवसायिनास्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
अशौचम्‌ १. अपवित्रता कामः ७. काम 
अनृतम्‌ २. क्षठ बोलना क्रोधः ८. क्रोध । 
स्तेयम्‌ ३. चोरी करना च तषः १०. तृष्णाके वशमे रहना 
नास्तिक्यम्‌ ४. ईष्वर को न मानना च ६. ओर 
शुष्क ५. काठ-मूठ स्वभावः १२. स्वभावे 
विग्रहः । ६. क्गड़ा करना अन्तेभवसायिनाम्‌ ॥\ ११. ये अन्त्यजो के 


एलोकार्थं - अप विव्रता, स्ुठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर को न मानना, क्षुठ-मूठ, क्षगड़ा करना, 
काभ, क्रोध ओर तृष्णाके वश में रहना, ये अन्त्यजो कं स्वभावर्है॥ 


अ» १७ ] एका दणः स्कन्धः { ३६३ 


एकविंशः श्लोकः 
अह्िसा संत्य द्रस्तेययक्छासक्ोधलो मता । 
= ५ ५ & 
भूतप्रिंयदहितदा च ध्मञ्यं द्ावंवर्णिकः ॥२१॥ 


| त ` क जि ज क ज भ भ कः कः = ` = चकः = जि = 


प१दच्छेद- 
हिसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌ अकाम कोद्य लोभता) 
भुतप्रिय हित इहा च धर्मो अयम्‌ सार्तदणिकः॥ 
शन्डाथं-- 
हसा १. दहिक्षान करना भरुतत्रिय ७. प्राणियों की प्रसन्नता 
सत्यम्‌ २. सत्य बोलना हिन ईहा &. हित चाहना 
अस्तेयम्‌ २३. चोरीनकरना र ८. ओर 
अकाम ४. काम धर्मो १२. सधारणं धमं है 
क्रोध ५. क्रोध ओर अयम्‌ १०. यह 
लोन । ६. लोभे दूर रहना सावर्वाणकाः!। ११. चारों वर्णोका 


श्लोकार्थ--हिसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करन।, काम, क्रोध नौर लोभ सेदुर्‌ रहना, 
प्राणियों कौ प्रसच्नता जौर हित चाहुना, यहं चासो वर्बो का साधारण धमं है॥ 


दाविंशः श्लोकः 
द्वितीयं पाप्थायप्रढयोज्जन्मोपनयनं द्विजः 
वसन्‌ गुरुङ्कले दान्तो जह्माधी यीत चाइतः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
द्वितीयम्‌ प्राप्य आनुपूर्व्यात्‌ जन्म उपनयनम्‌ द्विजः । 
वसन्‌ गुरुकुले दान्तः ब्रह्माधीयीते च आहुतः 11 
शब्दार्थ- 
द्वितीयम्‌ ४, द्वितीय दसन्‌ ८. रहै ओर 
प्राप्य ६. प्राप्त करके गुरुकुले ७. गुरुकुल में 
आनुपूर्व्यात्‌ २. संस्कारोंकेक्रमसे दान्तः ६. इद्द्रियोको वशमें रखे 
जन्म ५. जन्म रह्याघीयोत १२. वेद का अध्ययन करे 
उपनयनम्‌ ३. यज्ञोपवीत संस्कारसरू्प च १०. ओर 
द्विजः । १. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आहुतः! ११. आचायं के बुलाने पर 


ष्लोकार्थ- ब्राह्मण, क्ष त्रिय, वंश्य, संस्कारोंके क्रम पे यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जस्म भराप्त 
करके गुर्कुलमे रहै, भौर इन्द्रियों को वश मे रखे, भर आचार्यं के बुलाने पर वेद का 
अध्ययन करे । 
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पदच्छद- 


शब्दार्थ- 
मेखला 
अजिन 


दण्ड 


जनल 


ब्रह्य सुत्र 
कभण्डल्‌न्‌ 1 


ह, 


@. 
: 


ए | । 


श्री मद्‌भागवते 
दार्चिंशः श्लोकः 
मेखलाजिनदण्डाच्ब्रह्मसूच् कमण्डलून्‌ | 
ज रिलोऽधौतदद्वासोऽरक्तपीठः ङुशान दधत्‌ ।॥२३॥ 


[ अऽ १७ 
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मेखला अजन दण्ड अक्ष ब्रह्मसूत्र कमण्डलन्‌ । 
जटिलः अधौत दद्वास्तः अरक्त पीठः कुशान्‌ दधत्‌ ।। 


मेखला जटिलः ७. सिर पर जटा रक्वे 

मगचमं अंधौत्त ८. न धोवे 

वण के अनुसार दण्ड दद्वासः णौकीनी के लिये दाति 
ओर वस्त्र 

रुद्राक्ष को माला अरक्त १०. रगोन 

यज्ञोपवीत ओर पीठः ११. आसन परन बैठे ओर 

कमण्डलु धारणकरे। कुशान्‌ दधत्‌ 1 १२. कुशधारण करे 


श्लोकाथं- मेखला, मृगचमं, वणं के अनुसार दण्ड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत ओर कमण्डल्‌ धारण 


करे। सिर पर जटा रक्वे, शौकीनीके लिये दति भौर वस्र न धोवे। रंगीन आसन 
परननठेओौर क्रुश धारण करे॥। 


पटच्छेद- 


शन्दार्थ- 
स्नान 
भोजन 
होमेषु 
जष 
उच्चारे च 


वाग्यतः) 


लोक्ाथं- स्नान, भोजन, हवन, जप ओौर मल-मूत्र त्यागते समय मौन रहे । कक्ष ओर 
मे स्थित बाल भौर नाषूनोंकोभीन कटे ।। 


हिचतविंशः श्लोकः 
स्नानमोजनरोमेषु अपोच्चारे च वाग्यतः। 
नच्दिन्दयान्नखरामणि कल्तोपस्थगतान्यपि ॥२४॥ 


स्नान भोजन होमेषु जप उच्चारे च वाग्यतः। 
नछिन्घात्‌ नखरोमाणि कक्ष उपस्थ गतानि अपि॥ 


१: स्तान न छिन्यात्‌ १२. न काटे 
६. भोजन नखरोमाणि १०. बाल भौर नाखूनों को 
२. होम (हवन) कक्ष ७. कक्ष भौर 
४. जप उपस्थ ८. गप्तेन्रियो मे 
५. ओर मल-मूत्र त्यागते गतानि ६. स्थित 
समय 
६. मोन रहे अपि॥। ११. भी 


गुप्तेन्द्रियों 


न ज कः ऋक ऋ ऋ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
रेता नाचकिरेञ्जातु जंद्यव्तघरः स्वयन्‌ | 
अवकीणेऽवगाचखछाप्स्ु यताञ्जदल्िपदीं जपेत्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद- 
रेतः न अवकिरेत्‌ जातु त्रह्य त्रतधरः स्वयम्‌) 
८ अवकोणं अवगाह्य अप्यु यत्तु न्निपहीर्‌ जपेत्‌ ॥। 
शन्दाथं - 
रेतः ३. वीर्ये अवकीर्णे ७. स्वप्नादि में वोयं स््ललित 
होने पर 
न अवकिरेत्‌ ४. पातन करे अवगाह्य द. स्नान करके 
जातु २. कभोभी अष्धु ८. जल में 
ब्रह्य ५. ब्रह्यचर्यका यतञसु १०. प्राणायाम करे तथा 
न्रतधरः ६. पालन करे न्निषदीभ्‌ ११. गायत्रीका 
स्वयम्‌ । १. स्वयं जपेत्‌ ॥। १६. जप करे 


श्लोकार्थ-- स्वयं कभी भो वोर्यंपात न करे ज्रह्यचयं का पालन करे । स्वप्नादि मे वीर्यं स्खलित हने 
पर जल में स्नान करके प्राणायाम करे । तथा गायत्री का जप करे।। 


पट्विंशः श्लोषः 


अगन्यर्काचायंगो विप्रगरच्रद्धखराजञ्ज्ुचिः | 
सख मःदहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

अग्नि-अकं आचायं गो-विप्र गुर-वृद्ध सुरान्‌ शुचिः । 

सभाहितः उपासीत सन्ध्ये च यतवाक्‌ जपन्‌ ॥! 
शब्दाथ-- 
अग्ति-भकं ३. अग्नि-सूयं समाहितः २. एकाग्रचित्त होकर 
आचाय ४. आचायं उग¶ासीत ०५. उपासना करनी चाहिये 
गो-विभ्र ५. गौ-ब्राह्मण सन्ध्ये ११. सायं-एवं-्रातः सन्ध्योपासन एवं 
गुरु वृद्ध ६- गुरु वुद्धजन ओर च ठ. ओर 
सुरान्‌ ७. देवताओं को यतवाक्‌ १०. मोन रह कर 
शुचिः। १ व को परिन्नता जपन्‌ 1 १२. जप करना चाहिये ॥ 

साथ 


श्लोकार्थ-ब्रह्मचारी को पतवित्रत र के साथ एकाग्रचित्त होकर, अग्नि, सूर्य, आचाय, गो-ज्राह्यमण, शुख, 
वृद्धजन ओौर देवताभों की उपासना करनी चाहिये । ओर मौन रह कर सायं एवं प्रातः 
सनध्योपासन एवं जप करना चाहिये ॥ ॑ | 


कके 
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सप्तविंश : श्लोकः 
चायं सां विजानी याक्नावसमनन्येत कर्हिचित्‌ । 
न मत्येवद्धया्चूयेत सवेदेवभथो गुरूः ॥२७॥। 


१दच्छेद- 

आचायर्‌ माम्‌ विजानीधात्‌ न अवमन्येत कहुचित्‌ । 

न॒भत्यं बुदया असुयेत संव देवंसयः गुरः । 
शन्दार्थ- 
आचार्यम्‌ १, आचार्यक मे १०. न केरे ! क्योकि 
साम्‌ २. मेराही स्वरूप मत्य ७. साधारण मनुष्य 
विजानीयात्‌ ३. समञ्च बुद्धां ५. समन्न कर उनमें 
न ६. न करे असूयेत 2. दोष दृष्टि 
अवमन्येत ५. तिरस्कार सवं देवमय: १२. सर्वदेवमय होता है 
कहिचित्‌ । ४, कभी उनका गुरः \: ५१. गर 


श्लोकार्थ--आचा्यं कोमेराही स्वरूप समक्षे, कभो उनका तिरस्कार न करे ¦ क्षाधारण मनुष्य 
समज्ञ कर उनमें दोष दुष्टिन करे, क्योकि गुरु सर्वदेवमय होता है । 


ष्टविंशः श्लोकः 
सायं पातरपानीय भेद्यं तस्मै निवेदयेत्‌ । 
यच्चान्यदप्यनुज्ञातखपयुज्जीत संयतः ।२८॥ 


पदच्छेद- 
सायम्‌ प्रातः उपानीय भक्ष्यम्‌ तस्मे निवेदयेत्‌ । 
प्रत्‌ च अन्यत्‌ अपि अचुज्ञातम्‌ उपयुज्जीतं संयतः ।। 
शन्दाथ-- 
सायम्‌ १. सायंकाल ओर यत्‌ ६. जो कुछ प्राप्त हो उसका 
प्रातः २. प्रातः काल च अन्यत्‌ <. ओर उसके अतिरिक्त 
उपानीय २. प्राप्त हुई अपि ८. भी 
भक्ष्यम्‌ ४. भिक्षा अनुज्ञातम्‌ १०. आज्ञानुक्षार 
तस्मै , गुरुदेव को उपयुञ्जीत १२. उपभोग करे 
निवेदयेत्‌ । ६. सौपिदे संयतः! ११. मड संयम से 





व्लोकार्थ--सायं काल भोर ्रातः काल प्राप्त हुई भिक्षा गुरुदेव को सोप दे । उसके अतिरिक्त जो 
करु € प्राप्त हो उसका आज्ञानु्ार बड़े संयम से उपभो करे ॥ 


न° १७ | एकादशः स्कन्धः [ ३६७ 


न ध र] ॥ ध 

एक नानि शः शला: 
शश्रूवस्ाण चायं खदोपासीत नीचवल्‌ । 
यानशय्य{सनस्थानना तिदूर कृताञ्जलिः ॥२8॥ 


दच्छेद-- 
शुश्रूषमाणः आचायेम्‌ सदा उपासीत नोचक्त । 
यान शय्यासन स्याः न अत्तिह्ूरे कृत अज्जलिः 11 
शन्दाथ-- = 
शुश्रूषमाणः २. सेवा शुश्रूधाकेद्रारा यान ६. उनके कहीं जाने पर तथा 
भाचायंम्‌ ४. आचायंकी शय्थाघन ७. सौने वेठ्ने पर 
सदा ३. सर्वंदा स्थानः १०. स्थान परही रहे 
उपासोत ५. आज्ञा में तत्पर रहे न अति इरे ४, उनकं पासके 
नोचवत्‌ । १. - अत्यन्त छोटे व्यक्ति कं समान कृत अञ्जलिः 1} ८. हाथ जोड कर 


ए्लोकाथं--मत्यन्त छोटे व्यक्ति के समान सेवा शुश्रूधा के द्वारा सवंदा आचायं कौं आज्ञा मेँ तत्पर 


रहे । उनके कहीं जाने पर तथा सोने, वेडने पर हाथ जोड़कर उनके पास के स्थान पर 
हो रहे 1। 


त्रिंशः श्लोकः 
एवंच्रत्तो शगरुद्कले वसेद्‌ भोगविवजितः । 
विव्या सम।प्यत यावद्‌ विञ्नद्‌ ब्रतस्खर्डितम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
एयस्‌ वत्तः गुर कुले वसेत्‌ भोग विर्वाजतः। 
विद्या समाप्यते यावत्‌ विश्नद्‌ व्रतम्‌ अखण्डितम्‌ ॥ 
शब्दाथं - 
एवम्‌ ६. इसी प्रकार विद्या २. विद्याध्ययन 
वृत्तः ७. आचरण करता ह समाप्यते ३. समाप्त न हो जनाय तब-तक 
गुरुकुले ८. गुरुकुल में यावत्‌ ९. जब-तक 
वसेत्‌ ६. निवास करे भोर विश्रद्‌ १२. धारण करे 
मोग ४. सबप्रकारकेभोगोसे त्रतस्‌ ११. ब्रहमचयं त्रत 
विर्वजितः। . दुर रहंञ्र अखण्डितम्‌ )1 १०. अखण्ड 


ए्लोकाथं - जब-तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय तब-तक सब प्रकार के भोगों से दूर रह कर 


इसी प्रकार आचरण करता हआ गुर्कुल मे नित्रास करे । ओर अखण्ड ब्रह्मवये त्रत 
धारण करे ॥ ॐ 


र, | 
"५ ५ 
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एकत्िशः श्लोकः 
यदयसौ छन्दसां लोकसारोदयन्‌ जह्यविष्टपम्‌ । 
गुरवे विन्यसेद्‌ देहं स्वाध्यायाथे चहद्‌त्रतः ॥३१॥ 


पदच्छेद- 

यदि असो छन्दसाम्‌ लोकम्‌ आरोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 

गुरवे धिन्धसेद्‌ देहम्‌ स्वाध्याय अथम्‌ वृहद्नत्रत ।॥। 
शब्दार्थ- 
यदि १. यदि गुरवे ११. आचाय कौ सेवा में 
असो २. ब्रह्मचारी विन्यसेद्‌ १२. समपिति करदे 
छन्दसाम्‌ ३. (मूतिमान) वेदों के देहम्‌ ८. अपना सारा जीवन 
लोकम्‌ ४. निवाक्त स्थानम स्वाध्याय ६. स्वाघ्यायके 
आरोक्ष्यन्‌ ५. जाना चाहेतो अथम्‌ १०. लिये 
ब्रह्मविष्टपम्‌ । ६. नैष्ठिक ब्रह्मचयं ब्रतले वृहद॒ब्रतः॥ ७. गौर महान संकल्प लेकर 


श्लोकाथं--यदि ब्रह्मचारी (मूर्तिमान) वेदों के निवास स्थान मेजाना चाहे तो नैष्टिक ब्रह्मचर्यं 
व्रतले। ओर महान संकल्प लेकर अपना सारा जीवन स्वाध्याय के लिये आचार्यंको 
सेवा मे समपित करदे 


दा्जिशः श्लोकः 
अग्नौ गुरावात्मनि च सवेभ्रूतेषु सां परस्‌ । 
अप्रथग्धीरुपासीत ज्रह्मव चस््यकलभषः ॥३२॥ 


पदच्ठेद- 
अग्नौ शुरो आत्मनि च सर्वभुतेषु माम्‌ परम्‌ । 
अपृथक्‌ धीः उपासीत ब्रह्म वचंस्वी अकल्मषः ॥। 
शब्दाथं- 
- म्नौ ४. अग्नि अपुथक ४. एकत्व 
णुरौ ५. गुड धौः १०. बुद्धि करके 
आत्मनि ६. भपने शरीर उपासीत १२. उपासना करनी चाहिये 
च ७. भौर ब्रह्य १. त्र्य 
सर्वभूतेषु ८. समस्त प्राणियों में वर्चस्वी २. तेज से सम्पन्न 
माम्‌ परम्‌ । &. मृक्च परम पुरुषकीही अकल्मषः। ३. पाप रहित ब्रह्मचारी को 


$लोकार्थ- न्रह्म तेज से सम्पन्न पाप रहित ब्रह्मचारी को अग्नि, गुड, अपने शरीर ओर समस्त 
प्राणियों भें एकत्व बुद्धि करके मुद्य परम पुरुष को हौ उपासना करनी चाहिये ॥ 


न 2 


पएकादिश्ः स्कन्नः 





त्रयस्विशः श्लोकः 





[ ३६४ 


स्रीणां निरीच्णस्यशसल! पच्दलनादिकम्र्‌ । 
प्राणिना सिशुनीश्नानग्रहस्याऽय्तस्त्यजेत्त्‌ ॥३३॥ 


स्थरीणाम निरीक्षण स्पशं उंलाप इवेलन आदिकम्‌ । 
प्राणिनः नियनी भरतान्‌ अग्‌ हुस्यः अग्रतः त्यजेत्‌ \। 


अ १७ | 

पदच्छेद- 

ण्दा्थ- 

स्च्रीणाम्‌ १. स्त्रियोंको 

निरीक्षण २. देखना 

स्पशं ३. स्ग्णं करना 

संल %. उनसे बातचोत करना 
क्ष्वेलस ५. हंसौ मप्षखरी करना 
अआ दिकम 1 ६. आदि 


इ्लोक्राथ--स्चियों को देखना, स्पश करना, 
मेथुन करते हुये प्राणियों को गृहस्य से भिन्न ब्रह्मचारी दुर्‌ सेही व्यागदे) 


चतुस्तिशः श्लोकः 


पदच्छद-- 


शनब्दाथं- 
शौचम्‌ 
आचमनम्‌ 
त्नानम्‌ 
खच्या 
उपासना 


आजवम्‌ । 


ॐ % «४ ‰ ~ 


६. 


प्राणिनः 
मिथुनी 
श्रुतान्‌ 
अगरृहुस्यः 
अम्र्तः 


त्यजेत्‌ \) 


6 ‰ 


१५. 
११. 
१९. 


प्रणि को 

मधुन 

करते रयं 

गृहस्थ से चिन्न ब्रह्मचारे 
दरस ही 

त्यागृदे 


नसे बात चात करना, हंसौ मकस्षखरी करना आदिः 


शौचमाचमनं स्नानं सखन्ध्योपासनमाजवस्‌ । 
ती थसेवा जपोऽस्एश्यामद्यासं माष्यवजनम्‌ ॥३४॥ ` 


शौचम्‌ आचमनम्‌ स्नानम्‌ सन्ध्या उपासना आजवम्‌ । 
तोथंसेवा जपः अस्पृश्य अभक्ष्य असंभाष्य वज नम्‌ ॥ 


शोच 
आचमन 
स्नान 
सन्ध्या 
उपासना 


सरलता 


तीथं सेवा 
जपः 
अस्पृश्य 
असक्ष्य 
असंभाष्य 


वजनम्‌ 11 


७. 
८. 
ठ. 
१०. 
१३. 


१९. 


तीथं सेवन 

जप 

अस्पृश्यो कोन ष्टुना 
मभक्ष्य वस्तुभोको न बाना 
जिनसे बोलना न चाहिये 
उनसे 

न बोलना आदि व्यवहार 
करना चाहिये 


ए्लोकाथं-- शौच, जाचमन, स्नान, सन्ध्या, उपासना, सरलता. तीथं सेवन, जप्‌, अस्पृश्यं को न छुना 


अमरक्ष्य वस्तुभा को न खाना, जिनसे बोलना न चाहिये, उनसे न बोलना आदि व्यवहार 
करना चाद्यि ॥ 
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[व 
पञ्चत्रिशः श्लोकः 
सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं निथसः कुलनन्दन । 
मद्भावः सवभूतेषु सनोवाक्कायसंयसः ॥ ३५॥ 


१दच्छेद-- 
सवे आश्रम प्रयुक्तः अयम्‌ नियसः कुलनन्दन । 
मद्भावः सवं भूतेषु मनः वाक्काय संयमः 1! 
गन्दाथ-- 
सवं ४. (ब्रह्मचारी आदि) मद्‌ सावः १२. मूञ्नेही देखना चाहिये 
आश्रम ५. सभो आश्रमो के लिये सवं १०. समस्त 
प्रयुक्तः ६. बताया गया है भूतेषु ११. भूत प्राणियों में 
अयम्‌ २. यह मनः ७. मन 
नियमः ३. नियम वाक्‌काय ८. वाणी ओौरशरीरका 
कुलनन्दन ॥ १. प्रिय उद्धव । संयसः \ ६. संयम ङ्प नियम तथा 


ए्लोकाथ-- प्रिय उद्धव ! यह नियम, (ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास) सभी आश्रमो के 
लिये बताया गया है । मन, वाणो ओौर शरीर का संयम खूप नियम तथा समस्त प्राणियों 
मे म्चे ही देखना चाहिये । 
षटत्रिशः श्लोकः 
एव बरृदृद्तधरो जाह्यणोऽग्निरिव उकलन्‌ । 
म इकतस्तीनतपसा दग्धकस्ीशयोऽभमलः \॥३६॥ 





पदच्छद- 
एवम्‌ ब्रहत्‌ ब्रतधरः ब्राह्यणः भ ग्निः इव ज्वलन्‌ । 
मत्‌भक्तः तोत्र तपसा दग्ध कमंअाशयः अमलः ॥ 
शब्दार्थ- 
एवम्‌ ४. इन नियमों का पालन मरने से मत्‌भक्तः १२. ओर वह मेरा भक्त हो 
ज।ताहे 
बृहत्‌ १. नेष्टिक तीव्र ८. तीत्र 
ब्रतधरः २. ब्रह्माचारी तपसा ८. तपस्याके कारण 
ब्राह्मणः ३. ब्राह्मण दरध १०. भस्महो जाति है तथा 
अग्निःडव ५. अग्निके समान कमं आशयः ४. उसके कमं संस्कार 
ज्वलन्‌ । ६. तेजस्वीहोजताहै ओर अमलः 1) 1१. अन्तःकरण शुद्ध हो जाताहै 


लोकार्थ नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करनेसे अग्निके समान तेजस्वीहो 
जातादहै। गौर तीत्र तपस्याके कारण उसके कमे संस्कार भस्मदहो जाते हैं । एवम्‌ 
अन्तःकरण शुद्धहो जातादहै। भौर वहमेरा भक्त हो जाताहे॥ 


भण० १७ | 


पदच्छे द-- 


शन्दाथ-- 

अथ १. 
अनन्तरम्‌ २. 
अवेश्यन्‌ ३ 
यथा भ 
जिज्ञासत 
आगमः। ५. 


47 
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प्तत्धिशः श्लोकः 
अथानन्तरमावेरयन्‌ चथा जिज्ञाखितागमः 
क $ € >, 
गुरवे दक्तिणां दत्वा स्नायाद्‌ शुवदुमादितः ॥३७) 


अथ अनन्तरम्‌ आवेश्यन्‌ यथां निज्ञातत आगमः) 
गुरवे दक्षिणाम्‌ रस्या स्नायात्‌ शरू अनुमोदितः ॥। 


ओर द्वितीय गुरवे ७. अआचार्यंको 

गृस्थाश्रम पे दक्षिणाम्‌ ८. दक्षिणा 

प्रवेश करने की इच्छा होने पर दर्यः द. देकर 

विधिपूवंकं स्नायात्‌ १२. समावतं संस्कार करव 
अध्ययन समाप्त करके गुङ 4०. उनका; 

वेदों का अनुमोदितः \। ११. अनुमति लेकर 


ष्लोकार्थ- ओर द्वितीय गृदस्थाश्नम में प्रवेश करने की इच्छा होने पर विधिपूर्वकं वेदों का अध्यध 
समाप्त करके आचायं को दक्षिणा देकर उनको अनुमति लेकर समावतन संस्कार 


कराये 


पदच्छेद - 


शन्दाथ-- 
` गृहम्‌ 
वनम्‌ वा 
उपविशेत्‌ 
भ्रत्रजत्‌ 
वा 


हिजेत्तमसः 1 ‰. 


० < < © ~ 


अष्टत्रिंशः श्त्तोकः 
ग्रहं वनं वोपविशेत्‌ ववजेद्‌ वा द्विजोत्तमः । 
आश्रमादाश्रमं गनच्ेन्नान्यथा मत्परश्चरेत्‌ ॥३८॥ 


गृहम्‌ वनम्‌ वा उपविशेत्‌ भ्त्रजेत्‌ वा द्विजोत्तमः! 
आभमात्‌ आश्रमम्‌ गच्छेत्‌ न अन्यथा मत्परः चरेत्‌ ॥। 


ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रममे आश्रमा ७. अथवा वहु एक आश्रम से 
अथवा वान प्रस्थ आश्म में आश्रमात्‌ 5. क्रमशः दूषरे अश्रममें 

प्रवेश करे गच्छत्‌ ६, प्रवेश करे 

सन्यास भो ले सक्ता है न अन्यथा ११. इनके अतिरिक्त स्वेच्छाचार न 
यदि मत्परः १८. मेरा भक्त 

ब्राह्मण हो तो चरेत्‌ । १२. करे 


श्लोकार्थ- ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम मे अथचा वानप्रस्थ (धम मे प्रवेश करे। यदि ब्राह्मणहोतो 


सन्यास भो ले सक्ता है । अथवा वह एक आधम से क्रमशः दूसरे आश्रमम प्रवेश करे, 
मेरा भक्त इनके अतिरिक्त स्वेच्छाचार न करे ॥ | 


३७२ | श्रो मद्भागवते [ भ० १७ 
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एकोनचतवारिशः श्लोकः 
हाथी सदशं भायथाखद्रदेदलज्गुरिसिताम्‌ । 
यवीयसीं तु वयसा तां सवणामलुक्रसम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद- 
गृहार्थी सदृशम्‌ भार्याम्‌ उदैत्‌ अजुगुप्सिताम्‌ । 
यदीयप्तीम्‌ तु वयसा ताम्‌ सवर्णाम्‌ अनुक्रमम्‌ ॥! 
शब्दार्थ-- 
गहार्थों १. गृहस्थाश्रम में'जाने वाला व्यक्ति यवीयसीम्‌ ३. अपनेसे छीटी 
सदशं ५. अपने अनुरूप तथा तु जथा ४. अवस्था वाली 
भार्याम्‌ ८. अपनी पत्नो तास्‌ ७. कन्याको 
उद्वहेत्‌ ६. बनावे अथवा सवर्णाम्‌ २. अपनेहीवणंकी 
अजुगुप्सिताम्‌ 1 ६. कूलोन भचुक्रमम्‌ 1} १०. अपने से निम्ब वणं की 


कत्य चै विवाह करे 
ष्लोकार्थ- गृहस्थाश्रम मे जाने वाला व्यक्ति अपने ही वणं की अपतेसे छोटी अवस्था वाली अपने 


अनुरूप तथा क्रुलीन कन्या को अपनी पठन बनावे; गथवा अपने से निम्न वणं की कन्या 
से विवाह करे ॥ 


चलारिशः श्लोकः 


इज्याध्ययनदानानि स्वेषां च हिजन्सनाम्‌। 
प्रतिग्रहोऽध्यापनं च बाह्मणस्येव याजनम्‌ ॥द०॥ 


पदच्छेद- 

इज्या अध्ययन दानानि सवषाम्‌ च दिजरमनाम्‌ । 

प्रतिग्रहः अध्यापनम्‌ च ब्राह्यणस्य एव याजनम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
इज्या १. यज्ञ-यागादि प्रतिग्रहः ७. दान लेना 
अध्ययन ६. अध्ययन ओर अध्यापनम्‌ ६. पटढाना तथा 
दानानि ३. दान करनेकाअधकार च ५. ओौर = 
सर्वेषाम्‌ ५. समानरूपसे है ब्राह्मणस्य ११. केवल ब्राह्मणों को ` 
च ` ६. भौर एव १२. हीह 


्िजन्मनाम्‌। ४. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो को याजनम्‌! १०. यज्ञ कराने का अधिकार 


लोकार्थ यज्ञ यागादि अध्ययन गौर दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्यों को समानरूप 
ते है । ओर दान लेना गौर पढाना तथा यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को 
ही है॥ 


आ क कि = = = 
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एक चत्वारिंशः श्लोकः 





प्रतिग्रहं सत्यमानस्लपस्टेज ढ्‌ । 
अन्याभ्यामेव जीवेत शिल्लैवां दोषदक्छ तयोः ॥४१॥ 
पदच्छेद - 
भरतिग्रहम्‌ नन्यमानः तपः तेजः मशः चदम्‌ } 
अन्धाभ्यास्‌ एवे जीवेत हलः दः दोवद्क्‌ तयोः 1 
णन्दाथ- 
प्रतिग्रहम्‌ १. त्राह्यण दान लेने की वृत्ति को अन्याभ्याय्‌ ७. पड़ने ओर यज्ञ करने केद्वारा 
मन्यमानः ६. समञ्च करं एव जोवेद ८. हौ जीवन निर्वाह करे 
तपः २. तपस्या शिलः १२. देतां में पडे दने बोन कर जाये 
तेजः ३. तेज ओौर दा ६. अथवा 
यशः ४. यशकरा दोषद्कं ११. दोषदृष्टिहोतो 
नुदम्‌ । ५. नाश करने वालो तयोः ।। १०. यंदि इन दोनों वृत्तियों 


श्नोकाथ--ब्राह्यण दान लेने को वृत्ति को तपस्या, तेज ओर यश का नाश करने वालो समश्च कर 
पढ़ाने ओर यज्ञ करनेकेद्रारा ही जीवन निर्वाहं करे। अथवा यदि इन दोनों वृत्तियों 
मे दोषदृष्टिहोतो चेतो में १३ दाने बीन कर खाये } ओर उनसे जवने निर्वाह करे ॥ 


हविचतारिशिः श्लोकः 


ब्राह्यणस्य हि देहोऽयं न्लुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छाय तपसे चेह पेत्यानन्तस्खाय च ॥2२॥ 


पदच्छेद- 
ब्राह्यणस्य हि देहः अयम्‌ क्षुद्रकामाय नेष्यते 1 कच्छाय 
तपसे च इह प्रेत्य अनन्त सुखाय च॥। 
शन्दार्थ-- 
ब्राह्मणस्य १. ज्राह्यणका तपसे ८. तपस्या करने 
हि देहः ३. शरोर च इह ६. वह इस लोक में 
अयम्‌ २. यह पत्य १०. अन्तम 
क्षद्रकामाय ४. विषय भोग आदि तुच्छ अनन्त ११. अनन्त 
~ कामनाभों के लिये क 
नेष्यते । ५. नहीं है सुखाय १२. आनन्द स्वरूप मोक्ष के लिये है 
कृच्छाय ७. जीवनं पयन्तं कष्ट भोगने च}! &. ओर 


ए्लोकाथं- ब्राह्मण का यह शरीर विषय भोगादि तुच्छ कामनाओं के लिये नहीं है । वह इस लोक 


म जीवन पयन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने ओर अन्त मे अनन्त आनन्द स्वल्प माक्ष 
के लिये है॥ 


३७४ | क्रीमद्भागवते [ ष° १७ 


भ्रिचतार्शिः श्लोकः 
शिलोज्छुडत्त्या परितुष्टचित्तो धमं महान्तं विरजं जषाणः। 
सय्यपितात्मा गह एव तिष्ठन्नातिःसक्तः सश्पैति शान्तिम्‌ ॥४३॥ 








पटच्छेद- 

शिलोञ्छ वृत्या परितुष्ट चित्तः धर्मम्‌ महान्तम्‌ निरजम्‌ जुषाणः \ 

+ मयि अपित आत्मा गृहे एव तिष्ठन्‌ न अतिश्रसक्तः सम्‌ उपंति शान्तिम्‌ ॥। 
शन्दायं - 
शिलोञ्छ ७. वेतो, बाजारों में गिरे दाने मथि अर्पित १२. मुने समपित कर देता है 

चुनकर 

वत्या १०. जीवन निर्वाह करतादहै आत्मा ११. अपना शरीर प्राणादि आत्मा 
परितुष्ट ८. सन्तुष्ट गृहै एते १. जोन्राह्यणधरमेही 
चित्तः ६. चित्तसे तिष्ठन्‌ २. रह कर 
ध्म॑म्‌ ४. धमक स १४. नहीं होतादहै वही 
महान्तम्‌ ३. अपने महान अति प्रसक्तः. ९३. कहीं भी आसक्त 
विरलम्‌ ५. निष्काम भावस सम्‌ उपति १६. प्राप्तकरताहै 
जुषाणः । ६. पालन करतादहै शान्तिन्‌ } १५. परम शान्ति 


श्लोकार्थ-जोत्रा ह ण सथ ही रह कर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है 
वेतो मे, बाजारोंमे गिरे दाने चुनकर सन्तुष्ट चित्त से जीवन निर्वाह करता है, ओर 
अपना शरीर प्राण आदि आत्मा मञ्चे समपित कर देता है, कहीं भी आसक्त नहीं होता 
है वही परमशान्ति प्राप्त करता है ॥ 


चतुःचलारिशः श्लोकः 
खखद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 
तानुद्धरिष्ये नचिरादापद्धथो नौरिवार्णवात्‌ ॥४७॥ 





पदच्छेद-- 
समुद्धरन्ति ये विध्रम्‌ सीदन्तम्‌ मत्‌ परायणम्‌ । 
तान्‌ उद्धरिष्ये न चिरात्‌ आपदूयो नौः इव अर्णवात्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
सभुद्धरन्ति ६. विपत्तिसे बचालेताहै तान्‌ ७. उन्हें 
पे १. जो लोग उद्धरिष्ये १५. बचा लेता हू 
विभ्रम्‌ ५. ब्राह्मण को न चिरात्‌ ८. शीघ्रही 
सीदन्तम्‌ २. विपत्ति मे पडे कष्टसे आपद्धूयो 2. आपत्तियों से उसी प्रकार 
मत्‌ ३. मेरे नौः १२. नौका बचा लेती है 
परायणम्‌ ।॥ ४. भक्त इव अणंवात्‌ ।। ११. जसे समुद्र में इवते प्राणी को 


थे- जो. लोग विपत्ति में पड़े कृष्टपा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्ति ॥ से बचा ले 
श्लोका उन्हें म शीघ्र ही आपत्तियां से उसी प्रकार बचालेताहं। जपे समूद्र मे इबते आणी ठ 
नौका बचा लेती है ॥ 


म॑ 4१७ 1 एकादशः स्कन्धः { १७४ 


पञ्चचत्वारिशिः श्त्तौकः 
सवाः स्दछरेद्‌ राजा वितेव ठयसनात्‌ परजाः । 
्‌ आत्मानमात्मना घीरो यथा गजपतिगजान्‌ ॥४५॥ 
पदच्छेद- 


सर्वाः सभरुद्धरेत्‌ राजा पितेन व्यसनात्‌ अ्रजाः। 
आत्सानम्‌ आस्पना घौरः यथा गजपतिः गजान्‌ 1 
शब्दाथ- 
सर्वाः ३. सारी आत्मानम्‌ १२. अपना उद्धार करे 
समुद्धरेत्‌ ६. उद्धार करे आत्मना ११. स्वयं अपने आपसे 
राजा १. राजा धोरः १०. वैसे धीर पुरब 
पितेव २. पित्ता के समान यथा ७. जेषे 
ठ्यसनात्‌ ५. कष्टसे गजपतिः ८. गजराज 
प्रजाः । ४. प्रजाका गजान्‌ \) ८. दुसरे गजो कौ रक्नाकरता ह 


एलोकार्थ--राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे । जसे गजराज दूसरे गजों को 
रक्षा करताहै। वसे ही धर पुरुष स्वयं अयने आप से अपना उद्धार करे॥। 


षटचत्वारिशः श्लोकः 


एवंविधो नरपतिविंमानेनाकवचैसा । 
विधूयेदाश्भं कुत्स्नभिन्द्रेण सह मोदत ॥2&॥ 


पदच्छेर- 
एवम्‌ विधः नरपतिः विमानेन अकं वर्च॑सा । 
विधूय इह अशुभम्‌ छत्स्नभ्‌ इन्द्रेण सह्‌ मोदते ॥। 
शन्दा्थ- 
एवम्‌ १, इस दिधूय ७. मूक्त होकर अन्त समय ` 
विधः २. प्रकार आचरण करके इह ४. इससंक्षारमें 
नरपतिः ३. राजा अशुभम्‌ ६. पापोसे 
विमानेन १०. विमान पर्‌ चढकर कृत्स्नम्‌ ५. समस्त 
अकं ८. सूर्यं के समान इन्द्रेण ११. स्वगंलोक में इन्द्र के 
वर्चसा । ६. तेजस्वी सह मोइते 11 १२. साथ सुख भोगता है ` 


ष्लोकाथ--इस प्रकार आचरण करके राजाः इस संसार मे समस्त पापों से मुक्त होकर अन्त समय 
मे सूयं के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक भे इन्द्र के साथ सुख भोगत। है ॥ 


३७६ | श्रीमद्भागवतं | ° १७ 


~व, परत 
सप्तचलार्शः श्ल : 
सीदन्‌ विपो वणिग्ब्त्याः पण्येरेापदं तरेत्‌ । 
 खङ्न वाऽऽपदाकान्तो न श्वच्रस्या कथञ्चन ॥४७॥ 


पदच्छेद-- - 
सोदत्‌ विग्रः वणिक्‌ वृद्या पण्यः एव आ {दम्‌ तरेत्‌ । 
खड्धेन वा आपद आाक्तान्तः न ववृरपा कथञ्चन्‌ 1! 
शन्दाय-- ं 
सीदन्‌ २. कष्टमेहोतो खड्न ११. तलवार लेकर क्षत्रिय वृत्ति 
से काम चलाए 
विप्रः १. ब्राह्मण वा ८. अथवा 
वणिक्‌ ३. वैश्य आपद &. विपत्ति 
वत्या ४. वृत्ति का श्रवन आक्रान्तः १०. ग्रस्त होन पर 
पव्येः एव ४५, तथा वस्तुयवेचकरही ने १४. नहीं करे 
आपदम्‌ ६. उस विपत्ति को श्ववृस्या १२. नीचोकी सेवा 
तरेत्‌ 1 . ७, पार्‌ कर क यजञ्चन्‌ 1! १३. कभीभी 


एलोकाथं-- ब्राह्मण कष्टमें हो तो वैश्य वृत्ति का आश्चय ले, तथा वस्तुं बेच कर ही उस विपत्ति को 


पार करे । अथवा विपत्ति ग्रस्त होने पर तलवार लेकर क्षत्रिय वृत्ति से काम चलाये। 
नीचो को सेवा कभो भो नहो करे ।। 


ष्टचत्वारिशः श्लोकः 


वंश्यच्त्या तु राजन्या जीवेन्ष्गययाऽऽषदि । 
चरेद्‌ वा विप्ररूपेण न श्वघ्रत््या कथञ्चन ।४८॥ 


पदच्ठेद-- 
वेश्य वस्या तु राजन्यः जीवेत्‌ मृगयया आपदि) 
| चरेत्‌ वा विप्ररूपेण न शववृत्या कथञ्खन्‌ ।। 
णन्दार्थ- ४ 
वेश्य ,. ३. वैश्य चरेत्‌ १०. आचरण करे परन्तु 
` बर्या ४. वृत्ति-व्यापार वा ७. अथवा 
तु राजन्यः १, इसी प्रकार क्षत्रिय विप्र ८. ब्राह्मण 
जीवेत्‌ ६. जीवन निर्वाह करे रूपेण ६. के समान 
सुगयया ५. याशिकारके द्वारा न श्ववत्या १२. नौचोंकोसेवान करे 
 आषपदि। २. विपत्ति ग्रस्त होने पर कथजञ्चद्‌ | ११. क्भीभी 





व्लोकार्थ--इसी प्रकार क्षत्रिय विपत्ति ग्रस्त होने पर वैश्य वृत्ति-व्यपार या शिकार के द्वारा जीवन 
निर्वाह करे । अथवा ब्राह्मग के समान आचरण करे, परन्तु कभो भी नोचों कौ सेवा 
` ` नकरे॥ 
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एकोनपञ्वाशः श्लोकः 


शुद्रवत्ति भजेद्‌ वेश्यः शूद्रः कार्कटक्रियाम्‌ । 
कृच्छान्छक्तो न गच्छं ग बुति लिप्सेत कभेणा ॥४६॥ 
पदच्छेद - 
शुद्र वृत्तिम्‌ भजेद्‌ वेश्यः शद्रः काठकट क्रिधाम्‌ । 
कृच्छात्‌ मुक्तः न गहण वृत्तिम्‌ लिप्सेत कमणा ।\ 
शनब्दाथ- 
शुद्र २. शृद्रोकी कच्छात ८. कष्टसे 
वृत्तिम्‌ ३. वृत्ति-सेवा से मुक्तः ४, मूक्तहो जने षर 
भजेद्‌ ४. जीवन निर्वाहं करनले न गर्हण १०. निस्त वर्णोँकौं 
वेश्यः १, वंश्य आपत्ति पड़ने पर वृत्तिम्‌ ११. वृत्तिषे 
शूद्रः ५. ओर शूद्र लिप्सेत १२३. लोभन करे 
कारकृट ६. चटाई बनने आदिकार्‌ कमणा) १२. जीविक्तोपाजन करने का 
क्रिघाम्‌ 1 ७. वृत्तिका आश्रय लेले परन्तु 


शएलोकाथं - वश्य आपत्ति पड़ने पर शूद्रो को वृत्ति-सेवा से जोवन निवाह कर ले ओर शुद्र चटाई बनने 
आदि कारु वृत्ति का आश्रयलेले, परन्तु कष्ट से मुक्त ही जाने पर निम्नवर्णो को वृत्ति 
से जीविकोपाजंन करने का लोभन करे॥ 
` पन्चाशः श्लोकः 
न ॐ © ० 
वेदाध्यायस्वधास्वाहावल्यन्न(ययथादयम्‌ । 
देव्षिपितृश्रूतानि सद्रपाण्यन्वहं यजेत्‌ ॥५०॥ 


पदच्छेद- ~ 
वेदअध्याय स्वधा स्वाहा बल्यक्नाद्यः यथा उदयम्‌ । 
देवर्षि पित्र॒भुतानि मत्‌ रूपाणि अन्वहम्‌ यजेत्‌ ।। 
शब्दाथ-- 
वेदअध्याय १. वेदाध्ययन रूप ब्नह्ययज्ञ देवर्षि ८. ऋषि-देवता 
स्वधा २. तपंण रूप पित्ुयज्ञ पित्र ६. पितर | 
स्वाहा ३. हवन रूप देवयज्ञ भूतानि १०. मनुष्यादि सभो प्राणियोकी 
बल्यल्ना्येः ४. काकबलि आदि भूतयज्ञ मत्‌ र्पाणि ७. मेरे स्वरूप भूत 
यथा ५. ओर अन्नदान रूप अतिधियज्ञ अन्वहम्‌ ११. प्रतिदिन 
उदयम्‌ । ६. के द्वारा अपनी शक्तिके यजेत्‌ \॥ १२. पूजा करता रहे 


अतिधियन्ञ 
ए्लोकाथं -वेद।ध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ, दपण रूप पितुयज्ञ, हवन रूप देवयज्ञ, काकबलि आदि भूतयज्ञ 
गौर अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार मेरे स्वल्प भूत ऋषि- 


वता ओर मनुष्यादि सभो प्राणियों को प्रतिदिन पूजा करता रहै ॥ 
~~९ ८ --~ 
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एकपञ्चाशः श्लाकः 
यरच्छुयोपपन्नेन श्ुक्लेनोपाजितेन वा| 
धनेनापीडयन्‌ त्यान्‌ न्यायेनेवाद्रेत्‌ कतुम्‌ ॥५१॥ 


पदच्छेद-- 

यद्च्छथा उपपन्नेन शुक्लेन उर्पजितेन चा) 

धनेन्‌ आपोडथन्‌ भृत्यान्‌ न्यायेन एत आहरेत्‌ क्रतून्‌ 1 
शब्दाथं- 
यदृच्छया १. गृहस्थ अनायासदही भापीडयत्‌ ठ. केष्टनदेते हुये 
उपपन्नेन २. प्राप्त शत्यान्‌ ७. अपने भृत्यो आदि को 
शुक्लेन ४. शास्त्रोक्त रोतिसे स्थायेन घ. न्याय ओौर विधि के साध 
उ्पाजतेन ५. उपार्जित एव १०. दही 
वा) ३. अथवा भाहूरेत्‌ १२. करे 
धनेन्‌ ६. अपने शुद्ध धन से क्रतुन्‌ 1) ११. यज्ञ 


श्लोकाथ-- गृहस्थ पुरुष अनायास हो श्राप्त सथवा शस्त्रोक्त रीति से उरपाजित अपने शुद्ध धन से 
अपने भृत्यो आदि को कष्टनदेते हये न्याय ओौर विधिकेसाथ ही यज्ञकरे॥ 


दविपञ्चाशः श्लोकः. 
कुटुम्बेषु न सन्जेत न प्रमायेत्‌ कुडस्जञ्यपि । 
विपरिचन्नस्वरं पश्येददष्टलपि दृष्टवत्‌ ॥।५२॥ 


पदन्छेद- 
कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुट्स्वि अपि) 
विपश्चित्‌ नश्वरम्‌ पश्येद्‌ वृष्टम्‌ अपि दष्ट वत्‌ ।। 
णब्दार्थ- 
कुटुम्बेषु १. गृहस्थ पुरुष कुटुम्ब में नश्वरम्‌ ११. नाशवान्‌ 
नस २. आसक्त न हो पश्येद्‌ १२. समञ्च 
न प्रमाध्ेत्‌ ५. भजनमेंप्रमादन करे दृष्टम्‌ ६. परलोक की वस्तुभों को 
कुट्ग्बि ३. वड़ा कुटुम्ब होने पर अपि १०. भी 
अपि। ४. भी दुष्ट ७. इस लोक को वस्तुओं के 
विपश्चित्‌ ६ बुद्धिमान्‌ पर्ष वत्‌ 1 ८. ` समान 


श्लोकार्थ- गृहस्थ पुरुष कुटुम्ब मे आसक्तन हो । बड़ा कुटुम्ब होने पर भौ भजन में प्रमाद न करे। 
| बुद्धिमान पुरुष इस लोक की वस्तुओं के समान वरलोक की वस्तुओं को भी नाशवान्‌ 
समन्ने । 
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विपञ्चाशः श्लोश्चः 


पुच्रदाराप्लवन्धूनां सङ्खयः पान्थसङ्गमः) 





क 


अनदेष्टं वियन्त्येते स्वप्न निद्धाञ्गे यथा ॥५३॥ 


पदच्छेद-- 
पु दारा जप्त वन्धूनान्‌ सङ्नतः वान्यं सङ्खमः । 
अनुदेहुम्‌ वियन्ति एते स्वप्नः निद्रा अनुगः यथा 11 
शन्दार्थ-- 
पुत्र १. पुत्र अनुदेहभ्‌ १५. शरीर के रहने तकं ह रहता ह 
दारा २. स्त्री वियन्ति १३. सम्न्न्धभी 
माप्त ३. भाई एते १२. इन लोगोका 
बन्धूनाम्‌ ४. बन्धु गुरुजनों क्रा स्वध्नः ६. स्वप्नं 
सङ्गमः ५. भिलना-जुलन्‌ निद्रा (० निद्राके 
पान्थ ६. रास्तेमें अनुगः ११. द्वन तकदही रहताहैवष्ेही 
सद्खमः । ७. सिलने कै समानदहै यथा ।। ८. जं 


ए्लोकार्थ- पुत्र, स्त्री, भाई, बन्धु, गुख्जनों का भिलना,-जुलना रास्ते मे मिलने के समान है । जसे 
स्वप्न निद्राके टूटने तकर ही रहता है । वपे ही इन लोगों का सम्बन्ध ही शरीर के रहने 
तके ही रहता है ॥ 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
इत्थ परिष्छशन्घुक्तो ॒देष्वततिथिवद्‌ वसन्‌ । 
न गृहैरलुबध्येत निमेमो निरदङ्कुतः ॥५७॥ 


प१दच्छेद- 
इत्थम्‌ परिप्रशन्‌ युक्तः गृहेषु अतिथिवत्‌ वसन्‌ । 
न॒ गृहैः अनुबध्येत निभेमः निरहुङ्कृत ।1 
शब्दार्थ-- 
इत्थम्‌ १. गृहस्थ पुरुष इस प्रकार न १०. नहीं 
परिभ्रशन्‌ ६. विचार करके गृहैः &. घरकेफन्देमें 
मुक्तः ५. अनासक्त नावसे अनुबध्येत ११. वंधता है 
गेषु ३. घर्‌ गृहस्यी मे निम॑मः ७. जो ममता मौर 
अतिथिवत्‌ ४. अतिथि के समान निरहङ्कृत \1 ०. अहंकार से रहित है वह 
बस्‌ । ६. रहे 


इलोकार्थ--गरहस्य पुष इस प्रकार विचा र करके घर गृहस्थो मे अतिथि के समन अनापक्त भाव 
से रहे । गो ममता भौर अहंकार से रहित है । वह धर के फल्दों मे नहीं वेधता 8 ॥ 
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पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 
कमभि हसेधीयैरिष्टवो असेव भकितसान्‌ । 
तिष्ठेद्‌ वनं बो पचिशेत्‌ परजान्‌ का परिवजेत्‌ ॥५५॥ 


पदच्छेद- 
क्मभिः गृहमेधीयः इष्ट्वा माम्‌ एव भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठत्‌ वनम्‌ वा उपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा परित्रजत्‌ ।। 
शब्दार्थ- | 
कमेभिः ३. कर्मोकेद्वारा तिष्ठेत्‌ ७ घरमे रहे 
गृहमेधीयेः २. गृहस्थोचित्त शास्त्रोक्त वनम्‌ ठ. वानप्रस्थ आश्रममें 
इष्ट्वा ६. आराधना कर वा ११. अथवा 
माम्‌ ४. मेरो उपविशेत्‌ १०. चला जाय 
एव ५. = | प्रजावान्‌ वा ठ. अथवा यदि पृत्रवानहोतो 
भक्तिमान्‌ 1 १. भक्तिमान पुरुष परिव्रजेत्‌ ।! १२. संन्यास आश्रम स्वीकार कर 


श्लोकार्थ-भक्तिमान पुरुष गृहस्थेचित्त शास्त्रोक्त कर्मो के द्वारा मेरी आराधनाकरे। घरमे रहै, 
अथवा यदि पुत्रवान्‌ हौतो वानपस्थ आश्रम में चला जाय । मथवा संन्या आश्चम 
स्वीकार करे ।॥। 


पट्पञ्चाशः श्लोकः 
यस्त्वांसक्तमतिगंहे पुच्रवित्तषणातुरः । 
स्त्रैणः कुपणधीमृढो ममाहमिति बध्यते ॥५६॥ 


पदच्छेद- 
यः तु आतक्तमतिः गेहे पुत्र वित्तएषणा आतुरः । 

स्त्रंणः कृपणधीः मुढः भम्‌ अहम्‌ इति वध्यते ॥ 
शन्दाथ- 
यः तु १ जोलोग स्त्रेणः ७ स्त्री लम्पट ओौर 
आसक्तमतिः ३. आसक्त वुद्धि होते है कृपणधीः =. कपण चरुद्धि वाले वे 
गेहे २. चर~गृहस्थी में मढः ४. मूढ जन 
पुत्र ४. स्त्री-पृत्र ओर मम्‌ अहम्‌ १०. ममेरेके 
वित्तएषणा ५. धनकी कामनओंमे इति ११. चक्ष्करमें 
आतुरः । ६. फंसे रहते है वध्यते।। १२. बंध जातें 


श्लोकार्थ- जो लोग घर गृदस्थी मे आसक्त वुद्धि होति है । स्व्री-पृत्र मौर धन की कामनाभोंमें 
फसे रहते ह । स्त्रो, लम्पट भौर कृपण बुद्धि वाले वे मूढ जन मँ मेरे के चक्कर में बंध 
जाति ह ॥ 


अ० १७ ] एकादणः स्कन्धः [ ३८१ 


= 











सप्तप>बशतः शलाकः 
अहो मे पितरौ बद्धौ मयां शालात्मजाऽञत्मजजाः । 
अनाथा नाष्धते दीनाः क्यं जीबन्ति दुःखिताः ॥१७ 


पदच्छद-- 
अहो मे पितरो वृद्धो भार्या बालअात्मज आत्मजः \ 
अनाथाः मान्‌ चते दीनाः कथम्‌ जोवन्ति दुःखिताः 1 
शन्दार्थ-- 
अहो १. वे सोचते हं हाय! अनाथाः ई अनाथ ओर 
मे पितरो २. मेरे मां-बाप माम्‌ चते ७. मेरेन रहने पर 
वृदो ३. व्ृढेहो गये दीनाः ८ ये दीनं 
भार्या . पत्नीके कथम्‌ ११. फिर ये कं 
बालआत्मज €. खोटे छोटे जी्न्ति १२. जीवित र्हुगे 
आत्मजाः । ५. बाल-बच्चे अभी दुःखिताः ।1 १०. दुःखो हो जायभे 


श्लोकाथ -वे सोचते हँ हाय! मेरे मां-बाप बढ़े हो गये, पत्नौ से बाल-बच्चे अभो छोटे-छोटे ह । 
मेरे न रहने पर ये दीन-अनाथ जौर दुःखो हौ जायेगे । फिरये कंपे जीवित रहेंगे ॥ 


ष्टपन्चाशः श्लोकः 


एवं गहाशया्तिषहदयो सरूढघीरयम्‌ । 
अतघस्ताननुध्यायन्‌ खतोऽन्धं विशते तसः ॥५८॥ 


पदच्छेद- । 
एवम्‌ गृह आशय आक्षिप्त ह्यः मूढधोः मयम्‌ । 
६ अतृप्तः तान्‌ अनुध्यायन्‌ मरतः अन्धम्‌ विशतेतसः ॥। 
शब्दाथ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार अतृप्तः ८. तुप्तन होता हुमा 
, गृह आशय २. घर गृहस्थी को वासनासे तान्‌ ८. उन विषय भोगों से 
आक्षिप्त ४. विक्षिप्त है अनुध्यायन्‌ ६. उन्हीं का ध्यान करता हुआ 
हदधः ३. जित्तका चित्त मृतः १०. मर कर | 
मूढधीः ५. वहं सूखं वुद्धि अन्धम्‌ ११. घोर 
अथम्‌ । ६. पुरुष विशतेतमः ॥ १२. नरक मे जातां दै 


ष्लोकार्थ-- इस प्रकार घर गृहस्थो को वासना से जिभका चित्त विक्षिण्त है। वह मूखं बुद्धि पुरुष 
उन विषय भोगों से तृप्त न होता हु; उन्हीं का ध्यान करता हृभा मर कर घोर नरक 
मे जाता है॥ = 
इति भीमद्धूागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशस्कन्धे सप्तदशः अध्यायः ॥ १७।। 


भरीमहुभागवतमहापुशणम्‌ 


एकदशः स्कन्चः 
अ ए < च्डव्याः जश्न च्खः 


प्रथः श्लोकः 
श्रोभगवान्ुवाच-वनं विविन्ञः पुचषठु स्यां र्यस्य सदैव वा| 
वन एव वसेच्छान्तस्तृतीय सागसायुषः ॥१) 


पदच्छेद - 
वनम्‌ विविक्षुः पुत्तषु भार्याम्‌ स्थस्य सहं एववा) 
वन एव वसेत्‌ शान्तः तरतीयम्‌ भागे सानुषः।। 
शन्दार्य- . 
वनम्‌ १. यदि गृहस्य वानप्रस्थमे वनणएेव 5. वनमेंही 
विविक्तः २. जाना चाहेतो वसेत्‌ <. निवास करे 
पुत्रषु ४. पूत्रोके हाय शन्तः ७. फिर शान्त चित्त पे 
मार्याम्‌ ३. अपनी पत्नी को तुतीयभ्‌ ११. तीसरा 
न्धस्य ५. सौपदे भाग १२. भागको वन्मही रहकर बिताये 


` सह एव बा । ६. अथवा अपने साथहीलेले सानुषः}} १०. अपनीञायुका 
श्लोकार्थ- यदि गृहस्थ वानप्रस्थमे जाना चाह तो अपनी पत्नौ को पुत्रों के हाथ सौपदे। अथवा 
अपने साथही लेले, फिर शान्त चित्तसे वन में निवास करे। ओर अपनी आयुका 
तीस्तराभाग वनमेहौी रह कर बिताये ।। 


द्वितीयः श्लोकः 
ॐ 0 अभ =, © सि 
कन्दस्ूलफलेवन्येमध्येच त्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
बसखीत वल्कलं वांखस्तणपणाजिनानि च ॥२॥ 





प१दच्छेद- 
कन्दमूल फलः वन्यः मेध्यः वृत्तिम्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

„ ‡ वसीत वल्कलम्‌ वासः त्रगपर्णं अजिनानि च ॥। 
शन्दार्थ-- ` । 
कन्दमूल ३. कन्द-मूल ओर वसीत १२. काम चलाने 
फलः ४. फलोसेही वल्कलम्‌ ८. वृक्षोंकोछाल 
दन्यः १, उपे वन के वासः ७. वस्त्र की जगह 
मेध्यैः ३. पवित्र त्रनप्णं ६. घास-पात 
ब॒त्तिम्‌ ५. शरीर निर्वाहं अजिनानि ११. मृग्छालासेही 
प्रकल्पयेत्‌ । ६. करना चाहिय च ।॥! १०. ओौर 


श्लोकार्थ- उपे वन के पवित्र कन्दमूल ओर फलो से ही शरीर निर्वाह करना चाहिये । वस्त्रकी 
जगह वृक्षों को छाल घ।स-पात ओर मृग छालासे ही काम चलवे॥ 


अ० १८) एकादशः स्कन्धः [ ३८३ 


तृती यः श्लीक्रः 
केशरोमनखश्मश्चुमलानि बिभ्यद्‌ दत :। 
न धावदव्छ्छं मज्जेन च्िक्मलं स्थण्डिलेशयः ॥३॥ 


पदच्छेद-- 

केश रोभं नख श्मश्रु मलानि चविभरयाद्‌ दतः। 

न धायेत्‌ अष्धु सज्जत चिक्ालसम्‌ स्थण्डिलेशयः 11 
शन्दार्थ-- 
केशरोम १. केण-रोम ल ५. नहीं 
नख २. नख गौर ध्ाधेत्‌ ७, साक करै 
शमधु ३. मंछदाढा खर्प अप्सु ६. जल में घुस्तकर 
मलानि ४. शरीरके मल को सज्जेत ११. स्नान करे ओर 
विभरयाद्‌ ५. धारण करे त्रिकालम्‌ १०. तीनो समय 
दतः । ६. दिको स्थण्डिलिशथः ।। १२. धरती प्रर सोये 


ए्लोकाथं - केश, रोम, नख भौर मृंछ-दाढो ङ्प शरोर के मल को धारण करे । दांतों को साफ नह 
करे, जल में घुसकर तीनों समय स्नान करे भीर धरती पर सोये ॥ 
„ ९ पलं 
चतुथः श्लोकः 
ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्रीन्‌ वषास्वासारषाड जले । 
आकण्ठमभः शिशिरे एवव्रत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद- 

ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्निन्‌ वर्षसुआक्तार पाङ्जले। 

आकण्ठमग्नः {शिशिरे एवं वृत्तः तपः चरे त्‌।1 
शब्दार्थ-- 
ग्रीष्मे १. ग्रोष्मऋतुमे आक्रण्ठ ८. गले तक 
तप्येत ३. तपे मग्नः ठ. जलम डबा रहे 
पञ्चाग्नीन्‌ २. पच्वारिनि शिशिरे ७. जाडेकेदिनोभें 
वर्षा सु ४. वर्षा ऋतुमे एवं वुत्त १०. इस प्रकार 
आसारषाड ५ धारा प्रवाह्‌ तथः ११. धोर तपस्यामय जोवन 
जले । ६. जल मे रहे चरेत्‌ \। १२. व्यतीत करे 


एलोकार्थ- ग्रोष्म ऋतु मे क पच्चाग्नि तापे; वर्षा ऋतु म धारा प्रवाह जल में रहे । जडे के दिनों मे 
गले तक जल में डना रहे, इस प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ 


३८४ ] श्रामदूमागवते [ भ० १८ 





पञ्चमः श्लीकृः 
अग्निपक्वं खसमश्नीयात्‌ कालपक्वसथापिवा। 
उलूखलाश्मङ्कदो वा दन्तोलूखल एव वा॥५॥ 


ऋ 


पदच्छद- 
अग्नि पक्वम्‌ समश्नीयात्‌ काल पक्वम्‌ अथ अपिवा) 
उल्‌खल अश्मकः वा दन्त उलूखल एव वा॥। 
शब्दार्थ-- 
अग्नि १. कन्द, मूल, आगमे उल्‌खन ७. ओखलो में 
पक्वम्‌ २. भून कर अश्मकूटुः &. सिल पर कूटले 
समश्नोयात्‌ ` ३. खले खा ८. या 
कालपक्वम्‌ ६. समयानुसार पके फल खावे दन्त ११. दतिंसेही 
अथ ४. अथ उलूखल १२. चवा-चनाकरखाले 
अपिवा।॥ ५. वा एववा! १०. अन्यथा 


श्लोका -कन्द, मूल, फल आग में भून कर खाले, अथवा समयानुस्तार पके फल खवे । भोखली में 
या सिल पर कूट ले, अन्यथा दतो से चबा-चवा कर खाले ॥ 


पृष्ठः श्लोकः 
स्वयं संचिलयात्‌ सवेमात्मनो वत्तिकारणम्‌ । 





देशकालबलाभिनज्ञो नाद दीतान्यदाह्तस्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद- 
स्तयम्‌ संचिनुधात्‌ सवम्‌ आत्मनः वृत्तिकारणम्‌ \ 
8 देश काल बल अभिज्ञः न आददीत अन्यत्‌ अ!हृतम्‌ ।। 
गनब्दाथ- 
स्वथम्‌ ५. वानप्रस्थी को स्वयम्‌ ही देश ७. देश 
संचिनुयात्‌. ६. लने चाद्ये काल ५. काल 
सर्वम्‌ ४. सब प्रकारके कन्दमूल यल ६. आदिसे 
आत्मनः १. अपने अभिज्ञः १०. अनभिज्ञ 
वत्ति २. जीवन निर्वाह के ल आददीत १३. नखे 
कारणम्‌ । ३. लिये अन्यत्‌ ११. दूसरोंके हारा 


आहतम्‌ 11 १२. लाये पदाथ 


इलोकार्थ--अपने जीवन निर्वाहं के लिये सब प्रकार के कन्द-मूल व।नप्रस्थी को स्वयम ही लाने 
चाहिये । देश-काल भादि से अनभिज्ञ दूसरों के द्वारा लाये पदाथं न खाये ॥ 


भ° १८) पएकादशः स्कन्त्रः { ३०४ 


सतयः शलाकः 
वन्यैशचखपुरोडाशेर्मिवषेत्‌ कालवोदितान्‌ । 
नतु ओ्रौतेन पशना मां यजेत वनाश्चसी ॥७॥ 


पदच्छद-- 
वन्यैः चर पुरोडाशः नि्ंपेत्‌ काल चोदितान्‌) 
नतु भौतेन पञ्युना साम्‌ यजेतवन आश्रमी }। 
शन्दाथ- 
घन्यः १. नोवारादि जंगलो अनसेहो नतु १२. न करे 
चर २. चरु 16 =, वेद विहित 
पुरोडाशः ३. पुरोडासादि पशुना ठ. पुमो हारा 
निवपेत्‌ ४. तैयार करे उन्हींसे साम्‌ १०. मेरा 
कातल ५. समोचित यजेत ११. यजन 
चोदितान्‌ । ६. आग्रमणादि वेदिक कमं करे वन आश्रमी)! ७. वानप्रस्थ हो जाने परं 


श्लोका्थं- नीवारादि जंगलो अन्नसे हो चर पुरोडाप आदि तैयार करे उन्हीं षे समधोचित 
आग्रमणादि वंदिक कर्मं करे वनप्रस्यीहो जने पर वेद विहित पशुबों द्वारा मेरा 
यजन न करे ॥ 


इपृष्टमः श्लोशः 


अग्निहोत्रं च दशेश्च प्रणंमाश्च पूर्ववत्‌ । 
चातुमास्यानि च खुनेराञ्नातानि च नैगमैः ॥८॥ 


पदच्छेद- 

अ रिनिहोत्रम्‌ च दशंः च पुणमासः च पु्देवत्‌। 

चातुर्मास्यानि च मुनेः आम्नातानि च नेगमेः ॥। 
शब्दाथ-- 
अग्निहोत्रम्‌ ३. अग्निहोत्र चातुर्मास्यानि ठ. वचातुर्मास्यादिका 
क ४. ओर च ६. तथा 
दर्शः च ५. दशं मुनेः ९. वानप्रस्थी के लिये 
पणंमासः ७. पौणंमास आम्नातानि १२. विधान किया है 
चं ११. ही च ८, ओौर 
पूरव॑वत्‌ 1 १०. गृहस्थो के समान नेगमेः 11 १, वेद वेत्ताओंने 


श्लोकाथ-वेद वेत्ताओों ने वानप्रस्थो के लिये अग्निहोत्र ओर दशं तथां पौणमाक्त ओर चातुमस्थादि 
` का गृहस्थो के समान हौ विधान किया है॥ 
~ कम 





३८६ 1 श्रीमद्भागवते [ अं १८ 
नवमः श्लोकः 


एवं चीणेन तपसा उनिधेमनिसन्ततः । 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपेति माम्‌ ॥&€॥ 


पदच्छद-- 
एवम्‌ चीर्णेन तपसा मुनिः धमनिसन्ततः 
माम्‌ तपोमयम्‌ आराध्य ऋषि लोकात्‌ उपेति माम्‌ ।। 
णब्दार्थ- 
एवम्‌ १. इस प्रकार तपोमयम्‌ ६. तपस्याकेदारा 
चीर्णेन २. घोर आराध्य ८. आराधना करके 
तपसा ३. तपस्याके द्वारा ऋषि ६. पहले ऋषि 
मुनिः ४. सुनिकी लोकात्‌ १०. लोक मँ जातारहै फिर वर्हासे 
धमनिसन्ततः 1 ५. नसं मात्र रहं जाती हैँ तब उपेत्ति १६. आ जाता है 
माम्‌ ७, मेरी माम्‌ ११. मेरे पात 


ए्लोकाथं-- इस प्रकार घोर तपस्याके द्वारा मुनि की नसं मात्र रह जाती हतब तपस्याके द्वारा 
मेरौ आराधना करके पहले ऋषि लोक मे जाता दै फिर वरहा से मेरे पास आ जाता है॥ 


दशमः श्लोकः 
यरस्वेतत्‌ कुच्छुतर्चीणं तपो निःञओेयसं सदत्‌ । 
कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशः कोऽपरस्ततः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 

यः तु एतत्‌ कच्छृतः चीणेम्‌ तपः निःश्रेयसम्‌ महत्‌ । 

कामाय अल्पीयसे युञ्ज्यात्‌ बालिशः कः अपरः ततः ।। 
शन्दार्थ- 
यःतु १, जो पुरुष कामाय ठ. प्राप्तिके लिये 
एतत्‌ २. इस अल्पीयसे ८. छोटे-मोटे कलो को 
कुरतः ४. कष्टसे किये हये युञ्ज्यात्‌ १०. करताहै 
चीर्णम्‌ ३. बड़ बालिशः १२. उससे बढ़कर मूखं 
तपः ७. तप को कः १३. कौन 
निःभेयसम्‌ ५. मोक्ष देने वाले अपरः १४. होगा 
महत्‌ । ६. इस महान्‌ ततः ॥। ११. तो | 


श्लोकार्थ--जो पुरुष इस बड़े कष्ट से कयि हये मोक्ष देने वाले इस महान्‌ तप को छोट -मोटे फलों 
करी प्राप्ति के लिथे करता है तो उससे बढ़कर मूखं कौन होगा ॥। 
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एकादशः श्लोकः 
यदासौ नियसेऽक्ल्पौ जरया जातवेवथः 
आत्मन्यग्नीन्‌ संसारोऽ्य मच्चित्तीऽग्नि समा विश्चेत्‌ ॥ ११ 


पदच्छद-- 
यदा अत्त नियमे अकल्पः जरया जात बे षथुः। 
आत्मनि अग्नीन्‌ अग्नीन्‌ समारोप्य मत्‌ चित्तः अग्निम्‌ समाविशत्‌ ।। 
शब्दाथं- 
पदा असौ १. वानप्रस्थी जव जार्मनि ६. भावना के द्वारा अपने अन्तः 
करण में 
नियमे २. आश्म कै नियमों का अग्नीन्‌ ७. यज्ञाग्निथों को 
अकल्पः ३. पालन करनेमें असमथंहो समारोप्य ६. आरोपित करके 
जाय 
जरया ४. ओौर वृढपिके कारण मत्‌ चित्तः १०. मन को मृक्ष में लगाकर 
जात ६. लगे, तब अग्निम्‌ ११. अग्निमें 
वे पथुः । ५. शरीर कापिने समाविशत्‌ । १२. प्रवेश कर जायं 


श्लोकाथं--वानप्रस्थो जब आश्रम के नियमों का पालन करने में असमथं हो जाय । ओर बुढ़ापेके 
कारण शरीर कपिने लगे, तब यज्ञागिनियों कों भावना के द्वारा अपने अन्तः करण सें 
भारोपित करके मनको मुञ्च मे लगाकर अग्तिमें प्रवेश कर जाये ॥ 


ददशः श्लोकः 
यदा कमेविपकिषु लोकेषु निरयात्मस। 
विरागो जायते सस्य न्यस्तागिनिः प्रत्रजेत्ततः ॥१२॥ 


प१दच्छेद- 

यदा कमं विपाकेष्ु लोकेषु निरयात्म सु। 

विरागः जायते सम्पङः न्यस्त अग्निः भरत्रजत्ततः॥। 
शब्दाथ- | 
यदा कमं १. जब कर्मोके जायते ७. हो जाय, तब 
विषाकेषु २. फल रूप प्राप्त होने वाले सम्यङ्‌ ५. उनसे भलो-भांति 
लोकेषु ३. लोक न्यस्त ठ. परित्याग करके 
निरयात्मसु। ४. नरक के समान लगेंभौर अग्नि ८. यज्ञागिनियों का 
विराग ६. वराग्य भरत्रजेत्ततः ॥ १५०. सन्यातलेले। 


श्लोकार्थ-- जब कर्मो के फल रूप प्राप्त होने वाले लोक नरक के समान लगे, ओर उनसे भली-भांति 
वे राग्य हो जाय, तब यज्ञाग्नियो का परित्याग करक सन्याषलेले॥ 
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अयोदशः श्लीकः 
= % $ ९ | 
इष्टका यथोपदेशं शां दत्य स्वंस्चश्छर्विजे 
अग्नीन्‌ स्व॑घ्राण आवेश्य निरपेच्लः परिवजेत्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद- इष्ट्वा यथा उपदेशम्‌ माम्‌ दत्वा सवंश्वम्‌ ऋत्विजं । 
अग्नीन्‌ स्व प्राण अवश्य निरपेक्ष परिनत्रजेत्‌ ।। 


शब्दार्थ-- 

इष्टवा ४. पूजन करके ऋत्विजि ६. ऋत्विज को 

यथां २. के अनुसार ॐग्नीन्‌ ८. यज्ञकी अग्नियों को 

उपदेशम्‌ १, पहले बताई विधि स्वप्रभं ४. अपने प्राणों में 

मःम्‌ ३. मेरा वेश्य १०. लोन कसले ओर फिर 

दत्वा ७. देदे निरयेक्ष ११. कसो की अपेक्षा भान करता 
भा 

सर्वस्वम्‌ 1 ५. अपन। सब कुछ १२ित्रजेत्‌ \।१२. स्वच्छन्द विचरण करे 


श्लोकार्थ- पहले बताई विधि के अनुसार मेरा पूजन करके अपना सब कुछ ऋत्विज कोदेदे। यज्ञ 


को अग्नियों को अपने प्राणो में लीन करले; फर किसी की अपेक्षान करता हुभा 
स्वच्छन्द विचरण करे ॥ 


© श = <> 
चतुदश: श्लोकः 
विचस्य वै संन्यस्तो देवा दारादिरूपिणः) 


विघ्नान्‌ कुवेन्त्ययं खस्म।नाक्रम्य खमियात्‌ परम्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद-- विप्रस्य वं संन्थसतो देवा दारादि 


रूपिणः । 

विध्नान्‌ कुवन्ति अयम्‌ हि अस्मान्‌ आक्रम्य समियात्‌ परम्‌ ।। 
शन्दार्थ- 
विन्नस्यवबें १. जवरब्राह्यण कुवन्ति ७. डालते है 
संन्थसतो २. सन्यास लेने लगतादहैतो अयम्‌ ८. ` यह तो 
देवा ३. देवता लोग , हि अस्मान्‌ & हम लोगोंको 
दारादि ४. स्त्री,पुत्र, सगे सम्बन्धियों का आक्रम्य १०. रलांघकर 
रूपिणः । ५. रूप धारण करकं समियात्‌ १२. प्राप्त होनेजा रहादहै 
विघ्नान्‌ ६. उसके संन्यास मे विन्न परम्‌ ॥ ११. परमात्मा को 


श्लोक्रा्थं--जव ब्राह्यण संन्यास लेने लगता है तो देवता लोग स्तरी-पृत्र -सगे सम्बन्धियों का रूप धारण 


करके उसके संन्यास मं विघ्न डालते है । यह तो हम लोगों को लाघ कर परमात्माको 
प्राप्तठदहोनेजा रहादहै।॥ 





अ० १८ 1] 


॥ ति व क कः = 


बि्ुय(च्चेन्स्चुनिचखः 


एकारः स्कर्छः [ ३०८६ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
कै पी नाच्छादन परस्‌ । 





त्यक्तं न्‌ दण्डपाजास्थाखन्यद्‌ क्िड्चिदनापदि ॥१५॥ 


पटच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
चिश्रयात्‌ 
चेत्‌ भुनिः 
बासः 
कोपीन 
जाच्छादनम्‌ 
परम्‌ । 


% १ = < ० 


विध्यात्‌ चेत्‌ सुनः वासः कौपीन आच्छादनं परम्‌ । 

त्यक्तम्‌ न उण्डपात्राध्याम्‌ अन्यत्‌ किन्चित अनापदि \। 

धारणकरेतो त्थक्तम्‌ <. को छोडकर 

संन्यासो यदि > ११ अपने पास्चनं रले 

वस्त्र दण्डपान्नास्थाभ्‌ ऽ. जाश्नमोचित दण्डं कमण्डलु 

केवल लंगोटो लगावे अन्ययं £ अन्थ जर 

छोटा कपड़ा लपेट सकता है कि च्ित १०. कई वस्तु 

उसके ऊपर अमादप। १२. यहं नियम नापत्ति के 
अतिरिक्त संदाके लिये है 


श्लोकाथं-- सन्यासी यदि वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगावे, उसके ऊपर छोटा कषड़ा लपेट 
सक्ता है । आश्नमोचित दण्ड कमण्डलु को छोडकर अन्य भौर कोई वस्तु अपने पासन 
रखे । यहं नियम आपत्ति काल के अतिरिक्त सदाके लिये है॥। 


इच्छेद - 
शन्दार्थ- 
दष्टिधूतम्‌ १. 
न्यत्‌ २. 
पादम्‌ २. 
वस्त्र ४. 
पूतम्‌ ४. 
पिवेत्‌ जलभ्‌ ६ 


षोडशः श्लाकः 


रष्ट्पितं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम्‌ । 


त्थपृतां वदेद्‌ बाचं सनः पृतं समाचरेत्‌ ॥१६॥ 


दृष्टिषुतम्‌ न्यसेत्‌ पादम्‌ वस्नपुतम्‌ पिवेत्‌ जलम्‌ । 
सत्यपताम्‌ बदेद्‌ वाचम्‌ मनः पुतम्‌ समाचरेत्‌ ॥ 


सत्य से पवित्र हुई 


नेत्रो से धरती देखकर सत्यपुताम्‌ 3. 


रखे वदेद्‌ &. बोले ओर 

पैर वाचम्‌ वाणी 

कपडे से मनः १०. बुद्धिसे 

छानिकर पतम्‌ ११. सोच-विचार कर 
जल पिये समाचरेत्‌ ।\१२. कायं करे 


एलोकाथं - नो से धरती देखकर पैर रे, कपडे से छानकर जल पिये । सत्य से पवित्र हई वाणी 
बोले भौर बुद्धि से सोच-विचार कर प्रत्येक कायं करे ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
सौ नानीदहानिलायासा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌। 
न श्ये ते यस्य सखन्त्यज्ख वेणुभिनं भवेद्‌ यतिः ॥१७॥ 





पदनच्छद-- 

मौन अनीहा अनिल आयामाः दण्डाः वाग्देह्‌ चेतसाम्‌ । 

नहि एते यस्य सन्ति अङ्घः वेणिः न भवेत्‌ यतिः \! 
गन्दाथं- 
मोन ९२. मौन नहि एते ६. ये तीनों दण्ड नहीं 
अनीहा ३. निश्चेष्ट स्थति ओौर यस्य <. जिसके पास 
अनिल ४. प्राणों का सत्ति १०. ई 
आयामाः ६. ब्राणायाम अदधुः ११. प्यारे उद्धने | 
दण्डाः ७. दण्डे वेणुभिः १२. वह केवल बास का दण्ड धारण 

। कृरनेसे 

व।ग्देह्‌ १. वाणी के लिये; शरीर के लिये न भवेत्‌ १४. नहींहो जते हँ 
चेतसाम्‌ । ४. मन के लिये यतिः 1! १३. दण्डी स्वामी 


ए्लोकाथं-वाणी के लिये, शरीर के लिये मौन निश्चेष्ट स्थिति भौर मन के लिये प्राणों का 
प्राणायाम दण्ड है । जिसके पास ये तोनों दण्ड नहीं है । प्यारे उद्व । वह्‌ केवल बांस का 
दण्ड धारण करनेसे दण्डोस्वामी नहींहो जातेरहै। 
ष्टद शः श्लोकः 
भिक्त चतुषं वर्णेषु विग््यान्‌ वजंयंश्चरेत्‌ । 
सष्तागारान संक्लप्तास्तुष्येटलब्धेन तावता ॥१८॥ 


पदच्छद- 

भिक्नाम्‌ चतुषु वर्णेषु विगंह्यान्‌ वजंयन्‌ चरेत्‌ । 

सप्त आगारान्‌ असंबलृप्तान्‌ संतुष्येत्‌ लब्धेन तावता ॥। 
शन्दाथ-- 
चिक्लान्‌ न. भिक्षा सप्त ६. सात 
चतुर्षु ३. चारों आगारन्‌ ७. घसेसे 
बणेषु ४. वर्णोमें असंवलप्तान्‌ ५. भनिर्ित 
विगंह्यान्‌ १, संयासी पतिनों को संतुष्येत्‌ १२. सन्तुष्ट रहे 
वर्जयन्‌ २. छोड़कर लब्धेन १०. जितना मिल जाय 
चरेत्‌ । &, ग्रहण करे तावता। ११. उतनेसेही 


गलोक्राथं- संन्यासी १तितों को छोड़कर चारों वर्णो मे अनिश्चित सात धरो से भिक्षा प्रहुण करे । 
जितना मिल जाय उतने से ही सन्तुष्ट रहे | 





[ ३४६१ 


एवं विभक्तं करके 
परवित्न 

जो वचे उपे 
खाले 

समस्त भिक्नाच्ल को 


्ष० १८1 एकादशः ध्कंन्धः 
ष > ~> 
कोनर्विंशः श्लोकः 
© « न 
वबटिजिलाशय गत्वा तच्ोप्स्णरय बाज्यतः। 
विभज्य याचितं शेवं खजञ्जीताशेवलाह्तम्‌ ।। १९६॥ 
पदच्छेद-- 
बहिः जलाशयम्‌ गत्वा तत्न उपस्पुश्य वाग्यतः । 
विभञ्य पाचितम्‌ शेवभम्‌ भज्जोत अशेषन्‌ आहतय्‌ ॥। 
शन्दाथ- 
बहिः १. बस्ती के बाहर चिभज्य य 
जलाशयम्‌ २. जलाशय पर पावितसम्‌ © 
गत्वा ३. जाकर शेषभ्‌ १०. 
तत्र ४. वहां भुञ्जोत १२. 
उपस्पृश्य ५. आचमनादि करके अशेषम्‌ ७. 
वाग्यतः! ११. मोन रहकर आहतम्‌ 11 ६. 


लाये हये 


श्लोकाथं- बस्ती के बाहर जलाशय पर जाकर वहाँ आचमनादि करके लाये हये समडत भिज्ञान् 


पदच्छद- 


शब्दाथं- 
एकः 
चरेत्‌ 
महोम्‌ 
एताम्‌ 
निःसङ्धःः 
संयत 
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एकश्चरेन्मही मेतां 


को पवित्र एवं विभक्त करके जो बचे उसे मौन रहकर खा ले ॥। 


विंशः श्लोक 


निःसङ्ः संयतेन्द्रियः । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदशनः ॥२०॥ 


एकः चरेत्‌ महीम्‌ एताम्‌ निःसङ्खः संयत इन्द्रियः । 
आत्सक्रोडः आटमरतः आत्मवान्‌ सम दशंनः ॥ 


संन्यासी को अकेले ही 
विचरना चाहिय वह 
पृथ्वो पर 

इस 

आसक्ति रहित होकर 
अपने वश में रखे 


इन्द्रिपः। ६. 
आत्मक्रोडः ८. 
आत्मरतः ह 


आत्मवान्‌ १९. 
सम ११. 
दशनः ।। १९. 


इन्द्रियों को ५५६ 
अपने आपमें ही मस्त रहे 
आत्म प्रम मे तन्मय रहे 
आत्मा में स्थित रहकर 
स्वेत्र समान 

दृष्टि रखे 


श्लोका्थ- संन्यासो को अकेले हौ इस पृथ्वी पर विचरना चाहिये, वह आसक्ति रहित होकर इन्द्रियों 


कोवशमेंरखे। अपने आपमेंदही मस्त रहे, आत्म व्रिम मेँ तन्मय रटे, आत्मा में स्वत 
रहकर समान दृष्टि रखे ॥ 


३२२ ) श्रोमद्मागवते ` [ ० १४ 


एकपिंशः श्लोषः 
वि बिक््लत्तेपशररणो मद्ावविख्लाशयः। 
आत्मानं चिन्तयेदेकममेदन मया ञ्युनिः।२१॥ 


पदनच्छेद- 
विविक्त क्षेम शरणः सत्‌ भावः विमल आशयः । 
आत्मानम चिन्तयेत्‌ एकम्‌ अकषेदेनं सया मुनिः ।। 
शन्दार्थ- 
विजिष्त क्षेत २. निजंन मौर निभंय होकर आत्मानस्‌ <. वह पने म्रापको 
एकान्त स्थान में 
शरणः ३. रहना चाहिये चिन्तयेत्‌ १२. चिन्तन करे 
मत्‌ ४. मेरे प्रति एकम्‌ ११. अद्ितीय अखण्ड के रूपें 
भावः ६. भाव मुक्तहोनेके कारण अघ्नेदेन १०५. अभिन्न गौर 
बिमल ७. निमंल हाना चह सया &. मृन्षसे 
आशयः । ५. उसका हदय मुनिः 1) १. संन्यासी को 


श्लो का्थं- संन्यासी को निजंन ओर निभंय होकर एकान्त स्थानमे रहना चाहिये! मेरे प्रति 
उसका हृदय भाव मुक्त होने के कारण निर्मल होना चाहिये । वहु अपने आप को मूञ्जसे 
अभिन्न गौर अद्वितीय अखण्डके ङ्प मे चिन्तन करे ॥। 
द्वाविंशः श्लोकः 
न्वीत्तेतात्मनो बन्धं मोक्तं च ज्ञाननिष्ठया | 
न्ध इन्द्रिधवित्तेपो मात्त एषां च संयमः ॥२२॥ 





पदच्छेद-- 

अन्वीक्षेत आत्मानः बन्धम्‌ सोक्षाम्‌ च ज्ञाननिष्ठया । 

बन्धः इन्द्रियः विक्षेपः मोक्षः एषाम्‌ च संयमः।। 
शन्दार्थ- 
अन्वीक्षेत ६. विचार कर ओर बन्धः &. बन्धन है 
आत्मानः २. चित्तके इन्द्रिः ७. निश्चय करे कि इन्द्रियोंका 
बन्धम्‌ ३. बन्धन विक्षेपः ८. विषयों के लिये विक्षिप्त होना 
मोक्षम्‌ ५. मोक्ष पर मोक्षः १३. मोक्ष है 
# च ४. ओर एषाम्‌ च॒ १५. ओर उनको 


ज्ञाननिष्ठया । १. वह अपनी ज्ञान निष्ठासे संयमः। ११. संयमभ्रे रखना 
श्लोकाथं-- वह अधनो ज्ञान निष्ठासे चित्तके बन्धन ओर मोक्ष पर विचार करे, भर निश्चय 
करे क्रि इन्दरियोका विषयों क लिये विक्षिप्त होना बन्धन है। ओर उनको संयमने 


रखना मोक्ष है ॥। 


भ० वत | एकादशः कन्ध [ ३६३ 


त्रयोविंशः श्लोक 
तस्मान्नियस्य वड्वगं मद्भावेन चरेन्श्ुनिः। 
विरक्तः ्लुल्लकामेभ्यां लजञ्धवाऽऽत्यनि सुखं मइत्‌ ॥२३॥ 





पदच्छेद- 
तस्मात्‌ नियम्य बङ्वगं सत्‌ भावेन चरेत्‌ भुनतिः। 
विरक्तः क्षुल्ल कामिभ्यः लब्छता आ7त्यनि घुख महृत्‌ }) 
शब्दा्थ-- 
तस्मात्‌ १. इसलिये विरक्तः ७. उनकी भोर से र्मह मोडल ओर 
नियम्य ४. जीतने क्षल्ल ६. श्रुद्रता समन्नकरर 
षड्बगं ३. मन गौर पाचों ज्ञानेन्द्रियोको कामिभ्यः ५. नोगोंकी 
मत्‌ १२. वहमेरी लब्ध्वा ११. अनुभव कर्‌ 
भवेन १३. भावनास्तेभर कर सात्मनि ८. अपने आपमेदही 
चरेत्‌ १४. पृथ्वी में विचरता रहे सुख १०. सुल का 
धुनिः। २. सन्यासी को चाहिये महत्‌ 1) ६. परम 


एलो कार्थ--इसलिये सन्यासी को चाहिये करि मन भौर पाचों इन्द्रियों को जीत्त ले, भोगों को क्षुद्रता 
समक्षकर उनको गर से मुह मोडले। ओर अपने आपमेंही परम सुख का अनुभव 
करे । वह मेरी भावनासे भर कर पृथ्वी में विचरता रहे ॥ 


चतुपिंशः श्लोक 
पुरग्रामव्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्ताथ पविशंर्चरेत्‌ । 


पुण्यदेशसरिच्छेलबनाश्चमवतीं महीम्‌ ॥२४॥ 

परच्छेद- 

पुर प्राम व्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षाथंम्‌ भविशन्‌ चरेत्‌ । 

पुण्यदेश सरित्‌ शंल वन आश्चरमवतीम्‌ महीम्‌ ॥। 
शब्दाथ-- 
पुर प्राम २. नगर-गाव पुण्यदेश ६. संन्यासी पविक्त, देश 
ज्रजान्‌ ३. मही रों की ब्तियां सरित्‌ ७. नदी 
सार्थान्‌ ४. यात्रियोको टीलीमें शल ८. पर्वत 
भिक्षाम्‌ १. भिक्षाके लिये वन ६. वनं आौर 
प्रविशन्‌ ५. प्रपरेश करता हुआ आभ्रमचतीम्‌ १०. आश्रमो से पूणं 
चरेत्‌ । १२. विचरण कर महम्‌ ॥ ११. पृथ्वी पर 


श्लोकार्थं भिक्षा के लिये नगर-गाव, अहीरो को बस्तियां यात्रियो की टोली में प्रते करता हुआ 
संन्थासो पवित्र देश, नदी, पवत, वन ओर आश्नमों से पूणं प्रथ्वी पर विचरण करे ॥ 
फाऽ--० 
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- 4दच्छद- 


शन्दाथ- 
वानप्रस्य 
आश्रम 
पदेषु 
अभीक्ष्णम्‌ 
भक्ष्यम्‌ 
आचरेत्‌ 1 


वानप्रस्थाञ्मपदेहव मी चण 
सं सिध्यत्याश्यसं साहः शद्ध सत्वः 


< © ‰ 5 % 


श्रोमद्भागवते 


पञ्चविंशः श्लोकः 
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सेदय माचरेत्‌ । 
शिलान्धसा ॥२५॥ 


वानप्रस्थ आध पदेषु अभौक्ष्णस्‌ संक्षयम्‌ आचरेत्‌ । 
संसिध्यति आश्य असंमोहः शु खर्वः शिलान्धसा }) 


वानप्रस्थियों के संसिध्यति १२. 
आश्रम आक्‌ ११. 
स्थानोसे ही असंमोहः १९. 
अधिकतर शुद्ध > 
भिक्षाकोभीं सर्वः ८, 
ग्रहण करे (क्योकि) शिलान्चघसा ॥\। ७, 


सिद्धि प्राप्त होती है 

५।।> 8 

मोह का विनाश होकर 
शुद्धि ओर 

चित्त कौ 

कटे खेतों के दानो से बनी 
भिक्षादारा 


एलोकार्थ-भिक्षा को भो अधिकतर वानप्रस्थियो के आश्रम स्थनोंसेही प्रहण करे । क्योकि कटे 
खेतो के दानोंसे बनो भिन्नां द्वारा चित्तकी शुद्धि ओर मोहं का विनाश होकर शीघ्र 
ही सिद्धि प्राप्त होती है।। 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
न 

एतद्‌ 
वस्तुतया. 
पश्येत्‌ 
दृश्यमानम्‌ 


विनश्यति । 


पट्विंशः श्लोकः 


नेतद्‌ वस्तुतया पश्येद्‌ दश्यमानं विनरयत्ति ¦ 
असक्त चित्तो चिरमेदिदाङ्धज चिकीवितात्‌ ॥२६॥ 


2 


न एतद्‌ वस्तुतया पश्येत्‌ दृश्यमानम्‌ विनश्यति । 
आप्षक्त चित्तः लिरभेत्‌ इह अभरत चिकीर्षितात्‌ \! 


कभीन आसक्त त. 
दस जगत को चित्तः ७. 

सत्य वस्तु विरमेत्‌ १२. 
समने, क्योकि यह्‌ इह ्, 

विचारवान संन्यासी अमुत्र १०. 
दुरयमान्‌ 


प्रत्यक्ष दही नाशवान है विकोषितात्‌। ११. 


कहीं न लगावे 
अपने चित्त को 
विरक्त हो जाये 
इस लोक ओर 
परलोक में 


जो कुछ करनेको इच्छाहो 
उखसे | 


श्लोकार्थ--विचारवान संन्यासी दृश्यमान इस जगत को सत्य वस्तु कभी न समञ्ञे; कथो यहं 
प्रत्यक्ष ही नाशवान है । अपने चित्त को कहीं न लगावं, इस लोक ओर परलोकमे जो 
कछ इच्छा हो उससे विरक्त हौ जवे ॥ 


अऽ १८ ] एकादणः स्कन्धः [ ३६१५ 





सप्तर्धिंश : श्लोकः 


यदेलदात्सनि जगन्यनोवक्व्राणसहनम्‌ । 

सर्वं माथेनि तर्कण स्वस्थस्ट्यक्ट्वा नं ततर्‌ स्मरेत्‌ ।॥२७॥ 
¶दनच्छेद-- यत्‌ एतत्‌ आत्मनि जगतत मनोदाक्तं चाण प्रान संहतम्‌ । 

सर्वम्‌ माया इति तकरण स्वस्यः व्यकत्वान तत्‌ स्मरेत्‌ ॥। 

गन्दाथं -- 
यत्‌ ५. यहं सवम्‌ ८. वह्‌ सब 
एतत्‌ ६. जो कुछ माया इति ठ मयाहीदै 
आत्मनि ` १, आलत्मामें तकण १०. रेषा तकं से विचार करके 
जगत्‌ ७. संसारहै स्वस्थः १४. अपने स्वरूप में स्थिर हौ जाये 
मनोवाक्‌ २. मन, वाणी ओर त्यदत्वाच ११. उसका त्याग करदे 
प्राण ३. प्राणोका ततु १३. न करे ओर 
संहतम्‌ । ७. सङ्खुति रूप स्तरेत्‌ !! १२. किर कभी उसका स्मरण तक 


श्लोकार्थ-- आत्मा में मन, वाणी ओर प्राणों का सडःघात ल्प यह जौ कछ संस।र है । वहं सज माया 
ही दहै । पएेातकंसे विचार करके उसका त्याग कर दे, फिर कभी उक्ता स्मरण तक 
न करे; ओर अपने स्वल्प में स्थिर हो जवे ॥ 


ञ्मष्टविंशः श्लोकः 
ज्ञाननिष्ठ विरक्तो का लद्क्ताो वानपेत्तकः। 


सलिङ्गा नाञ्सांस्त्यक्तवा चरेद विधिगोचरः ॥ २८] 


पदच्छेद- ज्ञाननिष्ठः विरक्तः वा मत. भक्तः वा अनपेक्षकः 1 
सलिङ्धान्‌ आश्चसान्‌ त्यक्त्वा चरेत. अविधि गोचरः ॥ 


शब्दाथं- 
ज्ञाननिष्ठः १. ज्ञाननिष्ठ सलिङ्कान्‌ ०. उनके चिह्लो को 
विरक्तः २. विरक्त मुमुक्षु आश्रनान्‌ ७ आश्रमो ओर 
बा ३. अथवा त्यक्त्वा ६. छोडकर 
मत्‌ ५. मेरा चरेत १२. स्वक्षन्द विचरण करे 
भक्त ६. भक्तं अविधि १०. वेदशास्त्र के विधि-निषेधों 
वाअनपेक्षकः । ४. मोक्ष को भौ अपेक्षा नं रखने गोचरः \1 ११. से परे होकर 

वाला 


ए्लोकार्थ--ज्ञाननिऽठ विरक्त मुमुक्षु अथवा मोक्ष कौ भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्नमों 
भौर उनके चिह्लो को छोडकर वेद शास्त्र के विधि निषेधो से परे होकर स्वक्षन्द 
विचरण करे ॥ | | | 
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एकोनतिंशः श्लोकः 
बुधौ बालकवत्‌ ऋीडेत्‌ शलो जडवच्चरेत्‌। 
वदेढुन्सत्तवद्‌ विद्धान्‌ मोचयां नंगमश्चरेत्‌ ॥२६॥ 


क र 








पदच्छेद- 
बुधः बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलः जडवत्‌ चरेत्‌ । 
ददेत्‌ उन्मत्त वत. विदान्‌ गोचर्याम्‌ नैगमः चरेत. 1) 
णब्दाथ- 
बुधः १. वह बुद्धिमान होकरभी वदेत. &. बातचीत क्रे भौर 
बालक्वत. २. बालकं के समान उन्मत्तवत. ८. पागल के समान 
क्रोडेत. ३. खेले विहान. ७. विद्वान होकर भी 
कुशलः ४. निपुण होकरभो गोचर्थाम्‌ ११. पशु की वृत्तिसे 
जडवत. ५. जड़के समान नैगमः १०. वेद-विधि का जानकार होकर भी 
चरेत्‌ । ६. रहे. चरेत. ।॥ १२. रहै 


एलोकाथं -- वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़ के समान रहै; 
विद्वान होकर भी पागल के समान बातचीत करे, ओर वेद-विधि जानकार होकरभी 
पशु वृत्ति से रहे ॥। 


त्रिंशः श्लोकः 
वेदवादरतो न स्यान्न. पाखण्डी न हैतुद्धः। 
शुष्कवादविवादे न कञ्चित पन्तं खमाअयेत्‌ ॥३०॥ 





पदच्छेद- 
वेद वादरतः न स्थात. न पाखण्डी न हैतुकः) 
शुष्क वाद विवादे न कश्चित. पक्षम्‌ समाधयेत्‌ ॥। 
शन्दाथ- 
वेद १. वेदों के शुऽ्क ६. जहाँ कोरा 
वादरतः २. कर्मकाण्ड को व्याख्या वाद-विवादे ७. वाद-विवाहु हो वहीँ 
-५ न स्यात ३. न लगे न कश्चित. 5. कोईभी 
न पाखण्डी ४. पाखण्डन करे पक्षम्‌ ६, पक्ष 
न हैतुकः । ५. तकं-वितक से बचे समाशयेत ।। १०. नले 


प्रलोकार्थ- वेदों के क्म॑काण्डकी व्याख्यामें न लगे, पाखण्डन करे तकं-वितकं के बचे; जहा कोरा 
वाद-विवाद हो व्हा कोई भी पक्षननले॥ 





अश १८ | एकादणः स्कन्धः [ ३४७ 


> = ए श! श्लो 
एकर्चिंश! श्लोकः 

नोद्धिजेतत जनाद्‌ धीरो जनं चोद्धेजयेन् तु । 

अनिवादांध्नितिकेत नाववन्येत कश्चन । 

देदश्चदिश्य पशुवद्‌ वैरं कुःयांज्ञ कैनयित्‌ ।३१।। 
पदर्न्द- नः उद्विजेत जनात्‌ धरः जनम्‌ च उद्विज्येत्‌नतु) 
अतिवादान्‌ तितिक्षेत्‌ न अवमन्येत क्ञ्दन। 
देहम्‌ उर्िश्य पशुवत्‌ वरम्‌ कूर्यात्‌ न केनचित्‌ ।। 


शन्दाथ- = 
नः उद्विजेत्‌ ३. उद्विननहो भौर फञ्चय्‌ । ६. अपमानं 
जनात्‌ २. क्िप्तीनीप्राणीसे देहम्‌ ८. कितीका 
धीरः १, इतना धं्यवान्‌ हो क्रि उर्ह्श्य ११. इस शरोर के लिये 
जनम्‌ ४. स्वयं किसीप्राणीको पशुवत्‌ १२. पशु के समान 
- च उद्धिजयेत्‌ नतु 1 ५. उद्धिन न करे वेरम्‌ १४. वैर 
अतिवादान्‌ ६. क)ई उसकी निन्दा करे कूर्यात्‌ १६. करे 
तितिक्षेत्‌ ७. तो प्रसन्नतासे सहले न १५. न 
न अवमन्येत १०. नकर केनचित्‌ 11 १३. क्सीसेभीं 


श्लोकार्थ--इतना धर्यवान्‌ हो कि किसी भीप्राणी से उद्धिन नहो, भौर स्वयं किसी प्राणी को 
उद्विग्न न केरे कोई उसकी निन्दान करे तो प्रसन्नतासे रहंले; किसी का अपमानन 
कर । इस शरीर के लिये पशु के समन किसीसेभीवंरनकरे॥ 


दा्चिशः श्लोकः 
एक एव प्रो द्याट्म। भतेष्वात्मन्यवस्थितः । 
यथेन्दुरुदपाघेषु म्तान्येकात्मकानि च ॥३२॥ 


पदच्छेद- एक एव परः हि आत्मा भूतेषु आत्मनि अवस्थितः । 
यथाइन्दु उद पात्रेषु भूतानि एकात्मकानि च॥। 


शब्दाथं - 

एक एव ४. वैसे ठी एक यथाइन्दु १. जंसे एक्‌ ही चन्द्रमा 

परः हि आत्मा ५. परमात्मा उद २. जल से भरे 

भुतेषु ६. समस्त प्राणियोंमे पातेषु ३. विभिन्न पात्रों में दिखाई देता दहै 
आट्मनि ७. भौर अपनेमेमीो भ्रुतानि ठ. पनच्चभूतो से बने 


अवस्थितः । 5. स्थितहै क्योकि एकात्मकानिच।) १०. सबकेशरीरभोतोएकदही ई 

एलोकाथं- जंसे एक हौ चन्द्रमा जल सेभर हुये पात्रोंमे दिखाई देता है। वसे ही एक परमात्मा 
समस्त प्राणियों मे ओर अपने में भो स्थिति है । क्योकि पञ्चभरुतों से बने सबके शरीर 
भीतोपएकरहीरं॥ 





३८ १ घ्री मद्‌ भागवतै [ अ० १८ 
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जयस्िशः श्लोकः 
अलञ्ध्वा न दिषीदेत काले कालेऽशनं क्वचित्‌ । 
लब्ध्वा न हष्येद्‌ धत्तिसधलुभयं दैवतन्त्रितम्‌ ।३३॥। 


पदच्छेद-- 

अलब्धा न विषीदेत काले-काले अशनम्‌ क्वचित्‌ । 

लब्ध्वा न हृष्येत्‌ धतिसान्‌ उभयम्‌ देवं तन्त्रितम्‌ ।। 
शब्दार्थ- 
अलब्धा ४. न मिलने पर लब्धा ७. मिलने पर 
न ६. नहीं होना चाहिये ओर न हूष्येत्‌ ८. इषित न होना चाहियि 
विषीदेन ५. दुःखी धृतिमान ४. वह धैर्य रे, ओर 
काले-काले २. समय पर उभयम्‌ १०. हषं-विषाद दोनों को 
अशनम्‌ ३. भोजन के क, ११. प्रारन्धके 
क्वचित्‌ । १. सन्यासी को कभी तर्त्रितम्‌ ।\ १२. अधीन समज्ञे 


श्नोकाथ- संन्यासो कोकभी समयपर भोजन के न मिलने पर हषित नहीं होना चाहिये, वह 
ध्यं रखे हषे-विषाद दोनों को प्रारन्ध के अधीन समन्ञे ॥ 


चतुस्विशः श्लोकः 
आहाराथं समीहेत युक्तं तत्‌. प्राणधारणम्‌ । 
तन्वं विष्छश्यते तेन तद्‌ चिज्ञाय वि्ुच्यते ॥३४॥ 


पदच्छद- 

आहार अथम्‌ समीहेत युक्तम्‌ तत्‌ प्राण धारणम्‌ । 

त्वम्‌ विमश्येत्‌ तेन तत्‌ विज्ञाय विमुच्यते ॥। 
शन्दाथं- 
आहार १. भोजन के त्वम्‌ ८. तत्तव का 
अर्थम्‌ २. लिये विमरश्येत्‌ ६. विचार होता है 
समोहेत्‌ ३. भिक्षा मागनी चाहिये तेन ७. प्राण रहनेसे हो 
युक्तम्‌ तत्‌ ४. एसा करना उचितदै तत्‌ १०. तत्त्व विचारसे 
ब्राण ` ५. भक्षासे प्राणोंको विज्ञाय ११. तत्त्व ज्ञान होने से .. 
धारणम्‌ । ६. रक्ष। होती है विमुच्यते )1 १२. मुक्ति होती है 


इलोकार्थ- भोजग के लिये भिक्षा मागनी चाहिये एे्षा करना उचित है । भिक्षासे प्राणोकी रक्षा 
होती है । भ्राण रहने ते ही तत्व का विचार से तत्त्व ज्ञान होने से मूरति होती है॥ 


अ० १८ | एकादशः स्कन्धः [ ३४४ 


शिरे 


पञ्चत्रशः श्लौकः 
यदच्छुयो पपन्नान्चम यच्छे च्ठद्ुता परस्‌ । 
तथा वाखस्तथा शय्यां चाप्त भप्त भजेन्सुनिः ॥ ३५॥ 








प१दच्छेद-- 
यद्च्छया उपपन्ना अन्नत्‌ अच्त्‌ श्रेष्ठम्‌ उतभपरम्‌ । 

तथा कासः तया शयाम्‌ पराप्ठम्‌-प्राप्तन्‌ घजेत्‌ शुनः 11 
न्व्यय- 
यद्च्छ्या २. प्रारब्ध के अनुसार तथा वासः 5. जंसा वस्त्र 
उपपन्ना ३. प्राप्त हुई भिक्षाका तथा शय्याम्‌" १०. जसा बिछठोना 
अन्नम्‌ ४. अन्न प्राप्तस्‌ ६. भिले गौर 
अद्यात्‌ - ८. खाना चहिये भाव्तस्‌ ११. मिल जाय 
श्रेष्ठम्‌ ५. अच्छे भजेत्‌ १२. उसोसेकाम चलाने 
उतभअपरम्‌ 1! ६. याबुरे काविचारक्िये मुनिः} १, संन्यासो को 


बिना ही 
षएलोकाथं- संन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हई भिक्षा का अन्न अच्छे यारे का विचार 
किये निना ही खाना चाहिये! जंसा वस्त्र मिले गौर जंसा बिछठौना भिल जाय उसी से 


काम चलाले।। ६ 
पटूनशः श्लोकः 
शैचमाचमनं स्नानं नतु चोदनया चरत्‌ । 
अन्यांश्च नियमाज्ज्लानो यथाहं लीलयेश्वरः ॥३६॥ 


पदच्छद-- 

शौचम्‌ आचपनस्‌ स्नानम्‌ न तु चोदनया चरेत्‌ 1 

अन्धान्‌ च नियमान्‌ ज्ञानी यथा अहम्‌ लीलया ईश्वरः ॥। 
शब्दार्थ- | 
शोचम्‌ ९. शौच अन्धान्‌ च <. ओौर दूसरे 
आचमनम्‌ ६. आचमन नियमान्‌ द. नियमों का आचरण करं 
स्नानम्‌ ७. स्नान ज्ञानी ४. वसे ही ज्ञान निष्ठ पुर्षभो 
नतु. ११. न यथा अहम्‌ १. जसे | 
चोदनया 49. किसी कीत्रैरणासे लीलया ३. अपनी लीलासे ही नियमों 


का पालन करताहि 
चरेत्‌ । १२. कर ईश्वरः }। २, परमेश्वर होने पर भी 
एलोका्थं- जसे म परमेश्वर होने पर भी अपनी लीलास हो नियमों का पालन करता ह । वसे 
ही ज्ञान निष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान ओर दूसरे नियमो का आचरण करे, 
किन्तु किसी कीष्रैरणा सेन करे ॥ 





४०० 1] श्रीमद्भागवते 


सप्तत्िशः श्लोषः 


[ ० १4८ 


न हि तस्य विकल्पाख्या या च सद्रीत्तया हता। 
आदेहान्तात्‌ क्वचित्‌ ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया ॥३५७॥ 


-+दच्छद- 
नहि तस्य दिकत्प आख्या याच सत्‌ वीक्षया हता) 
आदेह अन्तात्‌ क्वचित्‌ ख्यातिः ततः सभपद्यते सया ।। 
शन्दाथ- 
नहि ३. नहीं होती आदेह्‌ ठ शरीरके 
तस्य १. ज्ञान निष्ठ पुरुषको अन्तात्‌ १०. अन्त तक्र 
विकल्प आख्या २. भेद की प्रतोति ही क्वचित्‌ ८. यदि कभो 
याच ४. जो पहने थी वह खप्ातिः ११. बाधित भेद कौ प्रतोत्ति होतो है 
मत्‌ ५. मक्ष सर्वात्माके ततः १२. तबभो 
वोक्षया ६. साक्षात्कारसे समपदयते १५. एक हो जाता है 
हता । ७. नष्टो गह्‌ सया ।। १३. देहं पात हौ जाने पर भुक्षसे 


इलोकार्थ- ज्ञान निष्ठ पुरुष को भेद को प्रतोति ही नहींहोतीदहै। जो पहले थी वह मञ्ज सर्वात्मा के 
साक्षात्कारसे नष्टहो गई । यदि कभी शरीरके अन्त तक बाधित भेद की प्रतीति होती 
है । तब भी देह पात हो जाने पर भृञ्चषसे एकहोजातादहे।। 


्ष्टधिशः श्लोकः 


दुःखो दकंषु कामेषु जतनिवंद जात्मकान्‌ 
अजिज्ञा(सितमद्धमां गुरु खनिखुपा्रजत्‌ ; ३८) 


पदच्छेद - 
दुःख उदकेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान्‌ । 
मालिज्ञासित मद्धमं गुरुम्‌ मुनिम्‌ उपाव्रजेत्‌ 11 
शन्दाथ- 
दुःख २. दुःखदायी अजिज्ञासित ७. न जानताहोतो 
 उवकेषु १. परिणाम ; मद्धमं ६. यदिमेरीप्राप्तिके साधनोंको 
कामेषु ३. निषय-मोगो क प्रति गुरुम्‌ ठ. सद्गुखके 
जातति्वेद ४. उत्पन्न हुई विरक्ति वाला मुनिम्‌ ८. ब्रह्मनिष्ठ 
आह्मवान्‌। ^. जितेन्द्रिय पुरूष उपाब्रजेत्‌ 11 १०. पाप्त जाय ¦ 


श्लोकार्य- परिणाम में दुःखदायी विषय भोगो कै प्रति उत्पन्न हुई विरक्ति वाला जितेन्द्रिय पुरुष 
यदि मेरी प्राप्ति के धनो को न जानता हो तो ब्रह्मनिष्ठ सदृग्‌ के पास जाय ॥ 


दशमः स्कन्धः [ ९०१ 





अ० १८ | 
एकोनचलार्शिः श्लोकः 
तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्लः अद्धाकाननस्ूयकः। 
यावद्‌ बह्म चिजानीयान्या येव अुशुलादतः ॥३6॥ 
पदच्ठेद- 
तावत्‌ परिचरेत्‌ भक्तः शभद्धावान्‌ अनसूयकः) 
यावत्‌ त्र्य विजानीधान्‌ स्यष्‌ एव गरम्‌ आदतः |) 
शब्दार्थं-- | 
तावत्‌ ७. तब-तक ब्रह्य ५. त्र्यक 
परिचरेत्‌ १२. उनकी सेवा करे तिजानोयान्‌ ६. जान हौ 
सक्तः १, वह गरु की दढ भक्तिकरे अम्‌ ६. सञ्च 
्रद्धावान्‌ २. श्रद्धा रखे गौर एतं (1 
अनेसुथकः ३. उनमें दोष न निकाले गुरुप ११. गुरुके ल्प पँ जानकर 
यावत्‌ ४. जब-तक भदृतः !। ८. बडे अग्दरसे 


ए्लोकायं- वहं गुरु की दृढ भाक्त करे, श्रद्धा रखे ओर उनमें दोष न निकाले जब-तक ्रह्य का ज्ञान 


पदच्छेद - 


शब्दाथं-- 
यःतु 
असंयत 
बडवगः 
प्रचण्ड 


द्न्व्रिय 
स(रथिः। 


ॐ ~ ‰ ० 


. 
च. 


हो तब-तक बडे आदरसेमूञ्ञेही गुरुके ख्पमें जानकर उनको सेवा करे ॥ 


चलार्शः श्लकः 
यस्त्वसं पतषडवगः पचर्डेन्द्रियसारथिः । 
ल्ानवेराग्यरहितस्तिदण्डड्धपजीवति ॥४०) 


यः तु असंयत षडवगः प्रचण्ड इउन्दिध सारयिः। 
जललान वैराग्य रहितः त्रिदण्डम्‌ उप जीवति ॥। 


जिसने ज्ञान ७. जो ज्ञान ओर 

विजय नहीं प्राप्त कटै वराग्य ८. वेराग्यसे 

पाँच इन्द्रियों ओर मन पर रहितः ६. रहितदहै भोर यहि 

बिगडे हुये हँ नरिदण्डम्‌ १०. त्रिदण्डी संन्यासी का वेष 
बनाकर 

जिस इन्द्रिय रूपी घोडे उपजीवति 1 ११. पेट पालता है 

ओर बुद्धि ख्पी सारथौ तो वह सन्थाक्ष धमं का सवं 
नाश करताहै 


श्लोकाथे-लिपने पाँच इन्द्रियो भोर मन पर विजय नहीं प्राप्त को है । जिसके इन्द्रिय रूपी घोडे 
ओर बुद्धि रूपी सारथी विड हये रहै, जो ज्ञान भोर वंराग्यसे रहित है ओर यदि त्रिदण्डी 
संन्यासो का वेष बनाकर पेट पालता है 1 (तो बह संन्यासी धमं का सर्वनाश करता है ॥ 





४०२ 1 


पदच्छद- 


शब्दाथ-- 
सुरान्‌ 
आत्मानम्‌ 
आत्मस्यम्‌ 
निहनुते 
माम्‌च 
घमहा । 


~ 


६. 


श्रीमद्भागवते | अ० १६ 


एकचतारिशः श्लोकः 
खरानात्मानमातमस्थं निहनुते मां च घमहा । 
अविपक्वकषायोऽस्मादश्चुष्मलाच्च विहीयते ।॥४१॥ 


सुरान्‌ आत्मानम्‌ आत्मस्थम्‌ निह्नुते माम्‌ च धमंहा । 
अविपक्क कषायः अस्मात्‌ अमुष्मात्‌ च विहीयते ॥। 


वहु देवताओं को अविपक्क ८. क्षोण नहीं होती, व 
अपने आपको कषायः ७. उसकी वासनायं 
अपने हृदय मे स्थित अस्मात्‌ ६ इस लोक 

ठगने की चेष्टाकरता हे वहं अपुष्मात्‌ ११. परलोक दोनोंसे 
मुञ्चको एवम्‌ च १५. ओर 


संन्यास धमं का नाश करता है विहीयते।। १२. हाथ धो बैठता है 


ष्लोकाथं-- वह देवताओं को, अपने आपको एवम्‌ अपने हदय में स्थित सुक्को ठगने को चेष्टा करता 


है, वह संन्यास धमं कानाश करतादहै। उसकी वासनयें क्षीण नहीं होती, वहु इस लोक 
भीर परलोक दोनों से हाथधो बैठत है॥ 


पदच्छद- 


शनब्दाथ- 
भिक्षोधमंः 
शमः 

हिसा 

तष 

ईक्षा 

वन ओकसः) 


१ 
२. 
३. 
५. 
६ 


५ ट 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
भिन्लोधमेः शसमोऽहिंसखा तप हई्ता वनौकसः । 
गरहिणो अतरक्लेज्या द्विजस्याचायंसेवनस्‌ ॥४२॥ 


भिक्षोः धमः शमः ओहसा तप ईक्षा वन ओकसः 1 
गृहिणः भूत रक्षाज्या दिद्रस्य जाचायं सेवनम्‌ 1 


संन्यासी का मूख्य धमं है गृहिणः ७. गृहस्थ का धमं 
शान्ति ओर भूत ८. प्राणियों की 

अह्सा रक्षाज्या ई. रक्ना ओर यज्ञ-घाग 
तपस्या ओर द्विजस्य १०. ब्रह्मचारीकाधमंहै 
भगवद्धाव । आचाय ११. आचायंकी 
वानप्रस्थो का धमं है सेवनम्‌ ॥ १२. सेवा करना 


्लोकाथं- संन्यासी का मुख्यधमं है, शान्ति भौर अहिसा, वानप्रस्थी का धमं है, तपस्या भौर 
पमरगवद्धाव ! गृहस्थ कामं दहै, प्राणियों को रक्षा ओर यज्ञ-याग, ब्रह्मचारी काधमंहै; 
आचाय की सेवा करना ॥ 


अ १८ 1 एकादशः स्कन्धः [ ४०३ 
--------- 
त्रिचत्वारिशिः श्लोकः 
ब्रह्मचय तपः शौचं सन्तोषो सूतसौडहृदस्‌ । 
ग॒हस्थस्याप्यतौ गन्तुः खवंवां भदपासखनभ्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद-- 
ब्रह्मचर्यम्‌ तपः शौचम्‌ सन्तोषः शुत सोहदम्‌ । 

8 गृहस्थस्य अपि ऋतो गन्तुः सर्वेषाम्‌ भत्‌ उपासनम्‌ ॥ 
शन्दाथं - 
बरह्मचयम्‌ ५. उसके लिये भी ब्रह्मचयं गृहस्थस्य १. गृहस्थ 
तपः ६. तपस्या अपि २. भी केवल 
शौचम्‌ ७. शौच ऋतो २ ऋटतुक्ालमेही 
सन्तोषः ८. सन्तोष ओौर गन्तुः ४. अपनी स्त्री का सहवास करे 

६. समस्त प्राणियों के प्रति सर्वेषाम १२. सभोको करनी चाहिये 


भुत 
सौहदन्‌ । १०. त्रेम-भाव ये मुख्य धमं है सत्‌उपास्तनम्‌ !1 ११. मेरी उपाप्तनातो 


श्लोकाथ--गृहस्थ भी केवल ऋतु काल मेही अपनी स्त्री का सहवास करे} उसके लिये भी 
ब्रह्य चर्य, तपस्या, शोच, सन्तोष ओर समस्त प्राणियों के प्रति प्रम-भाव ये मुख्य धमं हं । 
मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिये ॥ 


चतुःचलारिशः श्लोकः 
इति मां यः स्वधमेण मजन्‌ नित्यमनन्ययाक । 
स्वेभ्यूतेषु मद्धावो मद्भक्त बिन्वते दृढाम्‌ | ४४॥ 


पदच्छेद- 

इति माम्‌ यः स्वधर्मेण भजन्‌ नित्यम्‌ अनन्यभाक्‌ । 

स्बभतेषु मत्‌ भावः मत्‌भक्तिम्‌ विन्दते दृढाम्‌ 1। 
णन्दार्थ- 
इति २. इस प्रकार स्वंभूतेषु 5. समस्त प्राणियों में 
माम्‌ ६. मेरी मत्‌ ४. मेरो 
यः १. जो पुरुष भावः १०. भावना करताहै 
स्वधर्मेण ४. अपने वर्णाश्रम धर्मं के द्वारा मत्‌मक्तिम्‌ १२. भक्ति 
भजन्‌ ७. सेवा में लगा रहता है भौर विन्दते १३. प्राप्त हो जाती है 
नित्यम्‌ ५. नित्य दृढाम्‌ ।। ११. उसे मेरी अविचल 


अनन्यभाक्‌ ।॥ ३. अनन्य भाव से 
ए्लोकाथं-- जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वणाक्रम ध्मके द्वारा नित्य मेरीषेवा में 
लगा रहता है । ओर समस्त प्राणियों मे मेरी भावना करता है। उसे मेरी अविचल 


भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ 


७०४ 1 क्लोमद्भागवते 


[ भऽ १८ 
पञ्चचलतवारिशः श्लोकैः 
0 ७५ क 
भक्लयोद्वानपाथिन्या सवलोकमदेश्वरस्‌ । 
सर्वोत्पतन्त्यष्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- 
सक्तयां उद्धव अनपायित्वा सर्वलोक भहिश्डरम्‌ । 
सवं उत्पत्ति अप्ययम्‌ ब्रह्यकारणम्‌ सा उवपयात्ति सः 1। 
शब्दाथ-- 
भक्तया ८. अखण्ड भक्तिके द्वारा संवंउत्पछ्ि ४. सब की उत्पत्ति भौर 
उद्धव १. उद्धत जो । ्प्यसप्‌ ५. प्रलधका 
अनपायित्वा ७. नित्य बढने वाली ्नहाकपरणम्‌ ६. परम कारणन्रह्यहूं 
सवलोक २. मे सम्पूणं लोकों का मा उवयाति १०. मुज्ञ प्राप्तकरलेतादहै 
महेश्वरम्‌ 1 ३. एक मात्र स्वामो सः 1: ६. वह 


श्लोका्थे- उद्धव जी 1 मै सम्पूणं लोकों का एक माते स्वामी सव को उत्पत्ति भौर प्रलय का परमं 
कारण ब्रह्य हं 1 नित्य वदने वाली अण्ड भक्तिके द्वारा वहं मूञ्षे प्राप्त करेलेतादहै॥ 


~ रि उत्नोकःः 

ष्टचत्वारिशः श्लोकः 
इति स्वधमेनिर्णिकतसन्त्वो निज्ञातसग्दतिः ! 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो ननिरात्‌ सपति भाम ॥४६॥ 


पदनच्छेद-- 

इति स्वधमे िणिक्ततच्वः निर्ज्ञात मत्‌ गत्तिः ! 

ज्ञान दिज्ञान सम्पन्नः नचिरात्‌ समउपेति मास्‌ ।॥\ 
शन्दार्थ- 
इति १. इसप्रकार गृहस्थ ज्ञान ७. ज्ञान 
स्वधमं २. अपने धर्म पालन केदारा चिज्ञान ०. विज्ञानसे 
निणिक्तसत्वः २३. शुद्ध अन्तःकरण होकर सस्यन्नः ई. सम्पन्नहो कर 
निर्न ति ६. जानलेतारहैओौर नचिरात्‌ १८. शीघ्रही 
मत ४. मेरे समरउपति १२. प्राप्त कर लेता है 
गतिः । ५, एेश्वयं स्वरूप को माम्‌ 1 ११. मुज्ञ 


ए्नोकार्थ--इस प्रकार गृहस्थ अपने धमं पालन के दारा शुद्ध अन्तःकरण होकर मेरे एेश्वयं स्वरूप 


को जान लेता है। ओर ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न होकर शीघ् ही मञ्चे प्राप्त कर 
लेतादहे॥ 





श्र १८ | एका ण: स्कन्ध [ ४०५ 


को यि ज ठि च चि ज त ` श जः = ¬ क ` जो जः ज 





सप्तयलार्शिः श्लोक : 
$ (२ 
व्णांश्चनवनां थरं दव आचांरलच्तणः। 
सख एव मद्भक्तियुतः निःधस्करः परः ॥४७ 


प१दच्छंद- 
व्णधिमवताम्‌ धर्मः एषः आचार लन्नणः। 
सः एव भत्‌ भवितत यत्तः निः भरेयसक्ररः परः ॥ 
शनब्दायथ-- 
वर्णाकध्षमवताम्‌ ४. व्णान्नभियों का सः एव ६. यदि इसी धर्मम 
धर्मः ४. धमं बतलाया है सत्‌ भक्ति ७. मेरी भक्तिका 
एषः १. र्मेने तुम्हे यह युत्तः ८. पुट लग जाय 
आचार २. सदाचार निः श्रेयसकरः ५८. कल्याण की आ्राप्तिहौी जाय 
लक्षणः । ३. खूप परः ॥। द. तवतो उसे परम्‌ 


श्लोकाथं- मैने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्चमिधों का धमं बतलाया टै । यदि इसीक्मं मं मेरी 
भक्ति का पुट लग जाय, तब तो उसे परम कल्याणक प्रान्त हौ जाय ।। 


समष्टचत्वारिशः श्लोकः 


एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ च्छति यच्च साम्‌ । 
यथा स्वधभेसंयुक्तो भक्तो सां ससियात्‌ परम्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद-- 
एतत्‌ ते अभिहितम्‌ साधो भवान्‌ पृच्छति यत्‌ च माम्‌। 
यथा स्वधमं संयुक्तः भक्तः साम्‌ समियत्‌ परम्‌ ॥ 
णन्दा्थ- 
एतत्‌ ते ६. आपको यह सब यथा - =. जिस प्रकार 
अभिहितम्‌ ७. बता दिया स्वधमं &. अपने धमं का 
साधो १, साधु स्वभाव उदव ॥ संथुक्तः १०. पालन करके 
भवान्‌ २. आपने भवकेतः ११. भक्तं पुरुष 
पृच्छति ५. प्रश्न किया था उस सम्बन्धमें माम्‌ १२. मूञ् 
यत्‌ च ४. जो समियात्‌ १४. प्राप्त्‌ कर लेते हैँ 
माम्‌ । ३. मुक्षे परस्‌! १३. परब्रह्यको 


ए्लोकार्थ - साधु स्वभाव उद्धव ! आपने मक्ष से जो भरश्न क्रिया था, उस सम्बन्ध मे आपको यह सब 
बता दिया । जि प्रकार अपने धमं का पालनं करके भक्तं पुरुष मक्ष पर ब्रह्म को भ्राप्त 
कर लेत। है ॥ 
भ्ीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादश स्कन्धे अष्टादशः अध्यायः ॥१८॥। 





शरोमद्भागवतमहापुशणम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
ए्रच्को न्त च्िच्छः ज्यायः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-यो विद्याञ्जतसस्पन्न आत्मवान्‌ नाञुसानिकः। 
सायासलाच्रसिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च भय संन्धसेत्त्‌ ॥।१॥ 


षदच्छद- यः विद्या धत सम्पन्नः आत्सवान्‌ न अनुमानिकाः। 
3 माया मात्रम्‌ इदम्‌ जत्वानज्ञानम्‌ च मयि संन्यसेत्‌ ॥। 
शन्दाथं-- 
पः १. उद्धव जी ! जिसने माया साच्रम्‌ 5. माया-मात्र 
च्चा ` ३. आाट्मसाक्षात्कार इदम्‌ ७. वह इस हेत प्रपच्च को 
भृत २. श्रवण, मनन निदिध्यास्तनके ज्ञात्वा ठ. जानकर इसे निवृत्ति के साधन 
~. द्वारा 
सम्पन्नः ४. कर लियाहै 


लानभ्‌ १०. वृत्तिन्ञानको 
आत्मवान्‌ ५. जो ब्रह्मनिष्ठ है च मधि ११. मृञ्चमें 


न अनुमानिकाः 1६. जिसका निश्चय अनुमानो सन्थसेत्‌ ।। १२. लीन करदे 
पर ही निभरनहींदहै 
श्लोकाथ- उद्धव जी ! जिसने श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लियादहै। 


जो ब्रह्मनिष्ठ हे । जिसका निश्चय अनुमानो पर ही निभंर नहीं ह । वहु इस दैत प्रपच्च 
को माया-मात्र जानकर इते निवृत्ति के साधन वृत्ति-ज्ञान को मञ्षमें लीन कर दे ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


ज्ञानि नस्त्वहमेवेष्टः स्वाथों देतुश्च संमतः। 
© (8 
स्वगंरचेवापवगंश्च नान्योऽथों महते पियः ॥२॥ 


पदच्छेद- ज्ञानिनः तु अहम्‌ एव इष्टः स्वार्थाः हेतुः च संमतः । 
स्वर्गः च एव अपवगंः च न अन्यः अर्थः मत्‌ ऋते ध्रियः ।। 
शन्दरार्थ- 
ज्ञानिनः १. ज्ञानी पुरुष का स्वगच एव ६. स्वगं ओर 
तु अहम्‌ ३. महीं अपवगेः ७. अपवगं भो 
एव इष्टः २. अभीष्ट पदाथं चन १२. नहीं करता 
स्वार्था ५. साध्य अन्यः अथः १०. ओर किसी भो पदाथंसे 
हेतु च ४. उसका साधम गौर मत्‌ ऋते & मेरे अतिरिक्त 
संमतः । ८. मही धिथः।। ११. वहप्रेम 


एलोकार्थ- ज्ञानी परुष का मभीष्ट पदायं मही हं । उसका साधम गौर साध्य स्वगं ओर अपवगे भी 
ही हे । मेरे अर्तिरक्त ओर किसी भी पदाथं से वह प्रेम नहीं करता ॥ 
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तृतीयः श्लोक 

ज्ञानविन्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं बिद्ुसेम । 

ज्ञानी पियतमोऽलो मे ज्ञानेनासौ वियति मास्‌ ।३॥ 


पदच्छद- 
ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम्‌ श्रेष्ठम्‌ विदुः मम्‌ । 
ज्ञानी प्रियतमः अतः मे जनेन असो विर्भीति साम्‌ 1) 
शब्दार्थ- 
. ज्ञान १ जोज्ञान ओर जानी. <. ज्ञानी पुरुष 
विज्ञान २. विज्ञान से सम्पन्न प्रियतमः 5. सबत्े प्रिय है 
सिद्धा ३२. सिद्ध पुरुष हैं सतः से ७. इसलिये मूच 
पदम्‌ श्रेष्ठम्‌ ५. वास्तविक स्वल्पको ज्ञानेन असौ १ तयोक्ि वह ज्ञानके द्वारा 
विदुः ६. जानते हैं विरमति १२. अपने अन्तःकरण में धारण 
करता 
मम्‌) ४. वेहीमेरे माम्‌ ।। ११. मृ 


षलोकाथं - जो ज्ञान ओर विज्ञान से सम्पन्न सिद्धपररूषरदै। वे ही मेरे वास्तविक स्वङ्{ को अज।नते 
है । इसलिये मृञ्ञे ज्ञानी पुरर सबसे प्रिय है । कंयोक्ति वहं जान के हारा सृन्चे अपने अन्तः 
करणम धारण करतादहै।। 
2 त 
चतुथः स्लाक्र 
तपस्तीर्थं जपो दानं पविच्नाणीतराणि च । 
नालं कुवन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कुता ॥२॥ 


पदच्छेद- 

तपः तीर्थम्‌ जपः दानम्‌ पविन्नाणि इतराणि च । 

न अलम्‌ कुवन्ति ताम्‌ सिद्धिम्‌ या ज्ञान-कलया कृता ॥। 
णब्दा्थ- | 
तपः ६. तपस्या न अलम्‌ १३. पूवंतया नहीं 
तीथम्‌ ७. तीर्थं कुर्वन्ति १४. प्राप्त हो सक्तो है. 
जपः ८. जप ताम्‌ ५. वहं र 
दानम्‌ ६. दान सिद्धिम्‌ ४. सिद्धि प्राप्त होती है 
पवित्राणि ११. अन्तःकरण को शुद्धितथा या ३. जो 
इतराणि १२. किक्षीभी साघनसे ज्ञान-कलया १. तत्त्वज्ञान के लेशमात्र 
ख । १०. ओर कुता ।) २. उद्य होनेसे 


श्लोकायं - तत्व ज्ञान के लेशमात्र उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है । वहू तपस्या, तीर्थं, जप, 
दान भौर अन्तःकरण को शुद्धि {तथा किसो भो साधनसे पूणंतया नहीं प्राप्त हा 
सकती है ॥ 





०८ |] 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
स्मात्‌ 
जानेन 
सहितम्‌ 
जात्वा 
स्वात्मानम्‌ 
उद्धव 1 


श्रीमद्भागवते 








[ भ० १६ 
पञ्चमः शलाकः 
तस्माज्ज्ञानेन सद्ितं ज्ञात्वा स्वात्शानसुद्धव । 
लान विज्ञानसस्पन्नो मज मां सद्ितिमावितः ॥५।। 
तस्मात्‌ ज्ञानेन सहितम्‌ ज्ञात्वा स्वात्मानम्‌ उद्धर ! 
ज्ञान-विज्ञान सस्पल्नः भज माम्‌ भक्ति भावितः \। 
२. इसलिये तुम ्ान-विज्ञान ७. जान-विज्ञानसे 
३. ज्ञानके सम्पन्नः ८. सम्पन्न होकर 
४. सहित भेज १२. भजन करो 
६. जानकर फिर साम्‌ १९. मेरा 
५. अपने आट्मस्वष्प को भवित ॐ. भक्ति 
१. दहे उद्धव] भा वित्तः 1) १५. भावस 


श्लोकाथ- हे उद्धव ! इषलिघरे त॒म ज्ञान के सहित अपने आत्मस्वर्प को जान कर फिर जान-विन्ञान 
से सम्पन्न हो कर भक्तिभाव सेमेरा भजन करो।। 


पदच्टेद- 


शब्दाथ- 
जल्ान-विल्लान 
यज्ञेन 

मा 

भिष्ट्वा 
भात्मानम्‌ 
आत्मनि । 


षष्टः श्लोकः 
ज्ञानविज्ञानयज्ञेन सासिष्टकवाऽऽत्सानमात्मनि । ` 
© ति ् ऋ = ® क 
सवे यज्ञपति समां ष संसिद्धि खुनयोऽ्गमन्‌ ।६॥ 


लान-चिज्ञान यज्ञेन मा सिष्टुवा आत्मानम्‌ आत्मनि 1 
सवं यज्ञपतिम्‌ माम्‌ व संसिद्धिम्‌ सुनयः अगमन्‌ 1 


२. ज्ञान-विज्ञान रूप ` सवं ५. समस्त 

३. यज्ञके दारा यज्ञपतिम्‌ ६ यज्ञो के अधिपति 

८. मेरा | भाम्‌ वे १०. मेरे साक्षात्कार रूप 

६. यजन करके संसिद्धिम्‌ ११. परम्‌ सिद्धिको 

७. आत्मस्वरूप मुनयः १. बड-बड़ ऋषि-मुनियो ने 
र. अपने अन्तःकरण में अगसन्‌ 1) १२. प्राप्त कियाहै 


लोकार्थ-- बडे-वबडे ऋषि-मुनियो ने ज्ञान-विज्ञान रूप यज्ञ के हारा अपने अन्तःकरण र समस्त 
यज्ञो के अधिपति आत्मस्वरूप मेरा. यजन करके मेरे साक्षात्क,र रूप परम सिद्धिक। 
प्राप्त किथा दै॥ 
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सप्तमः श्लोकः 
त्वय्युद्धवाश्चयति यस्ल्रििधो विकारो 
मायान्तराऽऽपतति नाद्य पवगेयोयेत्‌ ¦ 
जन्मादयोऽद्य यदमी तच तस्य क्रि स्यु-। 


© (च + 
. राद्यन्तयोयंदसतोऽस्ति तदेव सध्ये ॥७॥ 
पदच्छद- 
त्वपि उद्धव आश्रयति यः त्रिविधः विक्तारः साया अन्तरा आपतति = आएल्चपत्रगयोः यत्‌ ५ 
जन्म आदयः अस्य यत्‌ अभी तव तस्य क्रिमृच्युः आदि अन्तयोः यत्‌ उक्तः अस्ति तदेव अध्ये 1 


शब्दाथं-- त्वयि ४. तुम्हारे जन्म आदयः १०. जन्म आदि भाव विकारहँ 
उद्धव । १. हे उद्धव, अस्ययत्‌ अमो 4. इसके जोय 

आश्रयति ५. आधित हं तन तस्य ११. उनसे वुम्हारा 

यः त्रिविधः २. तीन प्रकारके किम्‌ स्थुः १२. कोई सम्बन्ध नहीं है 
विकारः ३. विकारो वाला शरीर आदि १२. क्योकि व ओर 

माथा ८. मायाहे अन्तयोः £ १४. यन्त में 

अन्तराआपतति ७. बीचमें प्रतीत होने से यह यत्‌ घत्‌ अस्ति १५. जो असत्‌ है 

न अद्यपवर्गंधोः यत्‌ 1 ६. यहं आदि भौर अन्त तदेव मध्ये 1 १६. वहं बच में भी असतु 


मेनहोनेसे ही हँ 
एलोकार्थ--हे उद्धव ! तोन प्रकार के त वाला शरीर तुम्हारे आधित है! यहं आदि ओर अन्त 
मेन होने से तथा बोच में प्रतीत होनेसे य॒हंमायाहै। इसके जो ये जन्म य भाव- 
विकारैः ध तुम्ारा कोद सम्बन्व नहीं है । क्योकि आदि जोर अन्त मंज अतु हं 
वहं बच में भो असत्‌ हीदहै॥ 
अष्टमः श्लोकः 
उद्धव उवाच- ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथेतद्धेराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
` आख्याहि विश्वेश्वर विश्वभ्रूतं त्वद्भकितियोगं च अहद्धि्धग्यम्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद- ज्ञानम्‌ विशुद्धम्‌ विपुलम्‌ यथा एतत्‌ वराग्य विज्ञान युतम्‌ पुराणत्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वभुतं त्वद्‌ भविति योगम्‌ च महत्‌ विभशरुग्यम्‌ ॥। 


णब्दार्थ- ज्ञानम्‌. ज्ञन आख्याहि १०. मुच स्पष्ट करे समन्ष।दइये 
विशुद्धम्‌ ६. विशुद्ध विश्वेश्वर २. जगत के स्वामी 

विपलम ५ [८ हो ज।य, उसी प्रकार विश्वमुतं १. ३ विश्वरूप परमात्मन्‌ । 
न एतत. =. स भकार त्वद्‌ ११. क्योकि. आपका त 
वैराग्य ३. आपका यह वैराग्य भदित योगम्‌ च १९. भक्तियोग 

विज्ञान युतम्‌ ४. ओर विज्ञान से युक्त महत. १२. ब्रह्मा आदि, महापुरुष भी 
पुराणम्‌ 1 ५. सनातन एवम्‌ विभ्रग्यम्‌ 1 १४. दंढाकरतेहै 


ए्लोक्ाथे-हे विश्व रूप परमात्मन्‌ ! जगत के स्वामी अपका वैराग्य ओर विज्ञान से. युक्तं सनातन 
एवम्‌ विशुद्ध ज्ञान जिस भकार सुदृढ हो जाय उसी प्रकार भ स्पष्ट करके समञ्षाइपे । 
वोकरि आपका भक्तियोग ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ठंडा करते है ॥ 
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नवमः श्लोकः 
तापन्रयेणासिदतस्य चोरे 


पश्याभि नान्यच्छरणं 
पद्च्छेद--तापन्नयेण 


सतप्यसानस्य मवाध्वनीश । 


तवाङ्धिद्धन्द्वातपजादग्डताभिवषात्‌ ॥&॥ 
अभिहतस्य घोरे संतप्य भानस्य भवाध्वनीश) 


„ पश्यामि न अन्यत्‌ शरणम्‌ तव अङ्धि इन्द्र॒ भआततपत्रात्‌ अमत अभिवर्षात्‌ 1! 
शब्दाथ- 


तापत्रयेण ३. तोनो तापोंके पश्यानि १४. दिखाई देता 
असिहतस्थ ४. थपेडे खा रहे है न अन्यत्‌ १२. अतिरिक्त अन्य कोई 
चोरे १ आर अयन्त शरणम्‌ १३. आश्रय नहीं 
संतप्य ६. जल तव ८. उनके लिये भापक्रै 
मानस्य ७. रहें अङ्धि १०. युगलचरणारविन्दों को । 
भवञअध्वनि २. जो पुरुष इस संघार के आतपन्नात्‌ १३. छत्र-छाया के 

विकट मागं में | 


ईश \ १. हे मेरे स्वामी | भसत अभिवर्षात्‌ ॥1 ६. अमृत वर्षां करने वाले 
इ्लोकाथं--हे मेरे स्वामी ! जो पुरुष इस संसार के विकट मागं मे तीनों तापो के ध्पेडे खा रहैहै। 


जोर अत्यन्त जल रहे ह । उनके लिये आपके अमृत वर्षा करने वाते युगल चरणाविदं 
को छत्र छाया के भतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं दिखाई देता है । 


दशमः श्लोशः 


दष्ट जन सपतितं विलेऽस्मिन्‌ काल।दिना चुद्रश्ुखोडनषम्‌ । 
सखुद्धरन कृपयाऽऽपचग्यवंचोभिरासिन्च महादचमाव ॥१०॥ 


पदच्छेद-- दष्टम्‌ जनम्‌ संपतितम्‌ दिले अस्मिन्‌ काल जहि्ना क्षुद्र सुख उरदतर्षम्‌ । 
समुद्धर एनम्‌ पया अपवगय 


वचोभिः जासिन्च महानुभाव 1! 

` शब्दाथ- | 
दष्टम्‌ ३. डसा हुमा सथरुद्धर ११. उद्धार कीजिये मौर 
जनम्‌ ६. आपका यह्‌ सेवक एनम्‌ १०. इसका 
संपतितम्‌ ८. पड़ाहुा कुषया दै. आप कृपा करके 
विज्नेअस्मिन्‌ ७. इस अंधेरे करयं में अपव्ये १२. मोक्ष दायक्र 
कालभहिना ३. कालरूपी सपंसे वचोभिः १३. वचनामरतके दारा 
क्षुद्र सुख ४. क्षुद्र सुख भोगों की आ1सिच्च १४. इसे सराबोर कीजिये 


उरु तषम्‌। ५. तीत्र तृष्णा से युक्त महानुभाव ।) १, हे महानुभाव! 
इलोकाथ--हे महानुभाव ! कालरूपी सपं से डका हा क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तुष्णा से युक्त आपका 


यह सेवक इस अंधेरे करुय में पड़ा हुआ है 1 आप कृपा करके इसक्रा उद्धार कोजिये भौर 
मोक्ष दायक वचनामरत के द्वारा इसे सरावोर कोजियि॥ 


अ० १६ ] एकादणः स्कन्धः [ ५११ 








एकादशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-- इत्थमेतत्‌ पुरां राजा ऋीच्यं घयेश्चतां वरद्‌ । 
अजजातन्लच्ुः पचच्ड्ं सवचां नोऽनुश्ण्वताम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
इत्थम्‌ एतत्‌ पुरा राजा भीष्मम्‌ धभेश्चताम्‌ वरम्‌ । 

अजातशत्रुः प्रच्छ सवेषाल्‌ नः अनुष्प्ण्वतान्‌ ।) 
शन्दाथ-- 
इत्यम्‌ २. इसी प्रकार परस्‌ } ७. श्रंष्ठ 
एतत्‌ ३. यहं प्ररन अजातशननः ५. श्रधिष्ठिरने 
पुरा १. पहले प्रच्छ ४ पुचछाथा 
राजा ४. राजा स्वेषाम्‌ ११. सबने 
मीहमम्‌ ८. भीष्मपितामह से नः ` १०. जिपेह 
धर्मश्र॒ताम्‌ । ६. धमे का आचरण करने अनुश्यण्वताम्‌ ।। १२. सनाथां 

वालों में 


पलोकार्थं-- बहत पहले इसी प्रकार यह प्रण्न राजा युधिष्ठिरने ध्मंका आचरण करने वालोमें 
श्रेऽठ भोष्मपितामह से पृछा था । जिसे हम सबने सूना धा ॥ 


दादशः श्लोकः 
निचत्ते भारते युद्धे खहृन्निधनविह्वलः । 
श्रुत्वा धर्मान बहन्‌ पश्वान्भोक्तघ सा नएच्छुत ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
निवत्ते भारते युद्धे सुहृत्‌ निधन विह्ुलः ! 
शरुत्वा धर्मान्‌ बहून्‌ पश्चात्‌ मोक्षधर्मान्‌ अपृच्छत्‌ ॥। 
शब्दार्थ- 
निवत्ते ३. समाप्तहो चुक्ाथा, ओर श्रुत्वा ठ. सुनने के 
भारते १. जब महाभारत धर्मानि ८. धर्मोको 
युद्ध २. महायुद्ध बहून्‌ ७. पितामह से बहुत से 
सुहृत्‌ ४. युधिष्ठिर अपने स्वजनों के पश्चात्‌ १०. पश्चात उन्होने 
निधन ५. निधन से मोक्षक्र्मान्‌ ११. मोक्ष के साधनों के सम्बन्ध मे 
विह्ललः। ६. व्याकुलहो रहेये, तच अपृच्छत्‌ 1 १३. प्रश्नक्तियाथा 


श्लोका्थं -जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चूका था, ओर युधिष्ठिर अपने स्वजनों के निधन से 
व्याक्रुल हो रहे थे, तब पितामह से बहत से धर्मों को सुनने के पश्चात्‌ उन्होने मोक्ष के 
साधनों के सम्बन्ध में प्रश्न कियाथा॥ 


४१२ ) श्रोमद्मागवते [ अ० १४ 


त्रयोदशः श्त्तोकः 


तानह तेऽभिधास्यामि देवत्रतश्ुखाच्छं तान्‌ । 
्षानवेराग्यविज्लान्द्धामक्त्युपन्र हितान्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 
तान्‌ अहम्‌ ते अभिधास्यामि देवन्रत भुखात्‌ भूतान्‌ । 
लान वराग विज्ञान श्रद्धा भ्वितं उपव्‌ हितान्‌ 11 
शन्दाथ- 
तान्‌ ४. उन मोक्ष धर्मोको लान ७. ज्ञान 
हम्‌ ते ५. मे तुम्हे ठे राग्य ५. वेराग्य 
अभिधास्यामि ६. सुनाङंगाः जो विज्ञान ६. विज्ञान 
देवन्नत १, भीऽप पितामह के शद्धा १०. श्रद्धा ओर 
मुखात्‌ ९. मूखसे ` भविति ११. भक्तिके भावोंसे 
तान्‌ ३. सुने हये उपब हितान्‌ 11 १९. परिपूणं हैँ 
श्लोकार्थ--भीऽम पितामह के मुखसे सुने हुये उन मोक्ष धर्मोको यँ तुम्हं सुनाङंगा, जो ज्ञात, 
वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा भौर भक्ति के भावों से परिपूर्णं ह।। 
© ख, 
चतुद शः श्लीरकः 
नवेकादश पञ्च चीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन चै । 
हेत्तेताथेकमप्येषु तञ्ज्ञानं मम जिरिवित्तम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- 
नव॒ एकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भुतेषु येन वै। 
ईक्षेत भथ एकम्‌ अप्येषु तत्‌ ज्ञानम्‌ मम्‌ निश्चितम्‌ 11 
शन्दार्थ- 
नव ९. प्रकृति पुरुषादि महत्तत्व ईक्षेत १०. देखा जाता है 
अहंकारादि 
एकादश ३. पांच ज्ञनेन्दिय, पांच अथ ७. ओर 


केन्द्रिय एक मन 
पञ्च च्नीन्‌ ४ पांच महाभूत ओर तीन गुण एकम्‌ ४. एक परमात्म तत्त्व ३ 
भावान्‌ ६ कार्योभे देखे जते हँ अप्येषु ०. इने भो 
भूतेषु ‰ सम्पण तत्‌ ज्ञानम्‌ ११. वह परोक्ष ज्ञान है 
येनवं। १, निसन्ञानसे मम्‌ निश्चितम्‌ 1 १२. एेसा मेरा निश्चय है 
लोकार्थ जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार ओर पांच तन्मात्रायं ये, पांच करममेद्ि 
पाच ज्ञनेद्रिय, एक मन, पांच महाभूत ओर तीन गुण सम्पूणं कार्यो भें देखे जाति ह 
मौर एक परमात्म कत्व को देखा जाता है 1 वह परोक्ष ज्ञान है 1 एसा मेरा निश्चय ह 





० १६ | एक्तादग स्कन्धः [ ४१३ 


जाक = ज क क ~ जक 





पञ्चदशः श्लोकः 
एतदेव हि चिज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌) 
स्थित्युत्पयप्ययान्‌ वरयेद्‌ जावानां जिखुणाटलनास्‌ ॥ १५॥ 
परच्छेद-- एतद्‌ एव हि चिन्ञानम्‌ न तथा एकेन येन यत्‌ । 
स्थिति उत्पत्ति अष्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानाम्‌ चिशुण आर्मनःम्‌ । 


शन्दाध- 

एतद्‌ ४. तब यह्‌ स्थित्ति उत्पत्ति १०. उनको स्थितिउत्पत्ति भीर 

एव हि ४५. हौ निश्चित अप्ययान्‌ ११. प्रलय का । 

विज्ञानम्‌ ६. विज्ञान कहा जाता है पश्ये १९. विचार करै 

न तथा ३. उनको पहले के समान न देखे भावानाम्‌ &. अवयव पदायं है 

एकेन २. एक तत्व ॒से एकरात्मक ततत्वं चिगुण ७. यहं शरी रादिचिगुणात्मक 
को देखता था । 

येन यत्‌! १. जब जिस आल्यनास्‌ 1 त. स्वङ्पं 


श्लोका्थं - जव-जिस एक तत्व से एकात्मक तत्त्वो को देवता था, उनको पहले कै सभान न देखे । 
तब वहु ही निचित विज्ञान कहा जाता है । यहु शरी रादिन्निगरुणात्मक सवर्प अवयन 


पदाथं है । उनकी स्थिति-उत्पत्ति भौर प्रलय का विचार करे॥ 
षोडशः श्लोकः 
आदावन्ते च सध्ये च खज्यात्‌ ज्यं यदन्वियात्‌ । 
पुनस्तत्प्रतिसं्ामे यच्िष्येत तदेव सत्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- आदौ अन्ते च सध्ये च सृज्यात्‌ सज्यम्‌ यत. अन्वियात्‌ । 
पुनः तत प्रति संक्नामे यत शिष्येत तत. एव सत 11 


शन्दाथं- 
आदौ अन्तेचर. सृष्टिके प्रारम्भ में ओर पुनः ७. ओर फिर 
अन्त में 
मध्ये चतत. ४. वही मध्यमेभी रहतीहै तत. = उन कार्योका 
सृज्यात ५. वही प्रतीयमान कार्यसे भ्रतिसंक्रामे &. प्रलय अथवा बाध होने पर 
सुज्यम्‌ ६. कालान्तर में अनुगत रहती है यत. १०. उसके साक्षी या अधिष्ठान रूप 
यत. १. जो तत्तव वस्तु शिष्येत ११. शेष रह जाती है 
अन्वियात्‌ 1 २. कारण रूपसे रहती है तत.एवसदा ।! १२. वही सत्य परमां वस्तु है 


ए्लोकार्थ- जो तत्त्व वस्तु सृष्टि कै प्रारम्भ मे ओर अन्तमेकारण खूप से रहती है । वही मध्येमेभो 
रहती है । वही प्रतीयमान कायं से कालान्तर मे अनुगत रहती है । फिर उन कार्यों का 


प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षो या अधिष्ठान ङप शेष रह जाती है । वही सत्थ 
परमार्थं वस्तु है॥ 
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श्रीमद्भागवते 1 - 


सप्तदशः श्लोकः 
श्रुतिः भत्यत्तसेतिदयमकमालं 


चतुष्टयम्‌ । 
्रमाणेर्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ ख विरज्यते ॥१७॥। 

पदच्छद- 

धूतिः प्रत्यक्षम्‌ एेतिह्यम्‌ अनुमानम्‌ चतुष्टयम्‌ 1 

प्रमाणेषु अनस्थानात्‌ विकल्पात्‌ स विरज्यते ॥ 
शन्दाथ-- 
शतिः १. श्रृति प्रमाणेषु ५. प्रमाणो में 
ब्रत्यक्लम्‌ द. भ्रत्यन्त 


अननस्थानात. ७. इनको कसौटी पर कसने से 
सत्य सिदध नहीं होता 


एेतिह्यम्‌ ३. एतिद जर चिकल्दात. ठ. विविध कल्पनाओंसे 
नुमानम्‌ . अनुमान स त. विवेको पुरुष 
चतुष्टयम्‌ ! ६ ये चार सुख्यहं विरज्यते \\ १०. विरक्त हो जाता है 


प्लोकाथं--श्नुति प्रत्यक्ष एेत्तह्य ओर भनुमान प्रमाणो सेये चार मुख्य है! इनको कक्षौटी पर कसने 
से सत्य सिद्ध नहीं होता है \ विवेको पृरष विधि कल्पनाओं से विरक्त हो जता है ॥ 


ष्टदशः श्लोकः 


कमणां परिणामित्वादा विरिज्चादमङ्गलम्‌ । 


विपरिचक्नरवरं पश्येददष्टमपि रष्टवत्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद- 


कमेणाम्‌ परिणामित्वात्‌ आविरिञ्चात्‌ अमङ्धनम्‌ । 


विपश्चित्‌ नश्वरम्‌ पश्येत अष्टम्‌ अपि दृष्टवत्‌ ॥। 
शन्दायं - 


कनंणाम्‌ २. वहं यज्ञादि कर्मोके नश्वरम्‌ ४६. नाशवात्‌ 
वंरिणामिध्वात्‌ ३. नश्वर होने के कारण पश्येत. १०. समज्ञे 
आविरिश्वात्‌ 9. ब्रह्य लोक पर्यन्त अदृष्टम्‌ ५. स्वर्गादि सु को 
अमङ्धलम्‌ । >. अमङ्गलकारी एवं अपि ६. भो 


विपश्चित. १. विवेकी पुरुष को चाहिय कि दष्टवत ॥ ७. इस विषय सुख के समान दही 


श्लोकार्थ--विवेक्री पुरुष को चाहिये कि वहे यज्ञादि कर्भोके नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यन्त 
स्वर्गादि सुख को भौ इस विषय सुख के समान ही नाशवान्‌ समश्षे ॥। 


० १६ ] दणमः स्कन्धः [ ४१५ 


एकोनविंशः श्लोकः 
भक्रितयोगः पुरेवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ ¦ 
पुनश्च कथयिष्यामि सक्तः कारणं प्रस्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद- 
भक्ति योगः पुरा एवोक्तः भरीयसागय ते अनघ) 
पुनः च कथयिष्यामि सत्‌ भक्तेः कारणन्र्‌ परम्‌ ॥। 
शब्दार्थ- 
भदित २. भक्ति पुनः च ७. इसलिये तुम्हुं फिरसे 
योगः ३. योग का वणंन कथयिष्यामि १२. बतलाता हं 
पुरा ४. पहले ही मत्‌ ८. अपनी 
एवोक्तः ५. सुना चुकाहूं भवतेः $. भक्ति प्राप्त होनेका. 
भ्रोयमाणाय ६. उसमे तुम्हारी बहुत प्रीतिदहै कारणम्‌ ११. साधन 
ते अनघ । १. निष्पाप उद्धवनजो ! म तुम्ह परभ \। १०. श्रोऽर 


एलोकार्थ- निष्पाप उद्धव जी! म तुम्ह भक्तियोग का वणन पहले हो सूना चुका हुं । उस्र बुष्हारो 
बहुत प्रोति है। इसलिये तुम् फिर से अपनो भक्ति प्राप्तं होने का श्रेष्ट साधन 


बतलाता हं ॥ 
विंशः श्लोकः 
अद्धाखतकथायां मे शश्वन्मदलुकीतेनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवन अम ॥२०॥ 


पदच्छद-- 

घा अपरत कथायाम्‌ मे शश्वत्‌ मत्‌ अनुकोतेनम्‌ । 

परिनिष्ठा च पूजायाम्‌ स्तुतिभिः स्तवनम्‌ मम ॥1 
शब्दा्थं- 
धश्चा ४. श्रद्धा रखे परिनिष्ठा € अत्यन्त निष्ठा रखे ओर. 
अभृत २. अमृतमय च ७. ओर | 
कथायाम्‌ ३. कथामें पूजायाम्‌ ८. मेरो पूजाम 
मे १. भेरी भक्ति का इच्छुक मेरो स्तुतिभिः १०. स्तोत्रोके द्वारा 
शश्वत्‌ मत्‌ ५. निरन्तर मेरे स्तवनम्‌ १२. स्तुत्ति करे 
अनुक्टीतंनम्‌ । ६. गुण-लीला ओर नामोका मभ ॥। ११. मेरी 

संकोतन करे 


श्लोकाथ- मेरी भक्ति का इच्छुक मेरो अमृतमयी कथा में श्वद्धा रखे, निरन्तर मेरे गुण लीला बौर 
नामों का संकीतंन करे गोर मेरी पूजा मे अत्यन्त निष्ठा रखे गौर स्तो्नोकेद्वारामेरी 
स्तुति करे ॥ 


६४३६ ॥ श्रीमद्‌ भागवते [ अण ९६ 


एकविंशः श्लोकः 
आदरः परिचयायां सवाद्धेरभिवन्दनम्‌ । 
सइक्तपजाभ्यधिका सवभूतषु सन्मतिः ॥२१॥ 


पदच्छद- 
आदरः परिचर्यायाम्‌ सर्वाङ्कः असिवन्दनम्‌ । 
मत्‌ भक्त पजा अभ्यधिका सवभूतेषु मत्‌ मतिः ।! 
शब्दार्थ- ` 
लादरः ६. त्रम रक्वे भक्त ६. भक्तों को 
परिचर्यायाम्‌ १. मेरोसेवापूजामें पजा ७. पूजा 
सर्बाङ्धः ` ३. सामने साष्टांग अस्यधिका 5८. मेरीपजासे बढ्‌ कर करे 
अभिवन्दनम्‌ 1 ४. प्रणाम करे स्वेभुतेषु ई. ओौर समस्त प्राणियों में 
मत्‌ ५. मेरे मत्‌ मतिः 1) १०. मृक्चेही देखे 


लोकार्थ मेरो सेवा पूना में व्रैम रक्खे सामने साष्टाग प्रमाण करे 1 मेरे भक्तों को पूजा मेरो पूजा 
से बढ़ कर करे 1 गौर समस्त प्राणियों भें मृक्षे ही देखे ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
मवर्थंष्वज्चेष्टा च वचसा मदृगुणेरणन्‌ । 
सय्यपंणं च ` मनसः सवेकाम विकजेनम्‌ ॥२२॥ 


पदण्छेद- 
मद्‌ अर्थेषु अद्ध चेष्टा च धचसा मत्‌ गुण ईश्णम्‌ । 
मयि अर्षणम्‌ च मनसः स्वंकाम विवजंनम्‌ 1 
| । शब्दाय -- 
# भद्‌ अर्थेषु ३. मेरेही लिये करे मधि &, भुन 
। जङ्गुः १, अपने एक-एक भङ्ग को अर्पणम्‌ १०. अर्पित कर दे तथा 
. चेष्टा २. चेष्टा च ७. गौर 
च वचसा ४. ओरवाणोसे मनसः ८. अपना मन भी 
मत्‌ गुण ५. मेरेही गणोंका सर्वकाम ११. सारी कामनायं 
हश्णम्‌ 1 ६. गान करे विवर्जनम्‌ ।। १२. छोडदे 


4 श्लोकाथ-भपने एक-एक अंश की चेष्टामेरे ही लिये करे, ओरवाणीसेमेरे ही गुणों का गान 
“` ˆ करे । गौर अपना मन भी मृन्ञे अर्पित कर दे। तथा सारी कामनायं छोड दे ॥ 


० ६६ } एकादणः स्कन्धैः [ ४१७ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
मवर्थऽथपरित्यागो भगस्य च खस्य च 
इष्टं दन्तं हृतं जम्तं मद्थं चद्‌ घतं तपः ॥२३॥ 





पदच्छद- 
मद्‌ अथं अथं परित्यागः भोगस्य च सुखस्य च) 
इष्टम्‌ उत्तम्‌ हतम्‌ जप्तम्‌ सत्‌ अथं स्‌ यदृन्नतम्‌ तयः 1) 
शब्दाथं- 
भद्‌ अर्थं १. मेरे लिये इष्ट ७. जी कुछ यज्ञ 
अथं २. धन दत्तम हुतम्‌ न. दान, हवन 
परित्यागः ६. परित्याग करदे जप्तस्‌ द. जप 
भोगस्य ३. भोग मत्‌ अथंस्‌ १२. मेरे लियेही करे 
च ४. ओौर घदृन्नतम्‌ १०. त्रत ओर 
सुखस्यच। ५. प्राप्तसुख काभी तपः ।। ११. तप क्रिया है, वहु सव 


` एलोकाथं- मेरे लिये घन, भोग ओर प्राप्त सुख का भी परित्याग करदे। जो कुछ यज्ञ, दान, इवन, 
जप, ब्रत ओर तप कियादहै। वह सब मेरे लिये हौ करे ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
एवं धर्मेमेनुष्यार्णाञजुद्धवात्मनिवेदिनास्‌ । 
मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽथोंऽस्यावशिष्यते ॥२४॥ 


पदच्छद- 
एवम्‌ ध्मः मनुष्याणाम्‌ उद्धव आत्म निवेदिनाम्‌ । 
भयि सञ्जायते भवतिः कः अन्यः अथः अस्थ अवशिष्यते ॥ 
शब्दार्थ- 
एवम्‌ ३. इस प्रकार मयि ७. उसके हृदय मे मेरी 
धमे. ४. धर्मों का पालन करते सज्जायते ६. उदय होता है 
मनुष्याणाम्‌ २. जो सनुभ्य भक्तिः ८. प्रेम मयि भक्तिका 
उद्धव १. हि उद्धव जी! कः अन्यः अथः ११. गौर क्रिस दूसरी वस्तु का 
आत्म ५. ओर मेरे प्रति आत्म अस्य १०. फिर उनङे लिये 
निवेदिनाम्‌ 1 ६. निवेदन कर देते हँ अवशिष्यते \1 १२. प्राप्त होना शेष रह जाता है 


ए्लोकार्थ-हे उद्धव ! जो मनुष्य इस प्रकार धर्मो का पालन करते है । ओौर मेरे प्रति आत्म नितरेदन 
करदेतेर्हु। उसकै हृदय मेंमेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है। फिर उनके लिये 
ओर किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रहं जाता है ॥ 


४१८ 1 श्रीमद्भागवते [ अ० १४६ 





पञ्चविंशः श्लोकः 
य दाऽऽत्सन्य पितं चित्तं शान्त सत्त्वो पञ्च हितम्‌ । 
पधं ज्ञानं सपेराग्यसैश्वयं चासिपद्यते ॥२५॥ 


पदच्छेद- 
यदा आसनि अर्पित चित्तम्‌ शान्तम्‌ सत्व उपब हिताम्‌ 1 
९ धर्मम्‌ ज्ञानम्‌ सवैराग्यम्‌ रेश्व्थंम्‌ च अभिपद्यते 11 
शब्दाथ- 
यदा १. इस प्रकार जन घम्‌ ७. उस समय साधक को धमं 
आत्मनि ५. आत्मामं जानम ८. ज्ञान 
आपत ६. लग जातादहै सवराग्यम्‌ ४. वेराग्यम्‌ 
चित्तम्‌ २. चित्तम एेश्वयम्‌ ११. रेषवयं 
शान्तम्‌ ४. वह्‌ शान्तहो कर च १०५. ओर 
सत्व उपब्‌ हितम्‌.! ३. सतव गुण की ब्रद्ध अभिपदते 11 १२. स्वयं हीप्राष्त हो जातादै 
होती दहै भौर 


श्लोकाथं--इस प्रकार जब चित्तम सत्व गण कौ वृद्धि होती है! ओर वह्‌ शान्त हो कर आत्मा 


मे लग जातादहै। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य भौर एेश्वयं स्वयं ही प्राप्त 
हो जाता है।। 


पट्विंशः श्लोकः 
यदर्पिते तद्‌ विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति ! 
रजस्वलं चासन्निष्ठं चित्तं विद्धि विपयेयम्‌ ॥२६। 


पदच्छद-- 
यत्‌ अर्पितम्‌ तत्‌ विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति । 
रजस्वलम्‌ च असनल्लिष्ठम्‌ चित्तम्‌ विद्धि चिपयेपम्‌ ।! 
णब्दाथे- 
यत्‌ १. यहं चित्त जहा रजस्वलम्‌ ७. रजोगुण से युक्त 
अर्पितम्‌ ˆ २. लगतादहै च =. गौर 
† तत्‌ ३. वह संसार असच्चिष्ठम्‌ ४. असत वस्तु भ लगे हये एेसे 
विकल्पे ४. विविघ कल्पनाओं से भरपूर है चित्तम्‌ १०. चित्त को तुम 
इन्द्रियः ४. उसमे लग कर इन्द्रियों विद्धि १२३. समञ्चो 
के साथ 
परिधावति । £. भटकने लगता हे दिपययम्‌ 11 ११. अधम, अज्ञान, गौर मोहं 
का घर 
श्लोकार्थ-- यह चित्त जहां लगता है, वह संसार विविध कल्पनां से भरपूर है। उसमें लग कर 
॥ इन्द्रियों के साथ भटकने लगता है । रजोगुण से युक्त भौर असत्‌ वस्तु मे लगे हये एसे 


चित्त को तुम अधमं अज्ञान मौर मोहं का घर समन्षो ॥ 


भ० १८] एकादशः स्कन्धः [ ४१६ 
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सप्तविंशः श्लीकः 
धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ पोच्तो ज्ञानं वेकात्सयदशेनम्‌ । 


भ, क ८ € 
गुणेच्वसङ्गो वैराग्यसरेश्वय च{णिमदयः ॥२५।! 

पदच्छेद -- 

धर्मः मत्‌ भक्ति छत्‌ प्रोक्तो ज्ञानम्‌ च ठेकाट्स्थ दशनम्‌ | 

गुणेषु असङ्कः वैराग्यम्‌ रेश्व्यंस्‌ चं अणिनादयः || 
शनब्दार्थ- 
घमः २३. वही धमं गुणेषु ८. विषयों चे 
मत्‌ भक्तिः १. जिप्षत्ते मेरी भक्ति असङ्कः &. अक्षद्क~निलंप रहना ही 
छत्‌ २. हौ वराग्यसम्‌ १०. वं राग्यम्‌ 
प्रोक्तः ४. कहा गया है देश्वयं्‌ १३. पेश्वयं है 
ज्ञानम्‌ ७. ज्ञान है च १३. एश्वर्य हं 
च एेकात्म्य ५. ओर एकताका अणिमादयः ।। ११. अणिमादि सिद्धय ही 
वशंनम्‌ ।. ६. साक्षात्कार ही 


पलोकार्थं --जि सते मेरी भक्ति हो, वही धमं कहा गय है । ओर एकता का सक्षात्कार हीज्ञानदहे। 
विषयों से असङ्ग-निलंप रहना ही वैराग्य है । ओौर अणिमादि सिद्धियां ही एेश्वयं हँ ॥ 


ष्टर्विंशः श्लोकः 
उद्धव उवाच-पमः कतिविधः पोक्तो नियमो वास्किशन। 
कः शमः को दभः कृष्ण कं! तितिक्ता धतिः भमो ॥२८॥ 


पदच्छेद - 

यमः कति विधः प्रोक्तः नियमः वारिकशंन। 

कः शमः कः इदमः कृष्ण का तितिक्ला धुतिः भ्रमो ।। 
शन्दार्थ-- 
यमः २. यम ओर कः दमः ७. शम क्यादहै? 
कतिविधः ४. कितने प्रकारके कः दसः ८. दभक्याहै? 
प्रोक्तः ५. कहे गये हैँ कष्ण ६. हेधी क्ष्ण 
नियमः ३. नियम का तितिक्षा १०. तितिक्षा ओर 
वारिकशंन।. १. हे शत्रमद॑न। धृतिः ११. धेयं क्याहै? 

प्रभो ॥। ६. हे प्रभो । 


श्लोकार्थ- हे शत्रुमदन ! यम ओर नियम कितने प्रकार के कहे गये हैँ । हे श्रक्ृष्ण ! शम क्या है ? 
दमक्याहै? हे प्रमो! तितिक्षा ओौरधेयंक््याहि? 
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एकोनविंशः श्लोकः 
किं दानं किं तवः शौयं रकि 


जाक == कका 


खत्यस्छतस्च च्यते । 
कस्त्यागः छ धनं चेष्टं कों यज्ञः कांच दच्तिणा ।॥२8॥। 

प१दच्छेद-- 

किम्‌ दानम्‌ किम्‌ तपः शौयम्‌ किम्‌ सत्यम्‌ ऋतम्‌ उचते । 

कः त्यागः किम्‌ धनम्‌ चेष्टम्‌ कः यज्ञःकाच दक्षिणा \) 
शब्दाथ- 
किम्‌ दानम्‌ १. दनक्याहे कः त्यागः ७. व्यागवक्याहै 
किम्‌ तपः २. तपस्या क्या किन्‌ धनम्‌ ठ. कौनसा 
शौयम्‌ ३. श्रता चेष्टम्‌ ०. अभीष्ट धनं 
किम्‌ सत्यम्‌ 9. क्याहै सत्य भौर कः यज्ञः १०. यज्ञ किसे कहते हैं 
ऋतम्‌ ५. ऋतु क्ता च १९. क्या वस्तु ह 
उच्यते । ६. किसे करते ह ? दक्लिणा\\ ११. दक्षिणा 


श्लोकाथं- दान क्याहै? तपस्याक्याहै? श्रताक्ाहै? सत्य ओर ऋत किसे कहते है । व्याग 
क्या है ? अभीष्ट धन कौनसा? यज्ञ किसे कहते हैँ ? दक्षिणा क्या वस्तु दहै? 


विशः श्लोकः 
पुंसः किंस्विद्‌ बलं श्रीमन्‌ भगो लामश्च केशवं । 
का चिद्या हीः परा काशीः कि छुखं ढुःखसेषं च ॥३०॥ 


पदन्छेद- 

पुंसः किम्‌ स्विद्‌ बलम्‌ धीसन्‌ भगः लाभः च केशव । 

का विद्याद्छीः पराकाधीः किम्‌ सुखम्‌ दुखःम्‌ एव च}! 
शब्दार्थ, 
पसः ६. पुरुष का का विद्या ८. विद्याक्यादहै 
किमस्विद ५. क्याहे? हीः &. लज्जा 
बलम्‌ ४. सच्चा बल परा ७. उत्तम 
धमन १. श्रीमान्‌ काशी १०. क्याहै?श्नी 


नगः लाभः च ६. भग क्या है, लाभ क्या वस्तु है? किम्‌ सुखम्‌ ११. किसे कहते हँ ? सुब भीर 
केशव । २. केशव दुःखम्‌ एव च 11 १९. दुःखक्याहै) 
एलोकार्थ-श्ची मान्‌ केशव ! पुरुष का सच्चा बल क्या है ? भगक्याहै ? लाभ क्या वस्तु है? उत्तम 


विद्या क्या ह? लज्जावक्यादहै? श्रौ किसे कहते है? सुख ओर दुःखक्याहै) 


अ० १६. |] 


पटच्छेद- 


णन्दाथ-~ 
कः पण्डितः 
कः च 
मुखंः 

कः पन्था 
उत्पथः च 
कः। 
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एक्चिंशः श्लोकः 
कः पण्डितः कश्च सख, कः पन्था उत्पथश्च कः । 
कः स्वगो नरकः च्छः स्विद्‌ क्ये उन्शुखुत किः गृह्‌ ॥३१॥ 


कः पण्डितः कः च॑ मुखं पन्था उत्पथः चकः) 
कः स्वगः नरकः कः हदत्‌ कः बन्धुः उत किम्‌ ¶हम्‌ ॥। 
१, पण्डित कौन दहै कः स्वगंः ०. स्वगं क्या ओर 
३. कौनटहै? नर्तः ७. नरक ओर 
२. गौर मूखं कः स्वित्‌ ५. किसे कहते है 
४. सुमागंक्यादै? कः वन्धुः १०. भाई-वन्धु किसे मानना चाहिये ? 
५. . ओर कुमागं उत किम्‌ १२. क्याहं? 
६. किसे कहते ह ? गृहम्‌ 1! ११. गौर घर 


ष्लोका्थं- पण्डित कौनदहै? गौर परख क्ौनरहै? सुमागंक्यादहै? ओर कूमागं किञ्चे कहतेर्है? 
नरक ओर स्वगंक्यादहै? गौर किते कहते हं? भाई बन्धु किसे मानना चाहिये ? ओर 
घरक्याहै? 


दार्विंशः श्लोक 


कः आढ्यः को दरिद्रो वा कुपणः कः कः हंश्वरः । 


एतान्‌ पश्नान्‌ धम ब्रहि विपरीताश्च सत्पते ॥३२॥ 


पदच्छेद 
कः आदचः कः दरिद्रः वा ङृपणः कः कः ईश्वरः) 
एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम ब्रूहि विपरीतान्‌ च सत्पते ॥। 
शन्दाथ- 
केः आदढचः १. धनवान्‌ कौनहै? एतान्‌ ८, आपि मेरे इन 
कः दरिद्रः ३. निधन कौन है? भ्रश्नान्‌ ई. प्रश्नोंका 
वा २. अथवा मम ब्रूहि १०. उत्तर दीजिये 
कृपणः ४. कषण विपरीतान्‌ १२. विरोधी भावोंकोभो व्याला 
करिये 
कः ५ कौनरहै ओर च ११. ओर इनके 
कः ईश्वरः । ६ ईश्वर किसे कहते हँ सत्पते ।। ७. दहे भक्तं वत्सल प्रभो । ` 


श्लोकार्थ-- धनवान्‌ कौन है ? अथवा निधेन कौन है 7 कृपण कोन है 7 जौर ईश्वर छिस कहते है ? 
हे भक्तं वत्सल प्रभो ! आप मेरे इन प्रश्नो का उत्तर दीजिये ? ओर इनके विरोधो भागों 


की भो व्याख्या करिये ॥ 
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बरयस्िशः श्लोकः 


सत्यसस्तेयससज्ञो हीरसश्चयः । 
आस्तिक्यं बह्यचयं च सौनं स्थैर्यं त्मामयम्‌ ॥३३॥ 


श्रीभगवानुवाच-अ्िखा 


पदच्छेद- 
अहिंसा सत्यम्‌ अस्तेयम्‌ असङ्कःः हीः असञ्चयः । 
आस्तिक्यम्‌ ब्रहमचयेम्‌ च सोनम्‌ स्थेयम्‌ क्षमा अभयम्‌ ॥। 
शन्दाथ-- 
हिसा १. यमबारह है, ओहसा आस्तिक्यम्‌ ७. आस्तिकता 
सत्यम्‌ २. सत्य न्रह्मचयंम्‌ ८. ब्रह्मचर्यं 
अस्तेयम्‌ ३. चोरीन करना च ११. ओौर 
जसद्धः ४. असद्खता मौनम्‌ स्थर्यम्‌ ६. मोन स्थिरता 
हीः ४. लज्जा क्षमा १०. क्षमा 
असञ्चयः । ६. असज्वय आवश्यकतासे अभयम्‌ ॥! १२. अभय 
अधिक घन न जोड़ना 
ष्लोकरार्थ-हे उद्धव ! यम बारह हं भहता, सत्य, चोरी न करना, असङ्गता, लज्जा, असज्चय 
आवश्यकता से अधिक घन न जोड़ना । आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा भौर 
अभययेयमदहै।। 
चतुःत्रिंशः श्लोकः 
शौ चं जपस्तपो होमः अद्धाऽऽतिथ्यं सदवचेनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचायंसेवनम्‌ ॥३४॥ 
१दच्छेद- 
शौचम्‌ जपः तपः होमः धद्धा आतिथ्यम्‌ मत्‌ अचंनम्‌ 1 
तीर्थाटनम्‌ परार्थेहा तुष्टिः आचायं सेवनम्‌ \ 
शन्द्रार्थ- 
शौचम्‌ १. पवित्रता तीर्थाटनम्‌ ७. तीथे याच्ना 
जपः तुप ९३. जप, तप परार्थेहा ८. परोपकार की चेष्टा 
३. हवन तुष्टिः &. सन्तोष ओर 
द्धा ४. लदा आचाय १०. गुरू कौ 
भतिष्यम्‌ ५ अतिथि सेवा 


तेवनम्‌! ११. सेवा (ये नियम है) 
मत्‌ मजनम्‌। ६. मेरी पूजा 


लोकार्थ पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अति सेवा, मेरो पूजा, तीथं यात्रा परोपकार की 
चेष्टा, सन्तोष भौर गुरु को सेवा ये नियम हे ॥ 


| ऋ 
०८; 
न्# ४ 
नगै > 
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पञ्चर्चिंशः श्लोकः 
ठते याः सनियमा ऊभयोदहाीदश स्ख्छताः । 
पंसाशुपासितास्तातत यथाकामं दुहन्ति हि ॥३५॥ 


पदच्छद- 
एते यभाः सनियमा उभयोः दादश स्प्रताः 
पुंसाम्‌ उपातिताः तात यथा कामम्‌ इहन्ति हि ) 
शब्दा्थं- 
ठते १. इन युंसाल्‌ ८. जो पुर्वे 
यमाः २. यम गौर उपासिताः ठ. इनका पालन करते हँ 
सनिथमा ३. नियम तात ७. उद्धव नजौ | 
उभयोः ४. दोनो को संख्या यथा ११. बमनुसार 
दादश ५. बारह-वारहू फासम्‌ १०. वे इच्छाके 
स्मृता 1 ६. मानी गई है हन्ति हि 11 १२. भोग मोर भोक्त प्राण्त करते ह 


षलोकार्थ- इन यम ओर नियम दोपों की संख्या बारह. नारह मानो है 1 उद्धव जी ! जो पुर्व इनका 
पालन करते हैँ । वे इच्छा के अनुसार भोग भौर मोक्ष प्राप्त करते हें ॥ 


ष्टर्चिंशः श्लोकं 


शसो भल्लिष्ठा वद्धेदम इन्द्रियस्यमः। 
तितिक्ा दुःखसं मघो जिह्ो पस्थजयो धतिः ॥२६॥ 


पदच्छेद- 

शमः मत्‌ निष्ठता बुद्धेः वम इन्ियि संयमः। 

तितिक्षा दुःख संमषेः जिह्भा उपस्य जयः धृतिः 11 
शब्दाथ- 
शमः ४. शमह तितिक्षा १०. तितिक्षा ह 
मत्‌ २. मुक्षमे दुःख ८. न्यायसेप्राप्तद्टुःख के 
निष्ठता ३. लग जानाहौो संमषः ठ. सहने का नाम 
बुद्धः १. बुद्धिका जिह्वा ११. जिह्वा ओर 
दम ७. दमदहै उपस्थ १२. जननेच्रियों पर 
इन्द्रिय ५. इन्द्रियों के जय १३. विजय प्राप्त करना 
सथमः ! ६. सयम कानाम धुतिः ॥ १४. 


ए्लोकार्थ- बुद्धि का मुक्षमे लग जाना ही शम है। इन्द्रियोंके संयमकानाम दमदहै। न्यायसे 
प्राप्त दुःच के सहने का नाम तितिक्षा 8 । जिह्वा ओर जननेन्छियों पर विजय प्राष्ष 
करना धेयं है ॥ 
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सप्तत्रिंशः श्लोकः 
दण्डन्यासः परं दानं कायत्यागस्तपः स्तम्‌ । 
स्वमावविजयः शौय सत्यं च समदशंनम्‌ ।३७॥ 





पदच्छेद- 
दण्डन्पासः परम्‌ दानम्‌ काम त्यागः तपः स्मृतम्‌ । 
स्वभावविजयः शोयेम्‌ सत्यम्‌ च सम दशनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
बण्डनल्धासः १. किसीसेद्रोहन करना स्वभाव ७. अपनो वास्नाभोंपर 
परम्‌ दानम्‌ २. सबसे बड़ा दानदहै विजयः ८ विजय प्राप्त करनाहो 
काम ३. कामनाओं का शौयम्‌ ई. शूरता 
त्यागः . त्याग करनारही सत्यम्‌ १९. सत्यदहै 
तपः ५. तप च सम १०. गौर ससस्वरूप परमात्मा फा 
स्मृतम्‌ 1 ६ कहा गया है दशंनम्‌ !\ ११. दशन दही 


ए्लोकार्थ-- किसी से द्रोह न करना सबसे बडा दानडै1 काभनाभोंकाव्याग करनाही तप कहा 


गया है । अपनी वासनाओों पर विजय प्राप्त करना ही शूरता दहै। ओौर समस्वह्प 
परमात्मा का दशंनही सत्यदहै।। 


ष्टत्िशः श्लोकः 
ऋतं च सूच्ता वाणी क्िभिः परिकीर्तिता । 
कमेस्वसङ्कमः शौ चं त्यागः खंन्यास्र उयते ॥३८। 


पदच्छेद-- 
| ऋतम्‌ च सूनृता वाणी कविभिः परिकोतिता । 
कममसु असङ्कमः शाचम्‌ त्यागः सन्यास गर्धयते 1 
शन्दार्थ- 
ऋतम्‌ ५. ऋत कमेषु ७. कर्मो में . 
च १, गौर असङ्कमः 5५. आसक्तन होनाही 
सुनृता २. सत्य तथा मधुर शोचम्‌ ४. शोच हं भोर 
वाणो ३. भाषण को त्यागः १०. कामनाओं कात्यागही 
कविभिः ४. महात्माभोने सन्थाकप्त ११. सच्चा संन्थास्‌ 
परिकीतिता॥ ६. -कहा है उच्यते ।॥। १२. कहा गयाहे ` 


„ श्लोकाथ--ओौर सत्य तथा मधुर भाषण को महास्माओं ने ऋत कहा है । कर्मो मे आसक्त न हौः 
ही शौच है । भीर कामनाभों का त्याग ही सच्चा संन्यास कहा गया है ॥ 
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पदच्छेद 


णन्दार्थ- 
धमः 

इष्टम्‌ धनम्‌ 
नणाम्‌ 

यज्ञः 


अहम्‌ ५. 
भगवत्‌ तमः। ५. 
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धञ्ले इष्टं धनं नृणां ` यज्ञोऽहं सगवत्तमः । 
दक्तिणा ज्ञानसन्देशः धारणायाः परं बलम्‌ ॥ ३६॥ 


ध्मः इष्टम्‌ धनम्‌ नगान्‌ यज्ञः अहृन्‌ भगवत्‌ नसः । 
प्राणाथासः परस्‌ बलम्‌ }। 


दल्िणा ज्ञान चन्देशः 


घमंहो 
अभीष्ट धन है 
मनुष्यों का 
यज्ञ हं 

| 

परमेश्वर ही 


दक्षिणा 
ज्ञान 
सम्देशः 
प्राणायानः 
परम्‌ 
बलम्‌ ।। 


१९. 
११. 
१९. 


दक्षिणा है ओर 
ज्ञान का 
उपदेश देना हो 
प्राणायाप दही 
श्रऽठ 

बलहि 


श्लोका्थं-- धमं हौ अभोष्ट घन है । म परमेश्वर ही यज्ञ हूं । ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। 
ओर प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है॥ 


चल्यारिशः श्लोकः 


भगो ख देश्वरो भावो लाभो मद्धकितर्त्तमः। 
विव्याऽऽत्सनि भिदाबाघो जष्सा हीरकमंस ॥४०॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
-11^ 

मे एेश्वरः 
भाषः 
लाभः 

मत्‌ ४. 
भषतः उत्तमः 1५. 


ॐ 2 ‰ < 


भगः मे देश्वरः भावः लाभः मत्‌ भक्तिः उत्तमः) 
विद्या आर्मनि भिदा बाधः जुगुष्वा हरि कमसु । 


भग दै 

मेरा एेश्वयं 
ही 

उत्तम लामहै 
मेरी 

श्रेष्ठ भक्तिही 


विद्या १९. 
आत्मनि ७. 
भिदा ठ 
बाधः &. 
जुगुप्सा १२. 
हरिकमसु ।। ११. 


सच्ची विद्या है 

ब्रह्म ओर आत्मा के 

भेद का 

मिट जाना! ही 

घणा होने का नाम लज्जा है 
पाप करनेसे 


ए्लोकाथं- मेरा एेश्वयं हो भग है । मेरी श्रेष्ठ भक्ति हौ उत्तम लाभ है। ब्रह्य ओर आत्माकेभेदका 
मिट जाना ही सच्ची विध्ाहै। पपकरनेसे घृणा होने का नाम लज्जा है॥ 


~~५८- 


४२६ 1 श्रौ मद्भागवंते 


एकचलार्शिः श्लोकः 
© क ॥ 
श्रीगृणा नेरपेदयाव्याः खखं दुःखस्ुखःत्ययः ) 
ठुःखं कासश्छखापेच्ः पण्डितो बन्धमोर्चित्‌ ॥४१॥ 


| अ० १६ 


पदच्छेद-- क्रीः गुण्णः नैरपेक्ष्य आद्याः सुखम्‌ दुःख सुख अत्ययः । 

दुःखम्‌ काम सुख अपेक्षा पण्डितः बन्ध मोक्षवित्‌ 1! 
शब्दाथ- 
धोः ४. शरोर का सच्चा सौन्दयेदहै दुःखष्‌ १२. दु:खह 
गुणाः ३. गणही काम ई. विषय भोगोंसे 
नरपेक्ष्प १. निरपेक्षता सुख १०. सुख की 
आद्याः २. आदि अपेक्षा ११. अपेक्षा ही 
सुखम्‌ ८. सुखरे पण्डितः १६. वही पण्डित है 
दुः ५. दुःख ओर बन्ध १३. जो बन्धन ओौर 
सुख ६. सुख दोनों को भावनाका मोक्ष १४. मोक्ष का 
अत्ययः \ ७. 


सदा ‡ लिये नष्ट हो जाना तित्‌ \\ १५. तत्त्व जानता है 
इलोकाथ-निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सनच्वा सौन्दयं है । दुःख ओर सूख दोनों की भावना 
का सदा के लिये नष्ट हो जाना सुख दहै । विषय भोोंसे खक अपेक्षाहोदुःखहै। 
जो बन्धन ओर सोक्ष का तततव जानता है । वही पण्डित है ।, 
दिचतारिशः श्लोकः 
सूरो देद्‌ख्हवुद्धिः पन्थां सल्चिगमः स्थतः । 
उरट्पथश्चत्तविक्तेदः स्वगणः खन्व्रशुणेदथः।४२। 





पदच्छेद-- मूखंः देहादि अहन्‌ बुद्धिः पन्थाः मत्‌ निगमः स्मृतः । 
उत्पथः चित्त विक्षेपः स्वं: सत्् गुण उदयः 1) 
णन्दाथ- 
मुखं ३. मूखं है उत्पथः १०. कुमागं है मीर 
देहादि १. शरोरादिभें चित्त ८. चित्त कौ 
अहम्‌ बुद्धिः ` २. लिसको अहं बद्ध है वही विक्षेपः ई. नदिमुखता ही 
पन्थाः ६. मार्गे ही सुमागं स्वः १४. सच्चा स्वगं है 
मत्‌ ४. मुक्षसे सत्त्व ११. सत्त्व 
निगमः ४५. भिला देने वाला गुण १३. गणकी 
स्मरतः 1 ७. कहा जाता है उदयः 11 ९१२. वृद्धिदही 
^ लोकार्थ शरीरादि मे जिसकी अहं बुद्धि है, वह मूखं है । मुक्षपे भिला देने वाला मागं हौ पुमा 


कहा जाता है । चित्त की बहिमूखता ही कुमागं है । भौर सव गुण कीःवृद्धि ही सञ्च 
स्वगं है॥ 


अर १६ 1 एकादगः स्कन्धः { ४२७ 


# तृ 2 

चिचल्वारिशः श्लोकः 
नरकस्तमञ्ज्नाद्ो ख ज्धुगं शरं खे । 
गृहं शरीरं मानुष्यं गुणादयो छखाह.य उच्यत ॥४३॥ 


पदच्छेद-- 
नरकः तम उल्नाहः बन्धुः गुदः अहम्‌ सखे) 
गृहम्‌ शरीरम्‌ भानुद्वम्‌ गरुण आडयः आदयः उच्यत ।। 
शन्दाथं - 
नरकः ३. नरकओं गृहम्‌ ठ. सच्चाधरदहै 
तम उल्लाहः २. तमोगुणको वृद्धिदही णरीरम्‌ < शरीर ही 
बन्धुः ५. सच्चा भाई-वन्धु है मानुष्यम्‌ ७. यहं मनुष्य 
गुरः ४. गरूही गुण आदयः 1०. नो गुणों से सम्पन्न ह 
अहम्‌ ६. ओर वहुर्म हं हि आढयः ११. वही धनौ 
सखे । १. हे सवे | उच्यते: १२. कहाजातादहै 


श्लोकाथं-हे सवे तमोगुण की वृद्धिहीनरकदहै ओर गन ही सच्चा भ।ई बन्धु है, ओर वहम हुं। 
यहं मनुष्य शरीर ही सच्चाघरदहै, जो गणो से सम्पन्न है । वही धनो कहा जाता है।। 
चतुःचत्वारिशः श्लोकः 
दरिद्र यस्त्वसन्तुष्टः कुपणो खोऽज्ञितेन्द्रियः। 
गुणेडवसक्तधीरीशो गुणसज्ञो विपयंयः ॥४४॥ 


पदच्छेद-- 

| दरिद्रः यः तु असन्तुष्टः कृपणः यः अजितेन्द्रियः । 

गुणेत्वु असक्तधोः ईशः गरुण सद्धः विषययः॥ 

शन्दार्थ- 
दरिद्रः ३. वही दरिद्रहै गुणेत्षु ७. विषयों मे जिसकी 
यःतु १. जिसके चित्त में +सक्तधीः 5. चित्तवृत्ति आसक्त नहीं है 
असन्तुष्टः २. असन्तोष है ईशः ६. वही ईश्वर रहै ओर जो 
कृपणः ६. वही कृपण हे गुण १०. विषयों में 
यः ४. जो सखः ११. आसक्त है 
अजितेन्द्रियः । ५. जितेन्द्रिय नहीं है विपर्ययः 1 १२. वही असमथ है 


शएलोकाथं--जिसके चित्त मे अपन्तोषदहै, वही दखिद्रहै। जो जितेन्द्रिय नहींहै, वही कृपणदहै। 
विषयो मे जिक्तकौी चित्तवृत्ति आसक्त नहीं है, वही ईश्वर है। ओरजो विषयोंमें 
आसक्त है । वही असमर्थं है ॥ 





रट 





पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
एते 
उद्धवते 
प्रश्नाः 
सबं 


साधुनिरूपिताः 
किम्‌ बणितेन ६. 


बहुना 


० «५ ~® ~ 


१< 


श्रो म्भागवते 


पञ्चचत्वरिंशः श्लोकः 


| भ्रऽ १६ 





एत उद्धव ते चश्नाः सवं साधु निरूपिताः । 
कि वणितन बहना लन्लृणं गुणदोषयोः । 


गुणदोषरदशिदांषो 


एते उद्धव ते प्रश्नाः 
किम्‌ रवणतेन बहुना 
गुण दोष दृशिः दोषः गुणः 


ये जो लक्षणम्‌ ७. 
हे उद्धव तुम्हारे गुण दोषयोः 1 ६. 
प्रश्न ये गुण दोष १५. 
उन सबका 


भलीर्भाति उत्तरदे दिया 
कहां तक बत्‌1ॐ ? वस इतना भय 


१२. 
समक्षो 


अलग-अलग बहुत प्रकार से कबजितः।। १३. 


दशि: दोषः ११. 


गरुणः तु १४. 


खणस्तुमयवजितः ॥४५॥ 


सवे साधु निरूपिताः! 
लक्षणम्‌ गुण दोषयोः। 
तु भय वलजितः॥। 


लक्षण 

मे तुम्हं गृणओौर दोषोंका 
गुण ओर दोषों पर 

दुष्टि जाना ही सबसे बड़ा 
दोषदहै 
सवसे बड़ा गुणहै 

इन दोषो मे 


दृष्टि काननजानादही 


प्नोकार्थ-हे उद्धव ! तुम्हारेये जो प्रश्न थे, उन सबका (मैने) भलोभांति उत्तर दे दिया । मै तुम्हे 
गुण गौर दोषों का लक्षण अलग-अलग कहां तक बताऊ बहुत प्रकार से बस इतना सम्षो, 


गुण ओौर दोषो पर दृष्टि जाना ही । सबते बड़ा दोष है । €नदोषोंमेदुष्टिकान जाना 
ही सव्से बड़ागुणहे॥। 


इति भोमद्धागवते महापुराणे पारमहस्मां संहितायां 
एकादशस्कन्धे एको्नाविशः अध्यायः ॥ १४६ ।। 





भ्रीमहभागततमह्यधुगशणम्‌ 
ठउक्मदशः स्कन्धः 
चिच्यः जच्य्यायखः 
प्रथमः श्लोकः ~> - 
उद्धव उवाच-विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते) 
अवेच्तेऽरविन्वाच्त गुणं दोवं च कथेगास्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद 
विधिः च पभरतिषेधः च निगमः हौ ईश्वरस्यते। 
अवेक्षते अरविन्दाक्ष गुण्‌ दोषस्‌ च कणान्‌ 1) 
णन्दाथे- 
विधिः च ५. उसमें कुछ विधि हँ अवेक्षते १२. परीक्षाक्रकेदही तौद्ोता है 
प्रतिषेधः ७. कछ निषेघ है अरविन्दाक्ष १. दिं कमलनयन श्रीङकृष्ण 1 
च ६. ओर गुणम्‌ द. गुण 
निगमः ४. आपकी आनज्ञाहीवेदहै दोषम्‌ ११. दोषकरं 
हि ईश्वरस्य ३. सवं शक्तिमान च १०. ओर 
ते । २ आप कर्मणाम्‌ ॥॥ =. यहं सव कर्मोकते 


श्लोकार्थ--हे कमलनयन श्रीकृष्ण ! आप सवं शक्तिमान हैँ । जापको आज्ञा ही वेद 8 । उसमे कुछ 
विधिदहैभौर कछ निषेध है । यह सवकर्मोके गरुणभौर दोषकोपरीकन्ञाकरकेही तो 
होता है ॥। 


द्वितीयः श्लोकः 


वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमालुलोमजम्‌ । 
ष्ट 
द्रव्यदेशवयः कालान्‌ स्वगं नरकमेव च ॥२॥ 


१दच्छेद- 
वर्णाक्षम विकल्पम्‌ च भ्रतिलोम अनुलोमजम्‌ । 
द्रव्य देश वथः कालान्‌ स्वर्गम्‌ नरकम्‌ एव च॥। 
शब्दार्थ- 
वर्णाथम १. वर्णाश्चष देश ७. देश 
विकल्पम्‌ २. भेद वयः न. आयु ओौर 
च ४. ओर कालान्‌ &. काल तथा 
प्रतिलोम ३. प्रतिलोम स्वगम्‌ १०. स्वर्गं ओर 
अनुलोमजम्‌ । ५. अनुलोम से उत्पन्न (बणंशंकर) नरकम्‌ ११. नरक के भेदो का | 
बरभ्य ६. द्रव्य एव च ।॥ १२. बोधभोवेदोसेहीहोताहै 


श्लोकार्थ-- वर्णाश्रम भेद प्रतिलोम ओर अनुलोम से उतपन्न वणंशंकर द्रव्य, देश, भयु भौर काल तथा 
स्वगं ओर नरक के भे का बोध भी वेदसे ही होता है॥ 





७३० ) ` क्रो मद्भागवते 





तृतीयः श्लोकैः 


॥ भअण०् २०५ 


ना त भ ज -  ामाः जमः आाक 


गुणदोषभिदादड्टिखन्तरेण वष्चस्तब । 

निःश्रेयसं कथं नगं निषेधविधिलस्तगमर्‌ ॥३॥ 
पदच्छद- 

गुण रोषनिदा इष्टिम्‌ अन्तरेण वचः तव) 

निःश्नेयसम्‌ कथम्‌ नृणान्‌ निषेध विधि लक्षणम्‌ ।। 
शब्दार्थ-- 
गुण ६. यदि उसमे गरुण निःश्वेपक्चम्‌ ११. कल्याण करने मे समर्धही 
दोषभिदा ७. दोष मे भेद करने वालो कथन्‌ १२. कंसेहा 
वष्ठिम्‌ ८. दुष्ट नणाम्‌ १०५. श्राणियो का 
अन्तरेण &. नहोतो वहं निषेध ४. निवेधदहीतो 
वचः २. वाणो उद है, परन्तु विधि ३. उसमे विधि 
तव 1 १, आपकी लक्षणम्‌!) ५. भराहं 


श्लोकाथं - आपकी वाणी वेद है, परन्तु उसमे विधि-निषेध हो तो भरा है । यदि उसमें गुण दोषमें 
 भेदकरने वालो दृष्टिनहोतो वह प्राणियों का कल्याण करने में समथं हो कंसे हो । 


चतुथः श्लोकः 


अपि॥। 


श्रेऽठ 

क्योकि उसी से अदुष्ट 
वस्तुभों का बोध होता है 
साध्य ओर 

साधना का निर्णेथ 


पितदेवमलुष्याणं वेदश्चन्तस्तवेश्वर । 
श्रे यस्स्वनुपलब्येऽथं खाध्यसाधनयोरपि ॥४।' 
पदन्छेद- 
पित्र देव मनुष्धाणाम्‌ वेदः चक्षुः तव ईश्वरः । 
धेयः तु अनुपलब्धे अथं साध्य साधनयोः 
शन्दार्थ- 
पितु देव ४. पितर देवता ओर धेयः तु ६. 
मनुष्याणाम्‌ ५. मनुष्यो के लिये.  अनुपलभ्धे ८. 
वेदः ३. वेददही अथं द. 
चक्षुः ७. मागं दशंक काकाम करता दहै साध्य १५०. 
तव २. आपकी वाणी साधनयोः ११. 
ईश्वरः । १. सवं शक्तिमान परमेश्वर अपि 1! १२. 


भो उससे होता है 


श्लोका्थं - सवं शक्तिमान परमेश्वर आपको वाणी वेद ही पितर-देवता गौर मनुष्यो के लिए श्रोऽठ 
मागं दशंक का काम करता है । क्योकि उसी से अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है । साध्य 


ओर साधना कानिणंयभी उसीसेहोतादहे।। 
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पञ्चमः श्ल 
गुणदोषनिदाद द्टिनिगमात्ते न हि स्वतः । 
निगमनापवादरच सिदाया इति इ जमः ॥'। 


पदच्छेद- 
गुण दोषसिदा दृष्टिः निगमात्‌ ते न हि स्वतः) 
तिगसेन अपवादः च लिदाया इति हइ श्रमः) 
शन्दार्थ-- 
गुण १. गुण ओर निगमेन 2. आपको वाणी ही 
दोषसिदा २. दोषो में भेद अपवादः १०. विरोध भी करती है 
दृष्डिः ३. दृष्टि चं ७. ओर 
निगमात्‌ ५. वेदके ही अनुसार है मिदाया ठ. भेदका 
ते ४. आपको वाणी इतिह ११. इसलिये मृन्च 
न हि स्वतः। ६. किसीको अपनो कल्पना श्चभः।} १२. च्रमहो रहा है 
नहीं है 


ए्लोका्थं-गृण भौर दोषों मे भेद दृष्टि आपको वाणी वेदकं ही अनुसार है कसो को अपनो 
कल्पना नहीं है । ओर आपकर वाणी भेदका विरोध भी करतीदहै॥ 


षष्ठः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-योगास््रयो सया पाक्ता रणां ओयविधित्सया । 
म © क 
ज्ञानं कम च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥६॥। 


पदच्छद- 
योगाः चयः मया प्रोक्ताः नृणान्‌ श्रेयः विधित्सया । 
ज्ञानम्‌ कमं च भक्तः च न उपायः अन्धः अस्ति कुनचिद ।। 
णब्दार्थ- 
योगः १. योगोका ज्ञानम्‌ ७. ज्ञान 
जयः ४. ज्ञान, कं, ओर भक््तिरू्प कभंच ८. कर्मं ओर 
मथा १. मैने मक्तिःच <. भक्तिके 
प्रोक्ताः ६. उपदेश किया है ल उभायः १२. उपाय 
नृणाम्‌ श्रेयः २. मनुष्यो का कल्याण अन्यः १०. अतिरिक्त मानव कल्याण का 
विधित्तया। ६, करने को इच्छा से अस्ति १३. नहीं है | 


कुत्रचिद्‌ ।\ ११. अन्य कोई 
श्लोकार्थ-र्मैने मनुष्यों का कल्याण करने की इच्छा से ज्ञान, कमं ओर भक्तिह्प योगों का उपदेश 
कियाद । जानः कर्मं भौर भक्ति के अतिरिक्त मानव कल्याण का अन्य कोई उपाय नहीं 


है ।। 
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सप्तमः श्लोकः 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनाभिद कमस । 
तेख्वनिर्बिण्णचित्तानां कमेयोगस्तु कासिनाम्‌ ॥७॥ 
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परच्छद- 

निरविष्णानाम्‌ ज्ञान योगः न्यासिनाम्‌ इह कर्मसु । 

तेषु अनिविण्ण चित्तानाम्‌ कमं योगः तु कामिनाम्‌ 1) 
शन्दाथ-- 
निषण्णानाम्‌ ३. विरक्तहोगयेर्हैओर तेषु ८. कर्मो ओर उनके फलो से 
जान ५. वे ज्ञान अ्निचिण्ण ६. वैराग्य नहीं हभादहै 
योगः ६. योग के अधिकारी चित्तानाम्‌ ७. जिनके चित्तमें 
त्यासिनाम्‌ ४. उनका व्याग करचुकेटै कमं योगः १३. कर्मयोग के अधिकारी 
इह १. इस लोक में तु १०. गीरवे 
कमसु 1 ९. जोलोग कर्मों गौर उनके कामिनाम्‌ ।\११. सकाम व्यक्ति 


एलोका्थ- इस लोक भ जो लोग कर्मों ओर उनके फलों से विरक्त हो गये ह । भौर उनका त्याग कर 


चुके है, वे ज्ञान योग के भधघिकारी ह जिनके चित्त मै कर्मो गौर उनके फलों से वैराग्य 
नहीं हमा है । ओर वे सकाम व्यक्त कमं योगके अधिकारी रहे ॥ 


ष्टम: श्लोकः 
यष्च्छया मत्कथादौ जातश्रद्स्तु यः पुमान्‌ । 
न निर्विण्णो नातिसक्ता जच्तितियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥2॥ 


पदन्छेद- 
यडर्छया मत्‌ कथा आदो जात श्रद्धाः तु यः पुमान्‌ । 
म नििण्णः न अतिसक्तः भवित योगः अन्यखिद्धिदः 1\ 
शब्दार्थ- 
यद्च्छया ५. सोभाग्यवश न निर्विण्णः ३. नतो अत्यन्त विरक्त है मौर 
मत्‌ ६. मेरो न अतिसक्तः ४. न अति आसक्त हौ दहै 
कथया आदौ ७. कथालीला भादिमें भव्ति १०. भक्ति 
जात श्रद्धा ०८. जिस्तकोश्वदाहोगीरहै योगः ११. योगकेद्राराही 
तुयः १. जो अस्य ६. उसे 
पुमान्‌ । २. पुरुष सिद्धिदः १२. सिद्धि मिल सकती है 


इलोकार्थ- जो पुरुषं न तो अत्यन्त विरक्त है; गौर न मति मासक्त ही है । सोभाग्यवश मेरो कथा 


लीला आदि में जिसकी श्वद्धा हो गई है। उसे भक्ति योग के द्वारा रही सिद्धि भिल 
सकती हि ॥ 
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गव्यः शलाकः 
तावत्‌ कर्माणि कुर्यीत न निर्धिद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा अद्धा यावन्न जायते ॥€॥ 


पदच्छद-- 
तावत्‌ कर्माणि क्रर्वीतत न निविच्ेत यावता) 
मत्‌ कथा श्रवण आदोौत्रा श्रुद्धा पावत्‌ न जायते ।) 
शब्दायथं-- 
ताव्त्‌ १. विधि-निषेध के अनुसार तबतक्र मत्‌क्था ई. मेरी लीला क्थाके 
कर्माणि २. कमं श्रवण १०. श्रवण-कोतनं 
कर्बात ३. करना चाहिये उदो ११. आदिमं 
ल ६. नहो जाय वा ७. अववा 
निविदेत ५. वेराग्य श्रद्धा १२. श्रद्धा 
यावता । ४. मेरी यावत्‌ ८. जन-तक 


न जायते! १३. नहो जाय 


एलोकाथं --विधिनिषेच के अनुसार तब-तक कमं करना चाहिये, जव-तक वंराग्यन हो जाय अथवा 
जब-तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीतंन भादिमेंश्रद्धान दहो जाय ॥ 


दशमः श्लोकः 


स्वध्मस्थो यजन्‌ यज्ञेरनाशीःकाम उद्धव 1 
© ््‌ 
न याति स्वगनरकौ यद्यन्यन्न सनाचरेत्‌॥१०॥ 


परच्ठेद-- 

स्वधमस्थो यजन्‌ यज्ञः अनाशीः काम उदव । 

न याति स्वगं नरको यदि अन्यत्‌ समाचरेत्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
स्वधर्मस्थः २. इस प्रकार अपने धमं में स्थित नयाति १२. नहीं जाता दहै 

रहकर 

यजन्‌ - ६. मेरी आराधना करतारहै स्वगं १०. स्वगं मौर 
यज्ञः २. यज्ञोकेदढारा नरकौ ११. नरक कहीं 
अनाशीः ४. बिना किस्षोआशाया यदि अन्यत्‌ ७. जो विहित कर्म के अतिरिक्त 
काम ५. कामना के न ८. अन्य कमं नहीं 
उद्धव १, दहे उद्धव समाचरेत्‌ ।॥ ई. करता दहै, वहं 


र्लोकाथं-हे उद्धव ! इस प्रकार अपने घमं में स्थित रहकर यज्ञो के द्वारा त्रिना किसी आशाया 
कामनाके मेरी आराधना करता रहे । जो विहित कमं के अतिरिक्त अन्य कमं नहीं 
करता दहे, वह स्वगं ओर नरक कीं नहीं जाता है ॥ 


---५ ~~ 
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[ना 
एकादशः श्लोकः 

अस्मिंलोके वतमानः स्वघमेस्थोऽनघः शुचिः। 

ज्ञानं विशद्धभाप्नोति मद्धक्ि वा यदच्छुया ।११। 


पदच्छेद- 
अस्मिन्‌ लोके वतमानः स्वधमेस्थः भनघः शुचिः । 
ज्ञानम्‌ विशुद्धम्‌ अप्नोति मत्‌ भक्तिम्‌ वा यद्च्छया ।। 
शब्दाथ-- 
अस्मिन्‌ ३ इस ज्ञानम्‌ ६. तत्त्वज्ञान 
लोके ४. शरोरमे विशुद्धम्‌ 5. वह आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध 
वतमानः ५. रहते-रहते ही आप्नोति १०. प्राप्त करता है 
स्वधमेस्थः १. अपने धमं में निष्ठावान्‌ पूरुष मत्‌ भक्तिम्‌ १२. मेरी भक्ति 
अनघः ६. रागादि मलोंसे मुक्त होकर वा ११. अयवा 
शुचिः1 ७. पवित्रहो जातादै यद्च्छया ॥1 २. सौभाग्यसे 


शलोकाथं-अपने धमं मे निष्ठावान्‌ पुरुष सोभाग्यसे इस शरीर मे रहते-रहते ही रागादि मलों से 


मुक्त होकर पवित्र हो जाता है । वहं आत्मसाक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्त्वज्ञान अथवा 
मेरी भक्ति प्राप्त करतादहै।। 


दादशः श्लोकः 
स्वगिणोऽप्येतभिच्छन्ति लोक निरथिणस्तथा । 


साधकं ज्ञानभक्िभ्याञ्चुमय तदसाधकम्‌ ।१२॥ 
पदच्छद- 
स्वगणः अपि एतम्‌ इच्छन्ति लोकम्‌ निरयिणःतथा । 


साधकम्‌ ज्ञान भक्तिभ्याम्‌ उभयम्‌ तत्‌ साधकम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 


स्वर्गिणः 





स्वगं साधकम्‌ १०५. प्राप्त कराने वालाहै 


१ 
अपि ४. भो ज्ञान ७. क्योकि मनुष्य शरीर ज्ञान 
एतम्‌ ५. मनुष्य शरोर की भक्तिभ्याम्‌ 5. गौर भक्ति 
, इच्छन्ति ६. अभिलाषा करतें उभयम्‌ ४. दोनोंको 
लोकम्‌ ३. लोको मे रहने वाले लोग तत्‌ ११. जबकि स्वगं ओर नरक का शरीर 
निरपिणःतथा २. तथा नरक दोनों ही साधकम्‌!) १२. किसो भो साधन के उपयुक्त नहीं है 


लोकार्थ स्वगे तथा नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले लोग भी मनुष्य शरीर की अभिलाषा 
करते है । क्योकि मनुष्य शरीर ज्ञान भौर भक्ति दोनों को प्राप्त कराने वाला है, जबकि 
स्वगं ओर नरक काशरीरक्रिसी भो साधन के उपयुक्त नहीं है।। 
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अयोदशः श्लोकः 
न नरः स्वगतिं काङलेन्न।रक्तां वा विचक्षणः) 
नेम लोक च क्राङ्नलेतं देदावेशात्‌ चसाद्यति ॥१३॥ 


पदच्छेद - न नरः स्वगतिम्‌ काडक्षेत्‌ नारकीम्‌ वा विचक्षणः । 
न इनम्‌ लोकम्‌ च काङ्क्षेत देह आवेशात्‌ प्रमाद्यति ॥) 





भान = = 


शन्दार्थ- 

न ३. नतो त १२. न करे, क्योकि 

नरः २. पुरुष इनम्‌ ठ. वह इस मनुष्य 

स्वगतिम्‌ ४. स्वगंकी लोकम्‌ १०. शरीरकीभी 

काङ्क्षेत्‌ ५. अभिलाषा करे च ८ ओर 

नारकोम्‌ ७. न नरककी काङक्षोत्‌ ११. कामना 

वा ६. ओौर देह आवेशात्‌ १३. शरीरमें गुण बुद्धिहीजनेसे 
विचक्षणः। १. बुद्धिमान भमाद्यति ॥ १४. साधन में प्रमाद होने लगता है 


श्लोकार्थ-- बुद्धिमान पुरुष न तो स्वगं को अभिलाषा करे ओरन नरक को । ओर वहं इस्त मनुष्य 
शरीरकीभोकामनान करे, क्यकि शरीरमे गुण बुद्धि हो जाने से साधन में प्रमाद 
हने लगता है ।॥ 
€ श्लो 
चतुदशः श्लोकः 
एतद्‌ विद्धान्‌ पुरा खत्योरभवाय घटेत सः। 
र © 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मत्यमप्यथंसिद्धिदम्‌ ॥१४॥ 


१दच्छद- एतत्‌ विद्वान्‌ पुरा मत्योः अभवाय घटेत सः। 
अप्रयत्तः इदम्‌ ज्ञात्वा मत्यम्‌ अपि अयं सिद्धिदम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

एतत्‌ १०. यह्‌ अप्रमत्तः ई. सावधान होकर 

विद्वान्‌ ११. ज्ञान प्राप्त करले जिसमे इदम्‌ ५. यह 

पुरा ८. पू्वंही ज्ञात्वा ६. जानकर 

मत्योः ७. मृत्युहोने से मत्यम्‌ १. मनुष्य शरीर मरण धर्मा होने 
अभवाप १३. जन्ममृत्यु के चक्करमे अपि २. परभी 

घटेत १४. सदा-सदा के लिये छट जाथे अथं ३. परमां वस्तु की 

सः। १२. वहु सिद्धिम्‌ 11 ४. प्राप्ति कराने वालारहै 


श्लोकायं- मनुष्य शरीर मरण धर्मा होने पर भो परमाथं वस्तु को प्राप्ति कराने वाला है। यहं 
जानकर भृत्य ठोने से पूर्वं हौ सावधान होकर यहं ज्ञान प्रप्त कर ले जिससे वह्‌ जन्म- 
मृत्यु के चॐ$र से सदा-सदा के लिये छट जाय ॥ । 








४३९६ ) श्रीमद्भागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 





[ अ० २० 


चिद्यमानं यसैरेतैः कुतनीडं वनस्पतिम्‌ । 
खगः स्वकेतश्त्स्ल्य क्तम खाति द्यलमस्परः 1 १५५॥ 


पदच्छेद-- 
चछ्दिमानम्‌ यमैः एतः कृत नीडम्‌ वनस्पतिम्‌ ) 
खगः स्दकेतभ्‌ उत्सुज्य क्षेमम्‌ याति हि लम्पटः ।। 
शन्दार्थ- 
छिद्यमानम्‌ ३. प्रतिक्षणकटिजा रहे खगः ८, जीवरूपी पक्षी 
यसेः २. यमदूतो दारा स्वकेतम्‌ ६. अपने घर को 
एतः १, इन उत्सुज्य १०. छोड़कर 
कुत ६. बनाकर रहने वाला क्षोभम्‌ ११. कल्याण को 
` नीडम्‌ ५. चोसला याति हि १२. प्राप्त करतादहै 
वनस्पतिम्‌ 1 ४. शरीर रूपो वृक्ष पर लम्पटः 11 ७. अनासक्त 


श्लोकाथ-इन यम दूतो द्वारा प्रतिक्षण कटे जा रहै शरीररूपी वृक्ष पर धोंसला बनाकर जीवरूपी 
रहने वाला पक्षौ भपने घर को छोडकर कल्याण को प्राप्त करता है ।। 


षोडशः श्लोकः 


अहोराचेरिच्यमाननं वुद्ध्वाञ्ऽयुमेयवेपथुः । 


खक्तसङ्गः परं बद्ध्वा निरीह उपशास्यति ॥१६॥ 


\उच्छेद- 
अहोरात्रं : छिचयमानम्‌ बुदध्वा आयुः मय वेपथुः । 
मुक्त सद्धः परम्‌ बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति) 
शब्दार्थ- 
अहोरात्रं: १. दिन ओर रात मुक्त ध. छोड़कर 
चछिद्यमानम्‌ ३. क्षीण कर रहे रहै स्धःः ७. वह्‌ व्यक्ति इस शरीरनें 
आसक्ति 
बुद्भ्वा ४. यह्‌ ज्‌।नकर परम्‌ &. परमतत्त्व का 
जापुः २. शरीरकोञआयुको बुद्ध्वा १०. ज्ञनं प्राप्त करके 
भय ५. जोभयसे निरीह ११. जीवन मरण से निरपेक्ष होकर 
वेपथुः ६. काप उठ्ताहै उपशाम्थति ॥। १२. भपने आत्मामेंही शन्तहो 


जाता है 


ए्लोकाथं-दिन ओर रात शरीर की आयुकोक्षीण कर रहे रहै, यहं जानकर जो भय से कांप उठता 
है । वह व्यक्ति इस शरीर मे आसक्ति छोडकर परमतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करके जीवन 
मरण से नरपे होकर अपने आत्ामें हौ शान्त हो जाता है । 


अ०२०1 एकादणः स्कन्धः [ ४३७ 


सपदशः श्लोकः 
नदेहामाद्यं छलं खदुलभं व्लवं सुकल्पं शहकणंधारम्‌ । 
म यावुद्कूलेन नभस्वतेरितं घुधान्‌ भवान्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥१७॥ 
पदच्छेद-- नृ देहम्‌ आद्यम्‌ सुलभम्‌ सुदूलंभम्‌ पत्वम्‌ सुक्तत्पन्‌ गुरुकर्णधारम्‌ । 
मया अनुकूलेन नभस्वत्‌ ईरितस्‌ पुमान्‌ भव अन्वि न तरेत्‌ स आत्हा ॥ 


गणी 


गब्दाथ- 

नृदेहम्‌ ३. यह मनुष्य शरीरहौ सया ६. स्मरणमात्रसेही्ैं 

आद्यम्‌ १. सबसे पहले तो अनुकूलेन १०. अनुकल 

सुलभम्‌ २. शुभ कर्मो कोप्रप्तिक्रा मुल नभस्वत ११. वायुकेङ्प्‌में इसे 

सुड्भम्‌ ४. अत्यन्त दुलभ है ईरितम्‌ १२. लक्ष्यको ओर बढाने लगत्ता है 

प्लवम्‌. ५. यहंसंप्तारकोपार करने को पुसान्‌ १३ फिरिभीजो मनुष्य 

सुकूत्पन्‌ ६. सुदृढ नौका भवअन्धिश्‌ १४. भवसागर को 

गुर ७, गुरुदेव ही नतरेत्‌ १५. पारनं कर सके 

क्णेधारम्‌ । ०. इसके केवट त स आत्महा ।। १६. वहं आत्मा का हनन करने 
वाला है 


श्लोकाथं--सबसे पहले तो शुभ कर्मो की भ्राप्ति का मूल यहं मनुष्य शरीर ही अत्यन्त दलं भ है । यहं 
संसार को पार करने को सुदृढ नौका हे, गुरुदेव ही इसके केवट ह । स्मरण मत्से हीम 
अनुकल वायुकेरूपमें इमे लक्ष्य को ओर बढ़ने लगत। है। फिर भौ जो मनुष्य भव 
सागरकोषारन्‌ कर सके वह्‌ आत्मा का हनन करने वाला है । 
अष्टदशः श्लोकः 
यदाऽऽरस्भेषु निविण्णो विरक्तः यंयतेन्द्रियः1 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ 
पदच्छद-- यदा आरम्भेषु निविभ्णो विरक्तः संयतेन्ियः। 


अभ्यासेनात्मानः योगी धारयेत्‌ अचलम्‌ मनः ॥ 
शब्दाथ-- | 


यदा १. जब पुरुष अभ्यासेन =. ओर अभ्थाप्षकेद्ारा 

आरम्भेषु २. कर्मासे आएत्सनः ४. अपना 

तिविष्णः ३. उद्विन ओर योगी ७. योगमेस्थितहो जीय 

विरक्तः ४. विरक्त हो जाय धारयेत्‌ १२. धारणकरले | 
संयते ६. अपने वश मे करके अचलम्‌ ११. मृञ्च परमात्मा मे निश्चल रूष ते 
इन्द्रियः । ५. भौर इन्द्रियोंको मनः 11 १०, मन नः 


श्लोकाथं - जब पुरूष कर्मो से उद्विग्न भौर विरक्त हो जाय ओर इन्द्रियों को अपने वश भें करके 
योग में स्थित हो जाय ओर अभ्याप्त के द्रा अपना मन मुञ्च परमात्मा में निश्चल से 
धारण कर ले ॥ ; 





शट ) ्रोमद्‌सागवते 





| अ० २० 
एकोनविंश श्लोकः 
चायेसाणं सनो यदं भ्रार्यदाश्वनवस्थितम्‌ | 
अतन्द्रिनोऽचुरोधेन सागेणात्मवशं नयेत्‌ ॥१६॥ 
पदच्छद-- 
| धायं माणम्‌ सनः याहि श्राभ्यत्‌ आशु अनवस्थितम्‌ 1 
। अतन्द्रितः अनुरोधेन मार्गेण आत्म वशम्‌ न येत ॥ 
शन्दायं- 
घायंनाणम्‌ २. स्थिर करते समय अतन्द्रितः 5८. तव बड़ो सावघ्ानीसे 
मनः. ३. मन अनुरोधेन ७. समन्ञा-बुञ्ञाकर 
याहि १, जव मार्गेण &. सही मागंसे उपमे 
चखाम्यत्‌ ६. इधर-उधर भटकने लगे आत्मे १०. अपने 
अणु ५. द्रृतगतिसे वशम्‌ ११. वशमें 
अनवस्थितम्‌ । ४. चच्चल होकर नयेत्‌) १२. करने 


ए्लोकाथं- जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर द्रुतणति से इधर-उधर भटकने लगे । तव बड़ी 
सावधानो से समञ्चा बुक्चाकर सही मागं से उसे अपने वशमें करले॥ 


विंशः श्लोकः 


मनोगति न विखजेञ्जितप्राणो जितेन्द्रियः| 


| सत्व सम्पन्नया बद्ध-था मन जात्मवशं नयेत्‌ ॥२०॥ 
परङछ्छेद- 


मनोगतम्‌ न विसृजेत्‌ नलित्राणः जित इन्द्रियः। 

(४ सरवसस्पन्नया बुद्धया मनः आत्मवशम्‌ नयेत्‌ ।। 

शन्दाधं- 
मनोगतिम्‌ ४. मनकोएकक्षण के लिये भी सव ७. सत्व 
न 9. स्वत॒कत्त्रन समस्पन्चषा ८. सम्पन्न 
विसुजेत्‌ £ छोड़ बुद्धया ६. बुद्धिकेटढारा 
नितश्राणः १. प्राणो को वशमें करके मनः ८ मनको 
नित ३. जीतकर आत्मवशम्‌ १०. अपने वशे 
दृन्द्ियः। २. गोर इन्द्रियों को नयेत्‌ ।॥ १२. कर लेना चाहिये 


ए्लोकार्थ- प्राणों को वश में करके भौर इन्द्रियों को जोतकर मनकों एक क्षण के लिये भी स्वतन्त्र 
न छोड, सतत्वं सम्पन्न वुद्धि के द्वारा मन को अपते वश में कर लेना चाद्ये ॥ 





भ० २० ) एकादशः स्कन्धः ( ४३२ 


तक्विंशः श्त्तोकः 


एव वे परमो योगो मनसः संहः स्तः 
© ० 
हद यज्ञत्वमन्विच्छुन्‌ दर्यस्येवांेतो खुद्धः ।२१॥ 





पदच्छेद- 
एष वं परमः योगः सनखः संग्रहः स्म्रतः। 
हदयज्ञत्वम्‌ अन्विच्छन्‌ दश्स्य इव अवतः दुहुः ! 
शब्दाथ- 
एष वे १०. निर्जन गौर निर्भय होकर हदयज्ञत्वम्‌ ४. अपने मन के समान बनाने को 
परमः ११. यह भी परम अन्विच्छन्‌ ५. इच्छा करने वाला वार 
योगः १२. योगदहै दभ्थत्य २. सिखाये जाने योग्य 
मनसः ७. वसेही मन को समक्षाकर इव १. जैसे 
संग्रह ८ वशम करनेको अवतः ३. घोडेको 
ल्मुतः। ई. कहागयाहै मुहुः 11 ६ बार-बार पुचकारकर उसे वशँ 


कर्‌ लेता है 


ए्लोकाथ - जसे सि वाये जाने योगय घोडे को अपने मन के समान बनाने की इच्छा करने वाला 
सवार बार-बार पुचकारकर उसे वशमें कर लेता है। वंसेही मन को समञ्लाकर वश 
मे करने को कहा गया है । यह भो परम योग है॥ 


दरा पिंशः श्लोकः 


सांख्येन सवं भावानां परतिलोमाललोमतः। 
भवाप्ययावचुध्यायेन्पनो यावत्‌ पसीदति ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
सांख्येन सवंमावानाम्‌ भ्रतिलोम अनुलोमतः । 
भव अप्ययो अनुध्यायेत्‌ मनः यावत्‌ प्रसीदति ॥ 
शन्दार्थ- 
सांख्येन १. सांख्यशास्त्र भे भव अप्ययो ४. सृष्टि गौर प्रलय कां 
सवं २. समस्त अनुध्यायेत्‌ ७. चिन्तन तब-तक करना चाहियि 
भावानाम्‌ ३. पदार्थोकी मनः ६. मन 
प्रतिलोम ६. प्रतिलोम का यावत्‌ ८. जब-तक 
अनुलोभतः । ५. अनुलोम भौर प्रसीदति ॥ १५. शन्त न हो जाय 


श्लोकाथं सांख्यशास्त्र मे समस्त पदार्थो को सुष्टि ओर प्रलय का अनुलोम भौर प्रतिलोम का 
चिन्तन तब-तक् करना चाहिये जब-तक मन शान्त न हो जाय ॥ ` 





७४० ) श्रीमद्भागवते 


त्रयविंशः श्लोकः 


| अऽ २९ 


निर्विख्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योकतवेदिनः 


खनस्त्यजति दौरात्स्यं चिन्तितस्याचचिन्तया ॥२३॥ 


पदच्छेद- 

निविण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्यः उक्त वेदिनः) 

मनः त्यजति दौरात्म्यम्‌ चिन्तितस्य अनुचिन्तथा ।। 
शब्दार्थ- 
निर्विष्णस्य १. संसार से उद्विग्न तिष्ठेत्‌ ६. मन 
विरक्तस्य २. विरक्ततथा भनः त्यजति ११. खोड देता है 
पुरुषस्यः - ‰. मनष्यका दोरात्म्यस्‌ १०. चञ्चलता 
उक्त ३. उक्त बात को चिन्तितस्य ७. गुरुके उ {देशानुसार 
वेदिनः । ४. समज्न तेने वाले अ बार-बार 

चिन्तया ठ. चिन्तन करनेसे 


श्लोका्थे-संषार से उद्िग्न विरक्त तथा उक्तबात को कमञ्च लेने वले गुरु के उपदेशापुसार मनुष्य 
का मन चिन्तन विषय का ब।र-बार चिन्तन न करने से चञ्चलता छोड़ देता है।। 


चतुर्विंशः श्लोकः 


यसादिभिर्योगपभरोन्वील्तिक्या च विद्यया । 


ममार्चोपासनाभिवी नान्येर्योग्यं स्सरेन्मनः ॥२४।। 


पदच्छेद- 
यम आदिभिः योग पथः अन्वीक्षिक्था च विद्यया) 
मम अर्चा उपासनाभिः वा न अन्यैः योग्यम्‌ स्मरेत्‌ मनः! 
शन्दाथं - 
यम १. यम-नियम मम अर्चा ७. मेरी प्रतिम। को 
आदिभिः २, आदि | उपास्तनाभिः 5. उपासना से 
योग पथे: ३. अरष्टा्क योग मार्गो षे वा ई. तथा 
अन्वीक्षिक्या ‰. वस्तु तततव का निरीक्षण करने न अन्यः १०. इसके लिये अन्य कोई 
वालो ओर 
चर. . . ४. भोर योगम्‌ ११. उपाय उचित नहीं है 
विद्यया £ आत्म विद्यासे स्मरेतमनः ।। १२. मन परमात्मा का चिन्तन 
करने लगता है 


श्लोकार्थ--यय-नियम आदि अष्टग योग मार्गो से भौर वस्तु तत्तव का निरीक्षण करने वाली 
आदम विद्या से तथामेरी प्रतिमा की उपातना से मन परम।त्मा का चिन्तन करने 


लगता है । इसके लिये अन्य कोई उपाय उचित नहीं है ॥ 
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पञ्च्िंशः श्लोकः 
९» => ७ क € $ 
यदि कुयांघ्‌ प्रमादेन योगी कसे विगह्ितस्‌ । 
योगमेव दहे वंहो नान्यत्तजच कदाचन ॥२५॥ 
पदच्छेद- यदि कुर्यत्‌ भरमदेन योगी कें विगहितन्‌ । 
योगेन एव यदेत्‌ अंहः व अन्यत्‌ तत्र कदाचन्‌ 1) 





शन्दाथ- 

यदि १. यदि कभी योगेन ७. योगकेद्रारा 

कुर्यात्‌ ६. होजायतो एवयदेत्‌ ८ हीउघषपापको 

प्रमादेन ३. प्रमादवश अंहः ६. जला उल 

योगी २. योगीसे न अन्यत्‌ १३. दुसरे भ्रायश्चित कर्मन करे 
कमं ५. कमं तत्र १०. उस विषयमे 

विर्गाहितम्‌ । ४. कोई पाप कदाचन्‌ ¦ ११. क्भोभो 


एनोकार्थ-- यदि कभी योगी से प्रमाद्वश कोईपापक्मंहो जायतोयोगके द॑राही उद पापको 
जला डाले । उस विषय भँ कभी भी दूभरे प्रायट्चित कमं न करे ॥ 
पटुविंशचः श्लोकः 
स्वे स्वेऽधिच्छारे खा निष्ठा स गुणः परिकीतितः। 
कमणां जात्यशद्धानामनेन नियसः कृतः। 
गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥२६॥ 
पदच्छद-- स्वे-स्वे अधिकारे या निष्ठा सः गुणः परिकोतितः। 
कर्मणाम्‌ जाति शुद्धानाम्‌ अनेन निगमः कृतः। 
गुण दोष विधानेन सद्धानाल्‌ त्थाजतं इच्छया 1) 


ण दार्थ-- 

स्वे-स्वे १, अपने-अपने अनेन १४. शास्त्र का तात्पयं इनका 

अधिकारे २. अधिकारमें निगमः १५. नियन्त्रण नियम ही 
थानिष्ठा ३. जो निष्ठा कृतः 1 १६. 

सः गुणः ४. वही गुण गुण-दोष ६. क्योकि इस्त गुण ओर दोष के 
परिकोतितः। ५. कहागयाहै विधानेन ७. विधान से 

कर्मणाम्‌ ११. कमतो सङ्कानाम्‌ ०८. आसक्ति 

जाति १२. जन्मसेही स्पाजन ४. त्यागकी 

शुद्धानाम्‌ १३. अशुद्ध है इच्छया ।। १०. इच्छा ही शास्त्र का तात्पयं है 


श्लोकाय - भपने-भने अधिकार मे जो निष्ठा है। वहो गण कहा गय। है । क्योकि इक् गुण ओर 
दोष के विधान से आपक्तिके त्याग की इच्छा दही शास्त्र का तात्पयंहै। कमं तो जन्मसे 


ही अशुद्ध ३ । शास्त्र का तात्पयं इनका नियन्वण नियम दही है ॥ | 
-५६-- 
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सप्तविंशः श्लोकः 
जातञ्रद्धो सत्कथासु निर्विण्णः सवकम । 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनोश्वरः ॥२७॥ 





पदच्छद- 
जात श्रद्धः मत्कथासु निर्विण्णः सवं कसंसु \ 
वेद दुःख आ!त्सकान्‌ परित्यागे अपिन ईश्वरः \\ 
णशब्दाथं-- 
जात ६. वानहो वेदं १०. जानता हो, पर 
द्धः न. श्रद्धा दुःख ८. दुःख 
मत्‌ कथासु ४. मेरो लोल कथा के प्रति आत्सकान्‌ 2. रूप 
निदिण्णः ३. विरक्तो गयाहोभौर कामान्‌ ७. समस्त भोगवासनाभों फो 
सव १. जो साधक समस्त परित्यागे ११. उनके त्यागमें 
कमेसु 1 २. कर्मोसे स्पिन ईश्वरः) १२. फिरभीसम्थनदहो 


शलोकाथं- जो साधक समस्त कर्मासे विरक्तहो गयादह, ओरमेरो लीला कथाके प्रति श्रद्धावान्‌ 


हो, पर समस्त भोग वासनाओं को दुःख रूप जानता हो, तथा उनके त्याग में फिर भी 
समथं नहो ॥ 


अष्टविंशः श्लोकः 
ततो मजेत मां पीतः अद्धालुदढनिश्चयः। 
जुबमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदर्काश्च गदेयन्‌ ॥२८॥ 





पदच्छद-- 
ततः भजेत्‌ माम्‌ प्रोतः श्रद्धालुः वृढ निश्चयः) 
जुषमाणः च तान्‌ कामान्‌ दुःख उदकान्‌ च गहेयन्‌ ॥¦ 
शब्दाय-- 
ततः ७. पश्चात्‌ जुषमाणः ५. भोयते हुये 
भजेत्‌ १२. भजन करे च तान्‌ २. उन 
माम्‌ ११. मेरा कामान्‌ ४. भोगोंको 
प्रीतः १०. त्रेमसे दुःख २. दुःखदायी 
भद्धालु < करदा उदकान्‌ १, वहं परिणाम में 
वृढृनिश्चयः । ४ दृद निश्चय भौर च गरहंयन्‌ ।॥ ६. ओर उनको निन्दा करते हूय 


एलोक्राथं - वह परिणाम दु;ःखदायी उन भोगों को भोगते हुये भौर उनकी निन्दा करते हुये पश्चा 
श्रद्धा दृढ़ निश्चय ओर प्रेमसे मेरा भजन करे ॥ 
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एकोनविंशः श्लोक्‌ : 
प्रोक्ते न अक्ितियोगेन जलो मासकन्शुनेः 
क्ममा हृदय्या नश्यन्ति सवं यथि इदि स्थिते ॥२९६॥ 


पदच्छेद- 
प्रोक्तेन भक्ति योगेन भनतः मा अक्षङ्त्‌ भुनेः। 
कामाः हूदय्थाः नश्यन्ति सवे मयि हदि स्थिते ।। 
शन्दाथ- 
प्रोवतेन १, इस प्रकार मेरे बतलाये हुये कामाः ११. वासनां 
भवितयोगेन २. भक्तियोगकेद्वारा हदय्थाः ठ. उपकेहृदयकी 
भजतः ५. भजन करनेसेर्मं नश्यन्ति १२. नष्टहो जातीहै 
मा ३. मेरा सं १५. सारी 
असङ्त्‌ £ निरन्तर मयि <. मेरे विराजमान हीते ही 
मुनेः । ६. उस साधक के ददिस्थिते।।! ७. हूदयमें बेट जाताहं 


ष्लोकाथं--इस प्रकार मेरे वतलाये हये भक्तियोगके द्वारामेरा निरन्तर भजन करने उम 
साधक के हृदय में वंठ जाता हूं । मेरे विराजमान होते ही उसके हदय की सारी वासनायं 
नष्ट हो जातीर्है॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
मिवयते इदयम्रन्थिरिद्ुयन्ते सवं संशयाः । 
्ीयन्ते चास्य कमांणि मयि दष्टेऽखिलात्मनि ॥३०॥ 


पदच्छेद- 
भिधते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सवं संशयाः। 
क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि मपि दृष्टे अखिल आत्मनि ॥। 
णन्दा्थ- 
निधते ७. ट्ट जाती है क्षीयन्ते १२. क्षोणहो जाती 
हदय ५ हदय को च अस्य ४. उस साधक के 
ग्रन्थिः ६. गाँठ कर्माणि ११. ओर कमं वासनाय 
छिद्यन्ते १०. छिन्न-भिन्न हो जतेर्है मधि २. मूज्ञब्रह्यका 
सवं ८. उसके सारे द्ष्टे ३. साक्षात्कार हो जातादहैतो 
संशयाः । ६ संशय अखिल आत्मनि १. इस प्रकार जब सबके 


आत्मलूप 
श्लोकार्थं -इस प्रकार जब सबके आत्मरूप मृज्च ब्रह्म का साक्षत्कार हो जातादहै। तो उस 
साधक के हृदय को गाँठ टूट जाती । उसके सारे संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैँ ओर कमं 
वासनाय क्षीण हो जाती है ॥ 
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एकर्चिंशः श्लोकः 
तस्मान्मइक्ितियुकतस्य सखोशिनो वै सदात्मनः । 
्‌ न ज्ञानेन च वैराग्यं पायः ओरेयो भवेदिद्‌।॥२३१॥ 
पदच्छेद- 
तस्मात्‌ मत्‌ भक्ठिति एक्तस्य योगिनः वे सत्‌ आटमनः । 
न ज्ञानम्‌ स च वैराग्यम्‌ प्रायः श्रेयः भवत्‌ इह्‌।। 
शब्दार्थ-- 
तस्मात्‌ १. इसीलिये न ज्ञानम्‌ ८. उसके लिये ज्ञान 
मत्‌ २. मेरी तच १०, आवश्यकता नहीं होती 
भवित ३. भक्तिसे वेर।ग्यन्‌ ठ अथवा वेराग्यकी 
युक्तस्य ४. युक्त प्रायः १३. मेरी भक्तिसेदही 
योगिनः ५. जो योगी श्रेयः १२. उसका कल्याण तो 
वे मत्‌ ६. मेरे भवत्‌ १४. हो जाताहै 
आत्मनः 1 ७. चिन्तन मे मग्न रहता है इहु \\ ११. इस लोकत में 


श्लोका्थ-इसीलिये मेरी भक्ति से युक्त जो योगी मेरे चिन्तनमें मग्न रहता है । उसके लिये ज्ञान 
अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती, इसलोक मे उसका कल्याणतो मेरी भक्तिसे 


हीहो जातादहै\ 
शः श्लोकः 
© © ॐ 
यत्‌ कमनभियत्तपसा ज्ञानवंराग्यतश्च यत्‌| 
योगेन दानधर्मेण आअयोभिरितरेरपि ॥२३२॥ 
पदच्छेद- 


यत्‌ कमभि: यत्‌ तपसा ज्ञान वेराग्यतः च यत्‌ । 
योगेन दान धर्मणश्रेयोभिः इतेरेः अपि ।। 


शब्डार्थ- 

यत्‌ १, जो योगेन ५, योग 

111. २, कमंकेदढवारा दान ६. दान 

यत्‌ ३. जो धर्मेण १०. धमं ओर 

तपसा ४. तपस्या श्रेयोभिः १२. कल्याण मार्गोके द्वारा 

ज्ञान ५. ज्ञान ओर इतेरेः ११. दूसरे 

वेराग्थतः ६. वेराग्यकेद्रारा अपि। १३. प्राप्त होता है वहु मेरी भक्ति 
च यत्‌ । ७. तथा जो से मिल जाता है 


बलोकार्थ-जो कमं के द्वारा, जो तपस्या के द्वारा, ज्ञान ओर वैराग्य [कै द्वारा तथा जो योगदान धमं 
ओर दूसरे कल्धराण मार्गो के द्वारा प्राप्त होता है 1 वहे मेरी भक्ति से मल जाता है॥ 
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अयोर्धिशः श्लोकः 
© (५९ {~ च क 
सव मदकतिखोगेन भनद्धच््तो लमतेऽज्जसा। 
© न 
स्वगीपवगे मद्धाम फथज्चिद्‌ यदि वाञ्छति ॥३३॥ 


पदच्छेद- 
सवम्‌ सत्‌ भवित योगेन सत्‌ भक्तः लभते अञ्जना) 
स्वर्गा पवगम्‌ मत्‌ धाम कयलिचित्‌ यडि वाञ्छति }। 
णन्दार्थ- 
सवम्‌ ७. वहं सब स्वर्गा १. स्वगं 
मत्‌-भवित ८. मेरी भक्ति अपवम्‌ २. अपवगं 
योगेन ६, योग के प्रभावे मतृधःम ३. मेरा परमधाम अथवा 
मत्‌-भक्त १०. मेरा भक्त कथचज्चित्‌ ५. कोई भी वस्तु 
लभते १२. प्राप्त करलेतादहें यदि ४. यदि 
अञ्जसा) ११. अनायास ही वाज्छत्ति।। ६. चाहत! है तो 


ण्लोकार्थ-स्वगं-अपवगे मेर। परपधाम अथवा यदि कोई भी वस्तु चाहता तो वह्‌ सब मेरी भक्ति 
योग के प्रमावसेमेरा भक्त अनायास दही प्राप्त कर लेता दहै॥ 
चतुःत्रिशः श्लोकः 
न किञ्चित्‌ साधवो धीरा भक्ता द्ये कान्तिनो मम । 
॥ © 
वाज्छुन्त्यपि मस्या दत्तं कंवल्यमपुनभवस्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद- 

न किञ्चित्‌ साधवः धीराः भक्ताः हि एकान्तिनः मम्‌ । 

वान्छन्ति अपि मया दत्तम्‌ कंवल्यम्‌ अपुनर्भवम्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- 
न किञ्चित्‌ ६. स्वयं तो कुछ नहीं वान्छन्ति ७. चाहते हँ परन्तु 
साधवः ४. साधु अपि १३. भो नहीं लेना चाहते.हँ 
धीराः ३. धेयेवान्‌ मया ५. मैरे 
°.वताः ५. भक्त दत्तम्‌ 2. देनेषर 
हि एकान्तिनः २. अनन्य प्रेमी एवम्‌ कंचल्यम्‌ १०. कैवल्य 
मम्‌ । १. मेरे अपुनमंवम्‌ ।। ११. मोक्ष 


ष्लोका्थ--मेरे अनन्य प्रेमी भक्त एवम्‌ धेयेवान्‌ साध्वु भक्त स्वयं तो कुछ नहीं चाहते है । परन्तु मेरे 
देने पर कवल्य मोक्ष भो नहीं लेना चाहते हे ॥ 





४४६ 1 श्रो द्भागवतं | अ० २० 








पञ्चर्चिंशः श्लोकः 
नरपे दयं परं पराहृर्निःश्रेयस्मनल्पकम्‌ । 
तस्माल्निराशिषो सजक्तिनिरपेक्तस्थ से भवेत्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद- 

नैरपेक्ष्यम्‌ परम्‌ प्राहुः निः श्रेयसस्‌ अन अल्पकम्‌ । 

तस्मात्‌ निराशिषः भवतिः निरपेक्षस्य मे भवेत्‌ 1 
शब्दार्थ-- 
नैरपेक्ष्यम्‌ ४. निरपेक्षताकोही तस्मात्‌ ६. इसलिये 
परम्‌ १. सबसे श्र ष्ठ निराशिषः ७. निष्काम ओर 
प्राहः ५. मानागयादहै भवितः ‰ भक्ति 
निःशेयसम्‌ ३. परम कल्याण निरपेक्षस्थ =. निरपेक्ष व्यक्ति को 
ज नञल्पकम्‌ २. गौर महान मे भवेत्‌ ।॥ १८. मेरो प्राप्त होतो है 


एलोकाथं--सबसे श्रं ष्ठ ओर महान परम कल्याण निरपेन्नता को ही माना गयाहै। इसलिये 
| निष्काम भौर निरपेक्ष व्प्रवितिको मेरी भवित प्राप्त होतोदहै॥ 


पटत्रिशः श्लोक 
न मय्येकान्तमक्तानां गुणदोषोद्धवा गुणाः । 
साधूनां समचित्तानां वृद्धेः परश्पेयुषाम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद- 

न मयि एकान्त भक्तानाम्‌ गुणदोषः उद्धवा गुणा) 

साध्‌ नाम्‌ सम चित्तानाम्‌ बुद्धेः परम्‌ उपेथुषाम्‌ ॥\ 
शब्दाय - 
न १२. कोई सम्बन्ध नहीं होताहै गणाः । ११. पाप पुण्यसे 
मधि - १, मेरे साधूनाम्‌ ०. महात्माओं का 
एकान्त २. अनन्य प्रेमी समचित्तानाम्‌ ७. समदर्शो 
भक्तानाम्‌ ३. भक्ती का ओर बुद्धः ४. वुद्धि से अतीत 
गणदोष &, विधि भौर निषेध से परम्‌ ५. परम तत्त्व को 
उद्धवा १०. होने वाले उपेयुषाम्‌ 1 ६. प्राप्त हुये 


ब्नोका्थं--मेरे अनन्य प्रेभी भक्तोका भौर बुद्धिसे अतीत परमतत्त्व को प्राप्त हये समदर्श 
महात्माओं का विधि-निषेध से होन वाले पाप-पुण्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता है ॥ 


क्ष° २ ७ | एकादश्यः स्कन्धः [ ४४७ 


सप्त्चिशः श्लोकः 
एवसेलान मयाऽऽदिद्टह्नद्ुलिष्ठन्ति से पथः 
तेम विन्दन्ति मत्स्थानं यदू बह्म परमं विडः ॥३७॥ 








पदच्छेद- 

एवम्‌ एतान्‌ मथा आदिष्ठान्‌ अनुतिष्ठन्ति मे पथः । 

क्षेमम्‌ विन्दन्ति मत्‌ स्थानम्‌ यत्‌ ब्रह्म परमम्‌ धिद्धुः \) 
शन्दाथं- 
एवम्‌ १. इस प्रकार भभम ८ वे परम कल्याण स्वप 
एतान्‌ ४. इन ज्ञान, भक्ति ओर विन्दन्ति १०. प्राप्त करते हँ 
मया २. मेरे कमं आदि मत्‌ स्थानम्‌ ई मेरे परमक्ास को 
आदिष्टन्‌ ३. बतलाये हुये यत्‌ ११. क्योकि वे 
अनुतिष्ठन्ति ७. आश्चयनलेते हँ ब्रह्म १३. ब्रह्मतत्त्व को 
मे ५. मेरे परमस्‌ १२. पर 
पथः । ६. मार्गोक्ाजो लोग विद्धुः। १४. जननलेते हैं 


श्लोकाथं--इस प्रकार मेरे बतलाये हये इन ज्ञान, भक्ति भौर कमं आदिमेरे मागोक्ाजो लोग 
आश्रय लेते ह । वे परम कल्याण स्वरूप मेरे परमधाम को प्राप्त करते हैँ । क्योकि वे पर- 


ब्रह्मत्व को जान लेते है ।। 


क्रोमद्धागवते महापुराणे पारमहस्थां संहितायां 
एकादशः स्कन्धे विशः अध्यायः ॥२०।। 

















भरौसट्भागवतमह। पुराणम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
यच्कविच्छाः जषस्वषएस्पेः 
प्रथमः श्लांकः 
ीगबानवाच-य एतान्‌ अत्पथो हित्वा यकितज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 


लद्रान्‌ कासांश्चलंः प्रणेजषन्तः संसरन्ति तं ॥१॥ 
पदच्ठेद- यः एतान्‌ मत्पथः हित्वा भर्वित ज्ञान क्रिया आत्मकान्‌ । 
क्षद्राय्‌ कामान्‌ चलः प्राणः जुषन्तः संप्तरन्ति ते॥ 


शन्दार्थ-- 

यः १. जो मनुष्य क्षुद्रान्‌ १०. क्षुद्र 

एतान्‌ ५. इन काभान्‌ ११. भोगों को 

मत्पथः ६. मेरी प्राप्तिके तोन मार्गोको चलः ५. चञ्चल 

हित्वा ७. छोड़ कर प्राणः ६. इच्दियोके द्वारा 

भवित-ज्ञान २. भक्ति-ज्ञान ओर जुषन्तः १२. भोगते रहते हैँ 

क्रिया ३. कमं संसरन्ति १४. संसारके चक्कर में भटकतेटै 
मात्मकान्‌ 1 ४. योगरूप ते ॥\ १३. वे बार-बार 


एलोकार्थ- जो मनुष्य भक्तिज्ञान ओर कम योगरूप इन मेरो प्राप्ति के तीन मार्गोको छोड़क 


चञ्चल इन्द्रियो के द्वारा क्षुद्र भोगो को भोगते रहते हँ । वे बार-बार संसार के चक्कर 
मे भटकते है ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
स्वे स्वेऽचिकारे या निष्ठा गणः प्रिकीलितः। 


© ७ = 
विपययस्तु दोषः स्याद्धमयीरव निश्चयः ॥२॥ 
पदच्छद- स्वे-स्वे अधिकारे यानिष्ठा सः गणः परिकीतितः। 
विपर्ययः तु दोषः स्यात्‌ उभयोः एष निश्चयः \ 


शब्दार्थ- 

स्वे-स्वे १. अपने-अपने विपर्ययः ७. इसके विपरीत चेष्ठाको 
अधिकारे २. अधिकारके अनुमार तु दोषः ५. दोष 

या ३. धर्ममे जो स्थात्‌ &. माना गया है 

निष्ठा ४. निष्ठा होती है उभयोः १०. गण ओर दोष दोनों का 
सः गणः ५. उसे गुण एष ११. इसी प्रकार 

परिकीर्तितः । ६. कहते ह निश्चयः 1 १२. निणंय किया गया है 


इ्लोकार्थ--अधने-अपने अधिक्रार के अनुसार धमं मे जो निष्ठा होती है। उसे गुण कहते है इसलिये 


विपरीत चेष्ठा को दोष माना गयादहै। गण ओर दोष दोनों का इसी प्रकार निणंय 
किया गया ह ॥ 


भ २१1 एकादशः स्कन्धः ( ४४६ 


तीयः श्लोकः 
गद्धयशद्धी विधीयेते ससमानेच्चपि वस्तुषु । 
द्रज्यस्य विचिकित्साथं गुणदोषौ श्भाशमौ ॥३॥ 


पदच्छेद - 
शुद्धि अशुद्धि विधीयेते समानेषु अपि वस्तुषु । 
द्रव्यस्य विचिकित्साथम्‌ गुणदोदो शुर अशुभो 1) 
शब्दाथ-- 
शुद्धि ४. शुद्धि द्रञ्यस्य ११. वहं द्रव्य के बारे में 
अशुद्धि ५. अशुद्धि विचिक्ित्सा्थम्‌ १२. सन्देहं उत्पन्न करके स्वख्प 
निख्ण हेतु है 
विधोधेते १०. जो विधान किया जाता है गरुण ६. गुण 
समानेषु २. समान होने पर दोषो ७. दोष ओर 
अपि ३. भो शुभ ८. शुभ 
वस्तुषु। १. वस्तुभोंके अशुभो }। ६. अशुभ मादिका 


श्लोकाथं - वस्तुओं के समान होने पर भो णुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष ओर शुम-अशुभ दि का जो 
विधान किया जातादहै, वह द्रव्य के बारे में सन्देहं उत्पन्न करके स्वल्प निख्पण हेतु है ॥ 


© र => 
चतुथः शलाक 
धर्मार्थं व्यवहारार्थं या्ाथमिति चानच। 
(र ९ (क © ह 
दशितोऽय मयाऽऽ्चारा धमंश्द्धइतां धुरम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद- 
धम अथम्‌ व्यवहार अंम्‌ यात्रा अथम्‌ इति च अनघ । 
दशितः अयम्‌ मया आचारः धमम्‌ उद्रहताम्‌ धुरम्‌ ॥ 
शनब्दाथं-- 
धमं ८, धमं दशितः १४. उपदेश किया है 
अयम्‌ &. सम्पादनं करने के लिये अयम्‌ २. यह 
व्यवहार अर्थम्‌ १०. व्यवहारकेलिये ओर सया ४. भेनेही मनुआदिकारूपधारण करके 
याच्ना ११. व्यक्तिगत जीवन आचारः ३. आचार 
अयम्‌ १२. निर्वाह के लिये धर्मम्‌ ५. धमंका 
इति च १३. इस प्रकार का उद्रहतान्‌ ७. ढोने वालों को 
अनघ । १. हे निष्पाप उद्धव । धुरम्‌ ॥ ६ भार 


श्लोकाथं--हे निष्पाप उद्धव ! यह भचारमेनेही मनु आदिका सू्पध्वारण करके धमं का भार 
ढोने वालों को धमं सम्पादन करने के लिये, व्यवहार के लिये ओर व्यक्तिगत जीवनं 
निर्वाह के लिये इस प्रकार का उपदेश किया है ॥ 
----र,९--~ 








४५० श्रीमद्भागवत 


पञ्चमः श्लोकः 
भ्बूस्यस्वरन्यनिलाकाशा मूलानां पञ्च 


[ ल० २१ 





धातक । 


अआन्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आट्मसंयुता ॥५॥ 


पदच्छद- 

सुमि अम्बु अग्नि अनिल आकाशाः भुतानाम्‌ पच्चधातवः। 

आन्नहय स्थावर आदीनाम्‌ शरीराः आत्म संयुताः}, 
शन्दा्थ-- 
भूमि १. पृथ्त्री ्मन्रह्य ७, ब्रहया से लेकर 
सस्व २. जल स्थावर &. स्थिर रहने वाले 
अग्नि अनिल ३. तेज-वायु आदीनाम्‌ ८. पवंत आदि 
आकाशाः ६. आकाश शरीराः ११. सवके शरीरोंके 
भतानाम्‌ ४. भूतही आत्म १२. सबका आत्मा 
पन्च ५. येर्पाच संघुताः।। १०. एकदहीदहै 


धातवः! ११. मूलकारणं 


ष्लोकाथे- पुथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशये पांच भूत ही ब्रह्यासे लेकर स्थिर रहने वाले पव॑त 
जादि सबके शरोरोंके मूलकारण है । सबका शात्माएकदहीदहे॥ 


पृष्ठः श्लोकः 


वेदेन नामर्पाणि विषमाणि समेष्वपि । 
धातुषृद्धव करप्यन्ते एतेषां स्वाथसिद्धये ॥६॥ 


पदच्छेद- 

वेदेन नाम च्पाणि विषमाणि समेषु अपि) 

धातुषु उद्धव कल्पयन्ते एतेषाम्‌ स्वाथं सिद्धये 1 
गब्दाथं- 
. वेदेन ५. वेदयोने धातुषु २. शरीरो के पञ्वभ्रूत 
नाम ६. इनके नाम ओर उद्धव १, त्रिय उद्धव 
रुपाणि ७. रूप कल्पयन्ते ६. बनायें कि 
विषमाणि ०2. इसलिये अलग-भलग एतेषाम्‌ १०. इनका 
समेषु ३. समान होने पर स्वायं ११. पुरुषाथं 
अपि) ४. भी सिद्धये 1 १२. सिद्धनहो सके 


अ्रलोक्षार्थ- प्रिय उद्धव । शरीरोंके पञ्चभूत समानहोने परभो वेदों ने इनके नाम मौर रूप 
दसलिये अलग-अलग बनाये है कि इनका पुरुषाथं सिद्ध हो सके ॥ 


अ० २१) एकादशः स्कन्धः [ ४५१ 


सप्तमः श्लोकः 
देशकालादिमावानां वस्तुनां मस स्तम । 
गुणदोषौ विधीयेते नियसाथं हि कमेणास्‌ ॥७॥ 


पद्च्छेद- 
देशकाल आदि शावानाम्‌ वस्तुनाम्‌ सम सत्तम) 
गुण दोषौ विधीयते नियभार्थस्‌ हि कर्मणाम्‌ ।। 
शब्दार्थ- 
देशकाल १, देश-काल गरुण ८. गुण 
आदि २. आदि दोषों ७. दोषा का 
भावानाम्‌ ३. भावात्मक विधीयते द. विधान भो 
वस्तुनाम्‌ ४. वस्तुओं के त्रियन ११. नियन्त्रण के 
मम ५. मेरे दारा अर्थघृहि १०. लियेही क्रिया गया है 
सत्तम ६. हे साधु श्रेष्ठ उद्धव । कभणाम्‌ 1 १२. कर्मों 


लोकार्थं - हे साधुश्चेऽठ उद्धव ! देशकाल आदि भावात्मक वस्तुओं के गरुण दोषों का विधान भी मेरे 
द्वारा कर्मो मे नियन्त्रणके लियेदहीक्ियागयादहै। 


्यष्टमः श्लोकः 


अकृष्णसारो देशानामब्रह्मण्योऽशुचि भवेत्‌ । 
कुषणसारोऽपष्सौवीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ॥६॥ 


प१दच्छेद- 
अकृण्णसारः देशानाम अब्रह्मण्यः अशुचिः भवेत्‌ । 
कृष्णसारः अपि असौ वीर कीकटः असंस्कृत ईरिणम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
अङृष्णसारः १. कष्ण सार मृग से रहित अपि ८. भो 
देशानाम ३. देश अपवित्रहै असौ ६. इस 
अब्रह्मण्यः ३. जहां के निवासी ब्राह्मण- वीर ७. सन्तपुरुष युक्त स्थ।न को छोडकर 
भक्तन हो 
अशुचिः ४. वह देश आपवित्र है कोकट १०. कीकट देश अपवित्र हैँ 
भवेत्‌ ५- होता है असंस्कृत ११. संस्कार रहित 
कृष्णसारः । ६. ष्णसार मृग के होनेपर ईरिणम्‌।। १२. ऊसर आदि स्थान अपवित्र 
होते हँ 


एलोकार्थ-कृष्णसार मृण से रहित देश अपवित्र है । जहां के निवासी त्राह्यण भक्तं नहो वहं देश 
अपवित्र होता है । कृष्णसार मृग के होने पर भो इस सन्त पुरुष युक्त स्थान को ।छोडकर 
कीकट देश अपवित्र है । संस्कार रहित ऊसर आदि स्थान अपिवत्र होते है । 





५२ ] 





श्रीमद्भागवते [ अ० २१ 
नवमः श्लोकः 
कमेण्यो गुणवान्‌ कालो द्यतः स्वत एव वा । 
(द्‌ © न~ © © 
यतो निवतेते कमं ख दोलोऽकमेकः स्ख्छतः ॥&॥ 
पदच्छेद -- 
कमेण्यः गुणवान्‌ कालः द्रव्यतः स्वत एव वा) 
यतः निवतते कमं स दोषः अकमंकः स्भरतः।। 
शन्दाथं- 
कमेण्य १. कमं करने योग्य यतः ७. जिसमें 
गुणवान्‌ ३. पवित्र है निसमें निवतते ६. नहो सके 
कालः २. समय कमं ८. कर्मं 
द्रव्यतः ४. द्रव्य आदिकेद्रारया सः दोषः १०. स्वभाविक दोष के कारण 
वह समय 
स्वत ६. स्वयं कमनो सके अकमंकः ११. कमं करते के अयोग्य 
एव वा} = अथवा 


स्मरतः 1) १२. मना गयाहै । 
्लोकाथं-- कमं करने योग्य समय पवित्र है जिसमें द्रव्य आदि के द्वारा अथवा स्वयं कमं हो सक । 


जिसमे कर्म न हो सके स्वभाविक दोष के कारण वह्‌ समय कमं करने के अयोग्य माना 
गया है।। 


दशमः श्लोकः 


द्ररयस्य शुद्धयशद्धी च द्रव्येण वचनेन च । 
संस्कारेणाथ कालेन भदत्त्वाल्पतयाथवा ॥ १०॥ 


पदच्छेद-- 
द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रभ्येण वचनेन च। 
संस्कारेण अथ कालेन महेस्व अल्पतया अथवा 11 
शब्दार्थ- 
द्रव्यस्य १, पदार्थोकी संस्कारेण ११. संस्कार 
शुद्धि २. शुद्धि अथ १२. भौर 
अशुद्धि ५. अशुद्धि कालेन &. काल 
च ३. भौर महस्व १०. महुर्व 
द्रव्येण ४. द्रग्य अल्पतया ७. अल्पत्वसे भो होतो है 
वचनेन च 1 ६. वचनं तथा अथवा ॥। ८. अथवा 


लोकार्थ पदार्थो को शुद्धि ओर अशुद्धि द्रव्य, वचन तथा संस्कार शौर काल अथवा महत्त्व, अल्पत्व 
तेभो होतीहै॥ 
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"मि 


तकादशः श्लोकः 
शक्तयाशक्त-याथवावद्धःया खद्छद्ध-या च यद्धात्सने । 
७ £ छ 
अजघ दछ्ंवन्ति हदि यथा देश्ावस्थाद्खुसारतः ॥१२१॥ 














पदच्छेद- 
शक्तया अशक्तया अयना बुद्धया सथुद्धया च यत्‌ आत्मने । 

॥ अघम्‌ कुवन्ति हि यथा देश अवस्था अनुसारतः ।। 
शब्दाथं - 
शक्तया ३. शक्ति अघम्‌ ठ. पापया दोष 
अशक्तया ४. अशक्ति कूवंःन्त १०. करते हं उसे 
अथवा ६. अथवा हि यथा ८. जिप्च प्रकार 
बुद्धया ५. वुद्धि देश १२. स्थान जौर 
सप्रद्धयाच ७. वैभव से अवस्था १२. व्यवस्थां के 
यत्‌ १. जिस अनुसरतः ।॥ १३. अनुसार समञ्चना चाहियि 
आमने २. व्यक्तिके लिये 


लोकां --जिस व्यक्ति के लिये शक्त, अशक्ति, बुद्धि अथवा वैभव से जिस प्रकार पाप या दोव करते 
है, उसे स्थान ओौर व्यवस्था के अनुसार समञ्नना चाहिये ॥ 


दादश, श्लोकः 
© र ` © 
धान्य दावेस्थितन्तूनां रसतेजसचमणाम्‌ । 
कांलवायवभिख्त्तोयेः पार्थिवानां युतायुतेः ॥१२॥ 


१दच्छद-- 

धान्यदार्‌ अस्थि तन्तूनाम्‌ रस तेजस चमेणाम्‌ । 

कालं वायु अग्नि मत्‌ तोयः पार्थिवानाम्‌ युता युतेः॥। 
णब्दाथ- 
धान्यदार १. अनाज लकड़ो कालवायु =. समयपर हवा लगनेसे 
अस्थि २. हाथी दति अग्नि ६, आगमे जलनेसे 
तन्तुनाम ३. सुत मृत्‌ १०. भिदु लगने से अथवा 
रस ४. मधु आदि तोयेः ११. जलमे धोने से शुद्ध हो जाते है 
तेजस ५. पारा पाथिवानाम्‌ ७. पार्थिव पदाथं प 
चमंणाम्‌ ६. चमडा आदि युता युतः १२. कभो एक के द्वारा कभी अनेक 

के द्वारा शुद्ध किये जाते है 


ए्लोकार्थ--अनाज, लकड़ी, हाथी, दात, सूत, मधु भादि, पारा चमडा आदि पाथिव पदाथं समय पर 
हवा लगने से, आग मे जलाने से, मिट लगाने से अथवा जल भे धोने से शुद्ध हो जाते 
है । कभी इनमे एक के द्वारा कभी अनेक के दारा शुद्ध किये जाते है ॥। 
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अयोदशः श्ततोकः 
अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति । 
भजते पक्ति तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥१३ 


[ अण० २१ 





पदच्छेद- 
अमेध्य लिप्तम्‌ यत्‌ येन गन्धम्‌ लेपम्‌ उपोहति । 
भजते प्रक्ुतिम्‌ तस्य तत्‌ शोचत्‌ तावत्‌ इष्यते ।। 
शन्दाथ-- 
अमेध्य ९. कोई अशुद्ध पदाथं भजते १०. प्राप्तकरले 
लिप्तम्‌ ३. लग गयाहो प्रकृतिम्‌ ६. स्वभावको 
यत्‌ १. जिस वस्तुमें तस्य ८. ओर वहं वस्तु अपने पूवं 
येन्‌ ४. तो उसके तत्‌ १२. उस वस्तु को 
गन्धम्‌ ६. जब उसकी गन्ध शौचम्‌ १३. पवित्र 
लेपम्‌ ५. छोलनेयामलनेसे तानत्‌ ११. तब 


व्पपोहति ७. न रहे इष्यते 1। १४. माना जाता है 


श्लोकार्थ- जिस वस्तु में कोई अशुद्ध पदा्थं लग गथा हो, तो उसके छोलने या मलने से जब उसकी 


गन्ध न रहे । भौर वह वस्तु अपने पूवं स्वभाव कोप्राप्त कर ले, तब उस वस्तुको 
पवित्र माना जातादहै।। 


च्‌ 6 
तदंशः श्लोकः 
स्नानदानतपोऽवस्थावीयेसंस्कारक मनिः | 
_ च मटस्षडुत्या चात्मनः शौचं शुदृधः कर्माचरेद्‌ द्विजः ॥१४॥ 
प द- 


स्नान दन तपः अवस्था वीयं संस्कार कर्मभिः) 
मत्‌ स्मृत्या च आत्मनः शौचम्‌ शुद्धः कमं अचरेदद्िजः 1। 


णन्दार्थ- 

स्नान १. स्नान मत्‌ स्मृत्या ७. मेरेस्मरणसे 

बान-तपषः २. दान-तपस्या च आत्मनः ०५. चित्त की 

अवस्था ३. अवस्था शौचम्‌ ६. शुद्धि होती है । इनसे 

वीयं ४. सामथ्यं शुद्धः १०. शुद्ध होकर 

सस्कार ५. संस्कार कमं अचरेत्‌ १२. विहित कर्मो का आचरण 
करना चाहिये 

कर्मभिः। ६, कर्म गौर ह्विजः।॥ ११. ब्राह्मण आदि को 


प्लोकार्थ- स्नान, दान, तपस्या, अवस्या, सामथ्यं, संस्कार-कमं ओर मेरे स्मरण से चित्त को शुद्धि 
होती है । इनमें शुद्ध होकर ब्राह्मण भादि को बिहित कर्मो का आचरण करना चाहिये । 
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पञ्चदशः श्लोकः 
मन्त्रस्य च परिज्ञानं कमेशद्धिमेदपंणम्‌ । 
धर्मः सम्पद्यते बड्धिरधमेस्तु विपयंयः ॥१५॥ 


रच्छेद-- मन्त्रस्य च परिज्ञानम्‌ कमं शुद्धिः मत्‌ अणम्‌ 1 
धर्मः सम्पद्यते बड्धिः अधमः तु विषययः॥ 


शब्दायं- 

मन्त्रस्यच २. मंत्रको भौर धमः ८. शुद्ध होने पर धमं ओर 

परिज्ञानम्‌ १. गुरु मुख से सुनकर गम करने से सम्पद्यते ११. होता है 

कमं ५. कमं को षङ्भिः ७. देश, काल, पदाथ, करना, 
मन्व भौर कमं से 

शुद्धि ६. शुद्धि होती है अधमैः तु १०. अधमं 

मत्‌ ३. मुज्ञ विपर्ययः ॥} ४६. अशुद्ध होने पर 


अर्पणम्‌ ४. अपित करदेनेसे 

श्लोका्थ- गुर मुख से सुनकर हृदयंगम करने से मन्त्र की मौर मञ्े भपित कर देने से कमं को शुद्धि 
होतो है । देश, काल, पदाथ, कर्ता, मन्त ओर कमं से शुद्ध होने पर ध्वम ओर अशुद्ध 
होने पर अधमं होता हे ॥ 


षोडशः श्लोकः 
क्वचिद्‌ गुणोऽपि दोषः स्याद्‌ दोषोऽपि विधिना गुणः| 


गुणदोषाथनियमस्तद्धिदाभमेव बाधते ॥१६॥ 

पदच्छेद-- क्वचिव्‌ गुणः अपि दोषः स्थात्‌ दोषः भपि विधिना गुणः । 

गुण दोषः अथं नियमः तत्‌ भिदाम्‌ एव बाधते ॥ 
शब्दाथ- 
क्वचिद्‌ २. कहीं कहीं गुण दोषः ७. गुण ओर दोषका 
गुणः अपि ४. गणभो अथं ५. वस्तु के विषय में 
दोषः स्यात्‌ ५. दोष हो जात। ह नियम &. विघान 
दोषः अपि ६. भौर दोष भो तत्‌ भिदाम्‌ १०. गुण ओर दोषों की वास्तविकता 
विधिना १. शास्त्र विधिसे एव ११. काही 
गुणः । ३. गुण हो जाता है बाधते।। १२. खण्डन करदेता है 


श्लोकाथ - कहीं-कहीं गुण भी दोष हो जाता है । ओर दोष भो शस्त्र विधि सेगरुणहो जाता है। 
वस्तु के विषयमे गुण भौर दष का विधान गुण गौर दोषों को वास्तविक्ताकाही 
खण्डन करदेताहै। 
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सप्तदशः श्लोकः 
समानकसमीचरणं पनितानां न पातकम्‌। 
अओतपत्तिको ग॒णः सङ्घो न शयानः पतत्यधः ।॥ १७॥ 


पदच्छेद- 
समान कमं आचरणम्‌ पततितानाम्‌ न पातकम्‌ । 
ओत्पत्तिकः गणः सङ्धः न शयानः पतति अधः }। 
शन्दाथ- 
समान १. पतितो के समान ओौत्पत्तिकः ७. जसे स्वभाविकता 
कम २. कमंका गणः ६. पापनहींहै 
आचरणम्‌ ३. आचरण करना सदः ८. पत्नीकासङ्ध 
चतितानाम्‌ ४. पतितो के लिये न शयानः ११. सोया व्यक्ति कभो नहीं 
॥ि ६. नहीं है पतति १२. गिरतादहै 
घातकम्‌ 1 ५. पाप अधः ॥। १०. नोचे 


श्लोकार्थ- पतितो के समान कमं का आचरण करना पतितो के लिये पाप नहीं है । जसे स्वभाविकत। 
पत्नी का सङ्क पापनहींहै। गौर नीचे सोया व्यक्ति कभो नहीं गिरतादहै।॥। 


स्पष्टदशः श्लोकः 


यतो यतो निवतंत विसुच्येत ततस्ततः। 
एष धर्मा नृणां स्तेनः शोकमोहमयापदः ॥१८॥ 


ग्दच्छेद- 
यतः यतः निवतंत॒ विमृच्येत ततः ततः) 
एषः वमः नृणाम्‌ क्षेमः शोक-मोह-भयापहः ॥। 
शन्दाथं - 
यतः यतः १. जिन-जिन वस्तुओं से धमः ८. निवृत्ति ख्पध्मही 
निवर्तेत २. मनुष्य का चित्त उपरत होता है नृणाम्‌ ६. मनुष्य के ल्लिये 
विभ्रुच्येत ५. मूक्तहो जताहै क्षेमः ठ. परम कल्याणका साधनदहैजो 
ततः ३. उन्हीं वस्तुओं के शोक १०. शोक 
ततः ४. बन्धन से वह मोह ११. मोह ओर 
एषः; ७. यह भयापहः ॥। १३. भय को मिटाने वाला है 


लोकायथं-जिन-जिन वस्तुओं से मनुष्य का चित्त उपरत होता है । उन्हीं वस्तुओं के बन्धन से वह्‌ 
। मुक्त हो जाता है । मनुष्य के लिये यहं निवृत्ति ख्प धमं हो परम कल्याण का साधन ह 
जो शोक, मोह भौर भय को मिटनि वाला है॥ 
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एकनादसरः शलाकः 


विषयेवुगुणाध्यासात पुंखः सङ्गस्नतो अवेत्‌ । 
सङ्क।त्तच् चत्‌ कामः कामदेव कलिनणास्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद- 
विषयेषु गुणा अध्यासात्‌ पसः सङ्कः स्ततः भवेत्‌ । 
सङ्धात्‌ तत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलि नृणाम्‌ 1) 
शब्दाथ- 
विषयेषु १. विषयों में सद्धात्‌ ७. आसक्तिहोनेसे 
गुणा २. गुणों का तत्र ८. उनके भ्रति 
अध्याप्तात्‌ ३. भारोपकरनेसे भवेत्‌ कामः 5. कामना हो जाती है 
पसः ४. मनृष्यरकी क्तामाद्रेव १०. कामना को पु्तिमें वाधा होनेसे 
सद्खः ततः ५ उनमें आसक्ति कलः १२. परस्पर कलह होने लगता है 
भवत्‌ ६. हो जातो है नृणाम्‌ ! ११. मनुष्यों में 


श्लोकाथ -- विषयों मे गुणो का आरोप करने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हौ जाती है। आसक्ति 
होने से उनके प्रति कामना हो जातो है । कामना को पूतिमे वाधा प्डने से मनुष्यों में 
परस्पर कलह होने लगती है ॥ 


विंशः श्लोकः 

कलेदुंविषहः क्रोधस्तमस्तभङुबतंते । 

तससा ग्रस्यते वुंसश्चेलना व्यापिनी इतस्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद - 
| कलेः दुदिषहः क्रोधः तमः तम्‌ अनुवतंते । 

तमा ग्रस्यते पुंसः चेतना व्धापिनी द्रुतम्‌ ॥ 

शब्दाथं- 
कलेः १. कलह से तमसा ७. इस अज्ञान से 
दुषिषहुः २ असह्य ग्रस्यते १२. लुप्त हो जातो है 
क्रोध २३. क्रोध्र की उत्पत्ति होती दहै प्सः ६. मनुष्यकी 
तमः ४. फिर अज्ञान चेतनया ११. चेतना शक्ति 
तम्‌ ५. हो ठ्धापिनी १२. व्यापक 
अनुवतते। ६. नजाताहे दुतम्‌।) ८. शोघ्रही 


श्लोकार्थं -कलहं से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है । फिर अज्ञान ही जाताटहै। इष अज्ञान घे 
शीघ्र ही मनुष्य को ग्यापक्र चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है॥ 
~~ ५८५ -- 


(न. 
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एकविंशः श्लीकछः 
तया चिरदितः साधो जन्तुः शुन्यय कल्पत 
0 £ 
ततोऽस्य स्वाथविन्न शो सूचितस्य स्छनस्य च ॥२१।। 
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तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते) 
ततः अस्य स्वायं विच्रंशः मुच्छितस्य यतस्य द ।\। 


पदच्छेद- 
शन्दाथ-- 
तया २. उस चेतना शक्तिके 
विरहितः ३. लुप्त हौ जाने पर 
साधो १, हे साधु स्वमाव उद्धव) 
जन्तुः ४. मनुष्य 
शुन्धाय ५. शन्यके समान हीन 
कल्पते । ६. होजतारै 


ततः ७. 
अस्र १५. 
स्वायं ११ 
विभ्रंशः १२. 
भूच्छतस्थं ल. 
मृतस्यचे, सै. 


एेसी स्थिति भें 

इस मनुष्य के 

स्वाथं ओर प्रमाथं दोनों 
नष्टो जाते 
मूच्छितिया 

मृत व्यक्ति के समान 


श्लोकाथं- हे साधु स्वभाव उद्धव | उस चेतना शक्तके लुप्त ठी जाने पर मनुष्य शून्य के सप्रान हीन 
हो जाता है। एेषी स्थिति मं मूच्छितया मृत व्यक्ति कफे समान इस्र मनध्यके स्वां ओर 


परमाथं दोनो नष्टहो जातेद।। 


दा विशः श्लोकः 


नात्मानं चद 


नापरम्‌ ¦ 


छर त्तजी विकया जीवन्‌ ठ्यथें मस्व यः श्वन्‌ ॥२२। 


विषय अभिनिवेशेन न आत्मानम्‌ वेद न अपरम्‌ । 


विषथाभिनिवेशेन 
पदच्छेद-- 
शब्दां - 
विषय १. विषयो के साथ 
अभिनिवेशेन २. अभिनिवेश होनेसे 
न आत्मानम्‌ ३. वहन अपनेको 
वेद , ४. जानताहै गौर 
न ५ त 


अपरम्‌ । £. दूषरे कोजानताहै 


दल ८. 
जीविकया &. 
जोवन ७, 
व्यथेम्‌ ११. 
भस्मइ्व १०. 


यः श्वसन्‌ 1) १२ 


वृक्ष जिदिकाणा जोवन व्यर्थम्‌ ्स्त्राइच यः शवक्तन्‌ ॥ 


वक्षो के समान 

अड हो जाता है 
उसका जीवन 

व्यथं 

जो धौकनी के समान 
सांव लेता रहता है 


श्लोकाथं- विषयों क साथ अभिनिवेश होने से वह अपने को जानता दहै ओर न दूसरे को जानता है। 
उसका जीवन वृक्षो कं समान जड़ हौ जताहै,जो धौँक्नी के समान व्यथं ससि लेता 


रहता है ॥ 
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त्रियविशः श्लोक 
फलश्चतिरियं नृणां न श्रेया रोचनं प्रम्‌ । 
श्रेयो विवन्लया घोच्तं यथा जषज्यरोचनम्‌ ॥२३॥ 
पदच्छ्द-- 
फल श्रुतिः इयम्‌ नगम. न श्रेयः रोचनम्‌ परम्‌ । 
श्रेयः विदक्षया भोक्त दथा भेदज्य रौचनन्‌ ॥ 
शब्दाय -- 
फल १ फलका वणन करनेवाली श्रेः ८ कल्याणको 
श्रुतिः इधम्‌ २. यह श्रुति विवक्षया ठ, अभ्निल.षाके दारा 
नणाम्‌ ३- मनुष्यों क लिये भ्रोच्छ्‌ १२. बालको को रोचक वाक्य कहे 
जातें 
नभ्नेयः ५. कल्याणमय यथा ७. जसी 
रोचनम्‌ ६. रोचक वाक्य नहीं करती है भश्ज्य १०. ओषधं में 
परम्‌ । ४. वंसो परम्‌ रोचनम्‌ ११. रुचि उट्मन्नकरनेके लिये 


एलाकार्थ--फल का वर्णन करने वाली यहं श्रुति मनुष्यों के लिये की परम कल्याणमय रोचक वाक्य 
नहो कहतो है । जेक्ती कल्याण को अनिनाषा ॐ द्वारा ओौषधमें इवि उदतन्न करते के 
लिये बालको को रोचकं वाक्य कटे जतिदटें। 


चतुविंशः श्लोकः 


उत्पत््यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च। 
क, ्ः ५ 
आसक्तमनसो मत्याः आत्मनोऽनथहेतुषु ॥२४॥ 


पदच्छेद- 
उत्पत््या एव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च। 
आसक्त मनतः मर्त्याः भत्मनः अनयं हेतुषु ।। 
शब्दार्थ- 
उत्पत्या ७. जन्मसे आसक्त &. आसक्त होता है, जो 
एव हि ८5 ही मनसः ६. मन 
कामेषु १. संसारके विषयभोगोमे मर्त्थाः ५. मनुष्योंका 
प्राणेषु २. श्राणोमें . आत्मनः १०. आत्मा के लिये 
स्व ३. सगे अनथं ११. अनर्थका 
जनेषु च। ४. सम्ब्रन्धियोंमें हेतुषु । १२. कारणहै 


श्लोका्थं -संसार के विषय भोगो मे प्राणों में सगे सम्ब्रन्वियो मे मनुष्यों का मन जन्म से ही आसक्त 
होता है। जो आत्मा के लिये अनथंकाकारणदहै।। | 


च द ` 
कत 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
न तानविढुषः स्वाथं भ्ास्यतो व्रजिनाध्वनि। 
कथ युज्यत्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशो बुधः ॥२५॥ 
पदच्छद-- 
न तान्‌ दिदुषः स्वार्थम्‌ श्नास्यतः वृजिन अध्वनि। 
कथम्‌ युञ्जयात्‌ पुनः तेषु ताम्‌ तमः विशते अनब्रुधः ।। 
शब्दाथं- 
न ३. नहीं कथम्‌ १३. क्यों 
तान्‌ १. वे अपने युञज्जयात्‌ १४. रमेगा 
विदृषः ४. जानते, अतः पुनः तेषु १२. फिरसे उन्हीं विषयों में 
स्वाथम्‌ २ परम पृरुषार्थको तान्‌ ८. फिर वृक्षादि 
स्नाम्पतः ५. भटकते रहते है तमः ठ. योनियोंके घोर अन्वकारमें 
वुजिन १. देवादि योनियों के विशतः १०. आ पड़ते हैँ 
अध्वनि 1 ६. मागें अबुधः ॥\ ११. एेसौ अर्स्थामे विदधान 
। श्लोकार्थ- वे अपने परम पुरुषाथं को नहीं जानते, अतः देवादि योनियों के मागं में भटकते रहते ह । 


फिर वृक्षादि योनियों के घोर अन्धकार मे आ पडते हैँ । एसी अवस्था में विद्वान अथवा 
वे फिरसे उन्हीं विषयों में क्यों रमेगा। 


पट्विंशः श्लोकः 
एव व्यवसितं केचिददयिज्ञाय कुःवद्धयः। 
फलश्रुति इुसखभितां न वेदज्ञा वदन्ति हि॥२६॥ 





पदच्छेद-- 
एवम्‌ व्यवसितम्‌ केचित्‌ विज्ञाय कुबुद्धयः) 
फल श्नुतिम्‌ कुसुमिताम्‌ न वेद्‌ अज्ञाः वदन्ति हि), 
शब्दाथ- 
एवम्‌ १. इस प्रकार श्रुतिम्‌ ५. श्रृति को 
व्यवसितम्‌ ७. समञ्चक्रर कुसुमिताम्‌ ६. पुष्पों के समान 
केचित्‌ २. कुछ न १०. एेसा नहीं 
अविज्ञाय ०. उसीमें भटक जाते हँ; परन्तु वेद अज्ञाः ई. वेदवेत्ता जन 
| कुबद्धयः ३. दुवद्धि लोग वदन्ति ११. मानते 
4 फल 1 ४. वेदोंकी फल हि ॥। १२. है 


क ) 
क 


{२ 
षः 


ष्लोकार्थ- दस प्रकार कु दुर्बुदधि लोग वेदो को फल श्रुति को पुष्पों के समान समञ्षकर उसो मे 


भटक जाते हैँ । परन्तु वेदवेत्ता जन एेसा नदीं मानते है ॥ 
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सप्तपिंशः श्लोकः 
काभिनः कृपणा लुञ्ाः पुष्पेषु पलकद्धयः। 
अग्निष्ुरधरा धूमतान्तः स्वं लोकत न विदन्ति ते ।॥२७॥ 
पदच्छेद-- कामिनः कषणा लुब्धाः पुष्पेषु फल वृद्धयः) 
अग्निमुग्याः धूमतान्ताः स्यम्‌ लोकम्‌ न विन्दन्ति वे ।॥। 


शन्दाथं - 

कामिनः १. विषय वासना में फय अग्नि ७. अम्निके द्वारा सिद्ध होने वाले- 
यज्ञादि 

कृपणा २. दीन-हीन घुग्धः <. कर्मोमंही मृण्वदहो जाति 

लुञ्ध।: ३ लोभी पुरुष धूमतान्तः > जिसमे उन्हें देवलोकाडि प्राप्त 
होते हैँ 

पुष्पेषु ४. रंग त्रिरंगे पुष्यके सनान- स्वप्‌ लोकम्‌ ११. निजे घाप आत्सषद को 

स्व्गादिमेही 
फल ४. फल न विन्दन्ति १२. नहीं जान पाते हँ 
बद्धयः । ६. वृद्धि करके ते १०. पर वें 


श्लोकार्थ--विषय वाक्षनामें फते दोन-हीन लोभी मन॒ष्य रंग-तरिरंगे पृष्णों के समन स्वर्गादिमेंही 
फल बृद्धि करके अग्निके द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञादिकर्मोपरे ही मुग्ध हो जते है। 
जिससे उन्हें देवलोक्ादि प्राप्त होत ई । पर वे निजधाम आलत्मपद कों तहं जान पाति ह ।॥। 


अष्टविंशः श्लोकः 
न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं ख इदं यनः) 
उक्थशस्चा द्यस्ुतपो यथा नीहार चत्तुषः ।।२८॥ 


पदजच्छेद- नते माम्‌ अङ्कः जानन्ति हूदिस्थम्‌ यः इदम्‌ यतः। 
उक्थ शस्ता हि अपुत्रपः यथा नीहार चक्षक्षः॥ 


शब्दाथ-- 

न &. यहं नहीं यः इमम्‌ यतः ०५. यहं जगत उत्पन्न हआदहै तथा जो 
तं ४. उनके उक्थशस्त्राहि २. कमं की साधना स्पशास्त्र वाले 
माम्‌ १२. मैहीहं असुत्रपः २. ओर इन्द्रियों को तुप्त करने वाले है 
अद्ध १. प्यारे उद्धव! यथा ७. इसोसे वे 

जानन्ति १०. जानते हक नीहार ६. धुधले हं गये 

ह दिश्यम्‌ । ११. उनके हृदय में स्थित वहं चक्षुषः | ५. नेत्र 


वाला 
ष्लोकार्थ-- प्यारे उद्धव । कमं की साधना रूप शस्त्रे वाले ओर इन्द्रियो को तृप्त करने वाले है। 
उनके नेत्र धंधले हो गये हैँ । इससे वेये नहीं जानते हैँ किं जिससे यहं जगत उत्पन्न 

हभ है । तथा जो यहं नहौ जानते हैँ कि उनके हृदय में स्थित वहम हो हुं ॥ 


त 
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एकोनातरंशः श्लोकः 
ते मे मतचिकज्ञाय परोक्तं विवयात्मकाः। 
दिसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदनां ॥२६॥ 


पदच्छेद- 
ते मे सतम्‌ अविज्ञाय परोक्षण्‌ दिषध आत्मकाः) 
हिक्षायाम्‌ यदि रागः स्थाद्‌ यन्ञ॒ एवन चोदना ।) 
शब्दाथ- 
तेमे ७. इस प्रक्रारवे मेरे हिसायाम्‌ २. हिसा ओर उसके फलमें 
मतम्‌ ठ. अभिप्रायको यदि १. यदि 
अविज्ञाय १५. नहीं जानते ओर रागः ३. राग 
परोक्षम्‌ <. परोक्ष स्थाद्‌ ४. होतो 
विषय ११. विषयो में यन एवं ५. वहं यज्ञमेंह करे 
आत्मकाः १२. फस जातिं न चोदना ।) ६. कमं रूपमे नहींकरे 


एलोकाथं- यदि हिसा भौर उसके फलम रागहोतो वह यज्ञ मेही करे । कमंरूप में नीं करे। 
इस प्रकार वे मेरे परोक्ष अभिप्राय को नहा जानते भौर विषयों मे फं जाते है ॥ 


विशः श्लोकः 


दिंसाविदारा दयालञ्धेः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यक्ञः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥३०॥ 


पदच्छेद- 
हिसा विहारा हि आलब्वः पशुभिः स्वसुख इच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञः पित्र श्रुत पतीन्‌ खलाः ॥। 
गब्दाथं- 
हिसा २. हिसा का यजन्ते १२. यजन का ढंग करते हँ 
विहारा ३. किलवाड खेलते हँ देवता ६. देवता 
हि आलभ्धेः ६. बध कयि हुये यज्ञः 5. यज्ञ करके 
पशुभिः ७. पशुओं के मांसे पिन्रू-भूत १०. पितर तथ भुत 
स्वसुख ४. अपने सु को पतीन्‌ १1. पतियों के 
इच्छया। ५. इच्छासे खलाः ॥। १, वेदुष्टलोग 


-इलोकाथं - वे दृष्ट लोग । हिसा का खिलवाड़ खेलते है ओर अपने सू कौ इच्छासे वध क्य हुये 
पशु के मास से यज्ञ करके देवता, पितर तथा भरत पतिों के यजन का दोग करते हैँ ॥ 


> २१ | एकारेण: स्कन्धः; | ४६३ 
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एकान्रशः शलाकः 
स्वप्नोपसम्रम्‌ लोकःयस्न्तं अवणपियस्‌ । 
आशिषो हदि सङ्कल्प्य त्थजन्त्यथान्‌ यथा वणिक्‌ ॥३१॥ 


१दच्छद-- 
स्वप्न उपमम्‌ अमुम्‌ लोकम्‌ सन्ते अवण प्रियस्‌ । 
नाशिषः हू दि सङ्करप्य त्यजन्ति अर्थान्‌ यथादणिक्त्‌ 11 
शन्दार्थ- 
स्वप्न उपमम्‌ ३. स्वप्नके समानये आशिषः ८, वह के भोगोंको 
अमुम्‌ १. स्वर्गादि हदि ७. सक्राम पृल्व मन हौ मन 
लोकम्‌ २. परलोक स ८८४ <. कामना करके 
सन्तम्‌ ध. मिथ्या, वे त्यजन्ति १२. खो वेठते & 
श्रवण ५. केवल सुननेमं अर्थान्‌ ११. अपना मूल घन भो 
त्रियन्‌ । ६. अ छ लगते हं यथार्वाणक्ह्‌ 11 १०. व्यापारा क समान 


ए्लोकाथं--ये स्वर्गादि परलोक स्वप्न के समान मिथ्यार्हैः वे केवल सुनने में अच्छे लगते है । सक्ताम 


अच्छे लगते हैँ । सकाम पुरुष मनहो मन वहां के भोगों की कामना करके ञ्प्रापारो के 
समान अपना मुल धन भी खो बठते ह ।। 


दार्चिंशः श्लोकः 
रजःसत्वतसोनिष्ठ) रजःसनडत मोजषः । 
उपासत इन्द्रसुख्यान्‌ दवादीन्‌ न तथेव साम्‌ ॥३२॥ 


१६च८८द- 
रजः सत्व तमः निष्ठा रजः सत्व तमः जुषः। 
उपासते इन्द्र मुख्यान्‌ देवादीन न तथेव माम्‌॥। 
णब्दाथं - 
रजः १. वे स्वयं रजोगुण उपासते १०. उपासना करते है 
सत्व २. सत्वगण या इन्द्र ७. इन्द्रादि 
तमः ३. तमोगुणमें मुख्यान्‌ ८. प्रमु 
निष्ठ। ४. स्थित रहते हैँ ओर देवादोन्‌ ६ देवताओं को जेसी 
रजः सत्त्व ५. रजोगुणी, सत्वधुण न तथेव ११. वेषौ 
तमः जुषः। ६. अथवा तमोगुणो माम्‌ 1) १२. मेरी उपाक्षना नहीं करते है 


ए्लोका्थं- वे स्वयं रजोगण, सत्त्वगुण या तमोगुण मे स्थित रहते है, ओर रजोगुणी, सत्त्वगणी 
भथव। तमोगणी इन्दादि प्रभुल देवताओं की जंप्ी उपासना करते है, वंसो मेरी उप।सना 
नहीं करत है ।। 
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श. च क 
त्रियत्रेशः श्लोकैः 
इष्टवेह देवता यज्ञगत्वा रंस्यापहे दिवि! 
तस्यान्त इदे सूयास्म अदाशाला सदाङ्कुलाः ॥३३। 
पदच्छेद-- 
इष्ट्वा देवता यज्ञः गत्वा रंस्थामहै दिवि! 
तस्यान्त इह भुयास्य महाशाला महा कुलाः ॥ 
शब्दाथ- 
इष्टवा ३. यजन करके तस्यान्त ७. उसके बाद फिर 
इह १, वे सोचते हैँ करि हम इस लोकमें इहु ८ इसी लोक में 
देवताः यज्ञः २. यज्ञोकं द्वारा देवताओं का भूयास्म १२. पद। होगं 
गत्व ४५. जाकर जहाशाला ११. बड़े-बडे महलों वाले परिवार में 
रस्थामहे ६ वहां का आनन्द भोगेगे महा ६. बड़ 
दिवि। ४. स्वगंलोकमें कुलाः !। १०. कुलीन ओर 


ण्लाकरार्थ- वे स चतेहैकि हम इसलोकमे यज्ञोके द्वारा देवताभों का यजन करके स्वगंलोकमें 
जाकर वहां का आनन्द भोगेगे । उसके बाद फिर इस लोक में ब्रड-कूलीन ओौ र बड़े-बड़े 


महलों वाले परिवार मं पदा होगे ।। 
चतुःअ्शः श्लोषः 


एव पुष्पितया वाचा उ्खाल्लिष्तयनसां नणाम्‌ । 
स्गनिनां चातिस्लब्धांनां सह्वातनापि न रोचते ॥३४।॥ 





पदच्छेद-- 
एवम्‌ पुष्पितया वाचा व्याक्निप्त मनसाम्‌ नृणाम्‌ । 
मानिनाम्‌ च अति स्तब्धानाम्‌ मत्‌ वार्ता अपि न रोचते 
शन्दार्थ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार मानिनाम्‌ ६. घमन्डो 
पुहठिवतया २. मीटो-मोठे च अति ७. ओर्‌ अत्यन्त 
वाचा ३. बात सुनकर स्तन्धानाम्‌ ८. स्तब्ध 
व्याक्षिप्त ४. क्षुन्ध मत्‌ वार्ता १०. मेरे सम्ब्रन्ध की बातचीत 
मनसाम्‌ ५. मन वाले अपिन ११. भी नहीं 
नृणाम्‌ । ठ लोगोंको रोचते! १२. अच्छी लगती है 
ह लोकार्थ इस प्रकार मीटी-मीटी बाते सूनक्रर क्षुब्ध मनवाले घमन्डी गोर अत्यन्त स्तन्ध लोगों 


१ करो मेरे सम्बन्ध कौ बातचीत भो अच्छो नहीं लगती है ॥ 


० २१ | एकादणः स्कन्धं [ ४६५ 


पञ्च नशः शलाकः 
वेदा ब्ह्मात्सचिवयास्चिकाण्डविषयाः इमे। 
परान्तवादा छवयः परांच्ं सम च भ्रियस्‌ ॥३५॥ 


१दच्छेद-- 

वेदाः ब्रह्म ओआत्स॒ विषयाः च्रिक्राण्ड विषया इमे) 

परोक्षवादा षयः परोक्नव्‌ सम च प्रियस्‌ ॥ 
वन्दाथ-- | 
वेदाः ३. वेदों के परोक्षा 5. खोलकर नहीं बताते हैँ 
ब्रह्य आत्म १. ब्रह्म ओर आत्माको ऋषयः ॐ. ऋषी जन इनक 
विषयाः २. एकता परोक्षम्‌ १२. गरप्तख्पसे ही कहना 
चरिकाण्ड ४. कमं, उपासना जीर ज्ञान सम १०. मुञ्षे भो इसे पसन्द ह 
विषथा ६. विषय त ६, गोर 
इमे । ५. इन तीनो का वियम्‌ । ११. अपने त्रिय भक्त को 


एलो काथ- ब्रह्म ओर आत्मा कौ एकता वेद्य के ऊस, उपासना ओर ज्ञान इन तीनों का विषय है । 
चऋषीजन इनको खोलकर नहीं बताते हँ । ओर युञ्चे भी इसे अपने प्रिय भक्तजन को 


गृप्तरूप से कहना ही पसन्द है ।, 
पटू[्रंशः श्लोकः 
शञ्ब्रह्म खुदुर्वोधं पाणेन्द्रियसनो मयम्‌ । 
अनन्तपारं गस्मीरं इविगाद्य सञुद्रवत्‌ ॥ ३६; 


पदच्छद-- 
शब्द न्रह्य युदुर्बोध्म भाज ईद्दिय मनोमयम्‌ 1 
अनन्त पारम्‌ गम्भीरम्‌ दुविग्राह्य समूद्र वत्‌ ॥ 
शब्दा्थ- 
शब्द ब्रह्म १. शब्द ब्रह्म को अनन्त पारम्‌ 5. सोमा रहित 
सुदुर्बोधम्‌ २. समक्षना कठिन है गम्भीरम्‌ ४. गम्भोर ओर 
प्राण ३. वह प्राण दुविग्राह्य १०. गहरा है 
इन्द्रिय ४. इन्द्रिय ओर समुद्र ६. समूद्रके 
मनोमयम्‌ । ५. मनोमय है वत \) ६. समान 


श्लो कार्थ--शब्द ब्रह्म को समक्षना कठिन है । वह्‌ प्राण, इन्द्रि ओर मनोमय है । समृद्र के समानत 
सीमा रहित गम्भीर ओर गहरा हं ॥ 
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सप्त्धिंशः श्लोकः 


[ अ० २१ 


स्योपब्‌ हित स्यूस्नां ब्रह्मणानन्तशचक्तना। 


भ्ूतघु घोषरूपेण 


नरिसेषुणंव लद्दयते ॥३५७॥ 


पदनच्छद-- 
मया उपव्‌ हितम्‌ म्ना ब्रह्मण अनन्त शक्तिना । 
भूतेषु घोष सर्पेण त्रिसेषु ऊर्णां इव लक्ष्यते ।! 
शब्दाथ-- 
मया ३. मुञ्च भूतेषु ६. प्राणियों के अन्तःकरण मं 
उपव हितम्‌ ६ वेदोंका विस्तार क्रियारहै घोष १०. अनाहत नादके 
भुस्ना ४. सवव्यापक रूपेण ११. रूपमे 
ब्रह्मण ५. ब्रह्मनेही विसेषु ७. कमलनाल में 
अनन्त १. अनन्त ऊर्णा इन ८. जसे पतला सूत होता है 
शक्तिना २. शक्ति सम्पन्न लक्ष्यते 1! १२. प्रकट होती 8 


शलोकार्थ-- मनन्त शक्ति सम्पन्न मृज्ञ सवंव्यापक ब्रह्मने ही वेदों का विस्तार कियाहै। कमलनाल 
मे जंसे पतला सूत होता है। वेसेही प्राणियों के हृदय में अनाहत नाद कै रूपम प्रकट 
होती हे ॥। 
अष्टत्रिंशः श्त्लोकः 
यथोणेनाभिह्ध दयादुर्णासुद्धमते सुखात्‌ । 
आकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पशंरूपिणा ॥३८॥ 


पदच्छेद-- 
यथा ऊणनाभिः हदथात्‌ ऊर्णाम्‌ उद्वसते मुखात्‌ । 
आकाशात्‌ घोषान्‌ प्राणः मनसा स्पशं रूपिणा ।। 
शन्दाथ-- 
यथा १, जसे आकाशात्‌ १०. हृदयाकाशसे 
ऊर्णनाभिः २. मकड़ी घोषवान्‌ ११. वैखरी रूप वेदवाणी को 
हृदयात्‌ ३. अपने हृदय से प्राणः १२. प्राणके रूपमे प्रकट करते ह 
ऊर्णाम्‌ ५. जाला मनसा ठ. मनरूप 
उद्रभते ६. उगलती भौर फिर निगल स्पशं ७. वैपेही स्पर्शादि वर्णोँका 
लेती हं 
मुखात्‌ । ४. मुख द्वारा रूपिण 1 ८. संकल्प करने वाले 


श्लोक्रार्य- जसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती भौर फिर फिर निगल लेती हं । 
वैधे ही स्पर्शादि वर्णों का संकल्प करने वलि मन खूप हृदयाकाश से वैखरीरूप वेदवाणी 
कोप्राणके रूपमे प्रकट करते हें ।। 
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एकानचत्वारिशः श्लोकः 
छन्दोभयोऽश्धतनलयः स्खल पदवीं धञुः। 
क 0 च 
आङ्कराद्‌ ठ्यञ्जिनस्पशस्वरोरमान्तःस्यभ्रूषिनाप्‌ ॥३8॥ 
पदच्छेद-- 


छन्दोमयः अचन्रुतमयः सहल पददोम्‌ प्रभुः । 

ओङ्कारात्‌ व्यञ्जित स्पशं स्वर ऊध्लान्तः स्थभ्रुविताम्‌ ।। 
शन्दाथं- 
छन्दोमयः २. स्वयं वेद मूति ओङ्कारात्‌ ६. वहं वाणी सृष्ष्म ओद्धुक्तार केडढारा 
अभरतमयः ३. एवं अमृतमयदहै ठध्रङ्जित सपश्चं ऽ. अभिव्यक्तस्पशं 
सहस्र ५. प्राण ओौर स्वयं अनाहत स्वर ८. स्वर 

शब्द 

पदवीम्‌ ४. उनको उपाधिदहै ऊष्मान्तः स्थ द. ऊष्मा भौर अन्तस्थं 
प्रु: । १ भगवान्‌ हिरण्यगभं भविताम्‌ । १०. इनवचार वर्णों से विभ्रुषित दहं 


ष्लोकाथं-- भगवान्‌ हिरण्यगभं स्वयं वेदमरूति एवं अमृतमय दहै। उनकी उपाधि राण ओर्‌ स्वयं 
अनाहत शब्द है ¦ वह वाणी सक्षम ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पशं स्वर ऊध्मा ओर 
अन्तस्थ इन चार वर्णां से विभरुषितरै।॥। 
चत्वारिंशः श्लोकः 
विचिच्रमा्षाविततां द्वुन्दोभिरचतुरूतरेः । 
अनन्तपारां बहती खजत्याक्तिपते स्वयम्‌ ॥४०।। 


{दच्छेद-- 
विचित्र भाषा वितताम्‌ छन्दोभिः चतुः उत्तरः। 
अनन्त पाराम्‌ बृहतीम्‌ सृजति आशक्षोषते स्वयम्‌ ॥। 
शन्दाथ- 
विचित्र ४. विचित्र अनन्त ७ जो अनन्त 
भाषा ५. भाषाकेसरूपमें पाराम्‌ ८. अपार 
वितताम्‌ ६ वह विस्तृत हई है वृहतीम्‌ ४. अनेकों मागंवालो 
छन्दो भः १, उसमे एसे छन्द है सृजति १०. वेदवाणी को स्वयं प्रकट करते हँ 
चतुः २. जिनमे चार-चार वणं आक्षीपते १२. अपने में लोन कर लेते है 
उत्तरः । ३. उत्तरोत्तर वदते जाते है स्ज्यम्‌। ११. ओौरफिरस्वयंही 


श्लोकारथ-- उनमें एसे छन्द है, जिनमे चार-चार वणं उत्तरोत्तर बढते जाते ह । विचित्र भाषा के ख्य 
मं वह विस्तृत है । जो अनन्त अपार अनेकों मागं वालो वेदवाणो को स्वयं प्रकट करते 
ह । ओर फिर स्वयं ही अपने में लीन कर लेते है ॥ 








७६८ 1 श्रीमद्भागवते 


एक चत्वारिंशः श्लोकः 
गय ञयु खि पस्‌ लख्ड पु श्व आ 


| ० २१ 


| पङ्क्तिरेव च । 
चिष्डुडजरत्यतिच्छुन्दो ्यत्यञ्ज-यतिज गद्‌ विराट्‌ ॥४१॥ ` 


पदच्छद-- 
गायत्री उष्णिक अंनुष्णक्‌ च ब्रहती पङ्क्तिः एव च) 
त्रिष्टुप्‌ जगती अतिच्छन्दः हि अच्थष्टि अति जगत्‌ विराट्‌ \। 
शब्दार्थं - 
गायच्नरी १. गायत्री चविष्ट्प्‌ ७ निष्टुप्‌ 
उष्णिक्‌ २. उष्णिक्‌ जगते ८. जगती 
अनुष्ट्प्‌ ३२. अनुष्टुप्‌ अतिच्छन्दः ४. अतिच्छन्दः 
च बृहती ४. वृहती हि अच्यष्टि १०. अत्यष्टि 
षङ्क्ति ५. पक्ति सत्तिजगत्‌ ११. अति जगती 
एव च) ६. ओर्‌ दिरादट्‌ 1} १२. विराट्‌ 


षएलोक्राथे- गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहती, पंक्ति ओर, विष्टुप्‌ जगतो, अतिच्छन्दः अत्यष्टि, अति 


जगती, विराट्‌ वणं वाले छन्दो मसे कुछ्येहैं।। 


हिचलार्शिः श्लोकः 


किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूव्य विकल्पयेत्‌ । 


इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो सद्‌ वेद कश्चन ।॥२२॥ 


पदच्ठेद-- 

किम्‌ विधत्ते किम्‌ आचष्टे किम्‌ अनृद्य बिकल्पयेत्‌ । 

इति अस्थाः हदयम्‌ लोकेन अन्यः मत्‌ वेदे कश्चन्‌ ॥\ 
शन्दाथ-- 
किम्‌ १. वह्‌ कर्मकराण्डमे क्या इति ७. इन बातों को भौर 
विधत्ते २. विधान करती है अस्याः ८. इसके सम्बन्ध में 
किम्‌ ३. किन्‌ हदयम्‌ ६. श्रुति के रहस्य को 
आचष्टे ४. देवताओं का वणन करतो है लोकेन १०, इस लोक में 
किम्‌ अनश्च ५. ओर क्रिनका अनुवाद करके अन्यः ११. मेरे अतिरिक्त अन्य 
विकल्पयेत्‌ । ६ विकल्प करती हे मत्‌ वेदकश्चन्‌\।१२. कोई भी नहीं जानता है 


श्लोकार्थ- वह क्मे-काण्ड मे क्या विघान करती है, किन देवताओं का वणंन करती है भौर किनका 
अनुवाद करके विकल्प करती है । इन वातो को ओर इसके सम्बन्ध मे श्रुति के रहस्य 


करो इस लाक मे मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नदीं जानता दहै॥ 


~ याक, क 
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नक्‌ पि „+ श्नु 
त्र सचत्वारशः शलाकः 
मां विधत्तेऽभिधत्ते सां चिक्रल्व्धापौ द्यते त्वह । 
& °+ £ 9 
एतावान्‌ संववंदाथ शब्दं आस्थाय मां भिदाम्‌ । 
सायासाचमनुव्यान्ते वतिविध्य यस्ीदति ॥४३॥ 


पदच्छद -- 

माम ॒त्रिधत्तं अभिधत्ते मास्‌ विनर्प्य अपोह्यते वु अहभ्‌ ! 

एतावान्‌ सवं वदाथः शब्द अःस्याय साम्‌ निदान्‌ । 

माया मात्रम्‌ अनृ्यन्ते अत्तिदिष्य भरसीदति ।) 
शब्दार्थ- 
माम्‌ विधत्ते १. सभो श्रूतिणां मेरा हौ अस्थाय ठ आक्राशादि ङ्प अन्य 

विधान शब्द करती हं वस्तओं का आरोप करके 

अभिधत्ते माम्‌ २. मेरादहीवणंनकरतीहं माभू ८. मूङ्लमेही 
विक्त्य ६. मूञ्षपंभेदका सिदास्‌ १०. भेद करती है 
अपोह्यते ७. आरोपकरतीहं माया सत्रम्‌ ११. ओर माया मात्र कंहुकर 
तु अहम्‌ । ५. किवेमेराआशघ्रय लेकर अनृच्यान्ते १२. उसका अनुवाद करती है 
एतावान्‌ ४. इतनाहीहै प्रतिषिध्य १३. तथा सवका निषेध करके 
सववेदार्थः ३. सम्बूणंश्रतियोकाअथंभी प्रसोदति।॥ १४. शान्तहो जाती है 


श्लोकाथ- सभो ध्र तिया मेरा ही विधान करती ह, मेरा ही वणन करती हं । म्पूणं श्र तियो क। 
अथः भी इतना हौ है किवेमेरा भाश्रय लेकर मृङ्मेभेद का आरोप करती हं । भुक्षमे 
ही ाकाशादि रूप अन्य वस्तुओं क। आरोप करके भेद करती है । ओर माया मात्र 
कहुकर उसका अनुवाद करती है तथा भन्त में स्का निषेध करके शान्त हो जाती है ॥ 


इति भीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्मां संहितायां 
एकादशस्कन्धे एकंविशः अध्यायः ॥ २९१॥ 











भ्रोमद्‌भागवतमहापुराणम्‌ 
एस्दशः स्कन्धः 
द््ाच्िच्छाः श्ययायखः 


प्रथमः श्लोकः 


उद्व उवाच-कति तत्वानि विश्वेश खंख्यातान्यविमिः पमो । 


नवैकादश पञ्च च्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम ॥२१॥ 


पदच्ठेद-- 
कति तस्वानि विश्वेश संख्यातानि चऋषिनसिः प्रभो । 

| नव एकादश पञ्चतीणि आत्थ स्वम्‌ इहं शुश्चम ।। 

शन्दा्थ-- 

कति ६. कितनी बतलाई है नव एकादश न. नौ, ग्यारह 

त्वानि ४. तत्त्वों की पञ्चं ६. पाच गौर 

विश्वेश २. विश्वेश्वर | त्रीणि १५. तीन अर्थात्‌ कूल अट्‌ठारह 
संख्यातानि ५. संख्या आत्थ ११. तत्तव गिनाये हं 

ऋषिभिः ३. ऋषियोने त्वम्‌ इह ७. आपने तो अभी 

प्रभो । १, हे प्रभो! शुश्रुम ।॥ १२. यहतोहम सुन चुके हं 


श्लोकार्थ- हे भ्रभो ! विश्वेश्वर । ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है आपने तो अभी 


नो, ग्यारह, पांच ओर तोन अर्थात्‌ कल अठारह तत्व गिनाये हं। यह तो हम सुन 
चुके हं ॥। 


द्वितीयः श्लोकः 
केचित्‌ षडविशति प्राह्रपरे पञ्चविंशतिम्‌ । 
सप्तके नव षट केचिच्यत्वायकादशापरे ॥२॥ 


पदच्छेद- 
केचित षडः विशतिम्‌ प्राहुः अपरे पञ्चाविशतिम्‌ } 

| सप्त एके नव षट्‌ केचित्‌ चत्वारि एकादश अपरे 1) 
गन्दार्थ- 
केचित्‌ १. कू लोग सप्त एके ६. कोई सात 
षङ विंशतिम्‌ २ छन्बीस तत्त्व नव षट्‌ ७. नौ, अथवा छः स्वीकार करते है 
प्राहु ३. बतलाते हं केचित -. कोई 
अपरे ४. अन्य कुछ लोग चत्वारि ६. चार बतलाते हं 


परञ्च{विशतिम । ५. पच्चीस तत्त्व गौर एकादश अपरे।\ १०. तो अन्य कोई ग्यारह कहते है 


लोक्रा्थं- कछ लोग छऽ्नीस तस्व बतलाते हं । अन्य कुचं लाग पृच्चौस तत्तव ओर कोई सात, नो 
म्रथवा छः स्वीक्रार करते हं । कोई चार बतलते हं तो अन्य कोई ग्यारह कहते हं ॥ 


एकादशः च्कन्धः ] ४७१ 





० २२] 
तृतीयः श्लोकः 

केचित्‌ स्चदशच भाः बोडशेके जथोद्श । 

एलावच्वं डि खख्यानादख्कयो यद्धिवन्तषयः । 

गायन्ति पूथगायु्मन्ञिदं नो चच््तु धह शि ॥३॥। 
पदच्छद- केचित्‌ सप्तदश हुः षोडशके चयोदशः) 

एतावत्‌ त्वम्‌ हि संख्यानाम्‌ षयः यत्‌ विदक्षषा । 

गायन्ति पृथक्‌ आयुष्मत्‌ इदम्‌ तः वक्तुम्‌ अहंलि 1) 
शन्दाथं-- 
केचित्‌ १. कोई-कोई ऋषि ऋषयः ६. ऋवि-~मुनि 
सघ्तदश २. उनको संख्या सत्रं यत्‌ विवक्षया ¦ १९. क्रिस अभिप्रायसे 
प्राहुः ५. बतलाति हैं गाणन्ति ११. वतलति हं 
वोडशके ३. कोई सोलह भौर कोई युयक्‌ ०. भिन्न 
जयोदशः। ४. तेरह आधुष्मत्‌ १२. हे चिरंजीव | 
एतावत्‌ ७. इतनी इदम्‌ नः १४. यह सब हमें 
त्वम्‌ हि १३. अप वक्तुम्‌ १५. बतलनि के 
संख्यानाम्‌ ६. संख्याय अहंसि ॥। १६. योग्य हें 


ए्लोकाथं--कोई-कोई ऋषि उन को संख्या सत्रह कोई सोलह ओर कोई तेरह बतलाते हं । ऋषि-मुनि 


इतनी भिन्न संख्याय किस अभिप्राय से बतलाति हं । हे चिरंजीव ! आप यह सब हमें 


बतलाने योग्य हं ॥ 
¢ लों 
चतुथः श्लोकः 
शरी मगवानुवाच- युक्तं च सन्ति स्वेत्र भाषन्ते ब्राद्मण। यथा । 


सायां मदीयास्ुदृय॒ह्य वदतां एके जु दुघेटम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- युक्तम्‌ च सन्ति सवेत्र भाषन्ते ब्राह्यणा यथा। 

मायाम्‌ मदीयाम्‌ उद्गृह्य वदताम्‌ करिम्‌ नु दुर्घटम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
युक्तम्‌ च ५. ठीकही मायाम्‌ ८. मायाको 
सन्ति ६. दै मदीयाम्‌ ७. मेरी 
वत्र ४. वहु सब उद्गृह्य ठ. स्वीकार करके 
भाषन्ते ३. कहते हें वदताम्‌ ११. कहना 
ब्राह्मणा १, वेदज्ञ ब्राह्मण क्तिम्‌ नु १०. कुछभी 
यथा 1 २. इस विषयमेंजोकुछ दुर्धंटम्‌1। १२. असम्मत नहीं है 


श्लोकार्थ- वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुठ कहते हं वह सब ठीकदहोहे। मेरीमायाको 


स्वीकार करके कुछ भो कहना असम्मत नहीं है ॥ 
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पञ्चमः श्लाकः 
नेतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं वरिस तत्तथा । 
एवं विवदतां देतं शक्त्यो से दुरत्ययाः ॥५॥ 
पदच्छेद- न एतद्‌ एवम्‌ यया आत्थ त्वम्‌ यत्‌ अहम्‌ वच्पितत्‌ तथा । 
एवम्‌ विददताम्‌ हवम्‌ शक्त्यः मे दुरत्ययः 11 
शन्दाय- 
न एतद्‌ ४. ठीक नहींहे एवम्‌ ८. इस प्रकारके 
एवम्‌ ३. वह इस प्रकार निनदताम्‌ ४. विवादमेंजो 
यया १. जसा हेतुम्‌ १०. कारणदहै 
आत्यत्वम्‌ २. तुम कहते हो शक्तयः १२. शक्तियों का 
यत्‌ अहम्‌ ५. जोम से ११. मेरी उन 
वच्मि ६. कहता हूं दुरत्ययः 11 १३. रहस्य समन्नना कठिन है 
तत्‌ तथा 1 ७. वही ययार्थं है 


एलोकाथं -जंषा तुम कहते हो वहं इस प्रकार ठीक नहीं हँ । जो म कहता ह, वही यथायथं है। इस 
प्रकार विवादमेजोकारण दहै, मेरी उन शक्तियों का रहस्य समज्ञना कठिन है॥ 


षष्ठः शलाकः 
यासां व्यतिकरादासीद्‌ विकल्पो वदतां पदम्‌ । 
प्राप्त शभदमेऽप्येति वादस्तमलशास्यति ॥8&॥ 


पदच्छेद-- यासाम्‌ व्यति करात्‌ आसीत्‌ विकल्पः वदताम्‌ पदम्‌ । 
प्राप्ते शम-दमे अपि इति दादः तस अनुशाम्थति ॥) 
णन्दाय- 
याताम्‌ १. स्वादि गुणो के क्षोभसे ही प्राप्ते ४. हो जानि पर ओौर प्रपच्च 
के होनेसे 
श्यतिकरात्‌ २. विविध कल्पना खूप प्रप्च॒ शम-दमे ७. इन्द्रियों ओर चित्त के 
आसीत्‌ ३. होता है अरि इति ८. शान्त 
विकत्पः ५. विवाद का वादः ११. वाद भी 
वदताम्‌ ४. यही वाद-विवाद करने तम्‌ १०. उससे सम्बन्धित - 
वालों के ड 
पदम्‌ । ६, विषय है अनुशाम्यति ।1 १२. मिट जाता है 


ए्लोकाथं- स्वादि गणो के क्षोभ से ही विविध कल्पना स्प प्रपच्च होता है । यही वाद-विवाद करने 
वालों कै विवाद का विषय है । इन्द्रियों जौर चित्त कै शान्त हो जाने पर ओर प्रपश्च के 
होने से उससे सम्बन्धित वाद भो मिट जाता है ॥ 





न° २२ एकादशः स्कन्धः 


सप्तमः श्लोकः 


परस्परायुघ्रवेशात्‌ तत्वानां 


[ ४७३ 





पुरुषषेभ । 


पौर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वच्तुधिवक्लितञ्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- 
परस्पर अनु प्रवेशात्‌ तस्वानाम्‌ धुडषषम। 
पौर्वा पयंश्रसंडयानन्‌ यथावक्तुः विवक्षितम्‌ }! 
णन्दाथं- 
परस्पर ३. एक दूसरे में पर्थं &. को कायम अथवा कायं को 
कारण में मिलाकर 
अनुप्रवेशात्‌ ४. अनुप्रवेशे प्रसंद्यानभ्‌ १०. इच्छित संख्या सिद्धकरनलेतादहै 
तस्वानाम्‌ २, तत्त्वो का यथा ६. जितनी संख्या 
पुरुषषमभ १, पुरुष शिरोमणि ! वक्तुः ४५. इसलिये वक्ता 
पौर्वा । ८. उसके अनुप्तार कारण दिनक्षितम्‌।। ७. बतलाना चाहता है 


र्लोका्थं--हे पुरुष शिरोमणि ! तत्त्वों का एक दूसरे मे अनुप्रवेश है । इसलिये वक्ता जितनो संब्या 
बतलाना चाहता है । उसके अनुसार कारण को कायं में अथवा कायं कोक्ारण में 
मिलाकर इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता हे॥ 


ष्टमः श्लोकः 


फकस्सिन्नपि द्यन्त प्रविष्टानीतराणि च। 
© (ख्‌ © 
पूवस्मिन्‌ वा परस्मिन्‌ कातत्त्वे तत्त्वानि सवशः ॥८॥। 


एकस्मिन्‌ अपि दृश्यन्ते प्रविष्टानि इतराणि च। 
पदवस्मिन्‌ बा परस्मिन्‌ वा त्वे तस्वानि सर्वशः ॥ 


पदच्छद- 

णब्दाथे- 

एकलस्मिन्‌ १. एक ही तत्तव में 
मपि ४. रही 

बुश्यते ४. देखा जाता दर 
प्रविष्टानि ३. का अन्तर्भव 


इतराणि २. बहुत से दूसरे तत्वों 
च । ६. ओर 


पुवस्मिन्‌ ०. 


वा १९७. 
परस्मिन्‌ वा १९. 
तत्वे १२. 
तस्वानि 9 
सवंशः 1 ७. 


कभी कारणमें 

अथवा 

कभी कायम 

कारण तत्तव का अन्तभवि 
देवा जाता है 

कायं नामक तत्तव का 

सब प्रकारसे 


श्लोकार्थ-एक हौ तत्तव में बहुत से दुसरे तत्वों का भातर्भाव हौ देखा जाता है । ओर सब प्रकार से 
कभी कारण में कायं नामक तत्तव करा अथवा कभी कायं में कारण तत्ततका अन्तर्भाव 


देखा जाता है ॥ 
क ६ © == 


५ चै 
क कछ 
हक 
(| 

9 
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नवमः श्लोकः 
पौ्वापयेमतोऽमीषां प्रसंख्यानममीप्सताम्‌ । 
यथा विविक्तं यद्रक्तं गरह्णीमो युक्तिसखरुम वात्‌ ॥&६॥ 
पदच्छद-- 
पौर्वा पयम्‌ अतः अमीषाम्‌ प्रसंख्ानम्‌ अभीप्सताम्‌ । 
यथा विविक्तम्‌ यत्‌ वक्त्रम्‌ गृह्णीमो युक्ति सम्म गात्‌ 1) 
शब्दार्थ-- 
पौर्वा पयम्‌ ३. कारण ओर कायं को विविक्तम्‌ ४. अलग-अलग करके 
अतः १. इसलिये यत्‌ ८. जो 
अमीषाम्‌ २. इन वादी प्रतिवादियोंने वक्त्रम्‌ ४. संख्यायें बताई हं 
प्रसंख्यानम्‌ ६. संख्याय गृह्णीमो १२. हम उन्हु स्वीकार करते ह 
अभमोप्तताम्‌ ७. स्वीकारकोरहं गौर युक्ति १०. युक्ति संगत 
यथा 1 ५. जितनी सम्भवात्‌ ।\ ११. होनेके कारण 


षएलोकार्थ- इसलिये इन वादो प्रतिवादियों ने कारण भर कायं को अलग-अलग करके जितनी 


संख्याय स्वीकार की हैँ । गौर जो संख्याय बताई है, युक्ति संगत होने के कारण हेम उन्हें 
स्वीकार करते रहै ।॥ 


दशमः श्लोकः 


अनाद्यविन्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ । 
स्वतो न समस्मवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदा मवेत्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद- 
अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्म वेदनम्‌ । 
स्वतः न सम्भवात्‌ अन्यः तत्त्वज्ञः ज्ञानदः अभवेत्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
अनादि १. मुक्षमें स्वतः ५. स्वयम्‌ 
अविधा २. कुछलोगों के अनुसार अनादि न ७. नहीं 
युक्तस्य ३. भविदासे सम्भवात्‌ ११. भावश्यकता 
पुरुषस्य ४. ग्रस्त पुरुष अन्यः तत््वज्ञः १०. किसो अन्य तत्त्वज्ञ की 
आत्म ६. अपने भापको ज्ञानद ६. अतः आत्मज्ञान कराने वाले 
वेदनम्‌ । 5. जान सकता है अभवेत्‌।॥ १२. होतीहै 


श्लोकार्थ- कुछ लोगो के अनुसार अनादि-मविद्या से ग्रस्त पुरुष स्वयम्‌ अपने पको महीं जान 
सकता है । अतः आत्मज्ञान कराने वाले किसौ अन्य तत्त्वज्ञ की आवश्यकता होती है ॥ 


भ० २२] दशमः स्कन्धः [ ७१ 
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एकादशः श्लीकः 


क < 
पुरूषेश्वश्योरन्न नं बैलक्तण्यमण्वपि 
तदन्यकल्पनापाथी ज्ञानं च भकुतेगुणः ॥११॥ 


पदच्छेद-- 

पुरुष ईश्वरयोः अत्र न वैलक्षण्यम्‌ अणु अपि) 

तत्‌ अन्य कल्पना अपार्थं ज्ञानम्‌ च अछ्ृतेः गुणः ।। 
शन्दाथं- 
पुरुष २. जोव भौर तत्‌ अन्य ७. इसलिये उनमें भेद की 
ईश्वरयोः ३. ईश्वरका कत्पना ८. कल्पना 
अत्र १. इस शरीरमें अषार्था ठ. व्यर्थ है 
न ६. नहीं है ज्ञानस्‌ च १०. ओौरज्ञानतो 
वलक्षण्यम्‌ ५. अन्तरया मेद प्रकृतेः ११. सत्त्वात्मिका प्रकृति का 
अणुः अपि। ४. अणुमात्रभो गुणः ॥ १२. गुणहँ 


एनोकार्थ- इस शरीरम जीव ओर ईष्वर कां अणु-माच्र भो अन्तरया भेद नहीं है । इसलिये उने 
भेद कौ कल्पना व्यथं है । ओौर ज्ञान तो सत्तवरात्मिका प्रकृति का गुण है ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


© = ण्ह, क 
प्रकृतिगुणसास्यं वं भकृतेनात्मनो गणाः । 
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्यन्तदहेतवः ॥१२॥ 


१दच्छेद-- 
प्रकृतिः गुण साम्यम्‌ व ॒प्रकृतः न आत्मनः गुणाः ! 
सत्वम्‌ रजः तम इति स्थिति उत्पत्ति अन्त हेतवे ॥! 
शब्दार्थ-- 
प्रकृतिः ३. प्रकृति है सर्वम्‌ ७. सत्वगुण 
गण १. तीनों गुणो को रजः तस =. रजोगुण भौर तमोगुण 
साम्यम्‌ व २. साम्यावस्थाही इति ई. ये तीनों क्रमशः 
प्रकृत ५. प्रकृति के हैँ स्थिति ११. स्थिति ओर 
न आत्मनः ६ आत्माके नहीं है उत्पत्ति १५. उत्पत्ति 
गुणाः । ४. इसलिये स्वादि गुण अन्त हेतवे ॥। १२. प्रलय के हेतु होते है 


श्लोकाथं- तीनो गणो को साम्पावस्था ही प्रकृति है । इसलिये सत्त्वादि गण प्रकृति के है । आत्मा 
के नहीं हैँ । सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण ये तीनों क्रमशः उत्पत्ति-स्थिति गौर प्रलय | 
के हेतु होते ह ॥ | 
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जयोदशः श्लोकः 


* ० © 
सत्त्वं ज्ञानं रजः कमे तसोऽज्ञानमिदोच्यते। 
गुणञ्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च ॥१३॥ 


[ अ० २२ 





पदच्छेद- 
सत्वम्‌ ज्ञानम्‌ रजः कमं तमः अज्ञानम्‌ इह उच्यते । 
गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सुत्रम्‌ एव च|| 

शब्दाथ- 

सत्वम्‌ ज्ञानम्‌ २. सत्त्वगुण हो ज्ञान है गुण उधपतिकरः ७. गुणों मे क्षोभ उत्पन्न करने वाला 

रजः कमः ३. रजोगुण कर्म है कालः <. ईश्वर ही काल है 

तमः ४. तमोगुण ही स्वभावः १२. स्वभावदहै 

अज्ञानम्‌ ५. अज्ञान सुत्रम्‌ १०. सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्त्व 

इह १. इस प्रसद्धमें एव ११. ही 

उच्यते 1 ६ कहा गया है च ।) ई. गौर 


ष्लोकार्थ- इस प्रसङ्ध मे सत्त्वगुण ही ज्ञान है 1 रजोगुण कमं हैः तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। 


गुणो मे क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है। ओर सूत्र अर्थात्‌ महृत्ततत्वही 
स्वभाव हि।। 


चतुदंशः श्लोकः 


पुरुषः पकृतिव्यंक्तमदङ्कारो नमोऽनिलः । 
ज्योतिरापः ज्तितिरिति तत््वान्युक्तानिं मे नव ॥१४॥ 





पदच्छेद- 
पुरुषः प्रकृतिः व्यक्तम्‌ अहङ्कारः नभः अनिलः । 
ज्योतिः आपः क्षितिः इति तत्वानि उक्तानि मेनव ॥। 
णब्दार्थ- 
पुरुषः ४५. पुरुष ज्योततिः ७. तेज 
प्रकृतिः १. प्रकृति आपः ८. जल भौर 
व्यक्तम्‌ २. महत्व क्षितिः इति &. प्रथ्वीये 
महृकारः ३. अहंकार तत्वानि १०. तत्त्व 
नभः ४. आकाश उक्तानि ११. पहले ही कहे जा चुके हैँ 
अततिलः ॥ ६ वायु मेनव।॥ १२. नौ, मेरे दारा 


ए्लोकार्थ- पुरुष, भ्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वागु, तेज, जल गौर पृथ्वी ये नौ तत्तव भरे 
दवारा पहले ही कहे जा चुके है ।। 


श एकादशः स्कन्धः 


न= ज = सि ज जा ज्‌ = 


क = = == ` ~~~ ~ न =-= 


पञ्चदशः श्लोकः 


जि मि = जा = जा क = च = = ` 
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श्रोत्रं त्वग्दशेन घाणो जिह तिज्ञानश्क्तयः। 


वाक्पाण्युपस्थपाय्वङ्धिक्रमाण्यज्गो ययं मनः ॥ १५॥ 

पदच्छेद- 

शोत्रम्‌ त्वक्‌ दशनम्‌ व्रणः लिद्घत्ति जान शक्तयः) 

वाक्पाणि उपस्य पायु अङ्घि कमणि अङ्कः उयन्‌ सनः} 
शन्दार्थ- | 
धोत्नम्‌ २. श्नोत्र चाष्ठपाणि = वाणी-हाथ 
त्वक्‌ ३. त्वचा उपस्थ पायु ठ. गदा ओर 
दशनम्‌ ४. चक्षु अङि १०. चरण 
घ्राणः ‰. नास्तिका मौर कर्माणि ११. ये कमेन्दरयां हं 
जिह ति ६. रसना अद्घुः १. उदव जो 1 
ज्ञान शक्तयः 1 ७. येर्पाँच ज्ञानेन्द्रिय है उभयम्‌ मनः ।\ १२. मनज्ञानेन्ि, क्मंन्द्रियां 


दोनों हं 


ष्लोका्थं- हे उद्धव जी ] श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका ओर रसना यै पाच ज्ञनेद्दियां ह । वाणी, 
हाथ, गुदा भौर चरण ये क्मंन््िय है । मन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्दर्यां दोनो है ॥ 


षोडशः श्लोकः 


शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो खूप चेत्यथंजाल्तयः 


गत्थुक्तयुत्सगंशिलपानि कर्मायतनसिद्धयः ॥१६॥। 

पदच्छद-- 

शब्द स्पशः रसः गन्धः रूपम्‌ च इति अथं जातयः) 

गति उक्ति उत्सं शिल्पानि कर्माधितन सिद्धयः॥। 
न्दाथं- 
शञ्द १. शब्द गति ७. चलना 
<पशंः २. स्पशं उविति 5. बोलना 
रसः गन्धः ३. रस-गन्ध उत्सं ६. मल त्यागना 
रूपम्‌ ४. खूप शिल्पानि १०. पेशाबकरनामौर 
च इति ५. येज्ञनेन्द्रियोके कर्मायतन ११. काम करनाये कर्मच्द्रियों के 
अथं जातयः । ६. विषय समूहं हं सिद्धयः । १२. स्वरूपहं 


ष्लोकाथं--शब्दः, स्पशं, रस, गन्ध, रूप ये ज्ञानेद्दियों के विषय समूह्‌ है। चलना, बोलना, मल 
त्यागना, पेशाब करना ओौर काम करनाये कमद्द्ियो के स्वरूप है। 





चेऽ 1 श्रीमद्भागवत [ घ० २२ 





सप्तदशः श्लोकः 
सर्गादौ पकृतिद्यस्य कायकारणरूपिणी । 


¢ ॐ © ० = द 
सत्तवादिसिगुणेघेत्त पुरुषोऽठ यक्त इईन्तते ॥१५॥ 
पदच्छद- 
सगं आदौ प्रकृतिः हि अस्य काये कारण रूपिणौ । 
सत्व आदिभिः गुणः धत्ते पुरुषः अञ्यवतः ईक्षते ।! 
सनब्दाय- 
सगं आदौ १. सृष्टिके आरम्भमें सरद आदिभिः ६. वही सत्त्वादि 
प्रक्कतिः ५. प्रकृति ही रहती है गणः ७. गणो की सहायता से 
हि अस्य २. इनके धत्तं ८. जगत्‌ को स्थिति भादि 
कायकारण ३. कायं ओरकारणके पुरुवः अव्यक्तः ४. पुरुष तो केवल अब्यक्त 
रूपिणो 1 ४. ख्पमें ईक्षते \। १०. साक्षो मात्रै 


शए्लोकाथं - सृष्टि के आरम्भ में इनके कायं ओर कारण के ल्प में प्रकृति ही रहती है । वहो सत््वादि 


गुणो कौ सहायता से जगत्‌ को स्थिति आदि अवस्थाय धारण करता ह । पुरुष केवल 
अग्पक्तं साक्षोमत्रहि॥। 


पष्टदशः श्लोकः 


व्यक्तादयो विकुबांणा धातवः पुरषेक्लया । 
लब्धवी याः खजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबलात्‌॥१८॥ 


पदच्छेद- 
व्यक्त आदयः विक्र्वाणा धातवः पुरुष ईक्षणा ` 

| लब्धवीर्याः सृजन्ति अष्डम्‌ संहताः प्रकृतेः बलात्‌ 1। 
शन्दार्थ-- 
ग्पक्त १. महत्तत्त्व लब्धवीर्था ७. शक्ति प्राप्त करके 
आद्यः २. आदि सजन्ति १२. सृष्टि करते हैँ 
विक्ूर्वाणा ४. विकार को प्राप्त होते हुये अण्डम्‌ ११. ब्रह्माण्डको 
धातवः ३. कारण धातुयें संहताः ८. परस्पर मिल जाते है 
पुखष ५. पुरुष के प्रकृतेः ६. प्रकृति का आश्रय लेकर 
शृक्षया } ६. ईक्षणे बलात्‌ ॥ १०. उसोके बलसे 


दलोकार्थ- महत्तत्त्व आदि कारण धातुये विकार को प्राप्त होति हुये पुरुषके ईक्षण सेशक्ति प्राप्त 
करके परस्पर भिल जाते हैँ । प्रकृति का भश्रय लेकर उसो के बल से ब्रह्माण्ड की सृष्टि 
कृरते हँ ॥ 


भ० २२ | 


पदच्छेद- 


णनब्दार्थ- 
सप्तएव 
धातवः 
इति 


तत्र अर्थाः 
पञ्च 
ख आदयः) 


त 


भ 


६. 


एकादणः <कर्धः ([ ४७६ 


एकोनविशः श्लोकः 
सप्तेव धातव इति तच्राथौः पञ्च खलादयः । 
ज्ञान मात्मा वाधारस्नतो देहेन्द्रियासवः ॥१६॥ 


सप्तरव धातवः इति त्र अर्थाः पञ्च खादयः 1 
जानम्‌ आत्मा उमया आधारः ततः देह इन्द्रिय आसवः 1) 





सातहोदहै लानम्‌ ७. छटा जीव ओर 

जो लोग तत्त्वो को संख्या आत्मा ८. सातवां परमाटमा-जो 

एेसा मानते हं उभया आधारः ई. जीवर शौर जगत दोनों का 
अधिष्ठान है 

उनके मतमें ततः देहु १०. उन पश्च भरूतोंषेही देह 

ये पाच भूत इन्द्रियः ११. इन्द्रियां ओर 

माकाश, वायु, तेज, जल, असवः! १२. श्राण आदि को उद्यति इई है 

ओर प्रथ्वी | 


श्लोकार्थ-- जो लोग तत्त्वो को संस्था एेसा मानते हं उनके मत मे ये पाच भूत आकाश, वायु, तेज- 
जल ओर पृश्त्री, छंटाजीव ओर सातवां परमात्या, जो जोव ओर जगत दोनोंका 
अधिष्ठान है । उन पञ्चभरतों से हौ देह, इन्द्रियां ओर प्राण, आदि की उत्पत्ति हई है ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
षड इति 
अन्न अपि 
भुतानि प्च 
षष्ठः 

परः 

पुमान्‌ । 


विंशः श्लोकः 


षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ । 
¢ [4 ऋ ष 
तेयुक्त अ।त्मसस्भ्ूतेः खष्ट्वेदं सञुपाविशत्‌ ॥२०॥ 


१ 
२ 
२ 
४. 
५ 
प 


षड इति अन्न अपि श्रुतानि पन्च ब्ठः परः पुमान्‌ } 
तेः युक्त आहस सम्भुतः सृष्ट्वा इदम्‌ समुपाविशत्‌ ।। 


जो लोग छः तत्तव तः ७. वहो परमाठमा उन पचभूतों से 

स्वीकार करते हँ युक्त ८. युक्त होकर 

उनके मत मे भो पांच भूत आरम सम्भूतः <. स्वयम्‌ हो 

ओर छटठां सुष्ट्वा ११. सृष्टि करते ओर 

परम इदम्‌ १०. इस देहादि की 

पुरुष परमात्मा है ! ससुपाविशत्‌।। १२. उसमे जीवरूप से प्रवेश 
करताहै 


ए्लोकाथ- जो लोग छः तत्त स्वीकार करते हं, उनके मत मे भो पांच भूत ओर छठां परम पुरुष 
परमात्मा है । वहौ परमात्मा उन प्भूतों से युक्त होकर स्वयम्‌ ही देहादि को सृष्टि 
करके ओर उसमे जीव ख्प से भरवेश करता है ॥ 
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पदच्छद- 
शन्दाथं- 
खत्वायं ३. 
एवेति ३. 
तत्र अपि 
तेजः ६. 
आपः मल्लम्‌ ७. 
आत्पनः । र. 


श्रौ मद्‌भागवते 





एकविंशः श्लोकः 


[ ° २२ 


चत्वा्यंवेति तच्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः। 
द, £ 
जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु ॥२१॥ 


चत्वायं एवेति तत्र अपि तेजः आपः अन्नम्‌ 


जातानि तः इदम्‌ जातम्‌ जन्म अवथवि 


चार तत्त्व मानते हँ जातानि 5. 
जोलोगकारणकेल्पमे तः इदम्‌ १०. 
उनके मतमेंभी जातम्‌ ११. 
तेज जन्म १३. 
जल भौर पर्व को अवयविनः 5. 
आत्मासे खलु १. 


आत्मनः । 
नः खलु ॥। 


उत्पत्ति हई है 

सब इन्हीं से 

उत्पन्न होते हैँ 

वे सवका इन्हीं मे समावेश करते 
जगत मे जितने पदार्थ है 

निश्चय ही 


श्लोका्थ-- निश्चय हीजोलोगकारणके रूपमे चार तत्त्व मानते है । उनके मतमें भी आत्मासे 
तेज, जल आर पृथ्व्री की उत्पत्ति हुई है । जगत में जितने पदाथं हं । सब इन्हीं से उत्पन्न 
होते ह । वे सबका इन्हीं मे समावेश करते है । 


वदच्छेद- 

शब्दार्थ- 

वंश्याने १९. 
सप्तदशके २. 
भत ४. 
मात्र ६. 
दन्दियाणि र. 
च } १९. 


द्वाविंशः श्लोकः 


संख्याने सप्तदशके भ्ूतमाच्रेन्द्रियाणि च। 


पञ्च पञ्चंकमनसा आत्मा सप्तदश 


; स्ष्तः ।॥२२॥। 


संख्याने सप्तदशके भुत मात्र इन्द्रियाणि च। 


पञ्च पञ्च एक मनसः आत्मा सप्तदशः स्मरतः ।) 
जो लोग तच्वों को संख्या पञ्च-पञ्च ३. रपाचर्पाच 
सत्रहु बतलाति हवे एक ७. एकं 
भूत्‌ मनसा ८. मन 
तन्भात्रायं आत्मा ११. एक आत्मा-इस प्रकार 
पाच ज्ञनेन्द्रियां सप्तदशः १२. सत्रहु तत्त्व 
भौर स्मृतः।। ५. मानतेरहै 


इ्लोकार्थ-- जो लोग तत्त्वो को संख्या सत्रह बतलाते है । वे पाच भूत-पांब तन्मात्रायें एक मन, पाच 
ज्ञानिन््रिया, एक मात्मा, इष प्रकार सत्रह तत्व मानते ह ।। 


(नि, 


अभ २९] एकाद नलः २कन्धैः [ ४८१ 


त्रयोदशः श्लोकः 
तदत्‌ पो उशखंख्याने आत्मेव सन उच्यते) 
भ्रूतन्द्रिाणि पञ्चेव भन आत्म्य योदश ॥२३॥। 


पदच्छेद- 
तद्वत्‌ वोडश संख्याने आत्मा एव सन उच्यते । 
५ भूत इन्दरिपाणि पञ्च एत सन आत्मा योदश ॥! 
शब्दाथं - 
तद्‌-वत्‌ १. इसी प्रकार भुत ८. आकाशादि पांच भुत 
षोडश २. तत्त्वो की संख्या सोलह है इन्दरिपाणि १०. ज्ञानेन््ियां 
संख्याने ३. संख्या मानने वाले पञ्च एव ४. पाचहो 
आत्मा ४. आत्मामे मनः ११. एकमन 
एवमनः ५. हीमनका आत्ता १२. एक जीवात्मा ओर परमाल्ा 
मानते हं 
उच्यते। ६. अन्तर्भाव मानते हं चयोदशा ।} ७. तेरह तततव मानने वाले 


ए्लोकाथ--इसो प्रकार तत्त्वों को संख्या सोलह है । संख्या मानने वले आत्मामं ही मनका 
अन्तर्भाव मानते है । तेरह तत्व मानने वाले आकाशादि पाच धरुतर्पाच ही ज्ञानेन्द्रिय, 
एक मन, एक जीवात्मा ओर परमात्मा मनते हं ॥ 
रि 
चतुविंशः श्लोकः 
एकावशत्व आत्मासौ सहाभूतेन्द्रियाणि च । 
अष्टौ परकुतयश्चंव पुदषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ 


पदच्छेद- त 
एकादशत्वे आत्मा असौ सहाभत इन्द्रियाणि च} 
अष्टो प्रकृतयः च एते पुरुषः च नव इति अथय ॥ 
शब्दाथं -- न 
एकादशत्वे १. ग्यारह संख्या मानने वालों में अष्टो €, आठ 


आतमा ६. आत्मा स्वीकार क्रियाहै प्रकृतयः १०. प्रकृतिर्या अर्थात्‌ पाचभ॒त-मन, 
| बुद्धि, अह्‌कार आदि 


असो ५. एक च एव ११. मौर 

महाभुत २. पाँचभूत पुरुषः च॒ १९. नवां पुरुष तत्व है 
इन्द्रियाणि २. पांच ज्ञनेन्दरिधां नव ७. नवतत्त्व मानने वाले 
च । ४. ओर इति अथ। 5. एसा मानतेहंकि 


श्लोकाथं--ग्या रह संख्या मानने वालों मेँ पाचभत, पाच ज्ञानेन्धियां, ओर एक आत्मा स्वीकार किया 
है । नवतत्व मानने वाले ठेसा मानते हं कि आठ प्रकृतियां अर्थात्‌ पाचभ्रुत (मन, बुद्धि- 
अहंकागादि) गौर नवां पुरुष तत्तव है । 
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पत्चविशः श्लोषः 


इति नानाप्रसंख्यान तत्तवानाद्धषिमिः कुतम्‌ । 
सवे न्याय्यं युकितमन्त्वाद्‌ विद्वां किसश्शो भनम्‌ ॥२५॥ 





पदच्छद-- 
इति नाना प्रसंख्यानम्‌ तच्वानास्‌ ऋषिभिः कृतम्‌ । 
सर्वम्‌ न्याय्यम्‌ युवति मच्दाद्‌ विदुषाम्‌ किस शोधनम्‌ ।) 
शब्दा्थ-- 
इति १. इस प्रकार सवम्‌ ६. उन सनको संख्या 
नाना ३. भिन्न-भिन्न प्रकारसे नयाय्यम्‌ १०. उचितही दहै, क्योकि 
भ्रसंख्यानम्‌ ५. गणना युवित ७. युक्त 
तत्त्वानाम्‌ ४. तत्तवोंको मत्वाद्‌ ८. युक्त होने के कारण 
ऋषिभिः २. ऋषि मूनियोंने विद्भुषाम्‌ किम्‌ ९१. तत्त्वज्ञानियों को कहीं भौ 
कृतम्‌ । ६. कीट शोख्नम्‌ ¦} १२. बुराई नहीं दिखती है 
श्लोकाथ-- षस प्रकार ऋषि-मुनियों ने सिन्न-भिन्न प्रकार से तत्त्वों की गणना की है। युक्ति-युक्त 
| होने के कारण उन सवकी संख्या उचित ही है, क्योकि तत्त्वज्ञानं को कहीं भो बुराई 
नहीं दीतौ है ॥ 
पडर्विंशः श्लोकः 
प्रकृतिः पुरुषश्चोमौ यद्व्याटभविलन्लणौ । 
न्योन्यापाश्चयात्‌ कृष्ण दृष्यते न भिदा तयोः ॥२६॥ 
पदच्छेद- 
प्रकृतिः पुरुषः च उमौ यद्यपि आत्म विलक्षणौ । 
अन्योन्यः अपाश्रयात्‌ कृष्ण दृश्यते न ल्िदाततयोः ॥। 
शब्दार्थ-- 
प्रकृतिः ३. प्रकृति जर अन्योन्यः ८. तथापि आपस में 
पुरषः ४. पुरुष अपाश्रयात्‌ ई. घूल-मिल जने के कारण 
च उभो ५, दोनों कुष्ण १. हि श्याम सुन्दर । 
यद्यपि २. यद्यपि दृश्यते न १२. नहीं जान पड़त। है 
मात्म ६. स्वपतः भिदा ११. भेद 
विलक्षणौ । ७. एक दूसरे से भिन्नहं तयोः 1। १०. दोनों का 


शलोका्थं--हे श्याम सुन्दर ! यद्यपि प्रकृति भौर पुरुष दोनों स्वरूपतः एक दूसरे से भिन्न हें । तथापि 
आपस में घुल-मिल जाने के कारण दोनों का भेद नहीं जान पडता है ॥ 
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स्तर्विंशः श्लोक 
पकुलौ लद्दयते द्याट्मा घकृतिश्च तथाऽऽत्मनि । 
एवं ञे पुण्डरीका मदन्तं संशयं हृदि । 


क © ल्ह © तं न्धि ५५ (~प 
छत्तमहेसि  सचनज्ञ क्यो शिन यनैपुणैः ॥ २७॥ 
पदच्छेद-- प्रकृतां लक्ष्मते ह्यारमा प्रकृतिः च तथा आत्मनि । 


एवम्‌ मे पुण्डरोकाक्ष महान्तम्‌ संशयम्‌ हदि) 
छत्तम्‌ अहंसि सर्वज्ञ वचोभिः नयने धणे: ॥। 


णन्दा्थं- 

प्रुत ६. प्रकरुति में महान्तम्‌ ५. यहं बहत बडा 

लक्ष्यते ८. दशन होताहै संशयम्‌ ५. सन्देहहै कि 

हि आत्मा ७. पृरषका हदि ३. हदयमें 

प्रकृतिः ११. प्रकृति का दशंन होता दहै छतत १५. नष्ट करने में 

च तथा ६. या अष्टंसि १६. पूणं समर्थ हं 

आत्मनिः १०. पुरुषे सर्वज्ञं १२. दहे स्वंज्ञ ! अप 

एवम्‌ मे २. मेरे दनोः १४. वाणी के द्रा इससन्देहको 


पुण्डरीकनि । १. हे कमल नयन धौकृष्ण | नयनैपुणैः ।। १३. अपनी युक्तियुक्त 
श्लोकार्थ- हे कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदय में यह बहुत बड़ा सन्देह है कि शकृति में पुरुष का 
दशंन होता है य। पुरुष में प्रकृति का दशन होता है । हे {सवंज्ञ ! भप अपनी युक्तियुक्त 
वाणी के दारा ईस सन्देहं को नष्ट करने मे पणं समथं हं । 
अष्टविशः श्लोकः 
त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां वरमोषस्तेऽच्र शक्तितः । 
त्वमेव ह्यात्मसायाखां गति वेत्थ न चापरः ॥२८] 


पदच्ठेद- त्वत्तः ज्ञानम्‌ हि जीवानाम्‌ प्रमोषः ते अत्र शक्तितः! 
त्वमेव हि आत्म माया याः गतिम्‌ वेत्थन चे अपरः ॥ 


णब्दार्य- 

त्वत्तः १. हे भगवन्‌ ! आपकोङकृपा से त्वमेन १०. अपी 

जानम्‌ २. ज्ञान होता दहै हि आत्म ७. अपनी ात्मस्वरूपिणी 

हि जीवानाम्‌ २. जोवोंको मायायाः ८ मायाको विचित्र 

प्रमोषः ६. नाशहोतादहै गतिम्‌ &. गति 

ते ४. आपकी वेत्थ ११. जानते हं 

अत्र शक्तिक्तः। ४. मायाशक्तिसे ही उनके न च अपरः । १२. ओौर कोई नहीं जानता है 
ज्ञान का 


श्लोकार्थ- हे भगवन्‌ ! अपक कृपा से ही जीवों को ज्ञान होता है। आपकी मायाशक्तिसे ही 
उनके जान का नाश होता है । अपनी आत्म स्वरूपिणी माया को विचित्र गति अपह 
जानते हं, ओर कोद नहीं जानता है । 





एकोनिशः श्लोकः 
श्रोभगवानुवाच-पकुतिः पुरुषश्चेति लिकल्पः पुरुषपषेम ¦ 
एष वैकारिकः सगो गुणठ्यतिकाराल्सकः ।।२&॥ 


पदच्छेद-- प्रतिः पुरुषः च इति रिकत्पः पुरुषषेश । 
एष वकारिकः सगः गुण व्यतिकर आत्सक्तः ।। 
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शन्दाथं-- 

प्रकृतिः २. प्रकृति ओर एवष ६. इस प्राकृत जगत्‌ में 

पुरषः ३. पुरुष वंकारिकः ८. विकारतोहोतेहो रहते है 
च इति ४. इनदोनोमे सगः ७. जन्म-मरण, वृद्धि-ह्वासादि 
विकल्पः १. अत्यन्त भेद हं गुणन्पतिक्रर ४. यह गुणोंकेक्षोभसेही 
पुरुषषमभ । १. हे पुरुषश्रेष्ठ उद्धव! आत्सकः॥। १०. बनाहै 


क द पुरुष श्रेष्ठ उद्धव । प्रकृति गौर पुरुष इन दोनों मे अत्यन्त मेद टै । इम प्राकृत जगत्‌ 
मे जन्म-मरण, वृद्धि-हसादि विकारतो होते ही रहते हँ । यह गुणों फ क्षोभसेही 
बना है। 


१ त्रिंशः श्लोकः 


समाङ््‌ माया युणमय्यनेक्धा विकल्पवृद्धीश्च गुणेर्बिधत्ते । 
वेकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्भमेकमथाधिदैवभधिमुत्तमन्धत्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद-- मम्‌ अद्ध माया गुणमयो अनेकधा विकल्प बुद्धीः च गुणे विधत्ते । 
वेकारिकः चिविधः अध्यातम्‌ एकम्‌ अथ अधि देवम्‌ अधिश्रुतम्‌ अन्यत्‌ ।। 





शब्दाथ-- 

मम्‌ अङ्क १. प्रियमित्र उद्धव | मेरी वेकारिकः ४. इस वेकारिक सृष्टिक 
माया २. माया न्रिविधः १०. हम तोन रूपों में वाट सकते ह 
गुणमयी ३. त्रिगृणात्मिकादहै अध्यात्म्‌ १२. अध्यात्म 

अनेकधा ५. अनेको प्रकारक एकम्‌ ११. एकतो 

विकल्प ६. भेद अथ १३. ओर दूसरा 

बद्धीःच ७. वृत्तिर्या अधिदवम्‌ १४. अधिदेव तथा 

गुणः ४. वही अपने गणो से अधिभरुतम्‌ १६. अधिभूत है 

विधत्ते 1 ८. पेदाकरदेतीहै अन्यत्‌ 11 १५. अन्य तीसरा प्रकार 


ए्लोकाथं- प्रियमिव उद्धव! मेरी माया त्रिगुणात्मिका ह । वही अपने गुणों से अनेकों प्रकारकी 
द वृत्तियां पेदाकर देती हँ । इस वेकारिक सृष्टि को हम तीन रूपों मे वाट सकते हे । 
एक तो अध्यात्म भौर दूसरा अधिदेव तथा अन्य तोसरा प्रकार अधिभ्रूत है ॥ 





२२ | 


© (र 9 
दग्‌ रूपयमाकं वपुर रन्धे प्रस्य सिध्यति यः स्वतः 
आत्मा यदेवालवरो य आद्यः 


भभम ममम 


एकाटणः सक्रन्वः 








विंशः श्लोक 
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खे । 


स्व याच भृत्याखिलसिद्धसिद्धिः । 


एव त्वगादि श्रवणादि चर्ताजद्ादि नाखादि च च चित्तयुक्तस्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद- 


दक्‌ रूपम्‌ आक्तम्‌ वथः अचर रन्धे परस्परन्‌ धिध्यत्ति थः 


स्वतः खे। 


आत्मा यत्‌ एवाम्‌ अपरः यः आद्यः स्दथा अनुनुत्या अलल सिद्ध सिद्धिः । 
एवम्‌ त्वक्‌ आदि भवणादि चक्षुः जिह्वा आदि नासा आदि चचित्त युक्तम्‌ \) 


शब्दाथं - 

द्र १ 
रूपम्‌ २ 
आकम्‌ ५ 
वपुः ६. 
अत्र २ 
रन्धं ४ 
परस्परम्‌ ७ 
सिध्यति ध 
यः १९५. 
स्वतः १२. 
खे ई. 
आटा ११. 
यत्‌ एषाम्‌ १३. 
अपरः १५. 
यः आद्यः । १४. 


आकाश मण्डल में स्थित 


यह आत्मा भी 


उनका साक्षी ओर 


उनसे परे है 
सबका मूल कारण 


. नैत्रेन्द्रिय अध्यात्महं 1 १६. 
. उसका विषय रूप अधिभुत है अनुश्रुत्या १७. 
. सूर्यं देवता का अखिलं १८. 
अंश अधिदेव है सिद्ध १८. 
. ओर यहं सिद्धिः २०. 
. नेत्र गोलक में स्थित एवम्‌ २१. 
. ये तोनों परस्पर एक दूभरे त्वक्‌ ।! २२. 
के आश्रयसे 
सिद्ध होति हँ आदि २३. 
सूयं मण्डल के समान भवण आदि २४. 
स्वयं सिद्ध चक्षः २५. 


नासा आदि २१. 
च ९०५. 
चित्त २९६. 
युक्तम्‌ ॥! ३०. 


जिह्वा आदि २६. 


आत्मा के अपने स्वयं कषिद्ध 
प्रकाशसे 

समस्त 

सिद्ध पदार्था को 

मूल सिद्धिहै 

दसौ भ्रकार 

त्वचा 


आदि 

श्रोत्र आदि 

चलतु 

जिह्वा आदि 

नासिका आदि 

ओर 

चित्त 

आदि ॐ भी तोन-तीन भेद है 


श्लोकार्थ- नेत्रेन्दरिय अध्यात्म है । उसका त्रिषय रूप अधिभुत है । ओर यहाँ नेत्र गोलक मेँ स्थित 
सूयं देवता क! अंश अधिदेव है । ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते है । 
आकाश मण्डल में स्थित सूयं मण्डल के समान यह आत्मा भी स्वयं सिद्ध उनका साक्षो 
भौर सबका मूल कारण उनसे परे है । आमा के अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध 
पदार्थो की मूल सिद्धि है । इी प्रकार त्वचा आदि, श्रोत्र आदि मौर नासिका आदि भौर 


चित्त आदि के भो तीन-तीन भेद है| 
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दाधिशः श्लोकः 
योऽसौ गुणक्तोभकुलो विकारः प्रधानस्ूलान्महतः षसूतः । 
फ ५ के क न्द + 
अहं चिद्धन्मोाहविकलपदेतुचंकःरिकस्ताससं देन्द्रिपश्य ॥३२॥ 


पदच्छेद - यः असौ युण क्षोभकृतः विकारः शरधान सरलान्‌ सहतः प्रसूतः । 
अहम्‌ न्निवत्‌ मोहं विकल्पः हेतुः वकारिकः तामन्तः एेद्दियः च ।। 

शन्दाथ- 

यः असौ ५. इस प्रकार ये अहंकार अहम्‌ ४. अहंकारः 

गुण ६. गणो के त्रिवृत्‌ ६. अहंकार के तीन भेद हं 
ह्षोभङ्गतः ७. क्षोभ से उत्पन्न हुआ समह्‌ १२. यहु अहंकार ही अज्ञान ओौर 
विकारः प्रधान =. प्रकृतिकाहौएकविकारहि विकटः १३. सृष्टि की विविधता का 
मुल।न्‌ १. प्रकृति से हेतुः १४. मूल कारण है 

मह 7: २. महत्तत्त्व वेकारिक्ः तामस १०. सात्विक-तामस 

प्रसूतः ॥ ३. उत्पन्न होता है ओर महत्त्व से एेन्दरिथ च ¦! ११. ओर राजस 


श्लोकार्थ-- प्रकृति से महत्त्व उापन्न होता है ¦ गौर महत्तत्त्व से अहंकार, इस प्रकार ये अह्कार 
गुगोके क्लोम से उत्पन्न हूभा प्रकृति का एकर विकार है। अहंकार के तीन भेददहे। 
सात्विक, तामस मौर राजस यह अहंकार ही भज्ञान ओर सृष्टि की विविधता का मूल 


कारण है॥ 
अयविशः श्लोकः 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादो च्यस्तीती नास्तीत्ती भिदाथेनिष्ठः। 
न्दे 9 9 (व 
व्यर्थोऽपि नवोपरमेत पुसांमत्तः परादृत्तधियां स्वलोकात्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद - आत्मा परिज्ञान मयः विवादः हि अस्ति इति न अस्ति इति भिदा अर्थं निष्ठः। 





च ष १ ०<= 
व्यथः अपिन एव उपरमेत पुंसाम्‌ मत्तः परवृत्त धियाम्‌ स्वलोकात्‌ ।। 1 

शन्दाथ- 

मात्मा १, आत्मा व्यथः अपि ८. यहु विवाद व्यर्थ होनेपर भौ 

परिज्ञानमयः २. ज्ञान स्वरूपत न एव उपरमेत १४. उससे मुक्त नहीं हो सकता है 

विवादः ७. कोई विवाद नहीं है पुंसाम्‌ ६. जो लोग 

हि अस्ति इति ५. अस्ति गौर मत्तः १०. मृ्षसे अपने वास्तविक १ 

न अत्ति इति &. नास्तिकेष्पक्ता परिवृत्तधियाम्‌ १३. विमूख हं वे 

भिदा अथं ३. इनपदार्थोके स्व ११. स्वषूप के 

निष्ठः । ४. सम्बन्धमे उसका लोकात्‌ ॥। १२. दशने 


श्लोकार्थ-- आत्मा ज्ञान स्वरूप है । इन पदार्थो के सम्बन्ध मे उसका अस्ति भौर नास्तिकेरूपका 
कोई विव।द नहीं हे । यह विवाद व्यर्थहनेपर भी जो लोग मृक्षसे अपने वास्तविक 
दव्य के दशंन से विमूख हँ वे उससे मुक्त नहीं हो सकता है ॥ 


भ २२] एकादणः स्कन्धः [ $ 
चतुःत्रिशः श्लोकः 


उद्धव उवाच-त्वत्तः पराव्र्तधिथः स्वकृतैः कमेभिः पभो । 
उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ गृहन्ति विदखछजन्ति च ।३४॥ 





पदच्छद- 
त्वत्तः परावृत्त धिथः स्वतः कमंसिः प्रभो । 
उच्चावचान्‌ यथा हान्‌ बृद्धन्ति विदुजन्ति च 1) 
शन्दाथ-- 
त्वत्तः ३. आपसे उच्चावचान्‌ ६. ऊचे-नीचे-पाप पुण्य डप 
परावृत्त ४. विमुखदहै यथा ८ अनुसार 
धियः २. जिसकी बुद्धि देहान्‌ ६. शरीर 
स्वकृतः ५. अपने द्वारा श्यि गये गृत्ुन्ति १०. धारण करते हँ 
कम॑भिः ७. कर्मोके विघ्ुजन्ति १२. छोड़ते हं 
प्रभो 1 1 १. हे भगवन्‌ । च 1} ११. भौर 


ष्लोकार्थ--हे भगवन्‌ जिनको बुद्धि आपसे तिमूख है, वे भने द्वारा किये गये ऊचे-नोचे पाप-पुण्य 
ख्प कर्मो के अनुसार शरीर धारण करते हु । ओर छोड़ते हं ॥ 


पच्धरिंशः श्लोकः 


न्भमाख्याहि गोविन्द दुविभाउयमनात्मभिः । 
न द्य तत्‌ प्रायशो लोके विद्भांसः सन्ति वध्िताः ॥३५॥ 


पदच्ठेद-- 
तत्‌ मम्‌ आख्याहि गोविन्द दुविभाव्धम्‌ अनारमरभिः 
न हि एतत्‌ प्रायशः लोक्षे विद्वा: सन्ति वञ्चिताः ॥। 
शब्दाथ- 
तत्‌ १०. इसलिये आप नहि ५. नहीं 
मम्‌ ११. सुक्ष एतत्‌ प्रा्रशः ६. अधिकतर लोग इस विषय के 
आख्याहि १९. समन्ञा दं लोक्ते ४. संसारमें 
गोविन्द १. दहे गोविन्द | विहासः ७. विद्वान 
दुविभाग्यम्‌ ३. इस ज्ञान को नहीं जानते सन्ति & दहं 
अनात्मभिः । २. आत्मज्ञान से रहितलोग बच्चित्ताः॥ ‰. माया की भूल-भुलेया में पड 


होने के कारण 


श्लोका्थ-हे गोविन्द ! आत्म ज्ञान से रहित लोग इस ज्ञान को नही जानते हें । संसार की भूल- 
लेया मे पड़ होने के कारण अधिकतर लोग इस विषय क विद्रान नहीं है । इसलिये 
माप मूज्ञे समज्ञा दं ॥ 


ज्८ ] श्रीमद्भागवते [ अ० २२ 





षट्त्रिंशः श्लोकः 
श्रोमगवाज्ुवाच-समनः क्म्य नणानिन्द्रियः पश्चभियेतम्‌ | 
लोक्मल्लोक प्रयात्यन्य आत्मा तदञ्चुवतते ॥३६॥ 


पदच्छेद- 
मनः कमं मयम्‌ नणाम्‌ इन्द्रियः पञ्चमिः युतम्‌ । 
लोकात्‌ लोकम्‌ प्रयान्ति अन्यः आत्मा तत्‌ अनुवतते ॥। 
शब्दाथ- 
मनः २. मन लोक्तात्‌ ७. वही एक लोक से 
कर्ममयसम्‌ ३. कमं संस्कारों का पूञ्जरै लोकम्‌ ८. दूसरे लोक में 
नणाम्‌ १. मनुष्योका प्रयान्ति ६. आता-जाता रहता है, ओर 
इन्द्रियः ५. इन्द्रियां अन्यः १०. अन्य 
पञ्चानिः ४. मन गौरर्पांच आत्मा ११. आत्मा 


युतम्‌ । ६. मिलकर लिङ्ध शरीर कहलाते हं तत्‌ अनुवतते 1 १२. उसो का अनुशरण करताहै 


श्नोका्थ- मनुष्यो का मन कमं संस्कारोंका पुञ्ज है। मन ओौर पाच इन्द्रां मिलकर लिङ्ग 
शरीर कहलाते हं । वही एक लोक से दूसरे लोक मे आता-जाता रहता दई । ओर .अन्य 
आत्मा उसी का अनुसरण करता है॥। 


सप्तर्रिशः श्लोकः 
ध्यायन्‌ मनोऽ विषयान्‌ रष्टान्‌ चाक्तश्रतानथ। 
उच्यत्‌ सादत्‌ क्मततन् स्ष्टतिस्तदनु शास्यति ॥३७।॥। 


पदच्छद-- 
ध्यायन्‌ मनः अनुविषयान्‌ दृष्टान्‌ वा अनुश्रुतान्‌ अथ । 
उद्यत्‌ सदित्‌ कमं तन्त्रम्‌ स्मृतिः तत्‌ अनु शाम्यति) 
शब्दाथं - 
ध्यायन्‌ ६. जिन्तन करनेलगता है उद्यत्‌ ८. उनमें तदाकारो जताह 
मनः १. मन सीदत्‌ ६. ओर उन्हींमे लोन हो ज।तहि 
, अनुविषयान्‌ ६. विषयो का कमंतन्धम्‌ २. कर्मो के अधीनदहै 
दृष्टान्‌ वा ३. देखे या स्मृतिः १५. उसकी स्मृति भी 
अनुशतान्‌ ४. सूनेहये तत्‌ अनु ११. तब धीरे-धीरे 
अथ 5. अथवा शाम्पत्ति)! १२. नष्ट दहो जातो है 


एलोकार्थ-मन कर्मो के अधीन हे । देवे या अथवा सुने हये विषयों का चिन्तन करने लगता है। 
उनमें तदाकार हो जाता हे, गौर उन्हीं मे लीन हो जाता है। उसको स्मरति भो तब धीरे 
क्षीरे नष्ट हो जाते हं। 





भ० २२ ] एकादिः स्कन्धः { ४८६ 





7 स 72 ५ 
वप्रष्टनरशः शल्वाक 


विषयाभिनिवेशेन नीत्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः । 
जन्तो्वे करयचिद्धेलो द त्युरत्यन्त विरतिः ॥३८॥ 


पदच्छेद- 
विषय अभिनिनेशेन न आत्मानम्‌ यत्‌ स्मरेत्‌ पूनः) 
जन्तोः वे कस्यचित्‌ हेतोः भ्रव्युः अत्यन्त दिर्प्रतिः 1) 
शब्दार्थ- 
विषय २. उन देवादि शरोरोमें जन्तोः ६. जीवका 
अभिनिवेशेन ३. अभिनिवेश होने पर चे ८. निण्चयदही 
न ७. नहीं करता कस्यचित्‌ १०. किंसोभौ 
आत्मानम्‌ ४. वह अपना हेतोः ११. कारणसे 
यत्‌ ५. भी मृत्युः १४. मूघ्यु दै 
स्मरेत्‌ ६. स्मरण अत्यन्त १२. शरीर को पूणंङ्परसे 
पुनः ।॥ १. फिर विस्एृतिः) १३ भ्रलजानाही 


ए्लोकाय- फिर उन देवादि शरीरो मे अभिनिवेश होने पर वह अपना भो स्मरण नहीं करता निश्चय 
ही जोव काकिसीभीकारणसे शरीर को पणं रूप भूल जानाही मृत्यु है॥ 


एकोन च्त्ारिशः श्लोकः 


जन्म त्वात्मतया पुंसः सवे भावेन सरिद । 
विषयस्वीकुतिं बाडयेथा स्वप्नमनोरथः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 
जन्म तु आत्मतया पुंसः सवंभावेन भुरिद। 
विषय स्वकृतिम्‌ प्राहुः यथा स्वप्न मनोरथः ॥। 
शन्दार्थ- 
जन्म ११. इसक्रा जनप विषय ६. किसीशरीरको 
तु आत्मतया ८. अभेद भाव से स्वकृतिम्‌ १०. स्वीकारकरना ही 
पुंसः ५. जोवका प्राहुः १२. कहलाता है 
सवं ६. पूणं यथा ४. समानत 
भावेन ७. चूपेण स्वप्न २. स्वप्नकालीन मौर 
भुरिद। १, हे उदार उद्धव! सनोरथः॥॥ ३. मनोरथकालीन शरीर के 


श्लोका्थं हे उदार उद्धव । स्वप्नकालीन मौर मनोरथकालीन शरीर के समान जीविका पूणंख्पेण 
अभेदभाव से किसी शरीर को स्वोकार करना हौ इसका जन्म कहलात। है ॥ 


० 1 





पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
स्वप्नम्‌ 
मनोरथम्‌ 
चेत्थम्‌ 
प्राक्तनम्‌ 
नस्मरति 
असो 


< ~” ० < ‰ 


२. 


श्रीमद्‌भागवत 


चत्वारिंशः श्लोकः 
स्वप्नं भनोरथं 
तच्च पूवसिवात्मानधपूवं 


[ अ० २२ 





चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसो । 
'चवाजुपर्यति ।॥४०।। 


स्वप्नम्‌ मनोरथम्‌ चेत्य्‌ प्राक्तनम्‌ नस्मरति असौ) 
तन्न पूर्व॑म्‌ इव आत्सानम्‌ अपु्वेम्‌ च अनुपश्यति ॥ 


वसे ही पहले के स्वप्न ओर तत्र उस स्वप्न ओर मनोरथ में 
मनोरथ को स्मरण नहीं करता धवम्‌ ५. पूवं सिद्धहोनेषपरभो 

इसु प्रकार इव ११. जंसाही 

पूर्वं देहं का आत्सानम्‌ ६. अपने को 

स्मरण नहीं करता अपुवम्‌ च १०. नया 

जसे यह जीव अनुपश्यति 1} १२. समक्षता है 


एलोकाथं-इस प्रकार जंसे यह जीव पूवे देह का स्मरण नहीं करता है, उस स्वप्न ओर मनोरथ मं 
पूवं सिद्ध हाने पर भी अपने को नया जषा हो समञ्चता है ॥ 


वदच्छ्द- 


णब्दाथे- 
इन्द्रिय 
अयन 
सृष्टा 
इदम्‌ 
त्रैविध्यम्‌ 


भाति 
वस्तुनि 


७. 
‰. 


१ 
२. 
. 
र 
॥ 


ए्क्चल्ा स्तः श्ल: 


इन्द्रियायनख्ष्ट"य दं च्रविध्यं खाति वस्तुनि । 


वहिरन्तभिदादेतुजनोऽखज्जनकृद्‌ 


यथा ॥>2१।। 


इन्द्रिय अयन सृष्टा इदम्‌ चविध्यम्‌ भाति वस्तुनि) 
बहिः अन्तः निदा हेतुः जनाः अक्तज्जन छत यथा ॥ 


इन्द्रियों के 


बहिः ११. 
श्रय मन की अन्तः १२. 
सुष्टिसे भिदा १३. 
इस हेतुः १४. 
उत्तम, मध्यम्‌ भौर अधम जनः ठ. 
की त्रिवधता 
भासती हे । ओर असज्जन कृत 5. 
अत्मवस्तु में यथा 1) १९. 


आत्माहो बाहर ओर 
अन्दर 

भेदो का 

हेतु मालुम पड़ने लगता है 
पुत्र को 


दुष्ट उत्पन्न करने वाले के 
समन 


ए्लोकार्थ- दन्द्यो के आश्रय इस मन की सृष्टि से आत्मवस्तु से उत्तम, मध्यम ओर अधमकी 


त्रिविधता भासती है। शौर दृष्ट पुत्रको उलयन्न करने वाले के समान आत्मा ही बाहर 
ओर अन्दर भेदो का हेतु मालूम पड़ने लगता है ॥ 


भ २२) एकादणः स्कन्धः [ ४६१ 


द्विचलारिशः श्लोकः 
नित्यदा ह्यङ्ग श्युलाचि भवन्ति ने अर्वन्तं च । 
कालेनालदयवेभेन सरदमत्व।ततन्च दश्यते ॥४२॥ 





पदच्छद-- 
नित्यदा हि अद्ध भुताति भवन्ति उ भवन्ति च) 
कालेन अलक्ष्य वेगेन सुक्ष्पत्वात्‌ तेत्‌ न इश्यते 1 
शन्दाथं- 
नित्यदा ६. प्रतिक्षण होने वाले कालेन २. कालको 
हि अङ १, वष्यारे उद्धव | जसे अलक्ष्य ४. दिलाई नहीं देती, वेषे ही 
भूतानि ७. शरीरोंके वेगेन ३. गतिं 
भवन्ति ८. जनम सुक्ष्मत्वात्‌ ५. सूक्ष्म होनेके कारण 
न भवन्ति १०. मरणमा तत्‌ न ११. नहीं 
च । &. ओर दश्यचे। २९. द्लाईदेतेहं 


श्लोकाथं-- प्यारे उद्धव ! जवे काल की गति दिखाई नहीं देती, वेमे ही सृक्षम होने के कारण प्रतिक्षण 
होने वाले शरोरों के जनम जौरमरण भो नहीं दिाई देते हैं ॥ 


जअयचलतारिशः श्लोकः 


यथाचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः। । 
तथैव सवभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥२३॥ | 


पदच्छद-- 

यथा यचिषाम्‌ स्रोतसा च फलानाम्‌ वा वनस्पतेः । 

तथेव स्वंभुतानाम्‌ वयः अवस्था आदयः कृताः ॥। 
शब्दाय -- 
यथा १. जंसे कालके प्रभावसे तथव ७. वसेह 
यचिषाम्‌ २. द्यिकोलोौ सवं भ्रृतानाम्‌ ८. समस्त भ्राणियो के शरीरोकी 
स्रोतसाम्‌ ४. नदियों के प्रवाहं वधः ६. आयु 
च ३. ओर अवस्था १०. अवस्था 
फलानाम्‌ ६. फनों कौ अवस्था बदलती आदयः ११. भादि भो 

रहती है 

व। वनस्पतेः । ५. अथवा वृक्षो के ताः ॥ १२. बदलती रहतो ह 


एलोकाथं- जते कालके प्रभावसेदियेकीलौ ओर नदियों के प्रवाह अथवा वृक्षो के फलों की 
जवस्था बदलती रहती है । वसे हौ समस्त प्राणियों के शरीरो की आभु अवस्था आदि भी 


बदलती रहत है । 








1 


श्रीमद्भागवते 





चतुःचल्वारिशः श्लोकः 


[ अ० २२ 


खोऽयं दी पोऽच्िवां यद्भुत्स्ोतसशं तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयं पुसानीति णां खषा गीर्धीड्ड षायुषाम्‌ ।।४४॥ 


पदच्छेद-- सः अयम्‌ दोपः अचलाम्‌ यत्‌ वत्‌ सोतसाम्‌ तत्‌ इदम्‌ जलम्‌ । 
सः अयम्‌ पुमान्‌ इति नणास्‌ सषा गोर्थीः सषा आयुषाम्‌ }। 
शब्दाथे-- 
सः ४. वहो सः अयम्‌ पुमान्‌ १३. यह वही पुरुष है 
अयम २, यह्‌ इति १२. यह कहना किं 
दोपः ५. दीपक्र दै नणाम्‌ ११. अविवेको पुरुषों का 
अगचषाम्‌ ३. उन्हीं ज्योतियों का मृषा &. व्यथंही 
यत्‌-वत्‌ १. जंसे गीर्धीः ८. विषय चिन्तन में 
स्रोतसाम्‌ ६. प्रवाहका मषा १४. सर्वथा मिथ्या है 
तत्‌ इदम्‌ जलम्‌ 1 ७. यह-वही-जल है (यह  आयुषान्‌ ।! १०. आयु नित्ताने बाले 


समज्ञना पिथ्यादहै) 
श्लोकाथं- जपे यहं उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है । प्रवाह का वही जल है । यह सभस्षना मिथ्या 
हे । विषयचिन्तन में व्यथं हौ आयु विताने वाले अविवेकी पुरुषों का यह्‌ कहना करि 
" यह्‌ वही पुरुष हे । सवथा मिथ्या है ॥ 
पःचचत्वारिशः श्लोकः 
© कि छ २ 
मा स्वस्य कमबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 
भ्रियते वासरा ज्रान्त्या यथाग्निदोरुसंयुतः ॥४५॥ 


{रच्छेद- 
मा स्वस्य कमे बोजे न जायते सः अप्ययम्‌ पुमान्‌ \ 
न्रियते वामरः भ्नार्त्या यथा अग्निः दारु संयुतः \। 
शनब्दार्थ- 
` मा ६. न न्रियते 5. ओर न मरताहै, वह्‌ भो 
स्वस्यकमं ४. अपने कर्मोके त्रामरः ६. अजन्माभौर अमरहीहै 
बीजेन ५. बीजदारा श्रान्ध्या १०. फिर भी वह्‌ 
जायते ७. पदा होतादहै यथा १४. समान (पदा होता आर नष्ट 
होता दिखाई देता है 
सः १, यद्यपि वह्‌ अग्निः १३. अग्निके 
अप्यम्‌ ३. भो दारु ११. काष्टसे 





पुमान्‌ २. भटका हुआ पुरुष संथुतः। १२. युक्त 

। एलोकाथं- यद्यपि वह भटका हभ पुरुष भो अपने कर्मो के बीजद्वारान पैदा होता है। भरन 

(क मरता है, वहं भो अजन्मा भौर अमरदहै। फिर भी वहं कष्ट से युक्तअग्ि के समान 
4 पैदा होता है, ओर नष्ट होता दिषार्ई देता है ॥। 


० २२ । एकादशः स्छन्धः 


[ ४३ 





पट्चत्वारिशः श्लोकः 


निषेकग मेजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ । 
वयोमध्यं जरा द्धश्युरित्यवस्थास्तनो नेव ॥४६॥ 


पदच्छेद-- 
निषेकगभं जन्मानि नात्व्कौपार योदनम्‌! 
व्रः मध्यम्‌ जरा -मत्यु इति अवस्थाः तनोः नव ॥ 
णन्दार्ध-- 
निषेक २. गभं वृद्धि वथः ८. अवस्या 
ग्न १, गर्भाधान मध्यम्‌ ७. अधेड़ 
जन्मनि २. जन्म ज रा-मृत्धु ठ. वबुढ़ापा ओर मृत्यु 
बात्य ४. बाल्यावस्थ द्;तं १०. ये 
कौभार ५. कुमारावस्या अवस्थाः १२. अवस्थाय होती दै 
यौवनम्‌ । ६. जवानो तनोः नव ।। ११. शरीरको नो 


ए्लोकार्थ--गर्माधान-गभवृद्धि, जन्म, वाल्यावस्थ^ कुपारावस्था, जवानी, अधेड-अवस्था, बढा ओर 


मृत्यु ये शरीर की नौ अवस्थायं होती हैँ ॥ 
सप्तचतारिशः श्लोकः 


एना सनोरथमयी च्य न्यस्योच्चावचास्तनः । 
गुणसङ्गाद्‌ पादत्ते क्वचित्‌ करिचज्जहाति च ॥2७॥ 


परन्तु वह गुणों के 


इन्हं अपना मानता है तथा 


कभी विवेक हो जाने पर 
छोड भी देता है 


पदच्छेद- 
एताः मनोरथमयीः हि अन्यस्य उच्चा वधाः तनूः) 
गुण सङ्धात्‌ उपारत्ते क्वचित्‌ कश्चत्‌ जहाति च ॥ 
शब्दार्थ-- 
एताः ३. ये गुण ७. 
मनोरथमयीः ६. उसके मनोरथ के अनुसार मङ्धात्‌ ८. सङ्खसे 
ही हैं 
हि अभ्यस्य २. जीवसे भिन्नहैंओर उपादत्ते > 
उच्चा ४. ऊंची क्वचित्‌ १०. कभी 
वचाः ५. नीची अवस्थाय कश्चित्‌ ११. 
तन्‌; । १. यह शरीर जहाति च ।। १२. 


ष्लोकार्थ--यह शरोर जीव से भिन्न रै, ओर ये ऊंची-नीचो अवस्थाय उसक्रे मनोरथ के अनुसार ही 
है । परन्तु वह गुणों के सङ्घ से इन्हं अपना मानत। है तथा कभो-कभो वित्रेक हो जानि 


पर उसे छोड भौ देता है ॥ 


७४६४ ] लौोसद्‌ भागवते [ अ० २२ 


प रं जका ~ ~ = = भनया 





अष्टचलारिशः श्लोकः 
आत्मनः पित्तयुजाभ्याशलसेखी मवराप्धयौ | 
न भवाप्ययवस्तूनामिनज्ञा इयलत्तणः ॥४॥ 


पदच्छेद- 
आत्सनः पित पुत्रास्यान्‌ अनचुमेणो भवं अष्पयोौ । 
न भव अप्यय उस्तुनाम्‌ असंज्ञ: हेय लक्षणः ॥। 
शन्दार्थ-- 
आत्मनः ‰. अपने-अपने-जन्म-मरण का स १२. नरीं है 
पितु १. पित्ता ओर भव अप्यय ७. जन्म ओर मृत्यु से युक्त 
पुत्राभ्याम्‌ २. पृन्नको वस्तुनाम्‌ ८. वस्तुओंका 
अनुनेयो ६. अनुमान कर लेना चाहिये अभिज्ञः ६. ज्ञातां 
भवं ३. (एक दूसरे के) जन्म दथ १०. जन्म ओर मृत्युरूप 
अप्ययो । ४. ओौरमूत्युपे लक्षणः । ११. लक्षण वाला शरीर 


श्लोकार्थ- पिता ओर पुत्र को एक दूसरे के जन्भ ओर मृत्यु से अपने-अपने जन्म-मरण का अनुमान 
कर लेना चाहिये । जन्म ओर भृत्यु से युक्त वस्तुओं का ज्ञाता जन्म ओर मृत्युरूपं लक्षण 
बाला शरीर नहींहै। 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
तरोर्बीजचिपाकाभ्यां यौ विद्वाञ्जन्धसंयमौ | 
तरविलत्तणो द्रष्टा एषं द्रष्टा तनोः पृथक्‌ |४६॥ 





पदच्छेद-- 
तरोः बाज विपाकाभ्याम्‌ यः विदान्‌ जन्म संयमो । 
तरोः विलक्षणः द्रष्टा एवम्‌ द्रष्टा तनोः पृथक्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
तरोः १, जौ, गेहूं भादि के तरोः ठ. वह जौ-गेहूं भादिसे 
वीजि २. उगने ओर चिचक्षणः ७. भिन्न उनका 
वियाकाभ्याम्‌ ३. उनके पक जाने पर दरष्टा ८. द्रष्टा होतादहै 
यः ४. जो पुरुष एवम्‌ १५. इपी प्रकार 
विद्वान्‌ ६- सान्नीहे द्रष्टा ११. शरीर भौर उसको अवस्था 


का साक्षी 
जन्म संयमो 1 ५. उनके उगने-भोर पकने का तनोः प्रथक्‌ 1। १२. शरीर से स्वधा पृथक्‌ होता है 
4 श्लोकरार्थ- जो, गेहूं आदि के उगने ओर उनके पकं जने पर जो पुरुष उनके उगने भौर पके का 
साक्षी & । वहे जो, गेहं आदि से भिन्न उनका द्रष्टाहै। इसी प्रकार शरीर जोर उसकी 
वस्था का साक्षी शरीर से सर्वथा प्रथक्‌ होत्ताहै।॥। 


नवती 


14 | 4 . , [शि 


भ° २२ द्कादघ्, स्कन्धः [ ४६५ 





पञचाराः शला 
प्रकृतरेवसमारमानमविकिच्यावुधः पुमान्‌ । 
तत्त्वेन द्पशसमञ्श्बूढः संसार वलिपद्यत्‌ ॥५०॥ 


परच्छेद-- प्रकृतेः एवम्‌ आट्माचम्‌ अविविच्य अच्युधः पुमान्‌ । 
तच्वेन स्पशं सम्पुटः संखाःरन्‌ भरति पद्यते।। 


शन्दाय- 

प्रकृतेः ४. प्रकृति ओर शरोर से तततरेल ७. ओर उनसे तच्वतः अलग 
समञ् कर 

एवम्‌ २. इस प्रकार स्पशं ५. विवय भोग में 

मात्मानम्‌ ५. जात्माका सस्मुढः ‡. मोहित हो जाते हं, तथा 

अविविच्य ६. विवेचन नहीं करते संसारम्‌ १०. जन्ममृत्यु ङ्प संसार भँ 

अबुधः १, अनज्ञानो प्रतिपद्यते \} ११. भटक्ते हुं 

पुमान्‌ २. पुरुष 


ए्लोकाथं--अज्ञानो पुरुष इस प्रकार प्रकृति भौर शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते, मौर 
उनसे तत्त्वतः अलग समक्चक्रर विषय भोगमें मोहित हो जते हैँ । तथा जन्ममृत्यु ङ्प 
संसार से भटकते रहते हं । 


एकपर्वाशः श्लोकः 
सन्त्वखङ्ारवीन्‌ देवान्‌ रजसाख्ुरमालुषान्‌ । 
५ « क, © 
तमसा अूतनियक्त्वं ज्राभिता याति कमेभिः ॥५२१॥ 


पदच्छेद-- सरव सङ्खात्‌ ऋषोन्‌ देवान्‌ रजसा आसुर मानुषान्‌ । 
तमसा भूत तिर्यक्ट्वम्‌ ्रासितः याति कर्माणि॥ 


शन्दाथं- 

सत्वसङ्कात्‌ २. सात्त्विक कर्मो मे आसक्ति होने पर तमसा <. तामसो कमो को आसक्तिसे 
ऋषोन्‌ ३. ऋषोलोक मे ओर भुत <. भूत-प्रेत भौर 

देवान्‌ ४. देवलोक में तियेबत्वम्‌ १०. पशु-गक्षो आदि योनियो में 
रजसा ५. राजसिक कर्मो में स्रामितः ११. भटकता 

असुर ७. असुर योनियो भे तथा याति १२. फिरता दहै 

मानुषान्‌ । ६. आसक्ति से मनुष्य ओर कर्माणि।। १. कर्मोके अनुसार जोव 


ष्लोकाथं - कर्मों के अनुसार जीव सात्त्विकं कर्मो मे असक्ति होने पर ऋषीलोक मे ओर देवलोक भें 
राजसिक कर्मो मे आसक्ति से मनुष्य भौर असुर योनि मे तथा तामसी कमो को आसक्ति 
से भूत-प्रेत ओर पशु-पक्षी आदि योनियो मे भटकता रहत। है ॥ 


४८६३६ 1 


करोमद्‌भागवते 


[ म २२ 





पदच्छद - 


शन्दा्थ-- 
नृत्यतः 
गायतः 
पश्यन्‌ 
यथा 

एव 
अनुकरोति 


तान्‌ 1 ६. 


‰< ~ °%€ © 


(1 
) 


हविपनञ्चाशः श्लोकः 


एव॒ बद्धिगुणान्‌ 


नत्यतो गायतः पश्यन यथेवालुकरोतितान्‌ । 
क © = 
पश्यन्ननी दोऽव्यज्ुकायते ॥५२॥ 


न्यतः गायतः पश्यन्‌ यथा एव अनुक्रोतितान्‌ । 
एवम्‌ बुद्धि गुणान्‌ पश्यत्‌ अनोहः अपि अनुकायंते । 


नाचते 

गाते 

देखकर 

जेसे मनुष्य किसी को 
स्वयंभो 

अनुकरण करने लगता है 
उनका 


एवम्‌ न 
बुद्धि 3 
गुनान्‌ १०. 
पश्यत्‌ ११९. 
अनीहः १२. 
अपि १३. 


अनुकायेते ॥\ १४. 


वसे ही जब जीव 
बुद्धि के 

गणो को 

देखता है, तन स्वयं 
निष्क्रिय होने पर 
भो 


उसका अनुकरण करने लगता है 


्लोकाथे - जंसे मनुष्य किसी को नाचते, गाते देखक्रर स्वयं भो उनका अनुकरण करने लगता है । 


वसे ही जब जीव बुद्धिके गणो को देखता है । तव स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका 
अनुकरण करने लगता है। 


नरियपञ्चाशः श्लोकः 
यथास्मसा प्रचलतां तरवोऽपि चला इव । 
चत्तुषा च्रास्यमाणेन दश्यते भ्रमतीव सूः ॥५६॥ 





पदच्ठेद-- 
यथा अम्भसा प्रचलता तरवः अपि चला इव । 

| चक्षुषा स्राभ्थमाणेन दृश्यते चमतती इव भरुः ॥। 

शब्दाथं- 

यथा १. जेते चक्षुषा 5८. नेत्रं के साथ-साथ 

अम्भसा २. जल के भ्राम्यमाणेन ७. जेषे घुमाये जाने वाले 

प्रचलता ३. ह्िलने पर दृश्यते १२. दिखाई देती है 

तखः अपि ४. उसमे प्रतिविभ्बित वृक्षभो श्रमती १०. घूमती हुई 

चला ५. हिलते-डोलते इव ११. सी 

इव । ६. से जान पडते हँ अथवा मुः ।। ६. पृथ्वीभी 
४..; प्रलोका्थं- जसे जल कै हिलने पर उसमे प्रतिबिम्ब वृक्ष भो हिलते-डोलते से जान पड़ते है । अथवा 
६1 


{51 जसे घुमाये जाने वालि नेत्रो के साथ-साथ पृथ्वौ भो घ्रूमती हई सो दिखाई देरी है । 


म० २२ | 





एका दणः त्कन्धः ॥ ४२७ 





चतुःपन्वाशः श्लोकं 


यथा लनोरथधियो विषयान्ुभवो सवा 
स्वष्नदष्टाश्व दाशाहं तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 


पदच्छद- 


शब्दाथं-- 


यथा 
मनोरथ 


विषयानुभवः 


मृषा । ६. 


१ 

९ 
धियः ३. 

4 


यथा मनोरथ धियः विषयानुभवः स्रवा) 
स्वप्न दृष्टाः च दाशाहं तथा संसार आत्मनः ।) 


जसे स्वप्नदृष्टाः च ४. ओर स्वप्न में दषे गये 

मनकेद्वारा दाशाहु ८. हे दाशाहं ! 

सोचे गये तथा ७. वैमेहो 

भोग पदाथं संसार १०. विषयाचुमव ल्प संसार्‌ भो 
मिथ्याहै 

मिथ्या होते हैं आत्मनः ठ. आात्माका 


एलोकाथं- जसे मन के द्रा सोचे गये ओर स्वप्न में देवे गये भोग पडशथ मिथ्या होते ह वसे ही 
हे दाशार्ह ! आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी मिथ्या है॥ 


पल्चपल्चाशः श्लोकः 


अथै ह्यविद्यमानेऽपि संखतिनं निवतेते। 
स्यायतो विषयानस्य स्वष्नेऽनथांगसो यथा ॥५५॥ 


पदच्छद- 


शब्दाथ- 
अथं हि 
अविद्यमाने 
अपि 
संसृतिः 

न 


निवतेते । ८. 
पएलोकाथं - विषयों 


५० € ©! <~ प्ल 


अर्थं हि अविद्यमाने अपि संसृतिः न निवतंते। 
ध्यायतः विषयानस्य स्वप्ने अनथं आगमः यथा ॥ 


विषयों के श्यायतः ६. चिन्तन करता है 

सत्य न होने ¶र विषयान्‌ ५. विषयोकाही 

भो अस्थ ४. जो जीव 

उसका संसार चक्रसे स्वप्ने ११. स्वप्न भे प्राप्त 

नहीं होता है अनथं आगमः १२. अनथ परम्परा जगे बिना 
दुर नहीं होती 

छुटकारा यथा 1 १०. जंसे 


के सत्य नहोने परभी जो जीव विषयों काही चिन्तन करता है। उसका 


संसार चक्र से छुटकारा नहीं होत। है । जेसे स्वप्न मे प्राप्त अनथ परम्परा जागे बिना 


दूर नहं होती ॥ 





९८) श्रीमद्‌भागवत 





| भण २२ 
पटृपञ्चाशः श्लोकः 
तस्माद्द्धब सा खुडनचव विषयानसदिन्द्रियेः 
आत्मसाग्रहणनिमातं पश्य वैकल्पिकं अमम्‌ ॥५६॥ 
पदच्छेद-- 
तस्मात्‌ उद्धव मा भृडक्ष्व दिषयान्‌ असत्‌ इद्द्रियेः। 
आत्माग्रहुण निर्भातिम्‌ पश्य वेकल्पिकम्‌ श्रमम्‌ 11 
शन्दाथ-- 
तस्मात्‌ २. इसलिये आर्माग्रहण ७ आत्मा के अज्ञानपे 
उद्धव १. त्रिय उद्धव । निर्मातम्‌ 5. प्रतात होने वाला 
मासुङ्क्षव ६. मत भोगो पश्य ११. एेसा समज्ञ 
विषयान्‌ ५. विषयों को वेकत्पिकम्‌ ६. सांसारिक भेदभाव 
असत्‌ ३. इन दुष्ट श्रमम्‌ ।। १०. श्रम मूलकहीदहै 
इन्द्रियः। ४. इन्द्रियोंसे 


ए्लोकार्थ-- प्रिय उद्धव ! इसलिये इन दृष्ट इन्द्रियों से विषयों को मत भोगो । आत्मा के अक्ञनसे 
प्रतोत होने वाला सांसारिकं भेदभाव भ्रम मूलक है एेसा समञ्चं ।। 


सप्तप्रञ्चाशः श्लोकः 
ल्तिप्तोऽवभानितोऽसद्धिः प्रलञ्धोऽसुथितोऽथवा | 
ताडितः सननिवद्धो वां त्या वा प्रिद्ापितः ॥५७॥ 


पदच्छद- 
क्षिप्तः अवभानितः भसद्धिः प्रलब्धः असुधितः अथवा) 
ताडितः सत्‌ निबद्धः वा वृच्था वा परिहाषिताः॥। 
णन्दार्थ- 
क्िष्तः २. वाहर निकाल दं ताडितः ७. मारे-पीटे 
अवभानतितः ३. अपमान करं सत्‌ निबद्धः ई. बर्ि 
असद्भिः १. असाधु पुरुष वा १०. अथवा 
प्रलब्धः ६. उपहास करे वत्ता ११. आजीविका 
असुचितः ४. निन्दा करें वा ८. या 
अथवा । ५, अथवा परिहाषिताः॥ १२. छोननल 


ए्लोकाथं-- असाधु पुरुष बाहर निकाल दं, अपमान कर, निन्दा कर अथवा उपहास कर, मारे-पीटे यां 
बधि, अथवा आजीविका छोन ल ॥ 


भ० २२ | एकादणः स्कन्धः [ ४६६ 
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अष्टपञ्चाशः श्लीकः 
भन = © = 
निद्वितो सचिन वाज्ञेकहुधेवं परकस्पितः। 
श्रेयस्कामः कुच्छगत्त आस्र नाऽऽत्मानस्द्धरेत्‌ ॥५८॥ 
पदच्छद- निष्ठितः मूत्रितः वाअन्नः बहुश्रा एवम्‌ भ्रकस्पितः। 
श्रेयः कानः कच्छगतः आल्मना आस्नानम्‌ उद्धरेत्‌ ॥! 





शन्दाथं - 
निष्ठितः २. उपर थृक्द शेषः ७. आत्म कल्याण का 
मत्रितः ३. मूत्र करदं कामः ८. इच्छुक व्यक्ति 
वाअज्ञः १. अज्ञानी पुरूष छृच्छगतः ६. कटिन्‌।इयों से 
बहुधा ५. बहुत बार आत्मना १०. विवेक बुद्धिकै द्वारा 
एवम्‌ ४. इसी प्रकार आ1त्मानभ्‌ ११. अपना 
प्रकम्पितः । ६. निष्ठासे डिणानेको चेष्टा उद्धरेत्‌! १२. उद्धार करे 

कर (परन्तु) 


श्लोकार्थं - अज्ञानी पुरुष उपर थूक दे, मूत्र कर दं, इसी श्रकार बहुत बार निष्डा से डिगाने की चेष्टा 
करे । परन्तु आत्म कल्याण का इच्छुक व्पक्ति कठिनाद्यों से विवेक बुद्धि के दारा अपना 


उद्धार करे ॥ 
एकोनषष्टितमः श्लोकः 
उद्धव उवाच- यथेवमलुबुध्येयं वद नो वदतां वर। 
खद्ःखहभिम मन्ये आत्भन्यसदत्तिक्रमम्‌ ॥५६॥ 

१दच्छद-- यथा एव अनुङ्ुद्धयेयम्‌ वद नः वदताम्‌ उर। 

सुदुः सहम्‌ इमम्‌ सन्ये आटसनि असत्‌ अतिक्रमम्‌ ।॥ 
शन्दार्थ- 
यथा १०. जसे मँ इसको सुदुः सहम्‌ ७. अत्यन्त असह्य 
एव ई. अतः इमम्‌ २३. मे इस 
अनुबुद्धयेयम्‌ ११. समञ्च सक्‌ मन्ये 5 मानता है 
वद नः १२. वैसे हमे बताइये आत्सनि ६. अपनेमनमें 
वदताम्‌ १. भगवन्‌ आप वक्ताओं के असत्‌ ४. दुजंनोंकेद्रारा किये गये 
वर । २. शिसेमणि हैँ अतिक्रमम्‌ 1। ५. तिरस्कारको 


ए्लोकार्थ- भगवन्‌ आप वक्ताओं के शिरोमणिरहै। म इस दुजंनोंके दवारा किये गये तिरस्कार को 
अपने मन में अत्यन्त असह्य म।नता हूं । अतः जसे मै इसको समञ्च सकं वंसे हमें 
बताइये ॥ 
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पदच्छेद-- 
शब्दाथ- 
विदुषाम्‌ ८. 
अपि द. 
विश्वात्मन्‌ १ 
परकृतिः ११. 
हि १०. 
बलीयसी! १२. 


श्रीमद्भागवते [ अ० २२ 


षष्टितमः श्लोकः 


विदुषासपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिहि बलीयसी । 
ऋत त्वद्धमनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणालयान्‌ ॥६०॥ 


दिदुषाम्‌ अपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिः हि बलीयसी । 
ऋते त्वत्‌ धमं निरतान्‌ शान्तान्‌ ते चरण आलयान्‌ \। 


बड़े-बड़े विद्वानों के लिये ऋते 


७. अतिरिक्त 
भी तिरस्कार सहना कठिन है त्वत्‌ २. जो आपके 
हे विश्वात्मन्‌ ! धम निरतान्‌ ३. भागवत धमं मे संलग्न हैँ 
प्रकृति शान्तान्‌ ६. उन शान्त पुरुषों के 
क्योकि ते चरण %. जिन्होने आपके चरणों 


अत्यन्त बलवतो है आलयन्‌ ॥। ५. काःआाश्वरयनले लियाहै 


श्लोकाथ-हे विश्वात्मन्‌ ! जो आ्रापके भागवत धमं मे संलग्न हैँ । जिन्होने आपके चरणों का आश्रय 


ले लिया है । उन शान्त पुरुषो के अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानों के लिये भो तिरस्कार सहना 
कठिन है । क्योकि प्रकृति अत्यन्त बलवती है ।। 


धीमद्धागवते महाधुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशः स्कन्धे दरवशः अध्यायः ।॥२२।। 








भीमद्भागवतमहाघुरखय्‌ 
एकदश ई्कन्धः 
च्चय्यो लिच्छाः जदय्यरच्यः 


प्रथमः श्लकः 
वादरायणिरुवाच--सख एव माशं लित उद्धवेन जायवतञ्ख्येन दाश्यारदञुख्यः । 
समांजयन्‌ चत्ययचो खङ्धन्दस्तसाव स्माषे अवणीयवी्यः॥ १॥ 
पदच्ठेद- सः एवम्‌ आशंदित उद्धवेन भागवतं सुख्येन्‌ दशाह धरुख्यः । 
सभाजयन्‌ श्रत्यवचः मुकुन्दः तम्‌ आवमादे श्रदरणीय वीर्यः ।। 


णब्दा्थं-- 

सः &. उन सभाजयन्‌ १२. प्रशंसा करके 

एवम्‌ ५. इस प्रकार भ्रत्यवचः ११. उनके प्रष्न कौ 
आशंसित ६. प्राथना करने पर युङ्कन्दः १०. श्रीकृष्ण ने 

उद्धवेन ४. उदवजीकेद्वारा तस्‌ १३. उनसं 

भागवत मुख्येन्‌ ३. नक्तो मे शिरोमणि आवभाषे १४. इस प्रकार कहा 
दाशार्ह ७. यदुवंश भरलगीय २. श्रवेण करने योग्यहं 
मुख्यः । <. शिरोमणि वीर्यः \। १. भगवान्‌ को लीला कथा 


श्लोकाथे-- भगवान्‌ की लीला कथा श्रवण करने योग्य है । सक्तो मे शिरोमणि उडवजीके द्वारा 
इस प्रकार प्राथना करने पर यदुवंश शिरोमणि उन श्रीकृष्ण ने उनके भ्रष्न को प्रशंसा 
करके उनसे इस प्रकार कहा ।, 


दवितीयः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-- बाहेरपत्य स वै नात्र साधु दुजेनेरितेः 
दुरुकतैर्भिन्नमात्मानं यः समाधातुमीरवरः ॥२॥ 


पदच्छेद- बार्हस्पत्य सः वे नः अत्र साधुः वं दजन ईरितः 
दुरुक्तः भिन्नम्‌ आत्सानम्‌ यः समाधातुम्‌ ईश्वरः ॥ 


शब्दार्थं - 

वार्हुस्पद्य १. हे वृहस्पति के शिष्य उद्धव जो! दुरुक्त ५. कटु वचनों से 
सःवेन 9. नहीं मिलतेहें भिन्नम्‌ &. विधे हुये 

अत्र २. इससंपारमें आत्मानम्‌ १०. अपने हृदय को 
सधुःवं ३. एसे संत पुरुष प्रायः यः ५. जो 

दुजन ६. दुर्जनो के समाधातुम्‌ ११. संभालनेमें 
ईरितः। ७. कहे हुये ईश्वरः।॥ १२. समथहों 


ए्लोकार्थ- हे ब्रहस्पति के शिष्य उद्धव जी । इस संसार मे एेसे संत पुरुष प्रायः नहीं भिलते है । जो 
दजेनों के कहे हुये कडु वचनो से विधे हुये अपने हृदय को संभालने मे समथ हों ॥ 
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तृती यः श्लोकः 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणैः खमभगैः। 
यथा तुदन्ति समेस्था दच्यसत्तां परुषेषवः ॥३॥ 








पदच्छेद-- 
न तथा तप्यते तिद्ध: पुमान्‌ बाणः सुममंगैः। 
यथा तुदन्ति समेस्था हि असताम्‌ परुष इषवः ॥। 
शन्दाथ- 
म ६. नहीं करता है यथा ५. जितनी कि 
लथा तप्यते ५. उतनी पीडा का अनुभव तुदन्ति १२. पीडित करते ह 
विद्धः ४. विधते पर भी ममेस्था हि १०. मर्मान्तिक एवम्‌ कटोर 
पुमान्‌ १. मनुष्य काहूदय असताम्‌ ठ. दृष्ट जनों के 
बाणेः ३. बाणोंसे परुष ४. कठोर वचन कूपीं 
सुम्मगेः 1 २. ममं भेदो इषदः }\ ११. बाण उसे 


श्लोकार्थ- मनुष्य का हदय ममं भेदो बाणो से विधने पर भी उतनो पीडा का अनुभव नहीं करता 
है। जितनी कि दुष्ट जनों के कठोर वचनरूपी मर्मान्तिक एवम्‌ कठोर व चनखूधी वाण 
उसे पीडित करतेर्है।। 
© 
चतुद शः श्लोकः 
कथयन्ति महत्पुण्यसभितिहासभिदोद्धव । 
तमहं बणंयिष्यामि निबोध खुखमादितः ॥४॥ 


पदच्छद- 

कथयन्ति महत्‌ पुण्यम्‌ इतिहासम्‌ इह उद्धव । 

तम्‌ अहम्‌ वणं यिष्यामि निबोध सु समाहितः।॥। 
शन्दार्थ-- 
कथयन्ति ६. कहा करते है तम्‌ ७. वह्‌ 
महत्‌ ३. महात्मा लोग अहम्‌ ८. रम तुम्हें 
पुण्यम्‌ ४. एक बड़ा पवित्र वेणयिष्यामि ४. सुनाङऊगा 
इतिहासम्‌ £ प्राचीन इतिहास निबोध १२. उसे सुनो 
इह २. इक् विषय मे सु १०. तुम भलीर्भाति 
उद्धव । १. उदव जी। समाहितः 1 ११. ध्यान लगाकर 


ए्लोकाथं - उद्धव जी ! इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते है । 
वह मै तुम्हे सूनाऊंगा । तुम भलीर्भाति ध्यान लगाकर उसे सुनो ॥ 





० २६1 एकादशः स्कन्धः [ १०३ 


पञ्चमः शलाक 
केनचिद्‌ धिन्तणा गीत परिश्रूतन दुजनः 
स्मरता ध तियुक््तेन विषाक्त निंजक्मणाम्‌ ॥५॥ 





पदच्छेद-- 
केनचित भिक्षणा गीतम्‌ परिभरुतेन दुजेनेः । 
स्मरता धति युक्तेन विपाकम्‌ निज कमणान्‌ } 
शन्दाथ- 
केनचित्‌ ३. किसी स्मरता &. स्मरण करके यह वृत्तान्त 
क्षणा ४. भिक्षुक ने उसे धति युक्तेन ५. धयं 
गीतम्‌ १०. सुनाया विपाकम्‌ ७. फल समक्चकर 
प रिभुतेन २. सताये जाने पर निज ४५. अपने 
दजनेः । १. दुष्टोकेद्वारा कर्मणाम्‌ । ६. कर्मोक्तं 


श्लोकाथे- दष्टो के द्वारा सताये जाने पर किसी भिक्षुक ने उसे भपते कमो का फल समक्चकरर्‌ 
छै यंपर्व॑क स्मरण करके यह वृत्तान्त सुनाया ॥ 


पृष्टः श्लोकः 
अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढयतसः च्चिया । 
वार्ताव्र्तिः कदयंस्तु कामी लुज्धोऽतिकोपनः ॥६॥। 


पदच्छेद- 
वन्तिषु द्विजः कश्चित्‌ आसीत्‌ आढचतम भिया । 
वार्तावत्तिः कदयंः तु कामी लुब्धः अति कोपनः ॥ 
णब्दा्थ- 
अवन्तिषु १. उन्जन में वार्ता ७. वहं खेती 
दविज ३. त्राह्यण वत्तिः ८. व्यापार आदिकरताथा 
क श्चित्‌ २. प्राचीनकाल में एक कथ्यः तु & कृपण 
आसीत्‌ ४. रहता था कामी १०. कामी ओौर 
आढयतमः ५, उक्तके पास बहुत लुब्धः ११. लोभो तथा 
भिषा । ६. धन था भति कोपनः ।! १२. बात-बाति में क्रोध करने 
वालाथा 


ए्लोका्थ- उज्जैन मे प्राचीनकाल भे एक ब्राह्मण रहता था, उसके पाक्त बहुत धन था । वह खेती 
व्यापार आदि करता था! कृपण, कामी भौर लोभी तथा बात~बात मे क्रोध करने 


वालायथा॥ 


५०४ 1 
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सप्तमः श्लोकैः 
ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताः । 
शुन्यावखथ आत्मापि काले कामेरन्चितः ॥७॥ 
पदच्ठेद- 
ज्ञातयः अतिथयः तस्य वाङ्मात्रेण अपि न अ्चिताः। 
शून्य अवसथे आत्मा अपि काले कामेः अनचितः ॥ 
शन्दार्थ-- 
ज्ञातयः २. अपने जाति-बन्धु ओर शभ्य ७. वह धर्म-कर्म से रोते 
अतिथयः ३. अतिथयो को अचसथे ८. घरमे रहताथा भौर 
तस्थ १. उसने आत्मा ४, स्वयं को 
वाड ४. कभी मोटी बात अपिकलि १०. भी समय पर 
मात्रेण ५. से कामः ११. अपनी धन-सम्पत्ति के दासा 
अपि न अचिताः। ६. भी प्रसन्न नहीं किया अन्वितः ।। १२. सुखो नहीं करता था 


श्लोका उसने जाति बन्धु गौर अतिथियों को कभौ मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया । वह धमं- 


कमं से रीतेघरमें रहता था गौर स्वयं को भी समय पर अपनो धन-सम्पत्ति केद्वारा 
सुखी नहीं करता था ॥ 


ष्टम: श्लोकः 


क © (स 
दुऽगालस्य कदयस्य द्रद्यन्तं पुच्रचान्धकाः । 


पदच्छेद- 


शनब्दार्थ-- 

दुःशोलत्य २. 
कदयंस्य १. 
ह्यन्ते त 
„पुत्र स 
बान्धवाः । ५ 


दारा उुदिनरो श्त्या विषण्णा नाचरन्‌ भियसर्‌ ॥८॥ 


दुःशीलस्य कदर्यस्य दह्यन्ते पुत्र बान्धवाः 1 
दाराः दुहितर भृत्याः विषष्णाः न आचरन्‌ प्रिषम्‌ ॥ 


बुरे स्वभाव के कारण दाराः ७. 
उसको कृपणता ओर दुहितर %. 
उसका अनिष्ट चाहतेथे भ्रत्याः ६. 
उसके बेटे विषष्णाः ९. 
भाई-बन्धु न आचरन्‌ ११. 

प्रियम्‌ ॥ १९. 


पत्नी आदि 

बेरी 

नोक र-चाकर 

दुःखो रहते थे भौर 
व्यवहार नहीं करताथा 
कोड भो उसे प्रिय लगने वाला 


श्लोक्षाथं - उसकी कृपणता ओर बुरे स्वभाव के कारण उक्तके वेटे, बेटी, भाद-बन्धु-नोकर-चाकर 
` ` पल्ली भादि दुःखो रहते थे । ओर उसका अनिष्ट चाहते थे । कोई भी उसे श्रिय लगते 


ग्ककृन्नभ्वाः काक कन्न भः क्रर्च¶ था | 


अ> २३1 एकादणः स्कन्धः ॥ ५०५ 





न॒मः श्लोकः 


तस्येव यत्तवित्तस्य च्धुततस्योभयसोकतः। 
© (न ^~ 
धमक्रामविहीनस्य चक्रघः पश्चमानिनः ॥।६॥। 


पदच्छेद- 

तस्य एवम्‌ यक्ष वित्तस्य च्धुतस्य उभयलोकतः } 

घमं काम विहीनस्य च॒न्ुधुः पञ्च भागिनः ।} 
शब्दाथ-- 
तद्य ३. एेसे घमं ७. धन से धर्मं ओर्‌ 
एवम्‌ ४. ही काम ८. भोग दोना 
यक्ष ५, यक्षो के समान विहीनध्य &. नहो करता धा, तत 
वित्तस्य ६. धनको रखवालीकरताथा चुक्रुधुः १२. उस पर क्रोधित हयो उठे 
च्धरुतस्य २. गिरगयाथा पञ्च १०. पञ्चमहायज्ञ के 


उभयलोकतः १. वह लोक-परलोक दोनो से भागिनः! ११. भागी देवता 


षलोकाथं- वह लोक्र-परलोक दोनों से गिर गयाथा।पएेसे ही यक्षों के समान धन की रखवालौ 
करताथा। धनसे धमं ओरभोग दोनों ही नहीं करता था, तब पञ्चमहायज्ञ के भागो 


देवता उस पर क्रोधरित हो उठ ॥ 
दशमः श्लोकः 


तद वध्यांनविसरस्त पुण्यस्कन्धस्य भुरिद। 
अर्धोऽप्यगच्छुल्निधनं बह्वायास्षपरिश्रमः ॥१०॥ 


पदच्छेद- 
तत॒ अवध्यान बिललस्त पुण्य स्कन्धस्य भुरिद। 
अथः अपि अगच्छत्‌ निधनम्‌ बहुआयास परिभमः ॥ 
शनब्दाथ- 
तत्‌ २. देवताओं के अथंः ठ. उसका धन 
अवध्यान ३. तिरस्कारसे अपि १०. भी 
विल्स्त ६. जाता रहा, जिससे अगच्छत्‌ १२. हो गया 
पुण्य ४. उपकर पूर्व पुण्यो का निधनम्‌ ११. नष्ट-भ्रष्ट 
स्कन्धस्य ५. सहारा बहुअायाक्न ७. अत्यन्त उद्योग तथा 
भूरिद १, उदार उद्धव | परिगमः ८ परिश्रम से इकट्ठा करिया गयां 


एलोकाथं- उदार उद्धव ! देवतागों के तिरस्कार से उसके पुवं पुण्यो का सहारा जाता रहा, जिससे 
अत्यन्त उद्योग तथा परिश्रम से इकट्‌ढा क्रिया गया उसका धन भी नष्ट-्नष्ट ही गया ॥ 
~~ ५ ४-- | ६ 
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एकादशः श्लोकः 
ज्ञातयो जगृधुः किंचित्‌ किश्चिद्‌ दस्यव उद्धव । 
दैवतः कालतः कििद्‌ बद्मबन्धोन्‌ पार्थिवात्‌ ॥१२१॥ 
पदच्छेद- 
ज्ञातयः जगृहुः किञिचित्‌-कञ्चित्‌ दस्यवः उद्वव ! 
देवतः कालतः किञ्ित्‌ ब्रह्मबन्धोः नपथिवात्‌ 1 
शनब्दाय-- 
ज्ञातयः ३. उसके करटुम्बियों ने देवतः ७. देवी कोप से मौर क्रु 
जगृहुः ४. छीन लिया ओर कालतः ८. समयकेफेरसेनष्ट हो गया 
कच्चित्‌ २. उसनब्राह्मणका कुद्चघनतो फिड्चित्‌ १०. बचा-खुचा धनं 
किञ्चित्‌ ५. कुछ ब्रह्मबन्धोः ठ. उस नाम-माच्रके ब्राह्मणका 
दस्यवः ६. चोर चुराकरले गये । कुछ नृप ११. साधारण मनुष्योँने ले लिया तथा 
उद्धव ।॥ १. उद्धवजी । पाथिवात्‌ ।\ १२. दण्ड केख्प धै शासको ने 
हडप लिया 


श्लोकार्थ-उदढवजी ! उस ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कूटम्वियों ने छीन लिया भौर कुछ चोर 
चुराकरले गये } कुछ देवो कोपसे ओौर कुछ समय केफेरसेनष्ट हो गय।। उस नाम- 
मात्र के ब्राह्मण का बचा-खुचा धन साधारण मनूष्योने ले लिया। तथा दण्डके रूप 


मे शासको ने हडप लिया । 
दादशः श्लोकः 


= ५ + ५ - 
स॒ एवं द्रविणे नष्टे धञकामविवनितः। 
क 
उपेक्ितश्च स्वजनंश्चिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१२॥ 


1दच्छेद- 
सः एवम्‌ द्रविणे नष्टे धमे-काम विबजितः। 

१ उपेक्षितः च स्वजनः चिन्ताम्‌ आप दुरत्ययाम्‌ ॥ 
शन्दाथं - 
सः १, उक्षकी उपेक्षितः ई. तिरस्कार कर दिया 
एवम्‌ २. इस प्रकार च ८, उसका 
व्रविणे ३. सारी सम्पत्ति स्वजनः: ७. सगे सम्बन्धियोने 
नष्टे ४. नष्टहो गई चिन्ताम्‌ ११. चिन्ताने 
धम-काम ५. वह धर्मं भौर भोग भाप १२. चेर लिया 
विर्वाजितः ६ दोनों से मलग रहा दुरत्ययाम्‌ ॥। १०. तब उसे भयानक 


इलोक्नाथं--उसकी इस प्रकार सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई । वह धमं ओर भोग दोनों से अलग रहा । 
सगे सम्बन्धियों ने उस्षका तिरस्कार कर दिया । तब उसे भयानक चिन्ता ने घेर लिया । 
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अयोदशः श्लोकः 


लस्येवं ध्यायतो दीघं नड्टरायस्तपस्विनः। 
चिदयनो वाष्वक्ण्ठस्य निवंदः सखुसदहान सरत्‌ ॥१३॥ 








पदच्छेद-- 
तस्य एवम्‌ ध्यायतः दीर्घम्‌ नष्ट राथः तपस्विनः । 

| चिद्यतः वाष्प कण्ठस्य नि्वंदः सुमहान्‌ अभुत्‌ ॥ 
षब्दाथ- 
तस्थ ठ. उसके मनमें खिद्यतः ४. उक्तका मन खेदसे भर गया 
एवम्‌ ७. इस प्रकार लप ५. ओओ के कारणं 
ध्यायतः ८. चिन्ता करते-क्ररते ही कण्ठस्य ६. गला रध गया 
दीघंम्‌ २. उसके हृदय में वड निर्वेदः ११. वैराग्यक्ता 
नष्ट रायः १. धनकेनाशसे युश्रहान्‌ १०. संसार क प्रति महान 
तपस्विनः । ३. जलन हुई अश्रुत्‌ \ १२. उदयदहो गया 


एलोकार्थं घन के नाश से उसके हदय में वड़ो जलन हई । उप्तका मन खेद से भर गया । ओसुभों 
के करण गला रुध गया । इस प्रकार वित्ता करते-कंरते ही उसके मन मं संसारके 
प्रति महान वैराग्य का उदय दहो गया।। 


चर्तंदशः श्लोकः 
स चादेदलहो कष्टं व्र्थाऽऽत्मा मेऽलुतापितः । 
न घमाय न कामाय यस्यार्थायास हदशः ॥१४॥ 


पदच्ठेद-- 
सः च साह इदम्‌ अहो कष्टम्‌ वथा आत्मा मे अनुतापितः । 
न धर्माप न कामाय यस्थ अर्थाय आयास ईदशः॥ 
शन्दाथ-- 
सः च १. ज्राह्मण मन ही मन न धर्माय ११. न धमं-कममेंलगाओौर 
आह इदम्‌ २. रेक्ता कहने लगाकर न कामाय १२. नसुखभोगके काम आया 
अहो कष्टम्‌ ३. हाय ! बडे खेदकी बातहै यस्य ७. जिस 
वथा ५. व्यथं ही अर्थाय ८. धन के लिये 
आत्मामे ४. मैने अपने को इतने दिनों तक आयास १०. परिश्रम किया 
अनुतापितः । ६. सताया ईदृशः॥। ठ. मेने इतना 


ए्लोकाथं - वहं ब्राह्मण मन ही मन एसा कहने लगा, किं हाय । बड़ेखेदकी बातदहै। मेने अपमेको 
इतने दिनो तक व्यथं ही सताया ! जिस धन के लिये सेने इतना परिम्‌ करिया । वह 
न धम-करमं मे लगा न सुख भोगने के काम भाया ॥ 
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पञ्चदशः! श्लोकः 
पायेणाथाः कदयोणां न सुखाय कदाचन । 
हे चात्मोपतापाय सतस्य नरकाय च ॥१५॥ 





पदच्ठेद- 

प्रायेण अर्थाः कदर्याणाम्‌ न बुखाप कदाचन। 

इह च आत्मा उपतापाथ भ्रुतस्य नरकाय च)! 
शन्दा्थ- 
प्रायेण १. प्रायः देखा जाताहैकि इहच ७. इस लोकमेवे 
अर्थाः ३. धन से आत्मा ८. स्वयं चिन्ता से 
कदर्याणाम्‌ २. कृपण पुरूषो को उपत्तापाय् ६. जलते रहते हैँ 
न ६. नहीं मिलता है म्रतस्य ११. मरने पर 
सुखाय ५. सुख नरकाय १२. नरके जाते हँ 
क दाचन 1 ४. कभी च }) १०. ओर 


प्लोकाथं- प्राय देवा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता है । इस लोक में 
वे स्वयं चिन्ता से जलते रहते ह । ओर मरने पर नरकमेजतेर्है।। 
षोडशः श्लोकः 


यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाधघ्याये गुणिनां गुणाः| 
लोभः स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्विच्ौ रूपभिवेव्सितस्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- 

यशः यशस्विनाम्‌ शुद्धम्‌ श्लाध्या ये गुणिनाम्‌ गुणाः) 

लोभः स्वल्पः पि तान्‌ हन्तिशिवत्रः रूपम्‌ इवे ईप्सितम्‌ ।। 
शब्दाथं- 
यशः ८. यश ओर लोभः स्वल्पः अपि. वेसेही तनिकसाभी लोभ 
यशस्विनाम्‌ £. यशस्वियों के तान्‌ हृन्ति १२. उन्हें नष्ट कर देता है 
शुढधम्‌ ७ शुद्ध श्विन्नः २. थोडासाभी कोढ्‌ 
इ्लाध्या १०. प्रशंसनीय रूपम्‌ ४. स्वरू्पको बिगाडइदेताहै 
ये गुणिनाम्‌ ४. गुणियोकेजो इव १. जये 
गुणाः 1 ११. परण ह ईप्सितम्‌ ।। ३. सर्वाङ्गं सुन्दर 


ए्लोक्ा्थं- जेते थोडा सा भो कोठ सर्वाङ्गं सन्दर स्वर्प को निगाडदेता हि। वसे ही तनिकसाभी 
लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश भौर गुणियोंके जो गुणर्ह उन्हें नष्ट करर देता है ॥ 


अ २३ । एकादणः; <कश््रः ॥ ५०९६ 





सप्तदशः श्लोकः 
अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षं रन्तण उ्यये। 
नाशोपमोग आयासखच््ासरिचन्ताः अमो णाम्‌ ॥१अ 


पदच्छेद- 

अथस्य कधाधने सिद्धे उत्कर्षं रक्षणे व्यये) 

नाशः उपभोग आवासः तच्रासतः चिन्ता चः सृणासन्‌ । 
शन्दाथ- 
अयस्य १, धन नाशः ७. उसथे नाशं ओर 
साधने २. कमानेमे उपभ्रोग ८ उपभोग मेँ 
सिद्धे ३. कमाने पर उसे आघातः १०. निरन्तर परिश्िमं 
उत्कषं ४. बढ़ने चसःचिन्वा १३१. भय-चिन्ता ओर 
रक्षणे ५. रखने एवम्‌ रभः १२. न्भ काही साभना करना 

पड़ता ह 

उप्रये । ६. खचं करने में नृणाम्‌ ।। ६. मनुष्यों को 


श्लोकार्थ--धन-कमाते मे, कमाने ¶१र उतरे बढाने, रखने एवम्‌ खचं करने मे उसके नाश ओर उपभोग 
मे मनुष्यो को निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता ओर धरम काही साभना करना पड़ता है ॥ 


ष्टदशः श्लोकः 
स्तेयं हिसादतं दस्मः कामः कोधः स्थो मदः। 
मेदो वेरमविश्वासः संस्पधां व्यसनानि च ॥१८॥ 


पदच्छद- 
स्तेयम्‌ हिसा अनृतम्‌ दम्भः कामः क्रोधः स्मयः मदः! 
भेदः वरम्‌ अविश्वासः संस्पर्धा व्थसनानि च ॥ 
शन्दार्थ-- 
स्तेयम्‌ १. चोरी भेदः ७. भेद बुदि 
हिसा २. हिय वेरम्‌ ८. वेर 
अनृतम्‌ २. श्चठ बोलना अविश्वासः ४. अविश्वास 
दम्भः ४. दम्भ संस्पर्धा १०. स्पर्धां 
कामः क्रोधः ५. कामक्रोध व्यसनानि १२. लस्मटता, जज तथा मद्यपान 
स्मधः सदः। ६. गवं-अह्‌कार च। - ११. ओर 


ए्लोकायथं-- चोरी, हिसा, ठ बोलना, दम्भ, काम-क्रोध, गवं-अहंकार, भेद बुद्धि, वेर, अविश्वास, 
स्पा ओर लम्पटता, जु तथा मद्यपान ये भनथ हं ॥ 


५९० ) 


पदन्छेद- 


शब्दार्थ- 

एते 
पञ्चदश 
अनर्था 

हि अयमूलाः 
मताः 
नृणाम्‌ । 
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एकोनविंशः श्लोकः 
एते पञ्चदशानां ्थेसूला सता नृणाम्‌ । 
तस्सादनथेमर्थाख्यं ओयोऽ्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १६॥ 


एते पञ्चदश अनर्था हि अर्थपुलाः सताः नृणाम्‌ । 
तस्मात्‌ अनथ आरव्यस्‌ श्रेयः अर्थो इूरतः व्यजेत्‌ ।! 


ये 

पन्द्रह 

अनथं 

धन के कारण ही 
माने गये है 
मनुष्यो में 


तस्मात्‌ ७. 
अनर्थं । 11: 
आरव्यम्‌ १०. 
श्रेयः छ 
अर्थो ठ. 


दूरतः त्यजेत्‌ ।। १२ 


इसलिये 

अनथं को 

अथनामधारी 

कल्याण 

कामी पुरुष को चाह्यि कि 
„ दुरसेही छोडदे 


एलोकाथं- ये पन्द्रह अनथं मनुष्यो मे धन केक्रारण ही माने गये हँ । इसलिये कल्याण कामी पुरुष 
को चाहिये किं अर्थ नामधारी अनथ कोदूरसे ही छोड दःं।, 


विंशः श्लोकः 


भिद्यन्ते श्रातरो दाराः पितरः 
एकारिनिग्धाः काकिणिना सव्यः सर्वेऽरयः कृताः ॥२०॥ 


१दच्छेद- 


शन्दाथ- 
भिद्यन्ते 
घ्रातरः 
दाराः 
पितरः 


सुहूदः 


तभा छ. 


१९. 
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निद्यन्ते चतरः दाराः 


पितरः सुहृदः 


सखद्दस्तथा । 


तथा । 


एकाः स्निश्धाः काकिणिना सद्यः सवं अरयः कृताः 11 


इतने फट अजतिर्ह कि 
भाई-वन्धु 

स्त्री-पुत्र 

माता-पिता 
सगे-पषम्बन्धिी 

तथा 


एकाः ७. 
स्निग्धाः प्त 
काकिणिना ~ 
सदयः ११. 
सवं छ 


अरयः कताः । १२. 


बिल्कुल एक हुये रहते हँ 

जो स्नेहं बन्धन से बंधकर 
कौडीके कारण 

तुरन्त 

सन 

एक दूसरे के शत्रु बन जाति ह 


श्लोकार्थ-भाई-बन्धु-स्त्री-पत्र-माता-पिता तथा सगे सम्बन्धि जो स्नेह बन्धन मे बंधकर बिल्कुल 
एक हुये रहते है, सव कौड़ो के कारण इतने फट जाति हँ क्रि तुरन्त एक दूसरे के शतु बन 


जाति हं ॥ 
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एकविंशः श्लोकः 
कि ॐ, ऋ, ॐ 
अथनाल्पीयस्ा दयते खरब्धया कीव्लसयन्यवः। 
त्यजन्त्याशु स्णृघोधघ्नन्ति सहसोत्छटज्य सोहदस्‌ ॥२१॥ 


पदच्छद- 
अर्थेन अल्पीयसा हि देते संरब्धा दीप्त मन्यवः) 
त्यजन्ति आशु स्पृधः घ्नन्ति सहसा उत्युज्य सौहूदम्‌ )) 
शब्दाथं-- 
अर्थेन ३. धन के लिये भी स्पजन्ति ५. छोड़ देते है 
अल्पोयसा २. थोड़ेसे आशु स्पृधः ७. बातक्ती बातसें सौहादं खम्बन्धं 
हि पेते १, येलोग ध्नन्ति १२. प्राण लेने पर उताड हौ जातिहं 
संरब्धा ४. क्षुब्ध ओर सहसा ६. ओर एकाएक 
दीप्त ६. हो जाते हँ उत्युज्य ११. छोड़कर 
मन्यवः ४५. क्रद्ध सोौह्दम्‌ ॥ १०. सौहादं 


ष्लोकाथं- गे लोग थोड़े से धन के लिये भोक्ृव्च ओर क्रूढहो जाते है । बातको बात में सौहादं 
सम्बन्ध छोड देते ह । ओर एकाएक सौहादं छोडकर प्राण लेने पर उतार हो जाति ह ॥ 


दाविंशः श्लोकः 
लब्ध्वा जन्मामरप्राथ्यं मानुष्यं तद्‌ द्विजाभ्यताम्‌ । 
तदनाहत्य ये स्वार्थं घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद- 
लब्ध्वा जन्प अमर प्राण्यम्‌ मानुष्यम्‌ तत्‌ द्विज अगग्यताम्‌ । 
तत्‌ अनाद्त्य ये स्वाम्‌ घ्नन्ति यान्ति अशुभाम्‌ गतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
लब्ध्वा ६. प्राप्त करके तत्‌ अनाहूत्य ८ उसका अनादर करते हैँ 
जन्म ३. जन्म को ओर ये ७. जो 
अमर प्रायम्‌ १. देवताभोके भो प्राथनोय स्वार्थम्‌ ४. वे अपने सच्चे स्वायं परमायःको 
मानुष्यम्‌ २. मनुष्य ध्नन्ति १०. नाश करते हँ भौर 
तत्‌ ४. उसमें भी यान्ति १९. प्राप्त करते हँ 


द्विजअग्यताम्‌ । ५. श्रेष्ठ ब्राह्मण शरोर को अशुभाम्‌ गतिम्‌ ॥। ११. अशुभगति को 

्लोका्थं-देवताओ के भी प्राय नीय मनुभ्य जन्म को भौर उसमे भो श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर को प्राप्त 
करके जो उसका अनादर करते ह । वे अपने सच्चे स्वाथ -परमाथः का नाश करतेरहै। 
भौर अशुभ गति को प्राप्त करते है ॥ 
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पदच्छेद- 


शब्दा्थ- 
स्वं 
अपवर्गयोः 
हारम्‌ 

प्राप्य 

लोकम्‌ इमम्‌ 
पुमान्‌ 1 


८. 


३ 
२. 
४. 
५ 
१ 


श्रोमद्मागवते 


त्रयोविंशः श्लोकः 


स्वगं अपवगयोः हारम्‌ प्राप्य लोकम्‌ इमम्‌ पुमान्‌ । 
द्रविणे कः अनुषञ्जत मत्यः अनर्थस्य धामनि 1) 


स्वगं का 

मोक्ष ओर 

द्वार है 

इसको पाकर भो 
यह मनुष्य शरीर 
मनुष्य 


स्वगा पवगेयोद्धीरं पाप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 
द्रविणे कोऽनलषज्जेत सरतत्योऽनथस्य धामनि ॥२३॥ 


विणे ११. 
च्छः ६. 
अनुषज्जत १२. 
मत्यः ७. 
अनथेस्य द, 
धानि) १९. 


[ अऽ २३ 


घलोकार्थ-- यह मनुष्य शरोर मोक्ष जौर स्वगं काद्वार है। इस्तको पाकर भौ कौन मरणधर्मा मनुष्य 
अनर्थो के घाम धन के चक्कर में फंसा रहै? 


चतुविंशः श्लोकः 


भागिनः । 


देवि पितरु भूतानि जातीन्‌ बन्धुन्‌ च भागिनः) 
असंविभज्य च आत्मानम्‌ यक्ष वित्तः पतति अधः।। 


देवधिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धुश्च मागिनः 
अखविभञ्य चात्मान यक्तवित्तः पतत्यधः 


१. जो मनुष्य देवता-ऋषि असंविभज्य च ७. 
२. पितर आत्मानम्‌ 5. 
३. प्राणो यक्ष ्ै. 
४. जाति-भाईं वित्तः १५. 
५. कुटुम्बी ओर पतति १२. 
६. धनके दूसरे भागीदारों को अधः।। ११. 


उनका भाग नहीं देता ओर 
स्वयं भो भोग नहीं करता 


धन कौ रखवाली करने वाल्ला 


एलोकार्थ- जो मनुष्य देवता-ऋषि, पितरः प्राणी, जाति भाई, कुटुम्बो ओर धन के दुसरे भागीदारों 
को उसका भाग नहीं देता गौर स्वयं भी भोग नहीं करता, वह यक्ष के समान धन कौ 


 ,_ _ ~>, --- > 77 वचय 2 अधोगति को प्राप्त रोता र२।॥ 


अवश्य ही अधोगति को | 





धं° २३ | एंकदिशः स्कन्धैः [ ५१३ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
© ® > 
सयथयार्थंहया वित्तं चसन्तस्य व्यो वलन्‌ । 
कुशला येन सिध्यन्ति अश्ठः कि खु साधये ॥२५्‌॥ 


पदच्छेद-- व्ययया अथं ईहया वित्तम्‌ श्रमक्तस्य वधः बलम्‌ । 
कुशलाः येन सिध्यन्ति जरठः क्रिम्‌ चु साधये) 





शब्दार्थ- 
दयर्थया ८. व्यथं कुशलाः ४. विवेकी लोग 
अथं ७. उन्हीं को मने धन इकट्ठा येन ५. जिन साध्रनोंसे 
करने को 
ईंहया ठ. चेष्टामेंखोदिया सिध्यन्ति ६. मोश्न तक प्राप्त कर लेते हें 
वित्तम्‌ २. धन भौर जरठः १०. अत बुढपिमंमं 
प्रमत्तस्य वयः १. मैने प्रमादमें अपनी जायु किम्‌ च ११. कौनसा 
बलम्‌ । ३. बल पौरुष खो दिया साधये! १२. साधन कल्गा 


एलोक्ा्थं--ैने प्रमाद मे अपनो आयु.धन ओर बल पौरुष खो दिया । विवेकी लोग जिन साधनो से 
मोक्ष तक्र प्राप्त कर लेतेहं। उन्हींकोर्मैने धन इकट्ठा करने की व्यथंचेष्टामेखो 
दिया । अब बुढ़पिमे मै कौन सा साधन करूगा ॥ 


पटूविंशः श्लोकः 
कस्मात्‌ संकिलश्यते विद्धान्‌ ठषथंया्थंहयासकुत्‌ । 
कस्यचिन्मायया नून लोकोऽयं विमोहितः ॥२६॥ 


पदच्ठेद- कमात्‌ सं किलश्यते विदान्‌ व्यथया अथं ईहया सकृत्‌ । 
कस्थ चिन्भायया नूनम्‌ लोकः अयम्‌ सुविमोहितः ॥। 


शब्दाधथ- 

कट्मात्‌ ५. क्यों कस्यचित्‌ १८. क्रिसोकी 

संकिलिश्यते ६. दुःखो रहते ह मायया ११. मायासे 

विद्वन्‌ १. बडे-बड़े विदन भी न्‌नम्‌ ७. होन दहो, अवश्यहो 
व्यथया २. व्यथं लोकः ४. संसार 

अथं ईहया ३. ध्नकोतुष्णासे अयम्‌ ८. यहं 

सश्ृत्‌ । ४. निरन्तर सु विमोहितः १:१२. अत्यन्त मोहित हो रहा है 


ए्लोकाथं--बड़े-बड़े विद्वान्‌ भो व्यथ धन की तृष्णा से निरन्तर क्यो दुःखो रहते ह हो न हो अवश्य 
हो यह संसार किकी की माया से अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥ 
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शरीमद्‌भागवते 


सप्तविंशः श्लोकः 


| अ० २३ 


कि चनेधंन्देवो किं कामेवां कामदेरत। 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
क्रिम्‌ % 
धनः ३ 
धनदः ५ 
वा ८६. 
किम्‌ ~ 
कामः वा ७ 


¢ ॐ 
ग्त्युना अस्यमानस्य कमसिवोंत जन्मदंः ।।२७॥ 


किम्‌ ध्नः धनदः वा किम्‌ कामः वा कामदः उत। 
मत्युना ग्रस्यमानस्य कमसि. वा उत जन्मदः।। 


कामदः उत । ५. ओर उनक्रो पूणंकरने वालों से 


- विक्रराल गाल में पड़ हुये मनुष्य कौ 
. सकाम कर्मोसेक्यालाभ? 
मथवा 


क्या लाभ? 

धन से मृत्युना १. कालके 
घन देने वालों देवोंसे ग्रस्यमानस्य २ 

क्या प्रयोजन ? कमेनिः १२ 

क्या लेना-देना ? वा उत १५ 

भोग वासनाओं जन्मद ः) ११ 


जन्म-मूत्यु के चक्कर मे डालने वाले 


श्लोकाथ-काल के विकराल गाल में पड़े हुये मनुष्य की धन से क्या लाभ? धन देने वलि देवोंसे 


क्या प्रयोजन ? भोग वासनाभों मौर उनको पूर्ण करने वालो से क्या लेना-देना ? अथवा 
जन्ममृत्यु के चक्कर मे डालने वाले सकाम कर्मोसे क्थालाभट? 


ष्टविंशः श्लोकः 


ननं मे नगवास्तुष्टः सवेदवमयो हरिः । 
येन नीतो दशामेतां निवदश्चात्मनः प्लवः ॥२८॥ 

पदच्छेद- 

नूनम्‌ मे भगवान्‌ तुष्टः सवं देवमयः हरिः \ 

येन नीतः दशाम्‌ एतम्‌. निर्वेदः च आत्मनः प्लवः ॥। 
शब्दार्थ 
नूनम्‌ १. इसमें सन्देह नहीं कि येन ७. जिन्होने 
मे ५. मुक पर नोतः ४. पहुंचा दिया है क्योकि 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ दशाम एताम्‌ 5. मृञ्चे इस दशामें 
तुष्टः ६. प्रसन्न है निर्वेदः ११. वेराग्य 
सर्वं देवमयः २. सर्वदेव स्वषूप च आत्मनः १५. आलमोद्धार के लिये 
हरिः 1 ४. श्रीहरि प्लवः 1 १२. नोका के समानदहै 


एलोकयं इसमें सन्देह नहीं कि सर्वं देव स्वल्प भगवान्‌ श्री हरि मुञ्च पर प्रसन्न है । जिन्होने मृघच 
इस दशा में पहुंचा दिया है, क्योकि आत्मोदढार के लिये वैराग्य नौकाके समानदहै॥ 
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तकोनर्भिंशः श्लोक 


सोऽहं कालावशेबेण शावयिदयेऽङ्कसएत्यनः | 
अप्रमत्तोऽखिलस्वा्थं चदि स्यात्‌ लिद्ध आत्मनि ॥२६॥ 


१दच्छेद-- 

सः अहम्‌ काल अवशेषेण गोषधिष्ये अङ्खुम्‌ आत्मनः 1 

अप्रमत्तः अखिलस्वार्थे यदि स्यात्‌ सिडः आत्मनि) 
शब्दाथ- 
सः अहम्‌ १. सारम अभ्रनत्तः ६. सावधान रहकर 
काल २. समय अखिल 3. अपने स्म्बणं 
अवशेषेण ३. रहते स्वार्थे ८. स्वाथं-परमाथंके कारेमें 
शोषयिष्ये १२. तपस्याके दारासूवा डालंणायदिस्यात्‌ ६. यदिमेरी आयु ओेऽरहीतो 
अङ्कम्‌ ११. शरीर को सिद्ध ५. लान में सन्टुष्ट रहें कर 
आत्मनः । १०. अपने आत्मनि ।। ४. आत्म 


ए्लोकाथं -एेसा मै समय रहते आत्मलाभ में सन्टुष्ट रहं कर्‌ यदि मेरो आयु शेष रहौ तो अपने 
सम्पूणं स्त्राथं-परमाथं के वारे में ्षावध्ान रहं कर अपने शरीर को तपस्या के दारा 
सुखा डालूगा ॥ 


विशः! श्लोकः 


तत्र भामलुमोदेरन्‌ देवास्त्रिसुवनेश्वराः। 
उदहतंन ब्रह्मलोक खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥३०॥। 


पदच्छेद-- 
सत्र माम्‌ अनुमोदेरन्‌ देवाः त्रिभुवन ईश्वराः। 
मुहतेन ब्रह्मलोकम्‌ खटवाङ्धः समसाधयत्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
तत्र ५. इस सङ्कल्प का मुहूतेन <. दोघड़ामेही 
माम्‌ ४. मेरे ब्रह्म ६. भगवत्‌ 
अनुमोदेरन्‌ ६. अनुमोदन करे लोकम्‌ १०. धामकी 
देवाः २३. देवगण खटवाङ्धुः ७. क्योकि राजाखटवद्खनेतो 
त्रिभवन १. तोनों लोकों के समपाधयत्‌ ।\ ११. भ्राप्तिकरलोथो 
ईश्वराः । २. स्वामो 


श्लोकाथ-तोनों लोकों के स्वामो देवगण मेरे इस सङ्कल्प का अनुमोदन कर । क्योकि राजा 
खट्वङ्खगनेतोदोषड़ोमेंदही भगवतुधामको भ्राप्तिकरली थी ॥ 
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श्रौमद्‌भागवतं [ अ० २३ 





एकनिशः श्लोकः! 


श्रीभगवान॒वाच-इत्यभिपेत्य सरसा द्यावन्त्यो द्विजसत्तमः । 


वदच्छ्द- 


शब्दार्थ- 


इति 
अभिप्रेत्य 
मनसा 

हि आवन्त्यो 
हिज 

सत्तमः 1 


उन्नय हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिन्तरसून्छनिः ॥३१॥ 


इति प्रभिप्रेत्य मनप्ता हि अवन्त्यो द्विजसत्तमः । 
उन्मुच्य हदय ग्रन्थीन्‌ शान्तः भिक्षुः अभ्रुत्‌ मुनिः ।। 


इस प्रकार 


५. उन्मुच्य ४. खोल दी ओौर 

६. निश्चय करक हदय ७. हदय को 

४. मन हं मन ग्रन्थीन्‌ ८. गाठ 

१. उज्जेन निवासो शान्तः १५. शान्त होकर 

३. ब्राहमणने सिनः अभरत्‌ १२. सन्यासीहो गया 
२. श्रेष्ठ मुनिः 1) ११. मौनी 


षलोकार्थ- उञ्जेन निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके हुव्य की गाठ 
खोल दी ओर शान्त्‌ होकर मौनी सन्यासी हो गया ॥ 


शब्दाथं - 

श्रः 

चच।र 
महीम्‌ एतान्‌ 
संपत 
आत्मदशणः 
अनिलः। 


एलोकाथ- वहं 


दार्चिशः श्लोकः 
स॒ चचार महीमेतां सयतात्मेन्द्रियानिलः। 
भिल्ला्थं नगरथ्रामानसङ्ोऽलल्तिलोऽविशत्‌ ॥३२॥ 


स॒ चचार महीम्‌ एताम्‌ संयत आत्म इन्द्रिय अनिलः) 
भिक्षा अर्थम्‌ नगर ग्रामान्‌ असङ्कः अलक्षितः अविशत्‌ ।। 


१. वह्‌ {भिक्षा ८. भिक्षाके 

७, स्वःछन्दं खूप से विचरने लगा अर्थम्‌ ६. लिये 

६. इस प्रथ्वौ पर नगर ग्रामान्‌ १०. नगर गवं में इस प्रकार 
५. वशमें करके असङ्धः २. आसक्ति रहित होकर 

३. मन इन्ियों गौर अलक्षितः १२. कोई उसे पहचान न सके 
४. प्राणों को 


अविशत्‌ :॥ ११. जाताथाकि 
आसक्ति रहित होकर मन इन्दियों ओर प्राणोंको वश में करके इस पृथ्वी पर 


` स्वच्छन्द रूप से विच॑रने लगा । भिक्नाके लिये नगर गवोंपमे इम प्रकारजाता था जि 
कोई उसे पहचान न सके ॥ 





एकादशः स्कन्धः | ११७ 


+ 
त्रयस्निशः श्लोकः 
वे प्रवयसं भिचुसवघूतमसखञ्जनाः 
दष्ट्वा पयेभवन्‌ भद्र वह्मीभिः परिस्‌तिभिः ॥३३॥ 


तम्‌ वे प्रवथसम्‌ भिन्ुम्‌ अवधृतम्‌ असज्जनाः) 
दृष्ट्वा पयभवन्‌ भद्र व्ह्ीषिः परिश्चुक्तिश्िः + 


अ० २३ ] 
त 

१दच्छेद- 

शन्दाथं- 

तम्‌ वें ६ उसे 

भवयतसम्‌ ४. बहुतब्रूढाहोगयाया 

भिक्षुम्‌ २. वह भिक्षुक 

अवधूतम्‌ ३. अवधूत 

असज्जनाः। ५. दुष्टलोग 


द्ष्ट्वा ७. देखकर 

पयं भवन्‌ १०. तंग करतेषथे 

भट १. उद्धव जी! 
वल्ली निः ८. अनेक प्रकार की 


परिभूतिभिः ।। ई. अपमान जनक बातों से उघे 


ष्लोकार्य--उद्धव जी ! वहं भिक्षुक अवधूत बहुत ब्रुढा हो गया था । दृष्ट लोग उसे देखकर अनेक 
प्रकार की मपमान जनके बातों से उसे तंग करते थे ।। 


प१दच्छेद-- 


शन्दार्थं- 


केचित्‌ 
न्रिवेणुम्‌ 
जगुः 

एके 

पात्रम्‌ 
कमण्डलुम्‌ । 


केचिरित्रवेणं 


१ 
२. 
२. 
1 
न्‌ 
६ 


चतुःत्रिंशः श्लोकः 


जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ । 
पीठं चेकेऽ्तसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन ॥३४॥ 


केचित्‌ त्रिवेणुम्‌ जगृहुः एके पात्रम्‌ कमण्डलुम्‌ । 
पीठम्‌ च एके अक्षसुत्रम्‌ च कन्याम्‌ चीराणि केचन ।। 


कोई उसका 

दण्ड 

छोन लेता 

.2६ 

भिक्षापात्र ओर 
कमण्डलु छीन लेता 


पीठम्‌ च ८. आसन 

एके 3. का 

अक्षसुत्रम्‌ &. रुद्राक्ष माला 

च कन्याम्‌ ११. कन्था तथा 
चीराणि १२. वस््रछन लेता 
केचन ।। १०७ कोट 


श्लोक्रार्थ-- कोई :सका दण्ड छीन लेताः कोई भिक्षापात्र भौर कमण्डलु छन लेता, कोई आसन, 
रुद्राक्ष माला, कोई कन्था तथा वस्र छीन लेता धा ॥ 


५९८ | 


श्रोमद्‌भागवते 


पञ्च्िशः श्लोकः 


[ अ० २३ 


पदाय च पुनस्तानि दरिनान्याददुमेनेः। 
अन्न च मेदयसस्पन्नं खज्जानस्य सरित्तटे ।'३५॥ 


प्रदच्छद- 


शन्दायं- 

प्रदायचख ३. 
पुनः न. 
तानि २ 
दशिता 1 % 


माददुः द. 


मुनेः । ( 


प्रदाय च पुनः तानि दरशितानि आददुः सूने। 
अन्नम्‌ च भक्ष्य सम्पन्नम्‌ सुञ्जानस्य सरित्‌ तटे ।। 


देकर ओर अन्नम्‌ ठ. 
पनः च भक्ष्य ७. 
वे वस्तुयं सम्पन्नम्‌ = 
दिखाक्रर भुञ्जानस्य १२. 
छीन लेते थे सरित्‌ १०. 
उस सन्यासो को तटे ।। ११. 


अन्न को लेकर जबवे 
ओर भिक्षासे 

प्राप्त 

भोजन करने बैठते ये 
नंदी के 

तट पर 


श्लोकार्थ-उस सन्यासी को वे वस्तुयं देकर ओर दिख। कर पुनः छन लेते थे । ओर भिक्षा से प्राप्त 
अन्न को लेकर जव वे नदी के तट पर भोजन करन बैठते थे ॥ 


पटत्रिशः श्लोकः 


स्यन्ति च पापिष्ठाः ष्टीवन्त्यस्य च सुधेनि। 


पदन्ठेद- 


गब्दायं- 
गरुत्रयन्ति ४. 
च पापिष्ठाः १. 
ह्टीवन्ति ४ 
अस्य र्‌ 
च मूर्धनि। ३ 


यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वर्कित ्तेत्‌॥३६॥ 


मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्ति अस्यच मूर्धनि। 
यत्‌ वाचम्‌ वाचयन्ति ताडयन्तिन वक्ति चेत्‌ ॥। 


मूत देते, कमी यत्‌ वाचम्‌ ६. वाणी कासंयम करने वाले उसे 
पापी लोग वाचयन्ति ७ बोलने के लिये विवेश करते 
थक देते ताडयन्ति १०. उसे मारतेयथे 

कभी उसक्रे न वक्षि ६. वह नहीं बोलता तो 

सिरपर चेत्‌ ।। ०. ओर यदि 


परलोकार्थं- पापी लोग कभौ उसके सिर परभूत देते, कभौथ.कदेते। वाणो का संयम करने वाले 
ठुसे बोलने के लिये विवश करते, भौर यदि वह नहीं बोलता ततो उसे मारते थे ॥ 


भं० २३) एकारः स्कन्धः { ५१९५ 


सप्तर्चिशषः श्लोकः 
तजयन्त्यपरे वाग्भिः स्तनोऽयचिति वादिनः। 
बन्धन्ति रञ्ञ्वात केचिद्‌ बध्यतां वध्यतासिति ॥३७॥ 


बदच्छेद- 

तजंयन्ति अपरे वागिमिः स्वेन अयम्‌ इति वादिनः) 

बध्नन्ति रजञ्ज्वातम्‌ तम्‌ केचित्‌ बध्यताम्‌ बध्यताम्‌ इति ।। 
शन्दाथं- 
तजयन्ति ६. पीडित करते हैँ बध्नन्ति १२. बधिने लगते ॐ 
अपरे १. कोई अन्य रज्ज्वातम्‌ ११. स्सौसे 
वाग्मिः ५. वाणीकेदढारा केचित्‌ ७. गौर कोई 
स्तेन २३. चोर है बध्यताम्‌ ०. इसे बधि लो 
अयम्‌ २. यह वध्यताम्‌ ६. इसेर्वाघलो 
इति बादिनः1 ४. एेसा कहकर इत्ति ।। १०. एेषा कहं क्र 


ए्लोकार्थ- कोई अन्थ यह चोर दहै, एसा कहु कर वाणीकेदवारा पीडित करते है। ओर कई इसे 
बांधपलो, इसे बधिलो, एेसा कह कर रस्सी से बाधने लगते है ॥ 


ष्ट्चिशः श्लोकाः 
चिषन्त्येकेऽवजानन्त एव  ध्मेध्वजः शदः । 
त्ती णवित्त इमां वत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोञ्ड्ििनः ॥३८॥ 


पदच्छद- 
क्षिपन्ति एके अवजानन्तः एषः धममध्वजः शठः ।. 
क्षोणवित्त इमाम्‌ वत्तम्‌ अग्रहीत्‌ स्वजन उज्कितः ॥ 
शब्दाथ- 
क्षिपन्ति एके १. कोई उसका तिरस्कार करके क्षीणवित्तः ७. धन सम्पत्ति के नष्ट होनेपर 
अवजानन्तः २. ताना कसते कि इमाम्‌ १०. इसने इस 
एषः ३. यह वृत्तिम्‌ ११. भिक्षा वृत्तिको 
धमं ५. धमंका अग्रहीत्‌ १२. स्वीकार कर लिया है 
ध्वजः ६. ठंग रच रहाहै स्वजन्‌ <. स्वजनोकेद्वारा 
शठः । ४. कृपण उञ्ज्ितः।। ठ. तिरस्कृत होने पर 


श्लोकार्थ-- कोई उसका तिरस्कार करके ताना कसते कि यह कृष्ण धमेका ढोग रच रहा दहै। धन- 
सम्प्रति के नष्ट होने पर स्वजनोंके दवारा तिरस्कृत होने पर इने इस भिक्षावृत्ति को 
स्वीकार कर लियादहै॥ 


# 


५२० 1 श्रीमद्भागवते 





[ भं° २३ 
एकोन चत्वारिंशः श्लोकः 
अहो एष महासासे धतिमान्‌ गिरिराडिव। 
मौनेन साधयत्यथ बकवद्‌ दढनिश्चयः ॥३&॥ 
पदनच्छेद-- 
अहो एषः महासारः धृत्तिमान्‌ गिरि राडिव) 
मौनेन साधयति अर्थम्‌ बकवत्‌ दृढनिश्चयः ।। 
शब्दाथ-- ्‌ 
हो १. ओहो । मौनेन ६. यह मौन रह कर 
एषः २. यह्‌ साधयति ८. पूणं करता ओर 
महासारः ४. बडेभारी अम्‌ ७. अपना प्रथोजन 
धत्तिमान्‌ ३. धेयं में बकवत्‌ ६. बगुले के समान 
गिरिराडिव 1 ५. पर्वतके समानदहै दठनिश्चयः 11 १०. दृढ निश्चयी है 


श्लोका - मोहो यह धयं में बडे भारी पर्वत के समान है । यह मौन रहं कर गपना प्रयोजन पूर्ण 


करताहै मोर बगुले के समान दृढ निश्वयी है॥ 


चत्वारिशिः श्लोक 


इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वा्तयस्ति च। 


परच्छे९-- 


तं -बवन्धुर्निरुरुधुयथा कऋीडनक द्विजम्‌ ॥४०॥ 


इत्ति एके विहसन्ति एनम्‌ एके दुर्वातयन्ति च। 
तम्‌ बबन्धुः निरुरुधुः यथा क्रीडनकम्‌ द्विजम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- . - 
हति एके १. इस प्रकार कोई तम्‌ ७. उस 
विहुस्तन्ति ३. हंसी उडाता बबन्धुः ११. लोग बाधि देते ओर 
एनम्‌ २. उसकी निच्ख्धुः १२. घरोमे बन्द करदेतेथे 
४५. कोर उस पर यथा १०. समान 
र्बातियन्ति ६. अधो वागु छोडता क्रोडनकम्‌ £. पालतू पक्षियों के 
स्‌ ! ४. ओर द्विजम्‌ 1 ८. ब्राह्मणको 


ए्लोकार्थ- इस प्रकार कोईहंशी उड़ता भौर कोई उस पर अधो वायु छोडता था । उस ब्राह्मण को 
पालतू पक्षियों के षमान लोग वाध देते जौर धरो मे बन्द कर देते थे ॥ 


भ० २३) एकादशः स्कन्धः | ५२१ 
एकचत्वरिंशः श्लोकः 
एवं स भौतिकं इलं देविक्तं देहिकं च यल्‌ । 
भाक्तन्यमाटमनो दिष्ट ाप्तं घाप्तस्र्‌ बुध्यत ॥४१॥ 


पदच्छद- 
एवम्‌ सः भौतिकम्‌ इःखम्‌ दं विकस्‌ दषहिकम्‌ च यत्‌ ) 
भोक्तव्यम्‌ आटमनः दिष्टम्‌ प्राप्तस्‌ श्राप्तन्‌ अद्चुध्यत }) 
शब्दार्थ-- 
एवम्‌ सः १. इस प्रकार वहं भोकतव्यम्‌ १२. भोगना चाहिये 
भमोतिकम्‌ ६. भौतिकं आत्भनः २. अपने 
दुःखम्‌ १०. दुःखकों दिष्टम्‌ ४. पूर्वं कर्मोसे 
देविकम्‌ ७. दैविक प्राप्तम्‌ ५. प्राप्त 
दहिकम्‌ ६. दंहिक प्राप्तम्‌ ११. प्राप्त करके 
च यत्‌ । ८. ओर अबुध्यत ।॥ २३. एसा समक्षताथा कि 


ष्लोकाथं- इस प्रकार वह एेसा समक्ता था कि अपने पूवं कर्मो से प्राप्त देहिक दे विक्त ओर भोतिक 
दुःख को प्राप्त करके भोगना चाहिये ॥ 


दिचत्वारिशः श्लोकः 
परिभूत इमां गाथासगायतत नराधमः । 
पातयद्भिः स्वध्स्थो धतिमास्थाय सास्विकीम्‌ ॥४२॥ 


परच्छेद- 
परिभूत इमाम्‌ गाथाम्‌ अगायत नराधमः) 
पातयद्भिः स्वधमेस्थो धृतिम्‌ आस्थाय सास्विकोम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
परिभुत २. तिरस्कार करे पातयद्धः २३. उने धर्मसे गिरने की चेष्टा करते 
इमाम्‌ ८. तथा इन स्वधमस्थो ७. अपने धमं मे स्थिर रहता 
गाथाम्‌ ६. विचारोंको धत्तिम्‌ ५. धेयंका 
अगायत १५. प्रकेटकरताथा आस्थाय ६. आश्य लेकर 
तराधमेः। १. नोच मनुष्य साल्विकोम्‌ ॥४. भौर वह्‌ सार्विक 


श्लोकाथं नीच मनुष्य तिरस्कार करके उसे धमं से गिरने को चेष्टा करते । ओर वहं सात्विक 
धेयं का आश्य लेकर अपने घम में स्थिर रहता । तथा इन विचारों को प्रकट करता था ॥ 


५२२ 1 श्रीमद्भागवते 
त्रिचलारिशः श्लो 


द्विज उवाच-नायं जनो से छखडःखदेतुनं देवत्ताऽऽत्मा म्रटकमकालाः। 
मनः प्र्‌ कारणमरासरनस्ति संसाश्चक्र परिवतयेद्‌ यत्‌ ॥४३॥ 


| अं० २३ 





पद च्छद- न अयम्‌ जनः मे सुख दुःखैः न देवता आत्मा ग्रह कमं कालाः) 
मनः परम्‌ कारणम्‌ आभरनन्ति संसार चक्रम्‌ परिवतयेद्‌ यत्‌ । 
शब्दाथ-- 
न अयस्‌ जनः ३. नये मनुष्यं सनः परम्‌ ८. महात्मा जन मनकोहो इनका परमं 
मे सुख १, मेरे सुख ओौर कारणस ४. कारण 
दुःख हेतुः २. दुःख का कारण आमनन्ति १०. मानते हैँ 
न देवता ४. न देवता संसार १२. इस संसार 
ञात्मा ग्रह ५. न शरोर, ग्रह चक्रम्‌ १३. चक्रको 
कमं ६. कमं एवम्‌ परिवतयेद १४. चला रह है 
कालाः 1 ७, कालदहीदहै 


यत्‌ 11 ११. क्योकि मनदही 
श्लोकार्थ- मेरे सुख ओर दुःख का कारण नये मनुष्यै, न देवता, न शरीर, ग्रह कमं एवम्‌ काल 


हीहै। महात्मा जन मन कोही इनकापरम कारण मानते है । क्योंकि मनी इस 
संसार चक्रको चला रहाहै॥ 


चतुभचत्ारिशः श्लोकः 
मनो गणान्‌ वे खजते बलीयस्ततश्च कमणि विलन्लणानि । 
श॒क्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णः खतयो मवन्ति ॥४४॥ 


पदच्छेद-- मनः गुणान्‌ वे सृजते बलीशः ततः च कर्माणि विलक्षणानि । 
शुक्लानि कृष्णानि अथ लोहितानि तेभ्यः सदर्णाः सतयः भवन्ति । 


णन्दार्थ- ॑ 

मनः १. सचमूच मन शुक्लानि ६. सात्विक 

गुणान्‌ ३. वही गणो को कृष्णानि ८. तामस गुणों से 

वे सुजते ४. सृष्टिकरताहै अथ लोहितानि७. राजस ओर 

बलीयः २. बड़ा बलवान हे तेभ्यः ११. भौर उन्हीं कर्मो के 

ततः च ५ उन्हीं सवर्णाः १२. अनुसार 

कर्माणि १०. कमं होते ह सृतयः १३. जीव की विविधगति्यां . ` 
विलक्षणानि ठ. अनेकों प्रकारके भवन्ति 1 १४. होती है | 


एलोकार्थ-सचमूच-मन बडा बलवान है । वही गुणों को सृष्टि करत। है । उन्हीं सात्विक, राजस 


भौर तामस गुणों से अनेकों प्रकार के कमं होते ह । ओर उन्हीं कर्मो के अनुसार नीवकी 
विविधगतिर्यां होतीर्हे॥ 


अ० २३ | एकादशः स्कन्धः { ५२३ 


पञववसारिशः श्लोषः 
अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो भत्खम्व उद्विचष्टे) 


मनः त्वलिङ्क प्रिथ्द्य कासन जुषन निवद्धो दणशङ्तोऽसौ ॥४५॥ 
पदच्छेर- अनीह आटा मनक्ना उमीहता हिरयण्पयः मत्‌ खलः उदिचष्टे । 
मनः स्वलि ङ्कम्‌ परिगृह्य कामान्‌ जुषन्‌ निनदः ब सङ्कतः असो 








शन्दा्थ- 

अनीह ४. निक्क्रियहीदहै सपः स्वलङ्कम्‌ ४. भोगो के हेतुभूत मन को 
आत्मा ३. आत्मा परगृह्य १०. स्वीकार करके 

मनसा १. मनही कासन १२. भोगोको 

समीहता २. समस्त चेष्टायं करतादहै जुष्‌ १३. भोगताहभा 

हिरिथण्मयः ५. वह ज्ञानशक्ति प्रधान है निख्ः १४. उसने वंध जात्ता दै 

भत्‌सखः ६ जीवकासनातन सखारहै गुणत्ख्तः ११. कर्मो के साथ आसक्तिद्यैने पर 
उद्विचष्टे । ७ अपने अलुप्तज्ञान से सन असौ); ८. वहं 


कुछ देखता रहता दै 
श्लोक्ार्थ--मन ही समस्त चेष्टायं करते है । आलत्मानिष्क्रिय हीहै। वह ज्ञान शक्ति प्रान है। जीव 
का सनातन सखा हे। अपने अलुप्त ज्ञान से सब-कुछ देखता रहता हे । वह भोगों के हेत 
भूत मन को स्वाकार करर कर्मो के साथ आसक्तिं होने पर भोगों को भोगता हृ उससे 
वंध जाता दहै।। 


पटचत्वारिशः श्लोकः 


दानं स्वधर्मो निथसो यसश्च श्रुतं च कमांणि च सदुव्रतानि । 


सवं सननिग्रइलम णान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः ॥४६॥ 
पद्च्ठेद-- दानम्‌ स्दध्मः नियमः यमः च भ्ुतम्‌ च कर्माणि च सद्‌ ब्रतानि। 
स्वं सनोनिग्रहलक्षणान्ताः परः हि योगः मनसः समाघिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

दानम्‌ १. दान सवं ८. इन सबका 

स्वधर्मः २. अपने धमं का पालन मनोनिग्रह १०. मन कौ एकाग्रताही है 
नियमः ३. नियम लक्नणन्ताः ई. अन्तिम्‌ फल 

यमः च ४. यम परः हि १३. परम 

श्रुतम्‌ च ४. वेदाध्ययन योगः १४. योग है 

कर्माणिच ६. सत्कमं ओर मनसः ११. मनका 

सद्त्रतानि। ७. ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ब्रत समाधिः) ११. समाहितिहोजनादही 


श्लोकार्थं --दान, अपने धमं का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कमं ओर ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ब्रत 
इन समका अन्तिम फल मन की एरग्रत्ा ही दै । मन का समाहित हो जाना ही परम्‌ 
योग है ॥ | 


५२४ 1 


श्रीमद्भागवते 


 सप्तचलारिशः श्लोकः ` 


समाहितं यस्थ सजनः परशान्तं दानादिभिः कि वद तस्य कृत्यम्‌ । 


पदच्छेद- 


असंयतं यस्य सनो विजश्यद्‌ दानादिभिश्वेदपरं किमेभिः ४9॥ 


समाहितम्‌ यस्य सनः प्रशान्तम्‌ दान आदिभिः किम्‌ दत्‌ तस्थ कृत्यम्‌ । 


णन्दाथ- 

समाहितम्‌ ३ 
यस्य मनः १ 
प्रशान्तम्‌ २ 
दान आदिधिः ५ 
किम्‌ ७ 
दत्‌ तस्य ( 


क्त्यम्‌ 1 ६. 


समाहित है 

जिसका मन 

शान्त ओर 

दान आदि सत्कमं 
कया आवश्यकता है 
ला बताओ उसे 
करने कीं 


असंयतम्‌ यस्य मनः विनश्यत्‌ दान आदिभिः चेत्‌ अपरम्‌ किमेभिः ॥। 


असंयतम्‌ ११. चञ्चल दहे 

यस्य मनः १०, जिनका मन 
विनश्यत्‌ १४. कोई लाभ नहीं हआ 
दान आदिभिः १२. उसे दान आदि 

चेत्‌ ६. यदि 

अपरम्‌ ८. ओौर दूसरे 
किमेभिः।। १३. शुभ कर्मोप्ते 


एलोकार्थ-जिसका मन शान्त ओर समाहित है । भला बताओ उसे दान आदि सत्कमं करने की क्या 


आवश्यकता है 1 ओर दूसरे यदि जिनका मन चञ्चल है उसे दान आदि शुभकर्मोसे 
कोई लाभ नहीं है।। 


पदच्छेद- 


ष्टचत्ारिशः श्लोषः 
मनोवशेऽन्ये दयभवन्‌ स्स देवा सनश्च नान्यस्य वशं खमेति। 


भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ युञ्ज्याद्‌ वशे तं स हि देवदेवः ॥४८॥ 


मनः वशे अन्ये हि अभवन्‌ स्म देवाः मनः च न अन्यस्य वशम्‌ समेति । 


शब्दार्थ- 

भनः वशे १, मनकेवशमेंहोनिपर भौऽ्मः हि १५. 
अभ्येहि २. अन्य देवः ११. 
अभवन्‌ स्म ४. वशमेंहो जातीं संहसः त. 
देवाः ३. सभो इद््रयां सहीयान्‌ ठ. 
मनःचन ५. ओर मन युञ्ज्यात्‌ वशेतम्‌ १२. 
अन्यस्य ६. किसी अन्यके सः हि १३. 
वशम्‌ समेति । ७. वश में नहीं होता देवदेवः ॥। १४. 


भीष्मः हि देवः सहसः सहीयान्‌ युज्ज्यात्‌ वशे तम्‌ स 


‡ हि देवदेवः ॥! 


अत्यन्त भयंकर 

देव है 

यह मन बलवान से 

भी बलवान 

जो इसे वशम कर लेता 
वही 

इन्द्रियो का विजेता है 


प्लोकार्थ- मन के वश में होने पर अन्य सभो इन्द्रियां वशमेहो जाती रहै । गौर मन किसी अन्यके 
वश में नहीं होता । यह मन बलवान्‌ से भो बलवान्‌, अत्यन्त भयंकरदेवहै। जो इभे 
वश में कर लेता दहै वही इद्धियों का विजेताहै॥ 


अ० २३] एकादशः स्कन्धः [ ५२१ 


ज जः कः कः क वाः => == आः जि = = क = 1 न ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ = ~ > वाः जा अः = = 3 ऋक = = ऋः = 


एक {नपञचशिः शलाद्धः 
तं दुजयं शच्नमसद्यवेगसह्न्तुद्‌ तन्न विजित्य केचित्‌) 
कुवेन्त्यसद्टियहनच्र मत्ये जःण्युदासी नरिषून्‌ विम्ढाः ॥४९। 


पद्च्ठेद-- तम्‌ दुजयम्‌ शत्रुम्‌ अपद्यत अंच्नृतुदभ्‌ त्त्‌ नं तिजित्य केचित्‌ । 
कुवन्ति असत्‌ विग्रहम्‌ अत्र भत्यः नित्रा उदासीन दिषुन्‌ विपरुढाः॥। 


शन्दाथं- 
तम्‌ ८. एसे कुव न्त १४. करते है 
दुजेधम्‌ १. इसे जोतना कठिन हैँ मसत्‌ विग्रहम्‌ १३. अठ-मूठ लडाई क्लगडा 
शतम्‌ २. यहं बड़ा शत है अने मत्यं ॐ. मरणधमलिग इस लौक्र मं 
असह्यवेगम्‌ ३. इस्तका अ। क्रमण असह्य है सिन्रणि १९. भित्र ओरं 
अरनृतुदम्‌ ४. यह ममं स्थानोंको वेधता तै उदासीन १. उद्याक्तीन समञ्चक्नर 
तत्‌ न विजित्य &. मनङ्ोन जीतङ्रलोगां रिषन्‌ १०. शत्र 
कोही 
केचित्‌ । ५. कुछ विमरुढाः ।\ ६. मखं 


'लोकाथं--इसे जीतना कठिन है । यहं बडा शत्र है 1 उसका आक्रमण अषह्य है । यह समं स्थानों को 
बेधत। है । कुछ मूखं मरणवर्मा लोग इस लोक मे एसे मन क्रोन जीतक्रलोगोंकोही 
शत्रुःमित्र मौर उदासीन समन्षकर ज्ञूठ-मूठ लडार्द-क्षगड़ा करते है । 


पवाशः श्लोकः 
देहं धनोमाच्रभिमं गृहीत्वा समाहमित्यन्धधिया मडष्याः । 
एषोऽहमन्योऽयभिति भ्रमेण इुरन्तपारे तमसि ज्रमस्ति ॥५०॥। 


पदच्छेद-- देहम्‌ मनोमात्रम्‌ इसम्‌ गृहीत्वा मम अहम्‌ इति अन्धधिया; मनुष्याः । 
एषः अहम्‌ अन्यो अथम्‌ इति रमेण इुरस्त पारे तमसि घनन्ति ॥। 


शब्दाथ- 

देहम्‌ १. शरीरकं एषः अहम्‌ ११. यहम ह ओर 
मनोमान्नम्‌ ४. मनः कल्पित अन्यो अथम्‌ १२. यहंदूसरादहै 

इमम्‌ ३. वे इस इति ८. फिर इस 

गृहीत्वा ७. मान बैठते हं छमेण ठ. भ्रमके 

मम अहम्‌ इति ६. म ओौरमेरारेसा दुरन्त पारे १०. फन्देमें फस जातेर्है कि 
अन्धधियाः २. बुद्धि ञन्धीहो रहीटहै तमस्ति १३. इसी अज्ञानन्धकारमें 
मनुष्याः १. संधारण मनुष्यो को श्रमन्ति।। १४. भटकते रहते ह 


श्लोकाथ-साधारण मनुष्य की बृद्धि अन्धो हो रही है । वे इस्त मनः कल्पित शरीर को म ओरमेरा 
एेसा मान बैठते है। फिर इस श्रम के शन्देमे फंतजातिरहैक्ि यहम ह भौर यह्‌ 
दूसरा दै । हसी अज्ञानान्धकार मे भटकते रहते ह ॥ 





श्रोभद्भागवते  [भ० २३ 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
जनस्तु हेतुः खखदुःरल मेश्चेल्‌ किंश्नात्सनश्चाच्र ह भौ सयोस्तत्‌ | 
जिह्वं क्वचित संदशशति स्वद!द्स्तद्धेदनायां कतशाय कुप्येत्‌ ॥५१॥ 
पदच्छेद - जनः तु हेतुः घुखडःखयो चेष्‌ क्ष्‌ अगत्सनः च अत्र हु भौमयोः तत्‌ । 


चे 
ड 


जिह्धाम्‌ क्वचित्‌ संदशति स्वर्दडः तत्‌ वेदनायाम्‌ कतमाय कुप्येत्‌ ॥। 


णन्दाथं- 

जनः तु २. मनुष्यही लिद्धुःम्‌ ५. जीभ 

हेतुः ४. कारणहैतब क्वचित्‌ ६. यदि कभी 

सुखदुःखयोः ३. सुख-दुःख का संदशति ११. वतिं से कट जाये ओर 
चेत्‌ १. यदिमाननलेंकि स्दिः १०. भोजन करते समय 
किम्‌ आत्मनः 5. आत्मा का क्मा सम्बन्ध तत्‌ देदनाश्ाल्‌ १२. उसन्षे पीड़ा होने लगेतो 
च यत्रह ५. उससे 


सतमाः १३. मनुष्य किस्त ५२ 
मोभयोः तत्‌ । ऽ. कगोकि 7रोर तोमर काह कुप्येत्‌ \। १४. क्रोध करेगा 


श्लोकार्थ-यदि मान लं क्रि मनुष्य ही सुखदुःख क्रा कारण है, तब उक्षपे{ञत्मा का क्या सम्बन्ध 
| क्योकि शरीर मिटौकादहै। जीभ यदि कभी भोजः करते समयर्दातिों से कट जाये ओर 
 उसते पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किञ्च पर क्रोध करेगा 


दविपञ्याशः श्लोकैः 
दुःखस्य देतुयदि देवतास्तु किमात्मनस्तच्च विकारयोस्तत्‌ । 
यदङ्क मङ्धेन निहन्यते क्वचित्‌ कध्येत करसे पुरषः स्वदेहे ॥५२॥ 


१दच्छेद-- दुःखस्य हेतुः यदि देवता अस्तु किम्‌ अतमानः तत्र विकारयोः तत्‌ । 
यत्‌ अद्धम्‌ अद्धेन निहन्यते क्वचित्‌ क्ष्येत्‌ कस्म पुरुषः स्वदेहे । 


शन्दायथ-- 

दःखस्प ९. दुःखका यत्‌ शङ्कुम्‌ ठ. अपने शरीरके एक अङ्खसे 
हेतुः ३. कारण मानंतो अज्कन १०. दूसरे अद्ध में 

यदि देवतास्तु १. यदि देवताओं को निहन्यते ११. चोट लग जाये तो 

किम्‌ ५. क्या हानि? क्योकि क्वचित्‌ ८, यदि कभी 

आत्मनः ४. इस दुःखसे आत्ाको क्रद्धयेत्‌ १९. क्रोध करेगा? 

तत्र ६. उस शरीरमें कस्म १३. किस अद्धपर 


विकारयोः तत्‌ ७. भोक्ता भौ तो वही देवता हैँ पुरषः स्वदेहे ॥१२. मनुष्य अपने शरोर के 

षलोक्रा्थे- यदि देवताओं को दुःख का का कारण मानं तो इस दुःख से आत्मा की क्या हानि ? क्यों 
कि इस शरीर मे भक्ताभी तो वही देवता है । यदि कभी भपने शरोर के एक अङ्खसे 
दूसरे भङ्ग मे चोट लग जाये तो मनुभ्य अपने शरीर के क्रि अङ्ग पर क्रोध करेगा | 


२३ | एकादशः स्कन्धः [ न° ५२७ 





विन्चाशः श्लीकः 
आत्मा यदि स्यात्‌ खुखदःखदेलुः किलन्यत्तस्तच्च निजस्वभादः। 
न ्यात्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्ष्रवा स्यात्‌ करध्येतत कस्सान्न खे न दुःखम्‌ ॥५३।। 


पदच्छेद--आत्मा यदि स्थात्‌ सुखदुःख हेषु यतः तत्र निजः स्वभावः। 

. नहि आत्मनः अन्यत्‌ यदि तत्‌ दृषा स्यात्‌ शुध्येत कस्मात्‌ न सुखम्‌ न दुःखम्‌ ॥। 
शन्दाथं-- 
आत्मा २. आत्माको न हह ६. क्रोर्दृहैही नहीं 
यदिस्थात्‌ १. यदि अत्नः अन्धत्‌ ८. क््रोकि अत्मा से भिन्न 
सुख दुःख २. सुख-दुख का यदि तत्‌ मवा स्थात्‌ १०. यदिडहैतो वहं मिथ्या है. 
हेतुः ४. कारण मानतो ध्ये १४. क्रोध किया जाय 
फिमन्यत ७. कोई दूसरानहींहे कस्मात्‌ १३. फिर किस पर 
तत्र ५. वहतो न सुखम्‌ ११. इसलिये न सुख है 
निजःस्वभावः। ६. अपना आपह है न दुःखम्‌ ॥\ १२. नदुःखतहै 


ए्लोकाथे--यदि आत्मा को सुखदुःख का कारण मानें तो वहं तो अपना आप ही है। कोई दसरा 
नहीं है । क्योकि आत्मासे भिन्न कोरईहैही नहीं यदिदहैतो बह मिथ्या है। इसलिथिन 
सुख है, दुःख दै । फिर किंस पर क्रोध किया जाय ॥। 
चतुःपञ्चाशः श्ततोकः 
ग्रहा निनित्तं खखदःख योश्चेत्‌ किमात्मनोऽजस्य जनस्य तेवं। 
ग्रहेग्रे दस्यैव वदन्ति पीडां ऋध्येत कर्मे यपुरुषस्ततोऽन्यः॥५२ । 


पदच्छेद - ग्रहाःनिभित्तम्‌ घुख इःखयथो चेत्‌ रिस्‌ आत्सनः अजस्य जरस्यते वं। 
ग्रहैः ग्रहश्य एव वदन्ति पीडाम्‌ कध्येत कस्म पुरषः ततः अन्यः 1 


शब्दाथ- 

ग्रहाः निमित्तम्‌ ३. कारण ग्रहों को मानं ग्रहैः ८. ग्रहो की 

सुखदुःखयोः २. सुखदुःख का ग्रहस्य १०. ग्रहण करने वले शरोर को 
चेत्‌ १. यदि एव वदन्ति ११. ही होती है 

किम्‌ आत्मनः ५. आत्मा की क्याहानि? पीडाम्‌ &. पीडातो 

अजस्य ४. तो उप्तसे अजन्मा ्रध्येत क्स्म १४. किस पर क्रोध करे 

जनस्य ७. शरोरपरहौीहोताहै पुरुषः १३. फिर मनुष्य 

ते वे! ६. उनक्रा प्रभावतो ततः अन्यः 1} १२. आत्मा तो उनसे भिन्न है 


एलोकार्थ--यदि सुखःदुःख का कारण ग्रहो को मानं तो उससे अजन्मा आत्मा की क्या हानि ? उनका 
प्रभावतो शरीर पर ही होता है ग्रहो की पीडा तौ ग्रहण करने वालेशरीरकोही होरो 


है । आत्मा तो उनसे भिन्न है । फिर मनुष्य किस पर क्रोध करे ॥ 


५६८ ] शरोमदभागवते [ ध० २३ 


पञ्चपन्चाशः श्लोकः 
कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ क्रिमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे । 
दे हस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं पणेः क्रुध्येत कस्मे न हि क्स्रूलम्‌ ॥५५॥ 
पदच्छेद-- कमे अस्तु हेतुः सुख दुःखयोः चेत्‌ किन्‌ आत्मनः तत्‌ हि जड अजडत्वे । 
देहः तु अचित्‌ पुरुषः अयन्‌ सुपण: क्रुध्येत्‌ कस्तं न हि कसं मलम्‌ ॥ 





शन्दार्थ- 

कमं अस्तु २. कमंको देहः तु अचित्‌ ८. देह तो अचेतन है ओर 

हेतुः ४. कारण मानंतो पुरुषः अयस्‌ १०. यह भात्मा है 

सुख दुःखयो २३. सुखदुःख का सुपण: ६. उसमे पक्षीरूप से रहने वाला 

चेत्‌ १. यदि क्रुध्येत १४. क्रोध करे ? 

किम्‌ आत्मनः ५. उपसे आत्मा का क्या प्रयोजन कस्स १३. किस पर 

तत्‌ हि जड ६ क्योकि वह एक पदाथके जड नहि १२. सिद्ध नहीं होता त 

अजडत्वे 1 ७. ओौर चेतन दोनो होने पर ही कमेमुलम्‌ 11११. फिर कमं का तो कोई 
हो सकता टै 


आधार 
श्लोकाथ- यदि कमं को सुख ख का कारण मात तो उससे आत्मा का क्या प्रयोजन 7 क्योक्रि वहू 
एक पदाथ ः के जड ओर चेतन दोनोहीसरूप होने पर हो सकता है । देह तो अचेतन है 


गौर उसमे पक्षीरूपसे रहने वाला यह्‌ आत्मा है) फिर कमंकातो कोई आधार सिदध 
नहीं होता, तब किस पर क्रोध करे ॥ 


ष्टपञ्चाशः श्लोकः 
कालस्तु हेतुः सुखद्ःखोश्चेद्‌ क्िमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ । 
नाम्नेहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ क्रध्येत कस्म न परस्य दन्द्रम्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद-- कालः तु हेतुः सुख दुःखयोः चेत्‌ किम्‌ आात्ननः तन्न तत्‌ आत्मकः असो । 
न जनने; हि तापः न हिमस्य तत्‌ स्थात्‌ क्रुध्येत कस्म न परस्य न्धम्‌ 11 





शन्दाथ- 
कालः तु २. कालको न अग्नेः हि ६. आग को नहीं जला सकती 
६ ४. कारणमानेतो तापः < जसे आग 
सुख दुःखयोः ३. सुखदुःखकरा न हिमस्थ १०. भौर बफं-बफ को नहीं 
चेत्‌ १. यदि तत्‌ स्यात्‌ ११. गला सक्तो है 
किम्‌ आत्मनः ‰ आत्मा पर उसका क्रध्येत्‌ कस्मे १३. फिर किस पर क्रोध किया जाय 
ततः आत्मकत्‌ ७. आत्म स्वरूप ही है त परस्य १४. सर्वया अतीत है 
असौ। ६ कालतो न्धम्‌ 11 १३. आत्मा तो शीतादि दन्दो से 


श्लोकोथं-- यदि काल को ही सुख-दुख का कारण मानें तो आत्मा पर उसका व्या प्रभाव † काल 
तो आत्म स्वखू्प ही है। जसे आग-भाग को नहीं जला सकती, ओर वकं-वके को नहीं 
गला सकती है । फिर किस पर क्रोध किया जाय । (वेते हौ आत्मा-आत्मा को सुख दुःख 
नीं पंचा सकता) वह तो शीत आदि दन्डो से सर्वथा अतीत है ॥ 


० २३ (एकादशः त्कन्धः [ ५२९ 


सप्तपञ्कवाशः श्लाकः 
न केनचित्‌ क्वापि कथजञ्चनास्य इन्द्धोपरागः परतः प्रस्य 
यथाहमः सशछतिख्पिणः स्यादेवं पवुद्धो न विभेति सूलतैः ॥५७॥ 











पदच्छद-- 
न केनचित्‌ क्वापि कथञ्चन अस्य इन्र उपरागः परतः परत्य) 

यं थथा अहमः संस्ुति रूपिणः स्यात्‌ एवम्‌ प्रबुद्धः न विभेति भरतः \ 
रब्दाथ- 
न ७. नहीं होता है यथा अहूमः १०. अहंकारकोही 
केनचित्‌ ५. क्रिसोकेद्वारा संसरति ८. वहतो 
क्वापि ४. कहीं ङ्पिणः ६. जन्म-मृल्धुङ्प 
कथञ्चन ३. उसे कभी स्यात्‌ एवम्‌ ११. हौतादहै इषे 
अस्थ १. आट्मा प्रबुद्धः १२. जान लेने पर 
न्ह उपरागः ६. दन् का स्पशं न विभेति; १४. भयभोत नहीं होता है 
परतः परस्य । २. प्रकृतिसेभीपरेहै भुतः ॥ १३. क्रिप्तीभयसे 


श्लोकाथ-- त्मा प्रकृति से भो परे है । उत्ते कमी कहीं किकी के द्वारा दन्द का स्पशं नहीं होता है। 
वह तो जन्म-मृत्यु रूप महकार कोहीहोतादै इसे जान लेने पर किसी भय से भयभीत 


नहीं होता है ॥ 
अष्टपञ्चाशः श्लोकः 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठामध्यासितां प्रव॑तमेमहर्षिभिः 
अहं तरिष्याभि दुरन्तप।रं तमो सुङ्कन्दाङ्धिनिषेवयेव ॥५८॥ 


पदच्छद- 
एताम्‌ स आस्थाय परात्मनिष्ठाम्‌ अध्यासिताम्‌ पूवतमेः महषिभिः। 


अहम्‌ तरिष्यामि दुरन्त पारम्‌ तमः समुङ्कन्द अङ्घि निषषेवया एव ॥ 


शन्दाथ- 

एताम्‌ ४. इस अहम्‌ ८. भै भो इसक्रा आश्रय लेकर 
त १, उन तरिष्यामि १४. पारकरलुगा 

आस्थाय ६. आश्रय दुरन्तपारम्‌ १२. कठिनाई से पार होने वाते 
परात्मनिष्ठाम्‌ ५. परमात्मनिष्ठाका तसः १३. अज्ञान सागर को 
अध्यासिताम्‌ ७. प्रहणक्रियाहै मुकुन्द अङ्धि ४. भगवान्‌ के चरण कमलो को 
पुवेतमं २. बड़े-बड़े प्राचीनं निवेषया १९. सेवाकेद्रारा 

महषिधिः। ३. ऋषि-मुनियो ने एव ॥। ११. दही 


ए्लोकाथं--उन बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि मुनयो ने इस परमात्म निष्ठा का आश्य ्रहण क्रियाहै। 
भी इसका आश्र लेकर भगवान्‌ के चरेण कमलो को सेवा के दारा कठिनाई से पार 


होने वाले अज्ञान सागरको पार कर लगा, 
- ६७ == 


५३०. श्रौ मद्‌भागवते 


एकोनषष्टितमः श्लोकः 
श्रोभगवानुवाच- निर्विद्य नष्टद्रविणो गतक्लमः प्रेज्य गां पयेरमान इत्थम्‌ । 
निराक्रतेऽखद्भिरपमि स्वध सदकम्षिलोऽमं खुनिराह गाथाम्‌ ५६ 


| भण० २६ 


पदच्ठेद- 
निविद्य नष्ट द्रविणः गतक्लमः प्रन्रज्य गास्‌ पयंटमानः इत्थम्‌ । 
निराङ्ृतः असद्धिः अपि स्वधर्मात्‌ कम्पितः अमुम्‌ मुनि आ गाथाम्‌ ॥ 
शनब्दार्थ-- 
निविद्य ४. संसारसे विरक्तहोकर निराकृतः ८, तिरस्कृत होने पर 
नष्ट २३. नष्ट हुआ अर्स: ७. दुष्टोकेद्रारा 
द्रविणः १, उसका घन क्या अपि ६. भी वह्‌ 
गतक्लमः ३. सारा क्लेश दूर हो गया वह्‌ स्वधर्मात्‌ १०. अपने धमं में 
प्रत्रज्य गाम्‌ ५. सन्यास लेकर पृथ्वीपर कभ्पितः ११. स्थिरस्हा 
पयेटमानः ६. विचर रहाथा अभुम्‌ मुनिः १३. वह मुनि इस 
इत्यम्‌ । १२. इस प्रकार 


आह्‌ गाथाम्‌ । १४. गोत को गाया करता था 
श्लोकार्थ- उसका धन क्था नष्ट हुआ, साराक्लेश दूर हो गया । वह्‌ संसारसे विरक्त होकर 


सन्यस लेकर पृथ्वी पर्‌ विचर रहा था । दृष्टो के द्वारा तिरस्छृत्त हौने पर भौ वहं अपने 
धन में स्थिर रहा 1 इस प्रकार वह मुनि इस गीत को गाया करता था ॥ 


षष्टितमः श्लोकः 
सुखदुःखव्रदो नान्यः पुरुषस्यात्सविश्रमः । 
" भिच्रोदासी नरिपवः संसारस्तमसः कृतः ॥६०॥ 
पदच्छद- 


सुख दुःख प्रदः न अन्यः पुरुषस्य आत्म विश्रमः 


् मित्र उदासीन रिपवः संसार तमसः कृतः।! 

शब्दार्थं - . 

सुख दुःख २. सुख ओर दुःख मित्र ८. मित्र 

प्रदः ३. देने वाला उदासीन ६. उदासीन ओर 
न अन्यः ४. अन्य कोई नहीं है रिपवः १०. शत्रुकेभेद 
पुरुषस्य १, मनुष्य को संसार ७. यह सारा संसार 
आत्म ५, यह्‌ तो उसके चित्त का तमसः ११. अज्ञानसे 
विश्रमः । ५. भ्रममात्रहै कृतः ॥ १२. कल्पित है 


प्रलोकार्थ- मनुष्य को सुख जौर दुःख देने वाला अन्य कोई नहीं है । यह तो उसके चित्त का श्रममतर 
है । यह सारा संसार, मित्र, उदासीन भोर शत्र के भेद अज्ञान से कल्पित है ॥ 
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एकषष्टितमः श्लौकः 
तस्मात्‌ सवाह्मना लातत निशाण सनो धिया। 
मय्यावेशितया युक्त एनावान्‌ योगसंञ्चहः ॥६१॥ 








पदच्छेद- 
तस्मात्‌ सबं आत्मना तात निगृहाण सनो धिया) 
मधि अवेशितया युक्तः एतावान्‌ योग सग्रहः॥ 
णब्दार्थ- 
तस्मात्‌ १, इसलिये मयि ७, मूज्ञमेही 
सवं आत्मना ६. सर्वात्मिभावसे आवेशितया ०. लगाकर 
तात २. प्यारे उद्धव | युक्तः &. नित्य सुक्तहो कर स्थिर हौ जाओ 
निगृहाण ५ वशम करके एतावान्‌ १२. इतना हौ सार हं 
मनो ३. अपने मन ओर योध १०, सारेयोग 
धिघा | ४. बुद्धिको संग्रहः 11 ११. साधनंका 


श्लोकार्थ--इसलिये प्यारे उद्धव अपने मन ओर बुद्धि को वश में करके सवत भाव से मन्ते ही मन 
लगा कर नित्य मुक्त होकर स्थिर हो जाओ । सारे योग साधन का इतना ही सार है॥। 


द्विषष्टितमः श्लोकः 
य एतां भिक्तणा गीतां बह्मनिष्ठां समांहितः। 


धारयज्छ(वयञ्छण्वन्‌ दरन्द्धेनंवाभिमूयते ॥६२॥ 

पदच्छेद- | 

य एताम्‌ भिक्षुणा गीताम्‌ ब्रह्य निष्ठाम्‌ समाहितः । 

धारयन्‌ भावयन्‌ श्युण्वन्‌ दन्दः न एव अर्भिभ्रयते ॥ 
शन्दार्थ-- 
यः १. जो मनुष्य धारयन्‌ ८. धारण करता रै, वह्‌ 
एताम्‌ ५, यह्‌ धावयन्‌ ७. सुनाता ओर सुनता है भौर 
भिक्षुणा ४. भिक्षुकका श्युण्वन्‌ द्धः ठ. सुख दुःखादि दन्दो के 
गीताम्‌ ६. गीत न एव ११. नहीं होता है 
ब्रह्मनिष्ठाम्‌ ३. ब्रह्मनिष्ठा रूप अभिभुयते।॥ १०. वशमें 
समाहतः । २. एक।ग्रचित्त से 


श्लोकार्थ-- जो मनुष्य एकाग्रचित्त से ब्रह्मनिष्ठा रूप भिक्षुक का यह्‌ गीत सुनता ओर धारण करता 
है । वह सुख-दुःखादि दन्दो के वशम नहीं होता हे॥ 
इति भीमद्धूागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशस्कन्धे त्रयोविशः अध्यायः ॥! २३॥ 


श्रोमहुभागवतमहापुशणम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
च्््तुच्िच्छाः अछ्य्पाय्यः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-अथ ते संघवददयासि सांख्यं पूवर्विनिश्चितम्‌ । 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जच्यादु वेकल्पिकं चरमम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- 

अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यम्‌ पुवः विनिश्चितम्‌ । 

यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सदयो जह्याद्‌ वेकल्पिकम्‌ श्रमम्‌ 1) 
शन्दार्थ- 
अथ १. अनर्म यड्‌ ७. इसे 
ते २. तुम्हे विज्ञाय ८. समञ्षकर 
संप्रवक्ष्यामि ४. निणंय सुनाता हं पुमान्‌ ६. मनुष्य 
साख्यम्‌ ३. सांख्यशास्त्र का सदयः ११. तत्काल 
पर्वे ५. प्राचीन ऋषियों ने जह्याद्‌ १२. त्याग देता है 
विनिश्चितम्‌ 1 ६. 


इसका निश्चय किथा है वेकस्पिकम्‌ श्रमम्‌ ।1 १०. भेद बुद्धि मूलक भ्रमको 


श्लोकाथ- मब म तुम्हें सांब्यशास्त्र का निणंय सुनाता हं । प्राचीन ऋषियों ने इसका निर्णय क्रिया 
है । इसे समञ्चकर मनुष्य तत्काल भेद वुद्धि मूलक रम को तताल त्याग देता है॥ 


हितीयः श्लोकः 


आसीज्ज्ञानम्थो यथं एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
यदा विवेकन्पुणा आदौ कृतयुगेऽयुगे ॥२॥ 


पदच्छेद- 
आसीत्‌ ज्ञानम्‌ अथ हि अथः एकम्‌ एव अविकल्पितम्‌ । 
यदा विवेकं निपुणाः आदो कृत युगे अथुगे॥ 
शब्दार्थ-- 
आपोत्‌ १२. रहता है यदा ४. जन कभी मनुष्य 
ज्ञानम्‌ ११. ब्रह्मरूप विवेक ५. विवेक से 
अथ ७. उन सभी अवस्थाओंमें लिपुणाः ६ निपुण होते ह तब 
हि अथः १०. अथ आदौ २. आदि 
एकम्‌ एव ठ एकी कृतयुगे ३. सत्ययुग मे भोर 
अविकल्पितम्‌ । ०. समस्त भेद-भाव रह्ति अथुगे।। १. युगो से पूवं प्रलयक्रालमें 


एलोकार्थ--युगो से पूवं भ्रलयकाल में भादि सत्ययुग मे जब कभी मनुष्य विवेक से निपुण होते है, तब 
इन सभी अवस्थामों मे समस्त भेद-भाव रहित एक ही अथ ब्रह्मरूप रहता है ॥ 
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तृतीयः श्लोकः 
तन्भाया्छलद्पेण केवलं निकिकलिपिनस्‌ | 
वाङ्मनोऽगोचरं सत्यं द्विधा समलमवद्‌ बहत ॥३॥ 


पदच्छद- 

तत्‌ भाया फल च्पेण केवलम्‌ निविकंल्पितन्‌ । 

वाङ्मनः अगोचरम्‌ ्षव्यम्‌ हिधा ससभवत्‌ बहत्‌ १ 
शन्दाथं-- । 
तत्‌ १. वहु ब्रह्म वाङ्मनः ४. मनं ओर वाणौीकी 
माया ८. भाया ओर उसमें अगोचरम्‌ ४. उसमे गति नहींहै 
फलख्पेण ६. जीवकेरूपमेंप्रतिनिम्बित सत्यम्‌ ६. वह सत्य है ! वही 
केवलम्‌ २. केवल दविधा १०. दो भागों 
निविकलिपतम्‌ ।३. विकल्प रहित है समभवत्‌ ११. विभक्तता हौ भया ह 

बहत्‌ \ ७. त्रय 


श्लोकार्थ--वह्‌ ब्रह्य केवल, विकल्परहित है । मन ओर वाणी को उसमे गति वहीं है। बह सत्य डै। 
वही ब्रह्य माया ओौर उसमें जोव के खूप में प्रतिबिस्तव्रित दो भागोंमें विभक्तो 


गया है ॥ 
चतुथः श्लोकः 
तयोरेकतरो द्यथेः परकृतिः सोभयात्मिका । 
ज्ञानं त्वन्यतमो मावः पुर्वः सोऽभिधीयते ॥४॥ 


प१दच्छेद- 
तयोः एकतरः हि अथः प्रकृतिः सा उभय आत्मिका । 
ज्ञानम्‌ तु अन्यतमः भावः पुरषः सः अभिधीयते ॥ 
गन्दाथ- 
तयोः १. उनमेंसे ज्ञानम्‌ १०. ज्ञानस्वख्प है 
एकतरः २. एक तु अन्यतमः 5. दूसरी 
हि अथः ३. वस्तुको भावः ठ. वस्तुजों 
प्रकृतिः ४. प्रकृति कहते हँ परुषः १२. पुरुष 
सा ५. उसी ने जगत्‌ में सः ११. उषे 
उभय ६. कार्य-कारण दोनों रूप अभिधीयते 11 १३. कहते है 
आल्मिक्ा1 ७. धारण कियिहं 


श्लोकाथ--उनमे से एक वस्तु को प्रकृति कहते है । उती ने जगत में कार्य-कारण दोनों ङ्प धारण 
कयि ह । दूसरी वस्तु जो ज्ञान स्वरूप है, उसे पुरुष कहते है ॥ 
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| अ० २४ 
पञ्चमः श्लोकः 

तसो रजः सत्त्वलिति पकतेर जवन गुणाः । 

जया प्रक्तोभ्यसाणायाः पुश्षाल्मतेन च ॥५॥ 
पदच्ठेद- 

तमः रजः सत्वम्‌ इति श्रतेः अभरदन्‌ गुणाः । 

मया प्रक्षोम्यमाणायाः पुर्ष अनुमतेन च) 
शन्दायथ- | 
तमः ८. तम सया १. मनेही 
रः ७. रज ओौर परक्षोस्य माणायाः ४. प्रकृतिके क्षुब्ध क्रिया 
सत्त्वम्‌ ६. सत्व पुरुष २. जीवोंके 
इति 2. इस्‌ प्रकार अनुमतेन २३. शुभाशुभ कर्मो को अनुसार 
प्रङृतेः १९. उस प्रकृति से च ।। ५. ओौर 


अभवन्‌ गुणाः १११. तीन गण उत्पन्न हुये 
श्नोकाथं मैने ही जीवों के शुभाशुभ कर्मो के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया। ओर सत्व रज 
भौर तम इत प्रकार उ85 प्रकृति से तीन गुण उत्पन्न हुये ॥ 
पष्टः श्लोकः 


तेभ्यः समभवत्‌ सूत्रं महान्‌ सूच्रेण संयुतः । 
© अ के = 
ततो-बिकुवतो जातोऽहङ्कारो यो विमोहनः ॥६॥ 


पदनच्छेद-- 
तेभ्यः समभवत्‌ सुत्रम्‌ महान सुत्रेण संयुतः । 
ततः विकरूुबतः जातः अहङ्कारः यः विमोहनः 11 
णन्दार्य- 
तेभ्यः १, उनसे ततः ७. महत्तत्त्व में 
समभवत्‌ ५. प्रकट हुए विकूबतः ८. विकार होने पर 
सुत्रम्‌ २ क्रिया शक्ति प्रधानसूत्र जातः १०. उत हुआ 
महान्‌ ४. महत्तत्त्व अहङ्कारः ४. अहङ्कार 
सूत्रेण ३. ओर ज्ञान शक्ति प्रधान यः ११. जो । 
संपुतः । ६. वे दोनों परस्पर मिले हये है विमोहनः ॥। १२. जीवों 2 मोह मे डालने 
वाला 


व्लोकार्थ--उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र ओर ज्ञान-शक्ति प्रधान महत्तत्त्व प्रकट हृए । वे दोनों 
परस्पर मिले हये है । महत्तत्व मे विकार होने पर अहङ्कार उत्पन्न हुमा, जो जीवो को 
मोह में डालने वाला हे ॥ 


भ० २४ 


पदच्छेद- 


णन्दाथं- 
वकारिकः 
तैजसः 

च 

तामसः च 
इति अह्म्‌ 
त्रिवृत्‌ । 


द 
0 
२. 
६ 
१ 


२. 


एकादणः स्कन्धः 


सप्तमः श्लोकः 


वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं 
तन्घाचेन्द्रियथनसां कारणं चिदचिन्मसयः ॥9॥ 


{ ५३; 


चिच्त्‌ । 


वकारि कः तेजसः च तामसः च इति अहम्‌ निवत्‌ । 
तत्‌ सात्र इन्द्रिय सनाम्‌ कारणम्‌ चित्‌ अचिन्मयः ।। 


3. 
८८५ 


=° 


@ 


२. 
१. 


सात्त्विक तत्‌ सात्र 

राजस इन्द्रिय 

ओर मनसाम्‌ 

तामस \‹तथा) कारणम्‌ १५. 
वह अह्ङ्कार चित्‌ १ 
तीन प्रकारका अ चिन्सयः।॥। १ 


अहङ्कार ओर पञ्चतन्माज्ा 
इन्द्रिय भौर 

मनका 

कारण है 

चेतन दोनों प्रकारका 
इसलिये वह्‌ जड ओर 


श्लोकार्थ-- वह अहङ्कार तीन प्रकार का है। सात्तिक-राजस ओर तामस तया अहंड्खार ओर 
पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय ओर मनकाकारण है! इसलिये वह जड ओर चेतन दोनों रकार 
काहै।। 


पदच्छद- 


शब्दाथ- 
अथः 

तन्मात्रिकात्‌ 
जसे 
तामसात्‌ 
इन्द्राणि 
च । 


@ > % <> ‰ 


५. 


्यष्टमः श्लोकः 


अर्थस्तन्माचिकाज्जज्ञे ताभसादिन्द्रियाणि च। 
तेजसाद्‌ देवता आसखन्नेक।दश च वंकुतात्‌ ॥८॥ 


अथंः तन्मात्रिकात्‌ जज्ञे तामसात्‌ इन्द्रियाणि च। 
तेजसात्‌ देवता आसन एकादश च वङृतात्‌ ॥ 


पाच भूतो की उत्पत्ति तजसात्‌ ६. 


पञ्चतन्ात्रायं ओर उनसे देवता ११. 
हुई आसन्‌ १२. 
तामस अहङ्कार से एकादश १०. 
इन्द्रियां च ८. 
ओर वेकृतात्‌ ॥ &. 


राजस अहङ्कार से 

देवता 

प्रकट हृए 

इन्द्रियो को अधिष्ठाता ग्यारह 
ओर 

सात्विक अहङ्कार से 


ए्लोकाथं- तामस अहङ्कार से पञ्बतन्मात्रायं भौर उनसे पाच भूतां जा उत्पत्ति हई । ओर राजस 
अहङ्कार से इन्द्रियां मौर सास्विक अहङ्कार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता ग्यारह देवता 
प्रकट हृए ॥ 


५३६ 1 भ्रोमद्‌मागवते 





नवमः श्लोकः 


[ भ० २४ 


मया खञ्चोदिता मावा खयं संहत्यकारिणः । 


© 
अण्डखडत्पादयामासुममायतनष्त्तसम्‌ 


॥६॥ 


पदनच्छद- 
मया सञ्चोदिता भावाः सवं संहत्य कारिणः। 

| अण्डम्‌ उत्पादयासासुः मम आयतनम्‌ उत्तमम्‌ 1 

खलदार्थ- 

अया २. मेरी अण्डम्‌ ६. इन्होंने यह ब्रह्माण्ड ङ्प अण्ड 
सञ्चोदिता ३. त्रैरणासे उत्पादयामायुः ७. उत्पन्न किया यहं मण्ड 
भरावा सर्वेः १. ये समी पदाथं मम ८. मेरा 

संहत्य ४. एकत्र होकर परस्पर आयतनम्‌ १०. निवास स्थानदहै 

कारिणः । ५. मिल गये ओर 


उत्तमम्‌ ॥ ° 


उततम 


शलोकार्थ- ये सभो पदाथ मेरो व्रैरणा से एकत्र हो कर परस्पर पिल गये । ओौर इन्होंने यह्‌ ब्रह्माण्ड 
अण्ड उत्पन्न किया 1 यह अण्ड मेरा उत्तम निवाप स्थानदहै।, 


दशमः श्लोकः 


तस्मिन्नहं समभमवमण्डे सल्लिलसंस्थितों । 


सम नाभ्यामम्‌त्‌ पद्य विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः ॥१०॥ 


वदच्छेद-- 
त्मन्‌ अहम्‌ समभवम्‌ अण्डे सलिल संस्थितौ । 
मम्‌ नाभ्याम्‌ अभुत्‌ पद्मम्‌ विश्वाख्यम्‌ तत्र च आास्मभुः1। 
शब्दाय - 
तस्थिन्‌ ५. उसमें मम नाभ्याम्‌ ७. मेरो नाभिसे 
अहम्‌ ४. तबर्मेनारायणख्पसे अभूत्‌ १०. उत्पत्ति हूर्ई 
समभवम्‌ ६. विराजमानो गया पद्यम्‌ ६. कमल को 
अण्डे १, जब वह्‌ अण्ड विश्वाख्यम्‌ ०. विश्वष्प 
सलिल २. जलमें तत्रच ११. भौर उसी पर 


संस्थितौ 1 ३. स्थितहो गया आत्म भरुः 11 १२. 


ब्रह्मा का आविर्भाव हुभा 


-इलोकार्थ- जब वह भण्ड जल में स्थित हौ गया, तव मै नारायण रूप से उसमे विराजमान हौ गया । 
मेरी नाभि से विश्वरूप.कमल की उत्पत्ति हु, भौर उसी पर ब्रह्मा का भाविभाव हृभा ॥ 


+° २४ | एकादशः स्कन्धः [ ५३७ 





एकादशः श्लोकः 
सोऽख नत्तपस्ा युक्तो रजसा मदनल्लु्रहाद्‌। 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा श्रमंवः स्वरिनि धिया ॥१२१॥ 
पदच्छेद- सः अस्रजत्‌ तपसा युक्तः रजसा मद्‌ अनुग्रहात्‌ । 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भरसृुनः स्वः इति त्रिधा) 


शन्दाथ- 

सः १. उनं लोकान्‌ १२. लोकतो की भौर 
असुजत्‌ १४. रचना की सरलान्‌ १३. लोकपालों कौ 
तपसा ३. तपस्या विश्वात्मा २. विश्वात्मा ्रह्या नै 
युक्तः ४. करङे भुभुवः ८. भरः भुवः 

रजसा ७. रजोगुणके द्वारा स्वः द. स्वः 

मद्‌ ५. उसके बादमेरा इति १०. इन 

भनुग्रहात्‌ ॥ ६. कृपा प्र्तादप्राम्त करके त्रिधा॥। ११. तीनों 


श्लोकार्थ-- उन विश्वाटमा ब्रह्मा ने तपस्या करके उसके वाद मेरा कृषा प्रसाद प्राप्तं करके रजोगुण 
के द्वारा भरुः भुवः स्वः इन तोनों लोकों को ओर लोकपालों को रचना को ॥ 


द्दशः श्लोकः 
देवानाभोक आसीत्‌ स्वभेतानां च सुवः पदम्‌ । 
मत्यीदीनां च भूर्लोकः सिद्धानां चितयात्‌ परम्‌ ॥१२॥ 


पदनच्छेद-- देदानाम्‌ ओकः आसीत्‌ स्वः भूतानाम्‌ च सुवः पदम्‌ । 
मत्यं आदीनाम्‌ च भुः लोकः सिद्धानाम्‌ नितयात्‌ परम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

देवानाम्‌ १, देवताओं के मत्यं ७. मनुष्यादि के 

ओकः २. निवास के लिये आदीनाम्‌ 5. केलिये 

भासीत्‌ १०. निश्चय किया च भुः लोकः ठ. भूर्लोक का 

स्वः ३. स्वर्लोक सिद्धानाम्‌ १३. सिद्धो के निवास स्थान हृए 
भुतानाम्‌ ४. भूत-श्रेतादिके लिये त्रितयात्‌ ११. इन तीन लोकों से 

च भुवः ५. भुव परम्‌ ॥। १२. ऊर महर्लोक आदि 

पदम्‌ । ६ लोक ओर 


एनाकार्थ- देवताओं के निवास के लिये स्वर्लोक, भूत प्रेतादि के लिये भुवः लोक भौर मनुष्थादिके 
लिये भूर्लोक का निश्चय किया। इन तीनों लोकों के ऊपर महर्लोक आदि सिद्धो के 
निवास स्थान हये ॥ 
--- ६० ~~ 


५३८ ] श्रीमद्भागवते 


अयोदशः श्लोकः 


अधोऽसुराणां नागानां मूमेरोकोऽखजत्‌ पसः । 
` ९ © 9 । 
चिलेक्यां गत्तयः सवाः कसंणां च्रिगुणात्मनाम्‌ ॥१३॥ 


[ ध० २४ 








पदच्छेद-- 
अधः सुराणाम्‌ नागानाम्‌ भुमेः ओकः असृजत्‌ प्रभुः 1 
त्रिलोक्याम्‌ गत्तयः सर्वाः कमणाम्‌ त्रिगुण आत्मनाम्‌ 
शन्दाथं - 
अधः ५. नीचे निलोक्याम्‌ ८. इन्हीं तीनों लोकों भें 
सुराणाम्‌ २. अपुरो ओर गतयः १३. विविध गतिर्थां प्राप्त होती है 
नागानाम्‌ ३. नागो के लिये सर्वाः १२. सबको 
भूमेः ४. पुथ्वो के क्नणाम्‌ ११. कर्मोके अनुसार 
ओकः ६. अतला आदि सात स्थान त्रिगुण &. त्रिगुण 
असुजत्‌ ७. बनाये आत्सनास्‌ 11 १०. खूप 
रसः । १. सृष्टि कार्यं में समथ ब्रह्माजीने 


श्लोकाथ--सुष्टि कायं में समर्थ ब्रह्माजो ने अपुरो गौर नागों के लिये पृथ्वी के नीचे अतला आदि 


सात स्यान वनाये। इन्हीं तीनों लोकों मे चरिगुणलूप कर्मों के अनुसार सबको विविध 
गतिर्या प्राप्त होती ह ।॥। 


© । चु 
चतुद्शः शलाकः 
योगस्य तपसश्चेव न्यासस्य गतयोऽघलाः । 
© 1 कन 
महजनस्तपः सत्य गनक््तियोगस्थ सद्गलिम्‌ः ॥१४।॥। 


पदच्छेद- 
योगस्य तपसः च एव न्यासस्य गतयः अमलाः। 
महः जनः तपः सत्यम्‌ भक्ति योगध्य भत्‌ गत्तिम्‌ ।। 
सब्दा्थं- 
योगस्थ १. योग महः जनः ५. महर्लोक-जनलोक 
तपसः २. तपस्या तध: ६. तपलोक ओर 
च एव ३. भौर सत्यम्‌ ७. सत्य लोकरूप 
न्या्तच्य ४. सन्धासके दाया भक्त १०. तथा भक्ति 
गतयः &. गति प्राप्त होती है योगस्य ११. योगसे 
अमलाः । ८, उत्तम मत्‌ गतिम्‌ 11 १२. मेरा परमधाम प्राप्त होता 8 


एलोका्थं--योग, तपस्या भौर सन्थासके द्वारा महर्लनेक-जनलोक, तपलोक ओर सत्य लोकरूप 
उत्तम गति प्राप्त होती है । तथा भक्ति योग प्ेमेरा परमधाम प्राप्त होता है॥ 


भ २४१ एकादशः स्कन्धः [ ५३४६ 











पञ्चदशः श्लोकः 
मया कालात्मना धात्रा कञेथुक्तमिदं जगत्‌ । 
गुणव्रवाह पलरस्त्रिन्युन्मञ्जति निमज्जति ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 
मया काल आत्मना धात्रा कमं युक्तम्‌ इदम्‌ जगत्‌ } 
गुण प्रवाह एतस्मिन्‌ उन्सञ्जति निमज्जति }) 
शब्दार्थ- 
मया ५. मेही इदम्‌ १. यहसारा 
काल ६. काललख्पसे जगत्‌ २. जगत्‌ 
आत्मना ७. कर्मो के अनुसार प्रपाह १०. गुण प्रवाह में पड्कर जोव 
धान्ना ८. उनके फल को वनता एतस्मिन्‌ ४. ईष 
कमं ३. कर्म ओर उनके संस्कारों से उन्मज्जति १२. कभो ऊपर उठ जाता दहै 


युक्तम्‌ । ४. युक्त दहै निमज्जति ।११. कभी इब जाताहै ओर 
श्लोका्थं- यह सा 7 जगत्‌ कमं अर उनक्रे संस्कारों से युक्तहै।र्महीकाल ल्पते क्र्मोकं 
अनुसार उनके फल को बनाता हँ । इस गण प्रवाह में पड़कर जीव कभी उव जाता है 
ओर कभी ऊपर उठ जातादहे।॥। 
पोरशः श्लोकः 
अणव हत्‌ कृशः स्थूलो यो यो मावः प्रसिध्यति । 
सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१६॥ 


पदच्छद- 
अणुः बृहत्‌ कृशः स्थूलः यः यः भावः प्रसिध्यति ! 
स्वः अपि उभय संुक्तः प्रकृत्या पुरषेण च॥ 
शब्दाथं- 
अणः १. जगत्‌ में छोटे सर्वाः ८. सब 
बृहत्‌ २. बड़ अपि ६. ही 
कुशः ३. पतले उभय १३. दोनों के 
स्थूलः ४. मोटे सयुक्तः १४. संयोगसे हो सिद्ध होति है 
यः यः ५. जितने भी प्रकृत्या १०. प्रकृति 
भावः ६. पदाथ पुरुषेण १२. पुरुष 
प्रसिध्यति । ७. बनते च ।। ११. ओर 


श्लोकाथं- जगत मे छोटे-बडे, पतले, मोटे जितने भी पदाथः बनते है । सब ही प्रकृति ओर पुरुष 
दोनों के सं्रोणसे ही सिद्ध होते है ॥ 


५९० ) श्रौमद्मागवते [ भ, २५ 


सष्तदशः श्त्तोकः 
यस्तु यस्यादिरन्तश्च ख वे मध्यं च तस्य खन्‌ । 
(ष्‌ (र ^ 
विकारो व्यवहाराथों यथा तजसखपांधथिवाः ।१७॥ 


पदच्छेद- यः तु यस्य आदिः अन्तःच सः वे भध्यम्‌ च तस्य सन्‌ । 
विकारः व्यवहार अथः यथा तजस पाथिवाः।। 
शन्दाथ-- 
यःतु 3 विकारः ७. विकार तो केवल 
यस्य १. जिसके व्यवहार ८. व्यवहार के 
आदिः अन्तः २. आदि ओर अन्तये अर्थः ६. लिये को हई कल्पना मात्र है 
चसःवं ४. ओौर वही यथा १०. जसे 
मध्यम्‌ च ५. बोचमे है ओर तजस ९१. कंगन आदि सोने के विकार 
ओर 
तस्य सन्‌ ६. वही सत्य ; 


पार्थिवाः) १२. वट आदि मिटरीके विक्ारहै 
श्लोकार्थ- जिस आदि ओर अन्तमेजोरहै, ओर वही बीचमेरै, ओर वही सत्यदहै। विकारतो 


केवल व्यवहार के लिये की हुईं कल्पना मात्र है । जे कंगन आदि सोने के विकार आर 
चट आदि मिदीके विकारं ॥ 


इष्टादशः श्लोकः 


यद्ुपादाय प्रवस्तु भावो विङ्करतेऽपरम्‌ । 
आदिश्न्नो यदा यस्य तत्‌ सत्यन्भिधीयते।॥१८॥ 





प१दच्छद- यत्‌ उपादाय पूवः तु भावः विकुरुते अपरम्‌ 

आदि अन्तः यदा यस्य तत्‌ सत्यम्‌ अभिधीयते ॥ 
शब्दाथं - 
यत्‌ २. जिसतपरमकारणको आदि ८. आदिओौर 
उषादाय ३. उपादान बनाकर अन्तः ६. अन्त मे विद्यमान रहता है 
पर्वः तु १. पूववर्ती कारण महत्तत्व॒ यदा यस्य ७. जो जिसके 

आदिभी 

भावः ५. कार्यं वग को तत्‌ १०. वही 
विकुख्ते ६. सृष्टि करते हं सत्यम्‌ ११. सत्य 
अपरम्‌ । ४. दूसरे (अहंकार आदि) अभिधीयते १२. माना जाताहै 


ग्नोकार्थ-पूर्वंवर्ती कारण महत्तत्त्व आदि भ जित परम कारण को उपादान बनाकर दूषरे अह कार 


आदि कायं वगं की सृष्टि करते है । जो जिसके भादि ओर अन्तमं विद्यमान रहता है। 
वही सत्य माना जाता है ॥ | 
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एकोनविंशः श्लोकः 


परकृतिद्य स्यो पादानसाधारः पुरुषः यरः । 
सतोऽभिव्यञ्जकः काल ज्रद्य तत्जितयं त्वद्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद- 
प्रकृतिः हि अस्य उपाडानन्‌ आधारः पुङ्षः परः) 
न सतः अभिव्यञ्जकः कालः ब्रह्म तत्‌ त्रितयम्‌ तु अहम्‌ ।। 
शब्दाथ- 
प्रकृतिः ३. प्रकृति है ओर सतः ७. इसको 
हि अस्य १. इस प्रपच्चका अभिव्यञ्जकः ८. भ्रकट करने वाला 
उपादानम्‌ २. उपादनकारणतो कालः €. कालं 
आधारः ६. अधिष्ठान दै ब्रह्य ११. वस्तुतः ज्नह्यस्वङ्प है 
पुरुषः ४५. पुरुष परमात्मा तत्‌ त्रितयम्‌ १०. काल की यह च्रिविध्ता 
परः । ४ परम त॒ अहम्‌ ¦: १२. म वहौ शुढ त्र्यहं 


ष्लोकार्थ- इस प्रपच का उपादान कारण तो प्रकृति है । ओर परम पुरुष परमात्मा अधिष्ठान है । 
इसको प्रकट करने वाला कान दहै । काल क। यहु त्रिविधत वस्तुत ब्रह्यस्वल्प है। में 


वही शुद्ध ब्रह्य हुं ॥ 
विंशः श्लोकः 


सगः प्रवतंते तावत्‌ पौर्वापयेण नित्यशः । 
॥५ 
महान्‌ गुणविसगाथेः स्थित्यन्तो यावदीत्तणम्‌ ॥२०॥ 


{दच्छेद-- 
सगः प्रवर्तते तावत्‌ षौर्बापयं नित्यशः। 
महान्‌ गुण विसर्गं अर्थः स्थिति अन्त यावत्‌ ईक्षणम्‌ ।। 
शब्दाथ- 
सं १०. यह्‌ सृष्टि चक्र गुण ७. कमं 
प्रबतते १२. चलता रहता है विस्तगं अथं 5 भोगके लिये 
तावत्‌ ५. तव-तक स्थिति ३. जब तकं उनको पालन 
पौर्वापर्येण ६. कायं-कारणलूप अन्त ४. . प्रवृत्ति बनो रहती है 
तित्यशः ११. निरन्तर यावत्‌ १. जब-तक परमात्मा को ४ 
महान्‌ । ६. जोवोंके ईक्षणम्‌! २. ईक्षण शक्ति कायं करतीहि भौर 


श्लोकाथं--जब-तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति कायं करती है भौर जब तक उनकी पालन प्रक्रत्ति 
बनी रहती दहै। तव्र-तरु जीवों के क्मंभोग के लिये कायं कारणङ्प यह सृष्टि चक्र 


निरन्तर चलता रहता है ॥ 


अ० २४) श्रीमद्भागवते 1 ५४२ 


एकविंशः श्लोकः 
विराण्म याऽञ्खाच्यमानो लोककल्पविकल्पकः | 
पञ्चत्वाय विशेबाय कल्पते खवनेः सह ॥२१॥ 


परच्टेद-- 
विराट्‌ मया आप्ताद्य मानः लोक कल्प विकल्पकः । 
पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनः सह ॥ 

शन्दाथं- 

निरट्‌ १. यह विराटही पञ्चत्वाय ६. विनाशरूप 

मया ५. जबर कालल्पसे विशेषाय १०. विराग के योगय 

आक्तद्यपानः ६. इसमे व्याप्त होता हं कल्पते ११. होजातादहै 

लोक ` २. विविध लोकोंकी भदन ७. तव~यह्‌ भुवनो के 

कल्प ३. सृष्टि, स्थिति, संहार को सह! ५८. साथ 


विकल्पकः ॥ : ४. लोलाभूमि है 


क्लोका्थ- यहं विराट्‌ ही त्रिविध लोकों की सृष्टि, स्थिति, संहार की लीला भरूमिदहै। जरम 
कालङ्प से इसमें व्याप्त होता हू । तजर यह भुवनो के साथ विनाश ख्प विभाग के योग्य 


हो जातादहि॥ 
दाविंशः श्लोकः 
अन्ने प्रलीयते मत्यंमन्नं घानाखु लीयते। 
धाना भूमौ प्रलीयन्ते सूमि्गेन्धे प्रलीयते ॥२२॥ 


पदन्छेद- 
। अन्ने प्रलीयते म्यम्‌ अन्नम्‌ धानाघु लीयते। 

धाना भ्रुमौ प्रलीयन्ते भुमिः गन्धे प्रलीयते ॥। 
शन्दायं- 
मनने २. अन्नम धाना ७. बीज 
प्रलीयन्ते ३. लीन होताहै भमो <. भूमिम 
मत्यम्‌ १.. प्राणियोका शरीर प्रलीयन्ते ६, लीन होता है 
` अन्नम्‌ ~. ` ४. अत्त भुषिः १०. भूमि 
धानासु ४५. बीजमें गन्धे ११. गन्धततन्मात्ा में 
लीथते । ६, लीन होतादहै प्रलीयते ।।! १२. लीनहो जातीदहै 


लोकार्थ श्राणियों का शरीर भन्न मे लीन होता है । अन्नबीज में लोन होता है । बोज भूमि मे 
लीन होता है । भूमि गन्धतन्मात्रा मे लीन हो जाती है॥ 


+< चि 
€ . 
९४ १ 
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्रयोर्चिशः श्लोकः 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वय्ुणे रखे । 
लायतं ञ्यातिषि रसा ज्योती खये प्रलीयते ॥२३॥ 


पदच्छद- 
अप्सु प्रलीयते गन्धः आपः च स्वशुणे रसे) 
लीयते ज्योतिषि रथा ज्योततिः ख्ये प्रलोथते 41 
शन्दार्थ- न 
अप्सु १. जल में लीयते ६. लोन होता इ 
प्रलीयते ३. लीन होता है ज्योत्तिषि 5. तेजं 
गर्धः २. . गन्ध रसः ७. रस 
आपः च ४. ओर जल्‌ ज्परोतिः १९. तेज 
स्वगुणे ४५. अपने गुण ङ्पे ११. ख्पमें 
रसे ६. रसमेलोनहोतादहै प्रलीयते ।; १२. लोन होता है 


श्लोकाथं- जल में गन्ध लीन होता है । ओर जल अपने गुण रस में लीन होता है।-स्स वेज के लोन 
होता है । तेज ङ्प मे लीन होता दै॥ = ~ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
खूपं वायौ स च स्पर्शं लीयते सोऽपि चा्बरे। 
अस्वर शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ।॥२४॥ 


प१३च्छेद- 
ल्पम्‌ वायो सः च स्पशे लीयते सः अपि च अभ्बरे। 
भस्बरम्‌ शब्द तन्मात्र इन्ियाणि स्व॒ योनिषु ।। 
शब्दार्थ- । 
रूपम्‌ १. खूप ` अम्बरम्‌ ७. आकाशं 
वायो २. वायुमें शढ्द ८. शढ्द 
सःच खशं ३. ओर वायु स्परशमें तन्मात्र ठ. तन्पात्रामे तथा 
लीयते ६. लीन रहौ जाता है इच्रिणाणि १०. इन्द्रियां 
सः अपि ४. स्पशभी स्व ११. अपने = 
च अम्बरे। ५ काशे योनिषु 1 १२. कारण देवताभों ओर रजिसं 


श्लोकाथं- रूप वायु मे जौर वायु स्पशं भौ आकाश मे लीन हो जाता है। भाकाश शब्द तन्मात्रा 
तथा इन्द्रियां अपने कारण देवताभों मोर राजस अहंकार में समा जाती हैं ॥ 
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परचरविंशः श्लोकः 
यो निनं कारिके सौस्य लीयते सनसीशवरे । 
शब्दा भूतादिनप्येति भूतादिर्महति पञचुः ॥२५॥ 


पदच्छेद- 
योनिः वंक्षारिके सोभ्य लीयते सनसि ईश्वरे) 

8 शब्दः भुतादिम्‌ अप्येति भूतादिः महति प्रभुः ।। 
शन्दाय-- 
योनिः २. राजस अहंकार शड्दः ७. शब्द तन्मात्रा 
वकारिके ४. सात्विक अहंकार रूप श्रूतादिम्‌ ८. तामस अहंकार में भोर 
सोम्य १. हे सोम्य! अप्येति १२. लोनहो जातादहै 
लयते ६. लोनदहो जाता भूतादिः १०. च्रिविध अहंकार 
मनसि ४. मनमें महति ११. महत्तत्त्व मे 
दश्वरे 1 ३. अपने नियन्ता प्रस: 1) ६. सारे जगत को मोहित 


करने मे समथं 
` श्लोकार्थ- हे सौम्य ! राजस अहंकार अपने नियन्ता सात्विक अहंकार शूप मन में लीन हो जाता 


है । शब्द तन्मात्रा तामस अहंकार मे गौर सारे जगत को मोहित करने में समथ 
त्रिविघ् महकार में महत्तत्त्व म लोन हो जाता है ॥ 


पटर्विंशः श्लोकः 


स॒ लीयत महान्‌ स्वेषु गुणघु शुणवत्तमः। 
` 'तेऽच्यक्ते संप्रलीयन्त तत्‌ कालल लीयतञख्यये ॥२६।। 


पदच्छेद- 

सः लोयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः । 

ते अव्यक्ते संप्रलोयन्ते तत्‌ काले लीयते अव्यये ।। 
शब्दार्थ- 
घः १. वहं ते ७. वे गुण 
सौते ६. लोन हौ जातादहै अब्यक्ते ८. अन्यक्त प्रकृति में 
महान्‌ ३. महत्तत्त्व संप्रलोयते £. लीनहोनजातेहै भौर 
स्वेषु ४. अमनेकारण तत्‌ १०. वह्‌ प्रकृति 
गुणेषु ५. गृणांमें काले लीयते १२. कालमें लीन हो जाती है 
गुणवत्तमः । २. ज्ञान-शक्ति ओर क्रिया- अव्यये) ११. अपने प्रेरक अविनाशी 

शक्ति-प्रधानं 


` एलोका्थं- यह ज्ञान शक्ति ओर क्रिया शक्ति प्रधान महत्तर अपने कारण गुणों में लीन हो जाता 


वे गण अव्यक्त प्रकृति मे लीन हो जाते ह । गौर वहं प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशीकाल 
म लीन दहो जाती है॥ 
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न ग्य गण ~व 
कला जान(यय च च आत्यानच सस्पज 


। च क (=. ( 
आत्भा वल अत्यस्य ।चक्ल्[नवल्च्लृणः 19) 


कै 


पदच्छद- 
कालः मापामधे जीवे जीदतः आत्मनि मथि अने) 
आत्मा केवल आत्सस्थः दिकत्याजापःयलक्षगे 1 
शन्दा्थ- 
कालः १. काल अत्मा ७. आत्मा 
मायामये २. मायामय कदल <. उपाधि वहति दै ओर 
जीवे ३. जीवम ओर आत्धस्यः ठ अपने स्वल्प में स्थित रहता है 
जोवः ४. जीव विद्छतट्प १०. वहं जगत्‌ को ष्टि ओर 
आत्मनि ६. आत्माय लीन दो जाता र अयाय ११. लयका 
मधिञजे। ५. मूञ्च अजन्मा लक्षणे \ १३. अधिषब्डनं हं 


ष्लोकार्थ- काल मायामय जोव में अर्‌ जीव मुञ्च अजन्मा आत्मामं लान हा जत्ता है । आत्मा 
उपाधि रहित है 1 ओर अपने स्वल्प मे स्थित रहता ठै । वड :जगदु को बृष्टि ओर लय 
का अधिष्ठनदह।, 
=> - ५ रो ९ 
अध्ट।[विशः श्लोकः 
एवमन्वीतमाणस्य कथं वेक्ल्पिको चरमः । 
यनसो हृदि तिष्ठत उ्याङ्नीवाकोदये तमः ॥२८। 


पदच्छेद - 
एवम्‌ अर्दीक्षभाणस्थ कथम्‌ वंकल्पिकः श्नमः । 
मनसः हूदि तिष्ठेत व्योभ्नि ईव उद्ये तमः॥ 
शन्दाथ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार मनसः ६. उसके मन ओर 
अन्वीक्ष- २, विवेक दृष्टि हदि ७. हदय में 
माणस्य ३, रखने वाले को तिष्ठेत ६. हौ सकतादहै 
कथम्‌ ८. कंसे व्णोन्ति इव १०. जसे आकाशे 
वेकल्पिकः ४. प्रपञ्च का उदये ११. सुर्योदय होने पर 
स्नः 1 ५. श्रम ततः ॥। १२. अन्धकार नहीं ठहर सकता 


श्लोकार्थ--इस प्रकार विवेक दृष्टि रखने वाले को श्रपञ्च का श्रम उसके मन ओर हदय में कंषे हो 
सक्ता है । जैसे आकश मे सूर्योदय होने पर अन्धकार नहो ठहर स्षूता ॥ 
-६६- 





५४ & ) 


पदच्छद- 

शन्दाथ- 

एषः . 
साख्य छ. 
विधिः परोक्तः र. 
संशय १९. 
ग्रन्थि ११. 
भेदनः । १२. 


श्रीमद्भागवते 


एकोन त्रिशः श्लोकः 
एष सांख्यविधिः परोक्तः संशग्रग्रन्थिमेदनः। 


प्रतिलोभाललामाय्यां परादरदश 


[ अ० २४ 


खया ॥२६॥ 


एषः सांख्य विधिः प्रोक्तः संशय ग्रन्थि मेदनः। 
प्रतिलोम अनुलोमाभ्याम्‌ पर अवर दशा मया 


मैने यह्‌ 

सख्य 
विधि-बतलादो, इसे 
सन्देह को 

गाठ 

कट जाती है 


प्रतिलोम 
अनुलोमास्याम्‌ 
पर 

अवर 

दृशा 

मया ।। 


१. 


«< ‰ < ‰ ॐ 


प्रलय से सृष्टि तक को 
सुष्टिसे प्रलय भौर 
कायं ओर 

कारण दोनोंका 


साक्षी हू 
म 


एलोका्यं-र्मै काय ओर कारण दोनों कासाक्षोह। मैः यहसृष्टिसे प्रलय ओर प्रलये सृष्टि तक 
की सांख्य विधि बतला दी, इसमे तन्देह की गांठ कट जातो है ॥ 


भोमद्भुागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश रकन्धे चुविशः अध्यायः ।\२४।। 





भी महुभागवतमहापुरचम्‌ 
प्ाद्शः स्कन्चः 
प्वङ्च्चिच्ाः ज्यायः 


प्रथमः श्लोकः 
श्रौ भगवानुवाच-गुणानालसबिश्र।णां पुमान्‌ येन यथा मवेत्‌ । 


न्मे पुङ्ववयेद सपधारय शंसतः ॥१॥ 

१दच्छेद-- गुणानाम्‌ अस्निश्राणाम्‌ पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌) 

. तत॒ मे पुरववय इदन्‌ उपधारय शं्ततः।। 
गब्दाथ-- 
गुणानाम्‌ ३. गुणोमेसे तत १०. तुम 
असमिश्नराणाम्‌ २. अलग-अलग न ११. समृन्ञते 
पुमान्‌ ५. मनुष्य पुरुषवयं १. पड श्रेष्ठ 
येन ४. जिसके प्रमावसै इदम्‌ <. वह 
यथा ६ जसा उपधारय १२. सावधानतया सुनो 
भवेत्‌ । ७. हो जाताहै शंसतः ॥। ६. बताते हुये 


ष्लो काथं - पुरुष श्रे८ठ ! अलग-अलग गुणों मेंसे जिप्तक्रे प्रभाव से मनुष्य जंसा हो जाता है । वहु 
तुम बताते हये तुम मक्षे सावधानतया नुनो । 


दवितीयः श्लोकः 
शसो दमस्तितिन्ते्ा तपः सत्य दया स्खतिः। 
तुव्ठिरयागोऽस्ण्हा अद्धा हीदयादिः स्वनिच्चति॥२1 


प१दच्टेद-- शमः दमः तितिक्षा ईक्षा: तपः सत्यम्‌ दया स्भरृतिः। 
तुष्टिः त्यागः अस्पृहा शद्धाह्ली दया आदि स्वनिवृति॥ 


शन्दार्थ- 
शमः दभः १. शम-दम मन भौर इन्द्रियों तुष्टिः ७. सन्तोष 
का निग्रह्‌ 
तितिक्षा २. तितिक्षा-सहिष्णता त्यागः ८. त्याग 
क्षा ३. ईक्षा-विवेक्र अस्पृहा &. विषयों के प्रति अनिच्छा 
तपः सत्यम्‌ ४. तप-सत्य भद्धा ह्ली १०. श्रदडा-लज्जा 
दथा ५. दथा मौर दया आदि ११. दया आदि ओर 
स्भृत्तिः । ६. स्मृति स्वनिव ति ॥१२. आत्मरति सत्व गुण की 


वृत्तिर्या है 
श्लोकार्थ-शम-दम मन ओर इनद्दरियों का निग्रह है। तितिक्षा, ईक्षा, सहिऽ्णता ओर विवेक है । 
तप, सत्य, दया ओर स्मृति, सन्तोष त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा भ्रडा, लज्जा, दया 
भादि ओर आत्मरति सत्त्व गुण की वृत्तियां ह ॥ 
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06 | सः ५ ९६] {म 


कार डेट! सदस्न्रदणए सतस्य आश्ीसिदः सखम्‌ । 


मदोात्स्षटो यशःप्रीतिदाीस्यं वीयं बलोद्यमः॥३ 


पदच्छेद-- 
काम इहा सदः तृष्ण स्तस्भः आशीर सुखम्‌ । 
मद उत्साहः यश्च परीत्तिः हास्यम्‌ वीर्यम्‌ बल उद्रः ।। 
गन्दार्थ- 
काम १. इच्छा रद ५८. मंद जनित 
इहा २ प्रयत्न उत्साह &. उत्साह 
मदः ३. घमंड यशः परीत्तिः १८. यशमे, प्रेम क्रना 
तृष्णा ४, असरतोष ह््स्यम्‌ ११. हास्य 
स्तम्भः ५. अकड़ पीयत ९२. पराक्रम ओर 
आर्शभिदा ६. भेद बुधि बल १३. बतपूर्वंक 
सुखम्‌ 1 ७, सुख ओर उद्यलः।! 4४. उद्योग करना (रजोगुण कौ 
वृत्तिर्या है, 


शलोकाथं-- इच्छा, प्रयत्न, घमंड, असन्तोष, य : इ, मेः बुद्धि-सुख, मद जनित उत्साह यश में प्रेम 
करना, हास्य, पराक्रम ओर वल पूर्वक उदयाय करना । रजोगुण की वृत्तिर्या हैँ । 
© ५, 
चतय: ग्ला: 
क्रोधो लोमोऽन्रलं दिः '्याच्जां दरुमः कलमः जलिः । 
शोकमोहौ चिषादातीं निद्राऽऽशा मीरः ॥४॥ 


पदच्छेद-- 
क्रोध लोभ अन॒तम्‌ हिसा याच्ना दभ्भः क्लमः कलिः । 
शोक मोहौ विषाद आं निद्रा आशय भीः अनुद्यमः ॥ 
शब्दार्थ- 
क्रोधलोभ १. क्रोध-लोभ शोष्षः ७. शोक 
अनृतम्‌ २. स मोहो ५. मोह 
{हिसा ३. हिसा दिषार अर्त ६. विषाद दीनता 
. याच्ना ४. याचना निद्रा १९०. निद्रा 
दम्भः ५. पाखण्ड आशामीः ११. आशा-मय ओर 
क्लमः कलिः ! ६. श्रण-क्लह अनुद्यमः \† १२. अकमण्यता तमोगुण कौ वृत्तियां रै 


श्लोकार्थ-क्रोध~लोभ-्चठ-हिसा-याचन।-प खण्ड-श्नम-कलह-शोक-म' हं विषाद दीनता-निद्रा आशाः 
शीर अवर्मण्यता तमो गण की वृत्तियां 


१० २५] एकादणः स्कन्धः [ %६ 


पठवमः शल्लाक्ः 
सन्त्वस्य रजस्या स्वधसश्वादुपवशः | 
वृद्लतयो वणिल््रायहः खनल्िद्एनसथे श्चुएु ५५।॥ 


न जक चक्क ~ = ~ = ~ ~~ ~~ ~ = ~ ~~~ ~ 


पदच्छेद-- 
सच्व्य रजसः च एताः तलपः च अनृपुवशः । 
वृत्तयः तणित प्रायाः सल्लिपातम्‌ अथो शणः 1) 
शन्दाथ-- 
सस्यस्य १. सत्वगुण अ ६ वृत्तियोका 
रजसः ३. रजोगुण सणि=- <. वर्णने कर दिः 
च ९. भौर ध्रायःः ८. प्रायः 
एताः ४. तथा स{स्लपातस्‌ १. उनके मेलं से होने वाली 
तमसः च ५. तमोगुण का अथा १०. अव 
अनुपुवशः ७. ठोक~ठाक ष्णः! २, वणन सुनो 


षए्लोकार्थ-- सत्त्वगुण ओर रजोगुण तथा तमोगुण कौ वृत्तियों का प्रायः ठोक-ठोकर वणन कर दिया 
अब उनके मेल से होने वालो वृत्तियों का वर्णन सुनो ॥। 


वृष्टः श्लोकः 


सन्निपातत्वहसिति भयैत्युद्धव या मतिः। 
व्यवहारः सनल्लिपालो सनो साचेन्द्रियास्छभिः ॥६॥ 


पदच्छेद- 
सलल्लिपातः तु अहम्‌ इति मम इति उद्धव या मतिः। 
ठयवहारः सल्लिपातः मनोसात्रे इद्रिन्य असुभिः ॥ 
शब्द।थ- 
सन्निपातः तु ६. तीनों गुणो कामिश्रणहै व्यवहारः ११. व्यवहार उदय होता है 
अहम्‌ २. महं सन्निपातः ८. तोन गुणोंका 
इति ३. ओर यह मनोनान्न ५. मन शब्दादि विषय 
ममइति ४. मेरा इन्द्रिय &. इन्ियों ओर 
उद्धव १. उद्धव जी! अघुभि॥ १५०. प्राणों के कारण पुररक्त 
या मति। ५, इसप्रकार की बुद्धिम वृत्तियों का 


श्लोकार्थ--उद्व जी! महं भर यह मेरादहै, इस प्रकार को बुद्धि में तीनों गुणों का सिक्षणदहै। 
तीनों गुणों का मन-शब्दादि वितय इन्दियों ओर प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का 


व्यवहार उदय होता है ॥ 
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सप्तमः श्लोकः 


धसं चार्थं च कामे च यदासत परिनिदिठितः। 
गुणानां सन्निकर्षोऽय अद्धारतिधनावदः ॥७॥ 


पदच्छद- 

धमं च अथं च कामे च यदा असौ प१२िनिष्ठितः। 

गुणानाम्‌ सन्निकषः अथम्‌ श्रद्धा रति धन आचहुः ।। 
शन्दार्थ- 
मे च ३. धर्मं गुणानाम्‌ ७. तवबउतेगणोका 
1.28 । ४. अथं ओौर सललिक्षंः ०. सामीप्य प्राप्त होता है 
कामे च ५. कामम अयम्‌ ६. वह 
यदा १. जव भदा १०. सत्व गणसे श्रद्धा 
असो २. मवुष्य रतिधन ११. रजोगणसे रति ओौर तमोग्रुण 

से धन 

परिनिष्ठितः 1 ६. संलग्न रहता है आवहः 1 ३२. प्राप्तकरताहै 


श्लोकार्थं- जब मनुष्य धमं, अथं, काम में संलग्न रहता है । तत्र उमे गुणों का सामीप्य प्राप्त होता 
है । ओौर वह सत्व गण से श्रद्धा, रजोगुण से रति भौर तमोगुण से धन प्राप्त करता है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
प्रत्तिलच्तषणे निष्ठा पुमान्‌ यरि गृहाश्रसे। 
स्वधमं चानुतिष्ठेत गुणानां समितिष्टि खा ॥६॥ 


१दन्ठेद-- 
भ्वृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहि गृह आमे । 
स्वधम च अनुतिष्ठेत गुणानाम्‌ समितिः हिसा।। 
णन्दा्थ-- 
भरन्ति ९. सकाम स्वधमं ५. अपने धमं के 
लक्षणे ३. कमं ओर च अनुतिष्ठेत ६. अनुष्ठनमें 
तिष्ठा ७. अधिक्र प्रीति रखता है गुणानाम्‌ ६. गुणोंका 
पुमान्‌ यहि १ जब मनृष्य समितिः १०. संमिश्रण ही समक्षन। च।हिये 
गृह मधम । ४. गृहस्थ आश्रम मे हि सा॥ ८. उस समय उसमे 


एनोकार्थ-- जब मनुष्य सकाम-कर्मं ओर गृहस्थ आश्रम में अपने धमे के अनुष्ठान में अधिक प्रीति 
रखता दै । उस समय उसमे गणो का संमिश्रण ही समक्षना चाहिये ॥ 
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न॒मः श्लोकः 


पुरुष सत्वसंगुक्तमलुमी याच्छुसादिभिः। 
कामदिमी रजायुक्तं कोधाच्यैरत मसा युतस्‌ ॥€॥ 
पदच्छेद - 
पुरुषम्‌ सस्व संधुकतम्‌ अनुमी पात्‌ क्षमा आदिभिः) 
कामादि्धिः रजो युक्तञ्‌ क्रोध आद्यैः तमसा युतम्‌ 1 
शन्दाय-- 
पुरुषम्‌ १. पुरुष को कामादिभिः ६. कामना आदिके दास 
सत्व ४. सतत गण से रजो ७. रजोगरुणसे 
संयुक्तम्‌ ५. युक्त युक्तम्‌ ८. युक्तं ओर्‌ 
अनुमोात्‌ १२. अनुमान करना चाये क्रोध आचयः <. क्रोघ-जादिके द्वारां 
क्षमा २. क्षमा तमसा १५. तमोगुण से 
आदिभिः! ३. आदिकेद्ारा युक्तम्‌ ।। ११. युक्त 


ए्लोकार्थ-पुषष को क्षमा आदि के द्वारा सत्व गण से युक्त कामना अदिकेद्वारा रजोगुण से युक्त 
ओर क्रोध आदिके द्वारा तमोगुण से युक्तं अनुमान करना चाहिये ॥ 


दशमः श्लांकः 
यदा मजति मां भक्त्या निरपेचः 


© 
दरव कसेभिः । 


तं सत्त्वप्रकृतिं वचिव्योत्‌ पुरुषं स्त्रियमेव वा ॥१०॥ 


पदच्छेद- 

यदा भजति माम्‌ भक्त्या निरपेक्षः स्वकमंमिः। 

तम्‌ सर्व प्रकृतिम्‌ विद्यात्‌ पुरुषम्‌ स्त्रियम्‌ एव वा ॥। 
गन्दाथं-- 
यदा १. जब कोद तम्‌ ७. उसे 
भजति ६. भजन करता है सरव प्रकृतिम्‌ ०. सत्त्व प्रकृति का व्यक्ति 
माम्‌ ५. मेरा विद्यात्‌ ठ. समक्षना चाहिये 
भक्त्या ४. भक्ति-भावसे पुरुषम्‌ १०. वह पुरुष 
निरपेक्षः ३. अपेक्षा न करके स्त्रिघम्‌ १२. स्त्रोहीक्योनदहो 
स्वकमंनिः7 २. अपने कर्मोकी एववा।। ११. या 


एलोकाथं- जन कोर अपने कर्मो कौ अपेक्षा न करके भक्ति-भाव से मेरा भजन करता है । उसे सत्त्व 
रकृति का व्यक्ति समक्षना चाहिये । वह पुरुष यास्त्रीही क्योनहो॥ 


५५२ | 


क-म क = का =-= क = अरनान क 


पदच्छद- 


शन्दाय- 
यदा 
आशिष 
आशास्य 
माम्‌ 
भजेत 


स्वकमनिः 


श्लोकाथं - 


दच्ठेद- 


भोमदुभागवत | ० २५ 
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एवमद्श्चः श्ल 
$ ख © 
यदा आशिक आाशष्ट्य ऽं सजन स्वहमसिः। 
ते रजःप्रकरति चि्याद्धखाभःश्षस्य तामसम्‌ ।१११॥ 


यदा आशिष शास्य माम्‌ भजेत स्वकसंनिः। 
तम्‌ रजः प्रकृतिर्‌ विदयात्‌ हसाम आशास्य तामसम्‌ ।। 
१. जब कोई तम्‌ ७. उसे 
२. भोगको रजः ८. रजो 
३. कामना करके प्ज्क{तिस्‌ दिच्यात्‌ ई. गुणो समज्नना चाहिय ओर 
५. मेरा हिस्‌ १९. जो हिसि, की 
६. भजन करतारहैतो आशास्य ११. लक्ष्य करके मेरा भजन 
करता है 
॥ ४. अपने कर्मोद्रारा तामसम्‌ 1 १२. उसे तमोगुण समञ्चना 
| चा{ह्यि 
जत्र कोई भोग की कामना करके अपने कर्मो द्वारा मेरा भजन करताहै,तो उस 


रजोगुणी समक्षना चाहिः। ओर जो हिसा को लक्ष्य करके मेरा भजन करता है, उपे 
तमोगुण समञ्ना चाटिये ।। 


चर 


दाद: रल | 
सत्त्व रजस्तम इत्ति गुणः जीवस्य नेष चे। 
नद. न = 
चित्तजा यस्तु भ्चूनानां खज्ञमानो निबध्यते ॥१२॥ 


सत्वम्‌ रजः तम इति गुणा जीवस्य न एवमे) 
चित्तना यः तु भुतानाम्‌ सञ्जमानः निच्ध्यते ।। 


शन्दाथं - 


सत्दम्‌ 
रजः तमः 
इतिगुणा 
जीवस्य 


न एव मे 


१. सत्त्व चित्तजा ८. चित्त से उत्पन्न होते है 

३. रज-तम यः तु ६. इनमें 

३. ये तीनों गुण सुतानाम्‌ ७. प्राणियों के | 
४. जीवके टं सञ्जनानः १०. अ।सक्त होता हुआ जीव 
६. मेरेनदींर्हैये र्विध्यत। ११. बन्धन में पड़ जाताहै 


ब्लोक्राथं--सत्व-रज-तम ये तीनो गुण जीवक है, मेर्‌ नहीं ह, ये प्राणियों के चित्त से उत्पन्न होते 


है इनमे आसक्त होता हज जीव बन्धन में पड़ जाता है ॥ 


भ० २५ ] एकादशः स्कन्धैः [ ५५३ 
ब 
असादश्ः दलतः 
यदेतरौ जयेत्‌ सतत्वं भास्वरं विश्लदं शिवम्‌ । 
छे © १ क 
तदा प्ुखेन युज्येत धञज्ञानादिधिः युस्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद- 
यदा इतरौ जयेत्‌ सर्वम्‌ भास्वरम्‌ विशव शिकस्‌ । 
तदा सुखेन युज्येत धमं ज्ञान आडिन्िः दमान्‌ } 
शन्दाथ- 
यदा १. जन तदा ७. तन्न 
इतरो ५. अन्य (रजोगुण-तमोगुणं को) सुखेन ॐ. सुख 
जयेत्‌ ६. दबाकर बढता है युज्येत १२. युक्त जातादहै 
सत्वम्‌ ४. सत्व गुण धमज्ञन १०. धर्मं धौर ज्ञान 
भास्वरम्‌ २. प्रकाशक आदिभिः ११. आदिते 
विशदम्‌ शिवम्‌ । ३. निमेल ओर शान्त पुमान्‌ ।॥ ८. पर्ष 


श्लोकाथं - जज प्रकाशक्र निर्मल ओर शान्त सव गुण अन्य रजोगुग-तमोगुण को दबाकर बढता है । 
तब पुरुष सुख, धम्मं ओर ज्ञान आदि से युक्त हो जाता ह ॥ 


चतुद शः श्लोकः 


यदा जयेत्तमः सत्त्व रजः सङ्ग भिदा चलम्‌ । 
क © ~ 
तदा दुःखेन युज्येत कमणा यशसा भिया ॥१४॥ 


पदच्छेद- 

यदा जयेत्‌ तमः सत्वम्‌ रजः सद्धम्‌ भिदा चलम्‌ ! 

तदा दुःखेन युज्येत कमणा यत्ता निया॥ 
शब्दाथं- 
यदा १. जब तदा ७. तब मनुष्य 
जयेत ६. दबाकर बढता है दुःखेन ८. दुःख 
तमः ४. तमोगुण एवम्‌ युज्येत १२. युक्त होता है 
सत्वम्‌ ५. सत्व गण को कमणा ४. कर्मं 
रजः सङद्कम्‌ २३. आसक्तिसे युक्त-रजोगुण अयशा १०. यश ओर 


भिदा-चलम्‌ । २. चंचलता, भेद बुद्धि ओर धिया॥ ११. लक्षषीसे 
श्लो कार्थं -जब चंचलता-भेद-बुद्धि भौर आसक्ति से युक्त, रजोगुण, तमोगुण एवम्‌ सत्त्व गुण रो 
दबाकर बढ़ता है । मनुष्य दुःख, कमं-यश ओर लक्ष्मी से युक्त रोता दे ॥ 
== {9९ = 
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पञ्चदशः श्लोकः 
यदा जयेद्‌ रजः सत्त्वं तसो स्ूढं लपं जडम्‌ । 
युज्येत शाकमोहास्यां निद्रया दिखयाऽऽशया ॥१५॥ 


पदच्छेद- 

थदा जयेत्‌ रजः सत्त्वम्‌ तमः श्रुढम्‌ लयम्‌ जडम्‌ ¦ 

युज्येत्‌ शोक मोहाभ्याम्‌ निद्रया हिस्तया आशया ।। 
शब्दार्थ- 
यदा १. जब युञ्येत्‌ १२. युक्त होता है 
जयेत्‌ ६. विजय करलेताहे शोर ७. (तब मनुष्य) शोक 
रजः सत्वम्‌ ५. रजोगुण भौर सत्त्व गुण पर मोहाभ्याम्‌ ८. मोहं 
तमः ४. तमोगुण निद्रया ६ निद्रा 
मूढम्‌ २. मूढता हिसया १०. हिसा ओौर 
लयम्‌ जडम्‌ 1 ३. जडता ओर आलस्यसे युक्त आएशया।॥। ११. भाशासे 


श्लोकाथं- जब मूढता, जडता ओर आलस्य से युक्त तमोगुण, रजोगण भौर सत्त्वगुण पर विजय 
कर लेता है, तब मनुष्य शोक, मोह, निद्रा, हिसा ओर भाशा से युक्त होता है । 


षोडशः श्लोकः 
वदा चित्तं प्रसखीदेल इन्द्रियाणां च निच्तिः। 
देहेऽभय मनोऽसङ्ग तत्‌ सत्त्व विद्धि मत्पदम्‌ ।॥ १६॥ 


पदच्छेद- 
यदा चित्तम्‌ प्रसीदेत इन्द्रियाणाम्‌ च निवृत्तिः) 
देहे अभयम्‌ मनः असङ्धम्‌ तत्‌ सत्वम्‌ विद्धि मत्‌ पदम्‌ ॥ 
शनब्दाथं- [ 
यदा १. जब देहे अभयम्‌ ७. देह निर्भय हो गौर 
चित्तम्‌ १. चित्त मनः असङ्कम्‌ ०८. मनमे भासक्तिनहो 
प्रसीदेत ३. प्रसन्न हो तत्‌ &. तन 
हृच्दियाणाम्‌ ५. इन्दा सत्वम्‌ १०. सत्त्वगुण की वृद्धि 
च ४, ओर विद्धि ११. समक्षनी चाहिये 
निब्तिः। ६. शान्त हों मत्‌ पदम्‌ ॥ १२. वह मेरी प्राण्तिका साधन 


एलोका्थं- जब चित्त प्रसन्न हों भौर इन्द्रियां शान्त हों देह निभंय ओर मन मे असक्तिनहो तव 
सत्त्व गुण कौ वृद्धि समन्ञनी चाहिये वह्‌ मेरी प्राप्ति का साधन है ॥ 
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सच्तदशः श्लोकः 
विकुर्वन्‌ क्रियया चाधीरनिद्त्तिरच चेतसाम्‌ । 
गाच्ास्वास्थ्यं ननो आ्रान्तं रज पतर्निशासय ॥१७॥ 


पदच्छद-- 
विकुर्वन्‌ क्रियया च अधीर निवृत्तिः च चेतसाम्‌ । 
गात्र अस्वास्थ्यम्‌ मनः रान्तस्‌ रजः एतः निशामय ।) 
णनब्दाथ-- 
विकूवन्‌ २. विकार युक्त गात्र ७. शरीर 
क्रिपया १. जव कमेद्दरियां अस्वास्थ्यम्‌ 5. अस्वास्थय तथा 
च ५. एवम्‌ मनः ई. मनं 
अधोर ४. अधोर श्नान्तम्‌ १०. च्रन्तहो जायतो 
निवत्तिः च ६. अशान्त-हो जाय, ओर रजः एतेः ११. इन लक्षणों से रजोगण को 
वृद्धि 
चेतत्ताम्‌ । ३. चित्त दिशामप ।) १२. सम्षनी चाहिये 


ए्लोकाथं- जव कर्मेन्द्रियं विक्रार युक्त, चित्त अधोर एवम्‌ अशान्त हो जाय, भौर शरीर अश्वस्थ 
मन च्नान्त हो जाय, तो इन लक्षणों से रजोगण कर वृद्धि समश्षनी च।हिये ॥ 


्यष्टादशः श्लोकः 


सी दडिचत्तं विलीयेत चेतसो अ्रहणेऽ्तमम्‌ । 
मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥१८॥ 


पदच्छद- 

सीदत्‌ चितम्‌ विलीयेत चेतसः ग्रहणे अक्षमम्‌ । 

मनः नष्टं तमः ग्लानिः तमः तत्‌ उपधारय ॥ 
शब्दार्थ-- 
सौदत्‌ ५. चिन्न होकर | मनः नष्टं ७. मन सुनसान हो जाय 
चित्तम्‌ १. जब चित्त तमः <. अज्ञान ओर 
विलीपेत ६. लीन होने लगे ग्लानिः ६. विषाद बढर्जांपतो 
चेतसः २. शब्दादि विषयो को तमः १०. तमोगुण को 
ग्रहणे ३ ग्रहण करनेमें तत्‌ ११. वृद्धि 
अक्षमम्‌ । ४. असमथंहोजायओौर उपधारय १२. रमक्षनो चाहिये 


श्लोक्नार्थ- जब चित्त शब्दादि विषयों को ग्रहण करने मे असमथं हो जाय, ओर चिन्न होकर लीन 
होने लगे, मन सून-सान हो जाय, भनज्ञान ओर विषाद बढ़ जाषतो तमोगुण करो वृद्धि 
समक्षनी च।हिये ॥ 
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एकोनविंशः श्लोकः 

एधमाने गण सत्त्वे देवानां बलमेधते | 

असुराणां च रजसि तभस्युद्धय र्तखाम्‌ ।॥ १६ 
पदच्छेद-- 

एधमाने गुणे सत्वे देवानाम्‌ बलम्‌ धते ' 

असुराणाम्‌ च रजसि तमसि उद्धद रक्षसाप्‌ ।) 
शब्दार्थ - 
एधमाने ४. बढ़ने पर असुराणाम्‌ ४६. असुरोका 
गुणे ३. गृण के च १०. ओर 
सर्वे २. सत्त रजांसि ८. रञीगृण की वृद्धि होने पर 
देवानाम्‌ ५. देवताओं का तम क्षि ११. तमोगुण के वदने पर 
नलम्‌ ६. बल उदच्‌ १. उद्धव । 
पेधते 1 ७. बढ़ जातादहै रक्षसाम्‌ \) १२. राक्षसो का बल बढ़ जाताहे। 
श्लोकाय उद्धव ! सत्त्व गुण के वढृने पर देवताओं का वल बढ़ जाताहै। रजोगण को वृद्धि होने 


प्र असुरोंकाओर तमोगुण की वृद्धि होने पर राक्षसो का वल बट्‌ जाता है ॥। 


पिंशः श्लोकः 
सत्षाञ्जागरण विद्याद्‌ रजसा स्धव्नमादिशेत्‌ । 
प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं च्िषु सन्ततम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
सत्वात्‌ जागरणम्‌ विद्यात्‌ रजसा स्वप्नम्‌ आदिशेत्‌ । 
भरस्वापम्‌ तपसा जन्तोः तुरीयम्‌ त्रिषु सन्ततम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
सस्वात्‌ १, सत्वगुणसे प्स्वापम्‌ ठ सुषुप्ति या निद्रावस्था जानना 
चाहिये 
जागरणम्‌ २. जाग्रत अवस्था तपसा ७. तमोगुण से 
विद्यात्‌ २३. जाने जन्तोः ८. प्राणियों की 
रजसा ४. रजोगुणसे तुरीयम्‌ १०. तुरीय अवस्था 
स्वप्नम्‌ ५. स्वप्नावस्था त्रिषु ११. इन तीनो में 
आदिशेत्‌ । ६, बताई ग्ईहै तथा सन्ततम्‌ ।॥ १२. एक सी व्याप्त रहती है 


ए्लोकाथं- सत्व गुण से जाग्रत अवस्था जाने, रजोगण से स्वण्नावस्था बताई गईरहै, तथा तमोगुण 


से प्राणियों को सुषुप्ति अवस्था यानिद्रा अवस्था जानना चाहिये । तुरीय अवस्था इन 
#नों में एक सी व्यःप्त रहती है ॥ 


० ष्र्‌ 1 एकादशः च्छन्दः { ५१७ 


एकविंशः श्लोकः 
उपयंपरि गच्छन्ति सत्वेन ज्ाल्मणा जनाः । 
तमसाधोऽध द्याुख्याद्‌ रजस्छान्तरचारिणः ॥२१॥ 








१दच्छद-- 
उपरिउपरि गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः) 
तमप्ताः अधः अमुड्याद्‌ं रजसां अन्तरचारिणः ।। 
शब्दाथ- 
उपरिउषरि ४. उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों के तमसा ६, तमोगुण से जीव 
गच्छन्ति ५. जते अधः ७. नीचे पे नीचे जातेहओर 
सत्वेन ३. सत्त्व गृण के द्वारा अ मरड्याद्‌ ठ. उत्ररये 
ब्राह्मणा १. तब्रहावेत्ता रजमा ५. रजोगृणसे लोग 
जनाः। २. लोग अन्तरचारिणः ।। १०. नीचे के मध्य अर्थात्‌ 


मनुष्य शरीर प्राप्त करते 


श्लोकार्थ- ब्रह्मवेत्ता लोग सत्त्वगुण के दारा उत्तरोत्तर उपर के लोकों मे जाते है। तमोगण से 
जीव नीचेसे नोचे जाते हं, ओर रजोगृणये लोग ऊपर से नीचे के अर्थात्‌ मध्य अर्थात्‌ 
मनुभ्य शरोर प्राप्त करते ह 


दा विंशः श्लोकः 


सन्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः । 
(ख ९ र © 
तसोलयास्तु निरयं यान्ति सामेव निगुणाः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
सत्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकम्‌ रजोलयाः । 
तमोलयाः तु निरयम्‌ यान्ति माम्‌ एव निगणः ॥ 
शब्दार्थ-- 
सरवे १. सत्व गुणक वृद्धि के समय तमोलयाः ७. तमोगृण को वृद्धिके समय 
प्रलीनाः २. मृत्युहोने पर जीव त॒ ८. मृत्यु होने पर 
स्वर्यान्ति ३. स्वगंमे जतिरहै निरयम्‌ &. नरक 
नरलोकम्‌ ६. मनुष्य लोक को प्राप्तिहोतो हैयान्ति १०. जाना पडता है 
रजो ४. रजोगुण की वृद्धिकेसमय माम्‌ श्व १२. मञ्षेहोप्राप्त होता है | 
लयाः । ५ मृह्युहोने पर निगुंणाः ।। ११. किन्तु तिर्गुणातीत होने पर पुरुष 


श्लीक्रार्थं - सत्त्व गुण की वृद्ध क मय मृत्यु होने पर जोव स्वगं जाते है, रज गुण की वृद्धि क समय 
मृत्यु होने पर मनुष्य लोक की प्राप्ति होती दै । ओर तमोगुण को वृद्धि के समय मृत्यु 
होने पर नरक जाना पडता है । किन्तु त्रिगुणानोत होने पर पुरुष यज्ञे ही भराप्त होता है ॥ 


१५८ | श्रीमद्‌मागवते 


जअयोविंशः श्लोकः 
© % ० ॥ © 
खदपेण निष्फल वा सात्त्विक निजकम तत्‌ । 
राजखं शलसङ्कल्पं दहिखाप्रायादि तामसम्‌ ॥२३॥ 


[ अण० २५ 





पदच्छद-- 
मद्‌ अपंणम्‌ निष्फलम्‌ वा सात्त्विकम्‌ निजकमं तत्‌ । 
राजसं फल सङ्धल्पं {हसा भरायादि तामसम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- | 
मद्‌ १. मञ्चे राजसम्‌ ठ. राजस कहलाता रहै ओर 
अर्पणम्‌ २. समपित करके फल ६. फल की 
निष्फलम्‌ वा ३. निष्कामभावसे थवा सङ्कल्पं ७. कामना वाला 
साचर्विकम्‌ ५. साविकं होतारहै हिसा १५. हिसा 
निजकमं ४. अपना कमं किया जाने वाला प्रायादि ५११. बहुन कर्म 
तत्‌ । ८. वह्‌ केम 


तामसम्‌ }1 १२. तामस कंहलाता है 
्लोका्थ- मृह्ञे समित करके निष्काम भाव से किया जाने ताला अपना कमं सात्विक हीताहै। 


फल की कामना वाला वह कमं राजस कहलाता है, ओौर हिसा बहुल कमं कहलाता है ॥ 
विं 
चतुपिंशः श्लोकृः 
| केवल्यं सार्तिक ज्ञानं रजो वेकल्पिकं च यत्‌ । 
पाकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निगुंणं स्द्तम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद- 
कंवल्यम्‌ सात्त्विकम्‌ ज्ञानम्‌ रजः वैकल्पिकम्‌ च यत्‌ । 
प्राकृतम्‌ तामसम्‌ ज्ञानम्‌ मत्‌ निष्ठम्‌ निगृणम्‌ स्मरतम्‌ ।। 
शन्दार्थ-- 
कंवल्यम्‌ १. शुद्ध भात्माका प्राङृतम्‌ ७. उसे शरीर समक्चना 
सास्विकम्‌ ३. सात्विक दहै तामसम्‌ <. तामस 
ज्ञानम्‌ २. ज्ञान ज्ञानम्‌ &. ज्ञान है 
रजः ६. ज्ञान राजसहै मत्‌ निष्ठम्‌ १२. मेरे स्वल्प का वास्तविकज्ञान 
वकल्पकम्‌ ४ उसको विकल्प से कर्या-भोक्ता निगूंणम्‌ ११. निर्ुण 
चयत्‌। ५ समक्षनेका स्मरुतम्‌ ।। १२. कहा गया ह 


ए्लोकार्थ--शुदढध आत्मा का ज्ञान तार्विक है, उसको विकल्प से कर्ता-भोक्ता समक्षे क। ज्ञान राजस 
है । उपे शरीर समञ्लना तामस ज्ञान है । मेरे स्वल्प का वास्तविक ज्ञान निगुण कहा 
गया है ॥ 





[ ५५६ 





अ० २५] एका दणः शक्तः 
पञ्चविशः श्लोकः 
वनं तु सार्तिविक्रो वासो रामो राजस उच्यते। 
तामसं ब्यूनसदनं मन्निकेतं तु निगुणप्र्‌ ॥२५॥ 

पदच्छद- 

वनम्‌ त॒ सार्विकः वासः श्राभः राजस उच्यते) 

तामपम्‌ दूत सदनम्‌ मत्‌ निकेतम्‌ त॒ निगुंणस्‌ ॥1 
शनब्दाथ-- 
वनम्‌ तु १. वन में रहना तामसम्‌ ठ. तामस है 
सार्तिकः २. सात्विक द्यत ७. जुञआं 
वासः ४. निवास करना सदनम्‌ <. घरमे रहना 
ग्रामः ३. गावमें मत १०. मेरे 
राजस ४. राजंस निकेतम्‌ तु ९१. मन्दिरमे निवासं करना 
उच्यते) ६. कहटलाता है, ओर निगंणम्‌ ॥। १२. निर्गण है 


एलोकाथं --वन में रहना सात्त्विक, गाँव में निव।स करना राजस कहलाता है। भौर जुजाषरमें 


पदच्छद- 


शन्दाथं- 
सार्विक 
कारकः 
असङ्को 
रागान्धः 


राजसः 
स्मरतः 1 


२ 
१. 
छ 


५. 
ठै. 


पटूविंश ; श्लोकः 


निगंणो 


ना ताम है, मेरे मन्दिर में निवास करना निगुण है॥ 


सान्तविकः कारकोऽसङ्धी रागान्धो राजसः स्दतः। 
तामसः स््त्तिविन्नष्टो 


मदपाश्रयः ॥२६॥ 


साल्वक कारकः असङ्की रागान्धः राजसः स्मुतः। 


तामसः स्मृतिः विश्चष्टो निर्गुणो 


सात्विक 

कमं करने वाला 
अनासक्तं हकर 

रागान्ध होकर कमं करने 
वाला 

राजसिक 

कहा गया है 


मद्पाधयः ॥ 
तामः ८. तामसिक 
स्मृतिः ६. तथा स्मृति 
विश्रष्टः ७. श्रष्ट 
निगणः १२. निर्गुण कर्ता है 
मत्‌ १०. मेरी 
अपानयः ॥११. शरणमे रह कर कमं करने 
वाला 


श्लोकाथ--अनासक्त होकर सात्तिवक कमं करने वाला रागान्ध होकर कमं करने वाला राज सिङ्ग 


तथा स्मृति भ्रष्ट तामरसिक कहा गया है । मेरी शरण में रहं कर कमं करने वाला निर्गण 
कह्लाता है ॥ 


५६० ) शरोमदभागवते [ ० २५ 





सप्तविंशः श्लोकः 
[ष © 
सखात्त्विक्याध्यात्थषिकी अद्धा कमश्चद्धा त राजसी । 
तामस्यधमं या अद्धा सत्सेवाशं तु निगणा ॥२७] 


पदच्छेद -- 
सात्त्दिक्था आध्वाह्सिकी श्रद्धा कमेश्रद्धा त्‌ निगुण । 
तामसी अघम या श्रद्धा सत्‌ सेदायाम्‌ तु निशंणा 1) 
शब्दाथं- 
साच्विकष्या ३. साच्विको है तामसो ८. वह तामसो है 
अष्यात्सिक्ो १. आत्मज्ञान सम्बन्धो अधमं ६. ओर अधम मे होने वाली 
शद्धा २, श्रद्धा या श्रद्धा ७. जोश्रद्धा दै 
कमं शद्धातु ४. कमं विषयक श्रद्धा मत्‌ सेव्या ६. किन्तुमेरो सेवामेंजोश्रदधादै 
राजसो । ५. राजसरहै त निर्गुणा 11 १०. वहं निगुण है 


प्लोकाथं-- आत्मज्ञान सम्बन्धो श्रद्धा सास्िकी है, कमं विषयक श्रद्धा राजस है । गौर अधमं में 
होने वाली जो श्रद्धा है वहु तामसी हे । किन्तुमेरीसेवामेंजोश्रद्धा हं वहं निगुंणहे॥। 
श्वि 
ष्टविशः श्लोकः 
पथ्यं प्रूलतसनायस्तमादहायं सात्विकं -स्श्तम्‌ । 
राजसं चेन्द्रियपेषठं तामसं चातिदाश्चचि ॥२८॥ 


पदच्छद- 
पथ्यम्‌ पूतम्‌ अनाधस्तम्‌ आहायम्‌ सात्विकम्‌ स्मृतम्‌ । 
राजतम्‌ च इन्द्रिय प्रेष्ठम्‌ तामतम्‌ च आर्तिद अशुचि ।। 
शन्दार्थ- 
पथ्यम्‌ १, आरोग्यदायक राजसम्‌ ६. राजस दहै 
धतम्‌ < २. पवित्र च इन्द्रिय ७. इन््रियोंका 
अनायस्तम्‌ ३. अनायास प्राप्त प्रेष्ठम्‌ ५. अत्यन्त प्रिय भोजन 
आहायंम्‌ ४. भोजन तामसम्‌ १२. तामस है 
सास्विकम्‌ १. साल्वक च आतिदं १०. ओर दुःखदायी 
स्मृतम्‌ । ६. कहा गया है शुचिं 1 ११. एवम्‌ अपवित्र भोजन 


लोकार्थ भारोग्यदायक पवित्र भनायास प्राप्त भोजन सात्विक कडा गया है । इन्द्रियो का अत्यन्त 
`“ “ त्रिय भोजन राजस है। भौर दुःखदाय एवम्‌ अपविन्र भोजन तामसदहे॥ 


भे २५ | एकाद णः स्कन्धः [ ५६१ 


एकोन्िशः श्लोकः 
सास््विक सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । 
ढ्‌ ७ ७, क * © ° 
तामस माददन्योत्थं निगृण सदपाञ्चयस्‌ ॥२९॥ 





उदच्छद- 
सास्विकरम्‌ सुखम्‌ अत्म उत्थम्‌ विषय उत्थम्‌ तुराजश्चम्‌ । 
| तामसम्‌ सोह देन्य उत्यस्‌ निगृंणस्‌ सत्‌ अपान्नयस्‌ 1) 
गन्द्राथं-- 
सात्विकम्‌ ३. सात्तिक है तामसम्‌ ठ. तामस है 
सुखम्‌ २. सुख मोह दन्यः 3. अज्ञान ओर दौनतासे 
आट्म उत्थम्‌ १. आतम चिन्तन से प्राप्त होने उत्थम्‌ ८ प्राप्त हीने वाला सुख 
वाला 
विषय ४. विषयोसे निगुणश्र १२. गुणातीत एवम्‌ आघ्रात है 
उत्थम्‌ ५. प्राप्त होने वाला युख मत्‌ १०. भौर मूञ्चसे 
तुराजसम्‌। ६. राजसहै अपाश्रयम्‌ ।\ ११. प्राप्त होने वाला सुख 


श्लोकार्थं--प्राटमविन्तन ये प्रप्त होने वाला सुख सात्त्विकं है । विषयो से प्राप्त होने वाला सुख 
राजस है अज्ञान ओर दीनतासे प्राप्त होने वाला सुख तामप्त है। भौर मृक्चपे प्राप्त होने 
वाला सुख गुणातीत एवम्‌ आघ्रात हे ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
द्रव्यं देशः फलं काला ज्ञानं कमं च कारकः । 
शर द्धावस्थाऽऽकृतिनिष्ठ। अगुण्यः सवं एव हि ॥३०॥ 


पदच्छेद - 

द्रव्यम्‌ देशः फलम्‌ कालः ज्ञा7म्‌ कमं च कारकः) 

श्रद्धा अवस्था आकृतिः निष्ठा चरगुण्यः स्व॑ः एव हि ॥ 
शन्दार्य- 
द्रव्यम्‌ १, द्रव्य (वस्तु) श्रद्धा ७. श्रद्धा 
देशः २. देश (स्यान) अवस्था ५. अवस्था 
फलम्‌ ३. फल आकृतिः ६. आङ्ृतिः भौर £ 
कालः ४. काल निष्ठा १०. निष्ठा ५ 
जानम्‌ कमं ५. ज्ञान-क्मं त्रैगुण्य १२. त्िगुवात्मक है ५ 
च कारकः। ६. कर्ता सव एबहिः ॥ ११. सबही 


व्लोक्राथं -द्रग्य, (वस्तु) देश (स्थान) फन, काल, ज्ञान-कमं, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, आति ओरं 
निष्ठा सब हौ त्रिगुणात्मक है ॥ 
=~-अ¶ हे 


५६२ 1 शरोमद्‌भागवते [ अ० २५ 


एकञ्चिशः श्लोकः 
सवं गुणमय सावः परुषाठ्यक्ताधिषर्रिताः । 
दष्टं अतमलुध्यातं बद्धया वा पुरुषषमभ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- स्वे गुणमया भावाः पुरुषा अव्यक्त अधिष्ठिताः 1 
दुष्टं श्रुत्‌ अनुध्यातस्‌ बुद्धया वा पुरूष ऋषभ ।) 


शब्दाय-- 

सवं ५. सभो दष्टम्‌ ८. वे चाहे देखे गये है 
गुणपया ७. गुणमयहे भ्रृतम्‌ ६. सुने गयेर्है 

भावाः ६. भाव असुध्यातम्‌ ११. सोचे विचारे गये ह 
पुरुष २. पुरुष ओर बुद्धयाचा १०. अथत्रा बुद्धिके द्वारा 
अव्यक्त ३. प्रकृति के पुरुषषेम ॥} १. हेपृषूषश्रष्ठ। 


अधिष्ठिताः ॥ ४. आशित | 
श्लोकाथ-हे पुरुष घधंष्ठ | गौर प्रकृति के आधित र्भी भाव गुणमय दहै। वे चाहे देवे गये है। 
सुने गये हँ अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे-विचारे गये है ॥ 
दरा्रिशः श्लोकः 

एताः संष्रतया पसो शुणकमनिच्न्धनाः । 

येनेमे निजिताः सोस्य गुणा जीवेन चित्तजाः । 

भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्ध(वाय प्रपद्यते ॥३२॥ 
पदच्छद-- एताः संसृतयः पसः गुणकमं निबन्धनाः 
येन इमे निजिताः सौम्ध गुणाः जीवेन चित्तजाः । 
भव्ति योगेन मत्‌ निष्ठः सत्‌ भावाय प्रपद्यते ।। 


णन्दार्थ- 

एताः २. ये गुणाः १२. शणो पर 

सुतया ३. संसार को योनियं अथवा जीवेन ८. जोवने 

पुसः ४. मनुष्यको चित्तजाः १०. चित्त से उत्पन्न 

गुणकमं ४५. गुणो ओर कर्मके भविति योगेन ४. भक्ति योगकेद्रारा 
निबन्धनाः। ६. अनूसारप्राप्तहोतीहै मत्‌ निष्ठा १४. वह मुक्षमे निष्ठा रखकर 
येन्‌ ७. जिस मत्‌ १५. मेरे 

इमे ११. इन भावाय १६. भावको 

निजिता १३. विजय प्राप्तकर लियादहै प्रपद्यते 1\ १७. प्राप्त करलेता है 

सौम्य । १. दे सोम्य! 


एनोकार्थ--हे सौम्य ! ये संसार की योनियं अथवा गतियां मनूष्यके गुणों ओर कर्मा के अनुसार 
प्राप्त होती ह जिस जीवने भक्ति योग के द्वारा चित्त से उत्पन्न इन पर गुणो पर विजय 
प्राप्त कर लिया है । वह मुक्मे निष्ठा रख कर मेरे भावकोप्राप्तकरलेताहि"। 
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जअयस्विशः श्लोकः 


तस्माद्‌ देसि लञ्धवा ज्ञानविज्ञानसङभवस्‌ | 
9 ¢ २ 
गुणसं विनिधृच मां भजन्तु चिचणाः ॥३३॥ 


पदच्छेद- 

तस्मात्‌ देहम्‌ इमम्‌ लब्ध्वा जान विज्ञान सम्भवम्‌ । 

गुण तङ्क विनिर्धूय समाम्‌ भजन्तु विचक्षणाः) 
शन्दाथ-- 
तस्मात्‌ १. इसलिये सम्भवम्‌ ४. उत्पत्ति स्थान 
देहम्‌ ६ शरीर को गुणसङ्धं ठ. गुणों को आसक्ति 
इमम्‌ ५. इस विनिधंय १०. हटाकर 
लब्श्वा 3. पाकर मान्‌ ११. मेरा 
ज्ञ(न २. ज्ञान ओर भजन्त १२. भजन करे 
विज्ञान । ३. विज्ञान के विचक्षण(: ।1 5. बुद्धिमान पुरष 


श्लोक्रार्य-इकलिपे ज्ञान भौर विज्ञान के उत्पत्ति स्थान इस शरीर को पाकर बुद्धिमान पुर्ष गुणों 
को आसक्ति हटाकर मेरा भजन करं ॥ 


चतुःतिंशः श्लोकः 
निःसङ्ो मां भजेद्‌ विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः 
रजस्तमश्नासिजयेत्‌ सत्वसंसेवय। सखुनिः॥२३२॥ 


पदच्छेद-- 
निःसङ्घो मां भजेद्‌ विद्वान्‌ अप्रमत्तः जितेन्द्रियः । 
रजः तमः च चाभिजयेत्‌ सत्व संसेवया मुनिः ।। 
गन्दार्थ-- 
निःसङ्खः ५. एवम्‌ आसक्ति रहित होकर रजः ८ रजोगण ओर 
माम्‌ ११. मेरा तमःच ई तमोगुणको 
भजेत्‌ १२. भजन करे अभिजयेत्‌ १०. जोत ले तथा 
विद्वान्‌ १. विद्वान सत्व ६. सत्त्व गुण के 
अप्रमत्तः ३. सावधान संसेवया ७. सेवनसे 
जितेद्ियः! 9४. जितेन्द्रि मूनिः।॥ २. मुनि 


श्लोकार्थ- विद्वान्‌ मुनि सावधान जितेन्द्रिय एवम्‌ आसक्ति रहित होकर सत्त्व गृण के सेवन से 
रजोगुण को जीत ले तथा मेरा भजन करे ॥ | 


४९६४ ] श्रोमद्भागवते [ भ° २५ 





पञ्च्िशः श्लोकः 
सखन्त्व चाभिजयेद्‌ युक्तो नेरपेदयेण शान्तधीः । 
सस्पद्यते गणमन जीका जीवं विदह्ाय साम्‌ ।॥३५॥। 


पदन्छद-- 
सत्वम्‌ च अभिजयेद्‌ युक्तः नरपक्ष्येण शान्तधीः 1 
सम्पद्यते गुणः मुक्तः जीवः जीदम्‌ दिहाय साम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
सत्त्वम्‌ ५. सतत गणको सम्पद्यते १२. प्राप्त करलेतारै 
च अभिजयेत्‌ ६. जीत्तले गुणेः ७. इस प्रकार गुणों से 
युक्तः १. योग-युक्तिसे मुक्तैः ८. भूक्त होकर 
नैरपेक्ष्येण ४. निरपेक्षताकेद्रारा जीवः जीवम ६. जीव अपने जीवेभावको 
शान्त ३. शान्त करके विहाय १०. छोड़कर 
धीः २. वृुद्धिको माम्‌ 1) ११. मूञ्ञे 


एलोकार्थ-योग-युक्ति से बुद्धिको शान्त करके निरपेक्षता के द्वारा सत्त्वगुण को जतत ले । इस 
प्रकार गुणों से मुक्त होकर जोव अपने जीव भाव को छोडकर मृन्ञेप्रप्न कर नलेताहै। 


प्टत्रिशः श्लोकः 
जीवो जीवविनिमेक्तो गणैश्चाःशयसस्मवैः। 
मयेव ब्रह्मणा पूणं न वहिनान्तरश्चरेत्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद- 
जीवः जीव विनिसुक्तः गुणः च आशय सम्भवैः । 

ध मघा एव ब्रह्मणा पुणः न बहिःन अन्तरः चरेत्‌ ।। 
गन्दाय- 
जीवः १. जीव मयाएव ७. मृक्षमेंदही 
जीव २. जीव भावसे तया ब्रह्मणा ८. ब्रह्म-भावसे 
विनिमुंक्तः च ६. मुक्त होकर पूणं: &. पूणं होकर 
गुणेः च ५. गणोंसे न वहिः १०. नतो बाह्य 
आशय ३. अन्तः करण में न अन्तरः ११. ओौर न आन्तरिक विषयों मं 
सम्भवः 1 ४. उत्पन्न होने वाले चरेत्‌ 1 १२. विचरण करता है 


श्लोकार्थ-जोव-जी वभाव से तथा अन्तःकरण मे उत्पन्न होने वाले गणो से मुक्त होकर न मूक्षपेही 
ब्रह्य भावसे पूण होकरनतो वाह्य ओरन आन्तरिक विष्यों मे विचरण करता 8॥ 


क्री मद्धागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे पञ्च वशोऽध्यायः ।२५॥। 


व्रीसदुभागवतमहाधमणम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
ष्नड्ड च्िच्छः आच्छव्यखः 
प्रथन: रव 
श्रोभगवानुवाच-मल्लक्षणधिमं कायं लज्ध्वा लद्धमं आस्थितः । 
आनन्दं परसात्मानमारमस्थं सखद्पेतिः जाम्‌ ॥१॥ 


पदच्डेद-- मदत्‌ लक्षणम्‌ इमन्‌ कायम्‌ लब्ध्वा सद्धं आास्षितः) 
आनन्दम्‌ परमात्मानम्‌ आत्मस्थम्‌ सम्‌ उ्ष्ति मास्‌ ।। 


शब्दार्थ-- 

मत १. मेरे अानन्दस्‌ १०. आनन्द स्वल्प 
लक्षणम्‌ २. स्वष्प ज्ञान को प्राप्ति के साधन परनात्मानन्‌ ११. परभास्माको 
इमम्‌ कायम्‌ ३. इस शरीर को अतम ७. वहे अन्तःकरण रं 
लब्ध्त्रा ४. पाकर स्थम्‌ ८ स्थित 

मदम ५. जो मनुष्यमेरो भक्ति समउपत्ति १२. प्राप्त हो जाता है 
आस्थितः) ६ करताहै माम्‌ ।} &. मुस 


ए्नोकार्थ- मेरे स्वल्पज्ञान की प्राप्ति क साधन इम शरीर को पाकर जो मनुष्यमेरी भक्ति करता 
है वह जन्तःकरण में स्थित मुज्ञ आनन्द स्वह्य परमात्म को प्राप्तहो जातादहै।। 


हितीयः श्लोकः 
गुणमय्या जीवयोन्या विक्त ज्ञाननिष्ठया । 
गुणेषु मायामाचेषु दश्यमानेष्ववस्तुतः 
वतमानाऽपि न पुमान्‌ युज्यतेऽवर्तुभिगणः ॥२॥ 
पदच्छेद - गुणमय्परा जीव योन्या विपुक्तः ज्ञान निष्ठ्या । 


गुणेषु मायामात्र दृश्यमानेषु अरस्तुतः।) 
वतमानः अपि न पुमान्‌ युज्यते अवस्त्‌ भिः गुणंः॥ 


शन्दार्थ- 

गुणमय्या २. त्रिगुणमयो र अवस्ततः 5. वे वास्तविक नहीं हँ 
जोवयोन्या १. जोवांको सभी योनियं वतमानः द. ज्ञान होने पर उनके ब्यवहार 
विभक्तः ४. उनसे मूक्तहोसकतारहै अपि १०. करने पर भी | 
ज्ञाननिष्ठया । ३. जीव ज्ञान निष्ठाकेद्वारा न पुमान्‌ १३. पुरुष नहीं 

गुणषु ६. स्वादि गुण युज्यते १४. बंधता है 

मायामात्रेषु ७. माया मात्र अवस्तुभिः ११. उन वस्तुओं के 

दश्यमानेषु ५. दिखाई देने वाले गुणः 1! १२. गणोंसे 


श्लोकाथं- जीवों की सभी योनिरयां त्रिगृणमयी हँ । जीव ज्ञान निष्ठा के दारा उनसे मुक्त हो- सकता 
है । दिखाई देने वाले सत्त्वादि गण मायामात्र है । वे वास्तविफ$ नहीं ह । ज्ञान होने षर 
उनते व्यवहार करने पर भीं उन स्तुभो के गुणो से पुरुष नहो बंधता है ॥ 


५६६ 1 श्रौ द्रागवते 


तृती यः श्लोकः 
सङ्ध ज ऊयोदखतां शिश्नोदरलृपां क्वचित्‌ । 
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लस्यायेगस्नस्स्यन्भे पतत्यन्धालुगान्धवल्‌ ॥३\। 
पडच्छद- 
सद्धम्‌ न कुप्‌ अताम्‌ शिश्नोदर त्रपाम्‌ क्वचित्‌) 
तस्थ अनुगः तमसि अन्धे पतति अन्ध अनुग अन्धवत्‌ ।, 
शब्दायं- 
सङ्धुम ५. सङ्क तस्य ७. क्योकि उनका 
न क्यात्‌ ६. नहीं करना चाहिये अनुगः ८. अनुगमन करने चाले परुष 
असताम्‌ ३. असत्‌ पुरुषो का तभिअन्धे ११. वोर अन्धकार में 
शिश्गोदर १. विषयों का तेवन ओर उदर पतति १२ भटकतेर 
तृषाम्‌ २ पोषण कगने वाले अन्धअनुग ठ. अन्धके सहारे चलने वले 
क्वचित्‌ । ४. कभोभो अन्धत्‌ 1; १५. अन्धे के समान 
एलोकाथं--विषपों का सेवन ओर उदर पोषण करने वाले असत्‌ पुरुषों का कभी भी सङ्क नहीं 
करना चाहिये । क्योकि उनके अनुगमन करने वाले पूरुष अन्धे के सहारे चलने वाले 
अन्धे के समान धोर अन्धकारमे भटक्तेर्है।। 
थं 1 
चतुथः श्लोकः 
एलः सच्राडिमां गाधामगायन बदच्छवाः 
उवंशीविरहान्‌ खद्यन्‌ निर्विण्णः शाोकसंयसे।४॥ 
पदच्छेद- 
एलः सख््राडिनाम्‌ गाथाम्‌ गायत ब्हच्छताः। 
उवशी विरहान्‌ सुह्यन्‌ निर्रि्ष्णः शोक संयमे ।॥ 
भन्दाय- 
ठेलं २, इलानन्दन उवशा ४. उरवंशो के 
सख्रडिमाम्‌ ३. सन्नाट पृषर्लाने विरहान्‌ ५. विरहसे 
गाथाम्‌ &. इस गाथाको मुह्यन्‌ ६. वेषृधहोनेके बाद 
गायत १०. गाया निविष्ठाः =. वेराग्यहोजानेपर 
बहच्छ्व'ः। १. परमयशस्वी शोकसंयमे ।1 ७. पीछे शोक हट जाने ओर 


इ्लोकार्थ-परम यशस्वी इलानन्दन सस्राट पुरुखा ने उवंशी के विरह से वेसूध् होने के बाद पौ 
शाक हंट जाने भौर वेराग्य ही जाने पर्‌ इक गाधाको गाधा ॥ 
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पञ्चमः श्लोकः 
ट्पक्त्वाऽऽत्ानं वजन्त तट नग्न उन्मत्तवन्दटषः । 


विलपन्नन्वगाज्जाये धीरं लिष्ठति विक्लवः ॥५॥ 

पदच्ठेद- 

त्यक्वा आत्मानम्‌ त्रजन्तोन्‌ तास्‌ नरन उन्मत्तवत्‌ नूपः) 

चरिलपन्न अन्वगति जाये क्षीरे त्तिष्ठति बिक््लवः ।। 
शब्दाथ- 
त्यकत्वा ५. छोडकर चिल <. रोते हुये 
आत्मानम्‌ ४. अपने को अन्वगात्‌ १० दौडनं ओरं कहने लगा 
व्रजन्तीम्‌ ६. भागतो हुई जाये ११. देवि | 
ताम्‌ ७ उ्वंशो कं पोछे घोरे १२. निष्टुर हृदये 
स्न १. नरन होकर तिष्ठति १३. थाड़ोदैर ठहर जा 
उन्मत्तवत्‌ ३. पागल कं समान विक्लदः 11 ८. अत्यन्त विह्वल होकर 
नृपः । १. राजा पुरवा 


श्लोकाय -राजा पुरुखा नग्न होकर पागल के समान अपने को छोडकर भागवी हई उवंशो के पौ 
| अत्यन्त विह्वल होकर रोते हुये दौडने ओर कह्ने लगा । देवि ! निष्टुर हृदये थोड़ी देर 
ठहर जा ॥ ॥ 
षष्ठः रलक्ः 
कामानतृप्तोऽनुजषन्‌ क्तल्ल कान्‌ वबयाभिनीः । 
न॒ वेद यान्ती नायान्तीरुवेश्याङृष्टचेतनः ॥६॥ 


पदनच्छेद- 
कामान्‌ अत्रप्तः अनुजुषन्‌ क्षुल्लकान्‌ वषं याभिनीः। 
न वेद यान्तीः नाणान्तोः उवशो आकृष्ट चेतनः ॥ 
णन्दार्थ- 
कामान्‌ ४. उन्हुं विषयोसे न १०. नं 
अतृप्तः ५. त॒प्ति नहीं हुई थो वेदयान्तोः ११. जातो मालम डी भौर 
अनुजुषन्‌ ७. भोगो में इब जाने से नायान्तीः १२. न आती 
क्षुल्लकान्‌ ६. क्षुद्र उवंशी १. उवंशी ने 
वष ८. वर्षो को आष्ट २३. अज्रष्ट कर लिया थ 
यामिनीः। ई. रात्रिया चेतनः ॥ २. उनका चित्त 


श्लोकाथं-उरवंशी ने उनका चित्त आङृष्ट कर लिथा था । उन्हें विषयों कै तृप्ति नहीं हुई थो । 
क्षुद्र भोगों में इब जाने से वर्षों को रात्रियां न जातो मालूम पड़ो न आतो ही 
मालूम पड़ी ॥ 
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सप्तमः श्लीकैः 
पेल उवाच- अहो सखे सोहविस्नारः कामकश्प्लच्रेतस,। 
देञ्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्ड इमे स्ताः ॥७॥ 


पदच्छेद-- 
अहो मे मोहविस्तारः काम कश्मल चेतसः । 
| देव्या गृहीत्‌ कण्ठस्य न अग्युः ण्डा इसे स्पृता ।॥। 
शब्दाय -- 
हो १. हाय-हाय देढ्ष्ण ७. उर्वशी ने अपनी बाहुभो से 
\ २. भलामेरी गृहीत्‌ ६. पएेसा पकड़ा कि 
मोहविस्तारः ३. मूढतातोदेखो कण्ठस्य ८. मेरागला 
काम ४. काम वासनाने न आयुः १०. मने आयुकेन जाने 
कएमल ६. ` कलुषित कर दिया खण्डाईमे ११. कितने वषं खो दिये 
चेतप्ः। ` ५. मेरे चित्तको स्थताः! १२. ओह! विस्मृति की भौ एक 


सीमा होतो है 
श्लोकाथ-हाय-हाय भला मेरी मूढता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कलुषित्त कर दिया । 


~ उरवंशी ने अपनी बाहुं सेमेरा गला एेसा पकडाकिर्मने आयुके न जाने कितने दिन 
खो दिये । ओोहं विस्मृतिको भी एक सीहोती दहै।। 


अष्टमः श्लोकः 
नाह वदाभिनिभक्तः सूयो वाभ्युदितोऽसुया । 
खषिनो ववेप्रगानां वताहानि गत्तान्युत ॥८॥ 


पदच्छद-- 
न अहम्‌ वेद अभिनिनुक्तः सूयः दा अभ्युदितः अभुया 1 
मुधितः वषं पुगानाम्‌ दत अहानि गतानि उत॥ 
शन्दाथ- 
न अहम्‌ ७. यहर्मेभोन मुषितः ३. लुट लिया 
वेद ` ‡ ८.- जान सका सषपुगानाम्‌ 15. बहुतसे वर्षोके 
अभिनिमवबतः ५. अस्तहोगयाया बत १, हाय-हाय 
सुयः वा ४. भौर सूयं अहानि ११. दिन पर दिन 
अभ्युदितः ६. उदित हभा गतानि १२. बीतते गये पर मृन्ञे मालूम 
न हुआ 
अभ्रुा। . २. इसने मृन्ञे उत ।) ६. अथवा 


श्लोकार्थ-हाय-हाय इसने मृन्ने लट लिया, भौर सूर्यं अस्त हो गया यः उदित हुमा यहर्पभोन 
जान सका । अथवा बहुत से वर्षो के दिन पर दिन बीतते गये पर मृजे मालूम न हमा ॥ 
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(^ ^ 
नवमः श्लोकः 
अहो मे आत्मखस्मोहो येनात्मा योषितां कुतः । 


करी डाख्गरचश्वती नरदेवशिखामणिः ॥8&॥ 

पदच्छद-- 

अहो मे आत्म सम्मोहः येन आ7त्सा योषिताम्‌ छतः । 

क्रोडापुगः चक्रव्तो नरदेव शिला मणिः) 

शब्दार्थ- 

अहो १. महो आश्चयं है ! कि छतः । १०. बना दिया 
मे आत्म २. मेरे मन में इतना क्रीडाप्रगः 2. विलौना 
सम्मोहः ३, मोहं बढ गया चक्रवर्ती ७. चक्रवती सज्नाट मूङ्े 
येन ४. जिसने नरदेव ५. नरदेव 
आत्मायोषिताम्‌ ८. स्त्रियो का शिखासणिः॥\ ६. शिरोमणि 


एलो कार्थं --अहो आश्चयं है क्रि मेरे मन मे इतना मोह बढ़ गय, जिसने नरदेव शिरोमणि चक्रवती 
सम्राट मृज्ञे स्त्रियों का बिलना बना दिया ॥। 


दशमः श्लोकः 
सपरिच्छदमात्मान दहित्वा तृणसिवेश्वरम्‌ । 
यान्तीं स्त्रियं चान्वगसमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद- 
सपरिच्छदम्‌ आत्मानम्‌ हित्वा तरुणम्‌ इव ईश्वरम्‌ । 
यान्तीम्‌ स्नियम्‌ च अन्वगमम्‌ नरनः उन्मत्तवत्‌ रुदन्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
सपरिच्छबम्‌ ३. मेरे राजपाटको यान्तीम्‌ ७. जने लगी 
आत्मानम्‌ १. वह मूञ्च स्त्रियम्‌ च ८. ओोरर्मे उसस्त्रीके पोछे 
हित्वा ६. छोडकर अन्वणमम्‌ १२. दौड़ पड़ा 
तुणम्‌ ४. तिनके के नग्नः १०. नंग धड्ग 
इव ५. समान उन्मत्तवत्‌ & पागल के समान 
ईश्वरम्‌ । २. सम्राटको ओर रुदन्‌ ॥। ११. रोता-बिलखता 


श्लोक्रार्थ--वह मुक्ष सभ्राट को ओौर मेरे राजपाट को तिनके के समान छोड़कर जाते लगी, ओर जँ 
` उख स्त्री के पीछे पागल कै समान नंग-धड्ग रोता-बिलखता दौड़ १३1 ॥ 
--७ष्‌- 


५७० | 


वदच्छद- 
शब्दार्थ- 

कृतः १३. 
तस्थ ८. 
अनुभावः ठ. 
स्थात्‌ १४. 
तेज १९. 
ईशत्वम्‌ १२. 
एव वा) ११. 


घ्ौमद्‌ भागवते 


एकादशः श्लोकः 
क्ःतस्तस्यालमावः स्यात्‌ तेज इेशत्वमेव वा । 
योऽन्वगच्छर्त्रियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥११॥ 
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कुतः तस्य अनुभावः स्थात्‌ तेज ईशत्वम्‌ एव वा । 
यः अन्वगच्छन्‌ स्त्रियम्‌ यान्तीम्‌ःखरवत्‌ पाद ताडितः ।। 


भला कंसे 
उस मुक्लमे 
प्रभाव 

रह सकता है 
तेज 
स्वामित्व 
मथवा 


सः १. 
अन्वगच्छन्‌ ७. 
स्त्रियम्‌ ६. 
यान्तीम्‌ ५, 
खरवत्‌ २. 
पाद द. 
ताडितः) ४. 


जोम 

पीछे दोडता रहा 
स्त्रीके 

जाती हुई 

गदहे कौ समान 
परोंके 

प्रहार सहंकर 


श्लोकाथ- जो सँ गदहे के समान पैरों के प्रहार सह कर जाती हई स्त्री के पोछे दीडता रहा । उस 
मुज्ञमे प्रभाव तेज अथवा स्वामित्व भला कंसे रह सकता है ॥। 


द्वादशः श्लोकः 
` कि विद्यया किं तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा। 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
किम्‌ १ 
विश्या 
किम्‌ तपसा 
क्रिम्‌ 
त्यागेन 


भरतेन वा 1 ८. 


@ ‡ &१ < ‰ 


किं विविक्तेन मोनेन स्त्री भियंस्य मनो हतम्‌ ॥१२॥ 


किम्‌ विद्यया हिम्‌ तपसा किम्‌ त्यागेन शतेन वा 1 
किम्‌ विविक्तेन मोनेन स्तरी्िः यस्य मनः हृतम्‌ ।। 


भला कंसे 

विद्या 

तपस्या 

क्यालाभ? 

त्याग 

अथवा शास्त्राभ्यासमसे 


किम्‌ १२. 
विविक्तेन १९. 
मौनेन ११. 
स्त्रीभिः १. 
यस्य २. 
मनः हूतम॥ ३ 


क्या लाभ? 
एकान्त से वन भौर 
मौन ब्रतसेिभी 
स्त्रीने 

जिसका 

मन चुरा लियाहै 


ए्लोकार्थ- स्त्री ने जिसका मन चुरा लियाहै। उसको विद्या, तपस्या व्याग अथवा शास्त्राभ्याससे 
क्या लाभ ? एकान्त सेवन ओर मौन त्रतसे भी क्या लाभ ॥ 


भण०२६ |] एकादशः च्कन्धः ( ९७१ 


त ति = ख भ = का ज 0 जा काकाः काका 


अयोदशः श्लोकः 
स्वाथस्याकोविदंचिङ सां ससं पण्डितसानिनम्‌। 
योऽ्टमीश्वरतां पाप्य स्त्रीभिगोँखरवञ्जितः ॥१३॥ 





१दच्छेद- 

स्वाथेध्य अकोविदम्‌ धिक्‌ मास्‌ सूम्‌ पण्डित मानिनम्‌. । 

यः अहम. ईश्वरताम. पाव्यस्त्रीखिः गोलरवत्‌ जितः 11 
णन्दाथ-- 
स्वाथस्प १. मूज्ञे भपने ही हानि-लाभ का यः अहस, ८. जोर्म 
अकोविदम. २. पतानहींहै,फिरभी ईश्वरताम. ठ चक्रवर्ती सच्नाट 
धिक्‌ ` ७. धिक्कार दहै प्रा्य १०. होकरभी 
माम. ५. मुज स्त्रीभिः १३. स्त्रीक 
मूलम. ६. मूखं को गोखर ११. गवे गौर वेल्ल के 
पण्डिना ३. अपने को बहुत बड़ा पण्डित वत्‌ १२. समान 
मानिनम्‌ । ४. मानताहै जितः! १४. फन्दं मे फंप्त गया 


श्लोकाथं - मृञ्े अपने ही हानि लाभ का पता नहीं है, फिर भो अपने को बहुत बड़ा पण्डित समानत 
ह । मुञ्च मूखं को धिक्कारहै। जो मै चक्रवर्ती सम्राट होकर भो गधे भौर बेल के समान 
स्त्री के फन्दे मे फर गया ॥ 
| © 
चतुद शः श्लोकः 
सेवतो वर्षप्गान्‌ मे उवेश्या अधरासवम्‌ । 
न तभ्यत्यात्मभरुः कामो वह्धिराहतिभियथा॥१४॥ 


पदनच्छेद- 

सेवतोः वर्षप्गान्‌ मे उवश्या अधर आसवम्‌ । 

न तुष्यति आतः कामः वद्धिं आहुतिभिः यथा ॥ 
शब्दाथ- 
सेवतः ६. पीता रहा न तप्यति १२. तृप्त नहीं हुई 
वषप्‌ षान्‌ २. वर्षो तक आत्मभरुः १०. मन मे उत्न्न होने वालो 
नेः: 8 १, कामः ११. मेरो काम वासना 
उवंश्था ३. उवंशी के वहि ५. न तप्त होछ वालो अग्नि के 
अधर ४. होते को आहुतिभिः ७. आहृतियों के दारा 
आतवम्‌ । ५, मादक मदिरा यथा ॥ ६. समान 


श्लोकाथं अग्नि के समान मै वर्षो तक उवंशौ के होठों को मादक मदिरा पोता रहा । भाहृतियों के 
दवारा न तुप्त होने वालो मन में उतपन्न होने वालो मेरी काम वासना तृप्त नहीं हुई ॥ 


५७२ श्रीमद्भागवते 
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पञ्चदशः श्लोकः 
पुंश्चल्या पहृतं चित्तं को न्वन्यो सोचितुं पसः । 
आत्लारामेश्वरणग्डते भगवन्तमधोच्तजम्‌ ॥१५५॥ 
पदच्छेद- 
पुंश्चल्या अपहृतम्‌ चित्तम्‌ कः नु अन्यः मोचितुम्‌ घ्र : । 
आत्माराम ईश्वरम्‌ ऋते भगवन्तम्‌ अधोक्षजम्‌ \। 
शब्दाथ-- 
पुंश्चल्या १. उस कलटाने प्रभुः । १२. समर्थं हो सकता है 
अपहूतम. ३. चुरा लिया आत्माराम ४, आत्माराय जीवन मुक्तो के 
चित्तम. २. मेरा चित्त ईश्वरस्य ५. स्वामी 
कः नु १०. कौन मृञ्च तते ८. छोड़कर 
मन्यः) 2. ओौर | भगवन्तम, ७. भगवान्‌ को 
मोचितुम । ११. इस फन्दे से मुक्त करने मे अधोक्षजम्‌ 11 ६. इन्दियातीत 


ग्लोका्थ-उस कुलटा ने मेरा चित्त चुरा लिया । आत्मा राभ-जीवन सक्त के स्वामी, इन्द्रियातीत 
भगवान्‌ को छोड़कर ओर कौन मृन्ञे इस फन्दे से मुक्त करने मेँ समथ हो सकता हे ॥। 


षो शशः श्लोक 


बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुमतेः। 


मनोगतो महामोहो 


नापयात्यजितात्षनः ॥१६।॥ 


पदच्छद-- 
बोधितस्य अपि देव्या मे सुक्त वावयेन दुम॑तेः। 
मनः गतः महा मोहः न भवयाति अजित आत्मनः ॥। 
शब्दां - 
बोधितस्य ४. सनभ्नाया मनः गतः ७. मनका 
अषि ५. भोधापर महा ८. वह्‌ भयंकर 
देष्या १. उवंशीने मोह ६. मोह 
मे सुक्त २. मृजे वेदिक सूक्त के न अपयाति १०. नहीं मिटा, मने 
वाक्येन ३. वचनोंद्वारा अजित १२. वशमे नहीं किया था 
रम तेः । ६. मक्ष दुर्बुद्धि के आत्मनः 1 ११. अपनी इन्द्रियों को 


ए्लोक्ारथ--उवंशी ने मृजे वेदिक सूक्त के वचनो द्वारा समन्ञाया भी था, पर मुक्दुर्बुद्धि के मन का 
वहु भयंकर मोह नहीं मिटा, मैने अपनी इन्दि को वश में नहीं किया था ॥ 


अ० २६ | 





पदच्छेद 


शन्दाय- 
किम्‌ 
एतया 

नः 
भपङतम्‌ 
रज्ज्वावा 


सर्पचेतसः । 


9 € <० 22 ~ 


१९. 


एकादथः ल्कन्ध! [ ५७३ . 


सप्तविंशः श्लोकः 
किमेतया नोऽपकृतं रञ्ञ्वा वा सपेचेतसः 
रजञ्जुस्वरूपाव्िदघो थोड्दं यदजितेन्द्रियः ॥१७)। 


किम्‌ एतया नः अयपज्तम्‌ रज्ज्वा वा सपंचेतसः । 
रज्जु स्वरूपा अविदुषः यः अहभ्‌ यत्‌ अजितेन्द्रियः ॥। 


क्या रज्जु ६. जो रस्सौके 

इस उर्वशो ने स्वरूपा १० स्वल्प को 

हमारा अविद्षः ११. न जानकर उसे 

विगाडादरै यः अहम्‌ ६. ्सल्वयंही 

जपे रस्सी ने उसका क्या- यत्‌ ५. व्योँकि 

बिगाड़ है 

सपं को कल्पना करते दै अ जतेन्द्रियः 1! 3. अजितेन्द्रिय होनेके कारण 
अपराधी ह 


ए्लोकाथं--इस उवंशी ने हमारा क्या बिगाडा है । क्योकि में स्वयं हो अजितेद्दरिथ हीने के कारण 
अपराधी हुं । जसे रस्सी ने उसका क्या विगाडाहै, जो रस्सीके स्वल्पको च जानकर 


उसमे सपं को कत्पना करते है ।। 


(दच्छद 


शन्दाय- 

क्व अथम्‌ 
मलीपततः 
कायः 
दोगर्घ्यः 
आदि आत्पकः 
अशुचिः । 
कृतः ॥। 


ष्टविंशः श्लोकाः 


क्वायं मलीमसः कायो दौगेन्ध्याद्ात्मकोऽशुचिः । 
क्वगुणाः सौसनस्यादा दयध्यासोऽविद्यया कुलः ॥१८॥ 


क्वा अयम्‌ मलीमसः कायः दोौगन्ध्यः आदि आत्मकः अशुचिः । 
क्व॒गुणाः सौमनस्य आद्या हि अध्यासः अविद्यया कतः ॥ 


४ 
‰ 
६ 
१ 
९ 


रे 
१३ 


कहाँ तो यह क्व ७. ओर कहां 
मेला-कुचेला गुणाः १०. पुष्पो चित्त गुण 

शरीर सौमनस्य ०. सुकूमारता-पवित्रता 
दुगन्ध आया ६. आदि 

आदि दोषों तथा हि अध्यासः १२. असुन्दरता का 
मपवित्रतासे भरा अविद्यया ११. परन्तुमें ने अज्ञान वश 


अ1रोपकर लिया है 


-एलोकार्थ-दुगंन्ध आदि दोषों तथा अपवित्नासे भरा कहा तो यह मेला-कूचेला शरीर भौर कटां 
सुकुमारता-पवित्रता आदि पुष्पोचत्त गुण, परन्तु मेने अज्ञान वश असुन्दर भं सुन्दर 
का आरोप कर लियादहै॥ 


४५७४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ९६ 


एकोनविंशः श्लोकः + 
पिच्रोः किं स्वं ल मायायाः स्वासिनोऽग्नेः श्वगृध्रयोः । 
किमात्मनः कि खदासिति खो नावसीयते ।१६॥ 


पदच्छेद - 
पित्रोः किम्‌ स्वमनुभार्यायाः स्वामिनः अग्नेः श्वगृध्रयोः । 
किम्‌ आत्मनः किम्‌ सुहूदाम्‌ इति यः नः अवसीयते ।। 
शन्दा्थ- 
पित्रो ९. माता-पिताका किम्‌ ८. क्या यह 
{कम्‌ १, यह्‌ शरीर क्या आत्मनः ६. अपना हि अथवा 
स्वम्‌ ३. सर्व॑स्वदैया किम्‌ १०. क्या 
अनुक्ना्यायाः ४. पत्नी को सम्पत्ति?ैया सुहृदाम्‌ ९१. सुहृद सम्नन्धियों काह? 
स्वामिनः ५. स्वामीकी वस्तु है इति १२. इस प्रकार 
अग्नेः ६. आगकारईधनदहैया यः नः १४. नहींहौो पाता दहै 


श्वगृघ्नयोः !: ७. कृत्ते-गीधों का भोजन है 2 अवसीधते। १३. कू भ निश्वय 
ए्लोकार्थ--यहं शरीर क्या माता-पिता का सरवंस्व है, या पत्नी की सम्पत्ति ? स्वामी की वस्तुहैया 


माग का इधनहैया कुत्ते गीधोंका भोजन दहै? क्या यहु अपना है, अथवा क्या सुहृद 
सम्बन्धियों काह? इसप्रकार कुछ भी निश्चय नहीं हो पाताहै।। 


विंशः श्लोकः 


तस्मिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्े विषज्जते! 
अहो खभद्रं खरस्मितं च सुखं स्त्रियः॥२०] 


पदच्छेद -- 

+ तस्मिन्‌ कलेवरे अमेध्ये तुच्छ निष्ठे विषञ्जते । 
। अहो सुभद्रम्‌ सुनसम्‌ सस्मितम्‌ च मुखम्‌ स्त्रियः ॥ 

णन्दार्थ- 

तस्मिन्‌ ३. एेसे अहो ७. अहो । 

कलेवरे ५. शरीरम सुभद्रम्‌ ४. मृखड़ा कितना सन्दरदहै 

अमेध्ये ४. अपवित्र सुनसम्‌ १०. नाक कितनी सुघड़ है 

तच्छ १, तुच्छ-कोडे-राल आदि सुत्मितम्‌ १२. मुसकान कितनी मनोहर है 

निष्ठे २. मे परिणाम जिसकाहै चमुखम. ११. इसकरेमुखकी 

विषञ्जते। ६. आसक्त होकर कहते स्त्रियः। 5 इसस्त्रीका । 

्नोकार्थ- तुच्छ-कीडे-राख आदि मे परिणाम जिसका है। रेते अपवित्र शरीर में भाषक्त होकर 9 


कहते ह । अहो इस स्त्री करा मृखड़ा कितना सृन्दर है, नाक कितनी क्षघड हि । इसके मुख 
कृ। मक्षकान कितनी मनोहर है ॥ 


० २६ ] एकादशः स्कन्धः [ १७१४ 


एकविंशः श्लोकः 
त्वङ्मंसरधिरस्नायुमेदो सञ्जास्थिसं इतौ । 
विण्म्‌जपृये रम्रतां कुमीणां कियदन्तरस्‌ ॥२१॥ 


पदनच्छेद- 

त्वङ्‌ मांस रुधिर स्नायु मेदा मज्जा अस्थि संहतो । 

विण्मूत्र पये रभताम्‌ कमोणाल्‌ क्तियत्‌ अन्तरल्‌ ।। 
णन्दाथं- | 
त्वः १. यह शरीर त्वचा विण्सुत्न ७. मलम्रुत्र त्था 
मांस २. मासि पृथे ८. पोवसे भरा दुआ है . 
खधिर ३. रुधिर रमताम्‌ ठ. यदि मनुष्य इसमे रमता हैतो 
स्नायु-तेदा ४. स्नायु-मेदा कृुमीणाम्‌ १०. उक्तम ओर कोड़ांमें 
मञ्जा-अस्थि ५. मज्जा गौर हड्डियों का कियत्‌ ११. कितना 
संहतो । ६.. ठेरदहै ओर अन्तरम्‌ \\ १२. अन्तरम्‌ है 


एलोकार्य- यह शरीर मां्त, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा, ओर हडद्यो का ढेर है गौर मलसूत् तथा 
पीवसे भरादै। यदि मनुष्य इनमें रमता हतो उसमे जर कोड मं कितना अन्तर & ॥ 


दराविंशः श्लोकः 
अथापि नोपसनञ्जेत स्त्रीषु स्त्रेणेषु चाथवित्‌। 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः स्ञभ्यति नान्यथा ॥२२॥ 


प१दच्छेद- 

अथापि न उपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रणेषु च अथंवित्‌। 

विषय इश्रिय संयोगात्‌ मनः क्षुभ्यति न अन्यया \) 
शब्दाथ- 4 
अथापि १. इसलिये विष्य 5. विषय ओौर श 
न उपसज्जेत ६. सङद्धन करं इन्द्रिय &. इन्द्रियों ८ 8 
स्त्रीषु ३. स्त्रियों संयोगात्‌ १०. संयोगसेही र 
स्त्रंणेषु ५. स्त्री लस्बट पुरुषोका मनः ७. क्योकि मन 
च ४. ओर क्षुभ्यति ११. क्षुभ्ध होता है 
अ्थवित्‌।॥ २. विवेको मनुष्य न अन्यथा ।। १२. अन्यथा विकार का कोई 
रि स अवसर ही नहीं है 


ए्लोकार्थ--दसलिये विवेको मनुष्य स्त्रियों गौर स्त्री लम्पट पुरुषों का सङ्घ न कर । क्योकि मन 
0 इन्द्रियों के संयोग से ही क्षुब्ध होता है । वन्यथा भिर का कोई अवसरं 
ही नहीं है ॥ 


९५७६ ] श्रीमदंभागवते 


[ भ° २२ 
जयोविशः श्लोकः 
अरष्टादश्चतान्‌ भावन्नि माव उपजायते। 
अखस्प्रयुज्जतः प्रार्णान्‌ शास्यति स्तिमित मनः ॥२३॥ 
पदच्छेद 
अदृष्टात्‌ अभ्नुतात्‌ भावात्‌ न भाव उपजायते । 
असभ्प्रथुञ्जातः प्राणान्‌ शाभ्यति स्तिमितम्‌ सनः! 
शब्दार्थ 
अष्ष्टात्‌ २. कभी देखी ओर असम्भ्रयुञ्‌ 5. विषयों से संयोग नहीं 
अध्त।त्‌ ३. सुनी नहीं है उसके लिये जातः ४. होने देते 
शावात्‌ १. जो वस्तु प्राणान्‌ ७. जो लोग इच्दरियोंका 
| ५. नहीं शास्यति १२. स्वयम्‌ शन्तहो जाताहै 
चाव ४. मनम विकार स्तिमितम्‌ ११. निश्चल होकर 
उपजायते 1 ६. उत्पन्न होता है मनः ॥ १०. उनका मन 


श्लोकाय जो वस्तु कभी देखो गोर सुनो नहीं है । उसके लिये मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है। 
जो लोग इन्द्रियों का विषयों से संयोग नहीं होने देते उनका सन निश्चल होकर स्वयमु 


सान्त हो जाता है।। 
वि 
चतुविंशः श्लोकः 
तस्मात्‌ सङ्गो न कतेव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः । 
` विदुषां चाष्यविश्रन्धः षड्वगंः किंशु मादृशाम्‌ ॥२४॥ 
तस्मात्‌ सद्धः न कत्य: स्त्रीषु स्त्रणेषु च ईन्द्रियः। 
विदुषाम्‌ च अपि अविश्चब्धः बडवगंः किमु माद्शाम्‌ ॥। 


शब्दार्थ- 

तहमात्‌ १, इसलिये विदुषाम्‌ ४8. बड़े-बड़े विद्वानों के लिये 
सङः न ४५. सङ्कु कभो नहीं च अपि १०. भी 

कर्तब्य ६. करना चाहिये अबि्नब्धः १३. विश्वसनीय नहीं है 
सत्रीषु ३. स्त्रियों ओर षडवगंः ११. अपनी इन्द्रियों ओर मन 
स्त्रं णेषु ४. स्त्री लम्पटोका किमु ८ बातदहीक्याहै 
इच्दियेः। ६. इन्द्रियोंसे मादृशाम्‌! ७. मेरेजंसे लोगोकीतो 


इलोकार्थ- इसलिये इन्द्रियो से स्त्रियों ओर स्वरौ लम्पटो का सङ्खं कभीष्नहीं करना चाहिये । मेरे 
जवे लोगोंकीतो बात ही क्या है । बडे-बडे विद्वानों के लिये भी अपनो इन्द्रियों गौर मन 
विश्वसनीय नहीं है ॥ 


अ० २६ | एकादशः ईकन्य | ५७६ 





नवध नी 
परचुविशः श्या 
श्रीभगवानुवाच--एवं परगायन्‌. उपदेकदेवः खं उवश्ीलोकसथो विहाय । 
9 न्त ० ( = 
आत्म्ानमात्सन्यद्गस्य सा चं उप्र षर्ज्ञानचधूनम। हः ॥२५ 
प१९च्ठेद-- एवम्‌ प्रगाधन्‌ नृप देवदेवः खः उ्ंगोलोक्तम्‌ अथो चिहाय) 
आत्मानम्‌ आत्मनि अवगस्थ्र मान्‌ वे उपारयत्‌ जान विधूतसरोहुः ॥) 


णब्दाथं - 

एवम्‌ ३. इस प्रकार आत्मानम्‌ ११. आत्मस्वल्प से 

प्रायन्‌ ४. गोत गाते हुये आट्लनिं १०. उस्ने अपने हृदय में 
नृपदेवदेवः २. राजरजेश्वरर राजा पुरुरवाने अवगम्य १३. सक्षत्कार्‌ कर लिया ओर 
सः १. उन साम्‌ वं १२. मेरा 

उर्वशी लोकम्‌ ५. उवंशीलोक का उपारमत्‌ १४. शान्त-भाव में स्थित हयो गया 
अथो ७. कर दिया लान ८. ज्ञानके कारण 

विहाय । ६. परित्याग विधूतमोहुः 11 ४. उनका मोहं जाता रहा मौर 


श्लोकार्यं--उन राजराजेरवर राजा पुरुरवा ने इस प्रकार गोत गाते हुये उकवंशो लोक का! परित्याग 
कर दिया । ज्ञान के कारण उनका मोह जात। रहा ओर उक्षने अपने हृदय मे अ।त्मस्वख्य 
से मेरा साक्षात्कार कर लिया ओर शान्त-भाव में स्थित हो गया ॥ 


षड्विंशः श्लोकैः 
ततो इःसङ्कखत्खनज्य सत्स संञ्जेत वुद्धिमान्‌ । 
खन्त एतस्य च्िद्धिन्दन्ति मनोव्यासङ्गस्ुकिति भिः ।॥ २६॥ 


पदच्छेद -- ततः इुःसङ्कम्‌ उत्सृज्य सत्यु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । 
सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनो ग्प्रासङ्धः सुक्ति्भिः॥। 


शन्दा्थ- 

ततः १. इसलिये सन्त ७. सन्त पुरूष 

दुःसद्खम्‌ ३. कुसद्धको एतस्थ &, उसके ९ 

उत्सुञ्य ५. छोड़कर च्छिन्दन्ति १२. नष्ट कर दगे 

सत्सु ५. सत्पुरुषो का मनो १०. मनकी 

सज्जत ६. सद्धं करे व्यासः ११. आसक्ति को 

बुद्धिमान्‌ । २. बुद्धिमान पुरुष को चाहिये भुदितभिः ॥ ०. अपने सदुपदेशो से 
कि 


ए्लोकाथ --इसलिये बुद्धिमान पुरुष को चाहिय कि कुष्द्खं को छोड़कर सत्पुरुषो का सङ्घ करे, सन्त 
पुरष अपने सदुपदेशों से उसके मन को भासक्ति को नष्ट कर दंगे ॥ 
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सप्तविंशः श्लोक 
खन्तोऽनपे्ता यचिचत्ताः प्रशान्ताः समदशनः 


य ¢ 
निर्ममा निरदङ्कारा निद्धेन्द्रा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ 
पदच्छद- सन्तः अनपेक्षा मत्‌ चित्ताः प्रशान्ताः ससर्दाशिनः। 
निसा निरहङ्कारा नदना निष्परिग्रहाः 1! 


शब्दाय- 
सत्तः १. सन्तो को सम्दशिनः। ६ सन्मे भगयान्‌ को देखते हें 
अनपेक्ष २. किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं निसमा ७. ममता ओौर 

होती 
मत्‌ ३. मुके निरहङ्कारा ५. अहंकार से रहित होकर 
चित्ताः ४. चित्त लगाकर निदन्दा ६. शत उष्णादि में एक रस 

रहते 

प्रशान्ताः ५. शान्तिका अनुभव करते हें निष्परिग्रहाः 1) १०. कसो प्रकार का परिग्रहं 


= + ज का = क ~ =-= 


नहीं रखते 
एलोकार्थ- सन्तो को किसी वस्तु को अपेक्षा नहीं होतो मुक्षमें चित्त लगाकर शान्ति का अनुभव 
करते है । सबसे भगवान्‌ को देखते हँ । ममता ओर अहंकार से रहित होकर शोत- | 
उष्णादि मे एक रस रहते है । किस प्रकार का परिग्रह नहीं रखते ह ।। | 


अष्टविंशः श्लोक 
तषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 
सम्मवन्ति दिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम्‌ ॥२८।। 
पदच्ठेद- तेषु नित्यम्‌ महाभाग महःभागेषु मत्‌ कथाः । 
सम्भवन्ति हिता नणाम्‌ जुषताम्‌ प्रफुनन्ति अघम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

तेषु २. उन सम्भवन्ति ७. हञाकरतोर्है 

त ४, सदा-सवंद। हिता ५. मेरी कथायं उन 

महाभाग १, परम ४ उलव जी । नृणाम्‌ ४. मनुष्यो के लिये हितकर है 
महाभागेषु ३. भाग्य शालियो के पास जुषताम्‌ १२. जो उनका सेवन करते है 
तं ५. मेरी प्रपुनन्ति १२. उन्हें पवित्र करदेनीरहं 
न ६. लीला कथायं अघम्‌ 1 ११. वे उनके पाप-ताप-धोकर 


षलोकार्थ- परम भाग्यवान्‌ उद्धवजी | भाग्यशालियों के पातत सदा-सवबदामेरी लोला कथायं हुमा 
करती है । मेरी कथायं उन मनुष्यों के लिये हितकर है । जो उनका सेवन करते है । वे 
उनक्रे पाप-ताप धोकर उन्हं पवित्र कर देती ह ॥ 


भ० २६ | एकादशः स्कन्धः 


रररे 


ठकोनर्भचिशः श्लोकः 


[ ५७२ 


ता ये श्चुण्वन्ति गायन्ति दयययुमोदन्ति चादनाः। 
मत्परा अदधानाश्च मक्त लिन्दन्ति ते ययि ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 
ताये श्चुण्वन्ति गायन्ति हि अनुमोदन्ति च आदृताः) 
मत्‌ परा श्रद्‌दधानाः च भक्तिम्‌ इडिन्दन्तिते सति) 
णब्दार्थ-- 
ता ४. मेरी लीला कथाभोका भत्‌ ८. वे मेरे 
ये ३. उन परा &, परायणदहौो जीते हँ 
श्युण्वन्ति ५. श्रवण श्रद्दधानाः २. श्रडासे 
गयन्ति ६. गान ओर च भवतम्‌ ११. अनस्य त्रेममयी भक्ति 
हि अनुमोदन्ति ७ अनुमोदन करते रहँ विन्दन्ति १२. प्राप्तकरचेते हं 
च आदृताः १. जोलोग आदर ओर ते मयि।} १०, ओर वे.मेरी 


षएलोका्थं--जो लोग आदर ओर श्रद्धासे उनमेरी लीला कथाओंका 


श्रवण, गान भौर अनुमोदन 


करते रै । वेमेरेपरायणदहो जाते हैं। ओर वे मेरो अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर 


लेते हे ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 


भक्ति लञ्धवतः साधाः किसन्यदवशिष्यते। 


मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥३०॥ 

पदच्छेद- 

भवितम्‌ लन्धवतः साधोः किमन्यत्‌ अवशिष्यते । 

मयि अनन्तगुणे ब्रह्मणि अनन्द अनुभव आत्मनि ॥। 
शन्दायथ- 
भवितम्‌ ८. जिसे मेरी भक्ति मथि २. र्म 
लब्धवतः ६. प्राप्तहो गयो अनन्तगुणे ३. अनन्त गुणों का आश्रय है 
साधः १, उद्धव जी! ब्रह्मणि ४. म साक्षात्‌ न्रह्महे 
किमन्यत्‌ १०. उतेओरक्या आनन्द ५. केवल आनन्द 
अवशिष्यते । ११. पाना शेष रहता है अनुभव ६. केवल अनुभव ओर 

७. 


आत्मनि ॥। 


विशुद्ध आत्मा मेरा स्वखूप है 


एलोका्थं--हे उद्धव जौ ! म अनन्त गणो का आश्रय ह । म साक्षात्‌ ब्रह्म है । केवल आनन्द केवल 
अनुभव ओर विशुद्ध भात्मा मेरा स्वरूप है । जित्ति मेरी भक्ति प्राप्त हो गयो, उमे ओर 


क्या पाना शेष रहता है ॥ 


५८० ) क्षी मद्मामरते 
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एकविंशः श्लोकः 
यथोपश्यसाणस्य सखगयन्तं अिमावस्चुम्‌ । 
शीलं जसं तसोऽप्येति साधून्‌ खंसेवतस्लथा ॥३१॥ 
पदच्छेद-- 
यथा उपशय साणस्प भगवन्तम्‌ विभावसुम्‌ । 
शीतम्‌ भयम्‌ तमः अप्येति साधून्‌ ससेदतः तथा \। 
शब्दाथ- 
यथा १. जिस प्रकार शोतस्‌ सयस्‌ ६. शोत-भय अथवा 
उपशय ४. आश्रय तमः अप्येत्ति ७. अन्धकार नष्ट्हो जाते दहै 
माणस्य ५. लेने वाले के साधून्‌ &. सन्त पुरुषो को 
भगवन्तम्‌ ३. भगवान्‌ का ससेवतः १०. सेवा करने पर दोष दूरहो 


जाति है 
तथ्‌ 1) ८. उसो प्रकार 
ए्लोका्थ-जिप प्रकार अग्नि भगवान्‌ का आश्रय लेने वाले के शीत-भय अथवा अन्धकार नष्ट हो 
जाते हैँ 1 उसी प्रकार सन्त पुरुषों की सेवा करने पर दोष दूर हो जाते रह 


दात्चिंशः श्लोकः 
निमज्ञ्योन्मञ्जतां घोरे भवाञ्धौ परसायनस्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नीह ठेवाष्स्ु मज्जताम्‌ ॥३२॥ 


विभावसुम्‌ । २. अग्नि 


पदच्छेद-- 
निमज्ज्य उनमजञ्जताम्‌ घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । 
सन्तः ब्रह्मविदः शान्ताः नौः वृढ इव अप्सुमज्जताम्‌ 1! 
शनब्दा्थ- 
निमज्ज्य ३. इव सन्तः ७. सन्त ही 
न्मञ्जताम्‌ ४. उतरा रहेहं ब्रह्मविदः ५. उसके लिये ब्रहुयवेत्ता ओर 
घोरे १. जो इस धोर शान्ताः ६. शान्त 
भवान्धौ २. संप्ारसागरमें नौदढा इव ११. दृढ नौका के समान है 
परमायनम्‌ 1 5. एक मात्र उत्तम आश्रय है अप्सु ६. जलमें 


मज्जताम्‌ ।। १०. इब रहे लोगों के लिये 
एलोकार्थं- जो इस घोर संसार-सागरमें इव उतरा रहे है, उसके लिये ब्रह्मवेत्ता ओर शान्त सन्त्‌ 
ही एक मात्र उत्तम भाश्चय है । जल में इव रह लोगों के लिये ढ्‌ नौका के समान है ॥ 


~% 
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तरयो्िंशः श्लोकः 
अन्नं हि त्राणिनां प्ल तानां छरणं त्वहम्‌ । 
धों वित्तं नृणां वेत्य खन्तोऽषाग्‌ विभ्यलोऽरणस्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद-- अन्नम्‌ हि प्राणिनाम्‌ भाणः आर्तान्‌ शरणम्‌ तु अहम्‌ । 
धर्मः वित्तम्‌ नृणाम्‌ प्रेत्य सन्त. अर्जक बिभ्यतः अरणम्‌ ।। 








णब्दार्थ- 

अन्नम्‌ १. जसे अन्नसे धमः वित्तम्‌ ठ. धमं हयी एक मात्र पृंजीदहै 

हि भाणिनाम्‌ २. प्राणियोंके नृणाम्‌ 3. जै मनुष्यों के लिये 

माणः ३. प्राणों की रक्ष!होतोटहै भेत्य ८. परलोक सें 

आरतनिम्‌ ५. दीन-दुखियों का सन्तः अकि ११. सन्तजन-तत्ाल 

शरणम्‌ ६. परम रक्षकरहैं विभ्थतः १०. ववे ही संभार से भयभीत 
जनौं के लिथे 

तु अहम्‌ । ४. जमर शरणम्‌! १२. शरणदेनेवंले ह्येते ह 


एलोकाथं- जते अन्नसे प्राणियोंके प्राणों को रक्षा होठी है। जैसे मै दीन-दुखियो क्रा प्रम रश्चक 
ह । जसे मनुष्यो के लिये परलोक में धमं ही एकपात पृजी है । वसे ही संसार से भयभीत 
जनों के लिये सन्तजेन-तत्काल शरण देने वाले होते है ॥ 


चतुः्िशः श्लोकः 


& © 
न्तो दिशन्ति चक्त्‌षि वद्दिरकः संस्ुत्थितः। 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥३४।। 
पदच्छेर-- सन्तः दिशन्ति चक्षुषि बहिः अकः समुत्थितः । 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्तः आत्मा अहम्‌ एव च ॥। 


शन्दाथं - 
सन्तः ४. वसे ही सन्तजन देवता ०. अनुग्रहशील देवता ओर 
दिशन्ति ६. प्रदान करते है बन्धाः ठ. हितेषो सुहृद 
चक्षषि ५. आत्मा-7रमात्मा को देखने सन्तः ७. सन्त 
को दृष्टि 
बहिः ३. बाहर प्रकाश देते हं सन्तः आत्मा १०. सन्त अपने प्रियतम अत्मा है 
अकः १, जसे सूयं अहम्‌ ११. वेतोमेरा 
समत्थितः। २. उदय होकर एव च ।( १२. ही स्वल्प 


श्लोकाथं-जंसे सूयं उदय होकर नहर प्रकाश देते ह । वसे हीं सन्तज > आत्मा-परमात्मा को देखने 
की वृष्टि श्रदान करते ह। सन्त अनुग्रहंशोल देवता ओर हितंषी सुहृ है । सन्त अपने 
प्रियतम आत्माहं । वेतोमेराही स्वरूप हँ ॥ 





पदन्छद- 


शन्दाथ- 
बेतषेन 
तत 
मपि 
एवम्‌ 
उर्वश्या 
लीङ्‌ 


श्रीमद्भागवते 
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व रि 


पञ्चविंशः श्लोकः 





चैतसखेनस्ततोऽप्येवसखुवेश्या लोकनिःस्एदः । 
सख॒क्तसद्घो समहीमेतामात्मारामश्चार द ॥३५॥। 


वेतसेनः ततः अपि एवम्‌ उर्वश्या लोक निःस्पृहः 
मुक्तसङ्कः महम्‌ एताम्‌ आत्मारामः चचार हे ।। 


१, इलानन्दन पूख्रवाको निःस्पृष्ुः। ७. स्पृहान रही 

२. तब मुक्त सङद्धः ८. वे आसक्तियों से मक्त तथा 
३. भो महीम्‌ ११. प्रथ्वौी पर 

४. इस प्रकार एताम्‌ १०. इस 

५. उर्वशो आत्माराम र. आत्माराम होक्रर 

६. लोक को चचारहु । १२. विचरने लगे 


श्लोकाथं--इलानन्द पुरुरवा को तब भी इस प्रकार उर्वंशं लोक को स्पृहा न रही । वे आक्षक्तियों 
ते मुक्तं तथा आत्माराम होकर इस पृथ्वी पर विचरने लगे ॥ 


धोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हतायां 
एकादश स्कन्धे षड्विंशः अध्यायः ॥२६।। 





भौमहुभागवतमहापुशभ्‌ 


एच्छाद्शः द्क्छन्चः 
प्ल जिच्ाः वजछ्ग्पाय्यः 


प्रथवः श्लोकः 


उद्धव उवाच-क्रियायोग समाचच्व सवदाशाधनं चमो। 
9 © 
यस्मान्वां ये यथाचेन्ति सात्वताः साल्वतषेम ॥१॥ 


क्रिया योगम्‌ समाचक्ष्व भवद्‌ आराधधनस्‌ भरनो) 
यस्मात्‌ त्वाम्‌ ये यथा अचंन्ति सात्वताः सात्वतं ॥) 


पदच्छेद्‌- 

गन्दाथं-- 

क्रिया १९. 
योगम्‌ ११. 
समाचक्ष्व १३. 
भ्म व द्‌ प्त € 
आराधनम्‌ ठै. 
प्रभो । २. 


क्रिया यस्मात्‌ ३. 
योग का त्वाम्‌ ५. 
वणन कीजिये ये यथा ६ 
आप अपने उस अचंन्ति ७. 
जाराधन रूप सात्वताः ४. 
श्रोक्ृष्ण ! साट्वतषंभ।। १. 


जिस क्रिया योग का बाश्रय 
लेकर 

पिको 

जिस प्रक्रारसे 

अ्चंना-पूजां करते हैँ 

जो भक्तजन 

हे भक्तवत्सल 


एलो क्ार्थ-हे भक्तवत्सल श्रीकृष्ण ! जिस क्रियायोगं का माश्रय लेकर जो भक्तजन आपको जिसः 
प्रकार से अर्चना-पुजा करते हैँ, भाप अपने उस आराघन ल्प क्रियायोग का वणन 


को जियें । 


हितीयः श्लोकः 


एतद्‌ वदन्ति खनयो शुहुनिःश्रेयसं नृणाम्‌ । 
नारदो मग्वान्‌ व्यास आचार्योऽङ्गिरसः खतः ॥२॥ 
एतद्‌ वदन्ति मुनयः मुहुः निः भयम्‌ नृणान्‌ । 
नारदः भगवान्‌ व्यासः आचायः अङ्किरसः सुतः ॥ 


पदच्छेद- 

शन्दा्थ- 

एतव्‌ र, 
वदन्ति ११. 
मनयः ६. 
महः १०. 
निःभेयसम्‌ 5. 
नृणाम्‌ । ७. 


इस बात का नारदः १ 

वणन करते हैँ भगवान्‌ २. 
तऋषि-मुनि व्यास ३. 
बार-बार आचायः ¢ 

परम कल्याण कौ अङ्किरसः सुतः ९. 
मनुष्यों के 


हे देवषिनारद' 

भगवान्‌ 

व्यास देव ओर 

आचायं 

बृहस्पति आदि बड़े-बड़े 


एलो काथ-हे देवर्षि नारद भगवान्‌ व्याप्त देव ओर आचायं बृहस्पति आदि बड़े-बड़े ऋषि-मुनिं 
मनुष्यों के परम कल्याण कौ इस बात का बार-बार व्णंन करते है ॥ 





५८९ || श्रीमद्भागवते 


तृता यः श्लीकः 
निःखतं ते सुखास्मोज्यद्‌ यदाद जगकानजः। 
पुजेम्यो शषख्येभ्णो देव्ये च मगवान्‌ नवः ॥३॥ 


[ भ० २७ 


वदच्ठेद-- 

निःसृतम्‌ ते सख अस्मोजात्‌ यत्‌ आह्‌ भगवान्‌ अजः) 

पुत्रश्थः भृगु मच्येभ्यः देव्य च भगवान्‌ भवः।। 
शन्दाथ- 
निःसृतम्‌ ४. निकलाथा पुत्रश्थः ६. अपने पुत्र 

९. यह क्रिया योग पहले आपके श्रगु ७. श्रृणु जादि 

मृख २. मुख ख्येभ्यः ८. महरषियों को 
बम्भोजात्‌ ३. कमलसेही देव्ये ११. भगवती पावतीजी को 
यत्‌ आह्‌ १२. जिसका उपदेश कियाथा च भगवान्‌ ६. ओर भगवान्‌ 
भगवान्‌ अजः॥\ ५. भगवान्‌ ब्रहाजीने भवः \। १०५. शङ्कुरने 


ए्लोका्थ--य> क्रिया-योग पहले आपके मूख कमल से ही निकला था । भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने अपने 


पुत्र भृगु आदि महषियो को भौर भगवान्‌ शङ्कुर मै भगवती पार्वती को जिसका उपदेश 
कियाथा।1। 


९ क 
चतुथः श्लोकः 
© 
एतद्‌ वे सववणोनासाश्रनाणां च सम्मतम्‌ | 
ओ यसाखत्तमं मन्ये स्व्ीशुद्राणां च सानद्‌ ॥2॥ 


पदच्छेद- 

एतत्‌ व॒ रवं वर्णानाम्‌ आश्रमाणाम्‌ च सम्मतम्‌ । 

श्रेयसामुत्तमम्‌ सन्ये स्त्री शूद्राणाम्‌ च मानद ॥ 
शब्दाथं-- 
एतत्‌ २. यह क्रिया योग श्रेयसाम्‌ ११. कल्याण का सावन 
वं सवं २३. सभो उरमम्‌ १५. इसेपरम 
वर्णानाम्‌ ४. वर्णो भन्ये १२. मानता है 
आधमाणाम्‌ ६. सभी आश्चमोको स्नी, ८. मेतोस्त्री 
च ५. ओर शुद्राणाम्‌ &. शृद्र आदिके लियेभी 
सम्मतम्‌ । ७. मान्यदहै च मानद॥ १. मर्यादा रक्षक प्रभो! 


लोकार्थ मर्यादारक्षक प्रभो ! यह क्रिया योग समौ वर्मा ओर्‌ सभी आश्नमों को मन्यहै।तो 
>) के लिये भो इसे परम कल्याण का साधन मानतार। 


न° २७ 1 दादश: स्कन्धः | ५८५ 





पचमः श्लोकः 
एतत्‌ कमलपच्नाक् कमेवन्धविसोचनम्‌ । 
भक्ताय चाचुरक्ताय ्.डहि विश्वेश्वरेश्वर ॥५॥ 


पदच्छेद- 
एतत्‌ कमल पन्राक्ष कर्सबन्ध दिसोचनन्‌ 1 
भक्ताय च अनुरक्ताय चर हि धिष्वेश्वर ईर 1! 
शन्दा्थं-- 
एतत्‌ ७. भाप मुन्चे यहं भक्ताय ६. भत्तहं 
कमल १. कमल च अनुरक्ताय ५. भौर म आपका त्रेमी 
पत्राक्ष २. नयन श्याम सुन्दर! न्न हि ११. विधि बताये 
कमं ८. ममं विश्वेश्वर ३. आय शंकरादि जगदीश्वरोकेभी 
बन्ध ६. बन्धनम ईश्वर । ४. ईश्वर हैँ 


विमोचनम्‌ । १०. मक्त करने वाली 
्लोकार्थ--कमल नयन श्याम सुन्दर { आप शङ्कुरादि जगदोश्वरो के भो ईश्वर है । ओर म आपका 
व्रेमी भक्त ह । भापमृन्ञे यह कमं बन्धन से मुक्त करने वाली विधि बताइये ॥ 


पष्ठः श्लोकः 
< © (ष 
श्रोभगवानुवाच-न दन्तोऽनन्तपारस्य कमक्ाण्डस्य चांद्धव । 
९ ५ © यि © 
संज्ञिप्तं वणयिष्यामि यथाचदनुपुवशः ॥६॥ 


पदच्छेद- | 
नहि अन्तः अनन्त पारस्य कमं काण्डस्य च उद्धव । 
संक्षिप्तम्‌ वणंयिष्यामि यथावत्‌ अनुपुंशः ॥ 
शब्दार्थं - 
त हि ६. नहीं है संक्लिप्तम्‌ १०. थोड़ेमेही 
अन्तः ४. कोई सीमा व्णेयिष्यामि ११. उसका वणंन करता हे 
अनन्त २. अनन्त एवम्‌ यथा ०८. यथा 
पारस्य ३. पार रहित वत्‌ ६. विधि 
कमकाण्डस्य च ४. कमं काण्डकी अनुपूर्वशः।॥॥ ७. मक्रमसे 
उद्धव । १. उद्धव जी: 


श्लोकार्थ-हे उद्धव जी । अनन्त एवम्‌ पार रहित कमंकाण्ड की कोई सीमा नहींहै। मेक्रमसे 
यथा विधि थोडे मे ही उसका वणन करता ह ॥ 
७ -- 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
वेदिकः 
तान्त्रिकः 
निघ 
इतिमे 
ननिविधघः 
मखः । 


६. 


»< ®%€ ‰« < ~ 


घ्री मद्माशवते 


सप्तमः श्लोकः 
वेदिकस्तान्चिकते सिश् इति से िचिथो म्रखः। 
अयाणासी प्सितेनैव विधिना सं समचयेत्‌ ॥७॥ 


| अ० २५७ 


वेदिकः तान्त्रिकः सिध्र इति मे जिचविधः सखंः। 
त्रयाणाम्‌ ईप्सितेन एव विधिना माम्‌ समचंधेत्‌ ।। 


वैदिक 

तान्त्रिक 

मिश्रित 

येमेरी 

तीन प्रकारको 
पूजा को विधियां ह 


1111111 ७. 


६ प्सितेच ८. 
पव १९. 
विधिन ६. 
माम्‌ ११. 


स मर्च॑येत्‌ ।॥ १२. 


इनतोनो में 

अपनो इच्छा के अनुसार 
ही 

दविधिसे 

भक्त मेरी 

पूजा करं 


एलोकार्थ- वैदिक तान्त्रिक मिध्रित ये मेरी तीन प्रकार कौ पूजाकी विधिर्यांहै । इनतीनोमें 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
यदा 
स्वनिगमेन 
उक्तम्‌ 
दिजत्वम्‌ 
प्राष्य 


पुरुषः । 


ष्टः श्लोक 


अपनी इच्छा के अनुसार विधिसेही भक्तमेरी पूजाकरं॥ 


यदा स्वानिगभेनोक्त द्विजत्व णांष्य परुषः । 


यथा यजेत मां मक्या अद्धा तन्िबोध से ॥८।॥ 


~ 0 +< ०€ ~ © 


तदा स्वनिगमेन उक्तम्‌ द्विजत्वम्‌ प्राप्य पुरूषः । 
यथा यजेत्‌ माम्‌ भक्त्या भद्धया तत्‌ निबोधमे ॥ 


जव 

शास्त्रोक्त 

विधिसे 

द्विजत्व 

प्राप्त कर ले, तब फिर 
मनुष्य 


यथा ७. 
यजत माम्‌ १०. 
भक्त्य ८. 
श्रद्धया द. 
तत्‌ ११. 
निबोधमे ।। १२. 


जिस प्रकार 
मेरो पूजा करे 
भक्ति भौर 
श्रद्धा पूवक 
उसे तुभ 
मक्षसे सुनो 


एलोकार्थ- मनुष्य जब शास्त्रोक्त विधि से द्विजत्व प्राप्त कर ले, तब फिर जिस प्रकार भक्ति ओर 


श्रद्धा पूवक भेरी पूजा कर उसे तुम मुक्षसे सुनो ॥ 
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नघः श्लोक 
अचायां श्थण्डिलेऽनौ वासे वाष्ड्ु हृदि द्विजे! 
द्रन्येण मक््तिथुकच्तोऽचंत्‌ स्वश साममायया ॥6॥ 


न णी 





पदच्ठेद-- 
अर्चायाम्‌ स्थण्डिल अग्नौ चा धुर्ये वा अष्यु हदि द्विजे) 
द्रव्येण भवित युक्तः अचेत स्वगुर्य्‌ सान्‌ अमायया ॥ 
शन्दाथ- 
अर्चायाम्‌ ६. मतिम द्रव्येण ५. पूजाकी सामभ्रियोकेद्ारा 
स्थण्डिले ७. वेदी में भविति युक्तः १. भक्ति पूवक 
अग्नौ वा ५. आग्नि में अथवा अर्चेत्‌ १२. चहक्रिसीमें मेरो आराधना करे 
सुर्यं वा 2. सूयं मे ओर स्वगुरूम्‌ ३. अपने गुरुल्प 
अप्सु १९. जलम माम्‌ ४. भृञ् परमात्माकी 
हदि द्विजे। ११ हदय मेतथा अमायया २. निष्कपट भविस 


ब्राह्मण में 
श्लोका्थं - भक्ति पूवक निष्कपट भाव से अपने गुरुखूप मञ्च परमात्मा की पजा की सामग्रियों के 
दवारा मूतिमें वेदी में अग्निमे अथवासूर्योमे ओर जलें, हृद्य में ब्राह्मण में चाहे 
किसी मे मेरो आराधना कर ॥ 
दशमः श्लोकः 
प्व स्नानं प्रकुवींत धौतदन्तोऽङ्गशद्धये। 
उभयरपि च स्नानं सन्त्रे गद्रम्रहणादिना ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 

पवेम्‌ ` स्नानम्‌ प्रकुर्वीत धौतदन्तः अद्ध शुद्धये । 

उभयैः अपि च स्नानम्‌ न्त्रः भरद ग्रहण भादिना॥ 
शब्वाथ- | 
पुवेम्‌ ४. पहले उभयः ७. वैदिक ओर तान्त्रिक 

दोनों प्रकारके 

स्नानम. ५. स्तनान्‌ अपिच ८. हो 
प्रकवोत्‌ ६. करे, फिर स्नानम. १२. पुनः स्नान करे । 
धौतदन्तः १, भ्रातः दतुअन करके मन्त्रैः &. सन्तोंसे | 
अङ्धुः २. शरीर मद्‌ १०. मिद्व ओर 
शुद्धये । ३. शुद्धि के लिये ग्रहण आदिना ।। ११. भस्म आदिकालेप करके 


श्लोकाथं- प्रातः दतुअन करके शरीर शुद्धि के लिये पहले स्नान करे, फिर वैदिक ओर ताच्तिक 
दोनों प्रकार के ही मन्त्रों से भिली भौर भस्म भादि कालेप करके पुनः स्नान करे ॥ 


भूनट } श्रीमद्भागवते [ ० २७ 
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एकादशः श्लोकः 
खन्ध्योपास्त्यादिकमोणि वेदेनाचोदितानि से। 
पजां तैः कल्पयेत्‌ सम्यक्‌ सङ्क ल्पः कमे पावनीम्‌ ॥११॥। 


परच्छेद- 
सन्ध्या उपास्ति आदि कर्माणि वेदेन आचोदितानि मे। 
पूजाम्‌ तः कल्पयेत सभ्यक्‌ सङ्कल्पः कमं पानम्‌ ।। 
शब्दाथ- 
सन्ध्या १. फिर सन्ध्या पजाम्‌ १३. आराधना 
उपास्ति २. वन्दन तः ७. उन्हींकेदहारा 
आदि ३. आदि कल्पयेत्‌ १४. करे 
कर्माणि ४. नित्य कमं सम्यक ८. सुहढ 
वेदेन ५. जोवेद में सद्धुल्पः & संकल्प करके 
जाचोदितानि £ प्रतिपादित दहं कमं १०. कर्मबन्धनो से 
मे । १२३. मेरी 


पावनीम्‌ । ११. षछुडाने वाली 
एलोकाथं--फिर सन्ध्या वन्दन आदि नित्यकर्म जोवेद मे प्रतिपादित है, उन्हीं के द्वारा सुहढ सं ङ्कल्प 
करके कर्मं बन्धनो से छुडाने वालो मेरी आराधना करे ॥ 


दादशः श्लोकः 
शेली दारुमयी लौही लेव्या लेखया च सैकती । 
सनोमयी मणिमयी पतिभाष्टविधा स्थता ॥१२॥ 


पदच्छेद- 

शली दारुमयो लौही लेप्या लेख्या च सकती । 

मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विधा स्मरता ॥ 
शब्दाय- 
शंली ४. पत्यर की च सकती । ४. बालुक्ामयो ओर 
द।र्मयी ५. लकड़ी कौ मनोमयी मणिमयी १०. मनोमयी-मणिमयी 
लोही ६. धातु की प्रतिमां १. मेरी मूति 
लेष्था ७. मिही चन्दनादि को अष्ट विधा २. आठ प्रकारको 
लेशा ८. चित्रेमयी 


स्मृता ।। ३. होती है 
इलोकार्थं- मेरी मूति आठ प्रकार कौ होती है । पत्थर कौ, लकड की, धातु कौ मिहो चन्दनादि कौ 
चित्रमयी, बालुकामयी, मणिमयी. ये आठ मूतियां है ॥ 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
चलं 

अचला 

इति 

द्विधा 
प्रतिष्ठा 
जीवमन्दिरम्‌ 


ज जि = वा क ति मि ज 


अयोदशः श्लोकः 


एकादशः स्कन्धः [ ५८६ 


[ [कि त 1 1 ति 


चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्टा जी्मन्डिरम्‌ । 
उद्वासावदहने न स्तः 


१ 
९. 
३. 
छ 
म्‌ 


॥ ६. 


स्थिरायाघद्धबा चने ॥१३॥ 


चल अचला इति द्विनिधा भ्र्तिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
उदास आचाहने न स्तः स्थिरायाम्‌ उदव अचंने ॥। 


चल उदास ११. विसर्जनं 

अचला आवाहन १०. आवाहन शौर 

भेद से ने स्तः १२. नहीं करना चाहिये 
दो प्रकार की स्थिरायाम्‌ ०. अचल प्रतिमा के 
प्रतिमादही उद्धव ७. अद्धव जी | 

मृज्ञ भगवान्‌ का मन्दिर है अ्चंने।। 5. पूजन भें प्रतिदिनं 


ए्लोका्थं - चल ओौर अचल सेदसेदो प्रकार को प्रतिमा ही मृक्चषमगवान्‌ का मन्दिर है। उदव 
जी 1 अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन ओर विस्तजंन नहीं करना चाहिये ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेद्‌ दयम्‌ । 


पदच्छद-- 


रन्दाथं- 


अस्थिरायाम्‌ 
विकत्पः 
स्यात्‌ 
स्थण्डिले 
तुभवेत्‌ 


स्नपन 


६. 


० ^ € „6 
९ # | र 


त्वविलेष्यायामन्यत्र परिमाजेनम्‌ ॥१४॥ 


अस्थिरायाम्‌ विकल्पः स्थात्‌ स्थण्डिले तु भवेत्‌ इयम्‌ । 
स्नपनम्‌ तु अविलेप्यायाम्‌ अन्यन्न परि माजनम्‌ 1। 


चल प्रतिमाके बारेमे 
विकल्प 

है, करं यान करे परन्तु 
बालुक्ामयो प्रतिमा में 
करने चाह्यि 


दयम्‌ ५. अ वाहन-विस्षजंन दोनों ही 
स्नपनम्‌ ८. स्थान करदे 

तुअलेष्यायाम. ७. जोलेप करने योग्य न होडसको 
अन्यन्न ६. अन्यत्र 

परिभाजं नम. ॥1१०. केवल माजन करदे 


श्लोकार्थ- चल प्रतिमा के बारेमे विकल्प है, करन कर परन्तु बालुकामई प्रतिमा आवाहन 
विसर्जन दोनों हीमे करने चाहिये। जो लेप करने योग्य न हो उसको स्नान करा दे, 


अन्यत्र केवल माजन कर द्‌ ॥। 


५९० ] ध्री मद्भागवते [ भ० २७ 


पञ्चदशः श्लोकः 
© 
द्रव्येः चसिद्धेमेव्याःगः परतिमादिष्वसायिनः 
भक्तस्य च यथा लब्धेष्दि भ्ययेन चैव हि ॥१५॥ 





पदच्छेद-- 
दरव्येः प्रसिद्धेः सद्यागः प्रतिता खादि घु अमायिनः । 

र भक्तस्य च यथा लब्धः हदि भावेन च एव हि॥। 
शनब्दाथं - 
द्रव्येः २. पदार्थोपसे भक्तस्थ ७. भक्त है, वह 
भ्रसिद्धेः १, परसिद्ध-प्रसिद्ध च यथा ८. अनायास 
मद्धागः ५. मेरीपूजाकोजातीरहै लज्घः ६. प्राप्त पदार्थोसे 
प्रतिभा ३. प्रतिमा हृदिः १२. हदयमें मेरौ पूजा करले 
मादिषु ४. आदिमं स्वेन १०. गौर भावना मात्र 
अमायिनः) ६. परन्तुजो निष्काम च एव हि); ११. सेही 


ए्लोकाथं -प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदार्था से प्रतिमा आदि मेरी पूजा की जाती है। परन्तु जो निष्काम 


भक्त है, वहं अनायास प्राप्त पदार्थोमें ओर भावना मात्रसे हीहृदयभें मेरी पूजा 
करलं 


पोटशः श्लोकः 


स्नानालङ्करणं परेषठम्चायामेव उद्धव । 
स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो बह्वावाज्यप्लुतं हविः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 

स्नान अलङ्करणम्‌ प्रेष्ठम्‌ अर्चायाम्‌ एव तु उद्धव । 

स्थण्डिले तरव विन्यासः हनौ आज्य प्लुतम्‌ हविः ॥ 
शन्दार्थ- 
स्नान २. स्नान, वस्त्र स्थण्डिलि ७. बालुकामयी मूर्ति अथवा बेदीमें 
अलङ्ककरणम्‌ ३. आभूषण तत्तवं ८. मन्त्रों के दारा अद्ध ओौरप्रधान- 
म्रेष्ठम्‌ ४. पाषाठा अथवा धातु- विन्यासः ६. देवताओं को यथा स्थान पुजा 

| की प्रतिमा के करनो जाहिये 

अर्चायाम्‌ ५. पूजनमें च हौ १०. अग्नो मे पूजा करनीहोतो 
एव तु ६. रही उपयोगी है आज्यप्लुमम्‌ ११. घृत-मिश्रिात हवन सामभ्रिो से 
उद्धव । १. दहे उद्धव । हविः 1) १२. आहुति देनी चाहिये 


लोकाथं--हे उद्धव । स्नान, वस्त्र, आभ्रुषण अथवा धातु कौ प्रतिम। के पूजनमे ही उपयोगी है। 
बालुकामयी मति अथवा वेदी में मन्त्रों के द्वारा अङ्ग गौर प्रधान देवताबों को यथा- 


स्थान पूजा करनी चाहिये । अग्नौ मेपूजा करनी होतो घृत भिध्ित हवन स+मभ्रियों 
से आहति देनी चाहिये ॥ 
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सप्तदशः श्लोक 
सूय चाभ्यदण प्रेष्ठं सलिले खक्िलादिलिः। 
अद्धयोवाह्नं भद भक्तन सल ङायंपि ॥१७॥ 
पदच्छद-- 
सूर्येच अम्य हुंणम्‌ प्रेष्ठम्‌ खलिले सलिल आदिभिः । 
श्रद्धया उपाहूतम्‌ प्रेष्ठम्‌ भक्तेन ससर चारि अपि॥ 
शब्दार्थ- 
सुं १, सूर्य के प्रतीक की उपासनामें शया १०. हाक्क्तिञद्धासे ` 
न्त ३. ओर उपहूतम्‌ ११. चठता दहै, तवर्मै उसे बडे 
मभ्यहुणम्‌ २, अध्यंदान भरेऽठय् १२. प्रेम सेस्वीक्ार करता ह 
परेषठम ४. उपस्थानदही त्रिय दै भक्तेन ७. जब कोई भक्त 
सलिले ५. जलमें मम <, मुञ्च 


सलिल आदिभिः ६. तपंण आदिसेमेरी उपा- वारि अपि। ६. जलभीं 
सना करनो चाहि्यि 


ए्लोकाथं- सूयं के प्रतीक की उपासना में अरध्यंदान ओौर उपस्थान ही प्रिय है। जलने तपण आदि 
से मेरो उपासना करनी चाहिये । जव कोई भक्त मृक्चे जल भी हादिक श्रद्धा से जडाता 
है, तब मउमेप्रममे स्वोकारकरताहं॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
भू्यप्यमक्तोषह्तं न से तोषाय कल्पते । 
गन्धो धूपः खुमनसी दी पोऽन्नाय > कि पुनः ॥१८॥ 


प१रच्छेद- 
भुरि अपि अभक्तः उपहतम्‌ न मे तोषाय कल्पते । 
गन्धः धूपः सुमनसः दीपः अन्न आद्यम्‌ च किम्‌ पुनः ॥ 
शब्दा्थ- 
भुरि अपि २. बहुत सौ सामग्री गर्धः ८. भक्त के दारा निवेदितगन्ध 
अभक्तः १. यदि कोई अभक्त धूप &. धूप 
उप हूतम्‌ ३. निवेदन करे सुमनसः दीपः १०. पृष्प-दीप ओर 
नमे ५. नहीं अन्न आद्यम्‌ ११. नैवेद्य आदि वस्तुओं के समपंण 
तोषाय ४. तोभी मै सन्तुष्ट चकति १२. सेतो करनाहीक्यादहै 


कल्पते । ६. होता हँ पुनः ॥ ७. फिर 

श्लोकाथं--यदि कोई अभक्त बहुत सी सामग्री निवेदन कर. तो भी म सन्तुष्ट नहीं होता हू । फिर 
भक्त के द्वारा निवेदित ¦ गन्ध, धुप, पृष्प, दीप भौर नेवे्य आदि वस्तुओं के समर्पण से 
तोकरनाहीक्याहैि॥ 


५६२ ) 


पदच्छंद--. 


शन्दाथ-- 
शुचिः 
स्मृत 
सम्भारः 
प्राग्द्ंः 


कल्प्ति 
आसनः 1 


शुचिः समस्श्तखस्लारः 


श्रीमद्भागवते 


एकोन विशः श्लोकः 
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प्राग्दमेः कल्पितासनः | 


आसीनः पागुदग वार्चदचांयापथ सस्घुखः ॥१९६॥ 


७ 
२. 
१. 
न्‌ 


३. 


् 


शुचिः सम्भृत सम्भारः प्राग्दधंः कल्पित आसनः । 
आसीनः प्राक्‌ उदक्‌ वा अचत्‌ अर्चाधाम्‌ भथ समभ्भुखः ॥ 


पवित्रता से आसीनः ८. 
कठी करनले प्राक्‌ उदक्या ६. 
पहले पुजा कौ सामग्रो अर्चेत्‌ १२. 


कुश काअगलाभागशको अर्चायाम्‌ १५०. 
ओर रहे 


फिर एेसा अथ (~ 


आसन बनाये कि सस्प्रुखः 1) ११. 


आसन पर बैठ जाये 

फिर पूव-उत्तर को मृहकरके 
पुजन करे 

पूजा में 


अग्रवा 
मूति के सम्पुख बैठकर 


श्लोकाथ- पहले पूजा को सामग्रो इकटठी करले फिर एेसा आसन बनाए कि द्रुश का अगला भाग 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
कुतस्यासः 


कृतन्याप्राम्‌ 


मत्‌ 
अर्चम्‌ 
पाणिना 


मृत्‌} 


विंशः श्लोकः 


पुवं को मोर रहे । फिर उत्तर मह॒ करके पविव्रतासे आसन पर बैठ जाये । अथवा 
पुजा में मूति के सम्मुख वंठ कर पूजन करे ॥ 


कृतन्यासः कृतन्यासां मदचौ पाणिना सख्जेत्‌ । 
कलश प्रोच्तणोय च यथावद्धुपसाधयेत्‌ ॥२०॥ 


क & < % ० ~~ 


कत न्यासः कृतःन्यासाम्‌ मत्‌ अर्चा पाणिना भजेत्‌ । 
कलशम्‌ प्रोक्षणीयम्‌ च यया वतत उपक्षाध येत ॥ 


मपले भङ्खन्यास मौर कलशम्‌ ०८. जलसे भरे हये कलश भौर 
करन्यास करले। तथा प्रोक्षणीयम्‌ &. प्रोक्षण पात्र आदिक 


मेरो च ७. ओर तब 

प्रतिमा से पहले कौ यथा १०. विधि 

अपना हाथसे वत्‌ ११. पूवंक्‌ गन्ध पुष्पादिसे 
पुजन सामग्री हटा दे। उपसाधयेत्‌ ॥१२. पूजा करे 


एलोक्ाथं- पहले अङ्खन्यास भौर कर न्यास करले, तथा अपने हाथ प्ते मेरी प्रतिमा से पहले की 


पूवक गन्ध पुष्पादि से पूजा करे ॥ 


पूजा सामग्रो हटा दे । गोर तय जल से भरे हये कलश ओर प्रोक्षणपात्र आदि कौ विधि 
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एकविंशः श्लोकः 
तदद्धिदंवयजनं द्रव्याण्यात्नान येत च । 
पोदय पाच्ाणि जीण्यद्धिस्तेद्र व्यर्थ साधयेत्‌ ।(२१॥ 


पदच्छेद- 

तत्‌ अद्भिः देवयजनम्‌ द्रव्याणि आत्मानस्‌ एव च । 

४ प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीणि अद्धिः तेः तः वरव्यः च खाक्षयेत्‌ ॥ 

शन्दाथ-- 
तत्‌ १. प्रोक्षणोयपात्र के प्रोक्ष्य ६ कलशमेंसे 
अद्धि २. जलसे पात्राणि ८. पात्रोंमें 
देवघ्जनम्‌ ६ प्रोक्नण करे, फिर त्रीणि ७. तीनों 
द्रष्याणि ३. पूजा सामम्रो अद्भिः १०. जल भर कर रखले 
आत्मानम्‌ ४. अपने शरीर का तःतेः ११. भौर उसमे पूजा पदति ेभनु्ार 
एव च । ४. ओर दरव्येच १२. सामग्री 


साधयेत्‌ ॥1१३. उनले 
श्लोकार्थ- प्रोक्षणीय पात्रके जलसे पुजा सामग्रो गौर अपने शरीर का प्रोक्षण करे, फिर तोनों 
पात्रोमे कलशमेंसे जल भर कर रखले, ओर उसमें पुजा पद्धति के अनुसार साभग्रो 


डाले ॥ 3 

दा विशः श्लोकः 
पाद्यार्ध्याचमनीयाथ जीणि पाजाणि दैशिकः । 
हृदाशीष्णाीथ शिखया गायना चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ 


१दच्छेद- 
पाद्य अध्यं आचमनीय अथम्‌ जीणि पाज्ाणि दशिकः। 

हृदा शीर्णा अथ शिखया गायत्र्या च अभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
वाघ २. तदनन्तरषाद्य हदा ८. हृदय मन्त्र 
अघ्यं ३. अध्यं ओर शोणा &. शिरोमन्त्र 
आचमनीध ४. आचमनी अथ १३. फिर अन्तमं 
अर्थ॑म्‌ ४५. के लिये शिखया ११. शिखामन्त्रसे 
त्रीणि ६. तीनों गायत्र्या १४. गायत्रीमन्त्रपे अभिमन्तित करे 
पात्राणि ७. पात्रों को क्रमशः च १०. भौर 
दं शिकः । १. पूजा करने वाला अभिमन्त्रयेत्‌ ।। १२. अभिमन्तित करके 


एलोकाथं--पूजा करने वाला तदनन्तर पाद्य, अध्ये मौर आचमनौ के लिये तीनों प्रो को क्रमशः 
हूदयमन्त्र शि रोमन्त्र भौर शिामन्तर से अभिमन्तित करके फिर अन्त में गायत्री मन्त 
से अभिमन्त्रित करे ॥ 
--७५- 
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त्रयोविंशः श्लोकः 


पिण्डे वाय्वर्निदखशद्धे इत्पद्यस्थां परां मम । 


१द=च्छेद-- 
शब्दार्थ- 

पिण्डे २. 
वायु १. 
अश्न 


संशुद्ध 


परान च 
समन) ८ 


३ 

४. 
हत्पद्यस्याम्‌ ५. 

९ 


अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ ॥२३॥ 


पिण्डे वायु अग्नि संशुद्धे हत्पद्यस्थाम्‌ पराम्‌ मम) 
अण्वीम्‌ जीवकल।न्‌ ध्यायेत्‌ नादान्ते सिद्ध साविताम्‌ ।। 


शरीर को अण्वीम्‌ 
प्राणायामसे प्राण वायु जीव 
ओर भावनाभो से 

अग्निक कलाम्‌ 
शुद्ध हौ जाने पर ध्यायेत्‌ 
हदय कमल में नादान्ते 
परम सिद्ध 
मेरी 


७. 


८. 


१५. 
११. 
१३. 


१२. 
भाविताम्‌ ।१४ 


सक्षम भीर दोप शिखा के समान 
जोव 


कलाका 
ध्यान करे 


ॐ के अ.उ.म. विन्दु ओौर नादके 
अन्त 

बड़बडे सिद्ध ओर ऋषि सुनि 

उसी जीवकलाका ध्यान ,करतेरहे 


ष्लोकार्थ-प्राणायामसे प्राण वायु भौर भावनाभोंसेशरीरकी अग्निके शुद्ध हो जाने पर हदय- 
कमल में परम सूक्ष्म भौर दोप शिखा के समान मेरी जीवकला का ध्यान करे । बड़ं-बड 


सिद्ध ओर ऋषि-मुनिञॐंकेअडउम गौर नाद के अन्त में उसी जीव कला काध्यान 
करते ह ॥ 


चतुषिंशः श्लोकः 


तयाऽऽत्मभूतया पिण्ड व्याष्ते सस्प्रूज्य तन्मयः । 


पदच्छद- 


शन्दाथ~ 
तया 


मात्मन 
भतया 
पिण्डे 
बधराप्ते 
सम्पुज्यः 
तन्पयः 


4 @ ;< % ‰& ~ ~> 


आवाद्याचोदिषु स्थाप्य न्यस्ताङ्खं सां परप्रूज येत्‌ ॥२४॥ 


तया आत्मभरुतया पिण्ड व्याप्ते सम्पुज्यः तन्मयः । 
आवाह्य अर्चादिषु स्थाप्य न्यस्त अङ्कम्‌ माम्‌ प्रपुजयेत्‌ ।। 


जब उस 


आवाह्य स. 
जातम स्नरूपिणी अर्चादिषु म. 
जोव कला के तेज से स्थाप्य १०. 
अन्तकरण मौर शरीर न्यस्त १२ 

भर जाथ, तब अद्धम्‌ ११. 
उसकी पूजा करनी चाहिये माम्‌ १३. 
मन ही मन प्रपुजयेत्‌ ! १४. 


मेरा आवाहन 

फिर मन्त्रोकेद्ारा 
सभन ओर न्यास 
न्यास करके 

अर््ग 

मेरो 

पजा करे 


४ नोकार्थ- जब उस भआटमस्वखूपिणी जीव कलाके तेज से अन्तःकरण भौर शरीर भर जाय तब 
मन रही मन उसकी पजा करनी चाद्य । फिर मन्व के हारा मेरा जावाहन स्थापनं 


जौर न्यास, अङ्ग न्यास करके मेरी पूजा करे ।। 
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पञ व प्त 

ञ्धृर्विंशः श्लोकः 
पाद्योपस्पशीदणादीयुपचयारान वश्ल्पयेत । 
धमीदिनिश्च नवनि कल्पयित्याऽऽसनं नम ॥२९॥ 


क क ज 





पदेच्छेद-- 

पाद्य उपस्पशं अहृण आदीन्‌ उपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

धमं आदिभिः च नवि: कल्पयित्वा आसम्‌ मम ।। 
गन्दा - 
पाद्य ७. पाद्य धमं ३. धर्म 
उपस्पशं ८. आचमनीय तथा आदिन्निः ४ आदि 
अहण ६. अध्य च नवर्भिः ५. नौगुणों कौ 
आदीन्‌ १०. आदि कल्पयित्वा ६. भावना करे शौर 
उपचारान्‌ ११. उपचार आसनम्‌ २. भासनमें 
प्रकल्पयेत्‌ 1 १२. प्रस्तुत करे मभ । १. मेरे 


ए्लोकार्थ- मेरे आसनमे धमं आदि नौगरुणों को भावना करे, ओर पाद्य आत्तमनीय तथा अर्ध्यं 
आदि उपचार प्रस्तुत करे ।। 


पटविंशः श्लीकेः 
पद्ममष्टदलं तच्च कणिकाकेसरोज्ञ्वलम्‌ । 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां सद्य तूभयसिद्धये ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

पद्यम्‌ अष्टदलम्‌ तन्न कणिका केसर उज्ज्वलम्‌ । 

उभाभ्याम्‌ वेदतन्त्राभ्याम्‌ मह्यम्‌ तु उभय सिद्धये ॥ 
शन्दार्थ- 
पद्मम्‌ २. कमल है, उसकी उभाभ्याम्‌ ११. दोनों विधियोंसे 
अष्टदलम्‌ २. अष्टदल तेद & वैदिकं ओर 
तत्र १. उस आसन पर तन्त्रास्याम्‌ १०. तान्तिक मन्त्रोसे 
कणिका ४. कणिकाभओर मह्यम्‌ १२. मेरी पूजा करे 
केसर ५. केसरोंकी छटा तु उभय ७. भोग ओर मोक्षकी 
उज्ज्वलम्‌ । ६ निरालीहै सिद्धये ॥ ८. सिद्धि के लिये 


श्लोकार्थ--उह आसन पर अष्टदल कमल है, उष्की कणिका ओौर केसरो को छटा निराली है । मोग 
भौर मोक्ष की सिद्धिके लिये वैदिकं ओर तान्त्रिक मन्वों यारा दोनों विधियोंसेमेरी 
पुजा करे ॥ 


५६६ ) श्रीमद्भागवते ( धं० २७ 


यायित णि ज क 


सप्तविंशः श्लोकः 
खदशंनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुहंलान । 
खखलं कौस्तुमं मालां श्रीवत्सं चाजुप्‌ज येत्‌ ॥२७। 





षदच्टे द-~ 
सुदर्शनम्‌ पाञ्चजन्यम्‌ गदा असि इषुधनुः हलान्‌ । 
मुसलम्‌ कौस्तुभम्‌ मालाम्‌ भो वत्तम्‌ च अनुपुजयेत्‌ ॥। 
शब्दाथे- | 
सुदशनम्‌ १. सुदशंन चक्र मुसलम्‌ ७. मूसल 
पाच्च जन्यम्‌ २ पाञ्चजन्य शडूख कौस्तुभम्‌ ८. कौस्तुभमणिं 
गदा अत्ति ३. कौमोद को गदा, तलवार मालाम्‌ १०. वैजयन्ती माला 
इषु ४. बाण भी वत्सम्‌ ११. श्रीवत्स चिह्वं की वक्ष 
स्थल पर 
धनुः ५. धनुष सख ६. तथा 
हलान्‌ । ६. हल अनुुजयेत्‌ ।1 १२. यथास्थान पूजा करे 


एलोकाथे- सुदशंन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोद की गदा, तलवार, बाण, धनुष, हल, मूषल 
इन भाठ आयुधो को पूजा आठ दिशाओं मे करे । भौर कौस्तुभमणि, वैजयन्तो माला 
तथा श्रीवत्स चिह्व की वक्ष स्थल पर यथा-स्थानं पजा करे ॥ 


मष्टार्विंशः श्लोकः 
न्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डे = । 
महाबलं बलं चेव कुसुदं कुषदेत्तणम्‌ ॥२८॥ 





पदच्छेद-- 
नन्दम्‌ सुनन्दम्‌ गरुडन्‌ प्रचण्डम्‌ चण्डम्‌ एव च। 
महाबलम्‌ बलम्‌ च एव कुमुदम्‌ कुमुद ईक्षणम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
नन्दम्‌ १. नन्द महाबलम्‌ ०. महाबल 
सुनन्दम्‌ २. सुनन्द बलम्‌ ७, बल 
गरुडम्‌ ३. गस्ड च एव १०. ओर 
भ्रचण्डम्‌ ६. भरचण्ड कुधरुदम्‌ &. कुमुद 
चण्डम्‌ ४. चण्ड कुमुद ११. कुमुद 
एव च 1 ५, ओर ईक्षणम्‌ ।॥ १२. ईक्षण, इन आठ पार्षदो की 


आठ दिशाओं मे पज करं 
एलोका्थं- नन्द-सुनन्द-गरड-चण्ड ओर प्रचण्ड, बल, महाबल, कुमुद ओर कुमुद-ईक्षण, इन आठ 
पार्षदो को आठ दिशाभो में पूजा करे ॥ 
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तकोनर्चिंशः श्लोकाः 


दुर्ग विनायक ठयासं विष्वक्सेनं खख्न्‌ सुरान्‌ । 
स्वे स्वे स्थाने त्वभिष्ठुखाय पृजयेतधोखणा दिभिः ॥२६॥ 


पदच्छेद- 
दुर्गाम्‌ विनायकम्‌ उयासम्‌ विष्वक्सेनस्‌ गुरून्‌ बुरान्‌ । 
स्वे-स्वे स्थाने तु असिभ्रुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षण आदिभिः ॥। 
शब्दाथ- 
र्गाम्‌ १. दुर्गा स्वे-स्वे ७. यया 
विनायकम्‌ २. विनायक स्थाने ८. स्थान अथवा 
व्यासम्‌ ३. ग्यास तु अभिमुखान्‌ ४. सामने स्थापना करके 
विष्वकसेनम्‌ ४. विष्वक्तेन पजयेत्‌ १२. उनको पुजा करे 
गुरुन्‌ ५. गुर गौर मोक्षण १०. प्रोक्षण 
सुरान्‌ । ६. देवताओं को आदिभिः ।॥ ११. अध्यंदान आदि कडारा 


ए्लोकार्थ--दुर्गा विनायक, व्यास्त विष्वक्सेन, गुरु ओर देवताओं को यथा-स्थानं अथवा साम्‌ 
स्थापना करके प्रोक्षण अध्यंदान आदि के द्वारा उनको पुजा करे ॥ 


विंशः श्लोकः 


चन्दनोशीरकप्‌रङुङ्कुमागख्वा सितैः 


सलिलैः स्नापयेन्भन्त्रैनित्यदा विमवे सति ॥३०॥ 


वदच्छेद- 
चन्दन अशोर कपूर कुङ्कुम अगुरु वातितेः। 
सलिलः स्नापयेत्‌ मन्त्रः नित्यदा विभवे सति ॥ 
शन्दाथं - 
चन्दन ४. चन्दन सलिलः १०. जले 
उशीर ५. स्वश स्नापयेत्‌ १२. स्नान कराये 
कपूर ६. कधूर मन्तं: ११. मन्त्रो के द्वारा 
कङ्.म ७. केशर ओर नित्यदा ३. भरतिदिन 
अगु 5. अरगजा आदि से विभवे १. यदि साम्यं 
वारितः । ६. सुवास्ित सति ॥ २. होतो 


श्लोकाथ-यदि सामथ्यंहोतो प्रतिदिन चन्दन, खश, कपुर, केशर ओर अरगणजा भादि वासित 


जल से मन्त्रों दवारा स्नान कराये ॥ 
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एकतनिशः श्लोकः 
© 
स्वणंघसाल वाकेन सदापुरुविद्यया । 
पौरुषेणापि सूक्तेन साममी राजनादिभिः ॥३१॥ 
पदनच्छेद- 
स्वणधमं अनुवाकेन महापुरुष विद्यया । 
पोरुषेठा अपि सुक्तेन शासभी राजन आदिभिः ॥ 
शन्दार्थ- 
स्व्णंधर्म १. स्वणंधर्मं इत्यादि अपि १०. करता रहे 
ननुवाकेन २. स्वणंघर्मानुवाक "“जितंते सुक्तेन ६. सूक्त ओौर ^“इन्द्रनरो' 
~ पुण्डरीकाक्ष" इत्यादि 
महा पुरुष ३. महापुरुष सामी ठ. सामगनकापार भी 
विद्यया । ४. विद्या "सरस्र शीर्षापरुषः'' राजन ७. मन्त्रोक्त राजन 
- इत्यादि 
पौरषेण ४५. पुरुष 


आदिभिः) 5. आदि 
श्लोकार्थ- उस समय “सुवणधर्म'” इत्यादि स्वर्ण॑घर्मानुवाक्‌. "जितं ते पण्डरीकाक्षं' इत्यादि विया, 


ससस्रशोर्षां पुरुषः" इत्यादि पुरुष सूक्त मौर “इन्द्र॑नरो' इत्यादि मन्त्रोक्त र'जनादि 
सामगान कापाठभी करत। रहे ॥ 


दा चिशः श्त्तोकः 
वस्त्रोपवीताभरण पञ्चस्चग्गन्धल्ेपयैः 


अलङ्क वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥६२॥ 


पदच्छेद - 

वस्त्र उपवीत आभरण पन्न स्त्रक्‌ गन्धलेषनैः। 

अलङ्कः वात सप्रेम मत्‌ भक्तः माम्‌ यथा उचितम्‌ ॥। 
शन्दाथ- 
वस्त्र ३. वस्त्र अलङ्कुर्वीत १३. श्ृद्धार करे 
उपवीत ४. यज्ञोपवीत सप्रेम &. प्रेम पूवक 
भरण ५. आभूषण मत्‌ १, मेरा 
पत्र ६. पत्र भक्तः २. भक्त 
स्त्रक ७. माला यथा माम्‌ १०. मेरा 
गन्धलेपनैः।॥ =. गन्ध गौर चन्दनादिसे उचितम्‌ ।॥ ११. यथावत्‌ 


एलोकार्थ- मेरा भक्तं वस्त्र यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध ओर चन्दनादि से प्रेम-ूवेक 
मेरा यथावत्‌ शृङ्गार करे ॥ 
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त्रयस्त्रिंशः श्लोकः 
पाद्यमाचयनीय च गन्थं सुमनसोऽत्ततान्‌ । 
® _ क 9 
धूपदीपोपहायाणि दव्यान्मे अदधयाचक्रः ॥३३। 





पदच्छेद - 

पाद्यम्‌ अचमनोयम्‌ च गन्धन्‌ सुमनसः अक्षतान्‌ । 

धूप दीप उपहार्याणि दद्यात्‌ मे श्रद्धा अर्चंक्तः ॥ 
शन्दाथ-- 
पाद्यम्‌ ३. पाद्य धू-दीप ६. ध्रूष-दोप 
आचमनीयम्‌ ४. आचमन उपहाराणि १०. आदि सामग्रियां 
त ५. ओर दद्यात्‌ १२. सर्मापित करे 
गन्धम्‌ ६. चन्दन मे ११. सृके 
सुमनसः ७. पुष्प श्रद्धया २. श्रदाके साथ 
अक्षतान्‌ । ०. अक्षत अचंकः ।। १. उपाक । 
श्लोकाथं - उपासक श्रद्धा के साथ पाद्य, आचमन, मौर चन्दन, पुष्प, अक्षत्‌ ध्रुप-दीप आदि साम्नि 

मुञ्चे समपित करे ॥। 
श € -] - 
चतुःत्रिशः श्लोकः 
गुडपायससपीं'षि शबष्कुल्यापृपमोदकान्‌ । 
संयावदधिसूपाश्च नेवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥३४॥ 

पदच्छेद- 

गुडपाथस सर्पोषि श्कुल्थः अपप समोदकान्‌ । 

संयाव दधि सुगान्‌ च नवे्म्‌ सति कल्पयेत्‌ ।। 
शब्दाथं-- 
गुड २. गुड ` संधाव ८. हलुआ 
पायस ३. खोर दधि ६. दही 
सर्पीषि ४. घृत सुषान्‌ च १०. ओर सूपदाल आदिका 
शष्कुल्याः ५. पडो नेवेद्यम्‌ ११. नेवे्य 
अपूप ६. परए सति १. यदिहोसकेतो 
मोदकान्‌ । ७, लडङ्ड कल्पयेत्‌ । १२. भोग लागवे 


ए्लोकाथ-यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पडो, १९, लडड हलुभआ, दहो गौर सूप दाल, आदि 
का नवे भोग लगावे ॥ 
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(`  ----- 
पञ्चत्रिशः श्लोकः 
अभ्यज्खोन्म्द नादशेदन्तधावाभिषेचनम्‌ । 
(~ ९. यु 
अल्नाव्यगीतद्त्यादि पवणि स्युरुनान्वहम्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद-- £ 
अभ्यङ्कः उन्मर्दन आदश दन्तधावा अभिषेचनम्‌ । 
अन्न आद्य गोत नृत्य भादि पर्वणि स्थुः उत भन्वहम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
अभ्यः ४. सुगन्धित पदार्थों का लेपकरे आद्य ७. आदि भोग लगाये 
उन्सवन २. उबटन लगाये गीत १०. गने ओर 
मादशं ५. दपण दिखाये न॒त्यआदि ११. नाचने बादिकाभी 
बन्तधाव १. भगवान्‌ को दतुअन कराये पर्वणि ६. पर्वो के अवसर पर 
असिषेचनम्‌ 1 ३. स्नान कराये स्थुः १२. प्रवन्ध करे 
नान्न ६. भन्न 


उत अन्वहम्‌ 115. प्रतिदिन अथवा 
एलाकार्थं -भगवान को दतुअन कराये, उबटन लगाये, स्नान कराये, सुगान्धित पदार्थो का लेपकरे, 


दपंण दिखाये, अन्न आदिका भोग लगापे, प्रतिदिन अथवा पर्वाके सवक्तर पर गाने 
नाचने आदि का भो प्रबन्ध करे ॥। 


षटत्रिशः श्लोकः | 
विधिना विहिते कुण्डे मेखलागतेवेदिनिः । 
कम्निमाधाय परितः सखसूदेत्‌ पाणिनोदितस्‌ ॥३६॥ 
पदस्ठेद-- 


वि्ठिना विहिते कुण्डे मेखला गतं वेदिधिः । 
अग्निम्‌ आधाय परितः सप्रुहेत्‌ पाणिना उदितम्‌ ॥! 





शन्दार्थ-- 

विधिना १, शास्त्रोक्त विधिये अग्निम्‌ £. अग्निकी 
विहिते ९. बने हये आधाय ५. स्थापना करे 
कुण्डे ३. कुण्ड में परितः ११. उसक्षापरि 
मेखला ६. वह कुण्ड मेखला समूहेत्‌ १२. समूहन्‌ करे 
गतं ७. गतं ओर पाणिना ६. उसमेहदाथको 


वेदिभिः । ८. वेदीसे शोभायमानहो उदितम्‌ 1। १०. वायुसे अग्नि स्थापित करके 
इलोकार्थ- शास्त्रोक्त विधिसेबने हये कुण्डमे अग्नि को स्थापना करे । वहं कुण्ड मेखला गतं ओर 


वेदी चे शोभायमान हो । उसमे हाथ को वायु से अग्नि स्थापित करके उसक। परिसमूहन 
"= } ॥ 
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सप्तत्रिंशः श्लोकः 
परिस्तीर्याथ  वयुक्तेदन्वाधाय यथाविधि । 
प्रो चण्याऽऽसाद्य द्रह्याणि पोच्यायौ जावयेत माम्‌ ॥३७॥ 


पदच्छद- 
परिस्तीयं अथ पयंक्षेत्‌ अन्वाधाय यथा बिधि । 

प्रोक्षण्या आसाद्य दव्याणि प्रोक्ष्य अग्नौ भावयेत सान्‌ 1) 
णन्दाथं-- 
परिस्तीयं १. वेदोके चारोंभोर प्रोक्षण्या 2. प्रोक्षणी पात्र के जल से 
भय ९. तब आसाद्य ८. रखकर 
पयक्षेत ३. उस पर जल चछिंडके द्रव्याणि ७. होमके उपयगको सामग्री 
अन्वाधाय ६. समिधां का आधान करे प्रोक्ष्य १०. प्रोक्षण करे फिर 
यया ५. पूर्वक अग्नौ ११. अग्नि में 
विधि । ४. ओर विधि भावयेत माम्‌ ॥\१२. मेरा इस प्रकार ध्यान करे 


श्लोकाथं - वेदी के चारों ओर तब उस पर जल छिड़के ओर विधि-पुवंक सपिघधाओं का आधान 
करे । होम के उपयोग को सामग्रो रख कर प्रोक्षणी पात्रके जलसे प्रोक्षण करे। फिर 
अग्निम मेरा इस प्रकार ध्यान करे॥ 
अष्टत्रिंशः श्लोकः 
तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शङ्कुचक्रगदाम्बुजेः । 
लसच्चतु भंजं शान्तं पद्य किञ्जन्कवाससम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छद- 
तप्त जाम्बूनद भष्यम्‌ शद्धः चक्र गद। अम्बुजः । 

लसत्‌ चतमुजभ्‌ शन्तम १ किञ्जल्क वाससम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
तप्त १. मेरी भूति तपाये लघत्‌ ६. शोभायमान है 
जम्बु नव २. सोने के समन चतुभुजम्‌ ५. चार भुजायं 
प्रख्यम्‌ ३. दहक रही है शान्तम्‌ ४. उससे शान्ति बरस रहो है 
शङ ७. उनमें शङ्ख पद्य १०. कमल की 
चक्र-गडा ८. चक्र-गदा ओर किञ्जल्क १३. केशर के समान 
पद्य अम्बुजेः। ठ पद्म विराजमान हे वातसम्‌ ॥ १२. पीला-वस्व णह रहा है 


एनोकाथं- मेरो मूति तपाये सोने के समान दमक रही है। उससे शान्ति बरस रही है। चार 


भूजाये श।भ।यमान हे । उमे शङ्ख, चक्र, गद। ओर पद्म विराजमान है । कलो कौ 
केसर के समान पीला वस्त फहरा रहा है ॥ 


9 ए 
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[ भण २७ 
एकोन चतारः श्लोकः 
स्फ्रत्किरी टकटककूटिसच्वराङ्कदम्‌ । 
अआीवत्सवकचसं आाजत्कोस्तुभं बनसमालिनस्‌ ॥३६।। 
पदच्ठेद- 
स्फुरत्‌ किरीट कटक कटि सृत्र वर अङ्कदम्‌ । 
श्रीवत्स वक्षसम्‌ श्नाजत्‌ कौस्तुभम्‌ वन मालिनम्‌ ।। 
शब्दार्थ-- 
स्फुरत्‌ २. क्षिलमिला रहाहै श्रीवत्स ८. श्रीवत्स का चिह्वहै 
किरीट १. सिर पर्‌ मुकुट दक्षसस्‌ ७. ` वक्षःस्थल पर 
कटक ३. कलाइयो मे कंगन ध्राजत्‌ १५. जगमगा रही है 
कटिसूत्र . कमर में करधनी कौस्तुभम्‌ ६ गले में कौस्तुभ मणि 
वर ५. बाहोमे वन मालिनम्‌ 1११. घुटनों तक वनलाला लटक 
अद्धुदम्‌ \ ६. बाज्‌बन्द रही दहै 


ए्लोकाथं- सिर पर मुकुट क्लिलमिला रहा है, कलाइयों मे कंगन, कभरमें करधनी, बाहों में 
बाजुबन्द, वक्षःस्थल पर श्रोवत्स का चिल्ल है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहौ ह, 
घुटनों तक वनमाला लटक रही है ॥ 
चत्ारिशिः श्लोकः 
ध्यायन्नभ्यच्ये दारूणि इदबिवानिचतानि च ¦ 


प्रास्याज्यमावाचाघारौ दन्त्वा चाञ्यप्लुतं हविः ॥४०॥। 





पदच्छेद- 
ध्यायन्‌ अभ्यच्य कार्णि हविशा अभिघतानि च) 
प्रास्य आज्य भागो आधारो दत्वा च आज्यप्लुतसम्‌ हविः ।। 
शब्दाथं-- 
ध्यायन्‌ १. मेराध्यान्‌ करके प्रास्य ६. आहुतियां डालकर 
अभ्यच्यं २. पूजा करनी चाहिये आज्यभागौ ७. आज्य भाग 
वारुणि ४. समिधाओंको आधासे ८. आधार नामक 
हविषा ६. आहति द दत्वाच १०. दो-दो आहुतियों से हवन करे 
अभिघतानि ५. घृतम इबोकर भज्यप्लुतम्‌ ११. फिर घी से भिगोकर 
च । ` ३. ओर हविः! १२. अन्य सामग्री से आहुति दे 


रलोकार्थं- मेरा ध्यान करके पूजा करनी चाहिये, मौर समिधानो को घृत में डबोकर आहूति दे । 


आज्य भाग आचघारनामक्र भाहुतिर्या डाल कर दो दो आहृतियों से हवन करे । किर घी 
मे भिगोकर अन्य साप्रग्री से आहति दे ॥ 
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एकचत्वारिशः श्लोकः 


जुहयान्सरुलमन्त्रेण घोडशचौवदाननः 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्तः स्विष्टकृतं बुधः ॥४१॥ 





पदच्छद-- 

जुहुयात्‌ मुलमन्त्रेण वोडश चवा अवदानतः । 

धर्मादिम्यः यथा न्यायम्‌ मन्त्रं :स्विष्टक्दस्‌ दुक्वः ॥। 
शन्दार्थ-- 
जुहुयात्‌ ५. हवन करे धर्मादिस्यः ७. धर्मादि देवताओंके लिये भी 
भूल मन्त्रण १. इष्ट मन्त्र से अथवा यया न्धायम्‌ =. विधि पु्वंक 
षोडश २. पुर्ष सूक्त के सोनह सत्त्रं: ट. मन्त्रोसे हवन करे बौर 
ऋचा ३. मन््रोसेया स्विष्ट कृतञ्‌ १०. स्विष्ट आहूति दै । 
अवरानतः। ४. अष्टाक्षर मन्त्रे बुधः \) ६. बुद्धिमान पुरुष 


श्लोक्रार्थ--इष्ट मन्त्र से अथवा वुरुष सूक्तके सोलह मन्वों से या अष्टक्षर षस्त से हवन करे । 
बुद्धिमान पुरुष धर्मादि देवताओं के लिये भी विधि पूर्वक मन्त्रों से हवन करे ओर 
स्विष्टकृत आहुति दे ॥ 
दविचत्वार्शः श्लोकः 
अभ्परच्याथ नमस्कृत्य पाषेदेभ्यो बलि हरेत्‌ । 
स्ूलमन्चं जपेद्‌ ब्रह्म स्मरन्नार्रायणात्सकम्‌ ॥४२॥ 


प१दच्ठेद- 
अस्यच्यं अथ नमस्कृत्य पाषदेस्यः बलिम्‌ हरेत्‌ । 
मुलमन्त्रम्‌ जपेद्‌ ब्रह्म स्मरन्‌ नारायण आत्मकम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
अभ्यर्च्य २. पूजा करके उन्हुं मुलमन्त्रं ण ६. मूल मन्त्र (ॐ नमो 
नारायणय का) 
अथ १. इसके बाद जपेद्‌ १०. जप करे 
नभस्कृत्य ३. नमस्कार करं ओर ब्रह्म ११. पर ब्रह्म स्वरूप नारायण का 
पाषदेम्यः ४. पाषंदोंको स्मरन्‌ १२. स्मरण कर 
बलिम्‌ ५. बलि नारायण ७. भगवत्‌ 
हरेत्‌ । ६. दे आतसक्म्‌ ॥ <=, स्वशूपं 


ष्लोकार्थ- इसके बाद पूजा करके उन्हं नमस्कार करे ओर पाषंदों को बलि दे। भगवत्‌ स्वरूप 
मूलमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय का) जपकरे । पर ब्रह्म स्वरूप नारायण का स्मरण करे 11 


६७६ 1 श्रीमद्भागवते [ अ० २७ 


जिचत्वारिशः श्लोकः 
दन्त्वाऽऽचसनखच्छेष विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 
खवास  . सुरभिमत्‌ ताभ्बूलाद्य मथाहंयेत्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद -- 
दत्वा आचमनम्‌ उच्छेषम्‌ विष्तक् सेनाय कत्पयेत्‌ । 
म॒खवासम्‌ सुरभिमत्‌ ताम्बूल आद्यम्‌ अथ अहंयेत्‌ ॥। 
शब्दाथ- 
दर्वा २. कराये भृखवासम्‌ ॐ. मुखवास 
आचमनम्‌ १. भगवान्‌ को आचमन सुरभिप्रत्‌ ७. सुगन्धित 
उच्छषम्‌ ३. उनका प्रसाद तास्ज्रूल आदम्‌ 5. ताम्बूल आदि 
उिष्वक सेनाय ४. विष्वक्‌ सेन को अथ ६. इपके नाद 
कल्पयेत्‌ ।॥ ५. निवेदन करे भ हयेत्‌ ।। १०. उपस्थित करे 


एलोक्रार्थ- भगवान को आचमन कराये उनका प्रसाद विष्वक्सेन के निवेदन करे । इसके बाद 
सुगन्धित ताम्बूल आदि मुखवास उपस्थित करे ।। 


चतुश्चत्रारिशः श्लोकः 


उपगायन्‌ गृणन्‌ नत्यन्‌ कर्माण्यसभिनयन्‌ सम । 
मत्कथाः आआावयज्छण्वन्‌ खुहृतं णिङो भवेत्‌ ॥४२॥ 





पदच्छेद-- 

उपगायन्‌ गृणन्‌ न॒त्यन्‌ कर्माणि अभिनयन्‌ मम । 

मत्कथाः धावयन्‌ धृण्वन्‌ महूतम्‌ क्षणिकः भवेत्‌ ॥। 
शग्दार्थ- 
उप्रगायन्‌ २. लीलाओंको गाये मत्‌कथाः ७. मेरी लीला कथाम 
गणन्‌ ३. वणंन करे श्वा३यन्‌ ६. दू्तरोंको सुनाये 
न्थन्‌ ४. नृत्य करे शृण्वन्‌ ५. स्वयं सुने भोर 
कर्माणि ५. लीलाओंञा मृहूतम्‌ १०. कुछ समय तक 
मभिनयन्‌ ६. अभिनय करे क्षणिकः ११. मृक्षमे तन्मय 
मम । १. मेरो भवेत्‌ ॥। १२. हो जये 


ए्लोकाथं-मेरी लीलाओोंको गाये, वणेन करे, नृत्य करे, लीलाओं का अभिनय करे। मेरौ 


लीला कथा में स्वयं सुनेभोर द्ूतरों को सूनाये, क्रुछ समय तक्र मुद्षमें तन्मय हो 
जाये | 
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पञ्चचत्वार्शिः श्लोकः 
स्तवेखच्चाववचेः स्तो जेः पौ राणेः प्राकृतैरपि । 
स्तुत्वा परसीद जगवन्निति बन्देल दण्डवत्‌ ॥४५॥ 





{दच्छेद- 
स्तवः उच्चावचैः स्तोत्रं: पौराणैः प्रातः अपि) 
स्तुत्वा प्ररोद भगवन्‌ इति वन्देत दण्डवत्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
स्तवः ५. स्तवों ओर स्तत्वा ७. मेरी स्नुति करके प्राना करे 
उच्चावचैः ४. बनाए हए छोटे-बड़े मरसोद 2. प्र्षन्न होये 
स्तोत्र : ६. स्तोत्रो से भगवन्‌ ८. ्रगवन्‌ आप्‌ 
पौराणैः १. प्रचीन छषियो द्वारा अथवा इत्ति १०. इस प्रकार 
प्रातः २. प्राकृत भक्तो द्रारा वन्देत १२. वन्दना करे 
ज {। ३. भी दण्डत्रत्‌ । ११. दण्डवत्‌ प्रणाम करक 


श्नोकार्थ-- प्राचीन ऋषियों द्वारा अथवा प्राकृत-भक्तो दवारा भी बनाए हुये छोटे-बड़ स्तवो भौर 
स्तोत्रं से मेरी स्तुति करके प्राथना करे । भगवन्‌ आप प्रसन्न होये । इस भ्रक्रार दण्डवत्‌ 


प्रणाम करके वन्दना करे ।। 
पटचत्वारिशः श्लोकः 
शिरो मत्पादयोः कुत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 
प्रपन्न पाहि मामीश भीतं रत्युश्रहाणवात्‌ ॥४६॥ 


पदनच्ठेद - 
शिरः मत्‌ पादयोः कृत्वा बाहुभ्याम्‌ च परस्परम्‌ । 
प्रपल्नम्‌ पाहि माम्‌ ईश भोतम्‌ मृत्युग्रह अर्णवात्‌ ॥ 
शन्दाथं- ्‌ 
शिरः १. अपनासिर प्रपन्नम्‌ ११. शरणागत को 
मत्‌ २. मेरे पाहि १२. रक्षा कोजिरए 
पादयोः ३. पेरोंपर माम्‌ १०. मुञ्च 
कुत्वा ४. रखदे ईश ७. भगवन | मै 
बाहृष्णाम्‌ च ५. भौर अपने दोनोंहाथोंसे भीतम्‌ ८. भयभीत हं अतः 
परस्परम्‌ । ६. परस्पर चरण पकड्क्रर कहे पृत्पुग्रहु ६. मृत्यु ग्रहरूपी समृद्रसे 


अणंगत्‌ ॥ 
ए्लोकाथं-भपना सिर मेरे परो पर रख दे भौर दोनों से परस्पर चरण पकड़कर कहे । भगवन्‌ । 
मै भयभीत ह । अतः मृत्यु ग्रहरूपी समुद्र से मुञ्च शरणागत की रक्षा कोजिए ॥ 
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सप्तचलारिशः श्लोकः 
इति शेषां सया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 
उद्धा सयेच्चेदुद्धास्यं ज्यौ तिज्योतिवि तत्‌ पुनः ॥४७॥ 


[ भऽ २७ 


पदच्छेद - 
इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 
उद्वासयेत्‌ चेत्‌ उद्वास्यम्‌ ज्योततिः ज्योत्तिषि तत्‌ पुनः ।॥। 

शब्दाय- 

इति १, इस प्रकार उद्वासयेत्‌ १४. यह भावना करके विसजं करदे 

शेषाम्‌ ४. माला चेत्‌ ५. यदि 

सया २. मुज्ञ उद्वास्यम्‌ ६. विसजंन करना हो 

उक्ताम्‌ ३. सखमपित की हुई ज्योततिः ९२. ज्योति 

शिरसि ६. अपने सिर पर ज्योति १३. ज्योतिमें लीनदहौरहौहै 

आधाय ७. रक्खे उसे तत्‌ १५. तो 

सादरम्‌ । ५. आदर के साथ 


पुनः ॥ ११. फिर 
श्लोकार्थ-इस प्रकारः मूञ्ञे समपित की हई माला आदर के साथ अपने सिर पर रक्खे । उसे यदि 


विसजेन करना होतो फिर ज्योति-ज्योति मेंलीन हो रही है। यह्‌ भावना करके 
विक्जंन करदे॥। 


अष्टचत्वा रिशः श्लोकः 
अचीदिषु यदा यच्च श्रद्धा मां तत्न चाचयेत्‌। 
सवभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहसवस्थितः ॥४८॥ 


पदच्छेद- 

अर्चा आदिषु यदा यत्र धद्धा माम्‌ तन्न च अचयेत्‌ । 

सवभूतेषु आत्मनि च सर्वात्मा अहम्‌ अवस्थितः ॥! 
गन्दार्थ-- 
अर्चा १. प्रतिमा सवं ६. समस्त 
आदिषु २. आदिमं भुतेषु १५. प्राणियों मे ओौर 
यदा यत्र ३. जब जहां आत्मनिच ११. अपने हूदयमें 
शद्धा ४. श्रद्धाहो स्बत्मा ८. सर्वात्मा 
माम्‌तत्र ५. व्हा मेरी अहम्‌ ७. मै 
च अचयेत्‌। ६ धुजाकरे क्योकि अवत्थितः ।॥ १२. स्थित हँ 


ए्लोक्ा्थ- प्रतिमा आदि भे जब जहाँ श्रद्धा हो वहां मेरी पुजा कर कंयोकि म सर्वात्मा समस्त 
प्राणियों में भौर अपने हृदय में स्थित हूं ।। 


४० २७ 1 एकादशः स्कन्धः [ ६८ 


पकोन्थञ्चाशः श्लोकः 
एवं क्ियायोगयथैः पुमान्‌ वेदिकतान्न्रिकेः । 
अचन्नुमयतः लिद्धि मन्तो विन्दह्यमी प्खिताम्‌ ॥४६॥ 





पदच्छद-- 

एवम्‌ क्रिया योग पथः पुनान्‌ देदिक ताभ्त्रिकः । 

अर्च॑न्‌ उभयतः सिद्धिम्‌ मत्तः विन्दन्ति अभीप्सितान्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
एवम्‌ २. इस प्रकार अचंन्‌ ७. मेरी पृजाकरता है 
क्षियायोग ५. क्रियायोग के उमयतः ८ वहं दोनों लोकों में 
पथः ६. द्वारा सिद्धिम्‌ ११. सिद्धि 
पुमान्‌ १. जो मनुष्य मत्तः ६. समृञ्चसे 
वंदिक ३. वैदिक दिन्दन्ति १२. पराप्तकरतादै 
तान्त्रिकः. ४. तान्तिक अभीप्सिताम्‌ ॥१०. अभीध्ठ 


श्लोकार्थ-- जो मनुष्य इस प्रकार वैददक, तान्विक्र क्रिया योगकेद्वारामेरी पजा करता है। वह 
दोनों लोकों मे मुज्षसे अभोष्ठ सिद्धि प्राप्त करता हे ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 
मद्व सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ दृढम । 
पुषूपोद्यानानि रम्याणि पूजायाच्रांतसवाञचितान्‌ ॥५०॥ 


पदच्छद- 
मत्‌ अर्चामि सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरम्‌ कारयेत्‌ दृढम्‌ । 
पुष्प उद्यानानि रभ्याणि पुजायान्ना उत्सव आधितान्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
मत्‌ ४. उसमेमेरी पुष्प ८. फूलों के 
अर्चम्‌ ५. प्र।तमा उद्यानानि ठ वगीचे लगवाये 
सम्प्रतिष्ठाप्य ६. स्थापित कर रम्याणि ७. सुन्दर-सुन्दर 
मन्दिरम्‌ २. मन्दिर प्जायात्रा १९. पजा पवं यात्रा 
कारयेत्‌ ३. बनावाये उत्सव ११. ओर उत्सवो की 
दढम्‌ । १. उपासक सुदुढ आधितान्‌ ॥ १२. व्यवस्था करदे 


ए्लोकाथ- उपासक सुदृढ मन्दिर बनवाये उसमें मेरो भ्रतिमा स्थापित करे । सुन्दर-सुन्दर एनो के 
जगीचे लगवाये । पजा-पव-यात्रा भोर उत्सवो की व्यवस्या कर दे ॥. 
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एकपञ्चाशः श्लोकः 


9 © 
पूजादीनां भवादाथ महापवस्वथान्वहम्‌ । 
तेत्रापणपुरम्रामान्‌ दत्त्वा मत्सार्टितान्नियात्‌ ॥५१॥ 


पदच्छेद- 
पादीनां प्रव!हाथं महा पवेस्वथान्वहुम्‌ । 
क्षेत्र आपण पुर ग्रासान्‌ दत्वा मत्सार्ष्टि ताम्‌ इथात्‌ ॥। 
शब्दार्थ - 
पूजा ३. पृ्जा क्षेत्र आपण ७. खेत बाजार 
बादोनाम्‌ . आदि पुर ५. नगर अथवा 
परवाह ५. लगातार ग्रामान्‌ ६. गांव 
र्थम्‌ ६. चलने के लिये दर्वा १०. स्मपिति करते है उन्हे 
महापबंसु १. जो मनुष्यों के उत्सव मस्सार्ष्टिताम्‌ ११. मेर समान एेश्वयं 
अथ अन्वहम्‌ । २. गौर प्रतिदिन कौ इधात्‌ ।। १२. प्राप्तहोता है 


शलोकार्य-- जो मनुष्यो के उत्सव भौर प्रतिदिन की पजा लगातार चलने के लिये खेज-बाजार 
नगर अथवा गाव समर्पित करता है, उन्हं मेरं समान एश्वर्य प्राप्त होता है ॥ 


हविपञ़वाशः श्लोकः 
प्रतिष्ठया सावंमौमं सद्यता खवनच्रयम्‌ । 
पजादिना ब्रह्मलोकं चरि भिमेत्सार्¶ताभियात्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद- 
प्रतिष्ठया सावे भौमम्‌ सद्मना भुवन चयम्‌ । 
पजाजादिना ब्रह्मलोकम्‌ त्रिभिः मत्साम्यताम्‌ इयात्‌ ॥ 
शब्दाथं- । 
प्रतिष्ठया १. मेरो मूति की प्रत्तिष्ठाकरने से आदिना ७. आदि की व्यवस्थासे 
सार्वभौमम्‌ २. पृथ्वो का एकष्षत्रराज्य ब्रह्य ८. ब्रह्य 
धद्यना ३. मन्दिर तिर्माणसे लोकम्‌ &. लोक ओर 
सवन ५ लोकों का राज्य तरिभिः १०. तीनों के दारा 
त्रयम्‌ । ४. तीनों मत््ताम्यताम्‌ ११. मेरो समानता 
पजा ६. पजा इयात्‌ । १३. प्राप्त होतो है 


श्लोकार्थ- मेरी मूति क प्रतिष्ठा करने से पृथ्वो का एकछत्र राज्य, मन्दिर निर्माणसे तीनों 
लोकों का राज्य, पजा आदि कौ व्यवस्था से ब्रह्म लोक ओर तोन के दारा मेरो समानता 
्राप्त होती ह ॥ 





भ० २७ ) एकादशः स्कन्धः | ६०६ 


[तरषञ्च्श्चः [ॐ 
म।(सिव नंरयद्येण नदि्लियोगेन किन्दति | 
भकतितियागं सं लभत एचं यः बृजयेत सस्‌ ॥५३॥ 


पदच्छेद- 
माम्‌ एव नेः अपेक्ष्येण भविति योगेन विन्दति) 
भक्ति योगम्‌ सः लभते एवञ्‌ यः पूजयेत्‌ सान्‌ ।। 
शब्दायं-- 
माम्‌ १०. वह स्वयं मूचे भवित योगञ्‌ ५. भक्ति योग 
एव नः ११. ही सखः ४. वृहुमेरा 
अपेक्ष्येण ७. इस प्रकार निरपेक्ष लभते ६. प्राप्त करता दहै 
सवित ८. भक्ति एतम्‌ यः १. जो इस प्रकार 
योग ट. योगके द्वारा पजयेत्‌ २. पजाकरताहै 
विन्दति) १२. प्राप्त करलेताहे मास्‌ ।। २. मेरी 


ए्लोका्थं- जो इस प्रकारमेरी पूजा करतादै, वहमेरा भक्ति योग राप्तं करता ह! इस प्र्ार 
निरपेक्ष भक्ति योगकै द्वारा वहु स्वयं मुञ्चे ही भ्राप्त कर लेता हे।। 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
यः स्वदत्तां परदत्तां इरत खरविप्रयोः। 
वर्ति स जायते बिड्ख्ग्‌ वपोण्णमयुनायुतस्‌ ॥५४॥ 


पदच्छेद- 
यः स्वदत्ताम्‌ परः दत्ताम्‌ हरेत्‌ घुर विप्रयोः। 
घ॒त्तिम्‌ स जायते विङ्घुक्‌ दर्बाणाम्‌ अयुत अयुतम्‌ ॥1 
शब्दाथ- 
यः १. जो वृत्तिम्‌ ७. जोविका 
स्वदत्ताम्‌ २. अपनी दौ हुई सः ६. वह 
परैः ३. या दूसरोंकी जाथते १४. होता है 
दत्ताम्‌ ४. दी हुई विङ्सुक्‌ १३. विष्टाका कीड़ा 
हरेत्‌ ८. हरण कर लेता है वर्षाणाम्‌ १२. वर्षों तक 
सुर ५. देवता ओर अथुत- १०. करोड़ों 
विभ्रयोः। ६. ब्राह्मणको अधुतम्‌ ॥ ११. करोड़ों 


श्लोकाथं- जो अपनो दो हुई, या द्रो को दो हुई देवता आर ब्रमण को जीविका हरण कर जेता 
है । बह करोड़ो-करोड़ों वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है ॥ 


99 
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पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 
कलतेश्च सारथे तोरलमोदितुरेव च । 
कमणां भागिनः पत्य भूयो खूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥५५॥ 


पदच्छद-- 
कृतः च सारथेः दतोः अनुमोदितुः एव च। 
कमणाम्‌ भागिनः परेत्य भुयः श्रयसि तत्‌ फलम्‌ ।। 

शब्दार्थ- 

कतुः १. जोलोगरेसेकार्योर्भे कर्मणाम्‌ ५. उस फलके 

च ४. ओर भागिनः ६. भागोदार होते रहै 

सारथे २. सहायता मत्य ७. मरने के बाद 

हेतोः २. प्रेरणा भुयः १२. अधिक मिलता है 

अनुमोदितुः ५. अनुमोदन करते हँ भूयसि १०. सहायता आदि मधिक्र करने पर 
एव च । ६ वेभी तत्‌ फलम्‌ 11 ११ उका फल भी 


श्लोक्राधं -जो लोग एते कार्यो मे सहायता, प्रेरणा ओर अनुमोदन करतेर्ह। वेभी मरने के बाद 


उस फल के भागीदार होते है । सहायता आदि अधिक करने पर उसका फल भी अधिक 
होता है ॥ 


भरोमडूागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां 
एकादशस्कन्ध सर्प्तावशः अध्यायः ।१२७॥। 





प्रीमहुभागवतभहापुसलम्‌ 
एकादशः इकन्धः 
उजण्टवलिच्छाः नडय्याव्यः 


प्रथमः शल्कः 
श्रोमगवानुवाच-परस्वमावकर्माणि न धशंसेन्न शहयेत्‌ । 
विश्वमेकाट्मकं परयन्‌ चकृत्या शुरुषेण च ॥१॥ 


१दच्छेद- 
पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत्‌ न गहयेत 
विश्वम्‌ एक आत्मकम्‌ पश्यन्‌ भ्रक्ृश्या पुरुषेण च ।। 
शब्दाथ- 
पर ७. किसी के विश्वम्‌ २३. इस समस्त संघार को 
स्वभाव ८. स्वाभाव अथवा एक ४. एक 
कर्माणि &. कर्मोकी आत्मकम्‌ ४५. ख्प 
न १०. न पश्यन्‌ ६. देखते हये 
प्रशंसेत्‌ ११. स्तुति ओरं प्रकृत्पा १. प्रकृति 


न गहेयेत्‌ ।! १२. न निन्दा करनी चाहिये पुद्षेणच। २. भौर पुरुषल्प 


श्लो काथं-- प्रकृति ओर पुरुषल्प इस समस्त संसार को एक रूप देखते हुये, किसी कै स्वभाव अथवा 
कर्मोकान स्तुति ओर न निन्दा करनी चाहिये ।॥ 


हितीयः श्लोकः 
परस्वभाषक्माणि यः परशंसति निन्दति । 
स आश ज्रश्थतें स्वार्थादसत्यभिनिवेशतः ।।२॥ 


पदच्छेद- 
पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति। 
सः आशुः ्रश्यते स्वार्थात्‌ असत्य अभिनिवेशतः ॥ 
शन्दार्थ- 
पर ९२. दूसरोंके सः ७. वह्‌ 
स्वभाव २३. स्वभाव ओर आशुः ११. शोघ्रही 
कर्माणि  कर्मोको श्यते १२. गिर जातादहै 
यः १. जोर्व्याक्त स्वार्थात्‌ १०. परमार्थं साधनसे 
प्रशंषति ५. प्रशंसा अथवा अस्त्य ८. असत्य में 
निन्दति । ६. निन्दा करतादहै अभिनिवेशतः ।। &. अभिनिवेश के कारण 


श्लोकार्थ--जो व्यित दरषरो के स्वभाव भौर कर्मों को प्रशंसा अथवा निन्दा करता है। वह असत्य 
म अभिनिवेश के कारण परमाथ साधन से शोघ्र दही गिर जाता है॥ 
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तृती यः श्लोकः 


| अण ८४ 


तैजसे निद्रयाऽऽदन्ने पिण्डध्यो नद्ट्येतमः । 


९ ० ० ¢ 
स्गृखा भाव्नोःति त्यु चा तद्लानाथरक पुसखाच्‌ ॥२॥ 


वह खतो मायाको 
प्राप्त होता है 
अथवा मृत्यु को 

ठोक उसी प्रकार 


पटच्छद- 
तेजसे. न्द्रिया आपने पिण्डस्थः नष्ट चेतनः । 
८ मायाम्‌ प्राप्नोति सःयुम्‌ वा तत्‌ चत्‌ नाना अ्थद्क्‌ पुमान्‌ 1! 

शब्दाथ- 

तज्से १. तेजस अहंकार के कायं इन्दियोंके भायाञ्‌ ७. 
निद्रया २. निन्दित ९{८्नो{्लि द. 
आपल्ने ३. हो जाने पर ॑ मत्युम्‌वा स. 
पिण्डस्थः ४. शरीर का अधिमानीजीञ तत चत्‌ १५. 

नड ६. शुन्यदहौ जाता नाना अथ ११. 


चेतनः । ५, चेतना 


इक्‌ पुमान्‌ \\ १२. 


अनेक वस्तुओं के 
दशंन करने वाले जीव को 
स्थित्ति होती है॥। 


ष्नोकार्थ- तेजस अहंकार के क्रार्य इन्द्रियो के निन्दितं हो जाने पर शरीर का अभिमानी जोव, चेतना 
शून्य हौ जाताहै); वहया तोमाया को प्राप्त होता है, अथवा मृत्यु को। ठोक उसी 
प्रकार अनेक वस्तुओं के दशेन करदे वाले जीव की स्थिति होती हि॥ 


चतुथः श्लोकः 


कि भद्रं किमयद्रं वा ठेतस्यावस्तुनः कियत्‌ । 


वाचोदितं तदनृतं स्नसा ध्यातेसेव च।॥>॥ 


पदच्छेद- 
किम्‌ भद्रम्‌ किम्‌ भद्रम्‌ वा दतस्य अवस्तुनः कियत्‌ । 
वाचः उदितम्‌ तत्‌ अनृतम्‌ मनसा ध्यातम्‌ एव च ॥। 
ग १८०१. अर्तम्‌ ५ 
किम्‌ ४. क्याहै दाचः ८. वाणीके द्वारा 
भद्रम्‌ ३. भली वस्तु उदितम्‌ ठ. कही जा सकती है 
किम्‌ भद्रम्‌ वा ५. अथवा बुरी वस्तुक्पाटै तत्‌ ७. वेतो केवल 
दतस्य १, जबद्वेतनामकौ अनृतम्‌ १२. भिथ्या होतो है 
अवस्तुनः २. कोई वस्तुही नहींहैतव भमनचसाध्यातम्‌ १०. मनसे सोची हई होने के 
कियत्‌ । ६. गौर कितनी है एव च। ११. कारणदही 


एलोकार्थ- जव देत नाम की कोई वस्तु हौ नहीं है, तब भली वस्तु क्याहै। अथवा बुरी वस्तुक्या 
है । ओर कितनी है।वेतोकेवल वाणीके द्वारा केही जा सक्ती है । मनसे सोची हुई 


होनिके कारणदही मिथ्याटोतोदै॥ 
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पञचभः श्लोकः 
तमाया प्रत्याह्ययाभासः दसन्लोऽष्यथकारिणिः 
एवं ददद्यो जावा यच्छुन्त्याद्धत्युनो भयस ॥५॥ 


पदच्छेद- 
छाया प्रत्याह्वय आनाय हि अन्तः अवि अथं कारिणः) 
एवम्‌ देह आदयः भावाः यच्छन्ति अच्रत्युतः भवम्‌ ।। 
णन्दाथ-- 
छाया १, परछठाई एदम्‌ ७. उसी प्रकार 
प्रत्याह्वय ९. प्रतिध्वनि देह आदय ८. देह आदि 
आभासा ३. ओर सीपी आदिके भावा &. सभी वस्तुं 
हि अस्तन्तः ४. न होने पर यच्छन्ति १२. करती रहती हैँ 
अपि अथं ५. भी भय आदि अथृल्थुतः १०. भज्ञानिथो को 
कारिणः। ६. होते ह भष्‌ ११. भवयभोत 


श्लोकाथं- परछारई प्रतिध्वनि ओर सीपी आदिकेन होने पर भो भय आदिहोते ह। उसी प्रकार 
देहं आदि सभी वस्तुय अज्ञानियो को चयगीत करतो रहती ह ॥। 


पृष्टः श्लोक्छः 


आत्मैव तदिदं विश्वं खल्यते खजति परः 
त्यते जाति बिश्वाद्मा दियते इरती श्वरः ॥६॥ 


पदच्छेद- 
आत्भा एव तत्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ सृज्यते सृजति प्रभुः । 
त्रायते चाति विश्वात्मा ह्यते हरति ईश्वरः ॥ 
णन्दार्थ- 
आत्माएव ३. वह्‌ आत्माहीदहै न्रायते ८. रक्षक हैँ ओौर 
तत्‌ इदम्‌ १, जो कुछ भ्रत्यक्ष व त्राति &. वही रक्षितभो ह 
विश्वम्‌ २. परोक्ष वस्तु है विश्वात्मा ७. वही सर्वात्मा 
सुज्यते ५. वही इसका निमित्त ह्यते ११. इसका संहार करते हँ ओर 
सजति ६. ओर उपादान कारणहै हरति १२. संहार होने वलेभोहीदहैं 


प्रः । ४. वही स्वं शक्तिमान्‌ है ईश्वरः ॥ १०. वही भगवान्‌ 

श्लोकार्थ-जो कू€ प्रत्यक्ष व परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही ?, वही सवं शक्तिमान है। वही इसका 
निमित्त ओौर उपादान कारण है । वही सर्वात्मा रक्षक हैँ ओर वही रक्षित भी है । वही 
भगवान्‌ इसका संहार करते हैँ भोर संहार हीने वलेभीवेहीरहै॥ 


९१४ |] श्रीमद्‌ भागवते 





| अण २८ 
सपमः श्लोकः 
तस्मान्न दछयात्सनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः । 
अन ०6 
निरूपितेयं चरिविधः निमृला मातिरात्मनि। 
इदं शुणसय विद्धि िविध मायया कुतस्‌ ॥७।। 
पदच्छेद -- तस्मात्‌ न हि आत्मनः अन्यस्तात्‌ अन्यः भ्रादः निरूपितः । 
निरूपितेयम्‌ त्रिविधा निभृलाः भातिः जआात्सनि। 
इदम्‌ गण मयम्‌ तिद्ध चिविधम्‌ मायया कृतम्‌ 1 
शन्दार्थ-- 
तस्मात्‌ १. इसलिये न्रिविधा 2. सृष्टि स्विति संहार को 
प्रतीतियां 
नहि ६. नहींहै निलः ७. सर्वथा निर्मल 
नात्मनः ४. आत्मदृष्टिसे भातिः १०. प्रतत होतो है 
अन्य स्मात्‌ ५. उसके अतिरिक्त कोई वस्तु आत्मनि । ८. आत्मामं 
अन्धः भावः ३. आत्मा इस विश्वसे भिन्नदै इदभ्‌ युणनयम्‌ ११. इस सत्त्व रज तमक 
निख्पितः । २. व्यवहार दृष्टि से देखने पर विद्धि १४. समक्षो 
निरूपिता इयम्‌ ७. निरूपण करने पर च्रिदिधम्‌ । १२. चिविधता को 


मायया कृतम्‌ १३. मायाका खेल 

एलोका्थ-- इसलिये व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है। ल आट्मदृष्टि सै 
उसके अतिरिक्त कोई (न नहीं है । निरूपण करने पर आत्मा में ण स्थिति संहार 
कौ प्रतीतिं सर्वेथा निमंल प्रतीत होती ह । इस सच्व, रज, तम को त्रिविधता को माया 


का बेल समक्षो ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
एतद्‌ विद्धान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणएस्‌ । 
न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सुथंवत्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद- एतद्‌ विद्धान्‌ मत्‌ उदितम्‌ ज्ञान विज्ञान नपुणम्‌। 
न॒ निन्दति नच स्तौति लोके चरति सुयवत्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

एतद्‌ + इक्षका ` न निन्दति ७. नतोकरिसीकी निन्दा करता दहै 
विहन्‌ ६. जानने वाला न च स्तौति ०. ओौरन स्तुति करना दहै 

मत्‌ २. मैने लोके ६. वहु संसारमें 

उदितम्‌ ४. वणन क्ियाहै चरति १२. विचरतादहै 

ज्ञान विज्ञान १. ज्ञान विज्ञान की सुयं १०. सूये के 

नेपुणम्‌ । २. उत्तम स्थिति का वत्‌ 1 ११. समान 


करार्थ- ज्ञान-विज्ञान की उत्तम स्थिति कार्पैने वणन करिया है। इतका जानने वाला न तो किसी 
ए की निन्दा करता है भौर न स्तुति करता है । वहं संता में सथं क समान विचरता है॥ 


अ७ २८ | एक दिशः स्कण्ठः ( ६१ 


नषघयः श्लोकः 
प्रत्यक्तेणाल्चसानेन जिगयेनाद्वसखंनिदा । 
आव्न्तचदसञ्ज्ञात्वा निःखज्क विचरेदिह !1€॥ 


पदच्छ्द- 

प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेन आत्म संविदा) 

आद्यन्त वत्‌ भसत्‌ जात्वा निःसद्धः विचरेत्‌ इह ॥ 
शब्दाथ- 
प्रत्यक्षेण १. प्रत्यक्ष वत्‌ ७. विनाशशील 
अनुमानेन २. अनुमान यष्ठत्‌ ८. होने के कारण असत्‌ 
निगमेन ३. शास्र गौर ज्ञात्वा द. जानं कर 
आत्म ४. आत्म निःसङ्धः ११. असङ्ख भावस 
संविदा । ५. अनुभूति अ।दि प्रमाणो से विचरेत्‌ १२. विचरना चाहिय 
आद्यन्त ६. जगत्‌ की उत्पत्ति ओर इहं 1) १०. इस जगत मं 


श्लोकाथं-- प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र ओर अ।त्म अनुभ्रुति आदि प्रमाणो से जगत को उत्मत्ति ओर 
विनाशशील होने के कारण असतु जानकर इस जगत में असङ्क भाव से विचरना 


चाहिये ॥ 
दशमः श्लोकः 


च % © 
उद्धव उवाच- नेबात्मनो न देहस्य संखतिद्रंष्टदश्ययोः । 
अनात्मस्वदशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥ 


पदच्छद- 
न एव आदह्मनः न देहस्य संसुतिः द्रष्ट्‌ वृश्ययोः। 
अनाहन स्वदृशोः ईश कस्थ स्यात्‌ उपलभ्यते॥। 
शष्वाथ- 
न एव ८, ओौरनही अनात्म ५. देह जड है एेसो स्थिति मे 
आहमनः ठ. आत्माकाहोसकतादहै स्वद्शोः ४. आत्मा स्वयं प्रकाश है ओौर 
न देहस्य ७. न शरीर का ईश १. दहे भगवन्‌ ! 
संस॒तिः ६. जन्म मृत्युरू संसार कस्थ १०. तब यह्‌ किसे 
द्रष्ट्‌ २. आत्मा है दृष्टा स्थात्‌ १२. होता है 
दृश्ययोः ३. ओर देह है दुश्य उपलभ्यते ॥ ११. प्राप्त 


ण्लोक्रार्थ -हे भगवन्‌ ! आत्मा है दृष्टा ओौर देह है दृश्य । आद्मा स्वयं भकाश है गौर देह जड है 1 
एेसौ स्थिति में जन्म भृत्युखूप संसार न शरीर का भोर न आत्मा का हो सकता है । तबं 


यह किसे भ्राप्त होता इ ॥ 





६१६ ॥ श्रोमद्‌भागवते [ क्ष २८ 
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एकादशः श्लोकः 
आत्माव्ययोऽ्गुणः शुद्धः स्वयञ्योतिरनाव्रतः। 


अग्निवदारुवदचिदेदः कस्येह संख्तिः ॥११॥ 
प१दच्छद- आत्मा अन्ययः अगुणः शुद्धः स्वयम्‌ ज्यात्तिः अनावृतः । 
अग्निवत्‌ दारुवत्‌ अचित्‌ देहः ध्स्थ इह संसृतिः )\। 
रब्दाथं- 
आत्मा १. आत्मातो अग्निवत्‌ ७. आत्म अग्नि के समान 
प्रकाशमान भोर 

अब्ययः २३. अविनाशो दारुवत्‌ ६. काठ के समान अचेतन है 
अगुणः ३. गुणों से रहित अचित्‌ देहः =. शरीर 

शः 2. शुद्ध कस्य १२. किसका होता है 

स्वथम्‌ ज्योतिः ५. स्वयं प्रकाश ओर इह १०. फिर 

अनावतः। ६ सभो प्रकारके अआवरणोंसे संघरतिः\1 ५१. जन्म मृत्यु ल्प संसार 


राहत है 


बलोकाथ- आतमा तो अविनाशी गुणों से रहित शुद्ध स्वयं प्रकाश ओर सभी प्रकारके आवरणोंसे 
रहित है 1 आट्मा अग्नि के समान प्रकाशमान भौर शरीर काठ के समान अचेतन है। 
फिर जनम मृत्यु ख्प संसार किसकाहोतादहै।। 


द्वादशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच यावद्‌ देदेन्द्रियध्राणेरोत्मनः सन्निकषंणम्‌ । 


संसारः फलवांस्तावद्पार्थोऽप्यविवेक्गिनः ॥१२॥ 
पदच्छद- यावत्‌ देह इन्धिय प्राणः आत्मनः सल्िकर्षणम्‌ । 


संसारः फलवान्‌ तावत्‌ अपार्थाः अपि अविवेकिनः ॥! 


शब्दाथ-- 

धावत्‌ ` १. जब तक संसारः ११. संघार 

देह २. शरीर फलवान्‌ १२. सत्य प्रतीत होता है 
इन्द्रिय ३. इन्द्रिय ओर तावत्‌ ७. तब तक 

प्राणः . प्राणोंके साथ अपार्थः ८. भिथ्या होने पर 
आह्मनः ५. आस्माको अपि ४. भी 

सल्निक्षणम्‌ । ६. सम्बन्ध भ्रान्ति हं अविवेकिनः ॥। १०. अविवेको पुरुष को 


-श्लोकाथं- जब तक शरोर इन्द्रिय भोर प्राणो के साथ आत्मा का सम्बन्धश्रान्तिदहैतब तक मिथ्या 
होने पर भी अविवेकी पुरुष को संसार सत्थ प्रतात होता है ॥ 


अ २८ एकादशः स्कन्धः [ ६१५७ 


जरयोदशः श्लोक 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संखतिनं निवतेत। 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनथांगलो यथा ॥१३॥ 








पदच्छेद- 

अये हि विद्यमाने अपि संघ॒त्तिः न निवतते) 

ध्यायतः विषयान्‌ अध्य स्वप्ने अनथ आगतः यथा ।} 
शन्दार्य- 
अथं हि १. वस्तुओं के ध्यायतः ई. चिन्तन करते रहने से 
विद्यमाने २. न रहने पर विषधान्‌ ०. इस संप्तार्‌ कं विष्यो का 
अपि इभो अस्य १०. व्रक्तिकों 
संसुतिः ४. संसारक स्वप्ने अनथं ११. स्वप्नं में विपत्तिका 

६. नहीं होती है आगमः १९. आगम होता दहै 

निवतंते । ४. निवृत्ति यथा । ७. जसे 


श्लोक्रार्थ-- वस्तुओं के न रहने पर भौ संसार की निवृत्ति नहीं होतो है । जसे इम संसार के विषयों 
का चिन्तन करते रहने से उ्यक्ति को स्वप्न में विपत्ति का भागम दहयेतादै। 
© 
चतुद शः श्लोकः 


यथा द्यव्रतिवुद्धस्य परस्वापा बह्नथश्यत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न व सोहाय कलपते ॥१४॥ 


पदच्छद-- 
यथा हि प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापः बहु अनर्थभृत्‌ । 
सः एव प्रतिबुद्धस्य न वं मोहाय कल्पयते )। 
शब्दाथं- 
यथा हि १. जसे सः एव ६. वेसेही 
प्रतिबुडस्य २. न जगने वलेव्यक्तिको प्रतिबुद्धस्य ७. जगे हये ग्प्रक्तिके लिये 
प्रस्वापः ३. स्वप्न नवं &. नहीं 
बहू ` ४. अनेक मोहाय ८. वे मोहादि विकार 
अनर्थभ्रत्‌। ५ अनथकारी होता ह कल्पयते । १०. होते है 


श्लोका -जंसे न जगने वाले व्प्रविति को स्वण्न अनेकं अनथकारी होता है । वसे ही जगे हुये व्यक्ति 
के लिये वे मोहादि विकार नहीं होते है॥ 


-~-७व - 
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पटन्छेद- 


शन्दाथं- 
शोक हषं 
मय क्रोध 
लोभ 

मोह 


स्णुहा 
आदयः । 
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श्रौ मद्भागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 
शोकहषमयक्तोधलोभमोदस्ण्दादयः 


| छऽ २ ८ 


अद्ङ्लारस्य दश्यन्तं अन्यस उखत्युङ्‌च सात्सनः ।\१५ा 


शोक हषं सय क्रोध लोभ सोह स्पृहा आदयः) 
अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म सृत्युः चन आत्मनः \। 


शोक, हषं अहङ्कारस्य ७. अहङ्कार के 

भय, क्रोध द्श्यन्ते ८ देखे जाते है 
लोभ जन्म ६. जन्म 

मोह मृत्युः च १०. मृत्यु गौर 
स्पृहा से १२. नहीं देखे जातेहेँ 
आदि गुण आत्मय: 1) ११. आत्माके 


ए्लोकाथ--शोक, हषं, भय, क्रोध, लोम, मोह, स्प्रहा आदि गुण अहद्धार्‌ के देखे जाते रहै । जन्म, मृत्यु 
ओर आत्मा के नहीं देखे जाते हैँ ।॥। | 


षोडशः श्लोकः 


देदेन्द्रियप्राणमनीऽभिस्रानो जीवोऽन्तरात्पा गुणक्मंस्रूर्तिः । 


प्दन्छ्द- 


एन्दार्थ- 
देह इन्द्रिय 
प्राण मनः 
अभिमानः 
जीवः अन्तर 
आत्मा गुण 


कमं सूतिः । 


१. देह इन्द्रिय सूत्रम्‌ ७. 
२. प्राण मनका महान्‌ इति त, 
३. अभिमान करनेवाला उरुधा इव ६. 
४. जीव सृषक्ष्माति सूक्ष्म गीतः १५. 
५. आत्माकी गुण ओर संस।र आधावति १२. 

कर्मो से बनो मूतिदै कालतन्चः। ११. 


9 ६ = 


सूच महानित्युरुधेकव गोलः ससार आधावति काललन्जः ॥१६॥ 


देह इन्द्रिय प्राण जनः अभिमानः जीवः अन्तर आत्मा गुण कनं मरुतिः । 
सुत्रम्‌ महान्‌ इति उद्धा इथ गीतः संडार आधावति 


च्लतस््रः ।॥। 


उपे ही सूत्रात्मा मौर 
महत्तत्त्व इनं 

अनेक नामों से 

कहा गया है 

जन्म मृत्यु खूप संसारम 
भटकता है 

वही काल के अधीन होकर 


श्लोका्थं-देह-इन्दिय-प्राण-मन का अभिमान करने वाला जीव सूृक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की गुण 
ओौर कर्मो की बनी मूत्तिदहै। उपसे ही सूत्रात्मा ओर महइत्तत्व इन अनेक नामों से कहा 
गया है । वही काल के अधीन होकर जन्ममृत्यु स्प संसार मे भटकता है । 


4० २८ दकादथशः स्कन्धः { ६१९६ 


सप्तदशः श्लोकः 
3 ९ 
अस्ूलमेतद्‌ बहुखपरूपितं सनोत्रडः वाणशसीरकमे । 
ज्ञानासिनोपासनयः शितनच्छिस्वा खनिज चिचरत्यलष्णः | १७॥ 
पदच्छेद-- अमुलम्‌ एतत्‌ बहुरूप ख्पितम्‌ सनौ च्चः प्रायं शरीर कमं) 
ज्ञानासिना उपास्तनया शितेन छिच्वा भुनिःगाम्‌ विच्तरत्ति व्रष्णः॥। 








गन्दार्थं - 

अमूलम्‌ ४. निर्मल होने पर भी जानासिना <, ज्ञान की तलवार को 

एतत ५. इसको उपासनया ई. उपासनाकेद्रारा 

बहुरूप ६. अनेक रूपोमें शितेन १०. तीखी बनाकर 

रूपितम्‌ ७. प्रतीति होतो है छ्त्दा ११. अभिमान को काटकरर 

मनो वचः १, मन, वाणी मुनिः गाम्‌ १३. सनि पृथ्वी प्र्‌ 

प्राण शरीर २. प्राण, णरीर आदि सिचिरनि १४. विचरण करता है 

कभे। ३. इसके कमं है तुष्णः।} १२. आणा तृष्ण मे रहित होकर 


'लोकायं- मन, वाणे, प्राण, शरीर आदि इमके क्मंर्ह। निर्मल होने पर भी इसकी अनेकं ल्पों में 
प्रतोत्ति होती दै। ज्ञान की तलवार को उपासना के द्वारा तीखो बनाकर अभिमान को 
काटकर आशा तृष्णा से रहित होकर मुनि पृथवो पर विचरण करता है ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
ज्ञानं विवेको निगसस्तपश्च प्रत्थक्तमेतिद्यभथादुमानम्‌ । 
आंद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेकं मध्ये ॥१८॥ 


परच्छेद-- ज्ञानम्‌ विवेकः निगसः तपः च प्रत्यक्षम्‌ एेतिह्यम्‌ अथ अनुमानम्‌ । 
आद्यान्तयोः अस्य यदेव केवलस्‌ कालः च हेतुः च तदेव मध्ये ॥ 


शब्दार्थ-- 

लानम्‌ १, ज्ञान आद्यान्तयोः ६. आदि भौर अन्तमें 

विवेकः २. विवेक अस्य ८. यही सिद्ध होत है कि इस 
संसारके 

निगमः ३. वेदादि-शास्त्र यदेव १०. जो 

तषः च ४. तपस्या केवलम्‌ ११. अद्वितीय परमात्मा है 

प्रत्यक्षम्‌ ५. प्रत्यत प्रमाण कालः च १२. कालरूपं 

एेतिह्यम्‌ अथ ६. महापुूषो के उपदेश हेतुः च १४. भीहै 

अनुमानम्‌ । ७. ओर अनुभानादिसे तदेव मध्ये ॥ १३. वही इसके बीच में 


श्लोकाथ-- ज्ञान, विवेक, वेदादि शास्त्र, तपस्या, प्रत्यक्ष प्रमाण, महापुरुषों के उपदेश भौर अनुमान 
भादि से यही सिद्ध होता है कि इस संसार के आदि ओर अन्त में जो अद्वितीय 
परमात्मा है । कालरूप में वही (परमात्मा) इसके बीचमें भी है ।। 


६२० ) 


तदेव अस्मे उ्यवङयेमाणं 
पदच्छेद-- 
शब्दाथं- 
यथा १. जिक्त प्रकार 
हिरण्यम्‌ २. सोनेसे 
स्स्कृतम्‌ २३. बने गहने 
पुरस्तात्‌ ६. पहले सोना टै 
पश्चाम्‌ च ५. बादमे ओर 
सवस्ये ४. सब 
हिरण्मयस्य! ठ. स्वणंहीहै 


क्रो मद्‌भागवते 


एकोनविंशः श्लोकः 
यथा हिरण्यं स्वक्रतं पुरस्तात्‌ पश्चाच्च स्बेस्य दिरण्मयस्य । 
नानापदेशरदमस्य तद्त्‌ ॥९१६॥ 


[ भ० २५ 


यथा हिरण्यम्‌ स्वकृतम्‌ पुरस्तात्‌ पश्चात्‌ च स्वस्य हिरण्यस्य । 
तदेव सध्ये व्यवहायें माणम्‌ नाना अपदेशः अहभस्य तत्‌ वत्‌ 1। 


तदेव ७. 
मध्ये ८. 
ठ्पनहायंमाणम्‌ १३. 
नाना ११. 
अपदेशः १२. 
अहमस्य १४. 


तत्‌ वत्‌ \) 


१०. 


वैसे ही 

नीचमभेंभो 
व्यवहार होता हआ 
नाना 

नामोंसे 

मही इस जगतभेंहू 
ठीक उसो प्रकार 


ष्लोकाथ-जिस प्रकार सोने से बने गहने सव बाद मे ओर पहले सोनाहै, वैमेड़ी बोचमें भीस्वणं 
ही है । ठीक उसो प्रकार ननानामों से व्यवहार होता हुआर्मै ही इस जगत मेह ।। 


विशः श्लोकः 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
विज्ञानम्‌ 
एतत्‌ 
त्रियवस्थम्‌ 
जङ्घः 
गुणन्रयम्‌ 
कारण 
क।यंवत्‌ । 


विज्ञानमेतलिच्रियवस्थमङ््‌ शगुणन्रयं कारणकायकतं । 


मन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनेश तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥ 


विज्ञानम्‌ एतत्‌ त्रियवस्थम्‌ अङ्धः गुण च्यम्‌ करण कार्यकतं । 
समन्वयेन व्यतिरेकतः च येन एव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥। 


जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति 
ये 


भाई उद्धव ! 
, सत्व, रज, तम 
६. इ्द्िर्यां 
७. पृथिव्यादि भौर कर्ता 


९ 
२ 
४. तीन अवस्थायें मनकी 
१ 
4 


सप्न्वयेन १०. इनमें अनुगत 
व्यतिरेकतः ८. इन तीनों से परे 
च ६. ओर 

येन एव ११ जो सत्ताहै 
तुर्येण १३. तुरीयत्तव 
तदेव १२. वही 

सत्यम्‌ ॥। १४. सत्य ब्रह्म है 


४लोकार्थं-- भाई उद्धव ! जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन अवस्थाय मन की हैँ । सत्व-रज-तम इन्धि, 
परथिन्यादि ओर कर्तां इन तीनो से परे ओर उनमें अनुगत जो सत्ता है । वही तुरीय तच्छ 
सुत्य ब्रह्म है ॥ 


अ° २८ ] एकादशः ६कन्घः [ ६३ 


एकविंशः श्लोकः 
न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पर्चान्भध्ये च तज्ञ उ्यपदेशमाच्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ तदेव दत्‌ स्यादिति से मनीषा ॥२१॥ 
पटच्छेद-- न यत्‌ पुरस्तात्‌ उत्त यत्‌ न पश्चात्‌ सध्ये च तत्‌ न व्यपदेश नान्नम्‌ : 
भतम्‌ प्रसिद्धम्‌ च परेण घत्‌ थत्‌ तदेव तत्‌ ष्यात्‌ इत्ति मे मनीषा ॥। 





णन्दाथं-- 

न यत्‌ २. नहीं था घृतम्‌ < जो पदाथं 

पुरस्तात्‌ १. जो उत्पत्ति के पहले भरसिद्धस्‌ ११. प्रकाशित हता है 

उत यत्‌ ३. ओर जो च परेण ८. ओर 

न पश्चात्‌ ४. बादमें नहीं रहेगा. यत्‌ यत्‌ ९०. जिसके द्वारा 
मध्येचतत्‌न ५. मध्यमे भमी वहनहींदहै तदेव १२. वहु 

उपदेश ७. कथन मात्रहो रहादहै तत्‌ स्थात्‌ १३. उसो परमां तत्ता ३ 
माननम्‌ । ६. केवल उसक्रा इति मे भनी ।। १४. एसी मेरो मान्यता है 


एलोकार्थ-- जो उत्पत्ति के पहले नहीं था 1 ओर नजो बाद में नहीं रहेगा, मध्य में भी वह नहीं है । 
केवल उसका क्थनमात्रहो रहादहै। ओर जो प१दाथं जिसके दारा प्रकाशित होता दै । 
वही उक परमाथ सत्ता है । एेसी मेरी मान्यता है 1 


दाविंशः श्लोकः 
अविव्यमानोऽष्यवमासने यो वैकारिको राजसस्गे एषः। 


बरह्म स्वयंज्योत्तिरतो विभाति ब्रह्मं न्द्रियाथत्मविकार चित्रम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छद-- अविद्यमानः अपि अवभासते यः वकारिकः राज ससगंः एषः। 
ब्रह्म स्वयं ज्योतिः अतः विभाति ब्रह्य इन्द्रि अथं आत्म विकार चिन्नम्‌ ॥ 


शढ् रार्थ-- 

अविद्यमानः ५. यहनहोने पर ब्रह्मस्वयथंज्योति <. यह स्वयं प्रकाश ब्रह्यदहोहै 
अपि ६ भी अतः ६. इसलिये 

अवभासते ७. दीघ रही दहै विभाति ब्रह्य १४. ब्रह्मही प्रतोत दहो रहा है 
यः २. जो इन्द्रिय १०. इन्द्रिय 

ल्कारिकः ३. विकार मई भयं १३. पञ्चभतादि विषयों के ङ्प में 
राजसतगेः ४. राजससृष्टिदहै आत्मविकार ११. मन भौर 

एषः } १. यह्‌ चित्रम्‌ ।॥ १२. चित्र-विचित्र 


श्लोकाथं - यहं जो विक्रारमई राजस सृष्टि है, यहनहोने प्रभौ दख रहीरहं। यह स्वयं प्रकाश 
ब्रह्मी है। इभलिये इन्द्रियं मन ओर चित्र-विचित्र पञ्वभूतादि विषयोंकेरूपमें ब्रह्म 


ह भ्रतोत हो रहा हं ॥ 


९२२ श्यौभद्सागषते [ भं २६ 


=> जो कति काक कः जि 





त्रयोविंशः श्लोकः 
एव स्फुटं ब्रह्मविवेकदेतुभिः परापकदेन विशारदेन । 
दविन्त्वाऽऽत्मखन्देहष्ुपारसेत स्वानन्दतुष्गेऽखिसकासुकेभ्यः ॥२३॥ 
पदच्छेर-- एवम्‌ स्फुटम्‌ ब्रह्यतिवे हेतुभिः पर भपशदाषेले द्विशारदेन। 
छित्वा आत्मसन्देहम्‌ उपारमत्‌ स्व अगमन्द तुष्ट अखिल कामुकेभ्यः ।\ 





शन्दार्थ- एवम्‌ १. इस प्रकार आत्म ७. आत्मविषयकं 

स्फूटम्‌ भ. स्पष्टलू्मरसे सन्देहश्‌ ८. सन्देहो को 

ब्रह्य विवेक ३. ब्रह्म विचारक उपारतं १४. विरतं हो जाय 

हेतिः ४. साधनोकेदढारा स्देञनेन्दय १०. अपने आनन्द में 

पर अपवादेन ६. अनात्म पदार्थोका निषध तुष्ट ११. मरन होकर 
करके 

विशारदेन ) 2. निपुणतपूर्वंकर खिलं १२. समस्त 

छित्वा ६ द्ल्न-भिन्न करके कामुकेभ्यः \! १३. व सनाओंसे 


श्लोकाय इस ध्रकार निपणता पूर्वक ब्रह्म विचार के साधनों ॐ द्वारा स्पष्ट खूप से अनात्म पदार्थो 
का निषेध करकं 1 सन्देह को छिन्न निन्त करके अपने आनन्द तरै मग्न होकर 
समस्त वासनाओंसे विरतहो जाय ।। 


चतुविशः श्लोकः 
नात्मा वपुः पाथिवमिन्द्रियांणि देवां च्यसुर्ययुजलं हताशः | 
मनऽन्नमाच्रं धिषणा च सत्त्वम हङ्कुतिः खं ल्ितिरथंसास्य्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- न आत्मा वपुः पाथिवम्‌ इन्द्रियाणि देवाः हि असुः वाधु जलम्‌ हताशः 1 
मनः अन्न मात्रम्‌ धिषणा च शत्वम्‌ अर्हंडक़ति खमृक्षितिः अथं साम्यम्‌ ॥। 


शब्दार्थ-त आत्मा३. आत्मा नहीं है मनः ८. मन भौ आत्मा नहीं है क्योकि 

वपुः ६. शरोर अन्नमात्रम्‌ &. इनका पोषण अन्न से होता है 

पाथवम्‌ १. पृथ्वी का विकार होनेके धिषणा १०. बुद्धि 

कारण 

इन्छियाणि ४. इद्दरिय भौर च सत्वम्‌ ११. चित्त 

देवाः हि ५. उनके अधघिष्ठातु देवत, अहशति १२. अहङ्कु।र 

अघुःवायुः ६ प्राण-वायु खम्‌ क्षितिः १३. आकाश-पृथ्वौ 

जलम्‌ हताशः 1 ७. जल-अग्नि एवम्‌ अर्थप्ताम्पम्‌ ॥१४. शब्दादित्रिषय ओर गणो की 
साम्यावस्था प्रकृति भी 
आत्मा नटीं है 


- पृथ्वी का विकार होनेके कारण शरीर आत्मा नहीं ठै । इन्द्रिय गौर उनके अधिष्ठात 
4) {लत ध | एवम्‌ मन भो आत्मा नहीं है । क्योकि इनका पोषण अन्न से 
होता है बुद्धि-चित्त अहङ्कार-भाकाश-पृथ्वी शज्डादि विषथ ओर्‌ गणो को सामम्यावस्था 

हृति भी मात्मा नहीं है । 


भ० २८ | एक।दशा स्कन्धः [ ६२; 


पर्चर्विंशः श्लोकः 
¢ ५ = 
समादितैः कः करणेगु णात्यभिश णो जवेन्सत्द्ुविविक्तधास्नः । 
विक्तिष्यमाणैख्तं किं ऊ दूघणं चनेच्पेतेकिगते रवेः कलिम्‌ ॥२५॥ 
पदच्केद-- समाहितः कः करणः गुणा्ममिः युगः भवेत्‌ सत्‌ घुधिविक्त धाम्नः । 
„ विक्षिप्त माणः उत्त क्रिम्‌ चरु इषगम्‌ घनः उपेतः विगत खेः किम्‌ 1) 
शब्दायं - 


समाहितः ५. यदि समाहित है दिक्लिष्त माणः 4. यदि;शन्दरर्थां विक्षिप्त रहती ह 

कः ६. तो उनसेक्यालाभहं उत ८. अथवा 

करणः ४. इन्द्रियां किम्‌नु १०. तोक्या 

गुणात्प्चिः ३. उसकी वृत्तिर्या ब।र दूषणम्‌ ११. हानि हं क्योकि 

गुणः भवेत्‌ ७. अन्तःकरण आदि तो गुण घनैः उपेतः १२. आकाश में बादलों के छने 
गुणमयही हं 

मत्‌ सुविविक्त २. जिसे भलीर्भातिज्ञान हो विगतेखं १३ या तित्तर-वितर होने खे 
गया हं सूर्थं पर 

धरास्नः । १. मेरे स्वख्पका किम्‌ \) १४. क्या अस्र पड़ता हं 


र्लोकाथं -मेरे स्वल्प का. जिसे भलीर्भाति ज्ञान. हो गया हं । उसकी वृत्तिं ओौर इन्द्िथां यदि 
समाहित ०२५। हे । तो उनसे क्था लाभ हं ॥ अन्तु-करण अदिती गुणमय ही इ। अथवा 
यदि इद्धया विक्षिप्त रहती है तो क्या हानि हे । क्योकि आक्राश में बादलों के तितर 


वितर होने से सूयं पर क्या अक्षर पडता हं ।। 
पट्विंशः श्लोकः 
यथा नमो वायवनलाम्बभूयुणेर्गतागतैवतु ग॒णैने सज्जते । 
तथाक्तरं सस्वरजस्तमा मलेरहं मतः संखतिदेतभिः परम्‌ ।२६॥ 
पदच्छेद -- यथा नभः दायु अनल अभ्रु भुः गुणैः गतागतः ऋतुः गुणेः न सञ्जते । 
तथा अक्षरम्‌ सर्षरजः तमः मलः अहंमतेः संति देत॒भिः परम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-थथा १. जसे तथा &. उस प्रकार 

लभः ७. आकाश अक्षरम्‌ १४. ब्रह्य प्रभावित नहीं होता हं 
वायु अनल २. वायु जग्ति सत्व १०. सत्त्व गुग + 
अम्बुभरुः २. जल पृथ्वी रजः तमः ११. रजोगुण भौर तमोगुण के 
गुणेः ४. के गुणों के मलः १३. मल से 

गतागतः ५. अने जने या अहम १५. इसमें अहङ्कार करना तो 
ऋतु गुणैः ६, ऋतुभों के धमं से संसृति हेतुभिः १६. संसारकाहीहेतु हं 

त सञ्जते। ०. प्रभावित नहींहोताहं परम्‌ ।। १३. प्र 


ए्लोकार्थ--जेसे वायु-अग्नि-जल-पृथ्वं) के गुणों के आने जने या तुज के धमं से आकाश प्रभावित 
नहीं होता हं । उतो प्रकार सत्व गुण. रजोगुण भौर तमोगुण. के मलसे परब्रह्म 
भ्रमावित नहीं होता ह । इमे अहङ्कर करन। तो संसार काहीदहेतुहे॥ 


६२४ || श्रीमद्भागवते [ भ० २८ 





सप्तविंश श्लोकः 
© ^^ ५९ => 
तथापि सङ्गः परिवजनीयो गणेषु सायारचितषु तात्‌ । 
मक्ियागेन चडेन यावद्‌ रजा निरस्येत प्रनःक्रषायः ॥२७। । 
१दच्छेद- तथापि सङद्धः परिवर्जनीयः गुणेषु मापा रचितेषु तावत्‌ । 
मत्‌ भक्ति योगेन दढन यावत्‌ रजः निरस्येत्‌ मनः कषाथः ॥ 


शन्दाथ- 

तथापि १. रेसा होने पर भर भत्‌ भक्ति १०. मेरे भक्ति 

सङ्धः ६. सङ्खु योगेन ११. योगकेदारा 
वरिवजेनोयः ७. त्याग देना चाहिये द्टेन ४६. सुदुढ 

गुणेषु ४५. गुणों गौर उनकै कार्यो का यावत्‌ ८. जव-तक 

माया ३. इन माया रजः १२. रजोगण ख्प 

रचितेषु ४. निमित्त निरस्येत १४. एकदम निकल न जाय 
तावत्‌ 1 २. तब-तक मनः कषायः ॥ १३. मन कामल 


एलोका्थ-एेसा होने पर भी तब-तक इन माया निमित गुणो ओर उनके कार्योका सङ्घ त्याग देना 


चाहिये । जब-तक मेरे सुदृढ भक्ति योग केद्वारा रजोगुण रूप मनका मेल एकदम 
निकल न जाय ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
यथाऽऽमयोऽसाघुचिकिटिसितो चखणां पुनः पुनः संतुदति परोहन्‌ । 


एवं मनोऽपक्वकषायकम योगिनं विध्यति सवेखङ्कम्‌ ॥२८॥ 
पदज्छेद-- यथा आमयः असाच विकित्सतः नृणाम्‌ पुनः पुनः संतदति प्ररोहन्‌ । 
एवम्‌ सनः अपक्व कषाय कमं कयो गिनम्‌ विष्यति सवं सङ्कम्‌ ।। 


शन्दाथ-- 

यया १. जंसे एवम्‌ ४. उसी प्रकार 
भामयः ६. रोग मनः १२. मन को 

असाधु २. गलत अपक्व १३. अपुणं वासना भौर 
चिकित्तः ३. चिकित्सा करने पर कषायकमं १४. कर्मों कं संस्कार 
नणाम्‌ ४. मनुष्यो में कूथोगिनम्‌ १५. अश्रुरे योगी को 
पुनः पुनः ५. बार-बार विधति १६. वेधता रहता है 
संतर्बाति ८. उन्हे व्यथितकरताहै सवं १०. समस्त वस्तुओं में 
प्ररोह ७ उभर कर सङ्धम्‌ 1। ११. आसक्ति के कारण 


ग्लोकार्थ-- जसे गलत चिकित्सा करने पर मनुष्यों भे बार-बार रोग उभर कर उन्हे व्यथित करत 
हं । उसी प्रकार समस्त वस्तुमो में आसक्तिके कारण मन कौ अपणं वासना ओर कर्मा 
के संस्कार अधूरे रोगो को वेधता रहता हं ॥ 


श्र २८५] एकादयः रकन्धः { ६२५ 


न- "य. कलो 
एकनानिश्चः शला: 
् क क, च ॐ © = छः 
कुयोगिना भ वचिददितान्तरायंमङष्यभूतस्जिदश्तंपद्ःटेः । 


० छ => ५ ~ | © 
त पाक्तनास्यासक्लन स्वा युन्जानत चाग च जुं कमेतन््रम्‌ ॥२६॥ 
1दच्छद- कुयोगिनः ये विहत अन्तरायः यनुष्य शृतः च्रिडश्चः उपचचष्टः । 


र 


ते प्राक्तन अभ्धास बलेन भरुः युज्जन्ति योगम्‌न तु क्संतन्त्रम्‌ ॥। 


णब्दाथ-- 

कुयोगिनः ७. अधूरा योगी मागंश्रष्टहो ते श्ाक्तन ८. तो भी वहं अपने पूर्वं जन्मों के 
, जाय 

ये विहत ६. यदि अध्यास ठ. अभ्य्रासिके 

अन्तरायः ५. विघ्नो स वलेन भ्रुयः १०. बल से धनः 

मनुष्य ३. शिष्य पुत्रादिकेद्वारा युञ्जन्ति १३. लम जाताहं 

भुतः ४. क्रिये गये प्रोगम्‌ ११. योगाभ्यास सं 

त्रिदश १. देवताशओसे नतु १४. प्रवृत्ति नहो होती हं 

उपसुष्टेः। २ प्रेरित कमेतन्तम्‌ 11 १३. कर्म-आदि में उप्तकी 


ष्लोकाथं- देवताओं से प्रेरित शिष्य पृत्रादि के , हारा कयि गये विध्नों से यदि अच्लुरा योगी म।गं श्र्ट 
हो जाय्‌ तो भी वह अपने पूवं जन्मो के अभ्यास के बल से पूनः योगाभ्यास में लग जाता 
है । कमं आदि प उसको प्रवृत्ति नही होती हं ॥ 


त्रिशः श्लोकः 
करोति कमं क्रियत च जन्तुः केनाप्यसौ चोदिन आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्धान्‌ प्रकृतौ स्थिनोाऽपि निच्त्त वृष्णः स्व छुखाजु भूत्या ॥३०॥ 


{दच्छेद- करोति कमं क्रियते च जन्तुः केने अपि असो चोदितः आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्धान्‌ प्रकृतौ स्थितः अपि निवृत्त तृष्णः स्व चुल अनुभुट्या ॥ 

शन्दाथं-करोति ७. लगा रहता ह न तत्र ११. विकारो से युक्तं नदीं होता 
कंयोकि 

क्मंक्रियते ६. क्म॑मेंदही विद्वान्‌ ०. परन्तु आत्म साक्षात्कार करने 
वाला व्यक्ति 

च जन्तुः २. जोव प्रकृतो ठै. भ्रक्ृति मे 

केन अपि ३. संस्कार आदि.से स्थितः अपि १०. स्यित रहने पर भी 

असौ १. यहं निवत्त व्ुष्णः १४. आशा-तुष्णा से.मृक्त हो जाताहं 

चोदितः ४. प्रेरित होकर स्व सुख ११. आत्मसुख की 

आनिपातात्‌ । ५. मृत्यु पर्यन्त अनुभरुत्या ।॥ १३. भनुभुति हो जाने के कारण वह्‌ 


एलोकार्थ --यह जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर प्रट्यु पर्यन्त कमंमेही लगा रहता हं । परन्तु 
भतम साक्षात्कार करने वाला व्यक्रित प्रकृति मे स्थित रहने पर भी विकारोंसे युक्त रो | 
होता ।. क्योकि आत्मसु को अनुभुति हो जाने के कारण वह आशा-तृष्णा से मु 
जाता हं । 
--७८<-~ 
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एक्चिशः श्लोकः 
तिष्ठन्तसासीनसुत बजन्तं शथानस्चुकन्तमदन्तमन्नम । 


स्व मावमन्यत्‌ क्िष्पीहसानमात्सानसात्सस्थसतिनं षेद ॥३१॥ 
पद्च्छेद- 


तिष्ठन्तम्‌ आसीनम्‌ उत ब्रजन्तम्‌ शयानम उक्षन्तम्‌ अदन्तम्‌ अन्नम्‌ । 
` स्वभावम्‌ अन्यत्‌ किम्‌ अपि ईह्‌ भानम्‌ आत्मानम्‌ आत्मस्थमतिः न वेदः ।1 
शन्दाथं - 


तिष्ठन्तम्‌ ३. खडे होने स््रभावश्‌ ११. स्वाभाविक कमं करने 
आसीनम्‌ ४. बैठने अन्यत्‌ १५. ओर को 

उत्त ब्रजन्तम्‌ ५. अथवा चलने किम्‌ अपि १२. अथवा कृछमभी 

शयानम्‌ ६. सोने ईहमानम्‌ १३. चाहने कोभी 

उक्षन्तम्‌ ७. मलमूत्र त्थागने आत्मानम्‌ २. वह्‌ अपने 

अदन्तम्‌ ९, भोजन करने आत्मस्थमतिः १. जिसकी बुद्धि अपनेमें स्थितहै 
अल्लम्‌ । ८. अन्न वेदः 11 १४. नहीं जानता है 


शलोकाथ--जि पकी बुद्धि अपने में स्थित है, वह अपने खडे होने, वैठने, अथवा चलने, सोने, मल मूत्र 
त्यागने, अन्न भोजन करने ओर कौई स्वाभाविक कर्म करने अथवा कुछ भी चाहने को भो 


नहीं जानता है 1) 
दाशः श्लोकः 


यदि स्मर पश्यत्यसदिन्द्रिपाथं नानालुसानेन चिर्द्धमन्यत्‌ । 


न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥३२॥। 
पदच्छेद- 


यदि स्म पश्ति असत्‌ इन्द्रियाथंम्‌ नाना अनुभागेन विरम्‌ अन्यत्‌ । 
, न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाण्तम्‌ यथा उत्थाय तिरोदधानम्‌ ।। 
शब्दाथ- 


यदि ४. यदि न मन्यते १०. नहीं मानता है 

स्मपश्धति ५. देखतादहैतो वस्तृतया ६. वस्तुतः उन्हे 

असत्‌ २. अस मनीषी १. ज्ञानी पुरुष 

इन्द्रिया्थेम ३. इन्द्रियों के विषयों को स्वाप्नम्‌ १२. स्वप्नमें देखे हुये विषयों को 
नाना अनुमानेन ७. नाना युक्तियों से यथा ११. जसे 

विर्दम्‌ . भिन्न उत्थाय १३. जगा हुआ व्यक्ति 

अन्यत । ५. अपनी भात्मासे तिरोदधानम्‌ ॥ १४. सत्य नहीं मानता है 


ए्लोकार्थ-- ज्ञानी पूरुष अभसत्‌ इन्द्रियों के विषयों को यदि देखता है तो वस्तुतः उन्हं नाना युक्तियों से 


अपनो आत्मा से भिन्न नहीं मानता है। जसे स्वप्न में देखे हुये विषयों को जगा हुभा 
व्यक्ति सत्य नहीं मानता है॥ 


म्रञ २५ 1 एकादशः स्कन्धः { ६२७ 


अरयल्िशः श्लोकः 
© न © 
पूव गृहीतं गुणकम चि्रनज्ञानमात्वन्भविविष्लनस 
निवतंते तत्‌ पुनरीलयंव न श्रद्यते नापि चिश्छञ्य आत्ता ॥३३॥ 
पदच्छेद - पूवम्‌ गृहोतम्‌ गरुण कमं चित्रन्‌ अज्ञानम्‌ अःत्सति अविविक्तम्‌ अङ्कः। 
निवतते तत्‌ पुनः ईक्ष्यैव न गृह्यते ऊ अपि विखज्यं आत्मा) 


शब्दाथं-- 

पूवम्‌ २. पहले निवतंते १०. निवृत्त हो जाति हँ 

गृहोतम्‌ ३. ग्रटण किये गये तत्‌ पुनः ८. अव वर्ह 

गुण कमर ४. गुणों ओर कर्मोसे डुक्षयेव &. आत्म दुष्टि होने पर 

चित्रम्‌ अज्ञानम्‌ ५. युक्त पदाथ अज्ञानकेकारण न गृह्यते १२. नग्रहणहौ सर्ता है 

आत्मनि ६. आत्मासे च अपि १३. ओौरनहो 

अविवित्तम्‌ ७. अभिन्न मानलियेगयेथे, पर कविसुज्य १४. त्याग क्रियाजा सक्ताहै 
अङ्कः । १. हे उदव! आत्मा }}\ ११. वृत्तियों के दारा बात्माका 


ए्लोकाथं -- हे उद्व ! पहले ग्रहण किये गये गुणों ओर कर्मो ते युक्त प्षर्थं अज्ञान के कारण आत्मा 
से अर्सिन्न मान लियेगये थे, प्रर अव वही आत्मदृष्टि होने पर निवृत्त हो जाते हैँ । 
वृत्तिथों के द्वारा आत्माकान ग्रहण हो सकता ह, ओरन ही त्याग ज्रियाजा सकता दहे ॥ 


चतुःस्ञिशः श्लोकः 
यथा हि मानोरुदयो दचक्लुषां तमो निहन्यान्न तु खद्‌ विधत्ते । 
एवं समीरा निपुणा सती से दन्यत्तिसिसखर पुरुषस्य बद्धः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- यथाहि भानोः उदः नु चक्षुषाम्‌ तमः निहन्यात्‌ नतु सत्‌ बिधत्ते। 
एवम्‌ समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्‌ तमिल्‌ पुरुषस्य बुद्धः ॥ 


शन्दाथं -- 

यथा हि १, जसे एवम्‌ ८. उसी प्रकार 

घ्रानोः उदयः २. सूर्यंका उदय समीक्षा ११. ज्ञान 

न॒ चक्षुषाम्‌ ३. मनुष्योके नेतो के सामने से निषुणासती १०. दृढ अपरोक्ष 

तमः ४. अन्धकार को मे ६. मेरेस्वरू्पका 

निहन्यात्‌ > हंटादेताहै हन्यात्‌ १४. नष्ट कर देता है 

नतु ६. नकि तमिलम्‌ १३. अज्ञान 

सत्‌ विधक्ते। ७. क्रिसा द वस्तु का निर्माण पुरुषस्य बुद्धेः ।॥ १२. मनुष्य की बुद्धि का 
करता 


एलोकाथं - जैसे सूं का उदय मनृष्यों के नेतो के सामने से अन्धकार को हटा देता है । न किं किसी 
सद्‌ वस्तु का निर्माण करता है । उसी प्रकार भेर स्वरूप का दृढ अपरोक्ष ज्ञान मनुष्य की 
बुद्धि का अज्ञान नष्ट कर देता है ॥ 
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पल्नचचिशः श्लोकः 
एक स्वयलज्योतिरजोऽप्सेयो मदालुभ्तिः सकलानुभूतिः) 
एकोऽ्द्धिनीय वचसां विरामे सेमेविता कागस्वश्चरन्ति ॥३९५॥। 


पदच्छेद- 

एषः स्वयं उयोतिः अजः अभ्रमेयो महःन॒ भूतिः सक्तल अनुभूतिः । 

एकः अद्धितीयः वचसाम्‌ विरामे येन इषिता वागसवः चरन्ति ।! 
शन्दार्थ-- 
एषः १. यहं आत्मा एकः ८, एकं 
स्वयं ज्योति ३. स्वयं प्रकाश उद्धितीयः ठ. अद्वितीय आत्मा 
अजः ३. जन्म रहित सदसा १०. नाणी का 
अप्रमेयो . वस्तुतः नं जानने योग्य विरते ११. अविषय है 
महानुचति ५. महान अनुभूति येन इषिता १२. उससे प्रेरित होकर 
सकल ६ समस्त दागसवः १३. ये वाणी ओर प्राण 
जनुभतिः।! ७. अनुमुतियों कास्वरूयरटरै चरन्ति} १४. 


व्यवहार करते टै 
श्नोकार्थ-- यह आत्मा स्वयं प्रकाश जन्म रहित वस्तुतः न जानने योग्य महान अनुभूति समस्त 


अनुभरुतियो का स्वहूप है । एक अद्वितीय आत्मा वाणी का अविषय दहै उसी से प्रेरित 
होकर ये वाणी ओर प्राण व्यवहार करते है ॥ 


षटतिशः श्लोकः 
एतावानात्मसमाहो खद्‌ विकल्षस्तु कैवले। 
आत्मन्छते स्वमात्सानमवलस्बो न यस्य हि॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

एतावान आत्म सम्मोहु यद्‌ विकल्पः त॒ केवले) 

खात्मन्‌ ऋते स्वम्‌ आत्मनम्‌ अवलम्बः न यस्य हि।। 
शन्दार्थ-- 
एतावान ५. यही आत्मन्‌ १. दहे अंग उदव जी | 
मात्म ६. आत्ममोहं ऋते १२. चखोडकर 
सम्मोह्‌ ७. बहुत बड़ा भ्रम है स्वम्‌ ८. अपने 
यद्‌ ३. जो आत्मनम्‌ ६. भआात्माको 
विकल्पः तु ४. विविधता मानना अवलम्बः न १२. कोई अवलम्ब नहीं है 
केवले ।.; २. अद्वितीय आत्मा में यस्यहि। ११. उसश्रमका 


ए्लोक्रार्थं -हे अङ्गं उद्धव जी ! मद्वितीय आत्मा मे जो विविधता मानना है । यही आत्ममोहं बहुत 
वडा भ्रम है । अपने भात्भा को छोडकर उस श्रम का कोई अवलम्ब नहीं है ॥ 


अ० २८ |] 


एका दयः ल्कन्धः 





सप्त.त्रशः श्लोकः 
यञ्चव्रणेसकाधिनम्‌ । 


यन्ञामाकृतििर्रद्य 


[ ६२६ 
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व्यथनाव्यथवादोऽयं दूय पण्डितमानिनाम्‌ ॥३७॥ 


पदच्छद-- 


णब्दाथं-- 
यत्‌ 

नाम 
आकृतिभिः 
ग्राह्यम्‌ 


42 आ @ 


पञ्चवर्णम्‌ द 
अ बाधितम्‌ 1 १०. 


यत्‌ नान्‌ आक्रतिभिः प्रयम्‌ ण्डयवर्णन्‌ सवाधितम्‌ । 
व्पर्थेन अपि अ्थंवादः अयम्‌ इयन्‌ पण्डित सानिनात्‌ ॥। 


जो 

विभिन्न न।मों ओर 

र्पो के १ में 

इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण 
किया जाता 
प।ञ्वभौतिक 

इसनिये सत्य है 


व्यथन अपि ११. 


अथं तादेः १३. 
अमू ४. 
हयस्‌ ५. 
पण्डितं १. 
मानिनाम्‌ ।। २. 


पर यहं तो अथंहीनं 

वाणी का आडम्बर मात्र हैँ 
थह 

ठत प्रपञ्चं 


अपने को पण्डित 
मानने वले बहुत से लोग 
कहते हैँ कि 


\नोकाथं--अपने को पण्डित मानने व।ले बहत से लोग कहते ह कि पाञ्वमोतिक् यह देत प्राञ्च जो 
विभिन्न नामों ओर ख्पोके ख्पमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किथा जता दहै। पर यहतो 


अथंहीन वाणी का आडम्बर मात्र दै।॥। 


अष्टाविंशः श्लोकः 


पदच्छद- 


शब्दाथ- 
योगिनः 
अपक्व 
योगस्य 
युञ जतः 
काप 


उत्थितः ६. 


ॐ< ‰ ^ ~ ‰% 


यो गि नोऽपक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितेः। 
उपसगेर्विहन्येत तत्रायं विहितो 


विधिः ॥३८॥ 


योगिनः अपक्व योगस्य युञ्जतः काय उत्थितः । 
उपसर्गेः विहन्येत्‌ तत्र अयम्‌ विहितः विधिः ॥ 


किसी योगो का उपसर्गः ७. 
पूणं होने के पहले विहन्येत्‌ =. 
योग साधना तत्र ठ, 
साधना करने वाले अयम्‌ १०. 
शरीर यदि विहितः १२. 
उत्पन्न हुये विधिः।॥ ११. 


रोगादि उपद्रवो से 
पीड्तिहोतो 

उसे 

इन 

आश्रय लेन। चाहिये 
उपायो का 


ए्लोकाथं-योग साधना करने वाले किक्ती योगी का शरीर यदि उत्पन्न हृये रोगादि उपद्रवो से पीडित 
हो तो उसे इन उपायो का आश्रय लेना चाहिये ॥ 


६३० | ध्ौमद्भागवते 


एकोनचत्वारिशिः श्लोकः 
योग धारणया कांशिचिदासवैधाीरणान्वितैः | 
तपोमन्ौषधेः कांरिचदपस्गन्‌ विनिददेत्‌ ॥३६॥ 


[ भ० र 





पदच्टेद-- 
योग॒ धारणता कांश्चित्‌ आपनः धारणा अनिवतेः। 
तपः मन्त्रः ओषधः कांश्चित्‌ उपसर्गान्‌ विनिदहेत्‌ ।। 
शन्दाथ- 
यौग २. योग तपः ६. तप 
छारणणा ३. धारणाकेद्वारा मस्त १०. मनस््र ओर 
कांदिचत्‌ १. कीन्हीं उपद्रवो को ओषधः ११. ओषधि के द्वारा 
आसनैः ६. आसनो के दारा कांश्चित्‌ ७. गौर किन्हीं 
धारणा ४. किन्हींकोधघ्ारण उपसर्गान्‌ ८५ उपद्रवो को 
भन्वितः । -५. युक्त विनिहत \! १२. नष्ट कर देना चाहिये 


क्लोकाथ-क्िन्हीं उपद्रवं को योग धारण के दारा, किन्हींको योग युक्त आसनोंके द्वारा ओर 
किन्हीं उपद्रवो को तप-मन्त्र ओर गौषवधिके द्वारा नष्ट कर देना चाहिये ।। 


चलारिशः श्लोकः 


कारिचन्ममानुध्यानेन नामसङ्ीतनादिभिः। 
योगेश्वरानुव्रत््या वा हन्यादशुभदानज्छनैः ॥४०॥ 


पदच्छेद- 

कांश्चित्‌ तम अनुध्यानेन नाम सङ्ौतन आदिभिः। 

योगेश्वरा अनुवृत्त्या वा हन्यात्‌ अशुभदान्‌ शनेः ॥ 
गन्दायं - 
कांचित्‌ १. किन्हीं विष्नोंको योगेश्वर १०. महापुर्षो कौ 
मम्‌ ३. मेरे अनुवृत्या ११. सेवाकेद्वारा 
अनृध्यानेन ३. चिन्तन भोर वा ७. अथवा 
नाप्त ४. . नाम हन्यात्‌ १२. नष्ट करना चाहिये 
सङ्कोतन ५. सङ्कीतन अशुभदान्‌ ८. पतन की भोर ले जाने वाले 

दोषों को 

आदिभिः । ६ आदिसे शनः ।। ६. धीरे-धीरे 


एलोकाथं-किन्हीं विघ्नो को मेरे चिन्तन ओर नाम सङ्कोतंन_आदि से अथवा पतन को ओर ले जाने 
वाले दोषों को धीरे-धीरे महापुरुषो को सेवा के द्वारा नष्ट करना चाहिये ॥ 





अ° र | एकांदण वधे ( ६३ 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः छकल्पं वथस्ि स्थिरम्‌ । 
विधाय विधिधोापायेरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 


पदच्छद-- 
केचित्‌ देहम्‌ इमन्‌ धीराः सुकह्पस्‌ व्यति स्थिरम्‌ । 
विधाय दिविधः उपायः अथ युञ्जन्ति चिद्ये ॥। 
शब्दार्थ- 
केचित्‌ १. कोई-कोर विक्ाय %. द्वारा 
देहम्‌ ७. शरीर की विविधः ३. विविध 
इमम्‌ ६- इस उपायैः ४. उपाथोंके 
धीराः २. मनस्वो योगो अथ १०. ओर 
सुकल्पम्‌ ८. सुदृढ भौर युञ्जन्ति १२. योग साधना करते हँ 
उ्यसिस्थिरम्‌ 11 ६. युवावस्यामें स्थिर करके सिद्धये) ११ सिद्धियोंके लिये 


श्लोकाथ- कोरई-कोई मनस्वी योग॒ विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सृदृढ़ भौर युवावध्था जँ 
स्थिर करके ओर सिद्धियों के लिये योग साधना करते हे ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
न हि तत्‌ कुशलादत्यं तदायासो दपाथकः 


न्तवन्त्वाच्छुरौरस्य फलस्येव वनस्पतेः ।।४२॥ 
पदच्छेद- 
न हि तत्‌ कुशलाआाहत्यम्‌ तत्‌ आयासः हि वार्यकः । 
अन्तवत््वात्‌ शरीरस्य फलस्य एव वनस्पतेः ॥। 
शन्दायं- 
न हि ४. नहीं करते क्योकि अस्तदत्वात्‌ ११ नाशतो अवस्यहीष्टोना हि 
तत्‌ २. एसे विचार्‌ का शरीरस्य १०. शरोरका 
कुशल १, बुद्धिमान पुरुष फलस्य ८. फल के 
आहत्यम्‌ ३. आदर एव ६. समान 
तत्‌ आयातः ५. वह्‌ प्रयास तो वनस्मतेः॥ ७. वृक्षमेकलगे हये 


ह पा्थंकः 1 ६. व्यथं हीह 


श्लोकार्थ- बुद्धिमान पुष देशे विचार का आदर नहीं करते दै । क्योकि यहं प्रयास तो व्यथं हो है । 
वृक्ष में लगे हये फल # समान शरीर का नाश तो अवश्य ही होना है ॥ 
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(श 
तरिच॑त्वारेशः श्लोकः 

योगं निषेवतो नित्यं कायश्चत्‌ कल्पताभियात्‌ । 

तच्छद्ध्यान्न सतिमानच्‌ योगद्युत्श्छञ्य मत्परः ।॥४२।। 
पदच्छेद -- योगम्‌ निषेलतः नित्यम्‌ काशः देत्‌ कल्पताम्‌ इयात्‌ । 
॥ तत धहध्याम्‌ मतिमान्‌ योगस्‌ उत्घरुज्य मत्‌ परः ।। 
शन्दाथ- 
योगम्‌ ३. योग तत्‌ ७. तो 
निषेवतः ४. साधना करते रहनेपर श्रहध्यात्‌ ११. सन्तोष नहीं करना चाहिये 
नित्यम्‌ २. नित्य मतिमान्‌ ८. बुद्धिमान पुरुष को 
कायः चेत्‌ १. यि शरोर योगम्‌ ६. अपनो साधना 
कल्पताम्‌ ६. हो जाय उत्युज्य १०. छोडकर (उतने में ही) 
इयात्‌ । ५. सुदुढ्भी मत्‌ परः|! १२. मेरी प्राप्ति के लिये प्रयाष 


करते रहना चाहिये 
्लोकाथं- यदि शरीर नित्य साधना करते रहने पर सुदृढ हो जाय तो बुद्धिपान पुरुष को अपनो 


साघना छोडकर उतने में ही सन्तोष नहीं करना चाहिये । मेरो प्राप्ति के लिये प्रयास 
करते रहना चाहिये ॥। 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
योगचयाोभिभां योगी विचरन्‌ अदपाश्रयः। 
नान्तरायेविहन्येत निस्ण्हः स्वखुखालुभ्यूः ॥४४॥ 


पदच्छेद- योग॒ चर्याम्‌ ईइमाष्‌ योगो विचरन्‌ मत्‌ पाश्नयः। 
न अन्तरायः विहरन्येत निःस्पृहः स्वसुख अनुभरुः \ 
शब्दार्य- 
योगचर्याम्‌ ५. योग साधनामें न ६. नहीं सक्तीदहै 
इमाम्‌ ४. इस अन्तराथः ७. उसे कों विघ्न बाधा 
योगो १, जो साधक विहरन्येत 5. डिगा 
विचरन्‌. ६. संलरन रहता है निःस्पृहः १०. क्योकि उसकी सारी कामनायं 
॑ नष्ट हुने पर 
मत्‌ २. मेरा स्वसुख ११. वह आत्मानन्द कौ 
अपायः 1 ३. आश्रय लेकर अनुभरुः। १२. अनुभुतिमे मग्न हो जाता है 


एलोक्ार्थ- जो साधक मेरा भाश्रय लेकर इस योग साधना मे संलग्न रहता है । उसे कोई विष्नबाधा 
डिगा नहीं सकती है 1 क्योँक्रि उसकी सारी कामनाये नष्ट होने पर वहं आत्मानन्द कौ 
अनुभूति में मगन हो जाता है॥ 
श्रीमद्भागवते भहापुराणे पारमहंस्यां सहितायां 
एकादशस्कन्धे अष्टाविशः अध्यायः ।१२८)1 


भरीमहूभागवतमह्ययुसखम्‌ 
चकक्द्खः स्कन्धः 
प्रच्क्रच्नच्िच्याः श्च्ाच्यः 


प्रथमः श्लक्रः 
उद्धव उवाच-- खुदुश्चराभिनां सन्ये यगचयभनात्सनः। 
यथाञ्जसा पुमान्‌ सिद्धय त्‌ तन्मे च चयञ्जसाच्युत ॥१। 
१दच्छेद-- सुदुश्चराम्‌ इनाम्‌ मन्ये योगचयांन्‌ अनाटसनः । 
यथा अञ्जसा पुमान्‌ सिद्धये तत्‌ मे नहि अज्जा अच्त्‌ )) 
गब्दाथ-- 


सुदुश्चराम्‌ ५. बहुत हौ कठिन अञ्जप्ा १०. अनायासहो 
इमाम्‌ २. उसके लियेर्मेइस ` पुमान्‌ . मनुष्य 
मन्ये ६. समक्षता हं अतः सिद्धये ११. परम पद्‌ प्राप्तकरले 
योग ३. योग तत्‌ ते १२. मुञ्चे एषा कोई 
चर्याम्‌ ४. साधनाको ब्रूहि १४. बतलादये ` 
अनात्सनः।॥ १. जो अपना मन वश में नहीं अञ्जत्ता १३. सरल साधत 
कर सकता है 
यथा ८. जिस प्रकार अच्धुत ॥। ७. हे अच्युत ! 


श्लोकार्थ-जो भपना मन वश मे नहीं कर सकता है । उसके लिये म इस योग साधना को बहुत ही 
कठिन समक्चता हूं । अतः हे अच्युत । जिस प्रकार मनुष्य अनायास हो परम १द्‌ प्राप्त 
कर ले, मृज्ञे एेसा कोई साधन बतलाइये ॥ 


दवितीयः श्लोकः 
प्रायशः पुण्डरीर्काक्त युञ्जन्तो योगिनो मनः। 


विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिय्रहकश्िताः ॥२॥ 

पदच्छेद-- प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तः योगिनः मनः। 

विषोदन्ति असमाधानात्‌ मनः निग्रह कशताः ॥ 
शब्दार्थ- 
प्रायशः ४. अधिकांश विषीदन्ति १०. दुःखी हो जाते है 
पुण्डरीकक्ष १. हे कमल नयन | असमाधानात्‌ £ एकाग्रन होने पर 
युञ्जन्तः ३. एकाग्र करते हये मनः ७. मन को 
योगिनः ५. योगो (उसके) निग्रह त. वशीकरणकीक्रियासे 
मनः। २, मनको कशता! 1) &. थक कर 


श्लोक्राथ--हे कमल नयन ! मन को एकाग्र करते हुये अधिकांश योगी उसङ्के एकाग्र न होने प्र मन 
के वशोकरण को ङ्गिया से थक कर दुःखी हो जते ह ॥ । 
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ततीयः श्लोकः 
अथात सशनन्ददध पंदास्बज हंसाः आयेरन्नरविन्दलोचन। 
खख ख विरवश्वर खोगकसिस्त्वन्धाययासी कविदतां न भानिनः।३॥ 


पदच्छद-- अथ अतः आनन्द इघम्‌ पडामस्बुजब्र्‌ हंसाः श्रयेरन्‌ अरदिन्दे लोचन 
सुखम्‌ नु विश्वेश्वर योग कमेभिः त्वत्‌ साया अमी विहताः च मानिनः ॥) 


शब्दायं-- 

अथ अतः ३. इसी कारण सुखम्‌ नु १२. अतः वे सुखौ रहते हँ 

आचन्द दुघम्‌ ५. भापक्रे आनन्द वर्षी विश्वेश्वर २. आप विश्वेश्वर हँ । 

पदाम्बुजम्‌ ६. चरण कमलोंको योगक्तमेनिः ८. उन्हें योग साघनका 

हशः ४. सारासार विचारमें निपुण त्वत्‌ मायया असी १०. उन्हें आपकी मायाभौो 
मनुष्य 

भयेरन्‌ ७. शरण लेते है विहताः ११. नष्ट नहीं कर पाती 

अरविन्दलोचन।१. हे पद्मलोचन | त मानिनः} ६. अनिमान नहीं होता ओर 


श्लोकार्थ-हे पद्मलोचन ! आप विश्वेश्वर रहै! इसी कारण सारापार विचार में निपएण मनुष्य 
आपके आनन्द वर्षी चरण कमलो की शरण तेते ह । उन्हे योग साधन का अभिमान नहीं 
होता है । ओर्‌ उन्हे अपक्ती माया भो नष्ट नहीं कर पाती, अतः वे सुखो रहते है ॥ 


चतुय श्लोकः 
किं चिच्रम्नच्युत तवेतदशेषवन्धोदासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसास्वम्‌ 1 
योऽरोचयत्‌ सह शगः स्वयमीश्वसयणां श्रीमतस्किरीरतदट फी डितपादपीठः ॥४॥ 
पदच्छेद- किम्‌ चित्रम्‌ अच्प्रुत तव एतत्‌ अशेष बन्धोदासेघु अनस्य शरणेघु यत्‌ आस्मसात्वम्‌ । 
यः अरोचयत्‌ सह मृगः स्वपन्‌ इंश्वराणान्‌ श्रीभत्‌ किरीट तट पीडित पादपीठ)! 


शन्दाय- 

किम्‌ चित्रम्‌ ७. कोई आश्चयं को बात नहीं है यः ८. क्यो कि आपने रामावतार में 

अच्युत १. हि प्रभो ! अरोचयत्‌ 1०. मित्रता का व्यवहार किया 

तव एतत्‌ ६. यह्‌ आपके लिये सहेभूगेःस्छयभर्‌ ६. स्वयंही वानरोंके साथ 

अशेषबन्धो २. भाप ए हितषो सिद्ध इंश्वराणाप्‌ १९१. ब्रह्मा आदि लोकेश्वर भी 
बन्धु 

दासेषु . सेवको के श्रोमत्‌ किरीट तट १२. अपने (८ किरीटों को 

आ 
अनन्यशरणेषु ३. आप अपने अनन्य शरणागत पीडित १४. रगड़ते रहते हँ 
यत आम सात्वम्‌ । ५. जो अधीन हो जाते हं पादपीठः ॥1 १३. चरण रखने कौ चौकी पर 


ए्लाकाथं-हे श्रभो ! आप सबके हितेषी सुहूद बन्धु है । जाप अपने अनन्य शरणागत सेवको के जो 
अधीन हो जाति ई, यह आपके लिये कोई आश्चयं कौ बात नहीं ३ । क्योकि आपने 
रामावतार मेंस्वयं हौ बानरोंके साथ मित्रता का व्यवहार किया, ब्रह्मा आदि लोकेश्वर 
भो अपने दिभ्य किरीटों को भापक्रे चरण रखने को चौकी पर रगड़ते रहते है ॥ 


वकादशः स्कन्धः [ ६३१५ 


पञ्चमः श्लोकः 
तं त्वाखिलात्मदयितेशवरमा्चितानं सर्गाथेदं स्वकृत विद्‌ विजेत को च॒ । 
का वा गजेत्‌ किमपि विस्ष्छरननेऽनु भ्रत्य कि वा भवेन्न तच पादर्जेज्वां नः॥५॥ 
पदच्तरेद-- तत्‌ तु अचिल आत्मदधित ईश्वरम्‌ आश्रितानां चवंअथं दम्‌ स्वज्त्‌ विड्‌ तिसजेत्‌ कः चु । 
कः वा भजेत्‌ किमपि विस्म्रनये अनभृत्ये किम्‌ वा भवेत्‌ न तञ घाद रजः जुषाम्‌ नः॥ 
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शन्दाथ-- 

तम्‌ तु अखिल १. पेये आप सम्पूणं जनोंके कः 4 भजेत्‌ १२. क्यों < 

आत्मदयित २. परम त्रि्रतम किमपि ११. तुच्छं विषयों को कोई विचार 
वान्‌ 

ईश्वरम्‌ ३. स्वामी ओर आत्माद्ै विस्तरत ६. अला विस्मूति में डालने वाला 

आशितानाम्‌ ४. अनन्य शरणागतोंको अनुभत्यं १०. इन्द्रिय भोगल्प 

सवेअर्थदपे ५. अपसवकृषदेदेतेरै किमव १५. क्या वस्तु 

स्वकृतचिद ६. आपके कार्यो को जानकर भवेत्‌ च १६. नहीं भर्म होती है 

विसृज्ञेद ८. आपको छोड़ सूक्ता दहै तव पादरजः १३. आपके चरण कमलो की रजका 

कः नु। ७ भला कौन व्यक्ति जुबाम्‌ नः।} ^>. सेवन करने वाले हमं भक्तो को 


श्लोक्राथं -एेने आप सम्पूणेननों के परल पितम स्व्रामो ओर आत्मा है । अनन शरण7गततो को 
आप सव कुछ दे देते ई। आपके कार्थोको जानकर भला कौन व्यक्ति आधरको छोड 
सकता है। भला विस्मरति मे डालने वाला इन्द्रिय भोगप तुच्छ विषयो को कोई 
विचारवान्‌ क्यों चाहेगा । आपके चरण कमलो की रज क्रा सेवनं करने वाले हष भक्तों 
को क्या वस्तु नहीं प्राप्त होती है ।॥। 


पृष्ठः श्लोकैः 

नेवोपयन्त्यपचित्ति कवयस्तवेश ब्रह्मायुवापि कृतखद्धखंदः मरन्तः । 

क © 9 © 5 

योऽन्तवं दिस्तडश्चनासशुमंविधुन्वन्नाचायचेत्यवपुषा स्वगतिं उयनकषित ॥६॥ 


पदच्छेद-न एव उपयन्ति अपचितिम्‌ कवयः तव इश न्रह्या आयुषा अपिज्कतम्‌ ऋद्धमुदः स्मरन्त । 
यः अन्तः बहिः तनु भरताम्‌ शुभम्‌ दिधुन्तन्‌ आचाय चत्य वपुषा स्वगतिम्‌ व्यनक्ति ॥। 


शब्दार्थं -न एव १३. नहीं चुका यः १. अप | 
उपयन्ति १४. सकते अन्तः बहिः ३. अन्दर-बाहुर 6 = 
अपचितिम्‌ १२. आपका उपकार तनु भरताम्‌ १. समस्त प्राणियोके शरीरमें 
कवयः तव ठ. ब्रहाज्ञानी भी शुभम्‌ ५. उनके पाप-ताप 
ईश ब्रह्य त १०. हे प्रभो ! ब्रह्मा के समान विधुन्वन्‌ ६. मिटाते है ओर 
आयुषा अपि ११. लम्बी-आयु पाकरभौी अआचायचैत्य ४. गुह ङ्पसे स्थित होकर 
छतम्‌ १५. वे आपके उपकारोका व ६ स्वगतिम्‌ ७. अपना वास्तविक स्वरूप 
ऋद्धसुदः १७. अत्यन्त आनन्द क्रा व्यनक्ति।॥ =. प्रकट करते 

अनुभव करते हँ 
स्मरन्त । १६. स्मरण करके 


श्लोका्य-आप समस्त प्राणियों के शरीर मे अन्दर-बाहर गण्तरूप से स्थिन होकर उनके पाप-ताप 
भिटाति है । ओर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते दै । ब्रह्म ज्ञानी भो, हे प्रभो । 
ब्रह्मा | समान लम्बी आयु पाकर भौ अपका उपकार नहीं चुका सकते है । वे आपकर 
उपकारो का स्मरण करके अत्यन्त आनन्द का अनुभव करते है ॥ 
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सप्तमः श्लोकः | 
श्रीशुक उवाच--इत्युद्ध वेनात्यलुरक्तचेतखा षष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः । 
गहीतस्ूतिं्चय इईश्वरेश्वरो जगाद सप्रेमसनोहरर्पमितः ॥७॥ 


पदच्छेद- 
्‌ इति उद्धवेन अति अनुरक्त चेताः पृष्ट जगत्‌ क्रीडनक्षः स्वशक्तिभिः । 
गृहीत सूतित्रयः इश्वर इंश्वरः जगाद सप्रेषम मनोहर स्मितः1। 

शब्दाथ-- 

इति उद्धवेन ०८. जब उद्धवजीने गृहीत ६. धारण करके 

अति ६. अत्यन्त सूतित्रयः ४. ब्रह्या, विष्णु जौररद्रका खूप 
अनुरक्त चेतसा ९०. अनुराग भरे चित्त से इश्वर १. श्रीङ्कष्ण तो ब्रह्मादि ईश्वरके भी 
पुष्टः ११. उनपे यह प्रश्न किया इश्वरः ९. ईश्वरर्हैवेही 

जगत्‌ ६. जगत्‌ को उत्पत्ति आदि जगाद १४. केहना प्रारम्भ किया 
क्रोडनकः ७. का खेल-खेला करते है सप्रे १३. व्रेमसे 

स्वशक्तिभिः । 


३. अपनो शक्ति सत्त्व, रजादि मनोहर स्मितः ।! १२. तो उन्होने मधुर मूसकराकर 
श्लोकार्थ-- श्रीकृष्ण तो ब्रह्मादि ईश्वरो के भी ईश्वर है! वे हो अपनी शक्ति सत्त्व, रजादि गुणो के 
दारा ब्रह्मा, विष्णुओौरणख्द्रकारूपधारण करके जगत कौ उस्पत्ति भादि का खेल खेला 


करते है । जब उद्धव जी ने अत्यन्त अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्नक्ियातो 
उन्होने मधुर मुसकरा कर प्रेम से कहना प्रारम्भ किया ॥। 


अष्टमः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमङ्गलान्‌ । 
याञ्छद्ध याऽऽचरन्‌ मत्यां सत्थं जकति दुजंयम्‌ ॥८॥ 


पदच्छद-- 
हन्त ते कथयिष्यामि मभ धर्मान्‌ स॒मङ्धलम्‌ \ 

1 यान्‌ भद्धया आचरन्‌ मर्त्यः मत्णुम्‌ जयति दुजंयम्‌ । 
शब्दाथ- 
हन्त ते १. श्रिय उद्धव ! आपसे यान्‌ धद्धया ६. जिनका श्वद्धापूरवेक 
कथयिष्यामि ५. उपदेश करता हं आचरन्‌ ७. आचरण करने से 
मम २. म अपने मत्यः 5८. मनुष्य 
धर्मान्‌ ४. भागवत धर्मोक्ा मृत्युम्‌ १८. मूत्युको 
सुःमङ्खलान्‌ 1 ३. उन मङ्खलमय जयति ११. अनायास ही जीत लेता है 


दुजयम्‌ ॥ ४. दुर्जय 
षलोकार्थ--गप्रिय उद्धव 1 आपसे मँ {अपने उन मङ्खलमय भागवतघर्मो का उपदेश करता ह । जिनका 
श्रदधापूरवंक जाचरण करने से मनुष्य दुजंय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है ॥ 
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नवमः श्लोकः 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शन्ते स्मरन्‌ । 


मस्यवपिंतमनरिचन्तौ मद्ध मात्ममनोरतिः ॥6॥ 

पदच्छेद-- 

कयत्‌ सर्वणि कर्माणि मदर्थम्‌ शनक्तेः स्मरन्‌) 

मधि अपित्त तत्‌ चित्तः मत्‌ धमं आत्म सनः रतिः ।। 
शन्दार्थ- 
कुर्यात्‌ ४. करे ओर सधि अ्तति ठ. मुञ्मयें अर्पित करके 
सर्वाणि १, अपने सारे सत्‌ {वित्तः ७. अपना सनं ओर चित्त 
कर्माणि २. कमं नत्‌ ध्म ११. मेरे धर्मं ओर 
1 ३. मेरेलियेही आलम ६. अपनी बुद्धि ओर 
शनकोः ५. धीरे-घीरे उन्हं करते समय सनः १०. मनक 
स्मरन्‌ । ६. मेरेस्मरण का अभ्यास करे रतिर) १२. मेरेप्रेनमें सराबोर करदे 


श्लोकार्थ--अपने सारे कमं मेरे लिये ही करे, गौर धोरे-ध'रे उन्हें करते समय मेरे स्मरण का 
अभ्यास करे । अपना मन ओर चित्त मृक्षमें अर्पित करके अपनो बुद्धि ओर मन को मेरे 
धमं ओरमेरेष्रेममे सराबोरकरदे॥। 


दशमः श्लो 


देशान पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तैः साधभिः भितान्‌ । 
देवासुरमनुष्येषु सद्धक्नाचरितानि च ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
देशान्‌ पुण्याना आयेत मत्‌ भक्तः साधुभिः धितान्‌ । 
देवासुर मनुष्येषु मत्‌ भवतः आचरितानि च॥ 
शन्दाथं- 
देशान्‌ ५. स्थानोंमें देव असुर =. देवता-असुर भौर 
पुण्यान्‌ ४. पवित्र मनुष्येषु ४. मनुष्योमे जो 
आशयेत्‌ ६. र मत्‌ १०. मेरे 
मत्‌ भक्तेः १. मेरे भक्तों ओर भवतेः ११. अनन्य भक्त हों उनके 
साधुभिः २. सुजनो के आचरितानि १२. आचरण का अनुसरण करे ` 
भितान्‌ । ३. आश्रय स्थल खूप च ।। ७. भौर 


 एलोकार्थ-मेरे भक्तों ओर साधुजनो के आधय स्थल रूप पवित्र स्थानो में रहे । ओर देवता-असुर 
मोर मनुष्यो मे जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके भाचरण का अनुसरण करे ॥ 
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त नि ज जि जि जा न = म ऋ क 


एकादशः श्लोकः 


पृथक्‌ सच्रेण वा सद्य पवेयाच्रालहोत्सवान्‌ । 
क गि © 
कारयेद्‌  गीतच्त्यादैमेहाराजवि तिभिः ॥११॥ 





4दच्छेद-- 
पथक्‌ सत्रेण नता मलम्‌ पवेयात्रा महोत्सवान्‌ । 
कारयेद्‌ गीत नव्याः महाराज विभरूतिभिः॥। 
शन्दार्थ- 
पृथक्‌ 9. अकेले ही कारयेद्‌ १२. मनये 
सत्रेण २. सबके साथ मिलकर गीत ५. गीत 
वा ३. अथवा नव्य ६. नृत्यवाद्य 
मह्यम्‌ १०. मेरे आदि ७. आदि 
पवयात्रा १. पव के अवसरों पर महाराज ८. महा राजोचित्त 
महोत्सवान्‌ । ११. महोत्सव को विभुतिलिः)) €. ठट-त्ाटसे 


श्लोकार्थ--पवं के अव्रसरों पर सके साथ मिलकर अथवा अकेले ही गीत-नृत्य-पद्य आदि महारोजो- 
चित्त ठाट-बाट से मेरे महोत्सव को मनाये ॥ 


ददशः श्लोकः 
मामेव सवभूतेषु बरिरन्तरपाघ्रतम्‌ । 
इन्तेतात्मनि चात्मानं यथा खमभलाशयः ।॥१२॥ 


पदच्छेद- ्‌ 
माम्‌ एव स्वेभूतेषु बहिः अन्तः अपावृतम्‌ । 
ईक्षेत्‌ आत्मनि च आत्मनम्‌ यथा खभ्‌ अमलशयः ॥ 
शन्दाथं- 
माम्‌ ७. मूक परमात्मा को ईक्षेत्‌ १२. देखे 
एव ८. ही आत्मनि च १०. हृदय में स्थित 
स्वं भुतेषु ६. समस्त प्राणियों ओर आत्मनम्‌ ११. आत्मा को 
बहिः ४. बाहर ओर यथा, ३. समान 
अन्तः ५. भीतर खम्‌ ९. आकार के 
अपावृतम्‌ । £ अवर्ण शून्य अमलाशयः।॥ १. शुद्धान्तः करण पुरुष 


श्लोकार्थं-- शुद्धान्तः करण परुष आकाश के समान बाहर ओर भीतर आवरण शून्य मुज्ञ परमात्मा 
कौ ही समस्त प्राणियों मौर मात्मा को हृदय मं स्थित देखे ॥ 


अ० २६ एकादशः स्कन्धः [ ६३। 
अयोदशः श्लोकः 

इति सर्वाणि सूतानि मद्भावेन महाद्युते । 

खभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलयाथिनः॥ १३ 





पदच्छेद-- 
इति सर्वाणि भुतानि मत्‌ खादेन महाद्युते । 
समजयन्‌ मन्यमानः जानम्‌ केवलम्‌ आशितः ।। 
शब्दाय -- 
इति २. इस प्रकार सभाजयन्‌ ११. समभ्धान्ति करे 
सर्वाणि ६. सम्पूणं मन्यञानः १०. मानता हुभा 
भूतानि ७. प्राणियों भौर पदार्थो को ज्ञानम्‌ ४. ज्ञान का 
मत्‌ ५. मेरे केवलम्‌ १. केवल 
भावेन ४. भावसे आश्वितः ॥\ ५. साक्षि मनुष्य 
महाद्य॒ते 1 १. दहे महाकान्ति | उद्धव 


श्लोकाथं -हे महाकान्ति ! उद्धव केवल ज्ञान का आचरित मनुष्य सम्पूणं प्राणियों ओर षदार्थोको 
मेरे भाव से मानता हृ सम्मान्ति करे ॥ 
€ | 
चतुदशः श्लोकः 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ्रह्मण्येऽक स्फुलिङ्गके । 
अक्रूरे ऋूरके चेव समदृक्‌ पण्डितो मतः ॥१४॥ 


पदच्छेद- 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्ये अक्‌ स्फुलिङ्खके । 
अक्रो क्गूरके च एव समदृक्‌ पण्डितः मतः ॥ 
णन्दाथ- 
बाह्यणे १. ब्राह्मण भौर अक्गूरे ७. तथा कृपालु ओर 
पुल्कसे २. चाण्डाल रके 5, क्ररमें 
स्तेने ३. चोर भोर च एव ६. भी 
ब्रह्मण्ये ४. ज्राह्मण भक्त सप्दक्‌ १०. समाने दृष्टि रखने वाला जन 
भक ४५. सूयं ओर पण्डितः ११. पण्डित | 
स्फुलिद्धके । ६ चिनगारी मतः।॥ १२. कहागयादहै 


ए्लोकाथं ब्राह्मण मौर चाण्डाल, चोर भौर ब्राह्मण भक्त, सूयं ओौर चिनगारो तथा कृपालु भौर 
करर में भी समान दुष्टि रखने वाला जन पण्डित कहा गया है ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकेः 
नरेष्वमीद्णं सद्भाव पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
स्पधीसूयातिरस्काराः खाहङ्कारा वियन्ति हि ॥१५॥ 
पदच्छेद -- 
नरेषु अभीक्ष्णम्‌ मत्‌मावम्‌ पसः भावयतः अचिरात्‌ । 
स्पर्धां असूया तिरस्काराः स अहेद्धारा वियन्ति हि 1! 
शब्दाथं - 
नरेषु १. सभीोनरनारियोमें स्पर्धां ६. स्पर्धा 
अभीक्ष्णम्‌ २. निरन्तर असमा ७. ईर्ष्या 
मत भावम्‌ ३. भेरोहो तिरस्काराः 5. तिरस्कार ओर 
पुंसः ५. पुरुष के स ११. सभी 
भावयतः ४. भावना करने वाले अहङ्कारा ६. अहुकार आदि दोष 
अचिरात. 1 १०. शोघ्र वियन्ति हि।। १२. दूरहो जति है 


श्लोकाथं- सभी - नर-नारियो में निरन्तर मेरी ही भावना करने वले पुरुष के स्पर्धा, ईर््या, 
तिरस्कार गौर अहङ्कार आदि दोष शोघ्रसमोद्ूरहो जातेरहैं।। 


षोडशः श्लोकः 


विखज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दशं व्रीडां च दैहिकीम्‌ । 


प्रणमेद्‌ 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
विसुज्य 


३. 
स्मयमानान्‌ २. 
स्वान्‌ १. 
बृशम्‌ ५ 
व्रीडाम्‌ ६. 
चदेंहिकीम्‌ 1 ४. 


दण्डवद्‌ भ्दूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ १६।। 


विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशम्‌ त्रीडाम्‌ चदेहिकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डवत. भूमोमाशव चण्डाल गोखरम्‌ 1\ 


ध्यान दं प्रणमेद्‌ १२. 


हंसी करने वालों पर दण्डवत. ११. 
भपनौ भूमो १०. 
दृष्टि तथा आश्व ७. 
लज्जाकोछोडदं भोर चाण्डाल 1 
भोर देह गोखरम्‌ ।। ¬ 


प्रणाम करे 

गिर कर साष्टांङ्ख 
पृथ्वो पर 

कुत्ते 

चाण्डाल 

गो एवं गधेकोभो 


„ शलोकार्थ--अपनी हंसी करने वालों पर ध्यान न दं भोर देहं दृष्टि तथा लज्जा को छोड़ दे, छरुत; 
चाण्डाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर भिर कर सा्टाङ्ं प्रणाण करे ॥ 
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यात्रल सववु चूतघु मद्धाला सपजातचते। 
ताच्देवश्चपासीत जाङपनःकयच्रत्तिमिः ॥१अ॥ 


परच्छद-- 
यावत्‌ सर्वेु भूतेषु भरत्‌ प्व: न उदजायते) 
तावत्‌ एवम्‌ उपास्तीत्‌ वाङ्लतः काथ बुल्तिचिः।) 
गन्दा्थ- 
यावत्‌ १. जब-तक तावत्‌ ७. तव-तक 
सर्वेषु २. समस्त एवम्‌ ११. इसी प्रकार 
मतेषु ३. प्राभ्पयों मं उपासीत १२. मेरो उपासना करता रहै 
मत्‌ ४. मेरी वाङ्भनः ८. मन-त्राणी ओौर 
सावः ५. भावना स्य ठ. शरीरके 
न उपजायते । ६. न होने लगे वृत्तिः ॥} १०. सभी सङ्कुल्पीं ओर कर्मो घ 


एलोकाथं -जब-तक् समस्त प्राणियों मेमेरो भवना न होने लगे, तव-तक्र मन-वाणी ओर शरोर के 
सभो सङ्कल्पो गोर कमा से इसी प्रकर मेरो उशना करता रहे ॥ 


प्ष्ट[दशः शला 
सर्द ब्रह्मात्सकं तस्यं विद्य्याऽऽत्पभनीषया । 
© व 
परिपश्यन्नुपरमेत्‌ सवतो इ्क्तसंशयः ॥१८॥ 


पडच्ठेद- 

सर्व॑म्‌ ब्रह्म आत्मकम्‌ तस्थ विद्यया आत्म मनीषया । 

परिपश्यन्‌ उपरमेत्‌ सवतः मुक्त संशयः 11 
णब्दार्थ- 
सर्व॑म्‌ १, जव इस प्रकार सर्वत्र सनीषया। २३. बुद्धि-ब्रह्मबुद्धिका 
(| ७. ब्रहम परिपश्यन्‌ ४. अभ्पास क्रियाजाताहैतब 
आत्मकम्‌ ८, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उपरमेत्‌ १२. संसारसरेउपरतहोजातादहै ` 
तत्थ ५. उपे थोडेहीदिनोंमे सर्वतः ४६, ओर वहु सबओरसे | 
विद्यघा ६. ब्रह्म विद्या मुक्त ११. मुक्त होकर 
आत्म २. आत्म संशयः ॥ १०. संशय 


श्लोकाथं- जब इस प्रकार पर्वेत्र आत्म बुद्धि-ब्रह्म बुद्धि क अभ्थास किथा जाता है तब उपे थोडे हीं 
दिनों में ब्रह्मविद्या त्रह्य स्वरूप का ज्ञान हो जत। है। ओर वहं सब अ।र से संशथ मुक्त 
हकर संपारसे उपरतहो जाताहै॥ 
--८१- 
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पदनच्छेद- 


शन्दायं - 
अयम्‌ हि 
सवं 
कल्पानाम्‌ 
सध्ोचोनः 
मतः 

मम । 


© ~ 4 ®%€ ‰& ‰< 


श्री मद्‌मागवते 





एकोनविंशः श्लोकः 


[ ० २६ 


अयं हि सवकल्पानां सध्रीचीनो अतौ मम। 
© ~ क 
सद्धाकः सवभूतेषु सनोवाक्कायद्चत्तिभिः ।॥१६॥ 


अयम्‌ हि सवे कल्पानाम्‌ सध्रीचीनः मतः सम । 
मत्‌ भावः सवं भूतेषु सनः वाक्काय वृत्तिभिः ॥। 


यह्‌ सब से मत्‌ ११. 
मेरी प्राप्ति के समस्त सावः १२. 
साधनो में सवं ७. 
शरेष्ठ साधन है कि भूतेषु 
विचारसे मनः वाक््काय सै. 
मेरे वृ्तिन्निः 11 १५. 


मेरीही 

भावना कौ जाय 

समस्त 

प्राणियों ओर पदार्थोमें 
मन, वाणीं ओर शरीरकी 
वृत्तियों से 


भ्लोकायं- मेरे विचार से मेरो प्राप्ति के समस्त साधनों भें यह सव स श्रेष्ठ साधन है कि समस्त 


वदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
न हि 

मङ्ख 
उवक्रमे 
ध्वचः 

मत धमत्य 
उद्धव 


@ ॐ० & ‰ 2० ^ 


विश श्लोकः 


प्राणियों ओर पदार्थो मे मन, वाणो मौर शरीर की वृत्तियों से मेरीरही भावना 
को जाय || 


न॒ द्यङ्खोपक्रमे ध्वंसो बद्धमस्योद्धवाण्वपि । 
मया उयवसितः सखस्यङ्निगणत्वादनाशिषः ॥२०॥ 


न हि अङ्कः उपक्रमे ध्वंसः मत्‌ धमंस्य उद्धव अणु अपि। 
मया व्यवत्ितः सम्थक्‌ निग्‌णत्वात्‌ अनाशिषः ।। 


नहीं है अण्‌-अपि1 ४. 
उदव जी। मया ट 
इसका आरम्भ कर देने पर श््रवसितः ११. 
नष्ट होने को सम्भावना सभ्यक्‌ १०. 


हे उद्धव जी । अनाशिषः 11१२ 


रत्तीभर भी 


मक्ष 

निश्चित होने से 
सम्यक्‌ ख्पसे 
यही मेरा भागवत घर्मै निगंणत्वात्‌ ६. निर्गृणकेदढारा 


यह निष्काम भाव देने वालाहै 


ए्लोकाथं--उद्धव जी ! यही मेरा भागवत धमं है । इसक्रा आरम्भ कर देने पर रत्तीभर भी नष्ट 


होने से यह निष्काम भावदेने वालादै॥ 


होने की सम्भावना नहीं है। हि उद्धव जी! मृज्ञ निर्गणके द्वारा सम्यक्‌ खूपसे निश्चित 
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म० २९ | एकादिणः स्कन्यः 
"क वि 
एकविंशः श्लोकः 
स (प © (च 
योयो मयि परे धमः कल्व्यते जिष्षलाय चेद्‌ । 
तदायास्ो निरथंः स्याद्‌ मघादेरिव सत्तध ॥२१॥ 
पदच्छेद-- 
यः यः मयि परे धमः क्तल्प्वते निष्फनाध चेत्‌ । 
| तदा आवापः निरर्थः स्याद्‌ भथ अदेः इव सत्तम ॥। 
शन्दाथ-- 
यः यः २. जोजो तदा आयासः १०. वे प्रयास्षभी 
मपि परे ७. मेरे परायण होकर निरः <. व्यथं कटे जाने वाले 
धमः ११. धमं स्थाद्‌ १२. जन जते 
कर्ष्यते ८. निष्काम भव से मून्ने भय आदेः ३. भय शोक आदि के अवर प्र 
समित करदेतो 
निष्फलाय ५. निरथककमंहवे इवं ४. होने वाले भावना आदि 
चेत्‌ । ६. यदि सत्तम \\ १. हि उद्धव नजो। 


पृलोकार्थ- हे उदव जो ! जो-जो भय, शोक आदि के अवपर पर होने वाले भावना आदि निरर्थक 


कमं है । वे यदि मेरे परायण होकर निष्कराममाव से शृन्ञे समर्पित करदंतो व्यथं के 
जाने वाले वे प्रयास भी धमं बन जतिर्ै।। 


दापिंशः श्लोकः 


एषा वु द्धिमतां बद्धिमेनीषा च सनी षिणाम्‌ । 
यत्‌ सत्यमगृतेनेह सत्यंनाप्नोति माश्धतम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छद-- 

एषा बुद्धिमतां बद्धिः भनीषा च सनीदिणाम्‌। 

यत्‌ सत्यम्‌ अनृतेन इह मत्य 7 आप्नोतिमा अमृतम्‌ ॥। 
शगन्हर्थ-- 
एषा ५. यहीदहै यत्‌ ६. कि 
बद्धिमताम्‌ १. विवेकियोका सत्यम्‌ १०. सत्य तत्व को 
बुद्धिः च २. विवेक ओरं अनृतेन इह ८. असत्य शरोर के दारा 
मनीषा ४. चतुराई मर्त्यन ७. वे इस विनाशो ओर 
मनोषिणाम्‌ । ३. चतुरो की आाप्नोत्ति ११. प्राप्तकरलं 

माअमरतम्‌ ।॥ 5. मुञ्च अविनाशो एवं 

ए्लोकाथ - विवेकियों का विवेक ओर चतरो की चत्राई यहो है। क्रिवे इष विनाशो एवं असत्य 


शरीर कै दारा मक्ष अविनाशी एवं सत्थ तत्तव की प्राप्त कर लं ॥ 
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पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
एषः 

ते 
अभिहितः 
कत्स्नः 
ब्रह्मवादस्य 
सङ्ग्रहः । 


भौभद्‌ भागवते 


हि क र पे 
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योधि: शलं ~ 
त्रयोविंशः श्लोकः 
एष तेऽभिदितः कुत्सन ज्ह्मवादस्य सङ्ग्रहः 


५ क स © 
खस्वारव्यासदिधिना देवालासपि दुगंसः।॥२३॥ 
एषः ते असिह्तिः कत्स्नः ब्रह्मवादस्य सङ्ग्रहः । 
समास व्याप्त विधिना देवानाश्‌ अपि दुगेमः।) 
१. यह समास ५. संक्षेप ओर 
७. तुम्हे ठधास ६. वि्ठारसे 
८. बता दिया चिधिन्‌। द. इसके विधिपूवंक समञ्ञना 
२. सम्पूणं ददाना १५. देवताओं ॐ लिये 
३. ब्रह्य विद्ययाका अपि ११. भी 
४. रहंस्यर्मैने 


दुगसः।। १२. कठिनिहै 


एलोकार्थ- यह सम्पूणं ब्रह्मा विद्या का रहस्य मैने संक्षेप ओर विस्त।र से तुम्हं बता दिया । इसको 


पदच्छेद- 


णन्दाथ- 


अभीक्ष्णशः 
ते 

गदितम्‌ 
ज्ञानम्‌ 
विस्पष्ट 
युवित मत्‌ । 


विधिपूवंक समञ्लना देवउाओं के चिथेभो कठिन रहें ।: 


दिः जलो 

चतुविशः श्लो 
अभीच्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टथुकितिमत्‌। 
एतद्‌ विज्ञाय खच्येत पुरुषो नष्ट संशयः ॥२४॥ 


अभीक्ष्णशः ते गदितम्‌ ज्ञानम्‌ विस्पष्ट युवितमत्‌। 


एतव्‌ विज्ञाय मुच्यते पुरुषः नष्ट संशयः ॥ 
५, बार-बार एतद्‌ ७. जो इसके रहंस्थ को 
४. तुमसे विज्ञाय ८. ज्ञानलेताहै 
६. वणन कियाद मुच्यते १२. मूक्तहो जातादै 
३. ज्ञान का पुरूषः ६. उसमनुष्यके 
१. मने जिस सुस्पष्ट तष्ट ११. छिन्न-भिन्न हो जाते हैँ ओर वह 
२. युक्तः-युक्त संशयः ।॥ १०. संणय 


एलोकार्थ--र्मैने जिस सुस्पष्ट युक्ति-युक्त ज्ञान का तुमसे बार-बार वणन किया है। जो इसके रहस्य 


म को जान लेता है। उस मनुष्य के संशय छिन्न-भिन्न हो जाति है, भौर वहं मृक्त हो 
 ज्ञातादहै।।. 
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स० २६ | एक्रादशा स्कन्धः 
पञम्चविशः शल्लीद्धः 

सविविक्लं तवच चरश्नं सयंतदपि कारयेद्‌ । 

खनातनं जचद्यगुद्य परं वद्माधिगच्छुलि ॥२५॥ 
पदच्छेद-- 

सुविविषतम्‌ वव प्रश्नम्‌ सथा एतत्‌ अपिध्षारयेत्‌ । 

सनातनम्‌ ब्रह्य गुह्यम्‌ परस्‌ न्रह्य अश्विगच्छति ।। 
शब्दां -- 
सुविविक्तम्‌ ४. भ्ली-भाति स्पष्टहौो गया सनातनस्‌ 5. सनातन 
तव २. तुम्हारे हय गुद्धभ ७. वह्‌ वेदो के परम रहस्य 
प्रश्नम्‌ ३. प्रश्न का परम्‌ & पर 
मथा १. मेरेद्ारा द्ह्य १०. ब्रह्य #) 
एनत्‌ अपि ५. जो इसे अधिगच्छति) ११. प्राप्त कर लेगा 
घारयेत्‌ ।` ६, धारण करेगा 


श्लोक्रा्थं -मेरे द्वारा तुम्हारे प्रश्न का भलो-भाति स्पष्ट्हो गया ! जो इसे धारण करेगा वहु बेदी 


परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा ॥। 


पदच्छद- 


शब्दाथं- 
थः 

एतत्‌ 

मम 
भक्तेषु 
सम्रदद्यात्‌ 


सुपुष्कलम्‌ । ५. 


१ 
. 
९. 
३. 
६ 


षट्विंशः श्लोकः 


य एतन्मम भक्तेषु खभश्प्रदव्यात्‌ स्युपु्कलम्‌ । 
तस्याहं बह्यदायस्य ददास्यात्मानमाटसना ॥२६॥ 


यः एतत्‌ मम भक्तेषु सम्प्रवद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
तस्य अहम्‌ ब्रह्य दायस्य ददानि आत्मानम्‌ आत्मना ॥। 


जो पुरुष तस्थ 

इसे अहम्‌ 
मेरे रह्यदायस्य 
भक्तो को वडानि 
समक्षायेगा आत्मानम्‌ 
भलीो-भांति आत्सना \॥ 


७. 


( 


१२. 
११. 


ध 
१५. 
ण्लोकार्ध--जो पुखष मेरे भक्तो कों इसे भलो-भाति समज्ञायेणा, उस ज्ञानदाता को नै अपना स्वरूप 

तकं दे डालृगा, भौर उसे आत्मज्ञान करा दगा ॥ 


उस ज्ञानदाता को 


आत्मन्नान करा द्गा 
दे डालृगा (गौर उसे) 
अपना | 
स्वरूप तक ^ 9 
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सप्तविंशः श्लोकः 
य एतत्‌ सखंसधीयीत पविच्रं प्रमं शुचि । 
ख पूयेताद्रदसां ज्ञानदीपेन दशयन्‌ ॥२५) 





प्दच्छेद-- 

यः एतत समधोयीत पवित्रम्‌ परमम्‌ शुचि। 

सः पुयेत अहरहः मान ज्ञानदीपेन दशंधन्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
यः ५ जो सः ७, वह 
एतत्‌ ४. इसनज्ञान को पुयेत १२. पवित्र हो जायेगा 
समधीयीत ६. प्रतिदिन पठ्गा अहरहः ‡. प्रतिदिन 
पवित्रम्‌ २. पवित्र ओर माम १०. मेरा 
परमम्‌ १. परम ज्ञानदीपेन ०८. ज्ञानदीपके द्वारा 
शुचि । ३. दूसरोंको पवित्र करने वाले दशंषन्‌ } ११. दशंन करने के कारण 


्लोकार्य-परम "पवित्र ओर दृसरों को पवित्र करने वाले इस ज्ञान को जो प्रतिदिन पडेगा । वहु 
ज्ञान दोप के द्वारा प्रतिदिन मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जायेगा ।। 


अष्टाविंशः श्लीकः 
य एतच्छ द्यां नित्यमन्यय्रः श्एगान्नरः 
मयि भक्ति परां कुवन्‌ कमभिनं स बध्यते ॥२८ 
पदनच्छेद- 4 
यः एतत्‌ श्रद्धया नित्यम्‌ अव्यग्रः श्रुणुयात्‌ नरः । 
मयि भक्तिम्‌ पराम्‌ कुर्वन्‌ कर्मभिः न सः बध्यते ।। 


शन्दाथ- 

पः १. जो कोई मयि ८. उसे भेरी 

पतत्‌. ५. इते भक्तिम्‌ १०. भक्ति 

शद्धया ३. श्रद्धापूवंक पराम्‌ &. परा 

नित्यम्‌ ६. . नित्य कुवन्‌ ११. प्राप्त होगी ओर 
मब्धग्रः ४. एकाग्रचित्त से कमेधिःन १३. कम-वन्धनमें नहीं 
भृणुपात्‌ ७. सूनेगा सः १२. वहं 

नरः। २. मनुष्य वध्यते।। १४. वंधेगा 


इलोकार्थ- जो कोई मनुऽ्य श्रदधापूरवंक एकाग्रचित्त से इसे नित्य सूनेगा । उते मेरा भक्ति प्राप्त होगी 
भौर वह कर्म-बन्धन मेँ नहीं वंधेगा ॥ 
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सखे सखमबधारितम्‌ । 


क्या तुम्हारे 
दूरहोगयादहै? 
मोहं 

शोक ओर 

वट 
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अष्युद्धव स्वया व्रह्म खे सखलवधारितम्‌। 
अपि ते विगना खोद शोकश्चासौ सनोगवः ॥२९॥ 
पदच्छेद- 
अपि उद्धव स्वया ज्रह्य 
अपिते विगतः मोहः शोकः च असौ सनोभ्रवः 1) 
णब्दाथं - 
अपि ४. भो अपिते ७. 
उद्धव २. उदव । विगतः १२ 
त्वया ३. तुमने मोहः ११. 
ब्रह्य ५. ब्रह्य का स्वश्प शोकः १९. 
सखे १. प्रिय सले च अक्तौ <. 
समबधारितम्‌ 1६. समञ् लियादहैन? भनोभवः ।। =. 


चित्त में उद्य 


र्लोका्थं- प्रिय सवे उद्धव ! तुमने भौ ब्रह्म का स्वरूप सम्न लिथ। है न ? क्या तुम्हारे चित्त में 
उत्पन्न वह शोक ओर मोहं दूरहो गया? 


त्रिंशः श्लोकः 


नैततवथा दास्मिकाय नास्तिकाय शठाय च। 


अशश्रषोरभक्छाय 


पदच्छद- 


शब्दार्थ- 


न 
एतत्‌ 

त्वया 
दार्भिकाय 
नास्तिकाय 
शठाय 


श्लोक्रार्ध- तुम इसे 
न देना ॥ 


(1 


दुर्विनीताय 


दी यताम्‌ ॥३०॥ 


न एतत्‌ त्वया दार्मिकाथ नास्तिकाय शठाय च। 


अशुभूषोः 


कभोन 
इसे 

तुम 
दाम्भिक 
नास्तिक 
1) 


अभक्ताय दुविनीताय दीयताम्‌ ॥ 
च। ६. आओौर 
अशुभूषोः ७. अश्रद्वालु 
अभक्ताय ८. भक्िहीन तथां 
दुविनीताय ई. उद्धत पुरुष को 
दायताम्‌ । ११. देना 


दार्मिक,. नास्तिक, शठ भौर भश्रद्धालु, भक्तहोन तथा उडत दुरषं को कभी 
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एकविंशः श्लोकः 

एतैदोषिर्चिहीनाय जद्यण्याय परियाय च। 

साधव सुचये वर याद्‌ भक्तिः स्याच्छद्र यो षिताम्‌ ॥२१॥ 


चदच्छद-- 
एतः दोषः दिहौनाय ्हयण््राथ त्रियाय च। 
साधवे शुचये ब्रधात्‌ भक्तिः स्यात्‌ शूद्र योषितास्‌ ।। 
शब्दार्थ-- 
एतेः १. इन साधवे ७. सन्तो 
दोषः २. दोषोंसे शुचये ८. पवित्रचरित्र वालों को तथा 
विहीनाय ३. र हित पुरुषों नघात १२. सुनाना चाहिये 
ब्रह्मण्याय ४. ब्राहयण-भक्तों भक्तिः ६. भक्ति 
प्रियाय ६. वैमी जनों स्थात्‌ १०. होतो 
च 1 ५. गौर 


शूदर योवितास्‌ ।। ११. शूद्र भौर स्त्रियोंकोभी 
लोकार्थं --इन दोषों से रहित पुरुषों को ब्राह्यण-भक्तों ओरं प्रभो जनों, सन्तो, पवित्र चरिण वालों 
को तथा भक्तिहो तो शूद्र ओर स्त्रियोंकोभो सुनाना चाहिये ॥ 


दात्रिशः रत्तोकः 
नेतद्‌ चिज्ञाय जिज्ञाखोज्ञलन्यसवशिष्यते। 
पीत्वा पीयूषमष्डत पातव्यं नावशिष्यते ।॥३२॥ 


पदच्छेद - 

न एतद्‌ ` विज्ञाय नजिज्ञापोः ज्ञात व्यम्‌ अवशिष्यते । 

पीत्वा पोयूषम्‌ अमतम्‌ पातव्यम्‌ न अवशिष्यते ॥ 
शन्दाथ- 
न १२. नहीं रहत। दै 1 पीटा ३. पान कर लेने पर 
एतव्‌ ७. यहं ज्ञात पीयूषम्‌ १. जसे दिव्य 
विज्ञाय ८. जान लेने पर अम्रृतम्‌ २. अमृत 
जिज्ञासोः ई. जिज्ञासु के लिये पातव्यम्‌ ४. कुछभो पीना 
ज्ञातव्यम्‌ १०. ओर कुछ भो जानना न ५. नहीं 
अवशिष्यते ॥ ११. रेष अवशिष्यते ।। ६. शेष रहता, वेके ही 


श्लोक्ार्थ- जेषे. दिव्यः भमरत पान कर लेने पर कुछ भी पीना नहीं शेष रहता, व॑पे हौ यहं ज्ञान जान्‌ 
लेने पर जिज्ञासु के लिये भौर छ भी जानना शेष नहीं रहता है ॥ 
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अयास्वशः श्ल 
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ज्ञाने कमणि योगे च चालयां दण्डधारणे; 
यावानर्थो चखणां तान ता्वांस्तञ्ह चकद्तविधः ।३३॥ 


१दच्छेद-- 

ज्ञाने कर्मणि योगै च वार्ताशाद्‌ उण्डक्षारिणे। 

यावान्‌ अर्थः नृणाम्‌ तात्‌ तादान्‌ ते अहम्‌ चघ्रु विश्वः ।) 
शब्दार्थ- 
जाने ३. ज्ञान + ठ. फल प्राप्त हेता है 
कमणि ४. कर्मं लृ णास २. मनुष्यों कौ 
योगे च ५. योग तात्‌ १. प्यारे उद्धव । 
वातयास्‌ ६. वाणिज्य ओर तावान्‌ १०. उतना 
दण्डध।रिणे। ७. राजदण्डादिसे ते अहम्‌ १२. तुम्हारे न्यि महु 
यान्‌ ८. जितना सतुतिवः)। ११. चारो प्रकार काफल 


एलोकाथं--प्यारे उद्धव ! मनुष्यो को ज्ञान, वरम, योग, वाणिज्य ओर राजदण्डादि सै चिउना फल 
प्राप्त होता है। उतना चारों ्रक!र॒ का फल (मोक्ष-घमम-क्ाम-अथं) तुम्हारे लियेमेहं। 
भर्थाद्‌ मेरे द्वारा सब भिल जायेगा ॥। 
चूतुस्वशः श्लोकः 
म्यों यदा त्यक्तस्रमस्तकमां निवेदितात्मा विविक्तीषितो मे। 
तदाग्धतत्वं परतिपयमानो भयाऽऽत्मभ्रूयाय च कल्पते वे ॥६४।। 
पदच्छेद-- 
म्यः यदः टथक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिक्नोषितः मे। 
तदा अभ्रृतत्वम्‌ प्रतिप्यमःनः सया आत्मभ्रुयाय च कल्पते वं 11 


शन्दाथं~- 

म्यः यदा १. जिस समय मनुष्य तडा ` ६. तब वहं 

त्यवत्त ३. परित्याग करके अघ्रुतत्वम्‌ ठ. ओर अमृत स्वल्प मोक्ष को 
सप्तत्तकर्मा २. समस्तक्मोका अतिपद्यबरानः १०. पाकर (तथा) 

निवेदित ५. समपंण कर देता है मथा ११. मूक्षसे 

आत्मा ४. मूज्ञे आत्म आत्मभ्रुयाय १२. मिलकर मेरा स्वष्प 
विचिकीषितिः ०. विशेष माननीय हो जाता है च फत्पते १३. हो जाता 

चे) ७. मेरा वे ॥ १४९ 


श्लोकाथ--जिस समय मनुष्य समस्त कर्मो का परित्याग करके मुञ्चे आत्म सम्पण कर देता है । तब 


वहं मेरा विशेष माननीय हो जाता है । ओर अमूत स्वरूप मोक्ष को पाकर तथा मुञ्षसे 


शि मेरा स्वरूप हो जता है॥ 
=== © ब == 
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पञ्चत्रिशः श्लोकः 
(~ क ९9 [ छ क, 
श्रीशुक उवाच-खं एदसाद†शतयोगसाजंस्तदात्तमर्लोक्रवचयो निशस्धं । 
बद्धाञ्जलिः प्रीत्यु५शद्धङ्ण्ठो न क्तिञ्चिदूचेऽश्रुपरिप्लुता क्लः ॥३५॥ 


पद्च्ठेद-- 
सः एवस्‌ आर्दश्त योगसराणः तदा उत्तस्श्लोक दयः निशम्य । 
बद्धाञ्जलिः प्रीति उपरुद्ध कण्ठः न ¶कज््चित्‌ ऊचे अश्व्‌ परिप्लुताक्षः ॥ 
शन्दा्थ-- 
सः एवम्‌ १. उद्धवजी | इस प्रकार बद्धाञ्जलिः ५. हाथ जोडे 
सार्दरित ३. उपदेश प्राप्त करचुके प्रीति ११. प्र॑मके कारण 
योगमामः २. योगमार्गं का उपरुद्ध कण्ठः १२. गलारुध जनेसे 
तदा ४. तव न किच्न्ित्‌ १३. कुभो न 
उत्तमश्लोक ५. श्रीकृष्ण को ऊचे १४. बोल सकर 
वचः ६. वाणी को अश्नु ६. ओआसूसे 
निशस्य 1 ७. सुनकर परिप्लुदाक्षः \} १५. आंखे भर जाने ओर 


श्लोकाय -उद्धव जौ! इस प्रकार योगमागं करा उपदेश प्राप्त कर्‌ चुके ततर श्रीकृष्ण की वाणी को 
सुनकर हाथ जोड आसू से खं भर जाने ओरप्रेम के कारण गलारुध जानैसे कुढभी 
न बोल सके ॥ 


{५ च 
षटानरः श्लाकः 
विष्टभ्य चित्तं प्रणयादचूणं धेयंण राजन्‌ वह मन्यमानः । 


4 कुताञ्जलिः प्राह यदुधवीरं शीर्णा शशंस्तच्चरण्यारविन्दम्‌ ॥३६॥ 
१दच्छेद-- 


विष्टभ्य चित्तम्‌ प्रणय अवष्रुणेसम्‌ ध्येन राजन्‌ बह सन्यसानः । 
छृत अञ्जलिः श्राह यदु प्रवरम्‌ शीर्ष्णा स्पृशन्‌ तत्‌ चरणारविन्दम्‌ ॥\ 


णन्दार्थ- 

विष्टभ्य ४. विह्वलहोरहाथा छत अञ्जलिः १३. हाथ जोड़कर 
चित्तम्‌ १. उसका चित्त प्राहु १४. उनसे प्राथना की 
प्रणय २. प्रेमके यद्र ्रवीरम्‌ ६. यदुवंशशिरोमणि 
अवघूर्णम्‌ ३. अवेशसे शीर्ष्णा ८. सरसे 

धरयेण ६. उन्होने ध्यंपूवंक स्पृशन्‌ १२. स्पशं करिया ओर 
राजन्‌ ५. हे राजन्‌ | तत्‌ १०५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
बहुमन्यमानः । ७. उसे बहुत रोका गौर चरणारविन्दम्‌ 1 ११. चरणोंका 


एलोकार्थ-उनका चित्त व्रेमके आवेश से विह्वल हो रहा था। हे राजन्‌ ! उन्होने धर्यपूवंक उसे 
बहुत रोका गौर सिर से यद्वंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीृष्णके चरणों का स्पशं किया 
ओर हाथ जोड़कर उनसे प्राथना कौ ॥ 
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सष्ठःचजः श्लोकः 
उद्धव उवाच-विद्राविनो गोहसङ्ान्धकारी य आचिते मे तव खन्िक्रानात्‌। 
विभावश्ोः किय सयीपगस्य शितं नसा नीः पमवन्ट्यज(दय ।॥२३अ 


रि ^ 


+ 


न ४. 


पदच्छेद-- व ५ 
वद्र वितः मोह महान्धकारः यः आन्तः मे तव सच्धिधानात्‌ ॥ 
ठ न ४ ( ^ 
४ विभावसोः किम्‌ चु समीपस्य शतम्‌ दन्न सौः प्रचचन्ति अज भाद ॥। 
णनब्दाथं-- 
विद्रावितः 5. दरदो गय है तिमावसोः १०. अग्निक 
मोह ३. मह के क्तिम्‌ नु ६. भना कहीं 
महु(न्धकारः ५. महान अन्धक्ारने समीपगस्य ११. पाक्त जाने पर 
यः ४. जिम शीतम्‌ १३. शोत 
आधितः ६. स्थन वना लियाथा वह तमोभीः १३. अन्धकार ओर ताप जनित 
भ्यं 
से २. मुक्षमें भवन्ति १४. रहं सक्ता है 
तबरसन्ञिधानात्‌ 1 ७. आपके सत्पद्कध से अज आश ।) १. माया ओर त्रह्या के भी 
मुल कारण 


ए्लोक्राथं -माया ओर ्रह्याके भी मुल-कारण मृङ्षपरे मोदट्‌ के जिस महान अन्धज्ञार ने स्यान बना 
लिया था, वह भापके सत्षद्ध से दरदो गया है। भला कहीं अग्नि के पास जने परं 
शीत, अन्धकार ओर ताप जनित भय रह सकता है ॥ 


र 
अष्टाप्रिश्चः श्लोकः 

प्रत्यपितो मे भवताचुकञ्पिना सत्याय विज्ञानभयः परदीपः। 

हित्वा कुत ञस्तर पादेस्नूलं कोऽन्यत्‌ समी घाच्छुरण त्वदीयम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- 
प्रत्थपितः से भवता अनुकस्विना श्रत्याय विज्ञानमयः प्रदोपः। 


हित्वा कृतज्ञः तव पादमूलम्‌ कः अन्यत्‌ समीपात्‌ शरणम्‌ त्वदीयम्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 
प्रत्य पित ७. लोटा दिया है (अब) हित्वा ११. छोडकर 

मे २. मृञ् कृतज्ञः तव ८. आपक्ना कृतज्ञ होकर 
भवता २. आपने पाद पलम्‌ ९०. चरण कमलोंको 
अनुकम्पिना १. कृपा करने वाले भगवान्‌ | कः अन्यत्‌ १२. कोन दूसरे की 
भरत्याय ४. सेवक का समीयात्‌ १४. जाये 

विज्ञानमयः ‰ ज्ञानलूपी शरणम्‌ १३. शरणमे 

प्रदोषः । ६. दीपक त्वदीपम्‌ ।! रई. आपके 


एलोकाथं-छृपा करने वाले भगवन्‌ ! आपने मुञ्च सेवक का ज्ञान रूपो दोपक लोटा दिया है । अब 
मापका कृतज्ञ होकर भापके चरण कमलो को छोडकर कौन दूसरे की शरण मेँ जाये ॥ 


९५२ ष्मोभदूचागवतै 
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ए ष १ र (२ 
कोन चल्याश्शिः श्लोषः 
भ € (द 
चुक्णश्च खे खद्टः स्वदेशो दाशदेल्चदण्यन्धकसात्वतेषु। 
यसशारितः खट्स्विकद्धये त्यया स्खनायणा छाःत्मङ्व्योधहेत्तिना ।३6॥। 
पट्च्छेद- 


वृक्णश्च मे सुदृढः स्नेहपाशः दशाहं वृष्ण्यं अन्धक सात्वतेषु । 
प्रसारितः सुट विवृद्धये त्वया स्वमायया हि आत्ससुनोघ हेतिना ॥ 


णन्दाथ- 

वुक्णश्च १४. काट डाला है घरसारिष्ः ८. फंलाये हुये 

भ ई. मेरे सुष्टि ३. सृष्टिक 
सुददढः १०. सुदृढ विवृद्धये ४, वृद्धिकै लिये 
स्नेहपाशः ११. स्नेह्पाण को त्वथ १. आपने 

दाशार्हं कष्ण्म ५. दाशाहुं वृष्णि स्डसापथा २. अपनी मायासे 
अन्धक ६. अन्धक ओर दहि आत्मनो १२. आत्मबोध के 
सात्वतेषु । ७. सात्वतवंश यादवोमें हेत्तिनष!\\ १३. शस््रसे 


श्लोकार्थ- आयने अपनी मायासे सृष्टि कौ वृद्धि के लिये दाशाहं-वृष्णि, अन्धक भौर सात्वतवंशो 
यादवों भं फलाये हभ ये मेरे सुदृढ स्तेहपाश को आरस्मवोध कै णस्व से काट डाला है ॥ 


व ¢ ~ ध ५ 
चल्वारिशः श्लोकः 
नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ पपन्नसयुशाधि साम्‌ । 
यथां त्वच्यरेणास्मोजे रत्ति; स्यादनपाथिनी ।४०॥ 


पदच्छेद- 

नमः अस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नम्‌ अनुशाधि माम्‌ । 

यथा त्वत्‌ चरण अम्भोजं रतिः स्थात्‌ अनपायिनी ।। 
शब्दाथं | 
नमः अस्तु ३. नमस्कारहै यया ७. जिससे 

२. आपको त्दत्‌ ८. आपके 

महायोगिन्‌ १. दे महायोगी! चरण अभ्भोज द. चरण कमलोंमें 
प्रपन्नम्‌ ५. शरणागत को रतिः ११. भक्ति 
अनुशाधि ६. आज्ञा दं स्थात्‌ १२. बनी रहे 
माम्‌ 1 ४. आप मूञ्च अनपायिनी 1 १०. मेरी अनन्य 


ए्लोका्थं--हे महायोगी ! आपको नमस्क!र है । आप मूज्ञ शरणागत को भआज्ञा दं । जिससे आपके 
चरण कमलो मे मेरी अनन्य भक्ति वनी रहे ॥ 


भर २८ ] पूकादण3 शक्ञन्धः [ ६५३ 











एकवचत्वारिशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-गच्छोद्धव प्र याऽऽदिद्यी कद््याख्यं ससाश्चमस्‌ | 
तत्र गत्पदनीथोँदे स्नानोपस्यशचयः शुचिः ॥४२१॥ 


पदच्छेद-- 
गच्छ उद्धव सया आदिष्टः वदर्याड्धन्‌ सस आधमम्‌ । 
तन्न मत्‌ वाद तीर्थो दे स्नान उपस्पशनंः शुचिः ॥ 
शव्दार्थ- 
गच्छ ५. चले जाओ तत्न ७. वहाँ 
उदव १. उद्धव जो! मत्‌ पाद ६. मेरे चरणं कमलो कै 
मया २. तुममेरी तीर्था दे ठ. धवन गङ्खाजल का 
आदिष्टः द. अजञासे स्नान १०. स्नान 
वद्ाख्यम्‌ 9४. वदरीवनमें उपस्पशनेः ११. पान करनेते 
मम आधमम्‌ 1 ६. वहं मेरा आश्रम है शुचिः।। १२. तुम पवित्र दो जाभोगे 


प्लोक्रार्थ--उद्धव जी । तुम मेरी आज्ञा से बदरोवन भै चले जाओ । वहं मेरा आश्म है। कहौ मेरे 
चरण कमलो के धोवन, गंगा जल का स्ननि-पान करने से तुप पवित्र हो जाओगे ॥ 


दिचत्वारिशः श्लोकः 
ह्तयालकनन्दायां विधूनाशेषक्रल्मबः । 
वसानो वन्कलान्यङ्क वन्यश्क्‌ सुखनिः स्ण्हः ॥४२॥ 


पदच्छेद- 
ईक्षया अलकनन्दाया विधूत अशेष कल्मषः। 
बसानः वल्कलानि अङ्खः वन्यभूक्‌ सुख निःस्पृहः ॥। 
शब्दार्थं - 
ईक्षया २. दशंनमात्र से वसानः 5. पहननां 
अलकनन्दाया १. अलकनन्दा के बल्कलानि ७. तुम वहाँ वक्षो की छल 
विधूत ५. नष्ट हो जायेगे अ्घ ६. त्रिय उद्धव | 
अशेष ३. तुम्हारे सारे वन्यभुक्‌ ६. कन्द मूल खाना भौर 
कल्मषः । ४. पाप-ताप सुख निःस्पृहः १०. सुख को इच्छा से दूर रहना 


ष्लोकार्थ- अलकनन्दा के दशन मात्र से तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो जायेगे । प्रिय उद्व 1 तम 
वहा वृक्षो को छाल पहुनना, कन्दमूल खाना ओर सुख की इच्छा से दुर रहना ॥ ` 
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विचता!रेशः श्लोषः 
© ड की त क 
तितिन्द्वन्डसाचाण्णं छंश्पीलः उथतेन्द्रिसः। 


शन्तः ससान खन विल्लानखंयुतः ॥>३। 
पदच्छेद -- तितिक्षः दन्द सात्रानास्‌ सुशीलः संयत इनिः) 
४ शान्तः सप्ाहित धिया ज्ञातं शिज्ञान संयुतः \। 
शनब्दाथ-- 
तितिक्षुः ३. सहन कमन्ना शान्तः ७. वित्त शान्त ओर 
हन्द १. सर्दो-गर्मीं आदि सभहित ४. सणाहित रखकर 
माज्नाणाम्‌ २. सभी दन्दो को प्व ८. वुद्धि 
सुशोलः ४. स्वभाव सोम्य रखना साने १०. तुम बेरे ज्ञातं ओर 
संपत ६. वशमे रखना दिक्लान ११. अनृभव में 
इन्द्रियः । ५. इन्द्रियों को संथुतः।) १२. इतरे रहना 


ए्लोकार्थ- सर्दी-गर्मो आदि सभी दन्दो को सहन करना, स्वभाव सौम्य रखना, इद्द्रियों को वश में 
रखना । चित्त शान्त ओर बुद्धि समाहित रखकर तुम मेरे ज्ञन ओर अनुभवमें इवे 
क] ॥। ह्न्वि ५५ 
चतुरकल्वा ददः रस 
मत्तोऽलशिद्ितं यत्ते बिदिच्छःगदुखावथन्‌ । 
क ख च्छ (त [ग ५ नाक = 
मय्यविशिलवश््िच्न्ति सद्धमनिरत यव । 
अतिव्रज्य गतीस्तिस्नो मामेष्यसि तततः परस्‌ ॥४४॥ 
पदच्छेद-- मत्तः अनुशिक्षितम्‌ यत्ते विविक्तम्‌ अनुभावयन्‌ 
मधि आवेशित वाक्‌ च्ित्तः सत्‌ धं निरतः भव) 
अतिन्नज्य गतीः तिलः माम्‌ रएरष्यसि सतः परम्‌ ।॥। 


शब्दार्थ- 

मत्तः १, मुहे मत्‌धर्मः ६. मेरे भागवत ध्म में 
अनुशिक्षितम्‌ ३. सीखा निरतः १५. ही लगे 

यत्तं २. तुमने जो वु भव । ११. रहना 

विविक्तम्‌ ४. एकान्तमें अतिद्रज्य १५. पार करके 

अनुभावयन्‌ ५. उसका अनुभव करना गतीः १४. सम्ब्रन्धित गतियो को 
मयि ६. मृकमेही त्लिः १३. त्रिगुण भोर उनसे 
आवेशित ८. लगाना माम्‌ ९व्यसि १६. मेरे स्वरूप में मिते जाओगे 
वाक्चित्तः ७. अपनी वाणी ओर चित्त ततः परम्‌ 11 १२. अन्त में 


एलोकाथं - मक्षे तमे जो कुछ सीखा है, एकान्त मे उसका अनुभव करना, सक्षम ही अपनी वाणी 
रौर चित्त लगाना । मेरे भागवत धर्मे दही लगे रहना । अन्त में विगुण ओौर उनसे 
सुम्बन्धित गतियो को पार करके मेरे स्वरूप मं मिल जाओगे ॥ 


। ऋ 
कनि 


एकादशः स्कन्धः 
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श्रीशुक उवाच---ख यव्रद्धक्तो इरिमेधल कः णरद्लिणं तं परिख्त्य पादयोः 
शिरो निधा याश्रशलःनिराद्र धील्येविञचदद्रन्द्रषरोऽष्यपक्रमे ॥४५ 

॥दच्छेद-- सः एवम्‌ उवः हरिता उद्धवः रदद्िणचर्‌ तन्‌ परिचत्य पादयोः| 

द शिरः निधाय अनूकलानिः जदं न्ध {वञ्चत ट्र वरः अपि अपक्रम |] 
शब्दाथ- 
सः एवम्‌ १, इस प्रकार उन शर ६. सिर 
उक्तः ३. उप्देश करने पर निधाय ९०. रख दिया भीर 
हरिमेधसा २. श्रीङ्ष्णके द्वारा मश्रुक्लाश्निः १९. अश्नु बिन्दुओं से 
उद्धवः ४. उद्धवजीने आदधीः १४. छलकते हुये 
प्रदक्षिणम्‌ ६. प्रदक्षिणा करके न्थदिञ्चत्‌ ३६. उस्केचरणो कोषो दि 
तम्‌ ५. उनको अदन्दपर. ९२. दन्द रहित होने पर 
परिसृत्य ७. पास जाकर अपि १३. भी 
पादयोः । ८. उनके चरणामं अपक्रमे।। ११. प्रस्य कं सभय 


श्लाकाथ- इस प्रकार उन श्राङ्ष्ण के द्वारा उपदेश क्ररने पर उद्धवे जीने उनको प्रदक्षिणा करके 
पास जाकर उनके चरणो मंसिर रख दिया, ओर प्रस्थान के समय न्ड रहित होने परर 
भो छलकते हुये अश्नु विन्दुओं से उनके चरणों को धो दिया ॥। 


प्रचल्ार्शिः श्लोशः 


खद्स्त्यजस्नेदविथोगकादरो न शक्टुवस्त परिहावुमातु 


कुच्ड' ययौ सूधनि सल पादुके बिञ्नन्नमस्करत्यं ययो पुनः सुनः ॥४६॥ 
पदच्छेद -- सुदुस्त्यज स्नेहं वियोग कातरः चं श्नु वन्‌ तम्‌ परिहातुम्‌ आतुरः । 
कुच्छम्‌ यथौ समू्घनिच्रष् परदुके विश्नत्‌ नमस्कृत्य यथौ पुनः पुनः॥ 


शब्दाथ- । 
व १. ध कठिनाई से त्थागने छृच्छम्‌ १३. कष्टका 
योर 

स्नेह २. स्मेह के यथो १४. अनुभव श्या, फिर 

वियोग ३. वियोगसे मुधनि ११. अपने मस्तक प्रर 
कातरः ४. भीतवे भ्रतरं &. उन्होने स्वामीके 

न शकवनु वन्‌ ७. असमर्थं होते हुये पादुके १०. खड़ाऊं को 

तम्‌ ५. उन्हुं रिश्नत्‌ १२. रखा ओर 

परिहातुम्‌ ६ छोड़ने में नमस्कृत्य १६. प्रणाम कर 

आतुरः। 5. नग्याक्रुल हो गये यथो पुनः पुनः । १५-१७. बारम्बार प्रस्थान शिया 


ए्लोकार्थ-- अत्यन्त कठिनाई से स्थागने योग्य स्नेह के वियोग से भीत वे उन्हे छोड़ने मे असमथ होते 
हुये व्याकुल हौ गये । उन्होने स्वामो के खडाऊॐं को अपने मस्तक पर रख। । ओर क्ट 
का अनुभव क्रिया, फिर बारम्बार प्रणाम करके भ्रस्थान किया ॥ ष 





६५६ ध्री मदधाग॑वतं | अ० रथै 
सप्तचलारिशः श्लोकः 
९ = (च ५ 4 
ततस्तपस्तष्टदि खनिखेश्य गतो सदहास्भगवलो विशालाम्‌ 
पथोपदिष्टां जगदेकःकन्चुन तवः संसास्थाथ द्रेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥४७५॥ 
पदच्छेद -- ततः तम्‌ अन्तः हडि सनिदेश्य गतः सहाश्ागवतः विशालाम्‌ । 
यथाः उपदिष्टाम्‌ जगदेक बन्धुना तयः उमास्थ्पय हरेः अगात्‌ गतिम्‌ \! 


शन्दाथं- 

ततः १. इसके वाद यथा ११. अनुसार 

तस ३. श्रीकृष्ण की छवि को उपदिष्टम्‌ १०. आज्ञाके 

अन्तः हृदि २. अपने हूद्यमें जगदेक ८. जगत्‌ कै एकमात्र 

सं निवेश्य ४. रखकर सन्धुना १. हितषो श्रीकृष्ण कौ 
गतः ७. परुचे तपः समास्याय १२. तपस्या करकं 
महाभागवतः > नगवान्‌ के प्रेमी उद्धवजी ह्रे : अग्रात्‌ १३. भगवान्‌ करो स्वह्प्‌ भूत 
विशालाम्‌! ३ 


. बदरिकाश्चम गतिम्‌ 1) १४. परम गति को प्राप्त किया 
श्लोक्य इसके बाद अपने हृदय भें श्रकृष्क् को छवि को रखकर भगवान्‌ कै प्रेभी उद्धव 

वदरिकेश्चप पहुंचे । जगत्‌ के एकमात्र हितेषो श्रीकृष्ण को आज्ञा के अनुसार तपस्या 
करके भगवान्‌ की स्वरूप भूत परम्‌ गति को प्राप्त किथा॥ 


ष्टचत्वारिशः श्लोकः 
य एतदानन्दससुद्रसस्ष्छत ज्ञानख्त भागवताय माषित्तम्‌ । 
कृष्णेन योगेश्वरसेविताङचधिणा सच्छद्धयाऽऽखेडथ जगद्‌ विष्ुच्यते ॥४्८॥ 


१दच्छेद-- यः एतत्‌ आनन्द समुद सश्भ्रतन्‌ जान अन्तम्‌ भागवताय भाषितम्‌ \ 
कृष्णेन योगेश्वर सेवित अङ्घ्रिणा सत्‌ श्रद्धा आसेऽ्य जगत्‌ लिपरुच्यते ॥ 


शब्दाथ- 

यः एतत्‌ १. जो मनुष्य कषणेन स्लोगेश्वर २, योगेश्वर श्रोकृष्ण के द्वारा 
आनन्द ५. आनच्द सेवित ६. पान करतादहै ओर 

सभुद्र ६. समूद्ररूप जङ्घिना ११. उनके चरण कमलो कौ 
सम्भृतम्‌ ७. इम सत्‌ श्रद्धया १०. सच्ची श्रद्धासे 

ज्ञान अप्रतम्‌ ०. ज्ानामृत का आसेव्य १२. सेवा करताह वहु 
भगवताय ३. उदव जौो के लिये जगत्‌ १३. इस संपस्ारसे 

भाषितम्‌ 1 ४. बताये गये विमुच्यते}; १४. भूक्तहौजातादहे 


एलोकाथं- जो मनुष्य योगेष्वर श्रीकृष्ण के द्वारा उद्धव जौ के लिये बताये गये आनन्द समुद्ररूप इस 


ज्ञानामृत का पान करता है । भौर सच्ची श्रद्धा से उनके चरण कमलो को सेवा करता 
है । वह इस सं्षार से मुक्त हौ जाता है॥ 


अं २६ ] एकादशः स्कन्धः [ ६५७ 


एकानपञ्चाशः शलाकः 
भवमयम्पहन्त ज्ञानविज्ञानसार निगयकुद्ुपजह् शङ्कव्द्‌ वेदसारम्‌ । 
भष्छत्ुदधितश्चापाययद्‌ श्छुलयवगान्‌ पुरुष्व भमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि (४९। 
पर्च्छद-- 


भवमयम्‌ अपहन्तुम्‌ ज्ञानविज्ञान सारम्‌ निगमङ्ृत्‌ उपजहे भ्रु्कवत देदसारम्‌ । 
अप्रृतम्‌ उदधितः च अपाययत्‌ भृत्यवर्गान्‌ पुरुषम्‌ चषभश््‌ आच्‌ कृष्ण संज्ञ त्‌ नतः अस्ति \। 


शनब्दाथ- 
मवभयम्‌ ३. भवभय को अभ्रतम्‌ ११. ज्ानान्रतं निकालकर 
अपह्न्तुम्‌ . दूर करने के लिये उदधितःच १५. वैदरूपौ सघुद्रसै 
जलानविज्ञान ६. ज्ञानविज्ञान का अपाययत्‌ १२. पिलाया 
सारम्‌ ७. मूलतत्व भ्रत्यवर्गान्‌ ४. अपने भक्त को 
निगमकृत्‌ १, वेदोको प्रकाशित करने पुरुषम्‌ऋषमम्‌ १४. पूरुष पुरुषोत्तमं 

वालि प्रभुने 
उपजहे ८, निकाला है (भौर) आद्यम्‌ १३. एषे आदि 
भ्रद्धःवत्‌ २. भोरोंके समान कृष्ण सज्ञत्‌ १५. श्रीकृष्ण करो 


वेदसारम्‌ । ५. वेद का सार तत्त्व लेकर नतः अस्मि ॥ १६. नमस्कार हँ 


श्लोकार्य- वेदों को प्रकाशित करने वाले भ्रभ्ुने भोौरोंके समान भवभय क) दई करने के लिये वेदो 
का सार तत्त्व लेकर ज्ञान-विज्ञान का मूल तततव निकाला है । भौर अपन भक्तों को वेदल्पो 
समृद्र से ज्ञानामृत निकालकर पिलाया। एेपे आदि पुरुष पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को 


नमस्कार ह॥ 


भोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
एकादश स्कन्धे एकोनतरिशः अष्पायः ॥२४६।। 





~~ € द ~~ 


भ्रीमद्भागवतमहायुरंणम्‌ 


पकच्ाद्‌शः स्कन्धः 
च्चिः उनजन्याख्यः 


प्रथः श्लोकः 


राजोवाच-- ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्‌ । 
द्वारवत्यां कियकरोद्‌ सगवान्‌ सूतमावनः ॥१॥ 
पदच्छेद- 
ततः महा भागवत उद्धवे निर्गते 
दारवतव्याम्‌ किम्‌ करोद्‌ सगवान्‌ भूत 
वन्दाथं-- 
ततः १. तत्पश्चात्‌ हरबत्याम्‌ 
महा २. महा किम्‌ 
भागवत ३. भागवत करोद्‌ 
उद्धवे ४. उद्धवजीके भगवान्‌ 
निगते ६. चले जाने पर सुतं 
वनम्‌ । ५. वदरीवनमें सावनः }) 


ष्लो काथ-तत्वश्चात्‌ महाभागवत उद्धव जी के बदरीवन में 
श्रोडकष्णने द्वारका में क्या किया ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


बनम्‌ । 

भावनः 11 

१०. दवारकाम 

११. क्या 

१२. किया 

६. भगवान श्रीकृष्ण ने 
७. भूत 

८. भावनं 


चले जाने पर भूत-भावन भगवान 


ब्रह्मशापोपसंखष्टे स्वकुले यादवषेमः। 
च, ¢ ¢ 9 
प्रेयसीं सवेने्राणां तनुं ख कथमत्यजत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- 
ब्रह्म शपः उपसंसृष्टे स्वक्रुले याद्वषभः। 
प्रेयसीम्‌ सवनेत्राणाम्‌ तनुम्‌ सक्थम्‌ अत्यजत्‌ 1 
शब्दार्थ- 
ब्रह्य ४. ब्राह्मण के प्रेयसीम्‌ &. त्रिय 
शाप ५. शापसे सवं ७. सबके 
उपसंुष्टे ६. ग्रस्त होने पर नेत्राणाम्‌ ठ. नेत्रोंके 
स्वकुले ३. अपने कुल के तनुम्‌ १०. श्री विग्रहकी लीलाको 
यादव २. श्रीङ्ृष्ण ने सक्थम्‌ १२. कंसे किया 
ऋषभः । १, दहि प्रभो ! यदुवंशशिरोमणि अत्यजत्‌ 1 ११. संवरण 


श्लोकाथं- हे शरभो ! यद्रुवंशशिरोमणि श्रीकृष्ण ने अपने कुलकैब्राह्मणके शापसे प्रस्त होने पर 
सुबङे नेत्रो के त्रिय श्री विग्रहको लीला कोसंत्ररण कंसे किया॥ 


भ ०९५ एकादशः स्कन्धः [ ६१५ 


तृतीयः श्लोकः १ 
प्रत्याक्रष्टं नयनमवलाः यल लग्न न शेक्कः 
गाविष्टं न सरति तलो यल्‌ सतामात्सलग्नम्‌ । 
यच्छी वाचरं जनयति रति किं छ सानं कवीनां 
४ इष्टवा जिष्णोयधि रथगतं यच्च तत्सास्यसीयुः ।३॥ 
परच्छद - प्रत्याक्रब्ड्म नयनम्‌ _ अबला यद लग्नम्‌ न ओकः 
कर्णाभिाषिष्टम्‌ न धरति ततः यत्‌ खनास आट्ललरनम्‌ 1 
यत्‌ श्री वाचाम्‌ जनयतिरतिमक्छिन्‌ चु समानस्‌ कवीनाम्‌ 
दृष्ट्वाजिष्णोधुधि रथगतस्‌ य्‌ चतत्‌ सखाञ्यन्रीचुः 11 चया 
शन्दाथं-प्रत्याक्रष्टुम्‌ ३. हटाने मे यत्‌ ्रीदाएचाभ्‌ १०. मा कवियों को 
वाणीम 
नयनम्‌ अबला २. स्त्रियां अपने 9 जनयतिरतिप्र्‌ ११. अनुरागकारगभरदेतीह 
यत्रलग्नम्‌ १. जिनकेश्रीविग्रहमेलग किमत्र खानम्‌ ५१२ ओर उन्ह कछ अलौकिक 





जाने पर 

नशेकूुः 6 ४. असमथंहो जाती थीं कवीनाद्‌ दल्ट्वा १३. सम्मानदैनीहै 

कणंआविष्टम्‌ ६. वणन सुनकर जिष्णोः युधि १४. उन्हं जीतने की इच्छा 
वालों ने युद्ध मे दशनं 
क्रिया वे मोक्ष कोग्राप्त 

॥ हो कर 

न सरति ६. वहाँ से नहींहटताथा रथं गतस १९. रथ पर बठे हये 

ततः यत्‌ ५. जिनकी रूप माधुरीका यत्‌ चतत्‌ १६. जिन श्रोक्ृष्ण का 

सताम्‌ ७. सन्तजनों का सास्पतीयुः ;1 १३. क्रिस प्रकार अन्तानि दूये 


आत्मलग्नम्‌ । ८. हदय अनुविद्ध होकर 

र्लोकाथ--हे भगवन्‌ ! जिनके भ्न विग्रह मे लग जने पर स्त्रियां अपने ने्रोंको हटाने में असभथं 
हो जाती थीं जिनको रूप माधुरीका वणन ५, कर सन्त्‌ जनों का हदय अनुविद्ध होकर 
वहां से नहीं हंटता था । उसको शोभा कवियों की वाणी मे अनुरागका रंग भर देती है। 
ओर .उन्हं कुछ अलौकिक सम्मान देती है न उन्हं जीतने को इच्छा वालोंने युद्धमेंरथ 
पर बेटे हुये जिन श्रोङ्ृष्ण का दशन किया, वे मोक्ष कोभ्राप्त होकर किंस प्रकार 


अन्तध्यनि हुये ॥ - 
चतुथः श्लोकः 


ऋषिरुवाच-- दिवि छञ्यन्तरिक्ते च महोत्पातान्‌ सखत्थितान्‌ । 
दध्टवाऽऽसीनान्‌ डधमायां कृष्णः प्रा यदूनिदम्‌ ॥२८॥ 


पदन्छेद- दिवि भुवि अन्तरिक्षे च महोत्पातान्‌ समुत्थितान्‌ । 

` दृष्ट्वा आसीनान्‌ सुधर्माधाम्‌ कृष्णः प्राह यदूनिदम्‌ ॥ 
णब्दाथं-- दिवि १. आकाश द्ष्ट्वा ६. ` देखकर 
भवि २. प्रथ्वी ओर्‌ ~ आसीनान्‌ ८. उपस्थित 
अन्तरिक्षे ३. अन्तरिक्षम सुधरममधिाम्‌ ७. सूधर्मासभामें 
च महोत्पातान्‌ ४. बड़े-बड़े उत्पात कृष्णः श्राह १०. श्रोकरृष्ण ने का 
समुत्थितान्‌ । ५. होति हये यदूनिदम्‌ । ६ सभी यदुवंसियों से 


र्थ-आक्राश, पृथ्तरी, ओर अन्तरिक्ष मे बड़े-बड़े उत्पात दय कर सधर्मा सा 
४ उपस्थित संभो यदुवंशियों से श्रोकरष्ण ने कहा ॥ हीते हुये देखकर घु 


६६०७ नोभद्‌ भागवते 





{ भर ३९ 
पञ्चमः श्लोकः 
७ + © 9 
एते चोरा महोत्पाता द्वावत्यां यञ्केलवः ! 
© 
खहृत्तेसपि न स्थेयमच्र नो यदुपुङ्गवाः ।॥५॥ 
पदच्डेद- 
एते घोराः महोत्पाताः हावस्थास्‌ यम केतवः! 
मुहुत्तंम्‌ अपि न स्थेयम्‌ अन्न नः यदुपुद्धवः।। 
शन्दाथ-- 
एते ३. ये भुहृत्तम्‌ १०. थोड़ी देर के लिये 
चोराः ४. भधङ्कर ओर अपि ११. भी 
महोत्पाताः ५. बडे-बडे उत्पातहो रहै न स्थेपल्‌ १२. नहीं रहना चाहिये 
वत्याम्‌ २. दइ्वारकापुरीमें अन्न ८. अतः यहाँ 
यम ६. जो यमराज की नः ६. हम लोगों को 
केतवः । ६. ध्वजा के समान अनिष्ट यद्ुकूलम्‌ ॥ १, श्रऽठ यदुवंशियों | 
सूचक हं 


एलोकार्थ--धेष्ठ यदुवंशियों ! ारकापुरी मे ये भयङ्कर ओर बड़-वड़े उत्पात हो रहे है । जो यमराज 


को ध्वजा के समान अनिष्ट सवक हैँ । अतः यहाँ हम लोगो को थोडी देर के लिये भी नहीं 
रहना चाहिये ॥ 


पष्ठः श्लोकः 
स्त्रियो षालारच वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं ब्जन्त्वितः । 
वय प्रभासं यास्यामो यच्र प्रत्यक्‌ सरस्वती ॥8॥ 


पदच्छेद- 
स्त्रियः बालाः च वृद्धाः च रङ्कोद्ारम्‌ ब्रजन्ति इतः । 
वयम्‌ प्रभासम्‌ यस्थामः यत्र प्रत्यक्‌ सरस्वती ॥ 
श्दार्थं - 
स्त्रियः १, स्रया वयम्‌ ७. भौर हम लोग 
बालाः च २. बच्चे भौर प्रभासम्‌ प. प्रभासक्षेत्रमें 
वद्धाच २. वृढ यस्यामः ई. चलें 
शङ्कोदारम्‌ ५. शङ्खदवारक्षे्रमे यत्र १०. जहाँ 
व्रजन्ति ६. चले जाय प्रत्यक्‌ १२. पश्चिम की ओर बहती है 
इतः । ४. यहासे | सरस्वती ।\ ११. सरस्वती 


एलोकार्थ- स्त्र्या, बच्चे ओर बटे यहां से शङ्खद्वार क्षेत्र मे चले जाय, ओर हम लोग प्रभासक्षेत्रमें 
चलं, जहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहती है ॥ 


अ० ३० | 
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द्कदिशः स्कन्धः 


सप्तयः श्लोषः 


। ६६१ 


"मी कि क त ` क | 


तज्ाभिविच्य शुच्य उपोह्य सुखश्राह्हिलाः। 


देवताः 


प१दच्छेद- 

णन्दाथं - 

तज १ 
अभिषिच्य २, 
शुचय ३ 
<१.11.1.1 ४. 
सुसमाहिताः । ५. 


पूजयथिड्याभः 


= ४ ~ 
स्न पृनालपनाहइणः 11411 


तत्र अ्ितिच्छ शुचय उगोष्य दुसमाहिताः) 


देवताः पुजयिष्यामः स्नपन आलेपन 
वहां हम देवताः 2 
स्नान करकं पुजविष्धासः १९. 
पवित्र होगे स्नपन ६. 
उपवास करगे ओर आलेवना ७. 
एकाग्रचित्त से अर्हणैः 1! =. 


अहणेः ॥ 


देवतां की 
पुजा करगे 
स्नानं एवं 
चन्दनं आदि 
सामग्रियों षे 


श्लो कार्थं--व्हां हम स्नान करके पवित्र होगे, उपवास करगे भौर एकाग्रचित्त ते स्नान एवं चन्दन 
सादि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करगे ॥ 


गो भूदिरण्यबासोभिगंजाश्वरथवेरमसिः 


पदच्छद- 

शब्दार्थ- 

ब्राह्मणान्‌ १२. 
तु १. 
महाभागान्‌ ११. 
कुत ४. 
स्वस्त्यथनाः ३. 
वयम्‌ । २. 


अष्टमः श्लोकः 
ज!द्म्णास्तु महानागान्‌ कृतस्वस्त्ययनां वथम्‌ । 


॥॥८॥ 


ब्राह्मणान्‌ तु महाभागान्‌ कृत स्वस्त्यथनाः वयम्‌ । 
गोभ्रु हिरण्य वासोभिः गज अश्व रथ वेश्मभिः॥ 


ब्राह्मणों का सत्कार करेगे गोभ्र ५ 
वहं हिरण्य ६. 
महात्मा वासोभिः ७. 
करके गज त 
स्वस्तिवाचन अश्वरथ र. 
हम लोग वेश्मभिः ॥। १० 


गौ-भूमि 

सोना 

वस्त्र 

हाथी 

घोडे-रथ ओर 
घर आदिकेदढरा 


श्लोकार्थ वहा हम लोग स्वस्तिवाचन करके गो-भरमि-सोना-वस्त्र-हायी-घोडे-रथ्‌ ओर घर आदि 
के द्वारा महात्मा, ज्ाह्यणों का सत्कार करगे ॥ 
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नवमः श्लोकः 
विधिरेव दयरिष्टघ्नो सङ्कलायनसुत्तसम्‌ | 
देवद्विजगवां प्रजा यूतेषु परमो मवः।॥8॥ 


पदन्छेद- 
विधिः एषः हि अरिष्टघ्नः भङद्घलायनम्‌ उत्तमम्‌ । 
देदद्विज गजाम्‌ पुजा श्रुतेषु परमः भवः॥ 
शन्दार्थ- 
विधिः २१. विधि देवद्वि ६. देवता~्राह्यण ओर 
एषः हि १. यहं गवाम्‌ ७. गौं कौ 
अरिष्टघ्नः ३. अमङ्खलों का नाश करने धुजाभूतेषु ८. पूजादही प्राणियों के 
वाली 
मङ्गःलायनम्‌ ५. मङ्गल को जननी परमः १०. परम लाभदहै 
उत्तमम्‌ । ४. ओर परम भवः ।। ६. जन्मका 


एलो कार्थ- यह्‌ विधि अमरङ्खलों कानाश करने वाली भौर परम मङ्कल को जननी, देवता, ब्राह्मण 
¦ ओर गोभों को पूजा हो प्राणियों के जन्भकापरम लाभदहे॥ 


दशमः श्लोकः 
इति सवं खमाकण्यं यदुवद्धा मधुद्धिषः । 
तथेति नौभिरूततीयं भमासं ययू रथैः ॥१०॥ 


पदच्छेद 
इति सवे समाकण्यं यदुवद्धाः सधु द्विषः। 
तथा इति नौभिः उत्तीयं प्रभासम्‌ प्रययु रथैः ॥! 
शन्दाथं- 
इति ४. यह बात तथा इति ६. तथास्तु कह कर 
सवं १, सभौ नौभिः उत्तीयं ७. नोकाभों से समूद्र पार करके 
समाकण्यं ५. सुनकर प्रभासम्‌ ४६. प्रभासक्षेत्रको 
यदुवढाः २. वद्ध यदुवंशियोंने प्रययु १०. यात्ाकी 
मधुद्विषः। ३. मगवान्‌ श्रकृष्ण कौ रथैः 1! ८. रथोकेद्वारा 


इलोकार्थ-सभो वद्ध यदुवंशियो ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की यह बात सुन कर तथास्तु कह कर तोन 
से समुद्र पार करके रथों के दारा प्रभास क्षेत्र की यात्राकी।। 


अ० ३० | 


वदच्छद- 


शञ्दार्थ-- 
तस्मिन्‌ 
भगवता 
आदिष्टम्‌ 
यदुदेवेन 
यादवाः । 


१ 
४. 
५. 
ड 


९. 


एकादशः स्कन्धः 
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तकादशः श्लौकः 


तस्मिन्‌ यगवताऽऽदिष्टं यद्धदवेन यादवाः । 
चक्रः परमया क्त्या सवंश्रेयोपञ्च दितम्‌ ॥११॥ 


तत्सिन्‌ भगवता आदिष्टम्‌ यदुदेवेन यादवाः । 
चक्रः परमया भक्त्या सर्वश्रेप उपव हितम्‌ 1) 


वहां पहुंच कर चन्नः १०. 
भगवान्‌ श्रौकरष्ण के परमया ६. 
अददेशनुसार भक्त्या ७. 
यदुवंश शिरोमणि सवश्रय ८. 
यादवों ने उपवु हितम्‌ ॥। ६, 


किं 

बंडो 

शक्ति मौर श्वद। से 

सब प्रकार के कल्याणकारी 
कत्य सम्पन्न 


श्लोकाथं-- वह पहन कर यादवों ने यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्वोक्कष्ण के आदेशानुखार बड़ो भक्ति 


शब्दाथं-- 
ततः 
तस्मिन्‌ 
महापानम्‌ 
पपुः 
मेरेयकम्‌ 


मधु । 


एलोकार्थ- उस महापान के बाद उर 


2 < ~ © 59 < 


द्वादशः श्लोकः 


भौर धद्धा से सब प्रकार के कल्याणकारी कृत्य सम्पन्न किये ॥ 


ततस्तस्मिन्‌ महापानं पपु्मेरेयकं मधु । 
दिष्टविश्च शितधियो यदुद्रवेश्र श्यत सतिः ॥१२॥ 


ततः तस्मिन्‌ महापानम्‌ पपुः मैरेयकम्‌ मधु। 


दिष्ट. विचरंशितधियः यद्‌ व्रवेः श्यते 

उन्होने दिष्ट ७. 
उस विच्रंशितधियः त. 
महापान के बद्‌ यद्‌ ध 
पान किया रवैः १०. 
मरेयक नामक स्रश्यते १२. 
मदिराका मतिः ॥ ११. 


सतिः ॥) 


देवने 

उनको बुद्धि हर ली थी 
अतः 

उस मदिराकेनणेसे 
सर्वनाश हो गया 
उनकी बुद्धि का 


होने मेरेयक नामक मदिरा का पान किया, दैवने उनको इद्धि 
ट्‌ ? | 
हर घी थी । भतः उस मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि का स्वना हो गया ॥ 


६६४ } 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 


महापान - 
अधसिसत्तानाम्‌ २. उन्मत्त 


श्रोभद्भागवते 


अ्रयोदशः श्लोकः 
सहापानाभिसत्तानां वीराणां चप्तचेतसाम्‌ । 
कुष्णमायाविमरूढानां सङ्खषेः महानभूत्‌ ॥१३॥ 


[ लर ३० 


महापान अभिमत्तानाम्‌ वीराणास्‌ दृप्त चेतसाम्‌ । 
कृष्णसाया विमूढानाम्‌ सङ्कषः सुमहान्‌ अभूत्‌ 1 


तत्र मदिराकेपानसे कृष्णमाया ६. श्रीकृष्णक्ी मायासे 
विमूढानाम्‌ ७. मूढहीकर 


वोराणास्‌. ५. वेवीोर सद्कषः ६. सङ्घं 
दप्त ३. घमण्डी सुमहान्‌ ०. अत्यधिक 
चेतसाम्‌ 1 ४. चित्त वाले अभुत्‌! १०. करने लगे 


श्लोकाथ- तीव्र मदिरा के पान से उन्मत्त घमण्डो चित्तवलिवे वोर श्रोङृष्णको माया से मूढ 


होकर 


अत्यधिक सङ्घ करने लगे ।। 
¢ 
चतुद शः श्लोकः 
युयुघः कोधसरग्धा वेलायामातताथिनः । 
धनुभिरसिभिठ्लेगं दाभिस्तो भरद्टिसिः ॥१४॥ 


पदच्छद-- 
युयुधुः क्रोध संरब्धा . वेलायाम्‌ आततायिनः 1 
धनुभिः असिभिः भल्लः गदाभिः तोमर ऋष्टिभिः ॥ 
गब्दाथं- 
युधु्घुः १०. युद्ध करने लगे धनुभिः ५. धनुष-व।ण 
क्रोध २. क्रोधमें असिभिः ६. तलवार 
संरश्धा ३. भरकर भत्लः ७. भाले 
वेलायाम्‌ ४. समुद्रकेतटपरहौ गदाभिः तोमर 9. गदा-तोमर भौर 
आततायिनः । १. वे आततायी ऋष्टिभिः ठ. ऋष्टि भादिसे 


£ श्लोकरार्थ- वे माततायी क्रोध मे भर कर समुद्र के तटपरही धनुष, वाण, तलवार, भलि, गदा 
तोमर ओर ऋष्टि आदि से युद्ध करने लगे ॥ 
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पनत्पनाक रथद्ञ्जसद्िधिः स्९१ य्‌ 41 चन{दहइंषनर्‌ रपि 1 
नियः समेत्यारवतरैः श्ुद्धमेदा न्यदज्छुरदेःद्क रेल द्धिदा वने ॥१५॥ 


परच्छेर -- पतत्‌ पताकैः रय कुञ्जर आदिगिः खर उष्ट्‌ गोलः सहिवेः चरेः अपि। 
न्थः समेत्य अश्वतरः चुद्धुमंदया न्यदन्‌ धरः इद्धः इव द्विपाः उने ॥ 


शनब्दाथं -- 

पतत्‌ पताकः २. फहराती पत्ताकाओं वाले लिथः १०. ञपसमें 

रथक्रुञ्जर ३. रथों, हाथियों समेत्य ११. मिद्चकर्‌ 

आदिभिः &. आदि पर सवार होकर अश्रतरेः ६ घोड़ों 

खर उष्ट्‌ ४. गधो, ऊटों सुदुग्दा १. मतवाने यदुवंशी 

गोभिः ५. खच्चरो, बलां न्यहन्‌ शरः १२. वाणोंकेद्वारा एषे प्रहार 
करनं लगे 

महिषैः ७ भसोंओर दद्ध १४. दतिोंसे चोट करर्हे हों 

नरः अपि। 5. मनुष्यों इव द्विशः चने।¦ १३. जसे जङ्कलो हाथी 


श्लोकाथ--मतवाले यदुवंशी फह राती परताकाओं वाले रथों, हधियो, गधा, उलो, खज्चरो, वेनो, 
घोड़ो, भ॑सो अर मनुष्यों आदि पर सवार होकर आपस में निलक्तर वाणो के (रा एषे 
प्रहार करने लगे, जसे जङ्धली हाथो दतं से चोट क्र रहेहों॥ 
षोडशः श्लोकः 
प्र्युस्नसस्वौ युधि रूढमत्सरावक्ररभोजावनिश्दढ सात्यकी । 
ख मद्रसङ्ग्रासजतौ खदवारुणौ गदो भिन्राख्रथौ समीयतुः ॥१६॥ 


१दच्छेद-- भद्म्‌न साम्बौ युधि रूढ मत्सरौ अङ्नूर भोजौ अनुण्ड सात्यकी । 
सुभद्र सङ्ग्रामजितौ चुदारुणो गदौ सुमित्रा सुरथौ समीथतुः ॥ 


शन्दाथ- 

प्र्यन ३. प्रद्यन सुभव्र ८. सुभद्र 

साम्बौ ४. साम्बसे सङ्ग्रामजितौ ५. संग्रामजित से 
भुधि १. युद्धमें सुदारुणौ १३. भयङ्कर 

रूढ मध्सौ २. अक्ररभोजसे गदो १०. गद, गद से ओर 
भक्गूरमोजो ५. अक्रर भोजसे सुसित्रा ११. सुमित्र 

अनुरु ६. अनिर सुरथो १२. सुरथसे 
सत्यका । ७. सात्यकिसे समीयतुः ॥ १५. युद्ध करने लगे 


श्लोकराथ-युद्ध मे क्रोध ते भरकर प्रद्म न, साम्ब से, अकर्‌रपरोज से, अनिर. सात्यकि वे, सुद्र, 
संग्रमजित से गद-गद से जोर सुमित्र, सुरथ से भयङ्कुर युद्ध करने लगे ॥ 
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सप्तदश शलाकः 
अन्थे च ये बे निशगोल्छुकादयः सद्खरजिच्छुतजिद्धाजुखुखूधाः । 


भव ९ = 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जघ्चुश्खु कुन्देन विमोहिता श्शप्‌ ॥१७॥ 
पद्च्छ्द- 


अन्ये चये वे निशठ उल्घरुक आवयः सहरखजित्‌ शतजित्‌ भानु मुख्याः । 
अन्योन्यम्‌ आसाद्य सदान्धकारिता जघ्नुः मुकुन्देन विमोहिताः भृशम्‌ ॥। 


शब्दाथ-- 
अन्ये च १. इसके अतिरिक्त अन्ोन्यस्‌ ८. एक दूसरे से 
येवं २. जो आसाद्य ६. मिलकर 
निशठ ३. निशठ मरान्धकारिता १२. मदिरा क नशे से अन्धे 
उलपुक ४. उतल्मूक जघ्नुः १५. लडने लगं 
आदयः ७. आदि यादवथेवे भो मुङ्कन्देन १३. श्रकृष्ण को 
सहूख्रजित शर्ताजत्‌ ५. सहस्रजित शर्ताजित्‌ विमोहिताः १४. माया से मोहित हो रहैथे 
भानु सूख्याः 1 ६. भानु भरशस्‌ 1\ ११. अत्यधिकं 


एलोकार्थ - इसके अतिरिक्त जो निशठ, उल्परुक, सहस्र जित, शत जित भानु आदि यादवयथे,वेभोएक 
दूसरे से मिलकर लड़ने लगे । अत्यधिक मदिराके नशे से अन्धे श्रीकृष्ण को मायासे 
मोहित हो रहै थे ।॥। 


श्यष्टदशः श्लो 


दाशाहन्रषण्यन्धकभोजसात्वता सध्वबुदा माथुरशूरसेनाः । 


विसखजेनाः कुकुराः कुन्तयश्च मिथस्ततस्तेऽथ चधिखनज्य सौह्दम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद- 

दाशाहं वृष्णि अन्धक भोज सात्वताः मधु अबुदा मायुर शूरसेनाः । 
विस्जनाः कुकुराः कुन्तयः च निथः ततः ठे अथ दिसुज्य सौहूढम्‌ 11 


शब्दार्थ- 

दशाहं १. दाशाहं विसजनाः ७. विस्षजंन 

ब॒ष्ठिा अन्धक २. वृष्णि बन्धक कुकुराः ०. कुकुर 

भोज सात्वताः २. भोज-प।त्वत _ कुन्तयः च ६. ओरकून्तिञआदि वंशोंके लोग 
मधु अवुद1 ४. मधु-अवुद्‌ मिथः ततः ते अथ १२. आपस में मारशकराट करनं लगे 
माथुर ४. माथुर विसृज्य ११. भुलाकर 

शुरसेनाः1 ६ शूरसेन सौहृदम्‌ ५\ १०. सोहादं ओर त्रेम को 


श्लोका्थं--दाशार्ह, वृष्णि, बन्धक, भोज, सात्वत, मधु, अबद, माथुर, शुरसेन, विसजेन, कुकर, भोर 
कुन्ति आदि वंशो के लोग सोहादं भौर प्रेम को भुलाकर आवस में मारकाः करने लगे । 


अऽ ३9 ] 


एकादशः स्कर्वः 
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पटच्छंद- 


शनब्दाथं - 
पुत्रा 
अयुध्यन्‌ 
पत्रभिः 
स्नातृभिः च 
स्वस्त्रीय 
दोहित्न 
पित्रुब्य 
मातुलः ¦ 


एकोन विशः श्लोकः 
पुत्रा अय॒ध्यन पितनिश्रीतभिश्न स्वस्ी यदौ दि्नपिद्न्यमातुलेः। 
सित्राणि निच्रः खुहदः खद्टद्वज्।नींस्त्वटेजृज्ञातय एव स्ढाः ॥१९॥ 


पुत्रा अयुध्यन्‌ पित्रृधि््रिभिश्च स्वस्त्रीय दौहिन्न पितुष्य मातुलः । 
पित्राणि पित्रः सुहुदः युद: ज्ञातीन्‌ तु अहन्‌ ज्ञात्तय एवच भुढाः ।। 


@ 4 ‰ ॥ ¢< ० ७ ९ 


पच मित्राणि 
युद्ध करते हुये सिचः 
पिताका युह्दः 
भाई-भाई का सुहु न्धिः 
नाती जञातीन 
भान्ना त्‌ अहून्‌ 
नानाका ओर जातयः एव 
मामाका मढाः 11 


१५. 
११. 
१२. 


१२ 


१४. 
१६. 
१९. 

१. 


सिव 

सित का 

महद 

सुहद काभार 
सम्बन्धि 

करने लगे 
सम्बन्धियो क्री 
मूढता वश 


ष्लोकाथं-मूढतावश युद्ध करते टये पुत्र पिता का, भाई-माई का भान्जा-मामा का-नातती-नाना का 
ओर मित्र-मित्र का, सुहूद्‌-सुद्द्‌ ऋ ओर सम्बन्धि-सम्बन्धियों कं हत्या करने लगे ॥ 


पदच्छेद- 


णन्दा्थ-- 
शरेषु 
क्षीपमाणेषु 
भज्यमानेषु 
धन्त्रसु । 


त 0 ल 


विंशः श्लोकः 


शरेषु क्तीयमाणेषु मञ्यमानेषु धन्व । 
शस्वरेषु वखठीयमाणेषु खुड्टिभिजहुरेरकाः ॥२०॥ 


शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वतु । 
शस्त्रेषु क्षोपमाणेषु सृष्टिभिः जहुः एरकाः ॥ 


वाणो के शस्त्रेषु 
समाप्त हो जाने परं क्षोधताणेषु 
टूट जाने पर ओर मुष्टिमिः 
धनुष के जहुः 
एरकाः ॥। 


९. 
६. 
७. 
ठै 


ले. 


शस्त्रास्त्रो के 
नष्ट-्रष्ट हो जानि षर 
उन्होने हाथो से 
उखाडनी शुरू कर दी 
एरका नामको घास 


प्रलोकाथं--वाणों के समाप्त हो जाने पर धनुष के टूट जाने पर भौर शस्वास्त्रो के नष्ट-भ्रष्ट हो 


जाने पर उन्होने हाथों से एरका नाम को घास उलाङनी शुरू कर्‌ दी ॥ 
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यदच्छेदट- 


शन्दा्थ- 
तः 
दच्रकत्पाः 


हि अभदन्‌ 


परिघा 
नष्टिना 


भरताः 


१. 
४ 


६ 
५. 
२. 
३ 


प्रीमदभागवते [ भ० ३० 


ए्विश श्लोकः 
त! क्जकल्पा खमस परिचर खुष्टिना शनाः। 
च, 
जघ्ुरद्विषस्तैः कुष्णेन चायेसाणास्तुं तंच ते॥२१॥ 


ताः वच््रकल्पाः हि भवन्‌ परिघा घृष्टिना भरताः 
जघ्नुः ह्वः तः कृष्णेन वायसाणास्तु तम्‌ चते॥ 


उनक्रे चन १२. प्रकार करने लगे 
वज्र ॐ समान क्टोर हिवः ठं द. रोषे भर कर 
परिणत हो गयो छप्णेन ७. श्रीकृष्ण के दारा 
मुद्गरोंकेख्पमें व्येलाणास्तु ८. रोके जाने पर भी 
हाथो भें तस्‌ ११. विपक्षियों पर 
आकि ही व्ह घाम तेः 1) १९. वे अपने 


ष्लोका्थ- उनके हाथो मे अपत्तिही दह घास व्च्रके समान मृद्गरोके श्म परिणत हो गयी। 


श्रीह्ृष्ण के द्वारा रोके जाने प्र भी रोष मे भरकर वे अपने विपक्षियों पर प्रहर 
करने लगे ।। 


दरा धिंशः श्त्वोकः 


प्रत्यनीक सन्यष्मना बलभद्र च सहिताः 
हन्त॒ कुधियो राजन्नापन्ना आततायिनः \\२२॥। 


पदच्छेद - 
परति अनीकम्‌ मन्धमाना वलसद्रम्‌ च मोहिताः) 
हन्तुम्‌ कृदधिपः राजन्‌ आपन्ना आततायिनः ॥ 
शन्दाथ- 
प्रति अनीकम्‌ ४. अपना रत्र हन्तम्‌ &, वे उन्हें मारने के लिये 
मन्यमाना ५. समदने लगे कृतधियः ८. बुद्धिएेसीमूढ होरहीथीकि 
बलभव्रम्‌ ३. बलरामजीकोनो राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! 
च ६. अर अपन्ना १०. उनकी ओर दौड 
मोहिताः २. अज्ञानवश वे अ!तताधिनः ॥। उन आततायियो की 


एलोकार्थ-- हे राजन्‌ ! अज्ञानवश वे दलराम जो कोभी अपना शत्रु समञ्लने लगे। भौर उन 


अ1ततायियों की बुद्धि पेसीमूढहोरहीधीकिवे उन्हें मारने के लिये उनको ओर 
दौड़ १३ ॥ 


एकारणः स्कन्धः { ९६९ 





अ० ३० | 
॥॥॥. 9 1 
अथ नाचपि रउुडङकदधायु्यस्य कुरुनन्दन! 
एरकाष्ुल्व्यिरिधौ चरन्ती जघ्नतुयुधि ॥२३॥ 
पदच्छेर-- 
अथ तौ अपि सङ्क्रद्धो उद्यस्य कुलनन्दन । 
एरका मुहिट परिघौ चरन्तौ जघ्नतुः युधि) 
शब्दार्थ-- 
अथ तो १. फिर तोश्रोङृष्ण ओर बलरामजी एरका ६ णरक्ा नामक घासं 
अपि ३. भी म्रुष्ट ८. कठोर 
सङ्क्रद्धो ४. क्रोधमे भरकर परिधं ७. मृद्गर क समान 
उद्स्प १०. उखाड़ कर चरन्तो ६. विचरन लगे ओर 
कुरुनन्दन । १. कुरुनन्दन ! न घ्नतुः ११. उन्हं मारने लगे 
युधि ॥ ५. युद मभूपिर्मे 


श्लोकार्धं - कुघ्नन्यन ! फिर तोश्चोकरृष्ण ओर बलरामत्रः भी क्रोधमें प्रर कर युद्ध भूमि में विचरन 
लगे ओर मुद्गर ॐ समान केठोर एरका नामक घाक्ष उख।इकर उन्हे मारने लगे । 


विं = 
चतुपिशः श्लोषः 
व्रह्मशापेपखष्टानां कृष्णसा्याच्तात्मनाम्‌ । 
स्पघाक्रोधः चयं निन्ये वैणवोऽभ्रयेथा वन्‌ ॥२४॥ 


पदच्छद- 
ब्रह्य शापः उषपस॒ष्टानाम्‌ कृष्णमाया आवत आत्सनाम्‌ । 
स्पर्धा क्रोधः क्षयम्‌ निन्ये वंणवः अग्निः यथा वनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
ब्रह्म २. वसे ही ब्रह्य स्पर्धा &. स्पर्धा मूलक 
शापः ४. शापसे क्रोधः १०. क्रोधने 
उपसृष्टानाम्‌ ५ प्रस्त मोर क्षथम्‌ ११. उनका ही ध्वंस 
कृष्णमाया ६ श्रीकृष्ण की मायासे निन्ये १९. कर दिया 
आवृत . ७. आवृत वेणवः अग्नि १. वांसो की अग्नि 
आत्मनाम्‌ । 5 यदुवंशियों के यथा वनम्‌ ।। २. जपे वन को भस्मकरदेती दै 


श्लोकरा्थ-जंसे बातो को अग्निवन को भस्म कर देतो है वसे ही ब्रहमाशाप से ग्रस्त ओर श्रीकृष्ण 
को माय से आवृत यदुवंःशयों कै स्पर्धा मूलक क्रोध ते उनका ही ध्वं कर दिषा ॥ 


६७० |) श्रीमद्भागवते 


पञ्चविंशः श्त्तलोकः 
एवं नष्टेषु सर्वषु कलेषु स्वेषु केशवः । 
अजदतारितो खख मारे इति सेनेऽवशे वितः ॥२५॥ 


{ अण ३० 





पदच्छ्द-- 

एवम्‌ नष्टेषु सर्वषु कुलेषु स्वेषु केशतंः। 

अवतारितो भुवः भारः इति भेने अवशेषितः ।) 
गन्दाय- 
एवम्‌ १. इस प्रक।र अवतारितः १२. उतर गण 
नष्टेषु ४५. नाश हो जाने पर भुवः ठै. पृथ्वोका 
सर्वेषु ३. सम्पूणं भारः ११. भारमभी 
कूलेषु ४. कूल का इति ७. एसा 

२. अपने भेने ८. माना कि भन 

केशवः 1 ६. श्रोक्ृष्ण ने अवशेषितः }} १०. बचा खुचा 


एलोकार्थ-- इस प्रकार अपने सम्पूणं कूल का नाश हो जाने पर श्रीकृष्ण ने देप्ता माना करि अब पृथ्वी 
का बचाखुूवाभारभो उतर गयादहे॥ 


पटर्विंशः ष्लीषः 
रामः सखखद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम्‌ । 
तत्याज लाक माचष्यं संयोज्यात्मानमत्मिनि ॥२६॥ 


पदच्छेद- 
रामः समुद्र बेलायाम्‌ योगम्‌ समास्थाय पौरुषम्‌ । 
तत्थाज लोकम्‌ मानुष्यम्‌ संपोञ्य आत्मानम्‌ आत्मनि ॥। 
णन्दार्थ- 
रामः १. बल रामनजीने तत्याज १२. छोड दिय; 
समद्र २. समूद्रके लोकम्‌ ११. शरोर 
बेलााम ३. तटपर मानुष्यम्‌ १५. मनुष्य 
योगम्‌ ` ५. योगमूद्रामें संयोज्य ट. स्थिर करके 
आस्थाय ६. स्थित होकर आरमानम्‌ ७. आत्मा को 
पौरवम्‌ । ४. परम पुरुष के ध्यान रूप आत्सनि ।) ८६. मात्म स्वल्प में 


ए्लोकार्थ- बलराम जी ने समुद्रके तट पर परम पुष्ष के ध्ानरूप योगमुद्रा मे स्थित होकर आत्मा 
को आत्मस्वखूप में स्थिर करके मनुष्य शरीर छोड़ दिया ॥ 
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सष्तविंशः श्लोकः 
रामनिर्याणमालोच्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
निषसाद धरापस्थे तुल्गीनाखाश्य रिष्यलस्‌ ॥२७॥ 
परच्छद-- 
रामनिर्याणम्‌ आलोक्य भगवान्‌ देदक्ती धुतः । 
निषसाद धरा उवस्थ तुष्णीम्‌ आदाय पिष्पलस्‌ ॥1 
णन्दार्थ- 
राम ४. बडे भाई ब्रलरामजीको निषाद १२. बैठ गये 
निर्याणम्‌ ४५. परमपद में लीन होते धरा १०. धरती 
आलोक्य ६. देखा तो उपस्थे ११. परदही 
भगवान्‌ ३. भगव्रान श्रीकृष्ण ने तुष्णीम्‌ ६. चुपचा 
देवको १. देवको आसादय ८. नीचे जाक्रर 
सुतः । २. पत्र पिप्पलम्‌ ।॥ ७. वे एक पीपलंकं पेड़ के 


श्लोकाथं- देवकी पत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बड़े भाई बलराम जो को परम पद पेलोन देखातो, वे 
एक पीपल के पेड के नःचे जाकर धरतो पर ही बैठ गये ॥ 


अष्टविंशः श्लोकः 
विभ्रच्चतुमेजं रूपं अरा जिष्णु परभया स्वया। 
दिशो दितिसिराः कुवन्‌ विधूम इव पावकः ॥२८॥ 


पङच्छेद-- 

बिभ्रत्‌ चतुभुजम्‌ रूपम्‌ घखाजिष्णु प्रभया स्वया । 

दिशः वितिमिराः कुवन्‌ विधूम इव पावकः ।। 
शब्दार्थ- 
विश्नत्‌ ६. धारणक्यिहुयेये दिशः १०. दिशाओं को 
चतुर्भुजम्‌ ४. चतु्ुज वितिमिराः ११. अन्धक्रार रहित 
रूपम्‌ ५. रूप कुवन्‌ १२. बना रहेथे 
स्राजिष्णु ३. देदोष्यमान विधूम ७. धूम से रहित 
प्रभया २. अङ्क कान्तिसे इव ६. समन 
स्वया 1 १. वे अपनी पावकः ।। ५. अग्तिके 


श्लोकाथं- वे अपनी अङ्क कान्ति से देदीप्यमान चतुर्भुज ख्पधारण क्रिये हुये थे । धूम रहितं 
भग्िके समान दिशाभों को अन्धकार रहित बना रहे थे ॥ 





पदच्छद- 


शनब्दाथं - 
श्रीवत्स 
जङ्खम्‌ 
चनश्यामम्‌ 
तप्त 
हाटक 
वर्चसम्‌ । 


` 
न्‌. 
१. 
र्‌ 
३ 


४. 


श्रोमद्माग ते 


य भा 
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एकीनधिशः श्लोकैः 
श्रीवत्साङ् चनश्यामं तप्तहएटकवचसम्‌ । 
कौशेयारूवर्युरमेन परिवीतं सुमङ्गल ॥२९॥ 


श्रोवससस अङ्कम्‌ घनश्यामम्‌ तप्त हाटक वचसस्‌ । 
परिवीतम्‌ समद्धलम्‌ ।। 


कौशेय अम्बर 


श्रीवत्स का चिह्ध था 
वक्षः स्थल पर 
घनश्याम शरीरसे 
तपे हुये 

सोने के समान 

ज्योति निकल रही थो 


युश्मे न्‌ 


कोशे ७. 
अस्वर ०. 
युरमेन 

परिवोतम्‌ 

यु ११. 
खङ्धलम्‌ 1\ ५२. 


१९. 


वे रेणमो 
पीतास्बर 

धोती ओर दुपद्का 
धारण कयि हूयेथे 
नडादही 
मङ्कलमय ख्पथा 


प्लोक्ाथं- मेघ के समान चनश्याम शरीरसेतपे हुये सोने के स्मान ज्योति निकल रही थी । वक्षः 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 
सुन्वर 
स्मित 
वक्त्र 
अन्जन्‌ 
नीलकुन्तल 
मण्डितम्‌ । 
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विंशः श्लोकः 


सुन्दरस्सितचच्ताञ्ज 
पुण्डरीक्ासिराम।न्त 


स्थल पर श्रोवत्स का चिह्धं था। वेरेशमो पीताम्बर को घोती गीर दुष्टरा धारण 
क्िहये ये ¦ बड़ा हौ भङ्खलमयसरूः था ॥, 


नीलक्कुन्तल पण्डितस्‌ । 
स्फुरन्मकरङ्कण्डलम्‌ ॥२०॥ 


सुन्दर स्मित वक्त अन्जम्‌ नोलक्रुन्तल मण्डितम्‌ । 
पुण्डरोक अभिराम अक्षम्‌ स्फुरन्‌ सकर कुण्डलम्‌ ॥ 


सुन्दर 

मुसकान भौर 

मुख 

कमल पर 
काला-कालो अलकं 
सुशोभित हो रही थों 


पुण्डरीक ७. 
अभिराप्र 5. 
अन्नम्‌ ठै. 
स्फुरन्‌ १२. 
मकर १९. 
कुण्डलम्‌ ॥ ११. 


कमल के पमान 
सुन्दर ओर सुकुमार 
नेच थे 

क्षिलमिला रहै थे 
कानों मे मकराकत 
कुण्डल 


(लोकार्थ--मुख कमल पर सुन्दर मुस्कान ओर काली-कानी मलक सुशोभित हो रही थो । कमल क 


सुमान सुन्दर मोर सुकरुभार नेत्र ये । कानों मे मक राजत कुण्डल क्लिलमिला रहे थे ॥ 
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एकर्चिशः श्लोक 
कटिसनूजन्रद्यस्ूत्किरीटकटक्नाङ्कदेः 
हारनु पुरश्चद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥३१। 


पदच्छंद-- 
कटिसुत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटक अङ्कदः। 
हरन्‌ पुर मुद्राभिः कोस्तुभेन विराजितम्‌ \। 
शब्दार्थ-- 
कटिसुत्र १. कमर में करधनी हार ६. वक्षः स्थल पर हार 
ब्रह्मपुत्र २, कन्धे पर यज्ञोपवात नूपुर ७. चरणों वें नुभर 
क्िरोट ३. माये पर मकुट मृद्भिः ८ उगलिया नं अंगरठिर्यां ओर 
कटक ४. कलायो में कङ्कन कोस्तृभेः ६. गले मे कौस्तुभमणि 
अङ्कदः। ५. बाहों मे वाजुबन्द विराजितम्‌ \॥ १०. शोनायमानदहो रही थो 


ए्लोकाथं--क्मर में करधनी, कन्धे पर यज्ञोपवोत, मये पर मुक्ट, कलादइय) मेँ कद्धन, बाटो मं 
बाजुबन्द, वक्षः स्थल पर हार, चरणो में नुपुर, उंगलियों मे अग्यां ओर गले मं 
कौस्तुभमणि शोमायमान हो रहौ थो ॥ 
द्वात्रिंशः श्लोकः 
वनमालापरीताङ्गं सूतिमद्धिनिज।युधेः। 
कृत्वोरौ वक्तिणि पादसासीनं पङ्कज।रुणम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद- 
वनमाला परीताङ्कम्‌ मतिमः निज आयुधः) 
करत ऊरौ दक्षिणे परम्‌ आप्तीनम्‌ षड्ज अरुणम्‌ ॥। 
शब्दाय -- 
वनमाला २. वनमाला लटक रहीथी ईत ११. रखकर 
परीताङ्कम्‌ १. घुटनों तक ऊरो ८. जघ पर 
सूति ५. मूति दक्षिणं ७. वे दाहिनी 
मनः ६. मान होकर सेवा कर रहे थे पदम्‌ १०. बाया चरण 
निज २. उनके अपने आसीनम्‌ १२. बेठेहयेये 
आपुधैः । ४. आयुध, शङ्क, चक्र, गदा, पद पङ्कज अरुणम्‌ । ६. लाल कमल के समानं 


श्लोकाथं-- घुटनों तकर वनमाला लटक रहौ थी, उनके अपने आयुध शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म `मूतिमान 
होकर सेवा कर रहै थे । वे दाहिनी जां पर लाल कमल के समन बाया चरण रखकर 


बैठे हये थे ॥ 


---० 9 -- 
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पदनच्छेद- 


शब्दाथं- 
मुसल 
अवशेष 
अयःखण्ड 
छृतेषुः 
लुब्धक १ 
जर। । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं - 


चतुभंजम्‌ 
तन्‌ 
पुरुषम्‌ 
द्ष्टवासः 
कृत 
किल्निषः । 


श्रीमद्भागवते 


्रयस्तिशः श्लोकः 
खसलावशेवायःखण्डकुतेषुलेच्धको 
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जरा । 


स्गास्याकारं तच्चरण विव्याध श्गङ्कश या ॥३३॥ 
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गीतः 


मुसल अवशेषअयः खण्ड कृतेषुः लुज्धकः जरा । 
मरगास्य आकारम्‌ तत्‌ चरणम्‌ विन्धाध सगशङ्कया । 


उसने मूसल के 
बचे हये 
लोहि के टुकड़े से 


बाणको नोक बनाली थी चरणम्‌ 
विन्या 


एक उहेलिया था 
जरानामका 


सृगास्थ 


आकारम्‌ 


तत्‌ 


१५. 
११. 
१९. 


मृगशङ्कथा 1। 


श्लोका्थं-जरानाम का एक बहेलिया था, उसने मूसल के बचे हुये लोहे के टुकडे से बाण को नोक 
बनालीथी 1 फिर हरिण समक्ष कर हरिण के मुखके आकार जंसे श्रोक्ृष्णके चरण 
को बींध दिया ॥ 


चतुःस्िरंशः श्लोकः 


पपात शिरसा 


हरिण के मूख के 
भकार जसे 
श्रीक्रुष्ण के 
चरण को 

बी दिया 
हरिण समञ्षकर 


चतुभुजं तं पुरषं ष्ट्वा स कृतकिहिविषः। 
पादयोरस्ुरद्धिवः ॥३४॥ 


चतुभुजम्‌ तम्‌ पुरुषम्‌ दृष्ट्वा सः कत किलिवषः । 


भोतः पपात शिरसा पादयोः असुर 


पास जाकर चतुर्भुज 
रूपधारी उन 
परम पुरुष को 


देखा तो उसने सोचा 
हो गया । 
कि यह तो बड़ा पाप 


भीतः 
पपात 
शिरसा 
पादयोः 
असुर 
द्विषः ॥। 


७, 
१२. 
११. 
१९. 

८. 


ठ. 


हषः ॥। 


भयभीत होकर 

(धरती पर) गिर पड़ा) 
सिर रखकर 

चरणों पर 

वह्‌ देद्य 

दलन श्रीङ्कष्ण के 


प्रलोकाथं- पास जाकर चतुभज रूपधारी उन परम परुष को देखा तो उसने सोचा कि बडा पाप ही 


गया । वहू दत्य दलन श्रीकृष्ण के चरणों पर पिर रखकर धरती पर गिर पड़ा ॥ 
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पञ्चर्रिशः श्लोकः 
अजानता कृतमिदं पापेन सधुदूदन। 
्न्तुमहेसि पापस्य उत्तमश्लोकः ऽनघ ॥३५॥ 


पदच्छद- 
अजानता कृतम्‌ इदम्‌ पापेन मध्ुभ्ुद } 
क्षन्तुम्‌ अहु पापस्य उत्तम श्लोक से अनघ ।! 
शन्दाथं- 
अजानता ३. अनजान में क्षन्तम्‌ &. क्षमा 
कृतम्‌ ५, कियादहै अहुखि १०. कोजियें 
इदम्‌ ४. यहं अपराध पापस्य < अपरा करो 
पापेन २. भक्ष पपीने उत्तमश्लोक ६ हे षपरप्र यगस्वी। 
मधुसुदन । १. हे मधुसूदन ने अनघ ।। ७. निष्पाप प्रभो । आप तैर 


श्लोकार्थ- हे मधुसूदन ! मुक्च पापो ने अनजान में यह अपराध करियादहै। हे परमयशस्वी। निऽगप 
प्रभो । आप मेरे अपराध कोक्षमा कीजिये ॥ 
पटूत्रिशः श्लोकः 
यस्यानुस्मरणं नणामज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ । 
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयाऽसाधु कृतं परमो ॥३६॥ 


पदच्छेद- 
यस्य अनुस्मरणम्‌ नणाम्‌ अज्ञान ध्वान्त नाशनम्‌ । 
वदन्ति तस्थ ते विष्णो मया असाधु कृतम्‌ भरभो।॥ 
शब्दाध- 
यस्य ३. आपके वदन्ति २. साधुजन कहते हैँ कि जिन 
अनुस्मरण ४. स्मरणमात्रसे तस्थ €. उन 
नृणाम्‌ ५. मनुष्यो का ते विष्णो १०. आपका 
अज्ञान ६. अज्ञान रूपी मथा असाधु ११. मने अनिष्ट 
ध्वान्त ७. अन्धकार कृतम्‌ १२. करदिषा 
नाशनम्‌ । =. नष्टहोजाताहै प्रभो ॥। १, हि प्रभा! 


श्लोकार्थ-हे प्रभो ! साधुजन कहते ह कि जिन आपके स्मरण मात से मनुष्यों का अज्ञानल्पी 
अन्प्नकार नष्ट हो जाता है । उन भापका मने अनिष्ट कर दिया ॥ 


६५९& ) 


पदण््डेद-- 


शब्दार्थ- 
तत्‌ सा 
आशु 

जहि 
वेकुण्ठ 
पषप्मानम्‌ 
9 
लुब्धकम्‌ 1 


« © % 5० @ & < 


श्रीमद्भागवते 


सप्तर्चिंशः श्लोकः 
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तन्माऽऽशु जहि वेङ्ण्ठ पार्सानं खगलुञ्धकम्‌ । 


यथा पुनरहं त्वेवं न कयां सखदतिक्कमम्‌ ॥३७। 
तत्‌ भा आशु जलहि वक्तुण्ठ प्रप्लनम्‌ सग लुञ्धकम्‌ । 
यथा पुनः अहम्‌ तु एवम्‌ न कुर्याम्‌ सत्‌ अतिक्तमम्‌ ॥। 


इसलिये मृद्धो यथा त. 
आप तत्काल पुनः १०. 
मार डालिये आहम्‌ ~ 
हे वैकुण्ठनाथ ! त॒ एदम्‌ ११. 
महापागेरहूं न कर्षम्‌ १४. 
मै हरिणो को सत्‌ १२. 
मारने वाला अतिकसम्‌ 1! १३ 


जिससे 

फिर कभी 

मै 

इस प्रकार 

न कर सकं 

महापुरुषो का 
पराघ 


शएलोकाथं- हे वैकुण्ठनाथ ! हरिणो करो मारने वाला महापापी हँ । इप्तलिये मूज्ञे मापतत्काल मार 
डालिये । जिससे मै फिर कभो इस प्रकार महापुरुषो का अपराध न कर सरकं ।। 


ष्ट्विंशः श्लो 


यस्यात्मयो गरचितं न विदुर्विरिन्चो रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतथो गिरां ये। 
त्वन्मायया पिदितदष्टय एतदञ्जः कि तस्य ते वयमसदुगतयो गृणीमः ३८ 


पदच्छेद- 


यस्य आत्मयोग रचितम्‌ न विडः विरिञ्चः रुद्र आदयः अस्य तनयाः पतयः गिरामये। 


तत्‌ माययापिहित इष्टय एतद्‌ अञ्ज 


शन्दार्थ- 
यस्य 
आत्मयोग 
रचितम्‌ 

न विदुः 
विरिञ्चः 
सद्र आद्यः 
अस्पतनयाः 


५. आपकी त्वत्‌ मायया &. 
६. योगमाया का पिहितद्ष्टयः १०. 
७. विलास एतद्‌ अञ्जः ११. 
०. नहीं समश्च पति किम्‌ तस्य १५ 
२. ब्रह्मा जो ओर्‌ ते वयम्‌ १२ 
४. रुद्रभादिभो असद्‌ १३ 
२३. उनके पुत्र गतय १४ 


तयः गिराम ये) १. सम्पूणं विद्याओंके पारदर्शी गुणीमः1 १६ 


श्लोकार्थ- सम्पूणं विद्याभों के पारदर्शी ब्रह्मा जो ओर उनके पुत्र रुद्र॒ आदि भो आपको योगमाया 
का विलास नहीं समक्ष पाति, क्योकि आपकी माया से उनकी दुष्टि भावृत है । रेकी 
अवस्था में साधारणतय। हम।रे जंसे पाप योनि लोग उसके विषय मे क्या कह सक्ते है ॥ 


किम्‌ तस्यते दयम्‌ असद्‌ गतयः गृणीमः ॥ 


क्योकि आपको मायासे 
उनकी दुष्ट आवृत्त है 
पेसी अवस्था मे साधारणतया 


. उसञे विषयमे क्या 
. हमारे जंसे 

. पाप 

, योनि लोग 

, कहु सकते है 
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तकोनचलारिशः! श्लोकः 


श्रौ मगतानुवाच-- मा भंजरे त्वञजुत्तिड्ठ काम एष कनो हि मे । 
यादि त्वं पदनुज्ञातः स्वगं सुकतिनां पदल्‌ ॥३8॥ 


पटच्छेद- 

माः जरे त्वभ्‌ उत्तिष्ठ कास एषः कृतः हि मे) 

याहि त्वन्‌ मत्‌ अनुज्ञातः स्वस्‌ सुकृतिन्‌ पदम्‌ ॥। 
शब्दार्थ- 
माभेः ९. तु डर मत याहि त्वम्‌ १२. तुम जाओ 
जरे १. हे जरे! सद्‌ ७. मेरी 
त्वम्‌ उत्तिष्ठ ३. तु उठ अनुज्ञातः ८. आज्ञासे 
काम एषः ४. यहकामतो स्वर्गम्‌ ११. स्वगं में 
कृतः हि ६. मनकाकियादहैँ घुकृतिनाण ई. पृण्यवानों को 
मे । ५. तूने मेरे पदम्‌ ।। १०. प्राप्त होने वालि 


ष्लोकाथं- हे जरे! तु डर मत, त्‌ उठ, यहंकामतो तूनेमेरे मन का क्रिया है। मेरी अज्ञा 
पुण्यवानों को प्राप्त होने वले स्वगं में तुम जाभो ।। 


चतारिशः श्लोकः 


इत्यादिष्टो जगवता कृष्णनेच्छाशरीरिणां 
रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिकं यथौ ।४६॥ 


१दच्छेद- 

इति आदिष्टः भगवता कृष्णेन इच्छा शरीरिणा 1 

त्रिः परिक्कम्य तम्‌ नत्वा विमानेन दिवन्‌ ययो ॥ 
शन्दाथं - 
इति ५. इस प्रकार निः ७. उनकी तीनवार 
आदिष्टः ६. आज्ञा पाकर उसने परिक्रय ८. परिक्रमाको ओर 
भगवता ३. भगवान्‌ तम्‌ ४. उन्हे 
कुष्णेन ४. श्रोङृष्णके द्वारा नत्वा १०. प्रणाम करके 
इच्छा १. स्वेच्छासे विमानेन ११. विमान पर बैठकर 


शरीरिणा। २. शरीरधारण करने वाले दिवम्‌ यथो ॥१२. स्वगंको चला गया 

प्लोकाथं--स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान्‌ श्रोकरष्ण के द्वारा इस प्रकार आज्ञा पाकर 
उसने उनकी तीन बार परिज्मा की ओर उन्हे प्रणाम करके विप्रान्‌ पर बैरकर स्वगं 
की चला गया ॥ 


६७८ ) श्रौ मद्‌भागवते 


एकचलतवारिशः श्लोकः 
दारुकः कष्णपदवीमन्विच्खृन्लधिगस्य ताम्‌ । 
वायु तुलसिकामोद्माघ्रायाभिष्धुखं ययौ ॥४१॥ 
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पदच्छद-- 

दारुकः कृष्ण पदत्तीम्‌ अन्विच्छन्‌ अधिगम्य ताम्‌ । 

वाथुम्‌ तुलसिका मोदम्‌ आघ्राय अनिभुखम्‌ थयौ । 
शन्दा्थ- 
दादकः १. सारथी दारक वायुम्‌ ७. वायुको 
हृष्ण २. श्रीकृष्ण के तुलसिका ५. तुलसी की 
पदवीम्‌ ३. स्थानकरा मोदम्‌ ६. गन्ध से युक्त 
अन्किच्छन्‌ ४. पता लगाते ह्ये आघ्राय ८. सवता हआ 
अधिगन्य १०. अनुमान लगा कर अभिमुखभ्‌ ११. सामने कीओर 
ताम्‌ । दै. उनके होने का ययो ।, १२. गया 


श्लोकार्थ- सारथी दारक श्रोकृष्ण के स्थान का पतता लगाते हुये तुलसी की गन्ध से युक्त वाथु की 
सूधता हुआ उनके होने का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया ॥ 


दविचत्वारिशः श्लोकः 
तं तच्च तिग्मद्युभिरायुषैश् तं दयशवत्थसरूजे कलफेतनं पतिम्‌ । 
स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः ॥४२॥ 





ग्दच्छेद-- 
तम्‌ तत्र तिग्मद्युभिः गायुधैः वतम्‌ हि अश्वत्थमुले कृतकेतनम्‌ पतिम्‌ । 
स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयोः रथात्‌ अवप्लुत्य सबाष्पलोचनः ॥ 
शन्दार्थं - 
तम्‌ तन्न ४. व्हावे स्नेहप्लुत &. त्रेमकी बाढ गयी 
तिग्भद्युनिः ५ असह्य तेज वाले आत्मा ८. उन्हं देखकर उसके हृद्य में 
आपरुधेः ६. आयुधो से निपपात १४. गिर पड़ा 
बतम्‌ हि ७. युक्त थे पादयोः १३. उनके चरणों पर 
अश्वत्यभूले २. पीपल के नीचे रश्रात्‌ १०. ओर वह रथसे 
कृतकेतनम्‌ ३. आसन लगाये देवा अवप्लुत्य ११. कूद कर्‌ # 
पतिम्‌ । १, दारुक ने श्चोकृष्ण को सवाष्ण्लो चनः ।! १२. अश्नुपुरित नेत्रोंसे 


प्लोकाथं--दारक ते श्रीकृष्ण को पीपल के नोचे भासन लगाये देखा । वहां वे असह्य तेज वाले 
आयुषो चे युक्त थे । उन्हे देकर उसके हृदय मं त्रम्‌ को बाढ़ भा गयो । गौर वह रथ 
से कूद कर अश्वुपूरित नेत्रो से उनुकर चरणों पर गिर पड़ा॥ 
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त्रिचलारिशः श्लोकः 
अपर्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दष्टः पण्डा तभसि चविचया। 
दिशो न जानि न लभे च शान्तिं यथा निशायाञजुद्पे चणद्टे ॥४३॥ 


पदच्छेद-- अपश्यतः त्वत्‌ चरणाम्बुजन्‌ भरभो इष्टिः भ्रगष्टा तस्ति प्रविष्टा) 
दिशोन जनेन लभे च शान्तिम्‌ थथा निशाथाम्‌ उडपे प्रणब्टे।॥। 


शन्दाथं- 

अपश्यतः ८. दशन न पाकर (मेरीहो दिशोन जाने १२. न मृन्ने दिशाभों का ज्ञान ह 
गयी है 

त्वत्‌ ६. आपके न लभे १४. प्राप्तहो रही है 

चरणाम्बुजम्‌ ७. चरण कमलोंका च शान्तिम्‌ १३. गौरनशान्तिही 

प्रभो १. दहे भ्रमो! पथा ५. जसो दशाहो जातीदहैवैवेहो. 

दृष्टिः १. मेर दुष्टि निशायाम्‌ २. रात्रि के समय 

प्रणष्टा १०. नष्टहोगयीदहै ओर उड्पे २. चन्द्रमा के 

तमति प्रदिष्टा । ११. अन्धकारसाषछा गया है प्रणष्टे ।। ४. अस्त जाने पर 


श्लोकाथं-हे प्रभो ! रात्रि के समय चन्द्रमाके अस्तहो जने पर जेसी दशा हो जातीहैवैसेष्ठी 
आपके चरण कमलोंकादशंननपाकरमेरीहोगयोदहै। मेरो दुष्टि नष्टहो गयीदहै। 
जीर अन्धकार सा छा गया है। न मृज्ञे दिशाभोकाज्ञानदहै मरन शान्ति हो प्राश्त 


हो रही है ।॥। 
चतुश्चतारिशः श्लोकः 
इति ज वति सूते बे रथो गरुडलाञ्छनः 
खस्त्प पात राजेन्द्र साश्वध्वज उदीत्ततः ॥४४॥ 


पदच्छेद- इति न्रुवति सुतेवं रयः गरुडलाच्छनः । 
खम्‌ उत्पपात र।जन््र साश्वध्वज उदीक्षतः 1। 


शब्दार्थ- 

इति ३. इस प्रकार खम्‌ ६. आकाशम 

नवति ४. कहही रहाथाकि उत्पपात १०. उड गया 

सुते वं २. दारक अभी राजेन्द्र १, दहे परीक्षित! 

रथः ६. रथ साश्वध्वज ७. पताका ओर घोड़ों के साषं 


गरुडलाच्छनः। ५. भगवान्‌ का उरुड चिद्भित उदीक्षतः ।। 5. देखते-देखते 
श्लोकार्थ-हे परीक्षित ! दासक अभी इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान्‌ का गरुड चिद्धित रथ 
पताका ओर घोड़ों के सहित देखते-देखते आकाश में उड़ गया ॥ 
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पदच्छेद- 


शन्दयाथ- 
तम्‌ 


अन्वगच्छन्‌ 


दिभ्यानि 
विण्‌ 
प्रहरणानि 
च । 


एलोकाथ 


पदच्छद- 


शब्दार्थ-- 
गण्छ 
हारवतीम्‌ 
सुत 
ज्ञातीनाम्‌ 
निधनम्‌ 
मिथः । 
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श्रोमद्‌भागवते [ भ० ३० 
पञ्चचल्वारिंशः श्लोकः 

तसन्वगच्छुन्‌ दिव्यानि विष्णप्रहरणानि च । 

तेनातिबिस्मितात्लानं सूनमाद जनादेनः ॥४४॥ 





तम्‌ अन्वगच्छन्‌ डन्छानि विष्ण प्रहरणानि च। 
तेन अति विस्मित आत्मानम्‌ सूतम्‌ आहु जनार्दनः 1) 


उसके तेन ७. ससे 

पोके-पोछे चले गये अतिविस्मित्त १०. आश्चर्यंकीसीमान रही। 
दिव्य आत्मानम्‌ ई. मनम 

भगवान्‌ के यूतम्‌ ७. दारुक के 

जायु भो आहं १२. उससेकहा 

ओर जनादनः।) ११. भगवान्‌ ने 


ओर भगवान्‌ के दिव्य आयुध भो उसके पीरछे-पीछे चले गये 1 उससे दाख्क के मने 
आश्चयं को सोमा न रही । भगवान्‌ ने उसमे कहा ॥ 


३ 
२ 
१. 
: 
६ 


५. 


पट्चत्वारिशः श्लोकः 
गच्छ द्रारवतीं सून ज्ञातीनां निधनं विथः। 
सङ्कषणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो त्र हि मदशाम्‌ ॥४६॥ 


गच्छ दारवतोम्‌ सुत ज्ञातीनाम्‌ निधनम्‌ मिथः। 
सङ्धषणस्थ निर्याणम्‌ बन्धुभ्यः ब्रूहि मत्‌ दशाम्‌ ॥ 


चने जाभो संङ्कषणस्य ७. बलरामजोको 
दारका निर्याणम्‌ 5. परम गत्तिओौर 
दारुक भब तुम , दन्धुभ्यः ११. बन्धु-बान्धवोसे 

वर्हां यदुवंशियों के ब्रूहि १२. कहो 

संहार मत्‌ ६. मेरे 

पारस्परिक दशाम्‌ 1 १९०. स्वधाम गमन कौ बात 


¶ृलोकार्थं- दारक ! अब तुम द्वारका चने जाओ वहां यदूवंशियों के पारस्परिक संहार बलराम जो 
को परम गति भौर मेरे स्वधाम गमन को बातबान्धवों से कहो ॥ 
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ष्क क क 
सपचला।रशः श्लोकः 
दारकायां चन स्थेयं मवद्धिश्व स्वबन्धुभिः । 
मया त्यक्तां यदुपुरीं खड्द्रः भ्लावययिष्यति ।४७॥ 





१दच्छेद- 

दारकायाभ्‌ च न स्थेयम्‌ भर्वस्दिः च स्ववबन्धु्िः। 

मया त्यक्ताम्‌ यदुपुरीम्‌ समुद्रः प्लावयिष्यति ॥। 
शनब्दाथ-- 
दारकाधाम्‌ ४. दारकामें मया ७. मेरेद्ारा 
चन ५. नहीं त्यक्ताम्‌ ८ त्याग देने पर 
स्थेषम्‌ ६. रहना चाहिय यदु‡रीम्‌ ६. द्वारकाको 
भवदिपः २. उनसे कहना कि तुम्हुं अन समुद्रः १०. समुद्र 
च १. भौर प्लावविष्ामि ॥ ११. डवोदेगा 


स्व-बन्धुमिः। ३. अपने परिवार वालों क साय 
एलोकायं-- ओ र उनसे कहना कि तुम्हु मब अपने परिवार वालोंके साथ द्वारका में नदीं रहना 
चाहिये । मेरे द्वारा दारकाको त्याग देने पर समुद्र ड़बोदेगा॥ 


अष्टचत्वारिशः श्लोश्रः 
स्वं स्वं परिग्रहं सवं आदाय पितसे च नः। 
अञ नेनादिताः सवं इन्द्रपस्थं गमिष्यथ ॥४८॥ 


१दच्छेद- 
स्वम्‌ स्वम्‌ परिग्रहम्‌ सवे आदाय पितरो च नः! 
अजुनेन आविताः सवे इन्द्र प्रस्थम्‌ गमिष्यथ 1 
शनब्दार्थ- 
स्वम्‌-स्वम्‌ २. अपनो-अपनी अजुनेन ७. अजुन के 
परिग्रहम्‌ ३. धन~सम्परत्ति कुटुम्ब आविताः = संरक्षणमें 
सवं १. सबलोग सवं ६. सभी 
आदाय ६. लेकर इन्द्र प्रस्थम्‌ १०. इन्द्र भरस्य 
पितरो ५. माता-पिता को गमिष्यथ ११. चले जाय 
च नः। ४. ओरमेरे 


श्लोकार्थ-सब लोग अपनी-अपनी धन सम्पत्ति कुटुश्ब ओर मेरे माता-पिता को लेकर अर्जुन के 
संरक्षण में सभो इन्द्र प्रस्थ चले जाय ॥ 
1, द क 


६८२ ! 


पदच्छेद- 


शन्दाथ-- 
त्वम्‌ तु 
मत्‌ 

धमम्‌ 
आस्थाय 
ज्एननिष्ठ 


उपेक्षक्तः ६, 


< % ‰ € 5 


भरोमद्‌ भागवते 


एकोनपनञ्चाशः श्लोकः 
त्वं तु अद्ध सेसास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
मन्यखायारचनामेतां चविज्ञायोपशस वज ॥४६॥ 


[ भ० १ ९ 





त्वम्‌ तुमद्‌ धमम्‌ आस्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः 1 
मत्‌ साखा रचनाम्‌ एतान्‌ विज्ञाय उपशमम्‌ त्रजः॥ 


दारुक! तुम मत्‌ माया 5. मेरीमाया की 
भरे रचनाम्‌ ६. रचना 
भागवत धमे का एताम्‌ ७. इस दृष्य को 
आश्रय ्ेकर भौर विज्ञाय १०. समक्षक्रर 
ज्ञाननिष्ठ होकर उपशमम्‌ ११. शान्त 
सबकी उपेक्षाकरदो न्रजः ॥ १२. हो जाभो 


ए्लोक्रार्थ- दारुक! तुम मेरे भागवत धर्मं का भआध्रय लेकर ओौर ज्ञाननिष्ठ होकर सब को उपेक्षा 
करदो, इस दुष्य को मेरी माया को रचना समक्षकर शान्त हो जाओ ।। 


प१दच्छेद- 


शन्दार्थ- 
दति १ 
उक्तः २. 
तम्‌ ३ 
परिङ्ृम्प ४ 
नमस्कृत्य र. 
पुनःपुनः । 


पञ्चाशः श्लोकः 
इत्युक्छस्तं परिक्रम्य नमस्करत्य पुनः पुनः । 
तत्पादौ शीष्ण्युपधाय दुमेनाः प्रययौ पुरीम्‌ ॥५०॥ 


इति उक्तः तम्‌ परिक्रम्य नमस्ङृत्य पुनः पुनः । 
तत्‌ पादो शीरष्ठा उपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरोम्‌ 1 


इस प्रकार तत्‌ पादो ५. उनके चरण कमल 
देश पाकर द।सुक ने शीष्णि ६. अपने किर पर 
उनको उपाधाय ७. रख क्रर 

परिक्रमा की ओर दुमनाः १८. उदास मन पे 
प्रणाम क्रिया तथा प्रयो १२. चल पड़ा 
बार-बार पुरीम्‌ ।॥ ११. द्वारका के लिये 


एलोकार्थ- इस प्रकार आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमाकी, भौर उनके चरण कमल अपने 


सिर पर रखकर बार-बार प्रणाम क्िया। तथा उदासर मन से द्वारका के लिये 
चल पडा ॥। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम 
एकादश स्कन्धे त्रिशः अध्यायः ॥३०॥ 





प्रीमहुभागवतमहापुशणम्‌ 
एकादशः स्कन्धः 
प्रच्क्च्िच्यो<च्ख्यय्ः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--अजथ तच्रागसद्‌ च्या यवान्या च खम सवः । 
महेन्द्र पञ्ुखा देवाः नयः खथजेर्वराः ॥१॥ 


पदच्ठेद- 
अथ तत्र अगमद रह्मा भवान्या च इमम्‌भवः । 

४ महेन्द्र प्रमुखाः देवोः सुनयः स भजेश्वराः॥। 
शब्दाय- 
अथ १. दारुक के जाने पर महेन्द्र ६. इन्द्रादि 
तत्रजआगमव्‌ १२. वहां पर अये धयुखःः ७. मुख्य 
ब्रह्य २. ब्रह्याजो देवाः ८ देवता 
भवान्या ३. पवतीजी मुनयः ८. वडे-व्रडेऋ'व मुनिर्यो के 
च समम्‌ ४. के साथ स १०. साय 
भव. । ५. शङ्कर जो प्रजेश्वर! 11 ९११. मरीचि आदि प्रजापति 


ष्लोकाथं - दारुक के चले जने पर ब्रह्माजी ओर पावती के साथ शङ्कुर जी, इन्द्रादि मुख्य देवता 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियो के साथ मरीचि आदि वहां पर आये ॥ 


द्वितीयः श्लोक 


पितरः सिद्धगन्धक् विव्याधरमहोरगाः। 
चारणा यच्तर्तांसि ज्लिन्नराप्सरसो द्विजाः ॥२॥ 


पदच्छेद - 
पितर पिद्ध गन्धर्वा विद्याधर सहाउरगाः। 
. चरणाः यक्ष रक्षांसि किन्नर अप्सरसः दविजाः ॥ 
शब्दाय- 
वितर १. पितर चारणाः ७. चारण 
सिद २. सिद्ध यक्ष <. यक्ष 
गन्धर्वा ३. गन्धर्वं रक्षांसि €. राक्षप 
विधयाधर ४. विथ्याधर कल्लर १०. किन्नर 
महा ५. महा अप्रत्त: ११. सम््तराये तथा 
उरणाः। ६. उरगाः हिजाः।॥ १२. गरुडलोक के पक्षी तथा ब्राह्मण 
वहां आये 


ग्लोकाथं - पितर, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, महा उरग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अष्छरायं 
तथा गर्डलोक के पक्षी ओर ब्राह्मण वहं पर अये ॥ . 


९६८७ ) श्रो मद्भागवने 


तृती यः श्लोकः 





[ भर ३१ 


दष्टकामः सगवतो निाणं परमोत्सुकः | 


गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कषैणि जन्म च ॥३॥ 


८. गान ओर 
१०. चरणन कर रहै थे । 
६. वे सभी श्रौक्रष्ण के 
८. लीलाओंका 


पदच्छद- 
द्रष्टु कामाः भगवतः निर्याणम्‌ परम उत्सुकाः) 
गायन्तः च गृणन्तः च शौरेः कर्मानि जन्मच॥; 
शब्दाथ- 
द्रष्ट्‌ कामाः ४. देखने की इन्छासे गायन्तः च 
भगवतः १. श्चीक्रष्ण के गणन्तः च 
निर्याणम्‌ ३. प्रस्थान को शौरेः 
परम २. परमधाम रूमाणि 
उत्सुकाः । ४५. वड़ो उत्सुकतावशओआग्रे जभ्मच | 


७. जन्म ओर 


श्लोकाथं- श्रीकृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने की इच्छा से बड़ी उत्सुकता वश आये । वे सभी 
श्रीकृष्ण के जन्म ओर लीला!ओं का गान ओर वणन कर रहेये॥ 


चतुथः श्लोकः 


ववृषुः पुष्पवघोणि विसानावलिमिर्नमः । 


९ ० 
कुवन्तः सङ्कल राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥३।॥ 


पदच्छेद- 
वनबषुः पुष्प वर्षाणि विमाना अचवलिभिः नभः । 
कुर्वन्तः स्कः. लम्‌ राजन्‌ भवत्या परमया युतः ॥। 
णन्दाथे- 
ववृषुः १२. कर रहय कुवन्तः ५. रहाथा 
पुष्प १०. पुष्पों कौ सङ्कुलम्‌ ४, भरसा 
वर्षाणि ११. वर्षा राजन्‌ ६. दहे राजन्‌ । 
विमान १. उनके विमानो कौ भकतया = भक्तिसे 
अवलिभिः २. पक्तियोंसे परमया ७. वेबडी 
नभः । ३. सारा आकाश युताः ६. युक्त होकर 


इलोकार्थ-उनके विमानो की पक्तियों से साराआकाशभरसा रहाथा। हे राजन्‌] वे बड़ी शक्ति 


से युक्त होकर पृष्पो कौ वर्षा कर रहे थे ॥ 


अ० ३१ | 


पटन्छेद- 


णब्दाथ- 


भगवान्‌ 
पिताभहुम्‌ 
वीक्ष्य 
विध्रूतीः 
आत्ननः 
विभुः 


एकादषः स्कन्धः [ ६९१ 


पञ्चमः श्लोकः 
भगवान्‌ पिचासहं तीय विखनीरात्सने किखुः। 
संयोञ्यात्सनि जात्सानं यद्यनेचे न्यसीलयलत्‌ ॥५॥ 


मगदान्‌ पितामहम्‌ दीक्ष्य बविशर्तीः आत्यनः विभः । 
संयोज्य शशत्धनि च आतस्सानभ्‌ डने न्यसीलयत्‌ 1) 


२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने संयोज्य ६, स्थित किया भौर 
३. ब्रह्मा जी भोर उश्त्सलनि ८. स्वल्प घें 

६. देखकर चर आत्नानम्‌ ७. अपने आता को 
५. विभूति स्वरूपदेवो को पद्य १०. कमल ङे समन 
४. अपने नेत्रे ११. नेचोको 

१. सवं व्यापक न्यमीलयत्‌ ।। १२. वन्दकर लिया 


एलोकाथं --सर्वग्यापक भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने ब्रह्माजी ओर अपने विभति स्वल्प देवों को देखकर 


अपने आत्मा को स्वरूप मे स्थित किथाभौ कंषल के समान नेत्रं को बन्द कर 
लिया ॥ 


पष्टः श्लोकः 
लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानसङ्गलम्‌ । 
योगधारणयाऽऽग्नय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
लोकाभिरामाम्‌ रसवतनुम्‌ धारणा च्यान भङ्कःलम्‌ । 
योगधारणया आग्नेय्या अदर्ध्वाधाम आविशत्‌ स्वकम्‌ ।॥। 
शन्दार्थ- 
लोकाभिरामाम्‌ २. लोकों के लिये परमरमणीय योगधारणया ७. योगधारणाके द्वारा 
स्व तनुम्‌ १, भगवान्‌ का श्रोतिग्रहं आग्नेय्धा ६. उसे अग्नि देवता सम्बन्धित 
धारणा ४. धारणाका अदश््वा ८. विना जलये ही 
ध्यान ३. ध्यान एवं धामञआविशत १०. धाम को चले गये 
मङ्कलम्‌ ४५. मङ्खलमय आधार है स्वकम्‌ || $. वे अपने 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ का श्रीविग्रह लोको के लिये परम रमणीय ध्यान एवं धारणा का मङ्खलमय 
आधार है । उसे अग्नि देवता सम्बन्धित योग धारणा के द्वारा विना जालाये ही वे अपने 
धाम को चले गये ॥ कः 





१दच्छेद-- 
शन्द्पय- 
डिवि १ 
दन्दुलयः २ 
नेदुः द 
पेतुः ६ 
समनसः च ५ 
च खात्‌ । %. 


न्रोमद्भागवते 


| अ० २३१ 





वि क जि तः भ = भि = जा का 





[द त 


सप्तमः श्लोकः 
दिवि डुन्दुभयो नेदुः पेतुः सनसश्च लात । 
सत्यं धर्सों धृत्ति्पू मेः कीत्तिः आीश्चानु तं ययुः ॥७॥ 


दिवि दुन्दुभयः ने दुः पेतुः सुमनसः चखात्‌ । 
सत्यम्‌ धमं: धुत्तिः भूमेः कीत्तिः भीः च अनुतम्‌ यथुः ॥। 


(उस समय) स्वगं मे सत्पस््‌ ७. सत्य 

नगारे धभः ८. धमं 

बजने लगे धतिः ६. ध्यं 

वर्षा होने लगी भभेः ११. पृथ्वी से 

पुष्पो की कीतिः श्रीःच १०. कीर्ति ओौर श्रीदेवी भी 


गौर आकाश से 


अनुतमृयथुः।। १२. उनके पौशछे-पीछे चली गयौ 


्लोकाथं- उस समय स्वगं मे नगारे बजने लगे,ओौर आकाशे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । सत्य, 
धम, धर्यं, कीति ओर्‌ श्रीदेवो भी उनके पीले-पछे चली गयीं \। 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ- 
वेव आदथुः 
ब्रह्म मुख्याः 
ल 

विशन्तम्‌ 
स्व 

धामनि 


८. 
७. 
ठै. 

६. 


श्छ, 
५. 


अष्टमः श्लोकः 
देवादयो बह्यषख्या न विशन्तं स्वधामनि 
अविज्ञातगतिं कुष्णं ददशुश्चानिविरस्मिताः ॥८॥ 


देव॒ आदयः ब्रह्ममुख्याः न विशन्तम्‌ स्वधामनि । 
अविज्ञात गतिम्‌ कृष्णम्‌ ददृशुः च अति विस्मिताः ॥! 


देवताभो अविज्ञात ३. मन ओौरवाणीसे परे है, तभीतो 
ब्रह्मा आदि गतिम्‌ २. गति 

उन्हुंन कृष्णम्‌ १, भगवान्‌ श्रोङ्कृष्ण की 

प्रवेश केरने लगे, तब दहशुः १०. देख सके 

जब भगवान्‌ अपने च अति ११. ओर उन्हुंबड़ाही 

घाम विस्मिताः) १२. विस्य हुभा 


ष्लोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गति मन भोर वाणीस परेहै, तभी तो जब भगवान्‌ अपने धाम 


म भ्रवेश करने लगे । तव ब्रह्मा आदि देवता भी उम्हूंन देख सके, गौर उन्हुं बडाहौ 
विस्मय हुआ ।। 
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नवमः श्लौ 
सौदामन्या य्थाञञ्करारो यान्त्या इहित्वाञ्जमण्डलम्‌ । 
¢ ~ १८ 2 
गतिनं लद्यत अत्यंस्तथा कृर्णस्थ देवतैः ॥8॥ 


पदच्छेद- 
सौदासिन्या यथा आकारे यान्त्या हत्वा भजभण्डलम्‌ । 
॥ गतिः न लक्ष्यते सत्वः तथा कृष्णस्य दंव तः ॥ 
शन्दाथ- 
सौदामिन्या २. बिजली गतिः न ई. उसको चाल नहीं 
यथा १. जसे लक्ष्यते १०. समन् पते, वेषे ह 
आकाशे ५. जब भाकाशमें मत्यः ८. मनुष्य 
यान्त्या ६. प्रवेश करतो तथा ७. तव 
हित्वा ४. छोडकर कृष्णस्य १२. भरो ङृष्ण की गति नहीं जान 
पतिहं 
अभ्रमण्डलम्‌ । ३. मेष मण्डल को दवतः । ११. बड़े-बड़े देवता भो 


ण्लोका्थं--जंसे बिजलौ मेघ मण्डल को छोड़कर जव अकाश में भवेश करती है, तत मनुष्य 
उसकी चाल नहीं समस पाते, वसे ही बड़े-ड़े देवरा भी श्री कृष्ण की गति नहीं 


जान पाति र्है। 
दशमः श्त्तोकः 
ब्रह्मरुद्रावयस्त तु दृष्टवा योगगतिं हरेः। 
विस्मितास्तां प्रशसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा ॥१०॥ 


पदच्छद-- 
ब्रह्मरुद्र आदः ते तु द्ष्ट्वा योगगतिम्‌ हरेः । 

विस्मिताः ताम्‌ प्रशंसन्तः स्वम्‌ स्वम्‌ लोकम्‌ यथुःतदा ॥ 
शब्दाथं - 
ब्रह्य २, ब्रह्माजी भौर विस्मिताः & विस्मयके साय 
र्व्र ३ भगवान शङ्कुर ताम्‌ १०. उस गति को 
भादयः ४. आदि देवता प्रशंशन्तः ११. प्रशंसा करते 
तेतु १. वे स्वम्‌ स्वम्‌ १२. अपने-अपने 
दृष्ट्वा ७. देखकर । लोकम्‌ १३. लोक में 
योग गतिम्‌ ६. यह परम योगमयो गति ययुः १४. चले गये 
हरेः। ५. भगवान्‌ कौ तदय ॥। 5 तब 


ष्लोका्थं- वे ब्रह्माजी ओर भगवान्‌ शङ्कुर आदि देवता भगवान्‌ को यह परम योग मयी गति 
देखकर तब विस्मय के साय उस गति की प्रशंसा करते अपने-अपने लोकमे चले 


गये ॥। 
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गदः श्ल 


राजन्‌ परस्य तलुश्ञ्जननाप्ययेदा सआयाकतिडस्वनमयेह्ि यथां नरस्य । 


खछष्ट¶ऽऽत्सनेद खडुदिश्य †वह्धत्य चान्ते संह्<्य चात्यक्ह्िमोपरतः सख आस्त।११। 
पदच्छद-- राजन्‌ उ स्थ तदशृत्‌ जननं रःप्थयेहा मसएविडम्बनष्‌ अवे हि यथा नटस्य । 
सुषव्टा आर्सना इदम्‌ अनुविश्य दिहुत्य = अन्ते खंहूव्य च आत्मषहिमा उपरतः सः आस्त्रो ॥ 


शब्दाय-- 

राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ । युष्या अत्सनाइदम्‌ ०५. वे स्वयं ही इस जगत्‌ को 
ल सृष्टि करके 

परस्य ३. भगवान्‌ का अनुविश्य ८. इसमे प्रवेश करे 

नुधरत्‌ ४. मनुष्यो को तरह विहस्य १५. बिहार रते है 
जनन अप्यये हो ५. जन्म लेना लीला करना च अन्ते ११. ओर अन्त में 
फिर समेट लेना 
माया विडम्बनम्‌ ६. माया का विलासमात्र संहत्य च १२. संहार लोला करके 
अवेहि ७, समक्ष त्म महिमा १३. अपने महिमामय 
स्वरूप भें 
यथा नटस्य २. नट के समान 


र ह उपरतः सः आस्ते १४. स्थित हो जातिं 
ए्लोकाथ-- हे परीक्षित । नट के समान भगवान्‌ का मनुष्यों की तरह जन्प लेना, लीला करना फिर 


समेट लेना माया का विलास मात्र समक्षे । वे य हौ इस जगत क्रो सृष्टि करके इसपर 
प्रवेश करके विहार करते ह! ओर अन्त में संर लीला करके अपने महिमा मय 
स्वख्प मे स्थित हो जाते र्है।। 


द $ त्‌ ~> भज 
ददशः शलाकः 
क्षै क @ १ 
मत्यन यो गुरुत यसलोकनीतं त्वां चनयच्छरणद्ः परसमास््रदग्धमस्‌। 
जिग्येऽन्तकान्तकसपीशमसखाचनीशः कि स्वावने स्वश्नयन्ख्गयं सदेहम्‌ ।१२। 
प१दच्छद-- मत्येन यः गुर सत्तम्‌ यमन लोक नीतम्‌ त्वाम्‌ च अनयत्‌ शरणदः परम अस्त्र दग्धस्‌ 1 
जिग्ये अन्तक अन्तकम्‌ अपीशम्‌ असौ अनीशः किम्‌ स्वावनेस्वरनयत्‌ पृगयुम्‌ सदेहम्‌ ॥। 


शन्दाथ- 

मट्येनयः ६. जो मनुष्य शरोर के साथ जिग्ये ११. जिन्होने जोत लिया, भौर 
गुरसुतम्‌ १. सान्दोपनि गुठका पुत्र अस्तक अन्तकम्‌ ६. कालों के महाकाल 
यमलोक २. यमलोक १ अपीशन्‌ १०. भगवान्‌ शङ्कुर को भो 
नीतम्‌ ३. चला गया था, उप्ते ओरं अषौ १४. एेसे भगवान्‌ श्री कृष्ण 
त्वाम्‌ -५. एमे तुम्हे अनोशः १६. असमथ हो सकते हँ - 
च अनयत्‌ ७. (यम्‌ पुरीसे) ले आये क्रिस्‌ स्वावने १५. क्या अपने शरीर के रक्षण 
शरणदः ८. उनकी शरणागत वत्सलता एेसो ही है स्वर तथत्‌ १३. स्वगे भेज दिया 

परम अस्त 9. ब्रह्यास््रसे नजिसना शरोर मरगयुम्‌ १२. जिन्होने व्याध को भो सदेह 
दग्धम्‌ । जल चुकाथा सदेहम्‌ ।। 


ए्लोक।थं--सान्दोपनि गुर का -पूत्र यभ लोक चला गया था, उसे ओर ब्रह्मास्त्र से जिसका शरोर 
जल चुकाथा। एस तुम्हं जो मनूष्य शरीर के साथ यमपुरी से ले. आये, उन 
णख्यगेत वत्सलता एसी हा है । कालों के भौ महाकाल भगवान्‌ शङ्कुर को भो जिन्होने 
जीत लिया भौर जिन्होनि व्याध को सदेह स्वगं भेज दिया । एेसे सगवान्‌ भोकृष्ण क्या 
अपने शरीर के रक्षण में असमथं हो सक्ते ह ॥ 
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त्रयोदशः श्ततौकः 
| ३ =. 0 भ 
तथाप्यशेषस्थितिसङ्जवाच्ययेष्यवनन्धदहैतुयदशेषशकितधुक्‌ । 
नैच्छत्‌ प्रणेतुं वपुर शोचितं सत्यंन किं स्वस्थगतिं प्रदशेथन्‌ ।१३। 


पदच्छेद- 

तथापि अशेजस्थिति सस्मन अच्परयेष्ु अनन्य हेतुः यत्‌ अशेषशक्ति धृक । 

नैच्छत्‌ प्रणेतुम्‌ वपुः अच्रशेषितन्‌ सत्यं किम. स्वस्थ गतिम भरदशंयन्‌ \ 
शन्दा्थ- 
तथापि ७. तोभी  नच्छत्‌ ११. उच्छानहीं की 
अशेष १. यद्यपि + सम्पूण प्रणेतुभ्‌ १०. ओर कुछकरनेको 

जगत्‌ कं 
स्थिति सम्भव २. सिति उत्पत्ति ओर वपुः अन्न =. उन्होने अपने शरीर्‌को 
अप्यये षुअनन्थ ३. संहार के निरपेक्ष शाघतम्‌ ६. संतार मं बचा रखने की 
हेतुः ४. कारण हैँ मर्त्येनकिम्‌ १४. सयुल्ले इसन मनुष्य शरोर से 
क्या कामद 

यत अशेष ५. क्योकि वे सम्पण _ _ स्वस्थ १२. उन्होने अ!पमनिष्ठपृद्षों को 
शक्ति धङ्। ६. शक्तियों को धारण करते हं गतिम्‌ १३. दिव्य आदशं दिबाया क्ति 


प्रदशयन्‌ ।। 
श्लोकाथं--यद्यपि श्रीङृष्ण सम्पण जगत को स्थिति. उत्पत्ति. ओर संहारक निरपेक्ष कारणरहं। 
क्वोंकरिवे सम्पूणं शक्तिथोंकोधारण्‌ करते है। तो भी उन्होने भने शरोर को संसार 
मे बचा रने की ओर ध कुछ करन को इच्छा नहींको। उन्होने आत्मनिष्ठ पुरुषो को 
दिव्य भादशं दिखाया कि मुञ्चे इस मनुष्य शरर।रसेक्याकामरह॥ 


चतुद॑शः श्लोकः 


य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ । 
प्रयतः कीतयेद्‌ जक्तथा तामेवाप्नोत्यलत्तमाव्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद- 

यः एताम्‌ प्रातः उत्थाय कृष्णस्य पदवीम पराम्‌ । 

प्रयतः कोतयेद्‌ भक्तया ताम्‌ एव आप्नोति अनुत्तमाम्‌ । । 
शब्दार्थ- 
थः १, जो पुरुष प्रथत्‌ः ७ एकाग्रता 
एताम्‌ ६. इस कथाका कौतयेद ई. कोतन.करेगा 
प्रातः २. प्रातः कालं भक्तया ८. भक्ति के साथ 
उत्थाय ३. उठकर ताम्‌ एव १०. उसे भगवान्‌ का वही 
कुषणस्थ ४. भगवान्‌ श्रो्कृष्ण के आप्नोति १२. प्राप्त होगा । 
पदवीम्‌ पराम्‌।५. परम धाम गमन कौ अनुत्तमाम्‌ ॥। ११. स्वं श्च ष्ठ परम पद 


ए्लोकाथं- जो पुरुष प्राततः काल उठकर भगवान्‌ श्री कष्ण के परमधाम गमन को इस क्था का 
एकाग्रता से भक्ति के साथ कौतंन करेगा। उमे भगवान्‌ का वही परवश्न ५ परमपदं 


प्राप्त होगा ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
दारको दइ्ारकासेत्य वसरुदेवोग्रसेनयोः। 
पतित्वा चरणावस्रैः न्येषिश्वत्‌ कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 


ज यि 


पदच्छेद-- 
दारुकः दारकराम्‌ एत्य लसुदेवः उग्रसेन्योः । 
पतित्वा चरणौ अस्त्रं: न्यषिन्चत्‌ कृष्णं विच्परुतः ।। 
शब्दाथं- 
दारुकः १. इधर दारुक पतित्वा ८. गिरकर 
दारकम्‌ ३. दारका चरणो ७. चरणो पर 
एत्य ४. आया ओर अस्त्रः ६. आपुभओोंसे 
वसुदेवः ५. वसुदेव जो तथा न्यविच्चत्‌ १०. भिगोने लगा 
उग्रसेनयोः! ६ उग्रसेन के कृष्ण विच्धुतः ।॥ २. श्रोङरष्ण के विरह से 
वप्राकरुल होकर 


श्लोकाय इधर दसुक्र श्रीकृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया भौर वसुदेव जी तथा 
उग्रसेन के चरणों पर्‌ गिरकर आंषुओं से भिगोने लगा ॥। 


पोडशः श्लोकः 
कथयामास निधनं च्रृष्णीनां कुत्स्नशो दप । 
तच्छ त्वोद्धिगनहदनाजनाः शोक्विसूच्छनाः ॥१६॥ 


पदच्छेद- 
कथयामास निधनम्‌ वृष्णीनाम्‌ कृस्नशः नृप । 
तत्‌ भुत्वा उद्िश्न हदया जनाः शोक विशरच्छताः ॥। 
शन्दार्थ- 
कथयामास ९. कह सुनाया तत्‌ ६. उसे 
निधनम्‌ ३. विनाश का श्रुत्वा ७. सुनकर 
वष्णीनाम्‌ २. उसने यदुर्वशियीं के उद्विग्नहुदया ठ. बहुतही दुःखी हये ओर 
कुत्स्नशः ४. पूरा-पूरादहाल ज 11: ८. लोग 
नप 1 १. हि परोक्षित । शोक १०. मारे शोक के मूर्च्छित हो 
£ विमू्छताः ॥ गये | 


ए्लोकाथं-हे परीक्षित ¡ उनने यदुवंशियो के विनाश का पूरा-पूरा हील कह सुनाया उसे सुनकर 
लोग बहत ही दुःखो हये भोर मारे शोक के मूच्छित हो गये ॥ 


अ७ ३१ | एज दशः स्कण्यः [ ६९१ 


` त न ज ~ रे मिरे [क । = कक 
जाः जा जा ज ज ~~ ~ ~ = -- | ए 


सप्तदशः श्लोक 
तच्च स्म त्वरिता जग्छुः कृष्णविश्लेषविह्लाः । 
उयसवः शोरते यत्र ज्ञातयोध्नन्त आननम्‌ ॥१७॥ 


पदच्छद- 

तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्ण विश्लेषविह्लाः । 

व्यपवः शेरते यत्र ज्ञातथोघ्नन्त आननम्‌ ॥। 
शब्दार्थ- 
तत्र स्म ६. वहां उथसवः ११. निष्प्राण होकर 
त्वरिता ७. तुरन्त शेरते १२. पड़ह्येथे 
जग्भुः ८. प्च पत्र ६. जटां उनके 
क्रहण १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज्ञातयः १०. भार्ई-त्रन्धु 
विश्लेष २. वियोगे ध्ननत ५. पीटते हये 
विह्वला । ३. व्याकरुन होकर आननम्‌ । 9. वेनोगमूह 


ष्लोकार्थं - भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वियोग से व्याकुल होकर वेलोग मुह पौटते हुये वहां तुरन्त पहुचे 
जहाँ उनके भाई-बन्धु निष्प्र।ण होकर पड़ हुये ये ॥ 


्मष्टदशः श्त्तोकः 
देवकी रोदिणी चेव वष्ुदेवस्तथां सुतौ । 
कृष्णरा मावपश्यन्तः शोकाता विजः स्छतिम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद- 

देवकी रोहिणी च एव वसुदेवः तया सुतौ । 

कुह रामो अपश्यन्तः शोकार्ताः विजहुः स्प्रतिम्‌ ॥। 
शन्दाथ- 
देवकी १. देवको कृष्ण ६. धीक्ृष्ण 
रोहिणी २. रोहिणो रभो ८. बलरामनजीको 
च एव ३. ओर अपश्यस्तः ठ. न देखकर 
वसुदेवः ४. वसुदेव जी शोकार्ताः १०. शोक के कारण 
तथा ७. तथा विजहुः १२. खो बंठ 
सुतौ। ५. अपने दोनों पुत्र स्मृतिम्‌ । ११. अपनी स्मरेति 


 श्लोकायं- देवकी, रोहिणी ओर वसुदेव जो अपने दोनो पत्र ्नोकृष्ण तथा बलराम को न देखकर 
शोक के कारण अपनी स्मृति खो बठ॥ 





६२२ | ष्षीमद्मागवते [ अ० ३१ 


भ णनि 


[का क 


| 1 = का 





एकोनविंशः श्लोकः 
माणांश्च जिजिह्स्तत्र ` मगवद्िरदातुराः 
उपगुह्य परतींस्तता चितासारुशुहुः ` स्त्निखः । १६॥ 


पदच्छेद - प्राणाच्च विनहुःतन्न भगवत्‌ विरह आतुराः । 
< उपगुह्य पतीन्‌ तात चिताम्‌ आरुरुहुः स्त्रियः ॥। 
शन्दाथ-- 


प्राणान्‌ च £ अपनेप्राण उपगुह्य १०. शव पहचान कर उन्हे हव्य 


से लगा लिया 
विजहुः ७. छोड़ द्यि पतन्‌ ई. अपने-अपने पियो के 
त्न ५. वहीं तात १. दहे परीक्षित । 
भगवत्‌ २. उन्होने भगवत्‌ चिताम्‌ ११. उनके माथ चिता पर 
विरह ३. विरहंसे अररुहः ५२. बेठकर भस्म हो गयीं 
आतुराः 1 ४. व्याकुल होकर स्त्रि: 1! ०. उन स्तियोने 


ष्लोकाये--हे ऽरीक्षित ! उन्होने भगवत्‌ विरहं से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण त्याग दिये । इन 
स्त्रियों ने अपने-अपने पत्तियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया, भौर 
उनके साथ चिता पर बंठकर भस्म इहो गयीं 1 


विंशः श्लोकः 
रामपट्न्यश्च तदेदशपशुद्याग्निमाविशन्‌ । 
वसुदेवपटन्यस्तद्‌गाचं पर्यस्नादीन्‌ दरः स्लुकाः । 
कुष्ण पटन्योऽविशन्नग्रि रुकिमिण्याद्यास्तदात्मिकाः ॥२०॥ 


पदच्छेद- राम पत्नयः चतत्‌ देहम्‌ उपगुह्य अग्निम्‌ आविशन्‌ । 

वसुदेव पटन्यः तत्‌ गात्रम्‌ प्रदम स्न आदीन्‌ हरेः स्नुषाः । 

कृष्ण पलन्यः आविशत्‌ अग्निम्‌ रुक्मिणो आद्याःतत्‌ आत्मिकाः 
शन्दार्थ- 
राम पल््यः १. बलरामजीकी पत्नियां प्रद्यम्न ६. प्रद्यम्न 
च तत्देहम्‌ ९. उनके शरीरको ओर आदीन्‌ ७. आदि अपने पियो के शव को 

` उषगृह्य ८. लेकर हरेः स्नुषाः । ५ भगवान्‌ की पृत्र बधुय 
अग्निम्‌ ६. अग्निम कष्ण पर्य: ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ पल्नियां 
आविशन्‌ १०. प्रवेश कर गं शु १४. भग्नि मे प्रविष्ट हो गयीं 
अग्निम्‌ 


वसुदेव पत्न्यः ३. वसुदेव जी की पलिनर्यां रुकमणि आद्याः १२. सुकम॒णि श 

तत्‌ गात्रम्‌ ४. उनके शवकोओर तत्‌ भात्मिकाः 1१३. उनके ध्यान मे मग्न होकर 

षलोकार्थ- बलराम जी की पलिनियां उनके शरीर को ओर, वसुदेव जी की पलियां उनके शव को 
मौर भगवान्‌ की पूत्रबधुये श्रद्यम्न आदि अपने पतिथों के शव को लेकर अग्निमे प्रवेश 


कर गदु । भगवान्‌ श्रौक्ृष्ण क्री पत्नियां स्क्मणि आदि उनके ध्यान में मगन होकर 
अगिन मेँ श्रविष्ट हो गई ॥ 


० ३१ ] एकादशः स्कन्धः [ ६६३ 


एकर्विंशः श्लोकः 
© ७ 
अजनः प्रयसः सख्युः कुर्छस्य विरहातुरः । 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्छिभिः ॥२१॥ 





पदच्छेद- 
अर्जुनः प्रेयसः सद्युः कृहणस्थ विरह आतुरः । 
आत्मानम्‌ सान्वयामास कृष्ण गीतेः सत्‌ उक्तिनिः ॥। 
शब्दार्थं - 
अजनः १. अर्जन आत्मानम्‌ ११. अपने 
पेयः २. अपने प्रियतम सान्त्वयामास १९. सन को संभाला 
सद्युः ३. गौर सखा हण ७. कृष्ण द्वारा कही 
कुष्णस्प ४. श्रीकृष्ण के गीतैः < गीता के 
विरह ४. विरह से पहले तो सत्‌ ६. सद्‌ 
आतुरः ॥ ६. व्याकुल हो गये, फिर उन्होने उक्तिधिः। १०. उपदेश कास्मरण करक 


श्लोकार्थ--अजन अपने प्रियतम ओर सखा श्रोकृष्ण के विरह से पहले तो व्याकुल ही गये, 
फिर उन्होने कष्ण द्वारा कही गीता के सद्‌ उपदेशो का स्मरण करके अपने मन को 


संभाला ॥। 
दा विंशः श्लोकः 


बन्धूनां नष्टगो ्राणाम।जनः साम्परायिकम्‌ । 
हतानां कारयामास यथावदुपवशः ॥२२॥ 


पदच्छेद - 

बन्धूनास्‌ नष्ट गोत्राणाम्‌ अजनः साम्परायिकम्‌ । 

हतानाम्‌ कारयामास यथावत्‌ पृ्वंशः ॥ 
शनब्दार्थ- 
बन्धूनाम्‌ २. बन्धुओंका हतानाम्‌ १. यदुवंश के जिन मृत 
नष्ट ४. कोई नहींथा कारथामास ठ. करवाया 
गोत्राणाम्‌ ३. पुत्र आदि यथावत्‌ ७. क्रमशः 
अर्जनः ६ अजनने अनुपूर्वशः ॥ 5. विधि पूर्वंक 


साम्परायिकम्‌ 1! ५. उनक्रा श्राद्ध 
ए्लोकार्थ- यदुवंश के जिन मृत ॒बन्धुभओों का पुत्र आदि कोई नहीं था उनका श्राद्ध अजुन ने क्रमश 


विधि पूर्वक करवाया ॥ 





६६४ ) 


पदच्छद -- 


शन्दाथ- 


दारिकाम्‌ 
हरिणा 
त्यक्तम्‌ 
समुद्रः 
अष्लावयत 


© 
वज यित्वा अखहाराज 


ध्री भद्‌माभवते 


जरयविंशः श्लोकः 
दारिकां हरिणा त्यच््तां सखद्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 


{ अण ३१ 


आ्मदभ(गवदालयमु ।॥२३॥ 


दारिकाम्‌ हरिणा त्यक्ताम्‌ समुद्रः अप्लादयत क्षणात्‌ । 
वजंयित्वा महाराज श्रीमद्धुमगवत्‌ आलयम्‌ 


७. द्वारका को 

५. भगव्रान्‌के द्वारा 
६. छोडी गई 

८. समुद्रम 


१०. डवा द्या 


क्षणात्‌ । &. 
वज यित्वा ४. 
महार! १ 
श्रीम{इाग्वत्‌ २ 
आलयस्‌ ।। २३. 


11 


एकक्षणमें 
छोड़कर 

महाराज । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
निवःस स्थानको .. 


श्लोकार्थ- महाराज भगवानु श्रीकृष्ण के निवासत स्थान को छोड़कर भगवान्‌ के दारा छोड़ी गई 


पदन्छेद-- 


शन्दार्थ- 


तित्यम्‌ 
सन्निहितः 
तत्र 
भगवान्‌ 


मधुसुदनः । 


२. 


९. 
> 
२. 
१ 


द्वारका को समुद्र मे एक क्षणमे डबो दिया ॥। 


चतुविंशः श्लोकः 


नित्य सन्ञिदितस्तच्र भगवान्‌ मधसदनः । 


स्ब्डत्याशेषाशु भद्र 


सवं मङ्कलमङ्कलम्‌ ।२४॥ 


नित्यम्‌ स्लिहितः तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः । 
स्मृत्या अशेष अशुभ हरम्‌ सर्वेप्द्धल मङ्कलम्‌ ॥ 


अव्र भो सदा-सर्वदा 
निवास करते 
वहां 

भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण 


स्मृत्या ६. 
अशेष ७. 
अशुभहरम्‌ =. 
सवं मङ्भल ६. 
मद्धलम्‌ ॥ १०. 


वहं स्थान स्मरण मत्से 
सारे | 
पाप-तापों,का नाशकरही 
ओर सवंमद्धलो कोभी 
मद्खल बनाने वाला है 


एलोक्ार्थ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहां अब भी सदा-सवंदा निवास करते है । वहं स्थान स्मरण मात्रसे 


ही सारे पाप-तापों का नाशक भौर सब मर््खलों को भौ मङ्गल बनने वाला-है ॥ 


अ० ३१ 1 वूकादशः स्कन्धः | ६६५ 


पर्मचर्विंशः श्लोकः 


स्त्रीवालवद्धानाःदाय इतशेवान्‌ धनञ्जयः 
इन्द्रप्रस्थ समावेश्य अजं तच्ास्यषेचयत्‌ ॥२५॥ 


पदच्ंद- 
स्त्री बाल वृद्धान्‌ आदाय हृत शेषान्‌ धनयः । 
इन्द्र प्रस्थम्‌ समावेश्य वज्रम्‌ तत्र अध्यषेचयत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
स्त्री २. स्त्रियों इन्र भरस्थस्‌ ७. इन्दभ्रस्य 
बाल ३. बालकों भौर समावेश्य ८. अधये (भौर) 
वृद्धान्‌ ४. वृद्धोको >: १०. वज्र का 
आबाप ५. लेकर तत्र द. वहां अनिल्दधकते पुत्र 
हत शेषान्‌ १. मरने से बचे हुये अभ्यषेचयत्‌ ।।! ११. मभिषेक कर दिया 


धनञ्जयः 1 ६. अर्जुन 
श्लोकाथं- मरने से वचे हुये, स्त्रियों बालकों ओर वृद्धो को लेकर अजुन इन्द्रधरस्थ आये । ओर 
वहां अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक कर दिया॥। 


पटविंशः श्लोकः 
श्रुत्वाखद्टदुवधं शजन्नजंनात्ते पितामहाः । 
त्वां तु वशधरं कृत्वा जग्खुः सवे महापथम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- . 

श्रुत्वा सुहूद्‌ वधम्‌ राजन्‌ अजुंनात्‌ ते पितामहाः । 

त्वाम्‌ तु वंशधरम्‌ क्वा जग्मुः स्वं महापथम्‌ ॥ 
शब्दार्थं - 
भुत्वा ६. सुनी तब त्वाम्‌ तु ८. तुम्हें 
सुहूद ४. जब यदुवंशियों ॐ वंशधरम्‌ 3. उन्होने अपने वंशधर 
वधम्‌ ५. संहार की वात करत्वा ई. राज्य पद पर अभिषिक्त 
| करके 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ । जगुः १२. की 
अजुनात्‌ ३. अजन से सवं १०. युधिष्ठिर आदि पाण्डवो ने 
तेपितामहम्‌ । २. तुम्हारे दादा मह्‌।पयम्‌ ॥ ११. हिमालय को यात्रा 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! तुम्हारे दादा ने जब ॒यदुवंशियों के संहार कौ बात सुनी त्र उन्होने अपने 
वंशधर तुम्हं राज्य पद पर अभिषिक्त करके युधिष्ठिर आदि पाण्डवो ने हिमालय 


कोयत्रा को॥ 


६६६ ) श्रीमद्‌ भागवते [ भ ३१ 





सप्तविंश: श्लोकः 
य एतद्‌ देचदेखस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । 


९० ५ ¢ न * 
कग तयेच्चद्ध्‌ खासत्यः सपापे व्रखुच्यतें ॥२<॥; 
पदच्छेद - यः एतद्‌ देव देवत्य विष्णो, कर्माणि जन्म च) 
| कोतयेत्‌ अद्धयासत्यः सवं पापः भ्रघुच्यते ॥। 
शब्दाथ- 
यः एतद्‌ १. जोभौ कीतयेत्‌ ठ. कीतंन करना दहै 
देव ३. देवताओोंकेभी श्रद्धया ८. श्रद्धा तूर्वेक 
देवस्य ४. आराध्य देव मत्यः २. मनुष्य 
विष्णोः ५. श्ररोक्रुष्ण कौ सवं १०. वह समस्त 
कर्माणि ७. कमे लीलाका पापः ११. पापोंसे 
जन्मच। ६. जन्म लीला ओर प्रमुच्यते ।। १२. मुक्त हो जाता है 


श्लोकार्थ--जो मनुष्य देवताओं के भो आराध्य देव श्रीकृष्ण की जन्म लीला भौर कर्मलोलाका 
श्रद्धा पूर्वक कोतन करता है। वह समस्तपापोसेमुक्तहोजातादहै।। 


इष्टविंश : श्लोकः 
इत्थं हरेभेगवतो रुचिरावतार बीर्खाणि बालचर्तानि च शन्तमानि । 


न्यत्र चेह च श्रुतानि यणन्‌ मदुष्थो मकितिं प्रां परमहंसगतौ लसेत्‌ २८। 
पदच्छेद-इत्थम्‌ हरेः भगवतः रुचिरा अवतार वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्थत्न च इह चभुतानि गृणन्‌ मनुष्यः सक्तिम्‌ पराम्‌ परमहंस गतौलमेत्‌ 11 





शब्दाथे- 

इत्यम्‌ १. दहे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार च इहच ७. ओर इस श्रोमद्धागवत में तथा 
हरेः भगवतः ३. भगवान्‌ श्चोङ्कष्ण के शरूतानि ४. वणित 

रचिर ४. सुचिर गुणम्‌ १२. सृकोतन करता है 

अवतार ५. अवतार सम्बन्धी मनुष्यं २. जो मनुष्य 

वोर्थाणि ६. पराक्रम भदितम्‌ पराम्‌ १५. चरणो को परमभक्ति 

बाल चरितानि ११. ध लीलाय (ओर) क्रिशोर परमहं १३. वह परमहंस मुनियों के 

- लोलाका 

च शन्तमानि १०. परम्‌ व गतो १४. अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके 
अन्यत्र ५. दूसरो पुराणोंमें लभेत्‌ 1 १६. प्राप्त करता दहै !. 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित ! इस प्रकार जो मनुष्य भगवान्‌ श्नीकष्ण के सुचिर अवतार सम्बन्धो पराक्रम 
ओर इस श्रीमद्‌ भगवत मे तथां दुषरे पुराणोमे वणित परम मङ्खलमयी बालनीलायें 


ओर किशोर लीला को संङ्कोतंन करता है। वहं परमहंस मुनियों के अन्तिम प्राप्त्य 
श्रीकृष्ण के चरणों को परम भक्त प्राप्तकररताहै॥ 


धोमःडागदते महापुराणे वयासिक्यामष्टादशसाहस्त्रयां पारमहंस्यां 
संहितायां एकादश स्कन्धे एकोनत्रिंशः अध्यायः ॥३१।। 
॥1 शोकृष्णापणमस्तुः 11 


श्री राश्चाकष्णास्यां नमः 
म्र द्वागकतमग्बह्ुखाणस्य 
द्र{द्शः द्कन्धः 


१ ७ 
~ 


सगुणो निगंणो भावः शुन्धाशुरपात्मकस्तथा । 
लोलाविलासो यस्यव तं वन्डे बालवत्सषम्‌ 1) 








म्र द्वागठतत ग्रहाप्रुरखाणाम्च्‌ 
द्दशः स्कन्धः 
प्रथमः अध्यायः 
प्रथवः श्लोकः 


राजोवाच- स्वधालुगत कृष्णं यदुवंशविं सूबणे । 
कस्य वंशोऽभवत्‌ परथ्डयासतदा च्व ये ने ॥१॥ 
पदच्छेद-- स्वधाम अनुगते कृष्णे यदुवंश विभ्रुषणे } 
कत्य वंशः अमवत्‌ पृथ्व्याम्‌ एकद्‌अ।चक्ष्वमेभरुने ।। 
शग्व्यथ- 
स्वधाम ५. अपने धाममें अभवत्‌ < हा 
अनुगते ६. चले जाने पर पृथ्व्याम्‌ ठ. पृथ्वी पर 
कऽणे ४. श्चौङकृष्ण के एतद्‌ ११. यहं 
यदुवंश २. यदुवंश आचक्षे १२. वताइये 
विभ्रुषणे। ३. शिरोमणि मे १०. मुज्ञ 
कस्यवंशः ७. किसका वंश सुने ॥ १. दे मूने। 


श्लोक्राथ-हे मने ! यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के भपने धाम में चले जाने पर किसका वंश पृथवो 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
यः अन्त्यः 
पुरञ्जयः 
नाम 
भाग्य 
बाहूद्रथ 


नृप। 


पर हृभा । मुञ्चे यह बताइये ॥ 


हितीयः श्लोकः 
योऽन्त्यः पुरन्जयो नाम भाव्यो बार्हद्रथो नप । 


तस्पामात्यस्तु शुनको इत्वा स्वामिनमात्भजम्‌॥२॥ 1 
यः अन्त्यः पुरञ्जयः नामभ्यः बाहुद्रथ नृप । 
तस्य अमात्यः तु शुनक ह्वा स्व।नमिनम्‌ आत्मजम्‌ ॥ 


जो अन्तिम 

पुरज्जधः 

नाम का (राजा) 

होने वाला दहै 

जरासन्ध का पिता ब्रहुद्रथ 
का वंशजं 

१. हि राजन्‌ | 


३ 
४. 
५. 
६ 
र 


तस्य ७ 
अमात्यः =. 
शुनकः 2. 
हत्वा ११. 


उसका 
मतत्री 

शुनक 

मार्‌ कर 


स्वामिनम्‌ १२. अपने स्रामीको 


आत्मजम्‌ ॥ १९. 


अपने पुत्र को राज सिंहासन 
पर बेठादेगा 


श्लोकाथं -हे राजन्‌ ! जरापन्ध का पिता बृहद्रथ का वंशज जो अन्तिम पुरन्जय नामका राजा 
हीने वाला है। उसका मन्ती शुनक अपने स्वामी कोमार कर अपने पुत्रको राज- 


= ८2८ -~ 


प्िहासन पर बेटा देगा ॥ 


६४७ 
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तृतीयः श्लोकः 


प्रयोतसखंज्ञ' राजानं कतां यत्‌ पालकः सुनः । 
विशाखयूपस्तत्पुत्राो यविता राजकस्ततः ॥३॥ 


पदच्छेद-- 

भ्रयोत संज्ञम्‌ राजानम्‌ कर्ता यत्‌ पालकः सृतः 

विशाख यूषः तत्‌ पुत्रः भविता राजकः ततः॥! 
शब्दाथ-- 
प्रद्योत १. प्रद्योत विशाखथूषः १०. विशाख यूप ओौर 
संज्ञम्‌ २. नामक प्रको तत्‌ ७. उस पालक का 
राजानम्‌ ३. राजा पुत्रः वपत 
कर्ता ४. बनादेगा भविता: &. होगा 
यत्‌ ५. प्रद्योत का राजकः १२. राजक का जन्म होगा 
पालकःसृतः। £. पुत्र पालक होगा ओर ततः ।॥ ११. उस 


शब्दा्थ- प्रद्योत नामक पत्र को राजा बनादेगा प्र्योतका पुत्र पालक होगा भौर उस बालक का 
पुत्र होगा विशाख यूप ओर उससे राजक का जन्म होगा| 


चतुथः श्लोकः 


नन्दिवधंनस्तत्पु्रः पञ्च प्रद्योत्तना इमे । 
अष्टचिशोत्तरशतं मोक्षयन्ति एूथिवीं नपाः ॥४॥ 


पदच्छेद- 
नन्दिवधनः तत्‌ पुत्रः पञ्च प्रद्योतना इमे । 
अर्ष्टात्रशोत्तर शतम्‌ भोक्ष्यन्ति पृथिवीम्‌ नृपाः ॥ 
शन्दार्थ- 
नन्दिवधनः २. नन्दिवधंन होगा अष्टत्रशोत्तर ०८, अडतीस वर्षों तक 
तत्‌ पुत्रः १. उसका पुत्र शतम्‌ ७. एक सो 
पञ्च ५. पांच राजारहोगे मोक्ष्यन्ति १०. उपभोग करेगे 
प्रयोत्तना ३. प्रयोत नाम वाले पृथिवीम्‌ &. पृथ्वी का 
इमे 1 ४. येही नृपाः ॥। ६. येराजा 


शब्दार्थ- उसका पत्र नन्दिवधंन होगा, प्र्योत नाम वले येही पांच राजा होगे + ये राजा एकं 


सौ अडतीस वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करगे ॥। 


भ)» 


अ०१ ] ददशः स्कन्धः 


पञचपरः श्लोक 





[ ६ 


शिशुनागस्नतो भाव्यः काकवणेस्तु तत्सुतः । 
त्तेमधमाी तस्य सखतः स्ेवज्ञः क्तेमधर्मजः ॥५॥ 


ल्षेमधर्पा होगा भौर 

उसका 

पुत्र 

क्षत्रज्ञ होगा 
क्षेमधर्मा का पुत्र 


पदच्छेद- 
शिशुनागः ततः भाव्यः काके वणं; तु तत्‌ सुतः) 
क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमध्मजः 
णब्दा्थ- 
शिशुनागः २. शिशु नाग राजा होगा सेमवर्भा <. 
ततः १. इसके बाद तस्थ ७. 
भाव्यः ६. होगा। सुतः ८. 
काकवणेःतु ५. काक वणं क्षेत्रजः ११. 
तत्‌ ३. उसका कषेपरधमजः \। १५. 
सुतः। ४. पुत्र 


ए्लोकाथं-- इसके बाद शिशुनाग राजा होगा, उसका पुत्र काकवणं होगा। उसका पुत्र क्षेमधर्मा 


होगा भौर क्षेमधर्मा का पुत्र क्लेत्रज्ञ होगा ॥। 


षष्ठ; श्लोक 


विधिसारः सतस्तस्याजातशच्रु भविष्यति । 
© 
दमेकस्तत्सुतो भावी द भेकस्याजयः स्मतः ॥६॥ 


पदच्छद - 
विधिसारा स॒तः तस्थ अजातशत्रुः भविष्यति । 

‹ दभकः तत्‌ सुतः भावी दभंकस्थ अजय स्मरतः ॥ 
शब्दा्थं- 
विधिस्तारः १. क्षेत्रज्ञ का पत्र विधिसार दभंकः ७. दभक 
सुतः ३. पत्र तत्‌ सुतः ६. `उसका पृष 
तस्थ २. ओर उसका भावी ८. होगा ओर 
अजातशत्रु ४. आज्ञातं शतु दमेकस्य ६. दभंक कापृत्र 
भविष्यति ५. होगा अजयसमतः ॥ १०. अजय होगा 


श्लोका क्षेत्रज्ञ का पुत्र विधिसार भौर उसका पुत्र अजात शत्रु होगा ! उसका पृत्र दभ होगा 


भौर दभंक का पुत्र अजय होगा ॥ 


७०० ] श्रीमद्भागवते | ० १ 
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सप्तमः श्लोक 


नन्दिवघेन आजयो सहानन्दिः सुतस्ततः । 
शिशुनागा दशेवेते बष्डयुत्तरशतच्रयम्‌ ।॥७॥ 


पदच्छेद- 
नन्दिवधन आजेयः महानन्दिः सुतः ततः । 
शिशुनागा दश एव एतेबष्टि उत्तर शतत्रयम्‌ ॥। 
शनब्दाथ- 


नन्दिवधनः २. नन्दिवधंन 


शिशुनागः ६. शिशुनाग वंशमें 
आजेयः १. अजय का पुत्र दशणए्वषएते ७. येदहौ दश राजा 
महाचन्दिः ५. महानग्दि होगा षष्टि उत्तर १०. साठ वषं (राज्य करगे) 
सृतः ४. उसका पुत्र शत ६. सौ 
ततः ३. ओर त्रथम्‌ 1) ८. जो तीन 


इलोकार्थ-- अजय का पुत्र नन्दिवर्धन ओर उसका पुत्र महानन्द होगा । शिशु नागवंशमेयेही 
| दश राजा होगे जो तीन सौ साठ वषं तक राज्य करेगे ॥ 


अष्टमः श्लोक 
सखमामोच्यन्ति पएथिवीं कुरभश्रेष्ठ कलौ नपाः । 
महानन्दिसुनो राजन्‌ शुद्रीग्मो्धवो वली ॥८॥ 


पदच्छद- 
समाः भक्षयन्ति पृथिवीम्‌ कुरशेष्ठ कलो नृपाः 1 
महानन्दि सुतः राजन्‌ शुद्ी गभः ऊर्ध्वः बली 1 
शन्दायं-- 
समाः ४. तीन सौं साठ वषं तक महानन्द 5. महानन्द्िका 
भोक्ष्यन्ति ६. उपभोग करगे सुतः &. पुत्रः 
पृथिवीम्‌ ५. पृथिवीका राजन्‌ ७. हे राजन्‌ | 
कुरश्वेष्ठ १. कुरवंशियों मे श्रेष्ठ शूद्री १०. शूद्रा के 
कलौ २. कलियुगमें गभःउनडवः ११. गममं से उत्पन्न 
नृपाः । ३. यह्‌ राजा लोग बलो ।। 


१२. बलवान्‌ नन्द होगा 
एलोकार्थ- करुखवंशियो में शरेष्ठ कलियुग में यह राजा लोग तीन सौ साठ वषं तक पृथिवी का उप 
भोग करगे । हे राजन ! महानन्दि का पुत्र शूद्रा के गभ॑ से उत्पन्न बलवान्‌ नन्द होगा ॥ 


ददशः स्कन्धः { ८०१ 





भ० १) 
नवमः श्लोकः 

महापद्मपतिः करिचन्नन्दः त्च्रविनाशक्रुत्‌ । 

ततो नृपा जविद्यन्ति शुद्रधायास्त्वधामिकाः ॥&॥ 
पदच्छद- 

महापद्म पत्तिः कश्चित्‌ नन्दः क्षत्र विनाशकृत्‌ । 

ततः नृपा भदि््यान्ति शद ्राधाः त॒ अधपमिकाः)। 
शब्दार्थ- 
महापञ्च १, मपद्म नामक निधि का ततः ७. तभ्ीषे 
पतः २. अधिपति नृपा ८. राजा लोग 
कश्चित्‌ नन्दः ३. कोई नन्द भविष्यन्ति १२. हो जायभे 
क्षत्र ४. क्षत्रियो का शूद्र प्रायः द. प्रायः शृद्र 
विनाश ५. विनाश । १०. ओर 
कुत । ६. कारीहोगा अधामिकाः । ११. अधामिक् 


ए्लोकार्थ- महापद्म नामरु विधि का अधिपति कोई नन्द क्षत्रियो का विनाशकारी होगा । तभौं 
सते राजा लोग प्रायः शूद्र ओर अधारिकहो जा्येगे ॥ 


दशमः श्लोकः 
स एकच्छचां पृथिवीमलुल्लङ्कितर्शासनः । 
शासिष्यति महापद्म दवितीय इव मागंवाः ॥१०॥ 


पदनच्छेद- ` 
सः एकच्छत्राम्‌ पृथिवीम्‌ अतरुट्लङ्किति शासनः । 
शासिष्यति महा पद्मः द्वितीय इव भागवः ॥ 
शन्दाथं- 
धः १. वह्‌ शातत्िष्यति ७. शासन करेगा 
एकच्छत्राम्‌ ६. एकत महापद्मः २. महापद्म 
. पृथिवीम्‌ ५. पृथ्वी षर दितीय ८. दूसरे 
अनुल्लङ्किति ४. उल्लद्खुन कोई नहीं करेगा इव १०. समान (वह क्षत्रिय विनाश 
कादेतु होगा 
शासनः ३. जिसके शसन का भागेवः।।। «६. परशुराम के 


श्लोकार्थ-- वहं महाप जिसके शसन का उलद्कन कोई नहीं करेगा, पृथ्वी पर एकछत्र शासन्‌ 
करेगा, दूसरे परशुराम के समान क्षत्रिय विनाश का हेतु होगा ॥ 


७०७२ ) 


ध्र) मद्भागचते 





[ भर १ 
एकादशः श्लोकं 
तस्य चाष्टौ मविष्थर्ति खुमाल्यप्रसखाः सताः। 
य इमां मादयन्ति सदां राजानः स्म शत समाः ॥११॥ 
१दच्छद- 
तस्य च अष्टौ भविष्यति सुमात्य प्रमुखाः सुताः । 
ये इमाम्‌ भोक्ष्यन्ति महीम्‌ राजानः स्म शतम्‌ समाः ॥ 
शब्दार्थ- 
तस्यच १. ओर उसके ये इमाम्‌ ७. जो इस 
अष्टो ४. आठ भोक्ष्यन्ति १२. उपभोग करगे 
भविष्यति ६. होगे महीम्‌ ११. पृथ्व का 
सुमाल्प २. सुमाल्य राजानः ८. वैराजा 
प्रमुखाः ३. आदि स्म शतम्‌ &. सौ 
1 समाः !\ १०, वर्षों तक्र | 
श्लोका्थ- ओर उसके सुमाल्य आदि आठ पुत्र होगे ।वे राजासौ वर्षो तक इस पृथ्वी का उपभोग 
करगे ।॥। 
ददशः श्लक 
नवनन्दान्‌ ह्जः करिचत्‌ प्रपन्नानुद्ध रिष्यति । 
तेषामभावे जगतीं मौयां मोदयन्ति वे कलौ ॥१२॥ 
पदच्छेद- 
नव नन्दान्‌ द्विजः कश्चित्‌ प्रपन्नान्‌ उद्धरिष्यति। 
तेषाम्‌ अभावे जगतीम्‌ मोर्याः भोक्ष्यन्ति वं कलो ॥। 
शन्दाथं-- 
नव ४. नौ तेषाम्‌ ७. उनके 
नन्दान्‌ . ५. नन्दोंको अभावे त. न रहने पर 
दिजः २. ब्राह्मण (चाणक्य) जगतीम्‌ ११. प्रथ्वीका 
काश्चित्‌ १. कोई मौर्या ६. मौय वंशो (राजा) 
भ्रपन्नान ३. विरुद होने पर मोक्ष्यन्ति १९. उपभोग करगे € 
ऊद्धरिष्यति । ६. विनष्ट करदेगा वै कलौ ।॥ १०. निश्चित खूप से कलियुगमें 


श्लोका कोई ब्राह्मण चाणक्य विरुद्ध होने पर नो नन्दों को विनष्ट कर देगा । उनके न रहने पर 
मोयंवंशी राजा निश्चित रूप से कलियुग मे पृथ्वौ का उपभोग करेगे ॥ 


अ० १ | द्रादेण ९ स्कन्धः [ ७०३ 


अरयोदशः श्लोकः 


स एव चन्द्रगुप्तं वे द्विजो राज्येऽभिषेदयति । 
तत्सतो वारिसखारस्तु ततरचाश्ेकवधंनः ॥१३॥ 








१दच्छेद-- 
स॒ एव चन्द्रगुप्तम्‌ वे दिजः राज्ये अनिषेक्ष्यति 
तत्‌ स॒तः वारितारः तु ततः च अशोकवधधनः ॥ 
शन्दाथं- । 
सएव १. वही ततः ७. उशघक्रा 
चन्द्रगुप्तम्‌ ४. चनद्रगुमको सृतः ०. पुत्र 
वं ३. निश्चित रूपसे वारिसारःत॒ ई. वारिसार हीगा 
हिजः ९. ब्राह्मण ततः ११. उससे 
राज्ये ५. राजा के परदपर = १०. गौर 
अभिषेक्ष्यति । ६. अभिषिक्त करेगा अशोकवधंनः )। १२. अशोकवधंन क्रा जन्भ 
होगा 


ए्लोकार्थ- वही ब्राह्मण निश्चित रूप से चन्द्रगुप्त को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा । उसका 
पुत्र वारिसार होगा, ओर उससे अशोकवधन का जन्म होगा ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 


सयशा भविता तस्य सङ्गता सयसःसखुताः । 
शालिश्ुकस्ततस्तस्य सोमशमां मविष्यति ॥१५॥ 


पश्च्छद- 
सुयशा भविता तस्य सद्धता सुयश सुताः । 
शालिशुकः ततः तस्थ सोम शर्मा भविष्यति ॥। 
शब्दार्थ- 
सुयशा २. सुयश शालिशुकः ०. श।लिशूक 
भविता ३. होगा ततः ७. उससे 
तस्य १, उसका पृत्र तस्य ठ. ओर उसका पुत्र 
सङ्कता ६ संगत सोमशर्मा १०. सोम शर्मा 
सयश ४. सुयश का भविष्यति ॥ ११. होगा 
सताः। ‰ पत्र 


श्लोकाथ--उसका पुत्र सुयश होगा, सुयश क्रा पुत्र संगत, उससे शालिशुक जोर उसका पुत्र सोम 
शर्मा होगा ॥1 


७०४ ) 





श्रो मद्भागवत [ भ० ५ 
पञ्चदशः श्लोकः 
शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्‌ च्रहद्रथः । 
सौय च्यते दश नवाः खप्तच्चिशच्छुतोत्तरम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद- शतधन्वा ततः स्तव्य भविता तद्‌ ब्रहुद्रथः । 
६ मोर्या ह्येते दश नृपाः सर्प्तात्रशत्‌ शत उत्तरम्‌ 1) 
णन्दाथ- 
शतधन्वा ३. शतधन्वा मोर्थाः ८. सोयं वंशो 
ततः १. तदनन्तर हि एते ७. ये सन 
स्तस्य २. उसका पुत्र दश ६. दश 
भविता ४. होगा ओर नृपाः १०. राजा 
तत्‌ ५. उसका पुत्र सप्तत्रिंशत्‌ १२. संतोस वषं तक राज्य 
करगे 


वृह द्रथः1 ६. बृहद्रथ होगा शत्त उत्तरम्‌ 11 ११. एक सौ 
श्लोकाथ तदनन्तर उसका पुत्र शतधन्वा होगा, गौर्‌ उसका पृत्र बृहद्रथ होगा । ये सब मौयवंशो 
दश राजा एक सौ संतोस वषं तक राज्य करगे ।। 
8 षोडशः श्लोकः 
समा भाचयन्ति एथिवीं कलौ कुरुकलोट्धह । 
हत्वा चहद्रथं मोयं तस्य सेनापतिः कलौ । 
पुष्पमिच्रस्तु शुङ्गाहः स्वयं राज्यं करिष्यति । 
अगरिभिच्रस्नतस्तस्मात्‌ सुज्येष्टोऽथ मविष्यति ॥१६॥ 
पदच्छेद- 


समाः भोक्ष्यन्ति पृथिवोम्‌ कलो कुरुकूुल उद्वह हत्वा ब्रह्म्‌ मौ्यम्‌ तस्यसेनापतिः कलौ । 


पृष्पमित्रः तु शुङ्खाह्वः स्वयम्‌ राज्यम्‌ करिष्यति अग्निमित्रः ततः तस्मात्‌ सुज्येष्ठः अथ भविष्यति 
शन्दाथं- 


पमाः ३. ये सब नरेश _ पुष्पथित्नःतु १०. पुष्प भित्र 
भोन्ति पृथिवीम्‌ ४. पश्वो का पालन करेगे शुङ्काह्व ६. शुर््खनाम वाला 
कलो १ कलियुग (स - १९. ५ राज्य 
लद . कुर्वंश विभूषण कियति १२. करेगा 
छ 2 ५० दैत ॥ ५ 
हत्वान्रहद्रथम्‌ ७. वृहद्रथकोमारकर अग्निसित्रःततः १३. उससे अग्नि भित्र होगा 
मौ्यम्‌ ६. मोौर्यवंशंः तस्यात्‌ सुञ्येष्ठः १५. उसमे सूज्येष्ठ 
तस्यसेनापतिः ८. उसका सेनापति अथ १४. ओर 
कलो । ५. कलियुग में भविष्यति ।। १६. होगा 


ए्लोकाथं- कूखवंश विभूषण परीक्षित ! कलियुग मे ये सब नरेश पृथ्त्रो का पालन करगे । कलियुग 
तरे मोर्यवंशी ब्रहद्रयको_ मारकर. उसका सेनापाति शुङद्खनाम वाला पृष्पमित्र स्वयमु 
राज्य करेगा । उससे अग्निमित्र होगा गौर उससे पुज्धेष्ठ होगा ॥ 


&० ६1 दरादणः स्कन्धः [ ७०५ 


सप्तदशः श्लोष्छः 


वसुसिव्रा मद्रकश्च पुलिन्द भविता ततंः। 
ततो चोषः सुतस्तस्माद्‌ चञ्रभिन्ना अविष्यति ॥ १७ 


पदच्छेद- 

वसुमित्रः भद्रकः च पुलिन्दः भविता ततः । 

ततः घोषः सुतः तस्मात्‌ वज्र सित्नरः भविष्यति ॥। 
शन्दाथं- 
वसुमित्रः १. (सुज्येष्ठ का पुत्र) वक्षुमित्र ततः ७. उक्ते 
भद्रकः ३. भद्रक घोषः ८. घोष ओर 
च २. ओर (उसका) सुतः ११. पत्र 
पुलिन्दः ५. पुलिन्द तस्मात्‌ ६. उससे 
भविता ६. होगा वज्नमिच्रः १०. वज्सित्र 
तत्त: । ४. उससे भविष्यति )) १२. होगा 


श्लो कार्थं - सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र भौर उसका भद्रके, उपसे पुलिन्द होगा । उसमे घोष ओर 
उपसे वज्रमित्र पुत्र होगा ॥ 


श्मष्ट्दशः श्लोक 
तती भागवतस्तस्माद्‌ दचभ्रतिरिति ञ्जुतः। 
शुद्धा दशैते मोदयन्ति भूमि वषशताधिकम्‌ ॥१८॥ 


(दच्छेद- 
ततः भागवतः तस्मात्‌ देवभ्रुतिः इति शतः । 

4 शुद्धा दश एते भोक्ष्यन्ति भूमिम्‌ वषं शतअधिकम्‌ ॥ 
शब्दाय - 
ततः १. उसे शुङ्खा ७. शुङ्खवंश के 
भागवतः २. भागवत उत्पन्न होगा दशएते ५. ये दश नरपति 
तस्मात्‌ ३. उसषे भोक्ष्यन्ति १२. उपभोग करेगे 
देवभुतिः ४. देवभूति भुमिम्‌ ११. पृथ्वीका 
इति ५. इस नामका वर्षशत &. सौ वर्षोसे 
6 ६. प्रसिद्ध पुत्र होगा अधिकम्‌।। १०. अधिक समय तक 


श्लोकाय उससे भागवत उत्पन्न होगा, उससे देवभ्रुति इक्त नाम का प्रसिद्ध पुत्र होगा । शुङ्खव॑श 
केये दश नरपति सौ वर्षो से अधिक समय तक पृथ्वी का उपभोग करगे ॥ 


--द &-~-- 


५०६ | ध्रीमद्भागवते | अ० १ 
एकोनविंशः श्लोकः 

ततः कण्वानियं बूभियास्यत्यल्पगुणान्‌ नप । 

शङ्ख हत्वा देव भ्रति कण्वोऽमात्यस्तु कानिनप्‌ ॥१६॥ 





पदच्छेद - 

ततः कण्वान्‌ इयम्‌ भुमिः यास्यत्ति अल्प गुण्णन्‌ नृप! 

शुद्धम्‌ हत्वा देव भुतिम्‌ कण्वः अमात्यः तु कामिनम्‌ ।। 
शब्दाथ- | 
ततः २. तदनन्तर शुद्धम्‌ १०. शुद्धवंश के अन्तिम राजाको 
कण्ठान्‌ 6 ५. केण्ववशि राजाओके हाथमे हत्वा १२. मारकर (स्वयराजा बनेगा 
इयम्‌ भूपः ३. यह पृथवो देवभरुतिम्‌ ११. देव भूतिको 
यास्यति ६. चलो जायेगी । कण्व ७. कण्ववेभ का 
अत्प गुणान्‌ ४. अत्प-गुणवाले (अपने पूर्वजो अमात्यःतु ८, मन्त्री 

कौ अपेक्षा) 

नप 1 १. दहे राजन्‌ ! काञ्िनम्‌ ॥ ६. लम्धर 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! तदनन्तर यहं पृथ्वी अल्प गुणवाले अपने ूर्वजों की अपेक्षा कण्ववंशि 


राजाभोके हाथमे चली जायेगी । कण्ववंश का मन्त्री लम्पर शुद्धवंश के अन्तिम राजा 
को मार कर स्वयं राजा बनेना॥ 


विशः श्लोकः 
स्वय करिष्यते राज्य वसुदेवो सदासतिः। 
तस्य पुच्रस्तु ूमिच्रस्तस्य नारायणः सतः। 
नारायणस्य भविता स्‌शमां नाम विश्रुतः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 

स्वयम्‌ करिष्यते राज्यम्‌ वसुदेवः महामतिः । 

तस्य पुत्रः तु भूमित्रः तस्य नारायणः सुतः । 

त नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्नुतः ॥ 

शब्दाथ-- 
स्वयम्‌ ३. स्वयम्‌ तस्य ८- उसका] 
करिष्यते ५. करेगा नारायणः चुतः । ४६. पुत्र नारायण 
राज्यम्‌ ४. राज्य नारायणस्य १५. नारायण का पत्र 
वसुदेवः . २. वसुदेव देवभूतिको मारकर भविता १४. होगा 
महामतिः १ महा बुद्धिमान्‌ | सुशमां ११. सुशर्मा 
तस्य पुत्र ६. उक्षका पत्र नाम १२. नामस 
तु भूर्भिन्न ७. भूमित्र होगा विश्वतः ।। १२. प्रसिद्ध 


ए्लोकाथं- महा बुद्धिमान सुदेव देवभूतिको मार कर स्वयं राज्य करेगा । उका एत्र भूरितरं 
होगा । उसका पुत्र नारायण, नारायण का पत्र सुशर्मा नाम से प्रसिद्ध होगा ॥ 
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एकविंशः श्लोकः 


काण्वायना इमे स्मि चत्वारिंशच्च पञ्च च। 
शलानि चीणि गोदहयन्ति वषाणां च कलौ युगे ॥२१॥ 








पदच्छेद- 
काण्वायना इमे भूमिम्‌ चात्वाररिशत्‌ च पञ्च च) 
शतानि चीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणाम्‌ च कलो युगे।। 
शब्दाथ-- 
काण्वापन २. कण्व वंशौ राजा शतानि ४. सो 
इभे १. ये णि ३. तीन 
भुभिप ११. पृथ्वीका भोक्ष्यन्ति १९३. उपभोग करगे 
चत्वारिंशत्‌ ५. चानोस वर्घाणाम्‌च ८. वर्षों तक 
च पञ्च 3. पांच (पताल) कलौ <. कलि 
च । ६. भोर युग ॥। १०. युगम 


श्लोकाथ-- ये कण्व वंशी राजा तीन सौ चालोप्त ओर पांच (पैतालीस) वर्षों तक कलियुष में पृथ्वी 
का उपभोग करगे ॥। 


दारविंशः श्लोकः 


दत्वा काण्वं सुशमाणं तदश्रत्यो चरृषले बली । 
गां भोदपत्यन्धजाती यः करिचत्‌ कालमसत्त पः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 

हत्वा काण्वम्‌ सुशमणिम्‌ तत्‌ भ्रत्यः बृषलः बलो । 

गाम्‌ भोक्ष्यति अन्ध्र जतीथः कश्चित्‌ कालम्‌ सत्तमः ॥ 
शन्दाथ- 
हत्वा ३. मारकर गाम्‌ ११. पृथ्वीका 
काण्वम्‌ १. कण्ववंशो भोक्ष्थति १२. उपभोग करेगा 
सुशर्माणम्‌ २. सुशर्माको अन्ध्र जातीयः ५. अन्घ्रजतिका 
तव्‌ भृत्य ४. उका सेवक कश्चित्‌ ६. कोई, 
बरृषल ई. शूद्र कालम्‌ १०. कुछ समय तक 
बली । ५. बलवान्‌ सत्तमः ॥ ७. दुष्ट एवं 


` षलोकार्थ- कण्ववंशो सुशर्मा को मारकर उसका सेबक आन्ध्र जाति का कोई दुष्ट एवं बलवान्‌ 
शुद्र कुछ समय तक पृथ्वी का उ भोग करेगा ॥ 
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जना कि = ज त श क भा ~ ~ = क = = 


ञ्योषिशः श्लोकः 


कुषस्णनालाथ तद्ञ्राता जविता एृथिवीपतिः। 
6 5 
श्रीशान्तकणेस्तत्पुच्ः पौणमासस्तु तत्सतः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
कृष्ण नामा अथ तत्‌ प्राता भविता पृथिवी पत्तिः) 
ध्नीशान्त कणः तत्‌ पुत्रः पोणमासः तु तत्‌ सुतः।। 
शन्दार्थ- 
क्ुष्णनामा २. कष्णानाम का भी शान्तकणं ६. श्रीशान्त कणं 
अथ १. तदनन्तर तत्‌ ७. उसका 
तत्‌ घाता ३. उसका भाद पुत्रः ८. पुत्र 
भविताः ६. होगा प्रणेषासः १२. पौर्णमापर होगा 
पृथिवी ४. पृथिवीका त॒ तत्‌ १०. ओर उसका 


पतिः 1 ५. राजा सुतः! ११. पत्र 


श्लोकार्थ- तदनन्तर कृष्णनाम का उसका भाई पृथ्व का राजा होगा । उसका पुत्र श्रौ शान्तकण, 
ओर उसका पुत्र पौणंमास होगा ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 


लम्बोदरश्तु तत्पुत्रस्तरमाच्चिबिलको नुषः । 
मेघस्वात्तिरशिचिविलक्रादरमानस्तु तस्य च ॥२४॥ 


पदच्छेद- 
लम्बोदरः तु तत्‌ पुत्र तस्मात्‌ चिविलकः नृपः) 
मेधस्वातिः चिबिलकात्‌ अटमानः तु तस्य च ॥ 
शन्दाथ- 
लम्बोदरः ३. लम्बोदर मेघप्वातिः =. मेचस्वाति 
त॒ तत्‌ १. उसका चि वित्कात्‌ ७. चिबिलकसे 
पुत्रः ९२. पुत्त अटमानः ११. अटमान 
तस्मात्‌ ४. ओर उससे त्‌ १२. होगा 
चिविलकः ६. चिविलक उत्पन्न होगा तस्य १०. उसका पुत्र 
नृपः । ५. राजा । च ॥ ६. जोर 


ष्लोकाथं--उसका पत्र लम्बोदर गौर उससे राआ चिविलक उत्पन्न होगा । चिबिलक्र ते मेघस्वाति 
ओर उसका पुत्र अटमान होगा ॥ 


ल० १] 


शन्दाथं- 
अनिष्टक्र्मा 


हालेथः 
तलकः 
तस्य 

च 
आत्मजः । 


द्वादशः स्कन्धः [ ७०६ 


क ` =< त 
पञ्चविंशः श्लोकः 
अनिष्टकभ्नी दालेधतलक्छस्श्तश्य चात्मजः । 
पुरीवमीडतत्युत्रस्नता राजा सनन्दनः ॥दस्म। 





अनिष्टकर्मा हालेयः तलकः तध्य च आत्मजः । 
पुरोषमरः तत्‌ पुत्रः ततः राजा सनन्दनः ॥} 


उस अटमान क! (अनिष्ट पुरीवभरीहः ई. पुरोषभीस 
कर्मा) 


२. उका हालेय तत्‌ ७. उका 

६. तलक होगा । पुत्रः ८. पुत्र 

४. उसका तत्‌ १०. ओर उससे 

३. ओर राजा ११. राजा 

५. पुत्र सुनन्दनः।। १२. सुनन्दन जन्मलेगा 


ष्लोकाथं--उस अटमान का अनिष्ट कर्मा ओर उसका पुत्र हालेय ओर उसक्ता पुत्र तलक होगा। 
उसका पुत्र पुरीषभोरु ओर उसे राजा सनन्दन जन्म लेगा ॥। 


पटुविंशः श्लोकः 
चकोरो बहवां यन्न शिवस्वातिररिन्दमः। 
तस्यापि गोभतीपुच्र पुरीमान्‌ भविता ततः ॥२६॥ 


पदच्छद- 
चकोरः बहवो यत्र शिवस्वाति अरिन्दमः । 
तस्य अपि गोनती पुत्र पुरीमन्‌ भविता ततः ॥ 
शब्दाथं- 
चकोरः १. सुनन्द का पत्र चकोर होगा तस्यपि ६. उसकाभी 
बहवः २. चकोर के आठ पुत्र होगे (जो गोभतो पुत्र ७. गोमती पुत्र होगा 
बहु कहलायगे) 
यत्न ३. जिनमें पुरीमान्‌ ६. पुरीमान्‌ 
शिवस्वाति ५. शिव स्वाति सब्रसे छोटा होगा भविता १०. होगा 
अरिन्दभः। ४. शत्रदमनक्रारी ततः ॥ <. उससे 


एलोकार्थ-- सुनन्द का पृत्र चकोर होगा, चकोर के आठ पृत्र होगे जो बहु कहलायगे, जिनमें शत्र 
दमन कारी शिव स्वाति सबपे छोटा होगा । उसका भौ गोमती नामक पत्र होगा, 
उसमे प्रीमान्‌ होगा ॥ 


७१० 1 श्रीमद्भागवते 


सप्तविंशः श्लोकः 





पदच्छेद- 


शब्दाथं - 


मेदशिराः 
शिवस्कन्दः 
यज्ञ घीः 
तत्‌ 

स॒तः 

ततः 1 


१. 


२९. 


द. 
. 


सेदःशिराः शिवस्कन्दौ यज्ञश्रीस्नत्स॒तस्ततः । 
विजयस्नत्सुतो माग्यश्चयन्द्रचिज्ञः सलोमधिः ॥२७] 


मेदः शिराः शिवस्कन्दः यज्ञ श्रीःतत्‌ सुतः ततः 
विनयः तत्‌ सुतः भाव्यः चन्द्र विज्ञः सलोमधिः॥ 


पुरीमान का मेदशिरा 
उसका शवस्कन्द 


यज्ञ श्रोः 
उसका 


५ पुत्र 


३. 


ओर 


बिजयः ६. 
तत्‌ ७. 
सृतः द. 
भाव्यः १५. 


चन्द्र विज्ञः ११. 
सलोपधिः ।\\ १२. 


विजय 

उसका 

पुत्र 

होगा (उसके पत्र) 
चन्द्र विज्ञ ओौर 
लोमधि होगे 


श्लोकार्थ--पुरीमान का मेदशिरा, उसका णिवस्कन्‌ भौर उसका पृत्र यज्ञ श्री, उका पुत्र विज 


@ ~ ‰< % ~ 


होगा । उप्तके पत्र चन्दर विज्ञ गौर लोसधि होगे ॥, 


अष्टविंशः श्लोकः 
एते चिशन्न पतयश्चत्वायञ्दशतानि च । 
षट पञ्चशच्च परथिवी मोद्धधन्ति कुरनन्वदन ॥२८॥। 


एते त्रशत्‌ नृपतयः चत्वारि अब्द शतानि च । 
षट्‌ १ऊ चाशत्‌ च पृथिवीम्‌ भोक्ष्यन्ति कुरु नन्दन ॥। 


ये 

तोस 

राजा 

चार 

छप्पन वषं तक 


` शतानि च । १०. सो 
पूलोकार्थ--भौर हे परीक्षित ! ये तीस राजा चार सौ छनन वषं तक पृथवो का उपभोग करगे ॥ 


षट्‌ 5. 
पञ्चाशत नः 
च १. 
पुथ्विीम्‌ ११. 
भोक्ष्यन्ति १२. 


कुरूनन्दन ।॥ २. 


2 

(द्प्पन) 
ओर 
पृथिवोका 
उपभोग करगे 
हे परीक्षित । 


० १ ] ददशः ध्कन्धः [ ७११ 


एकोन्धिंशः श्लोकः 
स्ताभीरा आवचण्त्या दश गदभिनो नषाः 
कङ्का चोडश ूपाला भिव्यन्त्यतिलोलुपाः ।२8॥ 





प१दच्छद- 

सप्त आभीराः आवभरत्या दश गदंसिनः नृपाः । 

कङ्का वोडश भुपालाः अविऽणन्ति अतिलोलुपाः ॥। 
शब्दाथ-- | 
सप्त २. सात कङ्का ८. कङ्क 
आभीराः ३. आभोर षोडश ७. सोलह 
आवभ्रत्या १. अवभति नगरी के भुपालाः १०. राजा 
दश ४. दश भविष्यन्ति ११. होगे 
गदंभिनः ५. गदभी अत्िलोलुषाः 1 &. अत्यन्त लोभी 
नृपाः । ६. राजा होगे ओर 
श्लोकाथं -अवभृति नगरी के सात आभीर दस गर्दभी राजा ठौगे, ओर सोलह कङ्क अत्यन्त लोभो 

राजाहोगे।। 
त्रिंशः श्लोकः 
ततोऽष्टौ यवना माव्याश्चतुदंश तुरुऽ्ककाः । 
क ग्द, 

भूयो दश गुरुण्डाश्च मौना एकादशेव तु ॥३०॥ 
पदच्छेद - 

ततः अष्टौ यवनाः भाग्या चतुदंशः तुरुहककाः । 

भुयः दश गुरुण्डाः च मौनाः एकादश एव तु ॥ 
गब्दार्थ-- 
ततः १. तदनन्तर भुयः ७. फिर ४ 
अष्टौ २. आठ दश ८. दस 
यवनाः ३. यवने गुरुण्डाः ६. गुण्ड 
माग्याः ६. होगे च १०. ओर 
चतुवंशः ४. ओर चौदह मोनाः १२. मौन होगे 
त॒रष्ककाः । ५. तुरुष्क | एकादश एवत्‌ ।। ११. ग्यारह राजा 


श्लोका्थं- तदनन्तर आठ यवन ओर चौदह तुर्क होगे, फिर दस गृशूण्ड ओर रथारह राजा 
मोन होगे ॥। 


७१२ 1 
एकर्चिशः श्लोकः 

एते मोद्दयन्ति थवीं दशववेशतानि च । 

नवाधिकां च नवति सौना एकादश क्तित्तिम्‌ ॥३१॥ 





श्रीमदभागवतं [ अ० ¶ 





पदच्छद- 
एते भोक्ष्यन्ति पृथवोभ्‌ दश वषं शतानि च । 
नव अधिकाम्‌ च वतिम्‌ सोना एकादशः कितिम्‌ ।। 
शन्दाथ- 
एते १. ये राजा नव अधिकाम्‌ ५. नौ अधिक्र 
भोक्ष्यन्ति ८. उनभोगकर्गे द नवतिम्‌ ६. नञ्वे (निन्यान्वे) वर्षों तक 
पुथ्वोम्‌ ७. पृथ्वी का मौनाः १०. मौन नरेश (तीन सौ वर्षां तक) 
दश २. दक्ष एकादश ४. ग्यारह 
वष शतानि ३. सौ वर्षों (१००) तक क्षितिम्‌ । ११. पृथ्वीका उपभोग करेगे 
च । ४. ओर 


ष्लोकाय-ये राजा दससौ वर्षो तक अथवा एक हजार निन्यानवे वर्षो तकत पृथ्वी का उपभोग 
करेगे । ग्यारह मौन नरेश तीन सौ वर्षो त पृथ्वी का उपभोग करेगे ॥ 


दात्रिशः श्लोकः 
भोत्यन्त्यन्दशतान्यङ्ग जीणि तेः संस्थिते ततः । 
किंलकिलायां पतयो अूतनन्दोऽथ वद्किरिः ॥३२॥ 





पदच्छेद-- 
भोक्ष्यन्ति अब्द शतानि अङ्कः न्ीणि तः संस्थिते ततः । 
| किल किलायाम्‌ नृपतयः भुत नन्दः अथ वङद्किरिः \ 
शब्दाथं 
भोक्ष्यन्ति ४. उपभोग करगे क्िलङ्िलायाम ७ किल-किला नगरी में 
अब्द शतानि ३. सौ वर्षों तक पृथ्वीका नुप ११. राजा 
भद्ध १. हे परीक्षित! (११ मोन तयः १२. होगे 
राजा) भतनन्दः ८ भूत्‌ नन्द. 
त्रीणि ९. तीन 
तैसंच्थिते - ५. उनके समाप्तहो जाने के अथ ६. ओर उसे 
ततः।॥ ` ६. पश्चात्‌ वद्किरि॥। १०. वबद्किरि. 


। ए शलोकायं- हे परीक्षित ! तीन सौ वर्षो तकं पृथ्व्री का ग्यारह मौन राजा उपभोग करगे । उ्षके 
व समाप्त हो जानि के पश्चातु फिल-किलानगरी में भरतनन्द भौर उसके वर्जिरि राजा 
५. होगे ॥ 


ति ददशः स्कन्धः | ७१३ 


अय्चिशः शली: 
शिशुनन्दिज्च तदुर््राता यज्ञीनन्दिः परकीरष्छाः । 
क क © ५ । = ~ 
इत्येते वे चवंशतं जाविर्यन्त्यधिक्रानि षट्‌ ॥३३॥ 


पदच्छद- 

शिशुनन्दिः च तत्‌ रात्तः यशोनन्दिः प्रदीरकाः । 

इति एते वं ववंशतम्‌ भविष्यन्ति अदिक्तानि षट्‌ ॥। 
शब्दा - 
शिशुनन्दिः २. शिशुनन्दि इत्ति ८. इस प्रकार 
च ३. गौर एते वं ७. ये सन 
तत्‌ १. उप्त (वगिरि का) वघ शतस ढ. एकं सौ वषं 
राता ४. भाई भविष्यन्ति १२. करगे 
यशोनन्दिः ‰% यशोनन्दि ओर अधिकानि ११. वर्षो तक राज्य 
प्रवोरकाः। ६. प्रवीरक षट्‌ }। १०. छः 


श्लोकार्थ--उस वंगिरि का शिशुनन्दि ओर भाई यशोनन्दि ओर प्रवीरकये सव इत भ्रकार एक 
सौ छः वर्षो तक राज्य करगे ॥ 


तिं ष 
चुतं शः श्लोकः 
तेषां योदश खता भवितारश्च वाहिकः । 
पुषपमित्रोऽथ राजन्यो दुभिज्ोऽस्य तथैव च ॥३४॥ 


पदच्छद- 
तेषाम्‌ त्रयोदश सुता भवितारः च वाह्भिकाः । 

पुष्य भित्रः अथ राजन्थः दुमित्र अत्य तथा एव च ॥। 
शन्दाथ- 
तेषाम्‌ २. उनके ` पुष्पमित्र: ०. पुष्पमित्र न।मक 
त्रयोदश ३. तेरह अथ ७. उसके बाद 
सुताः ४. पुत्र राजन्यः ठ. क्षतिय 
भवितारः ५. हगि दुमित्न १२. दुमित्र (राजा होगा) 

१, ओर अस्य ११. उसका पूत्र + 


च 
बाधिकाः । ६. वे बाहिलक कहलायेगे तयथा एत च ॥ १०. ओर 


ए्लोकाथं -ओौर उनके तेरह पुत्र होगे, वे वाहिलक कहलाययेगे । उसके बाद पुष्पमित्र नामक्‌ क्षत्रिय 
ओर उस्रा पत्र मित्र राजा होगा । 


क ^ @-~- 
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पञ्चशः श्लोकः 


एककाल इमे भूपाः सप्तान्धाः सप्त कोसलाः । 
विदृरपतयो साव्याः निवधास्ततत एव हि ॥३६५॥ 


= ---~- - -~ 


पडच्छद-- 
एक कालाः इमे भुषाः इखप्त अन्धाः सप्त कोसलाः । 
विदूर पत्तयः भाव्याः निषधाः ततः एव हि ॥ 
णब्दाथं-- 
एक कालाः २. एक ही सभय राज्यकरगे विदूर ७. करु विदूर देश के तथा 
इमे भूपाः १. ये नरपति गण पतयः ६१. अधिपति 
सप्त ३. सात भाव्याः ९२. होगे 
आन्ध्राः ४. आनच्छदेशके निषधाः १०. निषध देश के 
सप्त ५. सात ततः ८. उनमें से 
कोसलाः 1 ६ कोसलदेशफैभौर एव हि ।। ६, वु 


्लोकाथ-ये नरपति गण एक ही समय राज्य करगे, सात अन्धरदेशके सत कोसल देश कै 
गर कुछ विदूर देश के तथा उनमें से कुछ निषध देश क अधिपति होगे ॥ 


पटूतरिशः श्लोकः 


मागधानां तु मवित्ता विर्वस्परूजिः पुरञ्जयः । 
करिष्यत्यपरो वणान्‌ पुलिन्दयदुभद्रकान्‌ ॥३६६॥ 


पदच्छेद-- ` 
मागधानाम्‌ तु भविता विश्वरफ़ूजिः पुरञ्जयः, 

करिष्यति अपरः वर्णान्‌ पुलिन्द यदु भद्रकान्‌ ॥। 
शब्दाथ-- | 
मागधानाम्‌ १, मगधघवासियो-का राजा अपर ४. दूसरा 
तु भविता ३. होगा जो वर्णान्‌ ६. वह (ब्राह्मणादि) वर्णो को 
विश्वर फूजिः २, विश्वफूजि पुलिन्द ६. पुलिन्द जाति का मलेच्छ 
पुरञ्जयः ५. पुरञ्जय (कहलयेगा) यदु ७. यदु 


करिष्यति १०. कर देगा मद्रकान्‌ 11 ०. भद्र 


श्लोकार्थ- मगधवासियों का राजा विश्वफूजि दूसरा पुरञ्जय कहलायेगा । वह ब्राह्मणादि उच्ज 
वर्णो को यदु-भद्र-पुलिन्द जाति का मलेच्छ कर देगा ॥ 


अ० १] ढ दशः स्कन्धः [ ७११ 


त = ` क = 








सप्तत्निंशः श्लोकः 
प्रजार्वाच्रह्यभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति ढुसनिः। 
वीयंवान्‌ लव्रत्साद्य चृद्यवत्थां ख वैँ पुरि) 
अलुगङ्ासाप्रयागं गुष्नां जाद्यनति जेदिनीभ ॥३७॥ 


¶दच्डरेद-- प्रजाः च अत्रह्म भूपिष्ठःः स्थापयिष्यति दर्भत्ति । 
वौयवान्‌ क्षत्रम्‌ उत्साद्य पद्यव्ल्याम्‌ पर वै ¶रि॥ 
अनुगङ्धाम्‌ अप्रयागन्‌ गुप्तान्‌ मोक्ष्यति सेदित्तीम्‌ ॥ 
गन्दार्य- 
परजाः च ५. जनता को उत्साद्य ५. उजाडकर 
अनब्रह्य ७. शूद्र पद्य्ःयास्‌ १०. पद्यावती नामक्त 
भुषिष्ठिः ६, प्रायः सःत १, वह 
स्थापयिष्यति ई स्थापना करेगा (ओर) पुरि) ११. पृुरोको राजघानी बनाकर 
दुभंतिः। ३. दुष्ट बुद्धि (पुरञ्जय) अनुगङ्धाम्‌ १२. दरिद्रार से लेकर 
वीयंवान्‌ २. बलो एवम्‌ अश्रयागम्‌ १३. प्रयाग तक्र 
क्षत्रम्‌ ४. छत्रियों को गुप्ता १४. सुरक्षित 
भोक्षपति १५. पृथ्वी का उपभोग करेगा 
मेदिनीम्‌ ॥ 


ए्लोकार्थं-- वह्‌ बलो एवं तुष्ट बुद्धि पुरञ्जय क्षत्रियो को उजाड़कर भ [१ शुद्र जनता क स्थापना 
करेगा । ओर पद्मावती नामक पुरी को राजधानी बनाक्रर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक 


सुरक्षित पृथ्वी का उपभोग करेगा ॥ 
अष्टत्रिंशः श्लोकः 
सौराष्टरावन्त्यामीराश्च शुरा अबु दमालवाः। 
ब्रात्यां द्विजा भविष्यन्ति शद्रपाया जनाधिपाः ॥३८॥ 


पदच्छेद - 

सौराह आवन्त्य आर्भीशः च शरा अब्रुद मालवाः । 

व्रात्याः दविजाः भविष्यति शुद्र व्रायाः जना धिपाः॥ 
शन्दार्थ- 
सौराष्ट्‌ १, सौराष्ट्र त्रा्या . ४. संस्कार शून्थ 
आवन््य २, अवनौ हिजाः ८. ब्राह्मण 
आर्मौराः ३. भभीर भविष्यन्ति १०. हो जाययेगे (तया) 
६ ६, ओर शुद्र १२. शूद्र 
शुराः ४. शूर प्रायाः १४. तुल्य (हो जाययेगे) 
अनुद ४५. भवरुद जन १२. लोगभो 
भालवाः। ७. मालव देश के आधिषाः।। ११. राजा 


श्लोकार्थ- सोराष्ट्‌, अवनी, माभौर, शुर, अब्ुद भर मालव देश कै ब्राह्मण संस्कार.शून्य हो 
जायेंगे । तथा राजालोग भी शूद्र तुल्य हो जये ॥ 





७१६ ) 


पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
चिन्धोः 
तटम्‌ 

चन्द्र भाणाम्‌ 
कौन्तीम्‌ 
काश्मीर 
मण्डलम्‌ । 


ध्नी भद्भ।यवततं | अर १ 


यनेन चः ८ श च 
एकमनच्लार्खः शलोक 
सिन्धोस्तरं चन्द्रभागां कौन्ती काश्मीरमण्लम्‌ 
मोदयन्ति शद्रा बात्यायः स्लेच्छारेचज्नह्मवचं सः ॥३६॥ 


1 त श 


सिन्धोः तटम्‌ चन्द्र सागार्‌ कौन्तीम्‌ काश्मीर मण्डलम्‌ । 
भोक्ष्यन्ति शूद्रा त्रात्य अयाः सलेच्छाः च अन्नह्य वच॑सः ।\ 


१. सिन्धु भोक्ष्यन्ति १२. शासन हो जायेगा 
त श्रा ७. शूद्रो तथा 

२. चन्द्र भागा त्राच्याञाखाः १०. तब्रात्यादि ब्राह्यणो ओर 
३. कोन्तो पुरीका मलेच्छाः च ११. मलेच्छों का 

५. ओर काश्मोर अन्नह्य ८. ब्रहम 

६. मण्डल पर वच॑ः ।\ ६. तेजसे हीन 


्लोकाथं- सिन्धु, चन्द्रभागा, कौन्ती पुरी का तट ओर काश्मोर मण्डल पर शूद्रो तथा ब्रह्म तेज 
से हीन ब्रात्यादि ब्राह्मणों ओर मलेच्छो का शासन हो जायेगा ॥ 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
तुल्य कालाः 


भुभ्रृतः। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
तुल्यकाला इमे राजन्‌ स्लेच्छुचायाश्च भृश्चततः । 
एतेऽघमाखतपराः फल्गुद।स्तीन्नमन्यवः ।॥४०।॥। 


तुल्य कालाः इमे राजन्‌ मलेच्छ प्रायाः च भरुभृतः । 
एते अधमं अनृत्तपराः फल्णुदाः तत्र मन्यवः ॥! 


६. एक ही समय राज्य करगे एते ७. ये सव 

२. ये सवं अधमं ८. अधर्मो भौर 
१. हे राजन्‌ । अनृतपराः ६, असत्यपरायण 
४. मलेच्छ फल्गुदाः ९०. स्वल्पदानी भौर 
२. प्रायः तीव्र ११. अत्यन्त 

५. राजालोग 


मन्धवः।॥ १२. क्रोधो होगे 


श्लोकाथं- हे राजन्‌ ! ये सब प्रायः मलेच्छ राजा लोग एक ही समय राज्य करगे । ये सब अधर्मो 
भौर असत्य परायण स्वल्पदानी ओर अत्यन्त क्रोधी होगे ॥ 





पदच्छद- 


गन्दार्थ- 

स्च १ 
बालगो २. 
दिजघ्नाः ४. 
-। ३ 
परदारधन ५. 
आहूताः ॥ ६. 


ददशः क््कन्पः [ ७१७ 
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भद 


रष चत्वा ०६ श्ल] . 
स्जीयालगोद्धिजध्नाश्च परदारधनाड्नः। 
उदितस्तसिलपाया अल्प खल्व) ल्पक्ायुषः ॥४२।। 


स्त्रीवालगो द्िजध्नाः च परदार धना अहूताः) 
उदित अस्तसित प्राया अल्प सहः अत्पक्त आयुषः 4 


ये लोग स्त्रियों उ{दत ७. क्षण में बढ़ने वाले तथा ्षणपें 
बच्चो-गौओं अस्तनितपराथाः5. घटने वाने 

ब्राह्मणो को मारने वाले अत्य द. थोडी 

ओर इव १५. शक्ति वाले 

दूसरे की स्त्रो ओर धन अल्पक्ष ११. तथा कम 

हरने के लिये उत्पुक आशधुषः ।। १२. आयु वाले होगे 


श्लोक।थं--ये लोग स्त्रियों, बर्च्चो गौओं गौर ब्रह्मणो को मारने वाने, दुपरे की स्त्री ओर्‌ धनं 
हरने के लिये उत्युके क्षण मे वदने वाले तथा क्षण में घटने वाले, थोड़ो शक्ति वाले, 
तया कभ आयु वाले होगे ।। 


पदच्छेद- 


शब्दार्थं - 
असंस्कृता 
क्रिया 


रजसा 
तमसा 


भावृताः ६. 


१ 
२ 
हीना ३. 
४ 
% 


हिचत्ार्शिः श्लोकः 


असंस्कृतः क्रियाहीना रजसा तमसाऽऽचताः । 
पाजास्ते मक्त यिष्यन्ति स्लेच्छाः राजन्यरूपिणः ॥४२॥ 


असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसा आब्रताः । 
प्रजाः ते भक्षयिष्यन्ति मलेच्छाः राजन्यथ रूपिणः ॥ 


संस्कार हीन प्रजा ११. भजाओं का 
केतंव्य ते १९. वे लोग 
शुन्य भक्षयिष्यन्ति १२. शोषण करेगे 
रजोगुण ओर मलेच्छाः ६. मलेच्छ 
तमोगुण से राजन्य < राजाके 
आवृत (तथा) रूपिणः ।॥। ८. वेशमें 


श्लोकाथं - संस्कार हीन कतंग्य शून्य रजोगुण भौर तमोगुण से आवृत तथा राजा के वेश में मलेच्छ 
वे लोग राजाओं का शोषण करगे ॥ 
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श्रीमद्भागवते [ अञ १ 
अयचत्वारिंशः श्लोकः 
तल्नाथास्ते जनपदास्तच्छी लाचारवादिनः । 
अन्योन्यतो राजभिश्च त्तं यास्यन्ति पीडिताः ॥४३॥ 
पदन्छेद - 
तत्‌ नाथाः ते जनपदाः तत्‌ शीला आचार वादिःः। 
अन्यो अन्यतः राजभिः च क्षयस्‌ यास्यन्ति पीडितः ॥। 
शन्दायं- 
तत्‌ १. वेही जिनके अन्थो- ८. परस्पर 
नाथाः २. स्वामोहोंगे अन्यतः ६. परस्पर 
तेजन पदाः ३. जनपदवासो लोग राजानिःचे ७. वे राजाओं के द्वारा तथा 
तत्‌ ४. उन्हीं कोतरह क्षयम्‌ ११. क्षय को 
शील आचार ५. स्वभाव आचरण ओर यास्यन्ति १२. प्राप्तो जार्येगं 
वादिनः 1 द 


भषण करने वाले टो जायगे पीडिताः \¦ 


१५. पीड़ति होकर 
ए्लोकायं-वे ही जिनके स्वामो होगे, जनय्द वासो लोग उन्हीं की तरह स्वभाव-आचरण ओर 


भाषण करने वले हो जायगे\वे राजाभों केद्वारा तथा परस्पर षीडत होकर क्षय 
को प्राप्त हो जायेगे । 


शोमडूागवेत महापुराणभ्‌ पारमहंस्यां संहितायां 
दादश स्कन्धे प्रथमः अध्यायः ॥1१।। 





भ महुभागवतमद पुरम्‌ 
ददः स्कन्धः 
द््िल्लीखः वछस्याच्यः 


ग्रथमः शलाकः 
श्रो शुक उवाच-तलश्चजुदिनं धमेः सत्यं शौचं क्षमा दया । 
कालेन वलिना राजन्‌ नङ्क्यत्याथुबलं स्तिः ॥१॥ 


पदच्छेद- 
ततः च अनुदिनम्‌ धर्मः सत्यम्‌ शोचम्‌ क्षमा दथा) 

५ कालेन बलिना राजन्‌ नडष्ष्छन्ति आयुः बलम्‌ स्घ्रुतिः ॥। 
णन्दाथं- 
ततः च १. तदनन्तर कालिन ४. समयके कारणं 
अनुदिनम्‌ ५. दिन अनुदिन प्रजा का बलिना ३. बलवान्‌ 
धमः ६. धमं राजन्‌ २. दहे राजन्‌ 1 
सत्यम्‌ ७. सत्य नङ्क्ष्यन्ति १२. नष्ट होती जिगी 
शौचम्‌ ८. प्रवित्रता आयुः बलम्‌ १०. जायु शक्ति 
क्षमाग्या। ई क्षमा-दया स्थरतिः। ११. भौर स्मृति 


ए्लोकाथं -- तदनन्तर है राजन्‌ ! बलवान्‌ समय के कारण दिन अनुदिन प्रजा का धमं सत्थ, पवित्रता, 
क्षमा, दया, आयु, शक्ति भौ स्मृति नष्ट होती जायेगो ॥ 


हितीयः श्लोकः 
वित्तमेव कलौ नणां जन्माचारयणोदयः । 
धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ।२॥ 


पदच्छेद- 

वित्तम्‌ एव कलो नृणाम्‌ जन्म आचार गुण आदयः । 

घमं न्याय व्यवस्थायाम्‌ कारणम्‌ बलम्‌ एव हि ॥. 
शन्दाथं- 
वित्तम्‌ २. धन धमं न्याय ७. क्रमं गौरन्यायकी 
एव ३. ही व्यवस्थायाम 5. व्यवस्थामें 
कलो १. कलियुगमें कारणम्‌ १२. कारणदहै 
नृणाम्‌ ४. मनुष्यो को नलम्‌ १०. बल 
जन्म आचर ५. कुलीनता आचरण ओर एव ११. ही 
गुण आदयः। ६. गणोके उदय का प्रमाण हि॥ ई. निश्चितश्पसे 

होगा | 


श्लोकार्थ- कलियुग में धन हौ मनुष्यो को कुलोनता-आचरण भौर गुणो के उदय का प्रमाण होगा । 
धमं भौर न्याय की व्यवस्था में निश्चित स्पसे बलही कारण है॥ 


७२० ] शवामद्‌भ।१वते [ ° १ 


तृतीयः श्लोकः 
दारूपत्येऽसिरुचिहंतुरैयेव उाखहारिके। 
स्त्रीत्वे पुस्त्वे च हि रतिविध्रत्वे सुचमेव हि ॥३॥ 


पदच्छेद-- 

दाम्पत्ये अभिरुचिः हेतु सायः एव व्यावहारिक । 

स्न्नोत्वे पुंस्त्वे च हि रतिः दिशव्वे सु्रस्‌ एलं हि) 
शन्दार्थ- 
दास्पत्ये १. विवाहं सम्बन्ध में स््नीत्वे ७. स्त्रीओौर 
अभिरुचि, २. (वर-कन्या को) पसन्द ही पस्त्व ८. पुरुष क श्रेष्ठता 
हेतुः ३. कारण होगो च हरतिः ४. रति ही होगो 
माया ५. छल-कपट दिश्रत्ले १०. ब्राह्मण का चिह् 
एव ६. ही कारण होगा सूत्रम्‌ ११. यज्ञोपवीत 
व्यावहारिक । ४. व्यवहार की निपुणतामे एवहि \ १२. समाच्रहोगा 


श्लोकार्थं- विवाह सम्बन्ध मे वर कन्धा को पसन्द ही कारण होगी । व्यवहार की निपुणता छल- 


कपट हौ कारण होगा । स्वीगौर पुरुषकौ श्रेष्ठता रति ही होगी ! ब्राह्मण का चिव 
यज्ञोपवीत मात्र होगा ।1 


© द 
चतुथः शलाकः 
लिङ्घमेवाश्नमख्यातावन्योन्याप्तिक्ारणम्‌ । 
© 9 क ९ 
अवृत्था न्यायदौवन्यं पाण्डित्ये चापलं वचः \४॥ 


पदच्छद-- 
लिङ्धम्‌ एव आश्रमं ख्यातो इन्योन्ध आपत्ति कारणम्‌ । 

आवृत्या न्याय दोबेल्यम्‌ पाण्डित्ये चापलम्‌ उचः 11 
शनब्दाथ- 
लिङ्कम्‌ १. वस्त्र-दण्ड-कमण्डल आादि आवृत्ण ०. धन खचं न करने से 
एव २. ही न्णाय ६. न्याय 
आधम ३. आश्रम कीं दौोबंल्यभ्‌ १०. नहीं भिल सकेगा 
ख्यातो ४. पहिचान होगी पाण्डित्ये १३. पाण्डित्य का बोधक होगा 
अन्योन्य ५. एक दूसरे का चिल चापलम्‌ ११. चपलः 
आपत्ति ६. स्वीकार करनारही वचः ॥ १२. वचन बोलना ही 


कारणम । ७. आश्रमका स्वरूप होगा 


श्लोकार्थ- वस्त्र -दण्ड-करमण्डल नादि चिह्न ही आश्चम की पहिचान होगी , एक दूसरे का चिह्व 
स्वीकारकरना ही आश्रमका स्वरूप होगा । धन-चं न करने ते न्याय नहीं मिल 
सकेगा । चपल वचन बोलना ही पाण्डित्य का बोधक होगा ॥ 





भ० २ | दादणः स्कन्ध. [ ७२१ 


पञ्चमः शलीकः 
अनाढयतेवासाधत्वे साधुत्वे द्म एव तु । 
स्वीकार एव चोद्राहै स्नानमेव प्रलाघनध्‌ ॥५॥ 








पदच्छद-- 
अनाढयता एव अप्ताधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु \ 
¢ स्वीकार एव च उद्वाहे स्नानम्‌ एत प्रसाधनम्‌ । 
शब्दाथ- 
अनाढयता १. निधनता स्वीकार ५. पारस्परिक स्वोकृति 
एव २. ही एवच द. ही पर्याम्ति हीगी 
असाधुत्व ३. असाधु होने को पहिचान उद्वाहे ७. विवाह भँ 
होगी 
साधुत्वे ४. साधुहोनेमें स्नानम्‌ १२. स्नान समञ्चा जायेगा 
दस्म ५. दम्भ एव ११. ही 
एव ते। ६. ही कारण हौग। प्रसाधनम्‌ ।। १०. श्युङ्खार कर लेना 


श्लोकाथं- निधनता ही असाघ्लुहोने की पहिचान होगी, सधुहोनेमें दम्भ हौ कारण होगा। 
विवाह में पारस्परिक स्वीकृति हौ प्यम्ति होग । श्रृङ्कार करलेना ही स्नान समन्चा 


जायेगा ॥ 
पृष्ठः श्लोकः 
दूरे वायेयनं तीथ लावण्यं केशधारणम्‌ । 
उदरस्भरता स्वाथः सत्यन्वे धाष्टेयमेव हि ॥६॥ 


पदच्छेद- ६ 
दूरे वारि अयनम्‌ तीर्थम्‌ ल।वण्यम्‌ केशधारणम्‌ 1 
उदरभ्भरता स्वाथंः सत्यत्वेधाष्टयम्‌ एव ही ॥ 
शब्दां - | 
दूरे १. दूरम स्थित उदरम्भरता ७. अपना पेट भर लेना 
वारि अथनम्‌ २. जल संस्थान (तालबादि) स्वार्थाः ८. पुरुषार्थं कह लयेगा 
तोयम्‌ ३. तीर्थं कहलायेगा सत्यत्वे ११. सत्यता होगो 
लावण्यम्‌ ६. सोन्दयं (समक्षा जायेगा) धाष्टयम्‌ ६. डिडाई से बोलना 
केश ४. बाल एवदही।॥ १०. दही 
धारणम्‌ । ५. धारण करना 


प्लोका्थं -दूर में स्थित जल संस्थान तालाबादि तीथं कहलायेगा, बाल धारण करना सौन्दर्यं 
समकला जायेगा । अपना पेट भर लेना पुरुषार्थं कहलायेगा । ब्ठार्ई से बोलना ही 
सत्यता होगो ॥ 


७२२ ] श्रीमद्भागवते | अ० २ 





सप्तयः श्लोकः 


दादय कुडस्कभरणं यशोऽथं धमसेवनम्‌ । 
एव प्रजाभिदु ष्टाभिराकोण क्तितिमर्ड लते ॥७।। 


पदच्छेद-- 
दाक्ष्यम्‌ कुट्म्बभरणम्‌ यशः अ्थेधमं सेवनम्‌ 1 
एवम्‌ प्रजासिः दुष्टाभिः आक्लोणें क्ित्तिमण्डले ॥! 
दा्थ-- 
दाक्ष्यम्‌ ३. दक्षता का लक्षण होगा एवम्‌ ७. इस प्रकार 
कुट्म्ब १. कुटुम्ब का प्रजाभिः ११. प्रजाओंसे 
भरणम्‌ २. भरण-पोषण कर लेना दुष्टाभिः १०. दृष्ट 
यशः @. यशके आकोणें १२. व्याप्त हो जायेगा 
अर्थं ५. लिये क्षित्ति ८. पृथ्वी 
घमं सेवनम्‌ 1 ६. धमं का सेवन किया जायेगा मण्डले 11 ६. मण्डल 


ए्लोकाथ - कुटुम्ब का भरण-पोषण कर लेना दक्षता का लक्षण होगा। यशके लिये धमं का सेवन 
किया जायेगा । इस प्रकार पृथ्व मण्डल दुष्ट प्रजाओं से व्याप्त हो जायेगा ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
ब्रह्म विटर॒रत्रशद्राणां यो बली भविता पः 
क) य € 2.0५ ¢ 
परजा दि लुच्धेः राजन्येनिघ॒ णेदस्युधमभिः ॥८॥ 


पदच्छेद- 
ब्रह्मविद्‌ क्षत्र शूद्राणाम्‌ यः बलो भविता नपः। 
प्रजा हि लुब्धः राजन्यः निधणेः दस्पु धमनिः॥ 
शन्दाय-- 
बरह्मविट्‌ १. ब्राह्मण, वैश्य प्रजा हि ७. प्रजाये 
क्षत्र २. क्षत्रिय भौर लुब्धैः ८. लोभी 
शुद्राणाम्‌ ३. शूदरोंमे राजन्यः १२. राजाओं से त्रस्त होगी 
यः बली ४. जो बलवान होगा निधणेः ४. निदय भौर 
भविता ६. हो जायेगा दस्थु १०. लुटेरों के 
नुषः । ४, वही राजा धमभिः)। ११. धमं वाले 


शलोक्रा्थं- ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय बोर दद्र मे जो बलवान होगा वहो राजा हो जायेगा । प्रजाय, 
लोभी; निर्दय भौर लुट्रो के ध्रमं वलि राजाभोंसे त्रस्त होगो ॥ 





भण०२) द्रावणः स्कन्धः ॑ [ ७२३ 


नवमः श्लोकः 
आच्द्टृन्लदारद्रविणा यास्यन्ति भिरिक्ाननस्‌ । 
शाकम्नूलानिषन्तोद्ररलयुद्याड्टिभोजनाः ॥&॥ 





किणि 1 








परच्छेद-- 
आच्छन्न दार द्रविणः यास्यन्ति गिरि काननम्‌ । 
शाकमूल आमिष क्षौद्र फल पुष्प अष्टि भोजनाः ।। 
शनब्दाथ- 
आच्छन्न ३. छिन जाने पर शाक ७, शाक -कन्दं 
दार १. पत्नी ओर मूल <. समूलं 
द्रविणाः २. धनके आमिष 2. माप 
यास्यन्ति ६. चलो जायेगी ओर क्षो द्रफल १०. मधु-फल 
गिरि ४. प्रजाये पहाड़ों ओर पुष्पअष्टि ११. दएूल-बीज-गुठली का 
काननम्‌ । ५. जङ्कलों में भोजः: १३. भोजन करेगी 


-शलोकाथ--पत्नी ओर धन के छिन जाने पर प्रजाये पहाड़ों ओर जङ्कलों मे चलो जायेगी । ओर 
णाक-कन्द-पुल-मांष-मधु-फल-पूल-बोज ओर गुठली का भोजन करेगी । 


दशमः श्लोकः 


अनाब्रष्टया विनङ्न्तयन्ति कुभि त्तकरपीडिताः । 
शीतवातातपप्रा्रडहिमेरन्योन्यतः प्रजाः ॥१०॥ 


पदच्छेद- 
अनावृष्ट्या विनङ्क्षयन्ति दुर्मिक्षकर पीडिताः । 
शीत वातात प्रावङ हि मेः अन्योन्यतः प्रजाः ।॥। 
शन्दाथं- 
अनावष्टया १. वर्षका अभाव शीत ४. सर्दी 
विनङ्क्षथन्ति १०. नष्ट हो जायेगी वातातप ५. ओआंधी-लु 
दुर्भिक्ष २. दुर्भिक्ष प्राव्ङ्हिमः ६. वर्षा-पाला 
कर ३. कर भार अन्योन्यतः ७. तया भापस के संघषं से 
पीडिताः। २. पीडित होकर प्रज। : ॥। ५. प्रजाये 


एलोकाथं- वषा का अभाव कर भार दुरक्ष कर भार, सर्दो, आंधो, चरु, वर्षा-पाल। तथा अपस्‌ 
क संध से प्रजाये पीडित होकर नष्ट हो जा्यंगी ॥ 





७२४ ] । श्रो पद्‌ भागवतं [ भ० र 


~= => = अक क ~---््-----~- 
य स = ज जि त 





नि 1 


एकदशः रसा 
ततत्तड स्यां उ्याथिशिश्षयंद खन्तस्स्यन्ते च चिन्त्या । 


अशद्धिंशतिवर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम्‌ ॥११॥ 

पदच्छेद-- 

लत्तङभ्याम्‌ व्याधिभिः च एव सन्तप्स्यन्ते च चिन्त्या । 

त्रिशत्‌ †वशति वर्ष्णि परमाणुः कलौ नृणाम्‌ ।। 
शब्दाथं- 
लषृत्तङ्भ्याम्‌ १. लोग भूख-प्यास {शत्‌ ११. तीस 
व्पाधिभिः २. रोग {विशति १.. वोसया 
च एव ५, भी दरद†णि १९२. वर्षोँकी होगो 
सन्तप्स्यन्ते ६. दुःखी होगे १रमायुः &. परमाधु 
च ३. ओर कलो ७. कलियुग में 
चिन्त्या 1 ४. चिन्ता से नणाम्‌ । ८. मनुष्यों को 


श्लोकाथ- लोग भूख-प्यास-रोग ओर चिन्ता सेभौ दुःखी होगे 1 कलियुग मे मनुष्यों को परमागु 
बीस या तीस वर्षोकरो होगी ।, 


द्वाविंशः श्लोकः 


त्तीयमाणेषु देटेषु देहिनां कलिदोषतः । 
वणां ञ्चमवतां धमे नष्टे वेदपथे नणाम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
क्षीयमाणेष देहेषु देहिनाम्‌ कलिदोषतः । 
वर्णाश्रमवताम्‌ धमं नष्टे वेदपथे नृणाम्‌ ॥ ` 
शनब्दार्थ-- 
क्षीयमाणेषु ५ क्षीण होने लगेगे वर्णाश्नमउताम्‌ ६. वर्णं ओर .भश्वम वासौ 
देहेषु ४. शरीर 1 ८. धर्मं तथा 
तेहिनाम्‌ ३. प्राणियों के नष्टे १०, नष्टहोजा्येगे ` 
कलि ` १, कलिकालके वेदपथे &. वेद मागं 
दोषतः । २. दोषसे नणाम्‌ ॥। ७. - मनुष्यो का 


इलोका्थं-कलिकाल के दाष से प्राणियों के शरीर क्षौण होने ल्गेगे । वणं ओर आश्म वासो 
न्यो का धर्मं तथा वेद मागं नष्टहो जायगे॥ 


भ० २1 दरादणः स्कन्धः ५ [ ७२१५ 
अरयोदशः श्लोकः 

पाखण्डव्रचुरे धमं ठदश्युपधयेष्चु शजस्ु । 

चौर्य नृतन्रथादिसानानाश्चिषु वे नघु ॥१३॥ 





पदच्छेद- 
पाखण्ड प्रचरे धमं दस्यु प्रष्येष्वु राजघु । 
चौयं अनृत वृथा हिक्ता नानः वृत्तिषु वनृषु 1) 
शन्दार्थ-- 
पालण्ड २. पाखण्डको चौ्यंअनृत =. चोरी, श्चुठं 
प्रचुरे ३. प्रचुरता होगो व॒या &. निरपराघ क 
धमं १. धर्में हिका १०. हिका ओर 
दस्यु ५. चोर डाकू के नाना ११. नाना प्रकारके 
भायेषु ६. समान हो जा्येगे ठत्तिषु १२. कुकर्मा से जीविका चला्येभे 
राजयु । ४. राजा लोग वेनृषु ।। ७. मनुष्य र 


श्लोकार्थं - धमं में पाखण्ड की प्रचुरता होगी, राजालोग चोर डाकू के समान हो जायेगे मनुष्य 
चो री-श्षुठ-निरपराध, हिसा ओर नाना प्रकार के कुकर्म से जोविका चला्येगे । 


चतुदंशः श्लोकः 


शद्रपायेषु वणेषुच्छागथायाख् षेलषु । 
ग॒हप्रायेष्वाश्रमेषु यौ नपरायेषु बन्धुषु ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 

शुद्र प्रयेषु वणेषु छाग प्रायाशु धेनुषु । 

गृह भ्रायेषु आभमेश्रु योन प्रायेषु बन्धुषु ।। 
शब्दार्य- ए 
शुद्र ९. शूद्रके गृह ८. गृहस्थ आश्म के । 
प्रायेष ३. समन (तथा) प्रायेष ४ समान हो जायेगे (गौर) | 
वर्णेषु १. चारों वण आभ मेष ७. सभी आश्रम # 
छाग ५. बकरियोंकं योन ११. यौन सम्बन्धो वालेही . . 
भ्रायाषु ६. समान (ओर) भ्रायेषु _ १०. केवल | 
धेनुषु । ४. गोए बन्धुष ।॥ १२. बन्धु कहलायेगे 


एलोका्थ- चारों वणं शूद्र के समान तथा गोएं बकयियों ॐ समान ओर सभो आश्राम गृहस्य 
क्षम के समान हौ जायेगे । भोर केवल योन सम्बन्ध वाले ही बन्धु कहलायेगे |) 





७२६ । 


पदण्ठेद- 


शब्दाय - 
जणु 
प्रयास 
आोषध्ोषु 
शसो 
प्र्येषु 
स्थास्नुष्‌ । 


श्रीमद्भागवते [ अ०२ 


पञ्चदशः श्लोकः 
अणुपायास्वोषधीषु शसीप्रायेषु स्थास्नषु । 
विव्य॒त्प्रायेषु सेघेषु ` शन्यप्रायेषु सद्मसु ॥१५॥ 
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अणु प्रायासु ओषधीषु शमी प्रायेषु स्थास्नुषु । 
विद्युत्‌ प्रायेषु मेघेषु शून्य प्रायेषु सद्ययु ॥ 


३. छोटी-छोटी हो जायेगी दिद्यत्‌ बिजलिर्या होंगी जल नहीं होगा 


६. 
२. प्रायः भ्रायेष॒ ८. प्रायः 
१. ओषधियां मेघेषु ७, वादलो में 
६ शमी वृक्षके समान हो जा्येगे शुन्य १२. सूने-सूने हो जायेंगे 
५. अधिकतर प्रायेषु ११. अधिक्रतर 
४. वृक्ष सद्मसु । १.. गृहस्थो के (घर) 


श्लोकार्थ-ओषधि्यां प्रायः छोटी-छोटो हो जार्येगी, वृक्ष अधिकतर शमी वृक्ष के समान हो जार्येगे । 


इत्थम्‌ 
गतप्राये 
जनेतु 
खर 
धभिणि। 


बादलों मे बिजलिर्यां होंगी, जल नहीं होगा । गृहस्थो के घर अध्िक्रतर सूने-सुने 
हो जायेगे ॥ 


षोडशः: श्लोकः 
इत्थंकलौ गतपाये जने तु खरधभिणि । 
घमेत्राणाय सत्वेन मगवबानवतरिष्यति ।।१६॥ 


इत्थम्‌ कलौ गत प्राये जनेतु खर धर्मिणि । 
घम त्राणाय सत्वेन भगवान्‌ अवतरिष्यति ॥ 


१. इस प्रकार धमं ७. (तब) धर्मक 

२. कलियुग का त्राणाय ८. रक्षाकरनेके लिये 
३. अन्त होते-होते सत्वेन १०. सत्व गुण स्वोकार करके 
४. मनुष्यका भगवान्‌ ६, भगवन्‌ 

६. गधे जेसाहो जयेगा अवतरिष्यति । ११. अवतार ग्रहण करेगे 
५. स्वभाव 


शलोन्नार्थ--दइस प्रकार कलियुग का अन्त होति-होति मनुष्य का स्वभाव गधे जैसा हो जायेगा । तब 


घर्मं की रक्षा करने के लिये भगवान्‌ सत्त्वगुण स्वीकार करके गवतार प्रहण करगे ॥। 


भ०२। ददशः स्कन्ध [ ७२७ 





सप्तदशः श्लोषः 


चराचरगुरोविष्णोरीरवरस्याखिलाटमनः। 
धर्मत्राणाय साधूनां जन्म क्मापदुत्तये ॥१७॥ 


पदन्छेद- 
चराचर गुरोः विष्णोः ईश्वरस्थ अखिल आत्मनः) 
ह धमं त्राणाय साधूनाम्‌ जन्म कमं अपनुत्तथे ॥ 
शन्दाथ- 
चराचर ४. चर~-अचर जगत्‌ के धर्मं ८ धमं की 
गुरोः ५. गुरु तरणाय ॐ. रक्षा करने के लिये (तवा) 
विष्णोः ६. विष्णु को साधूनाम्‌ ७. सज्जन पुरुषो के 
ईश्वरस्य ३. ईष्वर तथा जन्म १०. जन्म भौर 
अखिल १. सबके कभ ११. कमं का बन्धन 
आत्मनः । २. आत्मा अपनुत्तये । १२. काटने के लिथे (अवतार 
लेते है) 


षए्लोकार्थ-सबङे आत्मा ईश्वर तथा चर-अचर जगत्‌ के गुर विष्णु सज्जन पुरषो के धममंको 
रक्षा करने के लिये तथा जन्म ओौर कमं का बन्धन काटने के लिये अवतार लेते हँ ॥। 


अष्टदशः श्लोकः 
शस्मलग्रामश्ुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
भवने विष्णुयशसः कलिकः प्रादुभ विष्यति ॥१८॥ < ~ 


पदच्छेद-- 
शम्भलग्राम मुख्यस्त ब्राह्मणस्य महात्मनः 1 
भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुः भविष्यति ॥। ==, 
शब्धाथ- 
शम्भल १. शम्भल भवने 5. भवन में 
ग्राम के २. प्रामके विष्णु ६ विष्णु 
मुख्धस्य २. प्रधान यशसः ७. यश के 
ब्राह्मणघ्य ४. त्रह्यण कल्कि ` ६. कल्कि भगवाःन्‌-का 
महात्मनः । ५ महात्मा प्राइभविष्यति ।॥ १०. प्रादुभवि होगा ` 


ए्लोकार्थ--शम्भल प्रम के प्रधान ब्राह्मण महात्मा विष्णु यश के भवन में कल्कि भगवान्‌ कां 
प्रादुर्भाव होगा ॥ 


७२८ ) श्रोमद्‌भागवते [ अ०२ 
एकोनविंशः श्लोकः 
अश्वमाशुगमारुदय देवदत्तं जगत्पतिः । 
अखिनास्ाघुदमनमष्टैश्वयेरुणान्वि्तम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- 

अश्वम्‌ आशुगम आस्य देवदत्तम्‌ जगत्पत्तिः । 

असिना असाधु दमनम्‌ अष्ट देश्वयं गुणान्वितम्‌ ।। 
शब्दा्थ- 
अश्वम्‌ ६. अश्व पर असिना ८. तलवार से 
आशुगम ५. श)पघ्रगामौ असाधु ठ. दुष्टोंका 
अर्हया ७. चदृकर दमनम्‌ १०. दमन करगे 
देवदतम्‌ ४. देवदत्त नामक अष्ट एेश्वयं १. अष्ट सिद्धियों ओर 
जगत्पतिः । २३. जगत्पति भगवान्‌ गुणान्वितम्‌ \ २. गुणों से युक्त 


लोकार्थ अष्ट सिद्धियो जौर गणो से युक्त जगत्पति भगवान्‌ देवदत्त 
चदृकर तलवार से दुष्टो का दमन करेगे ॥ 


विंशः श्लोकः 


विचरन्नाशुना त्तोण्यां हयेनाप्रतिसद्य॒तिः । 
न पलिङ्गच्छुदाो दस्यू> कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ 


नामक शोध्रगामो अषएव पर 


पदच्ठेद- 

विचरन्‌ आशुना क्षोण्याम्‌ दह्येना अप्रतिम दतिः । 

नृप लिङ्धच्छदः दस्यून कोटिशः निह निष्यति ।। 
शब्दार्थ- ` 
विषरन्‌ ६. विचरण करते हये (वे) नृप ७. राजा के 
आशुना ३. शीध्रगामी लिङ्कच्छदः 5. वेश में रहने वाले 
क्षोष्याम्‌ ५. पृथ्वी पर दस्यून १०. डाकुओं को 
ह्येना ४. घोडेसे कोटिशः ठ. करोड़ों 
अप्रतिम , १. अतुलनीय निह निष्यति ।॥ ११. मार डनलेगे 
शतिः 1 . .२ कान्ति वाले 


, ए्लोकार्थ- अतुलनीय कान्ति वाले शीघ्र गामी घोडे से पृथ्वी पर विचरण करते हये वे राजाके 
वेश में रहने वाले करोड़ों डाक्रुभों को मार डालेंगे ॥ 
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ति शि) 


भर २ | 
प्दच्छद- 
शन्दार्य- 

अथ १. 
तेषाम्‌ ११. 
भविष्यन्ति १६. 
मनांसि १४. 
विशदानि वं ॥ १९. 
वासुदेव ९ 
अङ्धःराग ६. 
अति ७. 


तरादशः स्कर: 


[ ७२४ 





एकविंशः श्लोकः 


अथ तवां मर्चिष्यन्ति मनांसि लिशदानि के । 


चासुदेव।ज्गरागातिपुण्यगन्धानिलस्प्रशशाम्‌ 


पौरजानपदानां वं इते्वखिलदस्थुषु ॥२१॥ 


अथ तेषाम्‌ भविष्यन्ति सनांसि विशदानि वं । । 
वासुदेव अद्ध राग अति पुव्य गन्ध अनिल स्पुश्ान्‌ । 
पौरजानपदानाम्‌ वं हतेबु अखिल दश्थुष ॥ 


तदनन्तर 
उन 

हो जयेंगे 

हदय 

पवित्र 

भगवान्‌ कल्कि के 

शरीरम लगे अङ्गराग क 
अत्थन्त 


पुण्यगन्ध 


अनिल 


स्पशाम्‌ । 
पोरजान 
परानाम 


वं हतेषु 
अखिल 


दस्थुष ॥ 


८. 


(+ 


छ 
९०. 
१२. 
१३. 

%. 

२. 


२. 


पवित्र गन्ध वाले 
वायु के 

स्पशं से 

नगर ओर 

देश को प्रजाओं के 
संहार हो जाने प्र 
सभी 
डाकओं का 


श्लोकाथं - तदनन्तर सभो डकूओों कासंहारहो जाने पर भगवान्‌ कल्किके शरोरमें लगे अङ्गराग 
के अत्यन्त पवित्र गन्ध वाले वायु क स्परशसेउन नगर ओर देश की प्रजाओं कै हृदय 
पवित्र ह्‌। जर्येगे ॥ 


पदच्ठेद- 


शन्दाथ- 
तेषाम्‌ 


विसगश्च 


स्थविष्ठ ठै. 
सम्भविष्यति 1 १०. 


ए 
प्रजा ७. 
८ 


दरा पिंशः श्त्लोकः 


तेवां पजाविसगश्च स्थविष्ठः सस्म विष्यति । 
वासुदेवे भगवति सत्वस्तं हृदि स्थिते ॥२२॥ 


तेषाम्‌ प्रजा विसर्गश्च स्थविष्ठः सम्भविष्यति } 
स्थिते ॥ 


वासुदेवे भगवति सतत्वनृतं हदि 


उनी 

सन्तन 

पहले के समन 
हष्ट-पुष्ट 

होने लगेगो 


वासुदेवे 
भगवति 


सस्वभूर्तें 


हदि 
स्थिते ।॥। 


2 ‰ ‰ ~ % 


वासुदेवे के 
मगवान्‌ 

सत्त्वमूति 

हव्य में 
विराजमान होने से 


श्लोकायं--हश्य मे सत्तवमूति भगवान्‌ वसुदेव के विराज मान होने से उनो सन्तान पठने के 
समान हृष्ट-पुष्ट होने लगेगी ॥ 








७३० } 


श्रीमद्भागवते 


जयोविशः श्लोकः 


| ७०९ 


यदावतीणों जगवान्‌ कल्किधेमेपततिररिः । 
कुतं ज विष्यति तदा प्रजासरूतिश्च सार्विकी ॥२३॥ 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 


यदा १. 
अवतीणः ६. 
भगवान्‌ %. 
कल्किः भ 
धम पतिः २ 


हरिः । ३. 


यदा अवतोणंः भगवान्‌ कल्किः धमेपत्िः हरिः । 
कृतम्‌ भविष्यति तदा प्रजा सुतिः च सात्विकी । 


जन्‌ 


कृतम्‌ 2 
अवतार लेगे भ विष्यति ठ. 
भगवान तदा ७, 
कल्कि के रूप में प्रजा सुतिः ११. 
धमं रक्षक च १९. 
श्री हरि सात्त्विका | १२. 


सत्ययुग 
हो जायेगा 
तन 
प्रजा को सम्तान परमरा 
ओर 
सत्व युग से युक्त हो जयेगो 


श्लोकार्थ-- जब धमं रक्षक श्रो हरि भगवान्‌ कत्किकेखरूप मं अवतार लेंगे, तब सत्य युग हो जयिगा 
भौर प्रजा को सन्तान परम्परा सत्त्व थुग से युक्त हो जायेगी ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 


यदा चन्द्ररच सूश्च तथा तिष्यवुदस्पती । 
एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्‌ कुतम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
यदा 
चन्व्रः च 
सूरयः च 
तथा 
तिष्य 


ब्हस्पतीन्‌ । 


ल < ० -« ~ 7 


यदा चन्द्रः च सयः च तथा तिष्य ब्रहस्पती । 
एकराशौ समेष्यन्ति तदा भव्ति तत्‌ छकृतम्‌ ।। 


जब एकराशौ ७. 
चन्द्रमा समेष्यन्ति ८. 
ओर सूर्यं तदा ष 
तथा भवति १२. 
पष्य नक्षत्र तत्‌ १५. 
ओर बृहस्पति कतम्‌ ।॥। ११ 


एकराशिपर 
आ जाते हैँ 
तत्र 

होता है 

वह समय 


. , सत्ययुग 


इलोकार्थ- जब चन्द्रमा गोर सूयं तथा पुष्यनक्षत्रे गौर बृहति एक राशि पर आ जति ह । ततन 
उस समय सत्य युग होता है ।। 
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पञ्चविंशः श्त्वोकः 
मरेऽनीतावलंमाना मे जविच्यन्ति च पार्थि्वाः। 
तेते उदेशतः पोता वंशीयाः सौसद्ुयेयोः ॥२५॥ 


पदच्छेद- 
ये अतीता वतमानाः ये भविष्यन्ति च पथिकाः) 
ते ते उहेशतः भ्रोक्ता वंयीषाः सोमा सु्थंणोः । 
शब्दाथ- 
ये ४. जो तेते १०. वे सव 
अतीता ६. होगयेर्हँ उहेशतः १. संक्षेपे 
वतमाना ८. वतमान हैँ भोक्ता १२. वता दिये 
७. जो वंशोयाः ३. वणक 
भविष्प्रन्तिच ६. भौरजो होगे सोभ १. चन्द ओौर 
पाचिवा। ५. राजा सुर्यधोः ।। र शप 
श्नोकाथं -- चन्द्र ओर सूर्यंवेशकेजो राजाहो गये ह, जो वतमान रहं, ओरजो होगे, वे सव प्क्षेप 
मे बता दिये ॥ 
पट्विंशः श्लोकः 
आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दभिषेचनम्‌। 
।५ र ९ | 
एतद्‌ वषसहस्र ठ शत पञच्चदशात्तरम्‌ ॥२६॥ 
प१दच्छेद- 
आरभ्य भवतः जन्म यात्‌ नन्द अभिषेचनम्‌ । 
एतत वषं सहलं तु शतम्‌ पन्चदश उत्तरम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
आरभ्य ३. प्रारम्भ करके एतत्‌ ७. यहे 
भवतः १. अपके वषं १२. वषं का समयहोगा 
जन्म २. जन्मसे सहल तु ८. एक हजार से 
यावत्‌ ६. तक ` शतम्‌ १०. एक सौं 
नन्द ४. नन्दके प्चदश ११. पल्धह 
अभिषेचनम्‌ । ५. अभिषेक उत्तरम्‌ ॥ ४. अधिक 


श्लोका्थं--अ।पके जनम से प्रारम्भ करके नन्द के अभिषेक तक यहं एक हजार से अधिक एक 
सौ पन्द्रह वषे का समय होगा ॥। 





७३२ ) श्रीमद्भागवते [ †° २ 
सप्तविंशः श्लोकः 
सपर्बीणां तु यौ पवां दश्येते उदितौ दिदि। 
तयोस्तु सध्ये न्त्र हश्यते यत्‌ ससं निशि ॥२७॥ 
पटच्छद- 
सप्तर्षीणाम्‌ तु यौ पूर्वा दृश्येते उदितौ दिवि \ 
तयोः तु सध्ये नक्षत्रम्‌ दृश्यते यत्‌ समम्‌ निशि ॥। 
शन्दार्थ-- 
सप्तर्षोणाम्‌ तु २. सप्तषियों में तयोः तु ७. उन दोनों के 
यौः ३. जोदो तारे मध्ये ५. बीचमें 
पर्वा ४. पहले नक्षत्रम्‌ १९. एकं नक्षत्र 
दश्यते ६- दिख।ई पडते हैं दश्यते १२ दिखाई पड़ता है 
उदितौ ४५. उदित हुये यत्‌ १०. जो 
निशि । १. आकाशमें 


समम्‌ निशि।॥ ४. समभागे रात्रिम 


श्लोकायं-आकाश मे सप्तषियोमेजो दो तारे पहले उदित हुये दिखाई पड़ते हँ उन दोनों के बौच 
मे समभागमेंरातरिमे जो एक नक्षत्र दिखाई पड़ना है । 


अष्टविंशः श्लोकः 
तेनत ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यन्दशतं नणाम्‌ । 


क 


ते त्वदीये द्विजाः काले अघना चाथिता नचा ॥२८॥ 


पडच्छेद- 
तेन एते ऋषयः युक्ताः तिष्ठन्ति अन्द शतम्‌ नणाम्‌ । 
ते त्वदीये द्विजाः काले अधुना च आधिताः मघाः ॥ 
शन्दार्थ- 
तेन एते १, उस नश्नत्रके ते ७. वे 
ऋषयः (३. ये सप्तषिगण त्वदीयेद्िजाः ८. सप्त ऋषिगण तुम्हारे 
युक्ताः ` २. साथ काले ६ जन्मके समय 


तिष्ठन्ति ६. रहते हँ अधुना १०. ओर इस समय भी 
मब्द शतम्‌ ५. सों वषं तक च आधिताः १२. स्थित है 


नृणाम्‌ । ४. मनुष्योंकी गण्नासै मघाः ॥ ११. मघां नक्षत्र पर 
श्लोकार्थ-उस नक्षत्रके साथ ये सप्त्षिगण मनुष्यों को गणनासे सौ वषं तक रहते है । वे 
' सुप्त ऋषिगण तुम्हारे जन्म्‌ के समय्‌ ओर इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित है ॥ 
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एकोनर््निंश. श्लोकः 
विष्णोर्भगवनो माजुः कष्णाख्योऽसौ दिवंगतः । 
तदाविश्त्‌ कलिर्लोक् पापे यद्‌ रमते जनः ॥२९॥ 


पदच्छद- 
विष्णोः भगवतः श्रानुः छृष्ण अद्यः असौ दिवम्‌ गतः । 

१ तदा आविशत्‌ कलिः लोकम्‌ पापे यत्‌ रभते जनः ॥। 
शन्दाथं- 
विष्णोः २. विष्णुके तदा ५. तवं 
भगवतः १. भगवान्‌ आविशत्‌ १०. प्रवेश क्रिया 
भानुः ४. अवतार स्वरूप कलिः लोकम्‌ £. कलियुगने संसारम 
कृष्ण आख्याः ३. कष्ण नामक पापे १३. पापं 
असौ ५. वहु यत्‌ ११. जिस कारण 
दिवम्‌ ६. स्वगंको रमते १४. रमण करने लगे 
गतः । ७. पधार गये जनः ।। १२. लोग 


ध्लोका्थं--भगवान्‌ विष्णु के कृष्ण नामक अवतार स्वरूप वह स्वगं को सिधार गये तब कलियुग 
ने संसारम भवेश किया । जिस कारण लोग पापम रमणं करने लगे ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
यावत्‌ स पादपद्याभ्यां स्णशन्नास्नं रमापतिः। 
तावत्‌ कलिव पृथिवीं पराक्रान्तं न चाशकत्‌ ॥३०॥ 


प१दच्छद- 
यावत्‌ सः पाद पद्माभ्प्राम्‌ स्पृशन्‌ आस्ते रमापतिः। 
तावत्‌ कलिः वं पूयिवीम्‌ पराक्रान्तुम्‌ न च अशकत्‌ ।। 
शन्दार्थ- 
यावत्‌ १. जब-तक तावत्‌ ७. तब-तक 
सः ३. वे श्रीकृष्ण अग्ने कलिः ८. कलियुग 
पादपद्मास्याम्‌ ४. चरण कमलो से वपुथिवीम्‌ ठ. पृथ्वीको 
स्पृशन्‌ ५ पृथ्वी कास्पशं पराक्रान्तुम्‌ १०. आक्रन्त 
आस्ते ६. करते रहे नच ११. न 
रमापतिः २. लक्ष्मो पति अशकत्‌ ।। १२. कर सका 


र्लोकाथं - जब-तक लक्ष्मोपति वे श्रौक्ृष्ण अपने चरण कमलो से पृथ्वी का स्पशं करते रहे, तब- ` 
तक कलियुग पृथ्वी को आक्रान्तन कर सका ॥ 


७३७४ | श्रो मदमा गवते 








[ अण २ 
एकत्रिंशः श्लोकः 
यदा देवषेयः सप्त सधाख विचरन्ति हि । 
तदा प्रचत्तस्त॒ कलिद्धदशाब्दशताटपकः ।३१। 
पदच्छेद- 
यदा देदषेयः सप्त मघासु विवरन्ति हि । 
तदा प्रवृत्तः तु कलिः द्वादश अढे शत आत्मक : ।1 
शन्दाथ- 
यदा १, जब तदा ७. उस सभय 
- डेवषयः ३. देवषि (सप्ति) प्रवत्तः तु ८. प्रारम्भ हुजा 
खप्त २. सात कलिः ६. कलियुग 
चासु ४. मघानक्षत्र पर दादश अब्द १०. देव वषसे बारह 
विचरन्ति ६. विचरण करते हैँ शत ११. सौ वर्षों मनुष्य वर्षं से 
हि । १. निस्वितरूपसे आत्मकः ।। १२. ४३२२००० वर्षो तक रहता ह 


श्लोकाथ- जब सात (देवि) मघा नक्षत्र पर निश्चित षप से, विचरण करते है । उस समय प्रारम्भ 
` हआ कलियुग देव वषं से बारह सो वर्षो तक्र रहता है ॥ 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
यदवा मचाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महषयः । 
तदा नन्दात्‌ प्रश्रत्येष कलिच् द्धि गमिष्यति ॥३२॥ 


पदच्छेद- 

यदा मघाभ्यः यास्यन्ति पूर्वाषाढाम्‌ महषयः ) 

तदा नन्दात्‌ प्रभृति एष कलिः वृद्धिम्‌ गमिष्यति ॥। 
शब्दार्थ- 
यदा १. जब नन्दात्‌ ७. नन्द के समयसे 
मघाम्यां ३. मघासे चलकर प्रभति ०. लेकर 
यास्यन्ति ५. पहुचेगे एषः &. यह 
ूर्वाषाढाम्‌ ४. पूर्वां षाद्‌ नक्षत्रमें कलिः १०. कलियुग 
महषयः । २. सप्तषि वृद्धिम्‌ ११. वृद्धितो 
तदा ६. तब गमिष्यति )। १२. प्राप्त करेगा 


 एलोकार्थ--जब सप्तषि मघासे चलकर पूर्वाषाढ्‌ नक्षत्र मे पहुंचेगे, तब नन्दके समयसे लेकर 
गृह कलियुग वृद्धि को प्राप्त करेगा ॥ 





ध रे 1 द्वादशः स्कन्धः { ७३ 


त्रय्िंशः श्लोकः 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्सिज्ञ व तदाहनि । 
प्रतिपन्न कलियुगयिति पाहः पुराविदः ॥३३॥ 


पदच्छेद- 

यस्मिन्‌ कृष्णो दिवम्‌ यातः तस्मिन्‌ एव तदा अहनि । 

प्रतिपन्नम्‌ कलियुगम्‌ इति प्रहुः पुरािदः ।। 
शब्दाय - 
यरिमिन्‌ १. जिस दिन प्रतिपन्नम्‌ ५. आआरभ्भहो गया 
कृष्णो २. श्रीकृष्ण कलियुगम्‌ ७. कलियुग का 
दिवम्‌ ६३. अपने धाम को इति ठ. एसा 
यातः ४. सिघारे प्राहुः १२. कहा है 
अस्मिन्‌ एव ४. उसी समय पुरा १०. पुखतत्त्व 
तदा अहनि । ६. उपमीदिन विदः ॥1 ११. वेत्ताओं ने 


श्लोकार्थ--जिस दिन श्रौ कृष्ण अपने धाम को स्िधारे उसी समय उसी दिन कलियुग का आरस्भ 
हो गया । एेसा पुरातत्त्व वेत्ताओं ने कटा है ॥ 


< 
चतुत्रिंशः श्लोकः 
दिव्यान्दानां सहस्रान्ते चतुथं तु पुनः कृतम्‌ । 
भविष्यन्ति यदा नणां मन आत्मप्रकाशकम्‌ ॥३४।॥ 


पदच्छेद- 
दिष्य अब्दानाम्‌ सहलरान्ते चतुथे तु पुनः कृतम्‌ । 
भविष्यन्ति यदा नृणाम्‌ मन आत्म प्रकाशकम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- । 
दिभ्य १. देव भविष्यन्ति १०. ` होगा 
अव्वानाम्‌ २. वषं के हिसार से यदा ५. जब 
सहलान्ते ३. एक हजार वर्षों के अन्तमं नणाम्‌ ६. मनुष्यो का 
चतुर्थ तु ४. कलियुग के चौथे चरणमे मन ७. मन 
पुन ११. तबफिर भात्मा ८. आत्मा को 
कृतम्‌ । १२. सत्युग का प्रारम्भहोगा प्रकाशकम्‌ । ठ. प्रकाशित करने वाला 


ण्लोकार्थ-देव वर्षो के हिसाब से एक हजार वर्षों के अन्त में कलियुग के चोथे चरण में जब 
मनुष्यों का मन आत्मा को प्रकाशित करने वाला होगा । तब फिर सतयुग का श्रारम्भ 
होगा ॥ 


७३६ 1 श्रौमद्‌भागवते [ अ०र 


ञ्च्निंशः श्लोकः 
इत्येव मानवो बशो यथा संख्यायते खवि । 
तथा बिद्शद्रविप्राणां तास्ता ज्ञया युगे युगे ॥३५॥ 





पदच्छेद - 

इति एष मानवः वंशः यया संख्यायते भुविः । 

तथा विट्‌ शुद्र विभ्राणाम्‌ ताः ताः ज्याः युभे-घुगे 1 
शन्दाथं- 
इति एषः २. यह तथा ७. वेसेही 
मानवः ४. मनु विद्‌ शूत्र ६. वंश्य-शूद्र भौर 
वंशः ५. वंश की विप्राणाम्‌ १०. ब्राह्मणों की भी 
यथा ३. जंसे ताःताः ११. वंश परम्परा 
संख्यायते - ६ गणना होती है ज्ञ याः १२. समश्नी चाहिये 
भृविः। १. पृथ्वी पर युगे-युगे ॥\ ८. प्रत्येकं युगमें 


शलोकाथ--परृथ्वी पर यह जेषे मनुवंश की गणनाहोतीहै वपे ही प्रत्येक युगम वेश्य शूद्र भौर 
ब्रह्मणो को भो वंश परम्परा समञ्षनी चाहिये ॥ 
पटतिशः श्लोकः 
एतेषां ना यलिङ्ानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । 
कथामाज्ावशिछानां कीर्तिरेव स्थिता खचि ॥३६॥ 


¶दच्छेद- 
एतेषाम्‌ नाम लिङ्खानाम्‌ पुरुषाणाम्‌ महारमनाम्‌ । 
कथामात्र अवशिष्टा नाम्‌ कतिः एव स्थिता भुवि ॥। 
शब्दार्थ-- 
एतेषाम्‌ ३, इन कथा मात्र १. कथा मात्रसे 
नाम ४. नाम रूप अवशिष्टानाम्‌ ` ९. बचे हुये 
लिङ्धानाम्‌ ५ चिह्ञधारो कीति एव ८. कीति ही 
पुरुषाणाम्‌ ७. पुरुषो को स्थिता १०. अवस्थित है 
भहाटमनाम्‌ । ६ महात्मा भुवि ।। ६. पृथ्वी पर 


इलोकाथं- कथा मात्र से बचे हुये इन नाम रूप विह्वधारौ महात्मा पुरुषो कौ कीर्ति हो पृथवो पर 
अविस्थित है ॥ 
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नकाय ््जकनक ं , 


° २ 1 


पटटच्छेद- 


णन्दाथं- 
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देवापिः शान्तनोश्रीता अ खश्चेच्वाङ्ुवंशजः । 
कलापथ्ाल आसाते बहाथोगवलान्वितौ ॥३७॥ 


देवापिः शान्तनोः चातता जर च इक्ष्वाकु वंशस्ः। 
कलाप ग्राम आसाते सहयोग बलं अन्वितो ।। 


देवापि 
शान्तनु के 
भाई 

मरु 

ओर इक्ष्वाकु 
वंशो 


फल।पम्राम ७. कलापग्राप भें 
आसाते ८. स्थितदहंवे 
महायोग ६. बहुत बड़े योग 
तलं १०. वलसे 
अन्वितो । ११. युक्त हैं 


श्लोकायं शान्तनु के भाई देवापि भौर इक्षवराकुवंशो मरु कलापग्राम मे स्थितं ह । वे बहुत बडे 
योग बल से युक्त है ॥ | 


्मष्ट्चिंशः श्लोकः 


ता विहैत्य कलेरन्ते वाखदेवानुशिक्सितौ । 
वणांभ्रमयुतं घम पूववत्‌ प्रथयिष्यतः ॥३८॥ 


तौ इह एत्य कलेः अन्ते वासुदेव अनुशिक्षितौ । 
वर्णाधम युतम्‌ धमम्‌ पुवंदत्‌ प्रथयिष्यतः 11 


पदच्छेद-- 

1 

तौ श्ह एत्य ३; वे दोनों यहीं भाकर 
कलेः १, कलिधुग के 

अम्ते २. अन्त भें 

धाभुदेवं ४. कल्कि भगवान से 
अनुशिक्षितौ 1. ५. शिक्षा पाकर 


वर्णाश्रम ६. वर्णाश्रमसे 
युतम्‌ ७, युक्त 

धमम्‌ ८. धर्मका 
पुववत्‌ ४. पुंवत्‌ 
प्रथयिष्यतः,॥। १०. विस्तार करगे 


श्लोकाथं- कलियुग के अन्त मे वे दोनों यहां आकर कल्कि भगवान्‌ से शिक्षा पाकर वर्णाच्रिम धमं 
का पुववतु विस्तार करेगे ॥ 


-*३- 


७६८ 1 भीमद्भागवते [ ब० ९ 


एकोनचत्वारिंश : श्लोकः 


कुतं चेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुयगम्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन खुवि पाणिषु वतते ॥३९॥ 


पदच्ठेद-- 
छतम्‌ तरेता हवापरम्‌ च कलिः च इति चतुर्युगम्‌ । 
अनेन क्रम योगेन भुवि प्राणिषु वर्तते ॥! 
शन्दाय- 
कृतम्‌ १; सत्ययुग अनेन ७. ये 
तता २. त्रेता क्रम =. क्रम के 
हाषरम्‌ च ३. द्वापर गौरः योगेन ठ. अनुसार 
कलिः च ४. कलियुग भुवि १०. पृश्वोके 
इति ५. ये प्राणिषु ११. प्राणिथों पर 
 चतुयुगम्‌। ६. बारयुगहै वर्तते ॥ १६. अपना प्रभाव गलते ह 


एलोकाथं- सत्ययुग, त्रेता, द्वापर भौर कलियुगये चार यग दहै।ये 
प्राणियों पर मपना प्रभाव डालते हैं ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
राजन्नेते सया चोक्ता नरदेवास्तथाप्रे । 
भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते दित्वेभां निधनं गताः ।(४०॥ 


क्रम के अनुसार पृथ्वी के 


पदन्छेद- 

राजन्‌. एते मया प्रोक्ताः नरदेवाः तथा अपरे 

भुमौ ममत्वम्‌ कृत्वा अन्ते हित्वा इमाम्‌ निधनम्‌ गता ॥ 
शन्दार्थ- 
राजन्‌ १, राजन्‌ भुमौ ७. पृथ्वी पर 
ठते ४. ये ममत्वम्‌ ८, समता 
मया २. मेरेद्रारा कृत्वा अन्ते ठ. करके अन्तमं 
प्रोक्ताः ३. कहे गये हित्वा इमाम्‌ १०. इते त्याग कर 
नरदेवाः ५. राजालोग निधनम्‌ ११. मृत्युको 
तथा अषरे। £ तथा दूसरे राजाभौ गताः ॥ १२. प्राप्त हो गये 


ए्लोकार्थ- राजन्‌ ! मेरे द्वारा कहे गयेये राजा लोग तथा दूसरे राज) भी पृथ्वी पर ममता करके 
अन्त में इसे त्याग कर मृत्युकोप्रान्तहो गये1। 


~ न ~ = ज जायय वि चाक क 


भ> २) दशः स्कन्धः [ ७३९ 


एकचत्वारिशिः श्लोकः 
कुमि विङ्मस्मसंज्ञान्ते राजनाङ्नोऽपिं यस्य च । 
भूतधक्‌ तत्कृते स्वाथं किं वेद निरयो यतः ॥४१॥ 





पदच्छेद- 
कुमिविट्‌ भस्म संज्ञा अन्ते राजालास्नाः अपि यस्य च) 
भूतध्रक्‌ तत्‌ क्रते स्वार्थम्‌ किष वेद निरयः यतः॥। 
शन्दार्थ- 
कृभिविट्‌ ४. कोड, विष्ठाया भुतध्रकत ८. प्राणियों को सताने वाला 
पुङ्ष 
भस्म ५. राख तत्रते ७. उ्तके लिये 
संज्ञा अन्ते ६. नामपषडजाताहै अन्तमं स्वार्थम्‌ किम्‌ & क्या स्वार्थं 
राजानाम्नाः १. राजा नाम वाले वेद १०. जाने 
अपि २. भी निरयः १२. नरक होताहै 
यस्य च। ३. जिस शरीरका यतः ॥। ११. क्थोकि प्राणियों को 
(सताने घे) 


श्लोक्रार्थ--राजानाम वाले भी जिस शरीर का अन्त में कोडे, विष्ठा या राख नाम पड़ जाता, 
उसके लिये प्राणियों को सतने वाला पुख्ष स्वां क्या जाने। क्योकि प्राणियों को 


सताने से नरक होता है॥। 
हविचतारिशः श्लोकः 
९ | - भयः 9 ॐ © 
कथं सेयमखण्डा भूः पवमं पुरुषधृता । 
मत्पुच्रस्य च पौच्नस्य मस्पूवां वंशजस्य वां ॥४२॥ 


पदच्छेद - 
कथम्‌ सेयम्‌ अखण्डाभुः पुर्वः मे पुरुषः ध॒ता । 
मत्‌ पुनरस्य च पौत्रस्य मत्‌ पूर्वा वंशजस्य वा ॥ 
शन्दार्थ- | 
कथम्‌ ६. कंसे मत्‌ पुत्रस्य ७. मेरे पुत्र 
सेयम्‌ ४. यहं च ८ भौर 
अखण्डाभ्रुः ५. अखण्ड पृथ्वी पौत्रस्य ६. पोत्र 
पर्वे: मे १, मेरे पूरव मत्‌ धुर्वा ११. मेरेबादके 
पुरषः २. पुरुषोंकेदढारा वंशजध्य १२. वंशजों को बनी रैभी 
धृता । ३. धारण की ग वा।। १०. अथवा 


श्लोकार्थ- मेरे पूव पुक्षो के दारा धारण की गई यहं अखण्ड पृथ्व कंसे मेरे पुत्र ओर पोत्र अथवा 
वंशजो को बनो रहैगो ॥ । । 





७७० | मद्भवने 


| प& > 
निचल्वारिशः श्लोकः 

तेजोऽबन्षसखयं काथं गृहीत्वाऽऽत्मनयाक्धाः | 

महीं समतया चोमौ दित्वान्तेऽदशनं गताः ।द३॥ 
पदच्छेद-- 

तेजः अप्‌ अन्न मयम्‌ कायम्‌ गृहीत्वा आत्मतया; अबुधाः । 

महीम्‌ ममतया च उभोौहित्वा अन्ते अदशंदम्‌ गताः ॥ 
शन्दार्थ- | 
तेजः २. अग्नि महीम्‌ ८, पृथ्वी को 
अप्‌ अघल ३. जल तथा अन्न ममतया च 5. यहमेरीहै एसा मानते 
मयम्‌ ४. मय उभौ ११. दोनों को 
कायम्‌ ५. शरीरको हित्वा १२. छोडकर 
गहीत्वा ७. मानकर ओर अन्ते १०. अन्तमें 
आत्मतया ६. अपना अदशनम्‌ १३. अदृश्य 
अबुधाः । १. मखं लोग गताः ।) १४. हो जति हैं 


श्लोकाथ- मूखं लोग अग्नि, जल तथा अन्नमय शरीर को अपना मानकर ओौर पृथ्वी को यह मेरो 
है एेसा मानते हें । तथा अन्तमं दोनों को छोडकर अदश्य हो जाते 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
यै ये भूपतयो राजन्‌ जुज्ञन्ति खुवसमोजसा । 
कालेन ते कृताः सवं कथामाच्ाः कथासु च ॥उ४॥ 


पदच्छेद- 
ये ये भूपतयः राजन्‌ भुञ्जन्ति भुवम्‌ भोजसा । 

8 कालेन ते कृताः सवे कथा सात्राः कथासु च।। 
शब्दाय- 
येये २. जो-जो कालेन ४. काल ने (अपने) 
भूपतयः ३. राजां अपने ते ७. उन 
राजन्‌ १. दहे राजन्‌ ! कृताः १५. विकराल गाल में धर 

दबाया है अब | 

भुञ्जन्ति ६. उपभोग करते रहे हँ सवं ८. सब को 
भवम ५. पुथ्वोका कथामात्राः १३. कथाही रह गयी है 
आओजसा। ४. पराक्रमसे कथासुच।॥ ११. इतिहासमें उनकी ` 


ए्लोकार्थ-हि राजन्‌ । जो-जो राजा अपने पराक्रम से पृथ्वी का उपभोग करते रहे है। उन सबको 
काल ने अपने विकराल गालमें धर दबायाहै। मब इतिहास में उनको कथा हौ रह 


गदे त 
| भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां .. 
दरादश स्कन्धे द्वितीयो अध्यायः ॥२॥ 


श्रीपह्‌भागवनमदापुयणप्‌ 
हदशः स्कन्धः 
च्य॒ल्ली खपे उच्य; 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--दष्टुवाऽऽत्मनि जयं व्यान खपान हसति भूरियम्‌ 
अहो मा बिजिर्ग्‌ वन्ति खत्योः कीडनक्रा नृषाः।१॥ 


पदच्छेद- 
द्ष्ट्वा आमा जये व्यग्रान्‌ नपान्‌ हृसति भूरियम्‌ । 
अहो मा "विनि गीषयन्ति ्रत्योः क्रीडनक्ता नृपाः ॥ 
शब्दाथ- 
द्ष्ट्वा ५. देखकर अहो ७. आश्चयं को बात है क्रि 
आत्मनि १, अपने को मा ११. सुक्ल 
जये २. जीतने में - विजिगीवप्मिति १२. जीतना चाहते हँ 
व्पग्रान्‌ ३. उतावले हो रहे मृत्यो ०. मृत्युक 
नपान्‌ ४. राजाओं को क्रीडनक &. बिलौने 
हति भ्रुरियम्‌ ।६. यह पृथ्वौ हंसती है कि नृपाः ॥। १०. राजालोग 


ष्लोकाथं - अपने को जीतने में उतावले हो रहे राजाओं को देखकर यह -पृथ्वी हसती ह कि मत्य 
के चिलोने राजा लोग मृजे जोतना चाहते हैँ ॥ 
हितीयः श्लोकः 
काम एष नरेन्द्राणां मोघः स्याद्‌ विदुषामपि । 
येन प्ेनोपमे पिण्ड येऽतिविश्चर्मिना नपाः॥२॥ 


पदच्छेद- 

कामः एषः नरेन्द्राणाम्‌ मोघः; स्यात्‌ विदुषाम्‌ अपि। 

येन षन उपसे पिण्डे ये अति विशर्सिता नपाः ॥ 
शन्दार्य- 
कामः एषः ४. यह कामना येन ७. जिसपे ¡5 
नरेन््राणाम्‌ २. राजाओंकी फन उपमे १०. फेन के समान (निस्सार). 
मोघः ५. व्यर्थको पिण्ड ११. शरीर पर 
स्यात्‌ ` ६. होती दै ये ०. वे : ४१ 
विदुषाम्‌ १. विद्वान अतिविश्चम्मिता १२. अत्यन्त विश्वास ` कर 

| . बेठतेरह 

अषि! ३. भी नपाः ॥ & राजा लोग १ 


ग्लोक्ा्थं - विद्वान राजाओंकी भी यह कामना व्पथंकी होतो है । -जिसपेवे राजा लोग फेन करे 
सुमान निस्सार शरीर पर अत्यन्त विश्वास कर ठते ह ॥! 3 ॐ 
७४१ 


७५४२ श्रीमद्भागवते 
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तृतीयः श्लोकः 
पू निजित्य बडवगं जेष्यामो राजमन्त्रिणः । 
लतः खचचिवपौराप्तकरीन्द्रानस्य कण्टकान्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद- 
पृ्ेम्‌;निजित्थ षड्‌ वर्गम्‌ जेष्यामो राज मन्त्रिणः । 
ततः सचिव पौराप्त करीन्द्रान्‌ अस्य कण्टकान्‌ }। 
शन्दाथ-- 
पवम्‌ १- पहले ततः ७. तदनन्तर 
नित्नत्य ३. जीतकर सचिव ८ सचिवों 
वडदर्गम्‌ २. मन के सहित पाचों इन्द्रियों को पौराप्त ६. पुरवासियों ओर 
जेष्णामः द. जोतंगे करीन््रान्‌ १२. भिन्नं जौत लगे 
राज ४. राजाके भस्य १०. उसके 
सत्त्रिणः । ५. मन्त्रियो को 


कैण्टकान्‌।। ११. कण्टक बने हये 
शलोकार्थ- पहले मन के सहित पाचों इन्द्रियों को जोतकर राजा ॐ मन्त्रियों को जीतगे । तदनन्तर 
| सचिवों, पुरवासियों ओर उसके कण्टक बने हुये मित्रों को जीत लेंगे 1! 


© 
चतुथः श्त्तोकैः 
एवं कऋम्रेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमखलाम्‌ । 
इत्याशाबद्ध हृदया न पश्यन्त्यन्तिकेऽन्तकम्‌ ॥४॥ 






पदच्छेद-- 

एवम्‌ क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीम्‌ सागर मेखलाम्‌ । 

इति आशाबद्ध हृद्या न पश्यन्ति अन्तिके अन्तकम्‌ ।॥। 
श्दायं - 
एवम्‌ १. इस प्रकार इति ७. ेसी 
क्रमेण २. क्रमशः आगशाबद्ध ८ आशामेंबेधे हुये 
जेभ्यानः ६. हम जीत लेगे हदया ४. चित्त वाले राजा लोग 
पीनम्‌ ` > पृथ्वीको न पश्यन्ति १२. नहीं देखते ह 
सागर ३. समृद्ररूथी अन्तिके १०. समीप मे स्थित 
न्े्ललाम्‌ ।॥ ४. करधनी वाली अन्तकम्‌ ।॥ ११. मृत्युको 


स्लोक्ा्थं-- इस प्रकार क्रमशः समूद्रल्पी करधनो वाली पृथ्वी को हम जीत लेंगे! एसी आशामें 
षे हये चित्तवाले राजा लोग्‌ समप मे स्थित मृत्यु को नहीं देखते रै । 


अं० ३] दादशः स्कन्धैः [ ७४३ 





पञ्चमः श्लोकः 
सबुद्रावरणां जित्वा मां बिश्चन्त्यञ्धिमोजसा। 
कियदात्मजयस्येनन्छुक्किरात्मजये फलन्‌ ॥५॥ 





¶दच्छेद-- 

सभूद्र मावरणाम्‌ जनित्वा माम्‌ विशन्ति अष्धिम्‌ ओजसा । 

क्रियत्‌ आत्म जयस्य एतत्‌ मुक्तिः आत्मजये लक्‌ ॥} 
शन्दायं- 
सपुत्र १. समुद्र रूपी क्तियत्‌ १२- तुच्छ फल मिलता है 
आवरणाम्‌ २. मावरण वालो आत्न जथस्थ १०. किन्तु इन राजानो को 

त्म संषमर का ` 

जित्वा माम्‌ ३. मूज्ञे जीतकर एतत्‌ ११. इतना हो भभायङ्प 
विशन्ति ६. भ्रवेश करते मुक्तिः ८. मोक्षङ्प 
अब्धिम्‌ ५ समृद्रमें आत्मजये ७ मनं को जोतने से मनुष्यक्रो 
ओजसा । ४. दपंसे ¦ फलम्‌ ।। 2. फल मिलता है 


प्लोकार्थ-सभूद्र ङ आवरण वालो मुह्ञे जोतकर दप से समूद्र में प्रवेश करते हं। मन को जोत लेने 
भे मनुष्य को मोक्षरूपर फल मिलता है । जन्तु इन राजाओं को मारब संयम का इतना 


ही तुच्छ फल मिलता है ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
यां विखज्येव मनवसरतत्षुताश्च रूह । 
गता यथागतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धयः ।।६॥ 


पदच्छेद-- 
धाम्‌ विसुज्यव मनवः तत्‌ सुताः च कुरूद्वह 
गताः यथा आगतम्‌ युद्धताम्‌ माम्‌ जेष्यन्ति अबुद्धयः ।! 
शब्दार्थ- 
याम्‌ २, पृथ्वी कहती है कि जिते . गताः ८. चले गये 
विघुज्येव ६. छोड़कर यथा अ।गतम्‌ ७. जसे अयि वंसेही 
` मनवः ४. मनु भौर | युद ११. युद्धमे 
तत्‌ ४. उनके ताम्‌ साम्‌ ठ. उस-भृक्चको 
सुताः च ५. पुत्र जेष्यन्ति १२. जीत लेगे 
कुरुद्रह्‌ । १. हि षरीक्ित। अब्ुद्धयः। १०. मूख. रा्जा.नोग 


श्लोका्थं-हे परीक्षित ! पृथ्वी कहती है कि जिसे मनु ओर उनके पुत्र छोड़कर जेषे अये ये वे 
ही चले गये । उस मुक्ष को भूवं राजा लोग युद में जोत लगे ॥ 


। 


पदच्छद- 


शन्दार्थ-- 
मत्‌ कृते - 
पित्र ¦ : 


स्ातुणाम्‌ च 
अवि 
विग्रहः । ११ 


&. 
७. 
पुत्राणान्‌ ८5. 
(> 
१० 


श्रोमद्भागवतै 


समः श्लोक 
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लत्कृते रितृपु्राणां तणा चापि विग्रहः) 
जायते सतां राज्ये पसमताबद्ध चेतसाम्‌ ।।७॥ 


मत्‌ ह पुत्राणाम्‌ जातृणाम्‌ च जपि विग्रहः । 
जायते हि असताम्‌ राज्ये ममता बद्ध चेतसाम्‌ \ 


मेरे लिये जायते १२. होजातादहै 
पिता हि असताम्‌ ४. दुष्ट पुरुषोंके 
पत्र रज्ये ५. राज्यमें 

गौर भाई-भाईमें ममता १. ममतासे 

भो बद्ध ९. बंधे हए 

युद्ध चेतसाम्‌ ॥ ३. चित्तवाले 


इलोकाथं - ममता से बंधे हए चित्त गले दुष्ट पुरुषों के राज्य मे मेरे लिये पिता, पुत्र ओर भाई-भाई 
" मेंयुद्धहोजाताहै॥ 


पदच्छद- 


शब्दाय- 

मम एव ५. 
इयम्‌ २. 
मही ४ 
कृत्त्ना ` `` ३. 
नते ६. 


मू १. 
इति वादिनः । ७. 


ष्टमः श्लोकः 


ममेवेयं मही कृत्स्ना न ते सृढेतति वादिनः 
€ ~ ० ७ 
स्पधमाना मिथो ध्नन्ति ज्रियन्त मत्कृते नृषाः ॥८॥ 


सम एव इयम्‌ महीकृत्स्ना न ते मूढ इति वादिनः! 
स्पर्धमानाः नथः घ्नन्ति न्रियन्ते मत्कृते नृषाः ॥ 


मेरोदहीदहै स्पधंमानाः द. 
यह मिथः द. 
. पृथ्वी ध्नन्ति १२. 
सम्पूणं श्रियन्ते १३. 
तेरी नहींहै ` मत्कृते ११ 
मूखं नृपाः ॥) १०. 


पसा कहते हुए तथा 


स्पर्धा करते हुए 

एक दूसरेसे 

एक दूसरे को मारतेर्हैभौर 
मर मिटते हँ 


. मेरे लिये 


राजा लोग 


शलोका्थ- मूखं ! यह सम्पूणं पृथ्वी मेरी हौ तेरी नहीं ह, एेसा कहते हये, तथा एक दूसरे से 
+ ~ & स्पर्धा करते हुये राजा लोग मेरे लिये एक दूसरे को मारते है गौर मर मिटते है ।\, 
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नवः श्ल 
एथुः पुरर गा धिनेहघो आरलोऽजनः 
मान्धाता सगरो रालः खट्वाङ्ग धृन्धहा रघुः ॥&॥ 





पदच्छेद- 
पुथुः पुरूरवा गाधिः नहूबः भरतः अजनः ॥ 
मान्धाता सगरः रामः खदट्वाङ्कः धुन्धुहा रध्‌: ।! 
शन्दाथ-- 
पुथः १, प्रथः मान्धाता ७. मान्धाता 
पुखरवा २. पुरूरवा सगरः ८. समर 
गाधिः ३. गाधि रालः 2 राम 
न हुषः ४. नहुषः खटवाङ्धुः १०. खटवाङ्खं 
भरतः ५. भरतः धुन्धुहा ११. धुन्धुमार ओर 
अजनः । ६. अर्जन (सहस्रबाहु) रधु : ॥ १२. रघु (राजाह गयेर्है) 


श्लोका -- इस पृथ्वी पर पृथु, पुरूरवा, गाधि, नहुष, मरत, सहस्रवाहु अर्जुन, मान्धाता, सगर 
राम, खटवाङ्ख, धुन्धुमार ओर रधु राजाहोगयेह॥ 


दशमः श्लोकः 


तृणबिन्दुयंयातिश्च शयातिः शन्तनुगंयः । 
भगीरथः कुवलयारवः कङ्कत्स्थो नं षधो नगः ॥१०॥ 


पदच्छेद- 
त्रणबिन्दुः ययातिः च शर्यातिः शान्तनुः गयः । 
भगीरथः कूवलयाश्वः ककुत्स्थः नजधः नृगा ॥। 
शन्दाथं- 
तुण बिन्दुः १. तुणबिन्दु भगीरथः ७. भगीरथ 
ययातिः २. ययाति कवलयाश्न 5. कुवलय।श्व 
| ५. ओर ककृत्स्थः ई ककुत्स्थ 
शर्यातिः ३. शर्याति नषधः १०. नैषध मौर 
शान्तनुः ४. शान्तनु नृगः ११. नृग (राजा होगये दहै) 
गयः। ६. गय 
श्लोका्थं--तृणविन्दु, ययाति, शर्याति, शान्तनु भौर गय तथा भगीरथ, कुवलयाश्व, ककुतस्थय 
नषध ओर नृग राजाहो गये है॥ 


--द४- 


७४६ । 


श्रीमद्भागवते 


[ ० १ 





पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
हिरण्यकशिपुः 
चन्न 
रावणः 
लोक रावण) 
नमुचि 


पदच्छद- 


णन्दा्थ- 


अन्येच 
वहवः 
दत्थाः 
राजानः 

ये 
महेश्वराः । 


एकादशः श्लोकः 


हिरण्यकशिपुच्रत्रो राणो लोकरावणः । 


नस्युचिः शम्बरो सौमो दिरण्थाकलोऽथ तारकः ॥११॥ 


हिरण्यकशिपुः 


वृनः 


रावणः लोकरावणः 


नमुचिः शम्बरः भोमः हिरण्याक्षः अथ तारकः 


हिरण्यकशिपु 


१ शस्बरः 
२. वृत्रासुर भोमः 

४. रावणः हिरण्याक्षः 
३. लोकों को रुलने वाला अथ 

५. नमुचि तारकः ॥ 


दादशः श्लोकः 


६. 
७. 
८. 


402 


१०. 


शम्बर 
भोमासुर 
हिरण्याक्ष 
ओर 


तारकासुर (राजा हुमा 
श्लकार्थ- हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर, लोको को रुलाने वाला रावज, नमुचि, शम्बर भौमासुर, 
हिरण्याक्ष, मोर तारकासुर राजा हुभा ॥ 


अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये मदेश्वराः । 


स्वे सवेविदः गश्णुराः सव खवेजितोऽजिताः ॥१२॥ 


१. 


२. 
३. 
0 
%. 
६. 


अन्ये च बहवः देत्या राजानः ये महेश्वराः 


सवं स्वंविदः शुराः सवं सवलितः अजिता 


ओर दूसरे 
बहुत से 

दत्य एवं 
राजा हये 

जो 
शक्तिशाली थे 


सवं 

स्वं विदः 
शुराः 

सवं 

सवं जितः 
अजिताः।, 


६9. 


८. 


> 


१०. 
११. 
१२. 


} 


वे सब 


सब कुछ जानते थे भौर 


वीरथे तथा 


सब को जोतने वाले ये 
तथा क्रिसी से पराजित 


नहीं हुए 


परलोक्षाथं--ओर दूसरे बहुत से दत्य एवं राजा हये, जो शक्तिशाली थे । वे सब सब कुछ जानते ये 


जीर वीर ये, तथा वे सब को जीतने वाले थे । तथा किंसो से पराजित नहीं हरे ॥! 


०३ | दादशः प्कन्धः [ ७४७ 





अरयौदशः श्लोक 
मथलां मययवतैन्त कृत्वोच्चंमेत्यधसिणः 
कथावश्ेषाः कालेन दयकुताथोः कृता किमो ॥१३॥ 


पदच्छेद- 
ममताम्‌ मयि अवर्तन्त कृत्वा च्चः सत्यंघमिणः 1 
कथा अवशेषाः कालिन हि तार्थः कताः विभो ॥। 
णब्दाथं- 
ममताम्‌ ५. ममता कथा १०. कथा माव 
मयि ३. मुक्षसे अवशेषाः ११ भवशेष 
अवतन्त ७. अवस्थित थे काशेनहि ८ किन्तु काल ने 
छरुत्वा ६. करके अङ्नतार्थाः . उन्हं (विनामनोरथ एणं कयि ही 
मार डालना, 
उच्चैः ४. बडी कृताः १२. रहं गई 
मत्यंधसिणः। २. वे मरणधर्मा प्राणी विभो।। १. दहै राजन्‌! 


ष्लोकरार्थ-हं राजन्‌ ! वे मरण धर्मा पाणी मृक्चमे वड़ो ममता करके अवस्थित थे। किन्तु काल ने 
उन्हें विना मनोरथ पृणंक्यिही मार डाला कथा मात्र अव शेष रह्‌ गद है॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
विज्ञानवेराग्यविवन्तया विभो वचोविभूतीः न तु पारभाथ्येम्‌ ॥१२॥ 


पदनच्छेद- 
कथा इमाः ते कथिता महीयसाम्‌ विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
विज्ञान वराग्य विवक्षया विभो वचो विभतीः नतु पारमाध्यम्‌ ॥ 
णब्दाथं - 
कथाइमाः ७. ये कथाये विज्ञान ई. विशिष्ट ज्ञान भौर 
तेकथिता ८. तुमसे कही हैँ वेराग्य १०. वेराग्यका 
महीयसाम्‌ ६. महापुरुषो को विवक्षया ११. उपदेश करने के लिये 
विताथ ४. विस्तार करके विभो १. हे राजन्‌ 
लोकेषु २. संसार में वचो १२. ये वाणो के 
यशः ३. यशका विभरतीःनतु १३. विलासर्हैनकि 
परेयु्षाम्‌। ५. परलोक को गये हये परमार्थ्यम्‌ ॥ १४. पारमाथिक सत्य है 


ए्लोका्थ- हे राजन्‌ ! संसारम यशका विस्तारकरके परलोक को गये हुये महा पुरषो को ये 
कथायें तुमसे कही ह । विशिष्ट ज्ञान ओर वैराग्य का उपदेश करने के लियेये वाणी 
के विलास हँ । न कि पारमाधिक सत्य,& ॥ 


। ~> नि~ व ह । 


७५८ १ न्नीषद्मागवते [ ०१ 


पञ्चदशः श्लोकः 
यस्तुत्तसश्लो कशुणालुवादः संगी यतेऽभीदणम मङ्गलघ्नः । 
तमेव नित्यं अणुयादमीदच्णं कृष्णेऽनलां मक्तिम मीप्सस्ानः ।॥१५॥ 
पदच्छेद- 


यः तु उत्तमश्लोकगरुणादुवादः संगीयते अभीक्ष्णम्‌ अमङ्धलघ्नः । 
तम्‌ एवनित्यं श्रृणुय।द्‌ अभोक्ष्णम्‌ छष्णे अमलाम्‌ भक्तिम्‌ अभीप्समानः ।। 


शन्दाथं- 

यः ए. ये तम्‌ एव ८. उसी गुणानुवादका 
त॒ ३. जी नित्यस्‌ १२. नित्य 

उत्तम श्लोक ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का शृणुयाद्‌ १४. श्रवण करना चाहिये 
गुणानुबादः ५. गुणानुबाद (महात्माओं केद्वारा) अभीक्ष्णम्‌ १३. निरन्तर 

संगीयते 3. गाया जाता हैँ कृष्णे अमलाम ६. श्रीकरष्ण में निमंल 

अभीक्ष्णम्‌ ६. निरन्तर | शक्तिम्‌ १०. भक्ति 

अमङ्कलध्नः 1 १. अमङ्खलों का नाशक अभोध्समानः ।। ११ चाहने वाले को 


एलोकाथ--अमङ्खलों का नाशक ये जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गणानुवाद सहात्माओं के द्वारा निरन्तर 


गाया जाता है । उसी गुणानूबाद का श्रीकृष्ण पे निमंल भक्ति चाहने वालि को नित्य- 
निरन्तर श्रवणं करना चाहिये ॥ 


षोटशः श्लोकः 


केनोपायेम जगवन्‌ कलेर्दोकान्‌ कलौ जनाः। 
विधमिष्यन्त्युपचि्तास्तन्मे ब्रहि यथा सुने ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
केन उपायेन भगवन्‌ कलेः दोषान्‌ कलौ जनाः । 

विधमिष्यन्ति उपचितान्‌ ततमे न्न हि यथा सुने॥ 
शन्दाथं-- 
केन ०. किस दिधमिष्यन्ति ई. नष्टक्ररेगे 
उपायेन ८. उपाय से उपचित्तान्‌ ५. बढ हुये 
भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ । तत्‌ मे १०. वह मृजे 
कलेः ४. कलियुग के ब्र हि १२. बतलाइये 
दोषान्‌ ६. दोषो को ९ यथा ११. टठीक-टीक 
कलौजनाः ३. कलियुग भे लोग मुने ॥। २. हे मुने! 


क्रार्थ--हे भगवन्‌ ! हे मूने ! कलिगुग मे लोग कलियुग के बढ़े हुये दोषों को किस उपा 
क) । वह मृक्षे ठीक-टोक बतलादये ॥ गा 


भ ३] ठादशः स्कन्धः | ७४९ 


सप्तदशः श्लोकः 
युगानि युगधर्माश्च मानं भरलयकल्पयोः । 
कालस्येरवरदयस्व गनिं बिर्णोसं हात्मनः ॥१७॥ 


क ज कोको, जानक => => ज आकि = चयः = चः कह जः कचाः, करि = ऋक = जः कः ^ 





ऋः ज जः चन 


पदच्ेद-- 

युगानि युग धर्मम्‌ च समासन्‌ अलय कत्पयोः । 

कालस्य ईश्वर गस्य गति विष्णोः सहाट्सनः ॥। 
शन्दार्थ-- 
युगानि १. युगो तथा कालस्य ७. काल्प ओर 
युग २. युगके ईश्वर ८, ईश्वर 
धर्मम्‌ च ३. धमं ओर रूपस्य 2. स्वरङ्प 
मानम्‌ ६. मान एवं गतिस्‌ १२. चेष्टा को बत्ताइये 
भ्रलय ४. प्रलय तथा विष्णोः ११. विष्णुकौ 
कत्पयोः । ४५. कल्प के महात्मनः ॥ १०. महालमा 


श्लोका*--युगों तथा युग के धमं ओौर प्रलय तथा कल्प के मान एवं काल ङ्प भौर ईश्वर स्वल्प 
महात्मा विष्णु को चेष्टा को बताइये ॥ 


अष्टदशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच -कुते पवतंते धमेरवतुष्पात्तञ्जन घे.तः । 
सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोन्‌ प ॥१८॥ 


पदच्छेद- 
कृते श्रवतंते धर्मः चनुष्पात्‌ तत्‌ जनः धृतः। 
सत्यम्‌ दया तपः दानम्‌ इति पादाः विभोः नुप ॥ 
शब्दार्थ- 
कृते २. सत्ययुगमें सत्यमृदया ८. सत्य, दयां 
प्रवतते ५. होते हैँ तपः ‡. तप, ओर 
धमः ३. धमं के दानम्‌ १०. दान 
चतुष्पात्‌ ४. चार चरण इतिपादाः ११. येचरणहं 
तत्‌ जनैः ६. उसे लोग विभोः १२. व्यापक धमं भगवान का 
खूप है। | 
धुतः ॥ . ७. धारण करते है नृप ॥ १. राजन्‌ 


ए्लोकाथं-- राजन्‌ ! सत्य युग मे धमं के चार चरण होते है, उसे लोग धारण करले है । सत्य, दथा, 
तप ओर दानये चरण है । व्यापक धम्‌ भगवान्‌ का रूप है । 





५५० १ श्रो मद्भएगवते 


[ अ० ३ 
एकोनविंशः श्त्तोकः 
न्तुष्टाः कर्णा मेः शान्ता दान्तास्वितिच्तवः | 
आत्माराण्पः खसदुशः प्रायशः अस्णा जनाः ॥१६) 

पदच्छेद- 

सन्तुष्टाः करुणा मत्रा शान्ताः दान्ताः तितिक्षवः 1 

आत्मारामाः समद्शः प्रायशः भमणा जनाः 1) 
सन्दार्थ- 
सन्तुष्टाः १. सत्य युगी लोग सन्तोषी आत्ता ७. आत्मा 
कर्णाः ९. दयालु रामाः ८, राम 
मेत्राः ३. सवते मित्रता रखने वाले समदृशः ४. समदर्शी (तथा) 
शान्तः ४. चित्तकोवशमें रखने वले प्रायशः १०. अधिकांश 
दान्ताः ५. इन्द्रियो का दमन करनेवाले श्रमणा १२. अधभ्यासमें तत्पर रहते है 
तितिक्षवः ॥ £ सहन शील जनाः ५११. लोग 


श्लोका्थ- सत्ययुग, दयालु सबसे मित्रता रखने वाले चित्तको वश में रखने वाले इच्द्रियोंका 


दमन करने वाले सहनशील, आत्पाराम, समदर्शी तथा अधिकांश लोग अभ्यासम 
तट्यर रहते है ॥ 


विंशः श्लोकः 
तायां धमेपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः 


अधमेपादेरच्तदिंसासन्तोषयिग्रदेः ॥२०॥ 
पदच्छेद- 

तरेतायाम्‌ धमं पादानाम्‌ तुर्थाशः हीयते शनेः! 

अधमं पादः अनृत {हिसा असन्तोष विग्रहैः । 
णन्दायं- 
त्र तायाम्‌ १. च्रंतायुगमें अधमं ६. अधर्मके 
धमं ८. धमं के पादैः ७. चरणों के (प्रभाव से) 
पादानाम्‌ ६. चरणों का अनृत २. असत्य 
तुर्याशः .. १०. चतुर्थाश {हिसा ३. हसा 

। १२. क्षीण हां जाता है असन्तोष ४. असन्तोष 

शनः } ११. धीरे-धीरे विग्रहैः ५. ओर कलह रूप 


दलोकार्थ त्रेता युग॒भ असस्य, हिषा, असन्तोष गौर कलह रूप अधमं के चरणों के प्रभाव से 
"> = ध्रमं के चरणों का चतुर्थांश धीरे-धीरे क्षीण हो जाताहै। 
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एकविंशः श्लीकः 
तदा कियात पोनिष्ठा नातिदहिसखा न लम्पयाः। 
च्रैवर्गिकास्त्रथीच्द्धा वण च्रह्मोत्तरा खय ॥२१॥ 
पदच्छेद-- ५. 
तदा क्रिया तपः निष्ठान अति हल्ला न लभ्पटाः। 
ए जं वगिक्राः जयो वृद्धा वर्णाः ब्रह्य उत्तराः नृप ॥ 
णन्दाथं-- 
तदा ६. उस समय त्ैवगिक्ताः १०. अथं वम्‌ क्राम ङ्प चिवगं 
का सवेन करते है 
क्रियातपः ५. वे कमंकराण्ड भौर तपस्यामे चयी ११. तथा वे दोके 
निष्ठाः ६. निष्ठा रखते हैं वृद्धा १२. पारदर्शी विद्वान होतेह 
न अत्ति ७. वेन अत्यन्त वर्णाः ३. चारों वर्णों ¢ 
हिला ८. हसक गौर बरह्म उत्तरा ४. ब्राह्मणों की श्रेष्ठता रहतीहै 
नलम्बटाः । ४. न लम्पट होते हँ नृप ।। १. हे राजन्‌ । 


ए्लोकार्थ-हे राजन्‌ ! उस समय चारों वर्णों मे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता रहती है । वे कमं काण्ड 
गोर तपस्यामे निष्ठा रखते है वेन अत्यन्त हसक भौर न लम्पट होते ई । अथं, 
धमं, काम प त्रिवगं का सेवन करते हँ । तथा वेदो के पारदर्शी विदान होते हे ॥ 


दरा विंशः श्लोकः 
तपः सत्यदयादानेष्वधं सति द्ापरे । 


हिंसावुष्ट्यन्‌तदधेषेधंमेस्याधमेलच्णैः ॥२२॥ 

पथच्छद- 

तपः सत्य दथा दानेषु अधमं हसति हारे । 

हिसा अतुष्टि अनृत देषः धमंस्य अधमंलक्षणेः ॥ 
शन्दाथं-- 
तपः २. तपस्या हिसा ०. ओर हिस। 
सत्य ३. सत्य अतष्ट &. असन्तोष 
दथादानेषु ४. दयाभोर दानमे अनत १०. शष एवम्‌ 
अधमं ५. अधा-आध भाग देषः ११. देष 
हसति ७. क्षीण हो जातादहै धरस्य ५. धर्मका 
हवाषरे । ¶१. द्वापर युग में अघममलक्षणेः ॥ १९. 


् की वृद्धि हो 


श्लोकार्थं -द्रापर युग में तपस्या, सत्य, दथा ओर दान में धमं का आाधा-अधा भाग क्षीण हो जाता 
है 1 ओर हिसा, असन्तोष श्षुठ एवं द्वेष इन चरणो को वृद्धि हो जाती है ॥ 
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श्नोभद्भागघते 


त्रयोविंशः श्लोकः 


( श० १ 


यशस्विनो महाशालाः स्वाध्यायाघ्ययने रताः । 
आद्याः ऊुड्स्विनो हृष्टा वणः त्त्रद्धिजोत्तराः ॥२३॥ 


वदच्छद- 


शब्दार्थ- 


यशस्विनो 
महाशालाः 
स्वाच्याय 
अध्ययने 
रताः 


नाठ.याः ॥ ७. 


9 2 % & < 


य रस्विनो महाशालाः स्वाध्याय अध्ययने रताः । 
माठ. याः कुटुभ्बिनो हृष्टाः वर्णाः क्षत्र द्विज उत्तराः ॥ 


यशस्वी कुटुम्बिनः ८. 
कमं काण्डो हृष्टाः ठै, 
वेदों से वर्णाः १. 
अध्ययन म क्षत्र ११. 
तत्पर हिज १९. 
साम्पन्न उत्तराः १२. 


कुटुरम्नो से युक्त 

ओर सुखी होते हँ 
उस समय के लोग 
क्षत्रियो की 

वर्णो में ब्राह्मण भौर 
भधानता रहती है 


श्लोका्थ- उस समय के लोग॒यशस्वो क्म॑काण्डी वेदों के अध्ययन मे तत्पर सथ्पन्न कुटुम्बो से 
युक्त भौर सुखौ होत ह । वर्णो में त्राह्मण भौर क्षत्रियो की प्रधानता रहती है ॥ 


वदच्छेद- 


णन्दाथं- 


कलौ तु 
मघम 
हेतुनाम्‌ 
तु्यशिः 
अधमं 
हेधिः । 


श्लोका कलियुग मेँ तो मघमं के कारणों के बढ़ जाने सेघमंके कारणों काच 


ॐ ९) @ क ¢< <> 


चतुविंशः श्लोक 


& 9 (ख्‌ 
कली त॒ धमहेतुनां तुर्याशोऽधमहेतुभिः । 
एधमानः चीयमाणो चन्तं सोऽपि बिनङ्दयति ॥२४॥ 


कलो तु धमं हेतुनाम्‌ तुर्यांशः अधमे हेतुभिः । 
एधमानः क्षोयमाणेः हिअन्ते सः अपि विनङ्क्ष्यति 71 


कलियुगमें तो एधमानः ४. 
घमं के क्षोयमाणेः ८. 
कारणों का हि अन्ते ह 
चतुर्थांश सः १०. 
मधम के अपि ११. 
कारणों के विनङ्क्ष्यति ।। १२. 


ल्षगता है । भौर अन्त में वहं भ नष्ट हो जाता है। 


बढ जानेसे 

क्षीण होने लगता है गौर 
अन्तु में 

वृ 

भी 

नष्ट हो जाता है 


तुथांश क्षीण हनि 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
तस्मिंख्लुब्धा दुराचारा निक्याः शुडकवैरिणः । 
दुभेगा रूरितघाश्च शुद्रदाशेचराः भजः ॥२५॥ 


पदच्छेद- 

तस्मिन्‌ लुव्त्रा दुराचाराः निदया शुष्कवेरिणः । 

दुभगाः भुरि तर्बाः च शुद्र दाश उत्तराः अजाः ॥। 
शन्दार्थ- 
तस्मिन्‌ १, उस कलियुग में दुभेगाः ८. अन्नागे 
लुञ्घा ३. लोभो भुरि ४. विशाल 
दुराचारा ४. दुराचारी तर्षाः च १०. तृष्णा वाले तथा 
निद्या ५. दया शून्य शद्रदाश ११. शदशओरक्रेवटकी 
शुऽक ६. आठ-मुठु के उत्तराः १३. प्रधानता वाले होगे 
वरिणः। ७. वेर करने वाले प्रजाः ॥ २. प्रजाजन 


श्लोकार्थ- उस कलियुग में प्रजाजन लोभी, दुराचारो, दयाशुन्थ, अठ-मूठ के वर करने वाले 
अभागे, विशाल तृष्णा वले तथा शुद्र ओर केवट क प्रधानता वाले होगे ॥ 


षृटविंशः श्लोकः 


सत्व रजस्तम इति दश्यन्ते पुरुषे ग॒णाः 
काल खञ्चोदितास्ते वे परिवतेन्त आत्मनि ॥२९॥ 


पदच्छेद- 
सत्वम्‌ रजस्तम इति दश्थन्ते पुरषे गणाः 1 
काल सञ्चोदिताः ते वे परिवतन्त आत्मनि ॥ 
शन्दार्थ- 
सश्वम्‌ ९. सत्त्व काल ७. काल कौ 
रजः तम ३. रज ओर तम सञ्चोदिताः ८. प्रेरणा से 
इति ४. ये तेवं &. वे 
दृश्यन्ते ६. दिखाई देते हं परिवतन्त ११. परिवर्तित होते रहते है 
पुरषे १. पुरूष में आत्मनि।॥ १०. आत्मामें 
गुणाः । ४५. गुण 


श्लोकार्थं- पुरुष मे सत्त्व, रज श्रौर तम ये गुण दिखाई देते है। काल को त्रेरणासे वे आत्मा में 
परिवतित होते है ॥ 
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सप्त।बश : श्लोकः 
पञ्वन्ति यदा रत्वे सनावुदढीन्द्रिसणि च। 
तदा कृतयुगं विष्याज्ज्ञाने तपसि यदू रुचिः ॥२७॥ 





पदच्छद- 

भवन्ति यदा सत्वे सनो ब्ुद्धिइ्िपाणि च । 

तदा कृतथुगम्‌ विद्यात्‌ जाने तपसि यत्‌ रुचिः 1! 
शन्दाथं -- 
प्रभवन्ति ६. स्थितहोकर कायं करतीहै तदा ७. उस समय 
यदा १. जिस समय कृतथुगस्‌ ८. सत्य युग 
सर्वे ५. सत्व गुण में विद्यात्‌ ६. समक्षना चाहिये 
मनः बुद्धि २. मन-वुद्धि ज्ञानेतपसि ११. ज्ञान भौर तपस्यामें 
इन्द्रियाणि ४. इन्द्रियां यत्‌ १०. क्योकि उप समय 
च । ३. ओर रुचि ।। १२. रुचि होती है 


एलोकार्थ- जिस समय मन-बुद्धि ओर इन्द्रियां सत्त्वगुणमें स्थित होकर कायं केरती हैँ उस समय 
सत्ययुग समञ्चना चाहिये. क्योकि उप समय ज्ञान ओर तपस्या में रुचि होतो है ॥ 


ष्टविंश : श्लोकः 
यदा धर्माथेकामेष॒ म्भवति देहिनाम्‌ । 
तदा त्रेता रजोच्रत्तिरिति जानी डि बद्धिमन्‌ ॥२८॥ 


पदच्छद- 

यदा धर्माथं कासेषु भक्तिः भवति देहिनाम्‌ । 

तदा त्रेता, रजो वृत्तिः इति जानो हि बुद्धिमन्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
यदा २. जिस समय तद ८. उस समय 
धर्माय ३. धर्म, अथं गौर त्रेता १०. च्रतायुगहै 
कामेषु ४. काममें रजोच्रत्तिः ठ. रजोगण की वृत्ति वाला 
भक्तिः ६. भक्ति इति १०. एेसा | 
भर्वति ७. होती है जानीहि १२. समक्न चाहिये 
देहिनाम्‌ । ५. मनुष््रोकी बुद्धिमन्‌ ॥ १. बुद्धिमान्‌ परीक्षित्‌ । 


ए्लोका्थ-हे बुद्धिमान परीक्षित्‌ । जिस समय घर्म, अथं मौर काम मे मनुष्यों की भक्ति 


र ४ होती है। 
उस समय रजोगुण की वृत्ति वाला चरता युग हे एसा ऽमक्षना चाहिये ॥ 
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(99 = क-म चा क 7 जक त म क त ज त कः कका 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 


यदा लोभस्त्वखन्तोषो शानो दस्मोऽथ मत्सरः । 
© क [ © ॥ 1 
कसे चापि कड्या द्वापरं तद्‌ रजस्तमः ॥२६॥ 


पदच्छेद- 
यद। लो: तु अतन्टोधः धराः दस्पः अथ सत्सरः। 
कम्णाम्‌ च सपि क्तान्यानास्‌ ह्वापरय्‌ तद्रजः तमः॥। 
शब्दाथ- 
यदा १. जिस समय कर्मणाप्रं ‡. कर्मों की प्रवलता होती है 
लोभः तु २. लोभ च अपि 3. ओर 
असन्तोषः ३. असन्तोष काम्यानाम्‌ =. कास्य 
मानः दम्भः ४. सान दम्भ (परम्‌ १२. दपर युग सभन्नना चाहिये 
अथ ५. तथा तद्‌ १५. उस समय 
मत्सरः । ६. मत्सर होता दहै रज.तमः।\ ११. रजोगुण, तमोगुण से मिला 


हेमा 
ष्लोकार्थं जिस समथ लोम, असन्तोष, मान-दप्म तथा मत्र होता दहै। ओर कास्य कर्मोकरो 
ध्रबलता होतो दहै, उक्त समय रजोगुण, तमो गण से मिला हूभा दापर युग समञ्चना 


चाहिये ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 

यदा सायानतं तन्द्रा निद्रा दहदिसा विषादनम्‌ । 

शोको मोहो मयं दैन्यं स कलिस्नामसः स्शतः ॥३०॥ 
पदच्छेद- 

यदा माथा नृतम्‌ अतन्द्र निद्रा {हता विगादनम्‌ । 

शोकः मोहः भयम्‌ दन्यम्‌ सः कलिः तामसः स्मृतः ॥। 

शन्दाथ-- 
धदा १. जिस समष शोकः ८ शोक 
माया २. माया मोहः &. मोहं 
अनृतम्‌ ३. ठ भवम्‌ १०. भय ओर 
तद्रा ४. तन्द्रा देन्यम्‌ ११. दन्य (दोनता) होती दै 
निद्रा ५. निद्रा सःकलि १२. वहं कलि युग है 
हसाः ६. हिसा तामसः १३. तमोगुण प्रधान 
विषादनम्‌ । ७. विषाद स्मृतः ॥ १४. कहा गया है 


ए्लोकार्थ--जिस समय माया, कूठ, तन्द्रा, निद्र, हिसा, विषाद, शोक, मोह, भध ओर दीनता होतो 
है । वहं कलियुग है, जो तमो गुण प्रधान कहा गथा है ॥ 
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श्रीमद्भागवते | अ० ३ 
एकत्रिंशः श्लोकः 
यस्मात्‌ चत्‌ द्रदशो सत्यः सद्रभार्या सहाशनाः। 
ग ४१ न 
क्त (सिनो वित्तहीनाश्च स्वेस्ण्यिश्च स्नत्रियोऽसतीः ॥२१॥ 
पदनच्छेद- 
तस्मात्त द्र दशो मर्त्याः क्षद्र भाग्याः सहाशनाः। 
कामिनः वित्तहीनाः च स्वरिण्यः च स्त्रिय असतीः । 
शब्दार्थ-- 
तस्मात्‌ १, जिस कलियुग में कामिनः ७. कामी 
क्षुद ३० क्षुद्र वित्तहीनाः च ०. ओर वित्त हीन होते हैं 
हश ४. दृष्टि वाले स्वेरिण्यः १२. स्वेच्छा चारिणी होती ह 
मर्थः १. मनुष्य च ६. तथा 
क्षुद्रभाग्याः ५. मन्द भाग्य वाले स्त्रियां १०. स्त्रियां 
महाशनाः। ६ बहुत खाने वाले असतीः ।। ११. कुलटा एवं 


श्लोकाथं - जिस कलियुग मे मनुष्य क्षुद्र दृष्टि वाले मन्ड भाग्य वाले बहुत खाने वाले, कामी ओौर 
वित्त हीन होते हे । तथा स्त्रियां कुलटा एवम्‌ स्तवैच्छाचारिणी होती ह । 


हापिशः श्लोकः 


दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिताः। 


राजानश्च प्रजामच्ताः शिश्नोदरपश द्विजाः ॥३२॥ 
पदच्छेद- 
दस्यु उत्कृष्टाः जनपदाः वेदः पाखण्ड दूषिता । 
8 राजानः च प्रजा भक्षाः शिश्नोदर परा हिनः ॥। 
शन्दाय- 
दस्थु ३. अधिक्रताहो जाती दहै राजानःच ७. राजालोग 
उत्कृष्टा ९. लुटेरोको प्रजा ८. प्रजां को 
जनपदाः १, जनपदो, गांव ओरदेशोमे भक्षाः &. भक्षण करके 
वेदाः ४५. वेदों का (मनमाना अथं करके) शिश्नोदर ११. पेटभरनेमें ओर इन्द्रियो 
को तृप्त करने में 
पावण्ड ४. पाखण्डो लोग पराः १२. लगे रहते है ॥ 
दूषिताः । £. इषित करते हं दिनाः ।। 


१९. ब्राह्मण लोग 

एलोका्थं- जनपदो, गावो भौर देशों मे लुटेरों की अधिकता हो जाती है। पाखण्डो लोग वेदो 
का मनमाना अथं करके दूषित करते ईह । राजालोग प्रजाओं का भक्षण करने ब्राह्मण 
लोग पेट भरने में भौर इन्द्रियों को तृप्त करने मे लगे रहते है ॥। 


० ३ ] 


क ज ज क कि जि आ = ज ज ज = जि त ज ज 


अयस्िशः श्लोकः 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 


अन्रताः 
दटवः 
भरशोचाः 
भिक्षवः 

च 
कुटुभ्बिनः । 


. 


२ 
१. 
३. 
६. 
४ 


ददशः स्कन्धः 


[ ७१९७ 





अव्रता वटवोऽशौच् भिक्तवश्च कुड्द्विनः। 
तपस्विनी म्ासवाला न्याक्सिनोऽत्यथकोलुपाः ॥३३॥ 


अन्रताः वटवः अशौचाः भिक्षवः च कुटुम्बिनः । 
तपस्विनः ग्रास वक्ता न्यासिनः अतिअथं लोलुपाः ॥ 


व्रत से रहित ओर 
ब्रह्माचारी लोग 
अपवित्र रहने लगते हँ 
भीख मांगने लगते हैँ 
भौर 

गृहस्थ 


तपस्विनः 
प्रास चासा 


न्यासिनः 


अक्ति 


अथं 
लोलुपाः ॥। 


8. 


<. 


- 
१३. 
१०७. 
१९. 


वानं प्रस्य 

गावा में बस्ने लगते हँ 
संन्यासो 

अल्वन्त 

धन के 

लोभी हो जाते ह 


शब्दार्थं - ब्रह्मचारी लोग त्रत से रहित ओर अपवित्र रहने लगते हँ । भोर गृहस्थ भीख मांगने 


पदच्छद-- 


शन्दार्थ- 
हस्वकायाः 
महाहाराः 
भुय पत्याः 
गत 

हियः । 
शश्वत्‌ 


६. 


१ 
२. 
२. 
९ 
छ 


चूतुस्ि्रिशः श्लोकः 


लगते है। वानप्रस्थी गविोंमे बसने लगते है । संन्यासी धन के अत्यन्त लोभी हो 
जाते ह।॥ 


हस्वकाया महाहारा अयेपत्या गतदहवियः । 


© 
शरवत्कडुकमाषिण्यःशोयेमायोरुषाहसाः 


स्वकाय 


महाहाराः 


॥२२॥ 


भु्यपत्याः गतह्ियः । 


शश्वत्‌ कटुक भाषिण्यः शौय मायाः उड साहसाः ॥ 


स्त्रियां छोटे आकारकी 
बहुत खाने वालो 

बहुत सन्तान वालो 
रहति 

लज्जापे 

सर्व॑दा 


कटुक 
भाषिण्य. 
शोौयं 
माथाः 

उस 
साहसाः ॥ 


७. 
८. 
&. 
१०. 
११. 
१२. 


कंट्वचन 
बोलने वाली 
वोरत। 
माया भौर 
अधिक 


साहसी होतो ह | 


ए्लोकार्थ- स्त्रयां छोटे आकार को बहुत खाने वानी, बहुत सन्तान वाली, लज्जा से रहित सर्वंदा 


कटु वचन बोलने वाली, वीरता, माया ओर अधिक साहसी होती है ॥ 


७५८ श्रौमद्‌ भागवते 


॥ अ० २ 


पञ्चाशः श्लोकः 


पणयिष्यन्ति वे ्तद्राः सिरास: दूटकारिणः । 


अनापद्यपि संस्यन्ते खात साधृज्चखस्सिताम्‌ ॥ ६५) 


पद्च्छेद-- 
पणयिष्प न्त वं क्षद्राः किराटः कूट कारिणः ¦ 
अनापद्यपि समस्यन्ते उर्तास्‌ साधु जुगुप्सिताम्‌ \। 
शन्दार्थ-- 
पणचिष्यन्ति ५. व्यापार करगे अनएदद्यवि ६. आपत्ति कमलेन होने परभीवे 
ले कद्राः ४. क्षुद्रहदय लोग स्यन्ते १५. अच्छः मानेंगे 
किराताः १. म्ले-छ एवम्‌ वार्तासि 2. निम्न कोरिके व्यापार को 
कट ९. धोका धडी साध्‌ ७. सज्जनो द्वारा 
कारिणः । ३. करने वाले 


रगुप्सितासे 1\ ८. भिन्दिति ओर 
ष्लोकाथ- म्लेच्छ एवम्‌ धोका घड़ी करने दाले क्षुद्र हदय लोग व्यापार करगे 1 आपत्ति कालन 
होने पर भो सज्जनीं द्वारा निन्दित ओर निम्न कोटिक व्यापार को अच्छा मानेंगे ॥ 
ट श्‌ म ख 
पटजिश: श्लोकः 
पतिं त्यदच्यन्ति निद्रेव्यं मत्या अप्यखिलोत्तघ्स्‌ । 
भृत्यं विपन्न पनयः मैल गाश्चापयस्विनीः ॥३६॥ 


पदच्छेद- 
पतिम्‌ त्यक्ष्यन्ति निद्रव्यं भरत्या अपि अविल उत्तमम्‌ । 
भूत्यम्‌ विपन्नम्‌ पतयः कौलम्‌ गाःच अप्यस्वनीः ॥ 
शन्दार्थ- 
पतिम्‌ ३. स्वामोको भुत्यम्‌ ५. सेवक को 
त्यक्ष्यन्नि ६ त्याग दंगे विपन्नम्‌ ४. विपत्तिग्रस्त होने पर तथा 
निद्रभ्यम्‌ १. द्रव्य हीन दहो जानि पर पतयः १२. स्वामी त्यागदगे 
भृत्याः ५. सेवक्र लोग कोलम्‌ ७. कुलपरम्परा से अये हुये 
जपि ४. भौ गाःचं १५. गौं को 


विल उत्तमम्‌। २. सवं श्रेष्ठ अपयस्विनो ॥ ११. दूधन देने पर 
इलोकार्थः-- द्रव्य हीन हया जाने पर सर्वेश्रष्ठस्वामीको भो सेवक लोग त्याग दगे। कुल परम्परा 


ते आये हुये सेवक को विपत्ति प्रस्त होन पर तथा गौभोको दघ्न देने पर स्वामौ 
त्याग दगे ॥ 


भ० ३] दादणः स्कन्धः ( ७५९ 


पिनभ्नावसहञ्ज्ञात्मन दित्या सौरतसौहदाः 
नान्दश्यालखंवशदः दीनाः स्वं णः कलौ नराः ॥३७॥ 


पदच्छेद-- 
दित्रुश्रात्र बुह्त्‌ ज्ञादःन्‌ हर्या सौरत सौहद 
तनान्व्‌ ण्याल संवा: दीनाः स्चणाः कलो नखः ॥। 
शब्दायथ- 
पितरु शात्‌ ६. पिता-भाईं ननन्द १०. साली ओौर 
सुहृत्‌ ७. नत्र ओर श्याल ११. सालोसे 
लातीन्‌ 5. वन्धुओं को संवादा १२. सलाह लेने वाले होगे 
हित्वा ६. त्यागे कर दीनान्स््ंणाः ३. स्त्रण दीन ओर 
सौरत १. वासनाको तुण्तिके लिये कलौ ४. कलियुगी 
सौहूदाः । २. मित्रता करने वाले नराः) ५. नर 


ल।काथ-- वासना को तृक्षि के [लये मित्रता करने वाले स्त्रैण, दीन ओर कलियुगी नर पिता-भाई, 
मित्र ओर बन्घुओं को त्यागक्रर साली ओर सालो से सलाह लेने वाले होगे ॥। 


ष्टर्चिंशः श्लोकः 
शुद्ाः प्रतिग्ररीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः। 
धं वदयन्त्यघमेज्ञा अधिशुद्योत्तमासनम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद- 
शूद्राः भरतिग्रहीष्धन्ति तपः वेषः उपजीविनः। 
धमम्‌ वक्ष्यन्ति अधमंज्ञाः अधिच्ह्य उत्तन आसनम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
श्रा ४. शूद्र धमम्‌ ६. धरमंका 
प्रतिग्रहीष्यन्ति ५. दान लगे वक्ष्थन्ति १०. उपदेश करगे 
तपः १, तपस्वियों का अधमनज्ञाः ६. धमज्ञान षे रहित लोग 
, वेषः २. वेष बनाकर अधिर्ह्य त. बैठकर 
उपजीविनः! ३. पेट भरने वलि उत्तम आसन 11७. उत्तम मासन परर 


ए्लोकाथं- तपस्वियो का वेष बनाकर पेट भरने वाले शूद्र दान लगे । धममेज्ञान से रहित लग 
उत्तम आसन पर बेठकर धमं का उपदेश करगे ॥¦ 
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[ भ० ३ 
एकोन चत्वारिंशः श्लोकः 

निरयसुद्धिममनसा दुिसकरकशिताः । 

निरन्नः स्ूनले राजन्ननान्रष्टिमयातुराः ॥२३६॥ 
पदच्छेद-- 

नित्यम्‌ उद्विग्न सनसः दुरसिक्ष कर कशिताः। 

निरन्ने भूतले राजन्‌ अनाघ्रृष्टि भय आतुराः ॥ 
शन्दार्थ- 
नित्यम्‌ २. नित्य निरन्ने ८, भौर अन्नरहित 
उदिगन ३. उद्विग्न भूतले ६. भूतल पर 
मनसः ४. मन वाले राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! 
दुमिक्षः ५. दुर्भिक्ष ओौर अनाच्रृष्टि १०. कलियुगी लोग वर्षां के 

अमाव 

कर ६ करसे भय ११. के भयसे 
कशिताः। ७. पीडित रहने वाले आतुराः ।॥ १२. आतुर होगे 


इलोकाथं- हे राजन्‌ { नित्य उद्विग्न मन वाले दुर्भिक्ष ओर कर से पीड़ति रहने वाले ओर 
अन्नरहित, भूतल पर वर्षा के अभाव के भय से आतुर होगे ॥ 


चत्वारिशः श्लोकः 


वासोऽल्नपानशयनव्यवायसनानभ्रूषणे ; । 
हीना पिशाचक्षन्दश जविष्यन्ति कलौ परजाः ॥४०।॥ 





पदच्छेदई-- 

वासः अन्न पान शयन व्यवाय स्नान भूषणैः। 

हीनाः पिशाच सन्दर्शाः भविष्यन्ति कलौ प्रजाः ।॥। 
शन्दायं- 
वासः ६. वस्त्र हीनाः ६. हीन 
घ्न पान ४. अन्नपान पिशाच ११. पिशाच के समान 
शयन ५, शयन धन्दशीः १२. दिखाई देगी 
व्यवाय ६. दाम्पत्य सुख भविष्यति १०. होगी भौर 
स्नान ७. स्नान ओर कलौ १. कलियुग में 
भूषणैः । ८. आभरषणसे प्रजाः! २. प्रजाये 


एलोका्थं- कलियुग में प्रजायें वस्त्र, भन्न, पान, शयन, दाम्पत्य सुख, स्नान जौर आभूषण से होन 
| होगी मौर पिशाच के समान दिवा देगी ॥ 





ध० ३1 छादशः स्कन्धं ७६१ 


वक चत्वार्शिः श्लोकः 


कलौकाक्रिणिकेऽव्यथं विद्य त्यक्तसौहृदाः । 
त्यद्दयन्ति च वि्यान्‌ चाणगान्‌ इनिद्यन्ति स्वकानपि ॥४२१॥ 


चेः 


पदच्छद-- 
कलो काकिणिके अपि अथं विगृह्य त्यक्तसोहद्यः। 
= त्यक्ष्यन्ति च त्रियान्‌ भागान्‌ हनिष्धन्ति स्वकान्‌ अपि।। 
शन्दाथं - 
कलो १. कलियृग मे लोग त्यक्ष्यन्ति १२. स्यागदगे 
क।किणिके २. कौडयोंके च प्रियान्‌ १०. मौर त्रिया 
अपि अर्थे ४. लियेभी भाणान्‌ ११. प्राणोकोभी 
विगृह्य ४. वैर विरोध करके हनिष्यन्ति ६. मार लंग 
त्यक्त ६. त्याग कर स्वकान्‌ ७. अपने बन्धुमो को 
सौहदाः । ५. मित्रताकों अपि॥। ५. भी 


श्लोकार्थ-- कलियुग के लोग कौड़यों के लियेभो वेरविरोध करके मित्रताको त्यागकर अपने 
बन्धुओ को भी मार डालंगे । ओर त्रिय प्राणोंको भी त्याग दंगे ॥ 


द्विचलारिशः श्लोकः 


न रक्षिष्यन्ति मञचजाः स्थविरौ पितरावपि । 
पुत्रान्‌ सवाथङशलान्‌ तद्राः शिश्नोदरस्भराः ॥४२॥ 


पदच्छद- 
नरक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरो पितरो अपि । 

पुत्रान्‌ सर्वाथं कुशलान्‌ क्षुद्राः शिश्नोदरम्भराः॥ 
शब्दाथ- 
नरक्षिष्यन्ति ११. रक्षा पालन नहीं करेगे पुत्रान्‌ ६. पुत्रोंकी 
मनुजाः ४. मनुष्य सर्वायं ७. सब कामों 
स्थविरौ ५. चुट कुशलान्‌ ८. निपूण 
पितरो ६. माता-पिता कं तथ। षव्राः २. क्षुद्र 
अपि। १०. भो शिश्नोदर १, काम वासना मे तथाउदर 


स स्भराः ॥ २३. भरनेमेलगे हये 
श्लोकाथ- काम वासना में तथा उदर भरते मे लगे हुये क्षुद्र मनुष्य ब्रुढे माता-पिता को तथा सब 
कामों में निपुण पूत्रो की भो रक्षा पालन नहीं करगे ॥ 


७६२ । श्रो मदूमार्शवतते 


त्रयश्चत्वरिंशः श्लोकः 
कलौ न राजज्जगतां परं गरू 


| भं° ३ 





न्रिलोकनाथाननपाद पङ्कजम्‌ । 
प्रायेण सत्यो जगवन्तमच्युतं यद्यन्ति पाखण्डविभिनचेनसः ॥४३॥ 
पदच्छेद-- 


कलौ न राजन्‌ जगताम्‌ परम्‌ गुरुम्‌ निलोक नाथ आनत पादपङ्कजम्‌ । 
प्रायेण म्फ: भगवन्तम्‌ अच्युतम्‌ यक्ष्यन्ति पादण्ड विभिन्न चेतसः॥ 


शठ दाये-- 

कलो २. कलियुगमें भ्रयिण १५. प्रायः 

न १५. नहीं मर्त्याः ६. मनुष्य 

राजन्‌ १. हे. राजन्‌ । भगवन्तम्‌ १२. भगवान्‌ 

जगताम्‌ ७. संसारके अच्वरुतम्‌ १३. विष्णुकौ 

परम गुरुम्‌ ०. परम गुरुतया यक्ष्यन्ति १६. पूजा करते 

न्रिलोकनाथ ४. तीनों लोक के अधिपतियों पाखण्ड ३. प।खण्डियों वारा 
दारा 

आनत १०. प्रणाम किये जाति हुये विभिन्न ४. भटकाये गये 

पाद पङ्कजम्‌ 1११. चरणोंभे चेतसः 1। ५. चित्त वाले 


लोकार्थ हे राजन्‌ ! पाषण्डिओं दारा भटकाये गये चित्तवाले मनुष्य संसार के परम गुरु तथा तीनां 
लोकों के अधिपतियों द्वारा चरणों में प्रणाम किये जति हये भगवान्‌ विष्णु की प्रायः पूजा 


नहीं करते ह ॥ = श 
चतुश्चत्वारिंश श्लोकः 
यज्ञामघेय भ्रियमाण आतुरः पतन्‌ स्खलन्‌ वा विवशः गृणन्‌ पुमान्‌ । 


© ® क ¢ 
विखुक्तकमांगंल उत्तमां गति पराप्नोति यद्यन्त न तं कलो जनाः ॥४०॥ 
पदच्छद-- 

यत्‌ नामधेधम्‌ च्रियमाण आतुरः पतन्‌ स्खलन्‌ वा विवशः गृणन्‌ पुमान्‌ । 

विमुक्त कम अगंलः उत्तमाम्‌ गतिम्‌ प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तम्‌ कलौ जनाः ॥ 


शब्दाथ- 

यत्‌ ५. जिनके विभक्त ई. छुटकारा पाकर 
नामधेयम्‌ ६. नामका कमे अर्गल ०. कमं बन्धन से -- 
स्रियमाण ३. मरते उत्तमाम्‌ गतिम्‌१०. उत्तम गति को 
आतुरः १, अतुरता को स्थिति में प्राप्नोति ११. प्राप्त करता है 
-पतन्‌ स्खलन्‌ २. गिरते फिपलते यक्ष्यन्ति १४. पजा नहीं करगे 
वाविवशः ४. या विवश होकर न तम्‌ १२. उन भगवान्‌ की 


गुणन्‌ पुमान्‌ । ७. उच्चारण करने वालामनुष्य कलोजनः ॥ १३. कलियुग मे लोग 

एटोकाथं - भातुरता को स्थिति मे गिरते, फिसलते, मरते या विवश होकर जिनके नाम का 
उच्चारण करने वाला मनुष्य कमं बन्धन से छकार पाकर उत्तम गति को प्राप्त करतां 
है । उन भगवान्‌ कौ कलियुग में लोग पूजा नहीं करगे 1 


-अ०.३] ददशः स्कन्धः [ ७६३ 





पञचचलारिशः श्लोकः 
पुंसा कलिकृलान्‌ दोषान्‌ द्रडयदेशषात्मसस्मवान्‌ । 
सवान्‌ इरति चित्तस्थो अगवान बुरुषोत्तमः ॥४५॥ 


पदच्छेद~- 
पुंसाम्‌ कलि छृतान्‌ दोषान्‌ दन्य देश आत्म सस्भवान्‌ । 
सर्वान्‌ हरति चित्त स्थः भगवान्‌ धुडषोत्तमः ॥। 
णन्दार्थ- 
पंसाम्‌ १. मनुष्यों के सर्वान्‌ १०. सभी 
कलिकृतान्‌ ठ. कलियुग के कयि हुये हरित १२. नष्टकरदेतेदहे 
दोषान्‌ ११. दोषों को चित्त २. ह्ष्यमें 
द्रव्य ६. वस्तु स्थः ३. स्थित 
देश आत्म ७. स्थान तथा मने भगवान्‌ ४. भगवान्‌ 
-सम्भवान्‌.1 5 उत्पन्न पुरुषोत्तमम्‌ ।॥ ५. पुरुषोत्तमा 


` श्लोकार्थ- मनुष्यों के हदय मे स्थित भगवान्‌ पुरुषोत्तम वस्तु-स्थान तथा मन मेँ उत्पन्न कलियुग 
के कये हुये सभी दोषों को नऽ्ट कर देते हँ ॥ 


पट्चत्वारिशः श्लोकः 
श्रतः सङ्गी तितो ध्यातः पूजितश्चाहतोऽपि वा । 
नणां धुनोति मगवान्‌ हत्स्थो जन्मायुताश मम्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद- 

धृतः सङ्कीतितः ध्यातः पुजितः च आदतः अपि वा। 
्‌ नृणां धुनोति भगवान्‌ हत्स्थः जन्म अयुत अशुभम्‌ ।1 
शन्दार्थ- 
भूतः १., भगवन्नामा्दि के श्रावण नृणाम्‌ ७. मनुष्यों के 
सङ्ीतितः.. २. संङ्ोतंन । धुनोति . १२. भस्मकरदटैतेरह 
च्यातः ३. ध्यान भगवान्‌ ६. भगवान्‌ 
पुजितः च ४. पूजन भौर हृत्स्थः त. हृदय मं स्थित 
आदृतः -५. आदर करने पर जन्म अयुत १०. दश हजार जन्मों के 
अपिवा। ६. भी अशुभम्‌ ।। ११. (पको 


ए्लोकार्थ-भगवन्नामादि के श्रवण संङ्कीतंन, ध्यान, पूजन गोर आदर करने पर भी मनुष्यों के 
हृदय में स्थित भगवानु दशहुजार जन्मों के पाप को भस्म कर देते है ॥ 








५६४ 1 धरौ ~ द्‌भागवतं 








सप्तचतवारिशः श्लोकः 
यथां देड्नि स्थितो वद्धिदुवेणं हन्ति धातुजम्‌ । 
एवसमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशमाशग्म्‌ ॥४५॥ 





पक्च्छेद - 

यथा हिभ्निस्थितः बह्निः इुबणेम्‌ हन्ति धात॒जम्‌ । 

एवम्‌ आत्म गतः विष्णुः योगिनाम्‌ अशुभ आशयम्‌ ॥! 
शब्दथं - 
यथद्‌ १. जंसे एवम्‌ ७. वैसे ही 
हेम्नि २. सुवणंमें आत्मगतः ठ. हृदय मे स्थित 
स्थितः ३. स्थित विष्णुः ४. विष्णु 
बद्धः ४. अग्नि योगिनाम्‌ १०. योभियों के 
दुवेर्णम्‌ हन्ति ६ मलिनता को नष्ट कर अशुभ ११. अशुभ 

देताहै 
घातुजम्‌ । #. उसके धातु सम्बन्धी आशयम्‌ ।) १२. संस्कार कौ नष्ट कर देते 


एलोका्थ-जंसे सुवणं में स्थित अग्नि उसके घातु सम्बन्धो मलिनताको नष्ट कर देताहै। वेसेही 
हदय भे स्थित विष्णु योगियों के अशुभ संस्कार को नष्ट कर देते रहै ।। 


ष्टचत्वारिशः श्लोकः 
विद्ातपःप्राणनिरोघमैच्री तीथीभिषेकबतदानजप्यैः । 
नात्यन्तशुद्धि लमतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥४८॥ 


पदच्छेद-- 

विद्यातपः प्राण निरोध मंत्रो तीथं अभिषेक व्रत दान जप्यैः । 

न त्यन्त शुद्धिम्‌ लभतेऽन्तरात्मा यथा हूदि्ये भगवति अनन्ते ॥ 
णब्दथ- 
विद्यातपः १. विद्या, तपस्या अत्यन्त ८. अत्यन्त 
प्राण निरोध ९. प्राणायाम शुद्धिम्‌ ६. शुद्धि को 
मत्री ३. मित्रता लभते ११. प्राप्त करता दहै 
तीर्थं अभिषेक ४. तीथ स्नान अन्तरात्मा ७. अन्तःकरण उस प्रकार 
व्रत-दान ५. त्रत दान तथा यथा १२. जिस प्रकार 
जव्यैः। ६. जपसे ह दिस्थ १४. हृदय मे विराजने पर होती है 
न १०. नहीं भगवति अनन्ते १३. भगवान्‌ अनन्त के 


श्लोकार्थ- विद्या, तपस्या, प्राणायाम, मित्रता, तोथस्नान, त्रत, दान तथा जप से अन्तः करण उस 


प्रकार अत्यन्त शुद्धि को नहीं प्राप्त करता है। जिस भ्रक्रार भगवानु अनन्त के हृदय 
म प्रिराजने पर होती है 


अञ 1) 





पदच्छेद- 


शब्दाय - 
तस्मात्‌ 
स्वंआत्मना 
राजन्‌ 
हदिस्थम्‌ 
कुः 
केशवम्‌ । 


२ 
६ 
१. 
७ 
८ 
^ 


दर दकल; च्कन्छ) 
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 एकीनचत्वारिशः श्लोकः 


तस्मात्‌ सवीत्मना राजन्‌ हृदिस्थं कर केशवम्‌ । 
ज्जियमाणो दयवद्ितस्नतो यासि परां गतिम ॥४६॥ 


तस्मात्‌ सवं आत्मना राजन्‌ हृदिश्यस्‌ र केशवम्‌ । 
न्रियमाणः हि अर्बहितः ततः यासि पराम्‌ गतिम्‌ ॥ 


इसलिये 

सब प्रकारसे 
हे राजन्‌ । 
हृदय में स्थित 
करलो 


। श्रोङ्कष्ण को 


च्रिथसाणः ३. भरते हुये 

हि अवहितः ४. सावधान हो जाभो ओर 
ततः ठ. तवं तुम 

यासि १२. श्राप्त करोगे 

पराम्‌ १०. प्रम 

गतिम्‌ ॥ ११. गति को 


श्लोकाथं-हे राजन्‌ ! इसलिये मरते हये सावधान हौ जाओ, ओर श्नोङृष्ण कौ सब अ्रक्रार से हृदय 


पदच्डेद- 


शणन्दार्थ- 


च्िवमाणेः 
अनिष्येयः 
भगवान्‌ 
परमेश्वरः । 
आत्मभावम्‌ 


‰ % ‰” १ ॐ 


मे स्थित करलो । तब तुम परमगति को भ्राप्त करोगे ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 


ियमाणेरसिध्येयो 


भगवान्‌ परमेश्वरः । 


आटम भावं नयत्यज्ग सर्वात्मा सवसंश्रयः ॥५०॥ 


न्ियमाणेः अभिष्येयः भगवान्‌ परमेश्वरः । 
आत्मभावम्‌ नयति अङ्गः सर्वात्मा सवं संभयः ॥। 


मरने वालों का 
ध्यान करना चाहिय 
भगवान्‌ 

परमपिता का 

अपने स्वरूप मे उनको 


नयति १९. लीसकरलेते है 
ङ्ख १. दहे परीक्षित । 
सर्वात्मा ०. सर्वात्मा भगवान्‌ 
सवं ६. सबके 

संभषः ॥। ७. परम आश्रय 


श्लोकार्थं-हे परीक्षित ! मरने वालों को भगवान्‌ परमपित्ता का ष्यान करना चादिये । सबके परम 
भाश्नय्‌ सूर्वात्मा भगवान्‌ भपने स्वप मे उन सब को लीन कर लेते ह ॥ 





७६६ । श्रीमद्‌भासवत 





| -अ० ३ 
एकपञ्चाशः श्लोकः 
कले्दोवनिधे राजन्नस्ति द्यको भटान्‌ गुणः। 
© + 

कगितेनादेव कृष्णस्य सुत्त सङ्कः पर बजेत ॥५१॥ 
पदच्छद- र ह = 

कलेः दोषनिधे राजन्‌ अस्ति हि एकः महान्‌ गुणः । 

कोतनादेव कृष्णस्य सुक्तसद्ध : परम्‌ त्रजेत्‌ ॥! 
शब्दाथ- 
कलेः ३. कलियुग में की तंनादेव ८. संकीतन करने मात्र से 
दोषनिधे २. दोषों के खजाने कृष्णस्य ७, श्रीकृष्ण के 
राजन्‌ १. दहे राजन्‌ । मुक्तः ६. मनुष्य आसक्ति रहित होकर 
अस्ति हि ६. निश्चित रूप से विध्यमान है परम्‌ १०. परमात्मा को 
एकः &. एक व्रजेत्‌ । ११. प्राप्तं करलेताहै 


महान्‌ गुणः । ५. महनगण 


लोकाथं -हे राजन्‌ ! दोषों के खजाने कलियुग में एक महान गुण निश्चित रूपसे विद्यमान है 


श्रीकृष्ण के संकीतंन करने माचरे से मनुष्य आसक्ति से रहित होकर परमात्म को प्राप्त 
. -कर लेता है।। 


हिपल्चाशः श्लोकः 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु चरेतायां यजतो मखैः । 
दापरे परिचियायां कलौ तद्धर्कीतेनात्‌ ।॥५\२॥। 


पदन्टेद- † 
। कृते यत्‌च्यायतः विष्णुम्‌ त्र तायाम्‌ पजतः मखेः । 

हापरे परिचर्यायाम्‌ कलौ तत्‌ हरि कीर्तनात्‌ ॥ 
शब्दाय - 

कृते १. सतयुग में | दवापरे ७. द्वापरमें 
यत्‌ &, जो फल मिलता है परिचर्यायाम्‌ 5. सेवाकरनेसे 
यायतः ३. ध्यान करनेसे कलो ११. कलियुग में 
विष्णुम्‌ „ ^^ २.“ विष्णुका तत्‌ १०. वहं फल 
जरोतायाम्‌ ¦ ` .-४. त्रेतामें हरि १२. श्रीकृष्ण के 
यजतः ५ <~ ६. आराधना करनेसे कोतनात्‌ ।। १३. कोतन करमे से प्राप्त 
मषः । .. यज्ञो दारा हो जाता है 


इ्लोकाथं- सतयुग मे विध्णुकाध्यान करनेसे रेता में यज्ञो द्वारा आराघनाकरनेसे द्वापरमें 
„ ` सेवाकरनेसे जो फल मिलताहै। वह फल कलियुगमें श्रोकृष्ण के कीतंनकरने से 
ˆ  श्राप्त-होजातादहि॥। | न कश 
भ्रीमध्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दादश स्कन्धे 
त्रतीयः अध्यायः ।१३।। 


श्री शुक उवाच- कालस्ते परमाण्वादि 
कथितो युगमानं च शृण 


श्ग्रद्रागठत महाघ्रुयखणम्‌ 


द्वादशः स्कन्धः 


च्च्य नर्स 


प्रथम श्लोकः 


द्विपरा्घावधिन य । 
छलयृलयावषि ॥१॥ 


पदच्छेद- 

कालः ते परमाणु आदि दिपराद्धं अवधिः नृध 

कथितः युगमानम्‌ च श्रृण्‌ कल्प लथौ अपि ॥। 
शन्दाथं- 
कालः ४. कालको कथितः बतला चुका 
ते ८. तुम्हे युगमानस्‌ ७. काल का मान 
परमाण आदि ३. परमाणुसे लेकर च . ओर 
द्विपराधं ३. दो पराधं पयन्त श्रुणु १२. सुनलो 
अवधि ५. अवधि कल्प ९०. अव कल्प जौरं 
नप । १. हे राजन्‌ | लयोअपि। ११. लयकोमी 


ए्लोकाथं-हे राजन्‌ ! परमाणु से लेकर दो पराधं पर्यन्त काल को अवधि ओर काल का मान तुम्हें 
बतला चुका हूं । भब कल्प ओर लय को भो सुनलो ॥ 


दवितीयः श्लोकः 
चतुयु गसहसखर च ब्रह्मणो दिनसुच्यते । 
सकल्पो यत्र मनवश्चतुदश विशस्पते ॥२॥ 


चतुयुग सहस्रम्‌ च न्ह्यणः दिनम्‌ उच्यते । 
सः कल्पः मन्न मनवः जतुदंश विशाम्पते ॥ 


शन्दार्थ- न 
चतुयुश ३. चतु्युगोका सः ०. उसौको 
सहलम्‌ ` २. एक हजार कल्पः ४. कल्प कहते है 
च ७, ओर यत्न १०. जिसमे 
ब्रह्मणः ४. ब्रह्याका मनवः १२. मनुहोते है 
दिनम्‌ ५. एक दिन चतुवंश ११. चौदह ` 
उच्चते! ६. कहा गया है विशाम्पते।। १. हे राजन्‌ | 


श्नोकाथ-है राजन्‌ ! एक हजार चतुयुगी का ब्रह्मा का एक दिन कहा गयाहैओ 


उतो क 
कल्प कहते हँ । जिसमें चौदह मनु होते 
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ततीयः श्लोकः 
तदन्ते च्रलयस्तावान्‌ बाह्यी राच्रिरुदाहता । 
चरथो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥३॥ 


ग्दच्छेद- 

तदन्ते प्रलयः तावान्‌ ब्राह्मी रान्निः उदाहृता । 

त्रयः लोकाः इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥ 
शब्दार्थं -- 
तदन्ते १. कल्प के अन्तमं त्रयः ६. तीनों 
चरलयः ३. प्रलय रहता हे लोकाः १०. लोक 
त्रीयान्‌ २. उतने हौ समय तक द्मे ८. ये 
बाहो ४. प्रलय कोनब्रह्माकी तत्र ७. उसमें 
रात्रि ५. रात्रि कल्पन्ते १२. हो जातें 


उदाहृताः । ६. कहते हँ प्रलयायहि । ११. लीन 


लोकार्थ कल्प के अन्त मे उतने ही समय तक प्रलय रहता है । प्रलय कोब्रह्माकी राति कहते 
है । उसमे ये तीनो लोक लीन हौ जाति हे ।\ 


6; 

चतुथः श्लोकः 
एष नेमित्तिकः प्रोक्तः भरलयः यश्न॒ विश्वसुष्छू । 
शेतेऽनन्तासनो विश्वमात्मसात्कृट्य चात्सभूः ॥४॥ 


पदच्छेद- 
ू एष नंभित्तिकः प्रोक्तः प्रलयः यत्र विश्वस्सुष््‌ । 
शेते अनन्त आसनः विश्वम्‌ आत्मसात्‌ छरत्य च आत्मभरुः ॥। 
शब्दाय- 
एष १. यहं शेते ११. सो जाते है 
ने लित्तिकः ९. नेमित्तिकं अनन्त ११. अनन्त (शेषनाग) की 
प्रोक्तः ४. कहा गयादहै आसनः १२. शय्या पर विष्णु 
प्रलयः ३. प्रलय विश्वम्‌ ६. विश्वको 
यत्र . ¶‰. जिसमें आत्मसात्‌ ७. अपने अन्दर 
विरवसुक्‌ 1 ६. विश्वसूष्टा कत्य च ८. समेट कर 


आत्मभूः ।1 १०. ब्रह्मा तथा 
एलोकार्थ-- यह नैर्भित्तिक प्रलय कहा गया है, जिसमे विश्व को अपने अन्दर समेट कर विश्व सृष्टा 
- ब्रह्मा तथा मनन्त (शेषनाग) की शय्या पर विष्णु सो जाते ह ॥ 
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पञ्चमः श्लाक्छः 
द्विपराधं त्वतिच्छान्ते जद्यणः परसेब्छिनः। 
तदा पक्रुनयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वे ॥५॥ 





पदच्छद- 
द्विषराधं तु अत्ति क्रान्ते ज्ह्यणः परदेष्ठिनिः। 
- तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते भरलयाय वे ॥ 
शन्दाथं- 
द्विपराधंतु ३. दो पराधकाल (मानव वषं तदा ५. तव 
के हिसाब से) 
अतिक्रान्ते ४. बोत जानि पर भक्तयः ७. प्रकृतिर्या 
ब्रह्मणः २. त्रह्मयाके सप्त ६. महत्त्व अहंकार पञ्चतच्त्वं 
ये सातो 
परमेष्ठिनः । १. परमेष्ठी कटपन्ते ई. उत्पन्चकरदेती रह 
प्रलयाय यै। ५. मूल प्रकृति भें लीन होकर 
प्रलय 


एलोकाथं परमेष्ठी ब्रह्मा ¦ द पराधंकाल (मानव वषं के हिष्ाब से) बोत जने पर तब महत्त्व 
अहंकार ओर पञ्चतत्व ये सातो मूल प्रकृति में लीन होकर प्रलय उसन्न कर 
देतो ह ॥ 


पृष्ठः श्लोकः 
एष॒ धाकृतिको राजन्‌ प्रलयो यच्च लीयते । 
आण्डकोशस्त॒ सङ्कातो विघात उपसादितें ॥६॥ 


पदच्छेद- 
एष प्राकृतिकः राजन्‌ प्रलयः यत्र॒ लोयते। 
४ आण्डकोशः तु सङ्घात्‌ विघात उपतादिते 1! 
शब्दाय- 
एष ९. यह लीयते । १०. लोन हो जाता है 
प्राकृतिकः ३. प्राकृतिक आण्डकोशः तु ७. ब्रह्माण्ड 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ | सङ्घात ६. पञ्च भूतो के मिक्षण से 
निमित 

प्रलयः ४. प्रलय है विघात ८. प्रलय का कारण 
यत्र ५. जिसमे उपप्ादिते।। ६. उपस्थित होने पर | 
श्लो काथं--हे राजन्‌ ! यह्‌ प्र कृतिक प्रलय है । जिसमे पञ्चभरतो के मिश्रण से निर्मित ब्रह्माण्ड प्रलय 

का कारणं उपस्थित होने पर लोन हो जाता है॥ व 


--&9-- 


७.७० |] धरोमद्‌मागवते 


सप्तमः श्लो 
पजेन्यः शतवर्षाणि शरूमौ राजन्‌ न बषेति । 
तदा निरन्ने न्योन्य गच्साणाः क्तृधादिताः ॥७॥ 
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पदच्छेद- 
पजेन्यः शत वर्षाणि भमो राजन्‌ न द्षंति। 
तदा निरन्ने हि अन्योन्यम्‌ सक्षमःण्णः क्षघधाअजहिताः ।। 
शन्दा्थ- 
पजन्यः २. मेष तदा ७. उस समय प्रजाये 
शतवर्षाणि ४. सौ वर्षो तक निरन्ने हि ८. अन्न के न मिलने पर 
भम) ३. पृथ्वी पर अन्थोन्धम्‌ ठ. एकदूसरेको 
राजन्‌ १. राजन्‌ भक्षमाणा १६. खाती हुई 
न १५. नहीं क्षुधा ११. भूख से 
वषति । ६. वर्षा करता अदिताः!\ १२. पीड़ित रहती है 


ए्लोकाथं- राजन्‌ ! मेघ प्रथ्वी पर सौ वर्षों तक नहीं वर्षा करता है । उश समय प्रजाये अन्नकेन 
भिलने पर एक दूसरे को खाती हुई भूख से पीडति रहती टै ॥ 


उष्टमः श्लो 


तयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रताः प्रजाः । 


साशद्रः दिकं गौमं रसं लांबतन्धो रदिः॥८॥ 


पदच्छेद- 
क्षयम्‌ यास्यन्ति शनक: कालेन उपदरता भजाः। 
सामुद्रं देहकम्‌ भोमं रसम्‌ सांवतेकः रविः ।। 
शन्दाथ- 
क्षयम्‌ ५. क्षीण सामुद्र &. समुद्र 
यास्यन्ति ६. हो जती दहि्कम्‌ १०. प्राणियों के शरीर ओर 
शनकः ४. धीरे-धीरे मोमं ११. पृथ्वीका 
कालेन १, कालके रसस्‌ १२. रस (सोख जाते है) 
उवषद्रता २. उपद्रव से पीडति होकर सांवतंकः ७. प्रलय कालीन 
प्रजाः ३. प्रजाये रविः 1। ८. सूयं 


ष्लोकार्थ- काल के उपद्रव से पडत होकर प्रजाये धीरे-धीरेक्षोण हो जाती है प्रलय कालीन सूये 
। समुद्र प्राणियों के शरीर ओर पृथ्वी का रस सोख जति ह ॥ 
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नवमः श्लोकः 
रश्मिभिः पिबतं घोरः सवे नैव विश्धञ्चति । 
५ ^+ ॐ © 
ततः संचतक्ा उद्धिः खङ्कषेणद्धुखोत्थितः ॥&€॥ 





परच्छेद-- 
रश्मिमिः पिवते घोरः सर्व॑म्‌ न एव विधुञ्चति। 
ततः संवतकः वंह्भिः वङ्क्षण सुख उत्थितः 1 
शब्दाथ- 
रश्मिभिः २. किरणोंसे ततः ॐ. तदनन्तर 
पिबते ४. सोख लेते हँ | संवततक्छः < प्रलय कालीन 
घोरः ९. भगवान सूयं प्रचण्ड वद्धिः ४. अग्नि 
सवंम ३. सव सङ्क्षण १०. सङ्कुर्घ॑ण भगवान्‌ के 
न एव ६. नहीं हँ मुख ११. मूसे 
विमुञ्चति ५. उन्हं बरसाते उत्थितः॥ १२. प्रकट होती है 


श्लोकाथं--भगवान्‌ सूर्य प्रचण्ड किरणों से सव रस सोख लेते है । उन्हें बरसाते नहीं हं । तदनन्तर 
प्रलय कालीन अग्नि सङ्कर्षण भगवान्‌ के मुख से प्रकट होती दहै ॥। 


दशभः श्लोकः 


दहत्यनिलवेगोत्थः शुन्या स्ुविवरानथ। 
उपयेधः खमन्ताच्च शिखानि बेद्िसूययोः ॥१०॥ 


पदच्छेद- 
दहति अनिल वेग उत्थः शुन्यान्‌ भुविवरान्‌ अथ। 
उपर्यधः समन्तात्‌ च शिखाभिः वद्धि मुययोः ५ 
शब्दाथं- 
दहति ५. जला डालता है उपयधः ११. ऊपर-नीचे | 
अनिल १. वायुके समन्तात्‌ १२. चारों ओर ब्रह्माण्ड जलने 
लगता है) 
वेगउत्थः २. वेगस उठा (हूभ्रा अग्नि) च ८, ओर 
शुन्यान्‌ ३. शून्य शिखाभिः १०. लपटोसे 
भुविवरान्‌ ४. पातालोंको वद्धि ७. अग्नि 
मथ ६. तदनन्तर सुययोः ॥ &. सूर्यकी 


इलोकाथं-वाथुकेवेग से उठा हुआ अग्ति शून्य पातालों को जला डालता है। तदनन्तर अग्नि 
ओर सूयं की लपटों से ऊपर-नीचे चारों गोर ब्रह्माण्ड जलने लगता है ॥ 


७७२ ) श्रो मद्‌ भागवतं 


हि क व य 


[ अण० 


एकादशः श्लोकः 
दद्यस्पनं विभात्यण्डं दग्धगोसयपिर्डवत्‌ । 
ततः परचण्डपवनो वबोणासधिकं शतम्‌ ।॥११॥ 


5 8 व शः ~ = ~ क = 


पदच्छेद-- 

दह्यमाने विभाति अण्डम्‌ दश्ध गोऽथ पिण्डवत्‌ । 

ततः प्रचण्डपवनः वर्षाणाम्‌ अधिकम्‌ शतम्‌ ।\ 
शब्दाथ- 
दह्य माने १. जलता हुआ ततः ७. तदनन्तर 
विभाति ६. जान पडतादहेै भचण्ड ८. प्रचण्ड 
अण्डम्‌ २. ब्रह्माण्ड पतनः ॐ. वायुः 
दग्ध ३. जले हुये वर्षाणाम्‌ १२. चलता रहता दहै 
गोमय ४. गोवर के अधिकम्‌ ११. अधिक वर्षो तक 
पिण्डवत्‌ । ५. उपने की भति शतम्‌ ॥ १०. सोसे 


एलोकाथ-हे राजन्‌ ! जलता हुभा ब्रह्माण्ड जले हये गोबर के उपले के समान जान पड़ता है । 
तदनन्तर प्रचण्ड वायु सौ से अधिक्‌ वर्षो तक चलता रहता है । 


द्वादशः श्लोषः 


© र छ ह 
परः सांवतको वाति धूञ्च खं रजसाऽऽच्तस्‌ । 
ततो मेघङ्कलान्यङ् चिच्रवणौन्यनेकशः ।१२॥ 


पदच्छेद-- 

परः सांवतंकः वाति धूखरम्‌ खम्‌ रजसा भवतम्‌ । 

ततः मेघ कलानि अङ्कः चिन्न वर्णानि अनेकशः ॥ 
णन्दार्थ-- 
परः ३. महान्‌ वायु ततः ६. तत्पश्चात्‌ 
सावतंकः २. प्रलय कालीन मेघ १२. मेध 
वाति ४. वहने लगता है कुलानि १३. समूह मेडराने लगते है 
ध॒न्रम्‌ ८. धु्धंला हो जाता हे अद्घः १, हे राजन्‌ । 
खम्‌ ७. अकाश चित्रवर्णानि १०. रंग-बिरगे 
रजसा ५. ध्रूलसे अनेकशः ।॥ ११. अनेकों 
आवतम्‌ | ६. दका | 


षलोकाथं-हे राजन्‌ ! प्रलय कालीन महान्‌ वायु बहने लगता है । धूल से ठकाहृभा आकाश घला 
हो जाता है । तत्पश्चात्‌ रंग-बिरगे अनेकों मेघसमूह मंडराने लगते है ॥ र 
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नयादरः श्लाङः 
शतं वर्षाणि ववंन्ति नदन्ति रभसखस्वनेः । 
तत्त एकोदक विश्वं जह्माण्डनिवरान्तरस्‌ ॥१३॥ 








पदच्छेद- 
शतम वर्बाणि वर्षन्ति नदश्ति रभस स्वनः 
ततः एकोदकूम्‌ विश्वम्‌ त्रह्याण्डविदरान्तरम्‌ ।! 
शन्दाय- 
शतम्‌ १, संकडों तः ७. त्तडनन्तर 
वर्बाणि २. वर्षो तक एकोदक्तम्‌ ११. एकत सचुद्र हो ता है 
वरषेन्ति ६. बरसते रहते हँ विश्टम्‌ १०. सारा सप्रार 
नदन्ति ५. गरजते ओं ब्रह्गाण्ड ८. त्र्याण्ड के 
रभस ३. भयंङ्र विवरान्तरम्‌ ।\ ठ. विवरके भीतर कां 
स्वनः । ४. शब्दों से (बादल) 


्लोकार्थ--उस समय कड़ा वर्षो तक भयंकर शब्दों से बादल गरजते भौर बरसते रहते हैँ । 
तदनन्तर ब्रह्माण्ड के विवर के भोत॒र का सारा संसार ९क समुद्रहो जाता है ॥ 


€ ष्‌ ली ज 
 चतुदंशः श्लोकः 
तदा भूमेगन्ध॒णं ग्रसन्त्याप उदष्लवे । 
ग्रस्तगन्धा तु एथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥१८॥ 


पदच्ठेद-- 

तदा भूमेः गन्ध गुणम्‌ ग्रसन्ति आपः उदप्लवे । 

ग्रस्त गन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥! 
शब्दार्थ- 
तदा १. तब ग्रस्त ८. ग्रस्तहो जाने पर 
भुमेः ३. पृथ्वी के गन्धा ७. गन्धरसे 
गन्ध ५. गन्ध तु &. तो 
गुणम्‌ ४. गणको पुथिवी १०. पृथ्वीका 
ग्रसन्ति ६. ग्रस लेता है प्रलयत्वाय ११. प्रलय 
आपःउदप्लवे । २, जल प्रलयहो जनिप्र कल्पते ॥ हो जाता है 


श्लोकार्थ- तब जल प्रलय हो जाने पर पृथ्वी फे गुण गन्ध को प्रस लेता है गन्ध के प्रस्त हो जाने 
पर तो पृथ्वी का प्रलय हो जाता है ॥ 


७७४ 1 श्रीमद्‌ भागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 
अपां रखने तेजस्नः लीयन्तेऽथ नीरसाः । 
रसते तेजसे ख्पं वायुस्नद्र रतं तदा । १५॥ 


| अ० ४ 








ध अपाम्‌ रसस्‌ अथो तेजः ताः लीयन्ते अथ नीरसाः । 
ग्रसते तेजसः रूपभ वाथुः तत्‌ रहितञ्‌ तदा ॥। 
शब्दाथ- 
अपाम्‌ २. जल के (गण) ग्रसते ११. ग्रस्तलेताहै 
रसम ३. रपफो तेजसः ८. तेजकै गण 
थो १, अनन्तर ख्पसू ६ खूपको 
तेजः ताः ४. तेज तत्त्व (ग्रप्तलेतादहै) वाधुः १०. वायु 
वह जल 
लोयन्ते ६. तेज में समा आता दहै तत्‌ १३. उसल्पसे 
अथ ७. तत्पश्चात्‌ रहितम्‌ १४. रहित हौ जाताह 
नीरसाः । ४. नीरस हौकर तदा \\ १२. तब तेज 


श्लो कार्थ-अनन्तर जल के गुण रस को तेज तत्तव ग्रस लेता है, वह जल नोरस होकर तेजमें सम। 


जाता है ।तत्पश्चात्‌ तेज के गण खूप को वायु प्रभलेतादहै । तब तेज उसरूपसे रर्हित 
हो जातादहै।। 


षोडश: श्लोकः 
लीयते चानिले तेजो बासोः खं ग्रसते गुणः । 
सवै विशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुणस ॥१६॥ 


पदच्छेद- | 
लीयते च अनिले तेजः वायोः खम्‌ ग्रसते गणम्‌ । 
€ सः वे विशति खम्‌ राजन्‌ ततः च नभसः गुणम्‌ । 
शनब्दाय- 
लीयते ३. लीन हो जातादहे ओर सः वे ५. वह वायु 
अनिले २. वायु विशति १०. समा जाता है 
तेजः १.. तेजं खेम्‌ ६. आकाशमें 
वायोः ५. वायु के राजन्‌ ११. हे राजन्‌ । 
४. आकाश ततः च १२. तदन्तर 
ग्र्ते ७. ग्रस लेता है नभसः १२. आकाश के 
गुणम्‌ । ६. गण को गुणम्‌ 1 १४. 


गुण शब्द को अहे 
लेता है हकार प्रस 


लोकार्थं -तेज वायु भं लोन हो जाताहै। ओर आकाश वायु के गुणको प्रषलेताहै।ब 
लोक , आकाश मे समा जातादहै। हे राजन्‌ ! तदनन्तर आकाश के गुण शब्द को मेक 
गर्त लेत्‌ है ।। 
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पप्तदशः श्लोकः 
शब्दं ग्रसलि श्ूनादिनेषस्नमजुलीयते । 
य = (> त न ~ 
तेज सश्चेश्द्रधाण्यङ्क देय दंन्यल्कि गुणः ॥१अ७॥ 








पदच्छेद-- 
शब्दम्‌ श्रसि भ्रुतादिः नभः तम्‌ अनुलीयते । 
तेजसः च :च्रियाणि अङ्क देवान्‌ वकारिकः गुणेः।। 
शन्दाथ- 
शब्दम्‌ २. शब्द को तेजः च ०. ओर तेजस अहंकार 
ग्रसति ३. ग्र्लेतादै इन्द्राणि ई. इन्द्रियांको 
भूतादिः १. तामस्ष अहंकार अद्ध ७. हे राजन्‌! 
नभः ४. आकाश देवान्‌ ११. इनच्द्रियाधघिष्ठ देवताभों को 
तम्‌ ५. तामस अहंकारमें वेकेरकः १०. तथा वंकारिक (सात्विक 
अहंकार) 
अनुलोयते। ६ लन हो जाता है गुणे: ।\! १२. गणो दारा श्रसलेतादहै. 
ष्लोकार्थ-- तामस अहंकार शब्द को ग्रस लेत! रै) अकाश तामस अहंकार में लोन हो जाता है। 
हे राजन्‌ ! ओर तेजस अहंकार इन्द्रियो को तथा वेकारिक सात्विक अहंकार इन्द्रयाधिष्ठ 
देवतामों को गणो द्वारा ग्रस लेतादे॥। 
अष्टदशः श्लोकः 
महान्‌ यङखत्यहङ्क!रं गुणाः सत्वादयश्च तम्‌ । 
९ ग्रसतेऽडथाकृतं राजन्‌ य॒ नन्‌ कालेन चोदितम्‌ । १८॥ 
पदच्छेद - 
महान्‌ श्रपति अहङ्क\रम्‌ गुणाः सर्व आदयः च तम्‌ । 
ग्रसते अग्याङ्तस्‌ राजन्‌ गुणान्‌ कालेन चोदितम्‌ ।। 
शब्शयं- 
महान्‌ १ तदनन्तर महत्तर्व ग्रसते १३. अ्रसलेती दै 
ग्रति ७. ग्रस लेते है अग्याङ्तम्‌ ११. अन्यक्त प्रकृति 
अहङ्कारम्‌ २ अहंकार कौ ओर राजन्‌ 5. हे राजन्‌ | 
गुणाः ५. गण गुणान्‌ १२. गुणों को 
सर्वं ३. सत्त्व कालेन ४. कालसे 
आदयः ४. आदि चोदितम्‌ ॥ १०. ष्रैरितहोकर 
तम्‌ । ६. उस महत्तत्त्व को 


एलोकार्थ-तदनन्तर मरत्तत्व अहंक।र को भौर सत्वादि गुण उस महततव को ग्रसलेते हई 1 हे 
राजन्‌ { काल से प्रेरित होकर अव्यक्त प्रकृति गणो को ्रसलेतीदहै। 
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एकोनविंशः श्लोकः 


न तस्य कलाचययेः परिणासादयो गुणाः । 
अनाद्य नन्तसञ्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 

न तस्थ काल अवयवः परिणाप् आदयः गुणाः) 

अनादि अनन्तम्‌ अन्यतस्‌ नित्यम्‌ कारणम्‌ अव्ययन्‌ ॥ 
षाब्दा्थ- 
न १३. नहीं होते अनादि २. अनादि 
तस्य ६. उसमें अनन्तम्‌ २. अनन्त 
काल ७. काल के अन्यक्तम्‌ १. वह अव्यक्त 
अवयवः ८. अवयवो (वर्षं, मास, आदि नित्यम्‌ ४. नित्य 
परिणाम १५. परिणाम (क्षय, वद्धि) कारणम्‌ ६. जगत्‌ का कारण है 
जादयः ११. आदि अग्यक्तम्‌ । ५. अविनाशी ओौर 
गुणाः १२. गण (विकार) 


श्लोकार्थ- वह अब्यक्त. अनादि, अनन्त, नित्य, अविनाशी मौर जगत काकारणदटहै। कालके 
अवयवो, वष, मास आदि से उसमें परिणाम क्षय-वद्धि आदि गुण विकार नहो होते है । 


विंशः श्लोकः 
न यच्र वाचो न मनो न सत्वं तमो रजो बा सहदादयोऽसी । 
न प्राणवबुद्धीश्द्रियदेयना वान सन्निवेशः खलु लोककल्पः ॥२०॥ 


पदच्ठेद- 

न यत्न वाचः न मनः न सत्वम्‌ तमः रजः वा महृत्‌ आदयः अमो । 

न श्राण बुद्धि इच्रिय देवता वा न सन्निवेशः खलु लोक कल्पः ।। 
णब्दार्थ- 
न यन्न १. उस समय प्रकृतिमे न न प्राण ८. न प्राण 
वाचः २. वाणो बुद्धि ६, बुद्धि 
नमनः ३. नमन इन्द्रिय १५. इन्द्रिय 
न स्वम्‌ ४. न सत्व गुण देवता वा ११. या उनके देवता ओर 
तमः रजः वा ५. तमोगुण रजोगण अथवा रस्तिवेशः १४. कुछ नहीं रहते ह 
महत्‌ मादयः ६ मर्हत्ततव आदि खलु १३. भी 
अभी) ७. ये विकार लोक कल्पः ॥ १२. 


ष ९ लोकों की कल्पना आदि 
्रलोक्षा्थ--उस समय प्रकृति में न वाणी, न मन, न सत्त्वगुण रजेगुण अथवा महत्त्व आदिय 


विकार न प्राण, बुद्धि, इन्ि्या, था उनक्रे वेवता ओर लोको कौ कत्पना आदि भी 


कुछ नहीं रहते है ॥ 
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छ] ल, 
एकविंशः श्लोकः | 
- ॥ 9 9 # ६ = ९ # 
न स्वघ्नजाग्रन्न च तत्‌ सुषुप्त न ख जल अ्रूरनिलःऽग्निरकः। 
छ = © ५ नल 
ससुष्तवच्दु न-यददपतच््य तन्स्ूलभूतं पदसालनन्ति ॥२१।। 
4दच्छद- | 
न स्वप्न जाग्रत्नन च तत्‌ सुषुप्तत्‌ न खम्‌ जलम्‌ घः अनिल अग्नि अकंः। 
संयुष्तवत्‌ शुन्यवत्‌ अभ्रतक्यम्‌ तत्‌ मूल भतम्‌ पदम्‌ आमनन्ति \। 
शन्दार्थ- 


न ल्वध्न १. उस समयन स्वप्नं अग्नि-अक्षः। ठ न मग्नि ओरन सुं रहते दै 

जाग्रन्न २. न जाग्रत संयुप्ततत्‌ ‡. सत कुछसोये हुये के समान 

न च तत्‌ ३. भोरन शुन्यवत्‌ १०. शुन्ध सा रहता है 

सुषुप्तम्‌ ४. सुषुप्ति (अवस्थाय रहती ह) अप्रतव्यंम्‌ ११. वह तकसे परे है 

न खम्‌ ५. न आकाश ततपुलभूतम्‌ १३. उस अग्यक्तं को जगत्‌ का 
मूल 

जलम्‌ ६ न जल पदम्‌ १३. तत्तव 

स्‌: अनिल ७. न पृथिवीन वायु अमनन्ति १४. कट्ते है 


श्लोकाथं--उस समय न स्वप्न, न जाग्रत ओौर न सुषुप्ति अवस्थाय रहती है । न अ।काश, न जल 
न पृथिवी, न वायुः न अग्निओर न सूर्यं रहते है । सब कुछ सोये हुये के समान शून्य 
सा रहता है वह तक पे परे है । उस अन्यक्त को जगत्‌ का मूल तत्तव कहते है ॥ 


दरा पिंशः श्लोकः 


लयः पराकृतिको च्यष ॒पुरषाञ्यक्तयोयंदा । 
शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्र्‌ ताः ॥२२॥ 


पदच्छेद - 2 
लयः पाकृतिकः हि एष पुरुष अग्प्रक्तयोः यदा । 

| शक्तयः सभ््रलो यतन्ते विवशाः काल विव्रतः ॥ 
शन्दाथ- 
लयः ३. प्रलय है शक्तयः ७. शक्तियाँ 
प्राकृतिकः २. प्राकृतिक सम्प्रलीयन्ते ११. मूल रूप में लोन हो जाती 
हि एष १, यहं विवशाः १०. विवश हो 
पुरुष ५. पुरुषं ओर काल ८. कालके प्रभावसे 
अब्यक्तयोः ६, प्रकृति को विद्रतः॥ ठ. क्षीण होकर 
पदा । .. ४. उस समय > 


ए्लोकाथ यह प्रतिक प्रलय है । उस समय पुरुष ओर प्रकृति की शक्तियां काल क प्रभाव से 
क्षोण होकर विवश हो मूल रूपमे लीन हो जाती है।। 
3 ~= 


७७८ 1 ोमद्‌भागवते 


[ श्र° ४ 
अयोविंशः श्लोकः 
रे © द व 
॒द्धीन्द्रियाथेखूपेण ज्ञान भाति तदाश्रयम्‌ | 
दश्यत्वाच्यतिरेकाभ्यामायय न्तवदवस्तु यत्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद- 
बुद्धि इन्द्रि अथं रूपेण ज्ञानम्‌ भाति तत्‌ आश्रयम्‌ । 
दश्यत्व अब्थतिरेकाभ्याम्‌ आद्यन्त वत्‌ भवस्तु यत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
बुद्धि इन्द्रिय १. बुद्धि-इन्दरिय ओर द्‌ श्यत्व ७. वे दृश्यं गौर 
अथं रूपेण २. उनके विषयोंकेरूपमें अव्यति रेकाभ्याम्‌ ८. अग्ने से भिन्न उनकी 
्‌ सत्ता नहीं है 
ज्ञानम्‌ ५. ज्ञान स्वह्प वस्तुही आद्यन्त ६. उनका आदिभीहै 
भाति ६. भासितहो रही है वत्‌ १०. भौर अन्तभीदहै 
तत्‌ २. उनका ्‌ अवस्तु १२. सवंथा मिथ्या है 
आश्रयम्‌ । ४. अधिष्ठान यत्‌ ।। ११. इस लिये वे 


षएलोकार्थ- बुद्धि -दइन्द्रिय ओर उनके विषयों के रूप मे उनका अधिष्ठान ज्ञानस्वरूप वस्तु हो भ।सित 
हो रहीदहै।वेद्र्यदहैँ गौर अपने से भिन्न उनकी सत्ता नहींहै। उनक्राआदिभीह 
ओर अन्तभीदहै। इसलिये वे सवंधा मिथ्याहं ।। 


विंश 
चतुविशः श्लोकः 
दी परचन्तुश्च खूप च ज्योतिषो न एथग्‌ भवेत्‌ । 
एव धीः खानिमाच्रांश्च न स्युरन्यतमादतात ॥२४॥ 





पदच्छेद- 
दीपः चक्षुः च रूपम्‌ च ज्योतिषः न पृथक्‌ भवेत्‌ । 
एवम्‌ धीः खानि मात्राः च न स्युः अन्यतम्‌ अ!हतात्‌ 1 
शब्दार्थ- 
„ दोषः १. जसे दीपक एवम्‌ धीः ७. वंसे हौ बृद्धि 
चक्षुः च ३. नेत्र गौर खानि ८, इच्दिय भोर 
रूपम्‌ च ३. खूप यथा मात्राः च ठ. इन विषय तन्मात्रा भौ 
ज्योतिषः ४. तेज से नस्थुः १२. नहीं हैँ 
न पृथक्‌ ४५. भिन्न नहीं अन्यतम्‌ १०. अधिष्ठान स्वेष्प 
भवेत । ६. है, आहतात्‌ ।। ११. ब्रह्यसे भिन्न 
रलोकायं - जसे दीपक ने ओर रूप तथा तेज से क भिन्न नहींह। वते ही बुद्धि-इन्द्रिय ओर इनके 
ॐ विषथ तन्मात्रायें भी ब्रह्य से भिन्न नहीं है ॥ 


अण ४ 1 


पदच्छेद- 


गनब्दाथं - 
ढे 
जागरणम्‌ 
स्वप्तः 
सुषुप्तिः 
इति च 
उच्यते । 


@ % < ‰ ७ < 


ता जो पा जामि = = जा का 


ददशः स्कन्धः 


पञयर्विंशः श्लोकः 





वुद्धेजांगरणं स्द्व्नः खुुन्तिरित्ति चोच्यते । 
मायासाच्रननिदं राजन्‌ नानात्वं प्रत्यगात्मनि ॥२५॥ 


बुद्ध: जागरणम्‌ स्वप्नः चुघुष्तिः इत्ति च उच्यते । 
माया मात्रम्‌ इदम्‌ राजन्‌ नानात्वम्‌ भ्रत्यक्‌ आमनि ॥। 


बुद्धि कों माया ११. 
जाग्रत मात्रम्‌ १२. 
स्वप्न इदम्‌ १०. 
सुषुप्ति (ये तीनों अवस्थाय) राजन्‌ १. 
ओर नानात्वम्‌ ६. 


कहो जाती टै (अतः इनङे प्रत्यक्तआस्मनि।। ठ 
कारण) 


{ ७७ 
माया 
माचदहें 
वहु केवल 
परीक्षित । 
नानात्व कौ प्रतोति होतीहे 


भन्तरात्मापमे जो 


ष्लोकार्थं -परोक्षित ! जाग्रत, स्वप्न ओौर सुषुप्ति ये तीनों भवस्थायें बुद्धि कौ कही जाती है । अतः 


पदच्छेर- 


णन्दार्थ- 
यथा 
जलधरा 


व्धोभ्नि 
भवन्तिन 
भवन्ति 
च । 


2) न्ति 


2 %& ‰ < 


पटविंशः श्लोकः 


इनके कारण अन्तरात्मा में जो नानात्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है। 


यथा जलधरा व्योस्नि मवन्तिन मनवन्ति च । 
ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयावग्ययात्‌ ॥२६॥ 


यथा जलधरा व्योम्न भवन्ति न भवन्ति च । 
ब्रह्मणि इदम्‌ तथा विश्वम्‌ अवयवि आदय अव्ययात्‌ 1। 


जेसे ब्रह्मणि १२. ब्रह्ममथ होता है, कभो 
मेघमाला नहीं होता है । 
इदम्‌ ४. यह 
आकाशमें तथा ७. वंसेही 
कभी नहीं होतो है विश्वम्‌ ११. विश्व '(कभी) 
कभो होती है अवयवि १०. अवयवो 
ओर आदय- ०५. उत्तपति ओर प्रलय होने 


अग्ययात्‌ ॥ ` 


से 


लोकार्थ-जेमे आक्राश में मेघमाला कभी होती है भौर कभी नहीं होती है। वसे ही उत्पत्ति ओर 


परलय होने से यह भवयवी विश्व कभी ब्रह्ममय होता है कभो नहीं होता है ॥ 


७८० | श्रीमद्भागवते [ न° ४ 


सप्तविंशः श्लोकः 


सत्यं दाययवः पोक्तः सवोवयविनाभिद्‌ । 
विनार्थेन प्रतीयेरन्‌ परस्येवाङ्क तन्तवः ॥ २.७ 





. पडच्छेद- 
सत्यम्‌ हि अवयवः प्रोक्तः स्वं अवयविनास्‌ इह । 
विना अर्थेन प्रतीयेरन्‌ पटस्य इवा अङ्घः तन्तदः 1, 
शब्दार्थ-- 
सत्यम्‌ ६. सत्य विनाअर्थेन ११. अवयवीकेनहोनेपरमभी 
हि अवयवः ५. अवपव उनके न होने प्रभौ प्रतीयेरन्‌ १२. प्रतीति हीतोहै 
प्रोक्तः ७. कहा गया है पटस्य ६. वस्त्र रूप 
सवं ३. सभी इव ८. जसे 
अवयतरिनाम्‌ ४. अवयवियोंका अङ्कः १. परीक्षित 
इह । २. जगतमें तन्तदः | १०. उनके कारणसरू्पसूतकी 


षलोकाथं- परीक्षित ! जगत में सभी अवयवियों का अवयव उनक्रेन होने पर भौ सत्थ कहा गया 
जसे वस्त्र रूप उनके ख्य सूत को अवयवीके न हीने पर भो प्रतोत्ति होती ॥ 


ष्टिशः श्लोकः 
यत्‌ सामान्यविशेष।भ्याश्ुपलमभ्येत सञ्चधः । 
अन्योन्यापाश्चयात्‌ सवंमाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद- 

यत्‌ सामान्य विशेबाप्याम्‌ उपलभ्ययेत्‌ सः चरमः) 

अन्योन्य अप आश्रयात्‌ सवम्‌ आद्यन्त वत्‌ अवस्तु यत्‌ ॥। 
शब्दाथ-- 
यत्‌ १. नो अन्पोन्य ७. क्योकि वे परस्पर 
सामान्य २. समान्य जर अपञश्नयात्‌ 5. आपेक्षिक हैँ 
विशेषाभ्याम्‌ ३. विशेष भावसे सवम्‌ द. सब 
उपलभ्ययेत्‌ ४. श्राप्त हो आद्यन्तवत्‌ १०. आदि डोर अन्त से युक्त है 
सः ५ वहं | सवस्तु १२. अवस्तु हं 
चमः । - ६. श्रनरै यत्‌ ॥1 १०. जो 





एलोकाथं- जो सामान्य भौर विशेष भावसे प्राप्त हो व्ह श्रम क्योंकि वे परस्पर भपेक्षिक §। 
सब जो भादि भौर मन्त से युक्त हैँ भवस्तु है 1 





० च्चै } 


पदच्हेद- 


1 {114। थं षेः 
विकारः 


उधायत्रानः 


भषि 
प्रत्यक्‌ 
आत्मानम्‌ 
अन्तरा 

न निर्ष्थः 
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८ = लोकः 
एकोन नशः श्लोदखः 
विकारः सयाोयनानोऽपि पट्यगात्मानमन्तरया ) 
न चिद्व्यौऽस्यणुरपि सयाच्चेडिचत्सस्र आत्मवत्‌ ।॥॥२६॥ 


विकारः ख्यायमानः अयि प्रट्क््‌ मात्साचम्‌ अन्तदया । 
न निरूप्यः अर्ति अणुः अपि स्यात्‌ चेत्‌ चित्छसम्‌ आत्मवत्‌ ।। 


प्रपञ्च रूप विकार अध्ति 2. दै 

प्रतोत होने पर अणः अवि ११. आत्मा मे भिन्न भो 

भी स्थात्‌ १२. मानले (तो मो वह) 

ब्रह्य चेत्‌ १०. यदि उसे 

स्वख्प से चित्सम्‌ १३. चिद्रष अष्त्मा के समान 

भिन्न रूपमे स्वयं प्रकाश तथा 

निरूपण करने योग्य त्सव ।। १४. आत्माकी भाति हो एक 
9 ङ्प होगा 


श्लोका्थं - प्र५ञ्द रूप विकार प्रतीत होने पर भी ब्रह्य स्वृषू्प से भिन्न रूप ॒में निङ्प्रण करने योग 
नहीं है । यदि उसे मात्मा से भिन्न भी मानलतो भी वहं चिद्रू आत्मा ॐ समानं स्वयं 
प्रकाश तथा आत्मा कौ भांतिदही एके रूप होगा ॥ 


पदच्छद- 


णन्दार्थ- 


वहि 
सत्यस्य 
नानात्वम्‌ 
विद्वात्‌ 
यदि 


म्यते । 


° 4.2 <~ ~~ 


६ 


त्रिंशः श्लोकः 
नहि सत्यस्य नानात्वमविद्भान्‌ यदि मन्यते। 
नानात्वं चिद्रयोयंद्वञ्ञ्योतिषोवाीतयोरिव ` ॥३०॥ 


नहि सत्यस्य नाना त्वम्‌ विद्वान्‌ यदि मन्यते) 
नानात्वम्‌ छिद्रयोः यद्वत्‌ ज्योतिषोः वातयोः इव ॥ 


नहीं है नानात्वम्‌ ७. वह नानात्व वैसा ही होगा 

सत्य वस्तु में छिद्रयोः ६. महाकाश ओर घटाकाशका 

अनेकता यद्वत्‌ ० जंसा | 

कोई अज्ञानी इसमें ज्योतिषोः ११. आकःश स्थित सूर्यं ओर 

यदि वातयोः १२. बाह्यवायु मौर अन्तर बायु 
का भेद मानना | 

अनेकता मानताहैतो इव ॥। १०. तथा 


श्लोकार्थ--अनेकता सत्य वस्तु मे नहीं है" यदि कोई अज्ञानी इसमें अनेकता मानता है तो वह नानात्व 
वक्षा हो होगा, जसा महाकाश ओर घटाकाश का तथा आकाश स्थित सूर्यं ओर बाह्य 
वायु भर अन्तर वायु का भेद मानना ॥ | 


७८२ ) श्वी पद्‌भा गवते 


जा ज क क द 9 = ज > क क = 


[ अ० % 


= क 





एकनिशः श्लोकः 


यथा हिरण्यं बहधा खसीयते नमिः क्रिथामिव्यवदहास्वत्मसु। 

एवं वयोभिमगवानधोतजो व्थांरूयायने लौ किकवेदिकेजमेः ॥२१॥ 
पदच्छेद- सिः दिय - 
यथा हिरण्पम्‌ बहुधा समीषते नृभिः क्रियाभिः व्यवहार वत्मंसु । 
एदम्‌ वचोभिः भगवान्‌ अधोक्षजः व्याख्यायते लौकिक वेदिकः जनैः 1! 


शब्दाथं- 

यथया १. जसे एतम्‌ ६ उसी पकार 

हिरण्यम्‌ ५. एकहीसोनेको 4 १३. वचनोंकेद्ारा 

बहूधा ६. अनेक ख्पों में ह भयदान्‌ १५. भगवान्‌ का 

समीयते ८. तयार कर लेते है अधोक्षजं १४. इन्द्रियातीत 

नृभि ४. मनुष्य व्णाद्यायते १६. अनेक रूपों मेँ वणन करतेहै 
क्रियासिः ७. गदृकूर लौकिक ११. लौकिक ओर 

ब्पवहार २. व्यवहार के वेदक २. वेदिक 

वत्म॑सु । ३. मार्गोमें जनः ॥ १९. विद्वान लोग 


एलोकाथं- ज व के मार्गोमे मनुष्य एकहीसोनेको अनेकरूपं में गढ़कर तयार कर लेते 


। उसो प्रकार. विद्वान लग्‌ लौकिकं ओर वेदिक वचनो के द्र।रा इन्द्रियातीत भगवान्‌ 
क्रा अनेक ह्पो पे वणन करये टै ॥ 


दा्चिशः श्लोकः 
यथा घनोऽकप्रभवोऽकदशितो द्यर्कशमतस्य च च॑त्तबस्ममः। 
एव त्वह ब्रह्मगुणस्तदी ल्तितो ब्रह्मां शकस्यात्छन आत्सवन्धनेः ।॥३२॥ 


पदच्छेद - ध : न 

यथा चनः अक्‌ प्रभवः अकं दशितः हि अर्काश भूतस्य च चक्षुषः तमः। 

. एवम्‌ तु अहम्‌ बहुगुणः तत्‌ ई क्षिः ब्रह्मां शकस्य आत्मनः आत्म बन्धनः ॥ 

णन्दा्य- 
यथा घनः १. जसे बादल एवम्‌ ४. उसी प्रकार 
अकं भ्रभवः २. सूर्यसे उट्ग्न्न होताहै तु अहम्‌ १०. अहंकार 
क्रकं ˆ ३. गओौरसू्यंसे बहु गरुणः ११. ब्रहमसे उतन्न ओर 
दशितः ४. प्रकाशित होताहै तत्‌ क्षिपः १२. ब्रह्मसे हौ प्रकशि होताहै 
हि आकशि १ किर मभीसूयंके ब्रह्यांशक्स्यः १३ फिरभ ब्रह्य के अशभत 
भतस्थ च ६. अशभ सूयं दशंनमे बाधक आत्मनः १५. जीव के लिये 
चश्न षः ७. नेन्न के लिये आत्म १६ आत्म साश्नात्कतारमें 
तमः। ८. अन्धकार बन जाता बन्ध्रनः।। १५. बाधक बन जाता है 


-जंसे बादल सूये से उत्पन्न होता रै, ओर सूर्य सेहौ प्रकाशित होता .है। फिर भी सूरय 
००८५ के अंश भ्रूत सूर्यं दशन मे बाधक नेत्रो के लिये अन्धकार बन्‌ जाताहै। उपी प्रकार 
अहंकार श्रह्य से उतपन्न ओर ब्रह्मासे ही प्रकाशितहोतादहै। फिरभीनब्रह्यके अंश भूत 

जीव के लिये आतम साक्नात्कार मे बाधक बन जातादहे॥। 
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[वक श 


नास्तिरा: रसादः 


घरनो यदाकव्रमवो विदीयते चदु स्वप्‌ रिमीक्तते तदा । 
यदा च्यहङ्कार उपाधिरंत्मनो जिज्ञासया नरयति तद्य लुस्मरेत्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद-- 
घनः यदा अक्तं प्रभवः विदीयते चक्षुः स्वरूपम्‌ रतिम्‌ ईक्षते तदा1 
यदा हि अहंकार उपाधिञआत्सनः जिनज्ञाखया नश्यति तदि अनुस्मरेत्‌ ॥। 
शब्दाय - 
घनः यदा २. जब बादल यदाहि ७. वसे ही जब 
अकं प्रभवः १. सूयं से उत्मन्न होने वाला अहंकार १०. अहंकार 
विदीयते २. तितर-वितर हो जातादहै उपधिः आत्मनः ई. आत्मा को उपाधि 
चक्ष्‌ : स्वरूपम्‌ ४. नेत्र अपने स्वरूप जिज्ञाषया ८. ब्रह्म जिज्ञाता से 
रवि ईक्षते ५. सूर्यं काद्शंनकरलेतादहै नश्यतिर्तहि १९. नष्ट हौ जाता है तब जीव 
तदा । ६. तब अनुस्मरेत्‌ ।॥ १२. अपने स्वल्पमें लीन हो 
जाता द 


ष्लोकाथं--सूयं से उत्पन्न होने वाला जव बादल तितर-वितर हो जाता हं, नेत्र अपने स्वङ्प ` सुयं 
का दशंन करलेतादहै। तब वसे ही ज ब्रह्म जिनासा से आत्मा को उपाधि अहंकार 
नष्ट हो जाता है तब जीव अयने स्वरूममें लीन हो जाता है॥। 


© ध 
चतु त्रिंशः श्लोकः 
यदैवमेतेन विवेकटेतिना सापामयादहङ्करणात्मबन्धनम्‌ | 
दित््वाच्युतात्मादमवोऽवतिष्ठते तमाह्रात्यन्तिकमङ्ग सस्प्पवम्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेदर- 
थदा एवम्‌ एतेन विवेक हितिना मायाया अहङ्कारगात्म बन्वनम्‌ । 


छित्वा अच्युत आतम अनुभवः अवतिष्ठते तम आहुः अत्यन्तिकम्‌ अद्ध सस्पल्वम्‌ 11 
शब्दार्थ- 


यदा एवम्‌ २. जब जीव इसप्रकार अर्थत ६. एकरस 

एतेन विवेक ३. इक विवेक के आत्म अनुभवः १०. मात्म स्वरूप के अनुभव में 
हेतिना ४. खङ्कसे अव तिष्ठते तम्‌ ९१. स्थित हो जाता है उसे 
माधामया ५. मायामय अहुः १४. कहते है 

अहङ्कारणाटम £ अहुकार का अत्यन्तिकम्‌ १२. अत्यन्तिक 

बन्धनम्‌ । ७. बन्धन अङ्क १. हे परीक्षित! 

छित्वा <. काटकेर सम्पल्वम्‌ । १३. भ्रलय 


श्लोकाथं-हे परीक्षित । जब जीव इस प्रकार इस विवेक के वद्ध से मायामथ अहंकार का बन्धन 


काटकर एक रस आत्म स्वरूप के अनुभव मे स्थित हो जाता है। उसे अत्यन्तिक 
प्रलय कहते है ॥ 


ज = यः ज भः भ = का --> == ~~ = 
~= - ----- -. 


पदच्छेद - 


शनब्दाथं - 


{नित्यदा ११. 
सथं 


१ 
७. 
न्‌ नान्‌ ८. 
। न 
६ 
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पञ्चांतशः श्लोषः 
नित्यदा सवेमतानां ब्रह्मादीनां परन्तप । 
उत्पत्तिप्रलयावेके सूचमन्ञाः सेस्प्रचत्तते ॥३५५॥ 


नित्यदा सवं भृतानाम्‌ ्रह्यादीनां परन्तप । 
उत्पत्ति प्रलयो रेके सुक्ष्मज्ञाः सस्प्रचक्षते ॥ 


नित्य होते रहते रै उत्प्रत्ति ६, उत्पत्ति भौर 
सभी पलयो १०. प्रलय 
प्राणियों को एेके २. कोर 

ब्रह्मा छि सृक्ष्मज्ाः ३. सृष्ष्मदर्शो लोग 
लेकर तिनके तक सस्प्रचक्षते।। ४. कटतेरहैकि 

हे शत्रृदमन | 


श्लोकार्थ-हे शत्रदमन ! कोई सूक्ष्मदर्शी लोग कहते ह करि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभो प्राणियों 
को उत्वत्ति ओर प्रलय नित्य होति रहते हं ।। 


पदच्छेद- 


शब्दार्थं- 
काव 
ल्रोतः 


.1{| 
हियमाणस्य 
नित्यदा । 


१. 
६. 
जवेन ३. 
४. 
ए 


< ^~ 


षटत्िशः श्लोकः 
कालस्नोतोजवेनाश्यु हियम्ाणस्थ नित्यदा । 
परिणाभिनामवस्थास्ता जन्प्रप्रलयदटेतबः ॥३8॥ 


काल स्रोतः जवेन आशु हियमाणस्य नित्यदा । 
परिणामिनाम्‌ अवस्थाः ताः जन्म प्रलय हेतवः ॥। 


कालङ्प परिणानि नाम्‌ १०. परिणामी पदार्थो की 
सोते के अवस्थाः १२. अवस्थाय प्रलय हो रही है 
वेग द्वारा ताः ११. प्रतिक्षण बदलतो ह्ईवे 
णीघ्रतासे जरम ७. उत्पत्ति ओर 

बहाये जाते हुये देहादि को श्रलष ८. विनाश के 

नित्य हेतयः 1 ६. कारणं 


ह्लोक्रा्थं--कालल्प सोते के वेग दारा शीघ्रता ते नित्य बहाये जाते हये देहादि को उत्पत्ति ओर 
। विनाशक कारण है। परिणामी पदार्थो को प्रतिक्षण बदलती हुई वे अवस्थाय प्रलय 


हो रही है॥ 


अं० ४ | 


दादश स्कन्वः [ ७८५ 


सप्त्चिभः श्लोकः 


कालेनेश्वरस््तिना । 


अवस्था नेव दरयन्ते कियति उ्यालिषालिव ॥३७॥ 


अनादि अन्तवतत अनेन कालेन ईश्वर म्रतिन। । 
अवस्था न एव दृश्यन्ते विधति ज्योतिवाम्‌ इव ॥ 


अनादययन्तवतानेन 
प१दच्छद- 
णब्दाथ - 
अनादि ४. अनादि 
अन्तवत्‌ ५. अनन्त 
अनेन >, इस 
कालेन ६. कालके कारण 
ईश्यर १. भगवान्‌ के 
मतिना । २. स्वरूप भूत 


अवस्था ७. प्राणियों कौ अवस्थाय 
न एव ११. नहीं है (किन्तु) 
दृश्यन्ते १२. दि्वायौ पड़ती है 
वियति ८. आकाश में 
ज्योतिषान्‌ ठ. तारागणों को गत्िकी 
इवं ॥ १०. भाति 


एलोकार्य - भगवान्‌ के स्वरूप भूत इस अनादि-अनन्त काल के कारण प्राणियों की अवस्थाय आक।श 
मे तारागणोंकी गति को भांति नहीं है, किन्तु दिखाई देती है। 


मष्टतनिशः श्लोकः 
नित्यो नेैभित्तिकश्चंव तथा पाङृतिको लयः । 
आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदरशशी ॥३८॥ 


नित्यः नमित्तिकः च एव तथा प्राकृतिकः लयः) 
आत्यन्तिकः च कथितः कालस्य गति ईदृशीः ॥ 


पदच्छेद - 

शनब्दाथं- 

नित्यः २. नित्य 
नेमित्तिकः ३. नैमित्तिक 
च एव १, भौर 
त॑था ६. तथा 
प्राककतिकः ५. प्राङति क 
लयः । ४. प्रलय 


आत्यन्तिकः ७. आत्यन्तिक (ये चार) 


च =. प्रलय 

क थितः द. कही गयी है 
कालस्य १५. कालकी 
गति ११. गति 
ईदशीः ॥ १२. ेसीही है 


ए्लोकार्थ- भौर नित्य-नमित्तिक प्रलय-प्राकृतिक तया आत्यन्तिक ये चार प्रलय कहौ गयी है, 


कालको गतिरेसीहीदहै। 
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ष्व क 
एकोन च्वा(रशः श्लोकः 
एताः करुश्रेछ ज गदि घातुनारायणस्याखिलसत्वधास्नः । 
लीलाकथास्ते कथिताः समासतः कात्स्न्यन नाजोऽप्यभिधातुमीशः ॥३8॥। 
पदच्छेद- व 
एताः कुरधेष्ठ जगद्धिधातुः नारायणस्य अखिल सत्व धाम्नः। 
लोला कथाः ते कथिताः समाशतः काट्सन्यन न अजः अपि अभिधातुम्‌ ईशः ॥' 


शनब्दा्थ- 

एताः ७. इनं लीलाक्थाः ते ८. लीलाओं की कथाभों को 
आपे 

कुरुश्रेष्ठ १. कुरुश्रष्ठ कथिताः १०, कही 

जगद्धिधातुः २. संसारके विधाता समासतः ६. संक्षेपसे 

नारायणस्य ६ नारायण को का्छ्येन ` ११. पूणतया 

अखिल ३. अखिल न अजः अपि १३. ब्रह्माजी सी नहीं 

सत्त्व ४. शक्तियों के अभिधातुप्‌ १२. कहनेमंतो 

धाम्नः । ५. आश्रय ईशः 1) १४ समथ ह 


ए्लोका्थ-कुरुश्रेठ संसार के विधाता अविल शक्तओं के आश्रय नारायण कौ इन लीलार्मोकौ 


कथाजों को माप से संक्षेप से कही, पूणंतया कहने में तो ब्रह्मा जी भी समथं नहीं है ॥ 
चत्वारिंशः श्त्तोकः 
संसारसिन्धुमतिदस्तरश्तिलीर्षोनान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्त मस्य । 


लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो मवेद्‌ विविध दुःखदवादितस्य ॥४०॥ 
पदच्छेद-- 
संसार सिन्धुम्‌ अति दृस्तरम्‌ उत्तितीर्घोः न अन्धः प्लवः भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लोला कथा रस निषेवणम्‌ अन्तरेण पसः भवेद्‌ विविध दुःखं दवादतस्थ 1! 


शब्दाथं- 

ससारसिन्धुम्‌ २. संारसागर से लीला कथारस १०. लीला कथा रस 
अतिदुस्तरम्‌ १. अत्यन्त दुस्तर विषेवणम्‌ ११. सेवन के 
उत्तीतोर्षोः ३. पार करने के इच्छुक अन्तरेण १२. अतिरिक्त 

न अन्यः १४. गौरको््साधननहींहै पुंसः भवेत्‌ ७. मनुष्यके लिये 
प्त्वः १३. नोका के अलावा विविघ ४. अनेकों भकारं के 
भगवतः ई. भगवान्‌ को दुःख ५, दुःख रूपी 
पुरषोत्तमस्य । ८. पुरुषोत्तम दवादितस्य ।॥ ६. दावाग्नि से पौडित 


लोक्षाथं--अत्यन्त दुस्तर संसार-सागर से पार करने के इच्षटुक अनेकों प्रकार के दुःख रूपी 
दावाग्नि से पोडित मनुष्य के लिये पुख्षोत्तम भगवान्‌ की लोला कथा रस सेवन के 
अतिरिक्त नौका के गलावा भौर कोई साधन नहीं हं । 


अ० थ | 


प१दच्ठेद - 


शब्दार्थ-- 
पुराण संहिताम्‌ 
एताम्‌ 


नारायणः 
अन्ययः। 


२. 
१ 

ऋषिः ४. 
4 
३ 
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एकचत्वासशः श्लोकः 
पुराणसंदिलायेनः खविनायायणोऽडययः 
नारदाय पुरा प्रादं कुद्णद्धैपायनाय सः ॥४१॥ 


पुराण संहिताम्‌ एताप्‌ ऋषिः नारायणः अभ्ययः । 
नारदाय पुरा प्राहु छृष्ण दंपाधनाय सः ॥ 


राण सहिता को तारदाथं ७. नारदसे 
पु ह्‌ 
इस रा ६. पूर्वकाले 
। 
ऋषि प्राहु ८. कहा था न्नौर 
नारायण ने छषणद्र पायनाय १०. कृष्ण द्र पायन से कहा 
अविनाशी सः ।। &. उन्होने 


श्लोकार्थं--इस पुराण संहिता को अविनाशी ऋषि नारायण ने पूवं काल्प नारद से कहा 
था । गौर उन्होने कृष्ण द्रपायन से कहा ॥ 


पदच्छद- 


णन्दाथं -- 
सः वे 
मह्यम्‌ 


भगवान्‌ 
बादरायण । 


२ 
६ 
महाराज १. 
३ 
४ 


दविचलारिशः श्लोकः 


सं वे मह्यम महाराज भगवान्‌ बादरायणः । 
इमां भागवतीं परीतः संहितां वेदसर्पिताम्‌ ॥४२॥ 


सः वे म्यम्‌ सहाराज भगवान्‌ बादरायणः 1 
इमां भागवतो प्रीतः संहिताम्‌ वेद सम्मिताम्‌ ॥ 


उन इमाम्‌ 5. इस 
मुञ्च भागवतीम्‌ ई भागवती 

महाराज प्रीतः ५. भ्रसन्न होकर 

भगवान्‌ संहिताम्‌ १०. संहिता का उपदेश दिया 
श्रीकृष्ण द्रं पायन ने वेदसम्मिताम्‌ । ७. वेद तुल्य 


श्लोका्थं-- महाराज उन भगवान्‌ श्रौ छृष्ण दवैपायन ने भ्रसत्र होकर मून्चे वेद तुल्य इर भागवती 
संहिता का उपदेश दिया ॥ 
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जयचलारिशः श्लोक 


एतां वददयत्यसोौ सूत छबिभ्यो नेमिषालये। 
© ७ ७. 
दीधेसच्रे कुरुश्र्ठ सम्पुष्टः शौनकादिभिः ॥४३॥ 


| अर % 


= = = बि रि 


लम्बे यन्न के समय 
कूरुवंशियों मै श्र॑ष्ठ 
प्रश्न किये जाने पर 
शोनक 


पदच्छद- 
एताम्‌ वक्ष्यति असो सुत ऋषिम्थः नमिषालये । 
दीघंसत्रे कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकः आदिभिः ॥! 
शब्दाय- 
एताम्‌ १०. यह्‌ संहिता दीघसुत्र ३ 
वक्ष्यति ११, वता्येगे कुर श्रेष्ठ १. 
असौ ७. वे सम्पृष्टः ६. 
८ सूत जी शौनकः ४ 
चऋ षिभ्यः ४ ऋषियोको आदिभिः।। ५ 


नेमिषालये। २. नेमिषारण्यमें 


आदि कऋषियोंदरारा 


श्लोकाथ- कुर्व यों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में लम्बे यज्ञ के समय शौनक आदि ऋषियों द्वारा प्रश्न 


क्रि जनि षर वे सूत जी ऋषिं को यह संहिता बतायेगे ॥ 


श्री भद्धुागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कश्धे 


चतुथः अध्यायः ।1४॥। 
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८1८ च्छस्नः छ्य: 
प्रथमः सकः 
¢ ® = = 
श्री शुक उवाच-अच्रालुवण्यतेऽमीद्णं विश्वात्मा जगर्वान्‌ हरिः । 


यस्य प्रसादजो ज्या स्द्रः ऋ्मोधस्खद्धवः ।॥ १॥॥ 
पदच्छेद- 

अत्र वर्णंयते अभीक्ष्णम्‌ विश्वानां भगवान्‌ हरिः) 

यस्य प्रसादजः न्ह्या रुद क्रोध सधुद्खवः ॥ 
शन्डार्थ- 
अचर १. यहाँ यस्य ७. जिनकी 
वगेयते ६. संकोतंन किया गया है भसादजः ८. प्रसन्नता सै 
अभीक्ष्णम्‌ ५. बार-बार न्रह्या ६. ब्रह्मा भौर 
विश्वात्मा २. विश्वात्मा रुद्र ११. सद्र 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ क्रोध १०. क्रोधसै 
हरिः । ४. हरिका समुद्धवः।॥ १२. उत्पन्न हये हँ 
श्लोकाथं - यहा विश्वात्मा भगवान्‌ हरिका बार-बार संकौतन क्रिया गया है । जिनको प्रसन्नता 

से ब्रह्मा ओर क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुये है ॥। 
द्वितीयः श्लोकः 


प१द्‌च्ठेद- 


शन्रार्थ- 
त्वम्‌ तु 
राजन्‌ 
मरिष्ये इति 
पशु बुद्धिम्‌ 
इमाम्‌ 

जहि । 


< ‰< ‰ ९५ ~० %€ 


त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति पशबद्धिभिमां जहि। 
न जातः षागमूतोऽद्य देहवत्त्वं न नङ्च्यसि ॥२॥ 


त्वम्‌ तु राजन्‌ मरिष्ये इति पशु बुद्धिम्‌ इमाम्‌ जहि । 
न जातः प्राकभुतः अद्य देहत्‌ त्वम्‌ न नङक्षयसि ॥। 


तुम 

हे राजन्‌] 

मै मरूगा यह्‌ 

अविवेक मूलक धारणा है 
इसे 

छोड दो 


न जातः 
भाक्‌भ्‌तः 
अद्य 

देहत्‌ त्वम्‌ 
५ 


नङक्षयसि ।। 


७. तुम नहीं 
८. . ह्ये 
द. पहले नहीं थे मब 
१०. शरीरधारीहो 
१२. नहींहै 
११. नष्ट हो जाभोगे(एेसी बात) 


ए्लोकाथं -हे राजन्‌ । मै मरूगा यह अविवेक मूलक धारणा है । इसे छोड़ दो । तुम नहीं हुये 
पहले नहीं थे । अब शरीरधारी हो, नष्ट हो जाओगे, एेसी बात नहीं है । 
७०९ 
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तृतीयः श्लोकः 


न सविष्यसि भूत्वां त्वं पएुपौछादिरूपवान्‌ । 
क क क ठ स ¶ 
बीजाङ्करवद्‌ देदादेन्यतिरिक्लो सथानलः ॥३॥ 








= = 


पदच्ठेद-- 
न भविष्यसि भूत्वा त्वम्‌ पुत्र पोत्र आदि रूपदान्‌ 1 
बीज अङ्कुरवत्‌ देहादेः व्यतिरिक्तः यथा अनलः ।। 
शन्दार्थ- 
न ६. नहीं (के समान) बीज ८, जंप्े बीज से 
भविष्यसि ७. होीओगे अङ्कः र ठ. अङ्कुर होताहै 
मत्वा ५. होकर भी वत्‌ १५० वेसेही 
त्वम्‌ १. तुम देहाद ११. देहं से देहं उत्पन्न होता है 
पुत्र-पोत्र २. पुत्रपौत्र व्पक्तिरि् १४. अलग रहतारहै वेहहो तुभ 
भी अलग होगे 
आदि ३. आदि के यथा १२. जसे 
रूपवान्‌ । ४. रूप में उत्पन्न अनलः ।। १३. अग्नि काष्ठे 


श्लोकाय- तुम पुत्रपौत्र जआदिकेषूप में उत्पन्न होकर भी नहीं के समान होओगे 1 जै बीज 
से बीज अङ्कुर होनादहै,वेसेही देहस देहं उत्पन्न होतादै। जैसे अगिनिकाष्ठ से 
अलग रहता है । वसे ही तुम भी अलग रहोगे ।। 
चतुथः श्लोकः 
स्वप्ने यथा शरश्टेदं पञ्चत्वाद्यात्मनः स्वय । 
यस्मात्‌ पश्यति देहस्य तत आत्मा दयजोऽमरः ॥४।॥ 


प्दच्छेद-- 
स्वप्ने यथा शिरश्डेद पन्चत्व आदि आत्मनः स्वपम्‌ । 
यस्मात्‌ पश्यति देहस्य ततः आत्मा हि अजः अमरः ॥। 
णब्दा्थ- 
| स्वप्ने २. स्वप्न मे (मनुष्य) यस्मात्‌ ८. जिस प्रकार 
| यथा १. जसे पश्यति ६. देखता है 
शिरश्डेद ५. सिरका कटना देहस्य ७, देह को अवस्थायें 
| पन्चत्व आदि ६. मृत्यु जादि ततः १०. परन्तु इसलिये 
मात्मनः ४. अपने आत्माहि ११. आत्मातो 
स्वयम्‌ । ३. स्वयम्‌ अजः अमरः ।।१२. अजर-अमर है 


लोकां - स्वध्न मे मनुष्य स्वयम्‌ अपने सिर का कटना, मृत्यु-आादि देह को अवस्थाय जिस प्रकार 
` देता है। परन्तु आत्मा तो मजरभमर है ।) 
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पञ्चमः श्लोकः 
धटे भिन्ने यथाऽऽक्राश आकाशः स्याद्‌ यथा पुरा। 
एव दहे श्टते जीवौ जद सञ्पच्यते युनः ॥५॥ 





पदच्छद- 
घटे भिन्ने यथा आ7क्ताशः आकाशाः स्थाङ्‌ यथा पुरा । 
एवम्‌ देहे मरते जीवः व्रह्म सम्बदच्ते पुनः ॥ 
शन्दार्थ-- 
घटे भिन्ने २. घड़ा फूट जाने पर एषम्‌ ७. वसेही 
यया १. जसे देह = शरीर 
आकाशः २, आकाश मरते ठ. पात हो जाने पर 
आकाशाः ५. आकाशही जोवः १०. जीव 
स्थाव्‌ ६ हो जातादै। व्रह्म सम्पद्यते १२. ब्रह्यहो जातादहै 
यथापुरा ४. पहले को भांति पुनः ॥ ११. पुनः 


श्लोका्थं--जंस्े घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले को भांति आकाश हो जता है । (म्यति वदाकाश 
महाकाशमभे मिल जताहै)। वैसे हौ शरीर पातहयो जाने परर जीव पनः ज्रह्याहो 
जाता है! 


षष्ठः श्लांकः 
मनः सजति वे देहान्‌ णान कर्माणि चात्मनः । 
तन्मनः खजते माया ततो जीवस्य संसतिः ॥६॥ 


पदच्छद - 

मनः सुजति वं देहान्‌ गुणान्‌ कर्माणि च आत्मनः 1 

तत्‌ मनः सुजते माया ततः जीवस्य संघुतिः॥ 
शब्दार्थ- 
मनः १. मनही. तत्‌ मनः ७. उस पनकी 
सृजते ६ सृष्टिकरलेताह सुजते ४. सुष्टिकरतीहै 
वं देहान्‌ ३. देह की माया ८ अविद्या-माया 
गुणान्‌ ४. गुणों की ततः १०. इलिये मायाही 
कर्माणि ५. कर्मकरी जीवस्य ११. जीव के 
च आत्मनः। २. आत्माके लिये संपतिः।। १२. संसार चक्र में पड़नेका 

कारण है 


श्लोकाथ . मन ही भात्माके लिये देह की, गुणों की, कर्मो को सृष्टि कर तेता है। उसमनकी 
अविद्य। ( या सृष्टि करती है। इसलियेमाया हो जौव के संशार चकृमेंपड्नेका 
कारण है।] | 
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सप्तमः शलाकः 
स्ने हाधिष्ठानदत्ये गनिसंयोगो यावदी यते । 
ततो दीपस्य दीपत्वमेव देदेकुतो भवः । 
रजःखन्त्वतसो वन्त्य जायतेऽ विनश्यति ॥७॥ 


पदच्छद-- ; त अग्नि सं 
स्नेह अधिष्ठान वतीं अग्नि संथोगः यावत्‌ ईथते । 
ततः: दीपस्य दीपत्वम्‌ एवम्‌ देहु कृतः भवः ॥] 
रजः सत्व तमः वृत्तया जायते अथा विनश्यति ।। 
शन्दार्थ- 
स्नेह अधिष्ठान १. तेल, तेल रखने का पात्र देह कृतः ७. देह मे उत्पन्न 
वर्ता अग्निसंयोगर. बत्तो ओर अग्निका संयोग भवः रजः ८. जीव रजोगण 
यावत्‌ ईथते ३. जब तक रहता है सत्त्व ४. सत्व गुण भौर 
ततः दोषस्य ४. तभी तकदीप का तमः वृत्तया १०. तमोगुण कौ वृत्ति से 
दोषत्वम्‌ ५. दोपत्व होता ठे जायते अथ ११. उत्पन्न होता है ओर 
एवम्‌ 1 ६. इसी प्रकार विनश्यति 1 १२. नष्टहो जाता ह 


श्लोकाथ- तेल, तेल रखने का पात्र, ब्त; भौर अग्नि का संयोग, जन-तक रहता है तभी तक 


दोपक का दीपत्वहोताहे। इसी प्रकार देह में उत्पन्न जीव रजोगुण, सत्वगुण ओर 
तमोगुण की वृत्ति से उत्पन्न होताहै ओर नष्टहो जाताहै। 





अष्टमः श्लोकः 
न तच्रात्मा स्वयज्यातियों व्यक्तान्यक्तयोः परः । 
आकाश इव चाधारो भुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥८॥ 
पदच्छद- 
न तत्र आत्मा स्वयम्‌ ज्योततिः यः ग्क्त अव्यक्तयोः परः। 
आकाश इव च आधारः घ्व: अनन्त उषम: ततः ॥ 
शब्दार्थ- 
न ६. नहीं है आकाश 5५. वह आकाश के 
तनत्र आत्मा ५. (आत्मादहै वह) इय ६. समान 
द्वयम ज्योतिः ४. स्वयम्‌ प्रकाशित होने वाला च आधारः ७. ओर सबका आधार 
ध: ग्यक्त १, जो व्यक्त ओर घ्‌ वः १०. ध्रुव 
अभ्यक्तथोः २. अब्यक्तसे अनन्त उपपरः ११. अनन्त उमा वाला है 
तर ३. परे ततः11 १२. तथा 


ए्लोक्रा्थं --जो भ्यक्त ओर मव्यक्त से परे स्वयम प्रकाशित होने वाला आत्मा है । वह वहा नहीं 
ध है, ओर सबका आधार वहं भाक्ता के समान घ्‌ व तथा अनन्त उपमा वाला है ।! 
1 


अण ` दादणः च्कन्धः [ ७६३ 


नभः श्लोकः 
एव माह्मानमात्मस्थमात्मनेवाखश चमो) 
वद्धथानुमानगभिण्या वाद्ुदेबालुचिन्तयः ॥€॥ 





पदच्छेद-- 
एवम्‌ आरमानम्‌ आरमस्थम्‌ आर्मन एव अआघ्रश प्रमो ; 

| वद्धया अनुलान गर्भिण्या वादुदेव अनु चिन्तया ॥१ 
न्दाधथ- ॥ 
एवम्‌ ~. २. - इसप्रकार अमो। १. हे राजन्‌ ! 
आत्मानम्‌ ४. अत्माका लुदधया ६. -चुद्धिकंद्वारा 
आटमस्थम्‌ ३. शरीर स्थित अनुमान ७. अनुमान से 
आत्मन  --१०. स्वयम्‌ गर्भिण्या ८, युक्त 
एव ११. दही तायुदेव ५. भगवान्‌ के 
आग्रश १२. स्पशंकरो अनु चिन्तया ।। ६. सतत चिन्तन तथा 


ए्लोकाथं -हे राजन्‌ ! इस प्रकार शरीर स्थित आत्मा का भगवान्‌ के सतत चिन्तन तथा अनुमान 
से युक्त बुद्धि के दवारा स्वयम्‌ ही स्पशंकरो॥ 


दशमः श्लोकः 
चोदितो विप्रवाक्येन न स्वां घद्यति त्तकः । 
ग्बत्यवो नोपधद्यन्ति सखत्युनां सत्थुमीश्वरम ॥१०॥ 


ऋ चकः क 
कैक चे 


पदच्छद- ्‌ 

चोदितः विघ्र वाक्येन न तवाम्‌ धक्ष्यति तक्षकः 1 

मृत्यवः न उपधक्ष्यन्ति मृटयुनाम्‌ मत्वम्‌ ईश्वरम्‌ ॥! 
शब्दार्थ- -- 
चोदितः ३ प्रेरित मृत्यवः ` १०. -भृत्यु भौ कय 
विप्र ` १. ब्राह्मण के न उपधक्ष्यन्ति ११. नहीं जला सकेगी 
वाक्येन २. वाक्यसे मृध्युनाम्‌ ७. भत्योंकेभी ् 
तं त्वाम्‌ ‰. तुम्हे नहीं मृत्युम्‌ ५ ` मृत्युतथा `>. ‡ 
धक्ष्यति _. ६. भस्मङ्र सकेगा ईश्वरम्‌ । ` ६, ईश्वर रूप तुम्हँ ---> 
तक्षकः । ४. तक्षक 


श्लोकार्थ-त्राहमण के वाक्य से प्रेरित तक्षकं तुमह नहीं भस्मं कर सकेगा । भृत्यो के भो मृत्यु तथा 
ईश्वर रूप तुम्हें मृत्यु भी जला सकगी ॥ ` 


कक १ © ७ ~~ 





७४७ 1 श्रीमद भागवते 


एकादशः श्लोकः 
अदं जह्य पर धाम्न ब्रह्माहं परमं पदम्‌। 
एवं खमीत्तल्नात्सानमात्सन्याधाय निकले ॥११॥ 


[ भं° ५ 





पदण्ठेद-- 
अहम्‌ ब्रह्म परम्‌ धाम ब्रह्म अहम्‌ परमम्‌ पदम्‌ । 
एवम्‌ समीक्षन्‌ आत्मानम्‌ आत्मनि आधाय निष्कले ॥। 
शन्दार्थ-- 
अहम्‌ १ एवम्‌ ७. इस प्रकार 3 
बहा ३. ब्रहाहं समीक्षिन्‌ ८. चिन्तन करते हये... .. 
परम्‌ धाम ३. सर्वाधिष्ठान आत्मानम्‌ ६. अपने आपको 
द्ह्य महम्‌ ४. त्रह्यरमहे आत्मनि ११. मात्मा में 
परमम्‌ ४५. परम आधाय १२. स्थितक्रलो 
पदम्‌ । ६. पदभीर्मेह तिषक्ले॥। १०. एकरस 


श्लोकाथं- मैत्र्यै सर्वाधिष्ठननब्रह्म महं । परमपदमभोर्मै हूं । इस प्रकार चिन्तन कश्वेहुये 
अपने आपको एक रस आत्मा मे स्थित करलो॥ | 


दादश ः श्लोकः 
दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषोनानेः । 
न द्रद्यसि शरीर च विश्व च पृथगात्मनः ॥१२॥ 


द दशन्तम्‌ तक्षकम्‌ पादे लेलिहानम्‌ विषाननैः । 
न द्रक्ष्यति शरीरम्‌ च विश्चम्‌ च पृथक्‌ आत्मनः1। 

शब्दार्थ- 
दशन्तम्‌ ९. ` काटते हुये तथा न द्रक्ष्यसि १०. नही देखोगे 
तक्षकम्‌ ४५. तक्षक को शरीरम्‌ च ६. अपने शरीर भौर 
पादे १. पेरमें विश्वम्‌ च ७. विष्वकोभी 
लेलिहानम्‌ ४. चाटते हये पुथक्‌ ६. अलग 
विषाननैः। ३. विषपूणं मुखो से आत्मनः ।॥ 5. अपनेसे 





व्लोकार्थ- पैर मेँ काटते हये तथा विषपूणं मुखो से चाटते हुये तक्षक को अपने शरोर ओर विष्व 
करो भो अपने से अलग नहीं देखोगे ।\ 


भञ् ५ 1 ददणः स्कन्धः { ७२१ 


ब्रयोदशः श्लोकः 
एतत्ते कथितं ताल यर्थाऽडत्मा एदटकवान्‌ चप । 
हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां कि श्यः ओ्रतुमिच्छुसि ॥१३॥ 





पदन्केद- 

एतत्‌ ते कथितम्‌ तात यया अल्ला पृष्टवान्‌ नृप। 

हरेः विश्वात्भनः चेष्टाम्‌ किम्‌ भूय. भोतुम्‌ इच्छसि 4। 
णन्दाय- 
एतत्‌ ते &. वहं तुमसे हरेः ६ भगवान्‌ को 
कथितम्‌ १०. बता दिया विश्वात्सनः ५. विश्वात्मा 
तात २ तात चेष्टाम्‌ ७. लीला के सम्बन्धे 
यथा ४. स्वरूप तुमने किम्‌ १६३. क्या 
आत्मा ३. आत्मा भुयः ११. पुनः अब 
पृष्टवान्‌ ८. जो पृछाथा ध्रोतुम्‌ १३. सुनना 
नृप ॥ १. दहे राजन्‌ । इच्छसि।। १४. चाहते 


लोकार्थं -हे राजन्‌ { तात आत्मा स्वरूप तुमने विश्वात्मा भगवान्‌ को लोला के सभ्बन्यमें जो 
` पृछा था, वहं तुमे बता दिया । पुनः अब क्या सुनना चाहते हो ॥ 


इति श्रीम इागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां इादशः स्कन्धः 
पन्चम. अघ्यायः॥५॥ 








श्रीमदुभागवतमदापुरणम्‌ 


ददशः स्कन्धः 
प्रे ८८5: जलक्खाख्यः 
्‌ प्रथमः श्लोकः 
सूत उवाच 4. कः+: 3 . 
एतन्निशम्य स्युनिनाभिहितं परीकिद्‌ उयासात्मजेन निखिल।त्मलदशा समेन । 
तत्पादस्ूलखुप सृत्य नतेनः सरधना बद्धान्जलिस्तभिदसाह स विष्णुरतः ॥१॥ 
पदच्छेद-- एतत्‌ निशम्यमुनिना अभिहितम्‌ परीक्षित्‌ परास आत्मजेन निखिल आत्म दृश। समेन । 
तत्‌ पादमलम्‌ उपसुज्येन तेनमूरध्नाबद्धाज्जिलिः तम्‌ इदम्‌ आह सः विष्णृरातः.॥।.. 


शन्दार्थ-- 

एतत्‌ निशम्य ६. यह पुराण सुनकर तत्‌ पादमूलम्‌ ई. उनके चरण प्रूलमें ` 
मुनिना ४. मुनि शुकदेव जीद्ारा उपस्ज्येनं १०. पहुंच कर 

अनभिहितम्‌ . : ५. कथितं तेन मूध्नी ११. सिर श्चुकाकरर । 
परीक्षित्‌ ८ परीक्षित ने बद्धाञ्जलिः १२ अंञ्जलि बधि कर 
व्धाप्त आाटमजेन ३. व्यास पुत्र 


तम्‌ १३. उनसे 
निखिल आत्म १. सम्पूणं जगत को आत्म इदम्‌ आहु १४. 


दृशा : दृष्टि ~ 
समेन । २. सर्मभावमेंहेखने वले सः दिष्ण्रातः।। ७. 


यह कहा 


उन भगवान्‌ के हारः 
; ४३ | (ॐ ६ | रक्षित राजा ,. , 
ए्लोकार्थ-सम्पुणं जगत" को \आत्मद्ष्टिसे समभावमें देखने वाले व्यास पुत्र मुनि शुक्रदेव जौ 

द्वारा क यह पुराण सूनकर उन भगवान्‌ - दारा रक्षित राजा परीक्षित ने नके 
चरण मूल में पहच कर सिर ञुकाकर अञ्जलि बांधकर उनसे यह कहा । 


्‌ द्वितीयः श्लोकः 
राजोवाच-सिद्धोऽस्म्यलुगही तोऽस्मि वता करणात्मना । 
श्रावितो यच्च मे साक्तादनादिनिधनो दरिः ॥ २॥ 


पदच्छेद- सिद्धः अस्मि अनुगृहोतः अस्मि भवता ककण आत्सना । 

श्रावितः यत्‌ चमेसक्षात्‌ अनादि निधनः हरिः ॥ 
णन्दायं- 
सिद्धः १३. कृत कृत्य . भावितः १०. वर्णन किया है 
अस्मि १४ टो गयाह्‌ यत्‌ च ४. जो 
अनुगृहीतः ११. इसे म अनुगृटीत मे ५. मूङ्षसे 
अस्मि १२. ओर साक्षात्‌ ६. साक्षाद्‌ 
भवता ३. आपने (न ७. श 

„ दया ८. न्त 


॥ न ८ को लोलार्भोँका 
- त्मन्‌ आपने जो मृक्षसे साक्षाद्‌ अनादि अनन्त श्रीहरि कौ लोलाओं ं 
ह" ना है । इससे मै अनुगृहीत ओर कृत कृत्य हौ गया हं । | ^ 


७५६ 


न० ६] दादणः स्कन्धः [ ७९७ 


तृतीयः श्लोकं 
नात्यद्भ तमहं मन्ये सहातामनच्युतात्सनास्‌ । 





अनज्ञव॒॒ लतापतव्तषु मृतेषु यदलुग्रहुः ॥३॥ 

पदच्छेद-- 

न अति अद तम्‌ अहम्‌ सन्ये महताम्‌ अच्युत आत्सनान्‌ । 

अज्ञघु तप तप्तेषु सुतेषु यत्‌ अनुग्रहः ॥ 
रन्दाथ- 
न अति १०. अत्यन्त अज्ञ घु ६ अज्ञानी 
अ तम्‌ भ्रहम्‌ ११. अद्ध त्म नहीं ताप ४. बिविधतपोंषे 
मन्ये १२. मानताहें तप्तेषु ५. सन्तप्त 
महताम्‌ ३. महा्माओं का भूतेषु ७. प्राणिवौँ के भ्रति 
अच्युत ` १. भगवानमें रमे हुये यत्‌ <: जौ 
आश्मनम्‌ । - २. आत्मा वाले अनुग्रहः ॥! ९. अनुग्रह है उसे 


श्लोकायं- भगवान्‌ मे बसे हेये आत्मा बाल्ञे महात्माओं का विविध ताषों चे सन्तन्त अज्ञानी भ्राणिमो 
के प्रति जो अनुग्रहं दै उसे अत्यन्त अद्धत म नहीं मानताह्‌ । 


चतुथः श्लोकः 
पुराणसंहितामेतासखीष्म भवतो वयम्‌ । 
यस्यां खलृत्तमर्लोको मगवानलुवण्यते ॥२॥ 


पदच्छेद- । 
पुराण संहिताम्‌ एताम्‌ अधौष्म भवतः वयम्‌ । 
यस्याम्‌ खलु उत्तम श्लोकः भगवान्‌ अनुवर््यते ॥। 
णन्दार्थ- ^+ 
पुराण ५. पुराण यस्याम्‌ ७. जिसमें ~ 
संहिताम्‌ ५ संहिताको खलु ८. निश्चितही 2 
एताम्‌ ३. इस उत्तम श्लोकः १०. श्रोहरि का ८ 
अभोष्म ६. सूना भगवान्‌ ६. भगवान्‌ टः 
भवत १, आपसे अनुवण्यंते।। ११. वणन कियापयाहै- ˆ 
वयम्‌ । २. हमलोगों ने 


श्लोकाथं-भापसे हम लोगों ने इस पुराण संहिता को सुना, जिसमें निश्चित ` ही -भगवान्‌ - श्रीहरि 
का वणन किया गया है ॥ 


च 
न 








७८८. 1 क्षी मद्‌ भागवत [ भ० ६ 
पञ्चमः श्लोकः 

जग वस्त कादिभ्यो खत्युभ्यो न विभेस्यदम्‌ । 

प्रविष्टे ब्रह्य निर्वाणमययं दर्शितं त्वया 


पदन््छेद- 


॥4॥। 
भगवन्‌ तक्षक आदिभ्यः सृत्पुस्यः न दिभेमि भहम्‌ । 
प्रविष्टः ब्रह्य निर्ाणम्‌ अभयन्‌ इशितम्‌ त्वया ।। 
शन्दार्थ-- 
अगवन्‌ १. भगवन्‌ प्रविष्टः ४. प्राप्त 
तश्चह्ध - `` ६. तक्षक ब्रह्य २. ज्रह्य भौर 
अदस्य ७. आदि निर्बाभम्‌ ३. मोक्ष को 
ध ८. मत्युं से अभयम्‌ ११. अभय पद 
न. मेनि &. नहीं डरताहे दशितम्‌ १२. दिादियादहै 
अहम्‌ । ~. ५ र्म 


त्वया }। १०. आपने मञ्चे 
लोकार्थ- भगवन्‌ ! ब्रह्म ओर मोक्ष को भ्राप्त मं तक्षक जादि म॒व्युओं से नहीं डरता ह । मापने मुज्ञ 
` ` ˆ अभय पदद्िखादियाहै।॥ 

पष्ठः श्लोकः 
अनुजानीहि मां बह्मन्‌ वाच यच्छास्धधोत्तजे । 
खक्तकामाशय चेतः प्रवेश्य बिखजास्यसरुन्‌ ॥६॥ 


पदन्छेद-- - 
| अनुजनिहि माम्‌ ब्रह्मन्‌ बाचम्‌ यच्छासि अधोक्षज । 

६: मुक्त कामा शयम्‌ चेतः प्रवेश्य विसृजाभि असुन्‌ ॥। 
¶न्दा्थं- 
अनुजानीहि २३ बाज्ञादोजिये किं मुक्त ७. रहित . 
माम्‌ २. मूज्ञे कामा शयम्‌ ६. कामनाभोंके संस्कारःसे 
ब्रह्मन्‌ १ हे ब्रह्मन्‌ ! चेतः ८. चित्त को 
वाचश ४. मै अपनी वाणी को प्रदश्य १०. विलीन करके 
यच्छाभि ४. बन्दकरलूअर विसृजामि १२. त्याग करदं 
अधोक्षज | ई इन्दरियातोत परमात्मामे असुन्‌।॥ ११. प्राणों का 


व्लोकार्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! मृन्ञे भाजा दीजिये क्रि मै अपनी वाणी को बन्द करलं ओर क।मनाओंः-के 
5“ ` ` संस्कार से रहित चित्त को इन्द्रियातीत परमात्मा में विलीन करके प्राणों कात्त्याग्‌ 
कर द्रु ॥ 


भण ९ ] हादशः ष्कन्धः [ ७८६६ 
सप्तमः श्लोकः 


अज्ञानं च निरस्तं से ज्ञानलिज्ञाननिब्डया । 
भवता दशितं क्षेसं परं भगवतः पद्म्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद- = 
अज्ञानम्‌ च निरस्तम्‌ मे ज्ञान विल्लाने निष्ठया । 
भवत। दशितम्‌ क्षेमम्‌ परम्‌ भगवतः पदम्‌ ॥। 

शन्दार्थ- 

अज्ञानम्‌ च अज्ञान भवता ७. आपने 

निरस्तम्‌ ६. नष्टहो गयादहै दशितम्‌ १२. दन करादिया है 

ते ४. मेरा भेमम्‌ १०५. कल्याणमय 

लान १. ज्ञान मौर परमन 2. परम 

विज्ञान २. विज्ञानम भगवतः =. भगवान्‌ 

निष्ठया । ३. परिनिष्ठ्तिहोजनेसे पदम्‌ ।॥ १०. स्व्यं का 


ए्लोकार्थ-- ज्ञान भीर विज्ञान मे परिनिष्ठितं जाने से मेरा. अज्ञान नष्ट. गया ह+ आवनेः 
भगवान्‌ के परम कल्याणमय स्वरूप का दशन करादियाहे॥ 


अष्टमः श्लोकः 
सूत उवाच--इत्यु क्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान्‌ बादरायणिः; 
जग(म भिन्त सिः साक नरदेवेन पूजितः ॥८॥ 


पदच्छेद- 
इति युक्तः तम्‌ अनुज्ञाप्य भगवान्‌ बादरायणिः । 
जगाम भिक्षुभिः साकम्‌ नर देवेन एजितः ॥ 
शन्दार्थ- च 
इति १. इसप्रकार जगाम ११. चले गये 
युक्तः ` ६. कहे जाने पर भिक्षुभिः &. रभिक्षुभों के 
तम्‌ ७. परीक्षित से साकम्‌ १९. साथ 
अनुज्ञाप्य ८. बिदालेकर नर देवेन ५. राजासे 
भगवान ३ भगवान्‌ पुजितः ॥ ६. पूजित हो (गोर उन्‌) 


ब्ादरायणिः। ४. श्रीशुकेदेव जी ९, 


ए्लोका्थं- टस प्रकार कहे जाने पर भगवान्‌ शुकदेव जी राजा से पूजित हो गोर उन .ररोक्षित 
से बिदा लेकर भिक्षुभों के साथ चले गये ॥ 


ॐ 
@ । 
@ 
क 


श्रीमद्भागवते [ न° ६ 








नवमः श्लोक 
परील्तिदवि राजविराहतन्यात्सानसात्सना । 
ससाधाथ परं दध्यावस्पन्दाश्येथा तरुः ॥&€॥ 





वदणब्छद-- 

परोल्लित अपि राजर्षिः आत्मनि आत्मानम्‌ आत्मना । 

समाधाय परम्‌ दध्यौ अस्पन्द असुः यथा तङः ।! क 
शब्दाय - | 
वरोह्लित -.२. परीक्षित समाधाय ७. समाहित करके 
धवि ३. भी | परम ८. अत्यन्त 
रा्जाखः १. राजि दध्यौ ई. क्यान भग्न हौ गये 
आत्मनि ६.. परमात्मामें अस्पन्द असुः ११. निष्प्राण 
क्षात्मानम्‌ ५. अन्तरात्मा को यथा १५. एेसा जान पडता था मानों 
दा्पना । ४. अपने तरः ॥ १२. वृक्षकार्ठहो 


श्लोकाथं राज घि परीक्षित भौ अपने अन्तरात्मा को परमात्मा मे समाहित करके अत्यन्त ध्यान 
मग्न हो गये । क्षा जान पड़ता था मानों निष्प्राण वृक्ष कारढ हो॥ 


दशमः श्लोकः 
पाक्कले बरिष्यासीनो गङ्गाल उदङघ्ुखः । 
ब्रह्ममूलो महायोगी निःसङ्शि्धन्नसंशयः ॥१०॥ 





पदच्छेद ड | 

प्राकष्क्ले बहिष आसीनः गङ्धाकूले उदङ्मुखः । 

ब्रह्मभूतः महायोगो निःतङ्क छिन्न संशयः ॥ 
्रा्क्ले : २..- पूर्वाग्र ब्रह्मभूतः १०. ब्रह्म स्वरूप हो गये - ¦ 
अहिष ३. कुशोपर महायोगी ६. महान योगी परीक्षित ` 
भानः ५. बेठे हुये निः सङ्क ७. सङ्क रहित 
गङ्कक्ले ` १ गङ्गाके तट पर छिन्न ६. मुक्त होकर 
उदङ्मुखो । ४. उत्तरमुह होकर संशयः ॥। ८. तथा सन्देह 


श्लोकायं- गङ्खा के तट परं पूर्वाप्र कुशो पर उत्तर मुहं होकर बठे हुये । महान योगी परीक्षित 
` सङ्खं रहित तथा सन्देह मक्त होकर ब्रह्म स्वख्य धो गये ॥ 


८०१ 


भकग क 








०६ | छादणः स्कन्धः 
एकादशः श्लोकृ: 
त्तकः प्रहितो चि्प्राः द्धन द्विजस्रूल्ुना । 
* ५ 0 
दन्तुकामो यपं गच्छन्‌ ददश पथि करयपस्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
यक्षकः प्रहितः विभ्राः करद्धेन हिज सुचुना । 
हन्तु कामः नुपम्‌ गच्छन्‌ ददश पथि कश्यपस्‌ ॥। 
शब्दार्थं - 
तक्षकः ६. तक्षरु नामने हन्तुकामः ५. भार डालने की इच्छासे .. 
प्रहितः ५. भेजे गये नृपम्‌ ७. राजा को 
विप्रा १. विप्रो गच्छन्‌ &. जाते हुये 
क्रद्धेन २. कुपित हुये ददशं १२. देखा 
हिन ३. ब्राह्मण पथि १०. मागमे 
सनजा ४. पत्र (शद्धोकेद्रारा) कश्यपम्‌ ।। ११. कश्यप नामन्‌ ब्राह्मण को 


श्लोकाथ-- विप्रो ! कुथित हये ब्राह्यण पुत्र श्रद्ध केद्वारा भेजे गये तक्षकनाग कोराजा को मार 
डालने की इच्छासे जाते हमे मागं में कश्यप नामक ब्राह्मण ने देखा । 


दादश श्लोकः 
तं तपेयित्वा द्रविणर्भिवत्यं विषहारिणम्‌ । 


द्विजरू पप्रतिच्छुन्नः कामरूपोऽदशन्नपम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छद- 

तम्‌ तर्पयित्वा द्रविणः निवत्यं विष हारिणम्‌ । 

हिज रूप प्रतिच्छकन्षः कामरूपः अदशत्‌ नृपम्‌ ॥। 
रन्दार्थ- ¦ | 
तभ्‌ १. उस ह्विजरूपः ई. ब्राह्मणकेस्पमे 
तषयित्वा ५. सन्तुष्ट करके प्रतिच्छन्नः १०. छप कर 
व्रविणेः ४. द्रव्योसे काम ७. इच्छानुसार 
निबत्यं ६. लौटा दिया भौर रूपः ८. रूप रारण करने वाले तक्षक 
विष ३. विष अःशत १२. -डम लिया 
हारिणम्‌ । ३. चिकित्सक को नृपम्‌ ॥ ११. राजाको >. ॐ 


श्लोकार्थ--उस विष चिकित्सक को द्रव्यो से सन्तुष्ट करके लोटा दिया। गौर इच्छानुसार ङ्प 
च।[रण करने वाले तक्षक ने ब्राह्यण के रूप मे छिपकर राजा को डस लिया ॥ 


क १ © १ क 


८०२) श्री मद्‌ भागवते 


अयोदशः श्लोकः 
्रखस्चुतस्य राजष दं होऽदिगरलाग्निना । 
बस्दूव भस्सखात्‌ सद्यः पृर्यतां सवेदेहिनाम्‌ ॥१३॥ 


[ भ० ६ 





पदच्छेद- 
ब्रह्म भूतस्य राजष: देहः अहि गरल अग्निना ॥ 
वभ्रुव भस्मसात्‌ सयः पश्यताम्‌ सवं देहिनाम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
ब्रह्य १, ब्रह्यमें वभव १२ हो गया 
भुतस्य २. लोन हये भस्मसात ११. जल कर भस्म 
राजष ३. राजिका सद्यः १०. तत्काल 
देहः ४. शरीर ए३यताम्‌ &. देखते ही देखते 
अहि गरल ५. सपंकेविषकी सें ७. सभी 
अग्निना 1 ६. अग्निसे देहिन्‌ ।\ ८ प्राणियों के 


श्लोकार्थ- ब्रह्य मे लीन हये राजि का शरीर सपं फे विष को अग्नि 


रे सभी प्रणियों के देखते- 
देखते तत्काल जल कर भस्महो गया।। 


चतुदंशः श्लोकः 
हाहाकारो महानासीद्‌ खुवि खे दिन्त्‌ सवतः 


विस्मिता दयभवन्‌ सवे देवारटरनरादयः ।॥१४॥ 
पदच्छद- 

हाहा कारः महान्‌ आसोत्‌ भुवि खे दिक्षु स्वंतः। 

विस्मिताः हि अभवन्‌ स्वे देव असुर नर आर्यः ।' 
शब्दा्थं-- 
हाहाकारः ५, हाय-हाय को ध्वनि विस्मिताः ११. विस्मित 
महान्‌ ४. बड़ेजोरसे हि अभवन्‌ १२. हो गये 
आसोत ६. होने लगी सवं १०. सबके सब 
भुवि ` १. पृथ्वी देव ७. देवता 
चे दिक्ष २. भाकाशभौर दिशाओं असुर ८. असुर 
सर्वतः । ३. सबभोरसे नर आदयः।। ई. मनुष्य आदि 





श्लोकार्थं -प्रथ्वी आकाश मोर दिशार्भामे सबभओरसे बड़े जोरसे हाय-हाय कौ ध्वनि होने लगो। 
देवता, असुर, मनुष्य भादि सब के सव विस्मित हो गये ॥ 





भऽ ६ ] ददशः स्कन्धः [ दवि 
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पञ्चदशः श्लोकः 


छ, #॥ ऋ ५ छ 
देवदुन्दुभयो नेदुगन्धवव्सरसो जणुः । 
वचघुः पुष्पवपाणि विबुधाः साचुवादिनः ।॥१५॥ 


पदच्छेद- 

देव दुन्दुभदः नेदुः गन्ध अप्सरसः जगुः । 

ववृषुः पुष्प वर्वाणि दिबुध्ठाः साधु वादिनः ॥। 
णब्दाथं-- 
देव १. देवताओं कौ | ववृषुः १२. करने लगे 
दुन्दुभथः २. दृन्दुभियां पुहप्‌ १०. फूलों कों 
नेदुः २. अपने आप वज उट तर्घाणि ११. वर्षा 
गन्धर्वा ४. गन्धवं ओर विद्धाः ७. दवं गणं 
अन्षरसः ५. अप्मरायं साधु ८ साधु-साधु 
जगुः ¦ ६. गान करने लगौ वादिनः ॥। 2. कठ्‌ कर 


ए्लोकार्थ- देवताभों की दन्दुभियां अपने आप हौ वज उटीं। गन्धवं ओर अप्सरायं गान करने 
लगीं । देव गण साधु-पाघरु कह कर फूलों की वर्षा करने लगे ॥ 


षोडशः श्लोकः 
जनमेजयः स्वपिनरं श्रत्वा तत्तकमन्तिनम्‌ । 
यथा जुहाव संकुद्धो नागान्‌ सत्रे सह द्विजः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 

जनमेजयः स्वपितरम्‌ भुत्वा तक्षक भक्षितम्‌ । 

यथा जुहाव संक्रुद्धः नागान्‌ सत्रे सह दिजः ॥ 
शन्दाथं- 
जनमेजयः ५. जनमेजयः यथा ८. विधि पूवं 
स्वपितरम्‌ ३. अपने पिताके बररेमें जुहाव १०. हवन करने लगे 
धत्वा ४. सुनक्रर संक्गद्धः ६. अत्यन्त कुपित होकर 
तक्षक १, तक्षकके द्वारा नागान्‌ सत्रे ई. नणगोका अग्निकुण्डमें 
भक्षितम्‌ । २. भस्मक्रियि गये सह द्विः ॥ 3. ब्राह्मणों के साथ 


एलोकाथं तक्ष के द्वारा भस्म किये गये अपने पिता के बरे में सुनकर जनमेजय अत्यन्त कुपित 
होकर ब्राह्मणों के साथ विधि पूत्रंनागों को अग्निकुण्ड में हवन्‌ करने ल्‌गे ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
© क, कच 

खपयेसच्रे खमिद्धाग्नो दद्यसलानान मदटोरगान । 

वुष्टवेर्द्रं भयसं विग्नस्तन्लकः शरणं ययौ ॥१७॥ 


क त उ कः ते ` क च को तः वोः मो जिः = ज 3 


पदच्ठेद-- 
सर्पं सत्रे समिद्धागनौ दह्यमानान्‌ सहोरगान्‌ । 
दृष्टेन्द्रम्‌ भधसंविरनः तक्षकः शरणम्‌ ययौ ॥ 
शन्दा्य-- 
सपं १. सर्पं द्ष्ट्वा ७. देवकर 
सत्र २. याग के इन्द्रम्‌ ११. ईइन्द्रकी 
समिद्ध ३. प्रज्वलित भय ८. भयमसे 
अग्नौ ४. अग्निमें संविग्नः &. धच्रराया हुआ 
दह्य मानान्‌ ५. . जलते हये तक्षकः १०. तक्षक 
महोरगान्‌ । ६. बड़े-वडे सर्पोको शरणम्‌ १२. शरणमे 
्‌ पयो ।। १३. चला गया 


श्लोक्ार्थ- सपं याग के प्रज्वलित अग्नि मे जलते हये बड़े-बड़े सर्पा को देखकर भय से घबराया 
हुआ तक्षक इन्द्रको शरणमे चला गया ॥ 


ष्टदशः श्लोकः 


अपश्यस्तक्तकं तत्र राजा पारीक्तितो दविजान । 
उवाच तक्तकः कस्मान्न दद्यतोरगाधमः ॥१८॥ 





पदच्छेद- 
अपश्यन्‌ तक्षकम्‌ तन्न राजा पारोकषितः दिनान्‌ । 
उवाच तक्षकः कस्मात्‌ ने दह्यते उरग अधनः॥ 
शब्दार्थं - 
पश्यन्‌ ३. न.देखते ह्ये उवाच ७. कहा 
तक्षकम्‌ -. २. तक्षकको तक्षकः १०. तक्षक 
तत्र ~ ~ १. वहां कस्मात्‌ ११. क्यों 
राजा ,, ४. राजा | न दह्यते १२. नहीं भस्महोरहा है 
पारीक्षितः ५. जनमेजयने ` उरग 5. सर्पोमे ४ 
ह्िजान्‌३ ` ६. ब्राह्यणो से | अधमः ॥ ६. अधम 


वरलोकार्थ-- वहां तक्षक को न देखते हये .राजा जनमेजय ने ब्राह्मणों से कडा, सर्पो मे भम तक्षक 
, वर्यो नहीं भस्महो रहा है ॥ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणागतम । 
तेन सस्नञ्िनितः सयंस्तस्मान्नागनै पतत्यसौ ॥१९॥ 


१दच्छेद- 
तम्‌ गोगणयति राजेन शक्रः शरणम्‌ आगतम्‌ । 
तैन संस्तस्तित. सपः तस्मात्‌ न अग्नौ पत्ति असौ | 
क्षन्दार्थ- 
तम्‌ ४. उसकी तेन ७. उन्होने 
गोपायति ५. रक्षा संस्तस्मितः ई. संस्तसर्मितकर दिया है 
राजेन्द्र १. हि रानन्‌ | सपः ' ८. सपंको 
शक्रः ६. इन्द्र कर रहे हैँ तस्मात्‌ १०. इसी से वह्‌ 
शरणम्‌ २. शरणमे न अग्नौ ११. अग्निम नहीं 
आगतम्‌ । ३. अगे हुये पतति असौ । १२. भिररहारहै 


श्लोकाथं- हे राजन्‌ ! शरण मे आये हुये उसकी रक्षा इन्द्र कर रहे है, उन्होने सपं को संस्तर्भित 
कर दियादहै। इसौीमसे वह अगििमें नही गिर रहाटहै।। 


विंशः श्लोकः 
पारीक्तिति इति श्रुत्वा प्राहत्विंज उदारधीः । 
सदेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते ॥२०॥ 


पदच्छेद - 
पारीक्षित इति धृत्वा प्राहुः ऋत्विजः उदारधीः । 
सहेन्द्रः तककः विग्राः नं अग्नौ किमिति पात्यते ॥' 
शब्दाथ- 
पारिक्षित ४. जनमेजयने सहेन््रः ८. इन्द्र के साय ड 
इति १. यहं तक्षकः ठै. तक्षक कों 
धुत्वा ९. सुनकर  वि्राः ७. ब्राह्यणो 
प्राहु] ६. कहा त अग्नौ ११. नर्ही अन्तिमे 
ऋत्विजः ५. ऋत्विजो से किमिति १०. क्यों 
उदारधी । ३. उदार बुद्धि वाले पात्मते।॥ १२. गिरा देते 4 


एलोका्थ--यह सुनकर उदार बुद्धि वाले जनमेजय ने ऋत्विजो से कहा । ब्राह्मणो ! इन्द्र के साथ 
तक्षक को क्यो नहीं अगिनिमे गिरादेते।॥। | 
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एकविंशः श्लोकः 
तच्छं त्वाऽऽजह्लुविप्राः सहेन्द्र तक्तेकं मखे | 
तत्लकाशु पतस्येद खदेन्द्रण भर्ूत्वला ॥२१॥ 
पदच्छेद- 
तत धत्व! आजुहुदः चिप्राः सहेन्दम्‌ दक्षक्रम्‌ मखे । 
तक्षक आशु पतस्व इहं सहेन्द्रेण मरुत्वता ॥। 
शन्दायं - 
तत्‌ १. वह तक्षच्छ ७ तक्षकतू 
शत्या २. सुनकर शु १०. शीघ्र आ 
आजुहुवः ६ आवाहन किया पतस्ष १९. गिरज। 
विश्रःः ३. ब्राह्मणो ने इहे ११ (गहा अग्नि करण्ड मे) 
सहिन्द्रम्‌ ५. इन्द्रके साथ सहेन्द्रेण ठ. इन्द्रके साथ 
तल्लकम्‌ मखे । ४. यज्ञमे तक्षक्रका सरत्वता !। 5. मरुद्गण तथा 


लोकार्थ वह सुनकर ब्राह्मणों ने यज्ञ ` तक्षक का इन्द्र के साथ आवाहन किया । तक्षक तू मदद्गण 
तथा इन्द्र के साथ शोघ्र आ, यहाँ अग्नि कुण्डे गिरजा 


द्वाविंशः श्लोकः 
इति ब्ह्मोदिताकेपेः स्थानादिन्द्रः प्रचालितः 
यथूव सम्ज्रान्तमतिः सविसानः सतन्तकः ॥२२॥ 





पदन्छेद-- 
इति ब्रह्म उदित आक्षेपः स्थानात्‌ इन्द्रः प्रचालितः । 
| बभुव सम्चानत मतिः सविमानः सतक्षकः ॥। 
शन्दाथ- 
इति १. इस प्रकार वभूव ११. काटने लगी 
ब्रह्मउदित २. ब्राहयणोंके द्वारा कथित सम्श्रान्त ६, इन्द्रकी 
आक्षेपैः ३. आकषण वाक्यो से मतिः १०. युद्धि चक्कर 
॥ स्थानात्‌ ५ अपनेस्थानसे सविमानः ७ ओर विमान तथा 
व इन्द्रः ४. इन्द्र सतक्षकः ।1 ठ. तक्षके साथ 
छ प्रचालितः। ६ विचलित हो गये | 
~ एलोकार्थ- इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा कथित आकषण वाक्यो से इन्द्र अपने स्थान से विचलित 
त हो गये । ओर विमान तथा तक्षक के साथ इन्द्र को बुद्धि चक्कर काटने लगी ॥ 
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्रयोर्बिंशः श्लोकः 
तं पतन्तं विमानेन सदतचकमस्बरात््‌ । 
विलोक ११ ङ्धिरखः पाद राजानं तं च्रडस्पतिः ॥२३॥ 


वदच्छद-- 
तम्‌ पतन्तम्‌ विसानेन सह तक्षकम्‌ अम्बरात्‌ । 
विलोक्य आद्धिःरस्षः प्रहु राजनम्‌ तस्‌ वृहुस्पत्तिः ॥ 
शब्दार्थ- 
तम्‌ १. उन (इन्द्र) को विलोक्य ७. देखकर ः 
पतन्तम्‌ ६. गिरते ह्ये अरस: ८. अङ्क्िरादृत्र 
विमानेन ५. विमान से भ्रु १२. कहा 
सह ४. साथ राजानम्‌ ११. राजा (जनमेजय) से 
तक्षकम्‌ ३. तक्षक के तम्‌ ९०. उस 
अम्बरात्‌ । २. आकायचसे वृहुस्पतिः।। ई. वबुहस्पतिने 


श्लोकाथ--उन इन्द्र को आकाश से त्क के साथ विमान से गिरते हये देखकर अङ्किरा पुत्र 
बृहस्पति ने राजा जनमेजय से कहा ॥ 


तिः त्‌ 
चतुपिंशः श्लोकः 
न ¢ 
नैष त्वया मनुष्येन्द्र उधमहति सपराट्‌ । 
अनेन पौीतमम्‌ृतमथ वा अजरामरः ॥२४॥ 


पदच्छेद- 
न एष त्वया मनुष्य इन्द्र बधम्‌ अहंति सपंराट्‌ । 
अनेन पीतम्‌ अपतम्‌ अथवा अजर अमरः ॥ 
शब्दाथं- 
न ७. नहीं है अनेन ८. यह्‌ 
एष ९. यहं पोतम्‌ १०. पोचुक्राहै 
त्वया ४. आपके द्वारा अम्रृतम्‌ ६. अमृत 
मनुष्यइन्द्र १. नरेन्द्र अथ ११. इसलिये 
बधम्‌ ४५. माराजाने अजर १२. अजर ओर 
अहेति ६. योग्य अमर। १३. अमरद 
सपराट्‌ । ३. सपंराज । 


श्लोकार्थ- नरेन्द्र यह सपंराज आपक्रे द्वारा माराजाने योग्य नहीं हैँ । यह अमृत पो चुका दै । 
इसलिये भजर ओर अमर है। 
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पञचर्विंशः श्लोकः 
जीवितं मरणं जन्तोगंतिः स्वेनैव कमणा । 
राजस्ततोऽन्यो सन्यस्य प्रदाता छखद्ुःखयोः ॥२५॥ 


पर्च्छेद- 
जीवितम्‌ मरणम्‌ जन्तोः गतिः स्वेन एत कमंणा। 
राजन्‌ ततः अन्यः न अन्यस्य प्रदाता सुल दुःखयोः ।। 
शन्दाथ-- 
जीवितम्‌ ३. जीवन राजन्‌ १, हें राजन्‌ ! 
मरणम्‌ ४. मरण ओर ततः ८. इसलिये 
जन्तोः २. प्राणी को अन्यः न ४. दूसरा को नहीं 
गतिः ५ भरणोत्तरं गति अन्यस्य १५. किसी को 
स्वेन एव ६. अपने ही प्रदाता १२. देने वाला है 
कमणा । ७. कर्मसेप्राण्म होतो है सुखदुःखथोः ॥ ११. सुख ओर दुःख 


` इलाकाथ- हे राजन्‌ ! प्राणी को जीवेन मरण मौर मरणोत्तर गति अपने ही कमं से प्राप्त होती 
है । इसलिये दूसर! कोई नहीं किसो को सुख दख देने वालादहै। 


सप्तविंशः श्लोकः 


3 | 
सपं चौराग्निविदयुदुभ्यः तुत्त डडयाध्यादिभिनं पः । 
= ५ = 
पञ्चत्वद्च्छु > ज न्तुमुङ्क्त आरब्ध कमे तत्‌ ॥२६॥ 





पदण्छेद- 
सपं चौर अग्नि विद्यद्भ्यः क्ष्तृट्‌ व्याध्यादिभिः नृषः। 
पञ्चत्वम्‌ ऋच्छते जन्तुः भुङ्क्त आरब्ध कमं तत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सवं चौर ३ सापि चोर पञ्चत्वम्‌ 5. म॒त्युको 
अग्नि ४. अग्नि ऋच्छते ठै. प्राप्त करता है 
विधयवुभ्यः ५. बिजली जन्तुः २. प्राणी 
क्षत्तद्‌ ६. भूख-प्यास भुङ्क्त १२. उपभोग करता हैँ 
ग्याध्यादिभिः ७. ` रोगादिसे आरब्ध कमं ११. प्रारब्धकर्म का 
नृप ॥ १, दहे राजन्‌ | तत्‌ ॥ १०. ओर उस 


श्लोकायं- हे राजन्‌ ! प्राणी, सापि, चार, अग्नि, बिजली, भूव-प्य स, रोगादि से मृत्यु को प्राप्त 
करता है । ओर उस प्रारन्धकमं का उपभोग करता है ॥ 
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सप्तविंशः श्लोकः 


तस्मात्‌ सत्रमिदं राजन. संस्थीयेतानि चारिकम्‌ । 
सर्पा अनागसो दग्धाः जनौदिष्टं हि अज्यते ॥२७॥ 





पदच्छेद - 
तस्मात्‌ सत्रम्‌इदम्‌ राजन्‌ संस्थीयेत अभिचारिकम्‌ । 
सर्पाः अनागसः दग्धाः जनेः दिष्टम्‌ हि भुज्यते 
शब्दाथं - 
तत्मात्‌ ९. इमलिये सर्पाः ८. सर्पं 
सत्रम्‌ ४. यज्ञको अनागसः ७. निंरपराध 
इदम्‌ २३. इस दग्धाः ६. जलाये गये हँ 
राजन्‌ १. राजन्‌ जनेः १० प्राणी 
संस्थोयेत ६. बन्द करो क्योकि इसमे दिष्टम्‌ हि ११. अपने प्रारञ्धक। ही 
अभिचारिकम्‌ । ५. प्राणी हिसा वाले भज्यते । १२. भोगकरतेतहं 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! इसलिये इस प्राणो हिसा वाले यज्ञ को बन्द करो । क्थोक्रिं इषपे निरपसयध 
सपं जलाये गये है । प्राणी अपने प्रारव्छकाही भोग करते हैं । 


अष्टविंशः श्लोकः 


सूत उवाच-हइत्युक्तः स॒ तथेत्याह महषेर्मानयन वचः+ 
सर्पसच्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम्‌ ॥२८॥ 


प१दच्छद-- 
इति उक्तः स तथा इति आह महषः मानयन्‌ वचः । 
सपं सत्रात्‌ उपरतः पुजयामास वाक्पतिम्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
इति उक्तःसः १. एेसा कहे जनि षर बचः ४. वचनका 
जनमेजय ने 
तथा ६. वेसाही सपं ८. उन्होने सपं 
इति ७. होगा सत्रात्‌ ६. यज्ञ ये 
आह ५. कहा ` उपरतः १०. विरत होकर 
महषः ३. वृहस्पति के पुजयामास १२. पूजा की 
मानयन्‌ ४. सम्मान करते हुये वाक्पतिम्‌ ।॥ ११. वृहस्पति की 


श्लोका्थं-एेसा कहे जाने पर जनमेजय ने बृहस्पति के वचन का सम्मान करते हये कहा, वंसा ही 
होगा । उन्होने सपं यज्ञ से विरत होकर बृहस्पति को पजा को ।। 
--१०२- 
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एकोनच्रिशः श्लोकः 
६ < 
खषा विष्ण दा साख रध्य यालन्ज्णां पया | 
न्त्यस्य वात्यन्दतः सूतेषु युणचस्िभिः ॥२६॥ 
पदच्छेद - 
सा एषा विष्णोः सद्दा अवाच्या अलक्षणा यया । 
र मुह्यन्ति अस्य एव आगत्स द्रुता शुपेषु युणवृत्तिभिः । 
शब्दाय -- 
सा एष १. यह वहो वि मुह्य रि १२. मोहिते हो जाते 
विष्णोः २. भगवान्‌ विष्णु क अस्य एव ७. भगवान्‌ ही के 
महामाया ५ महामायादहै आःव्सक्रता ८. स्वरूप भूत्‌ जीव 
अबाध्यया -- न टले योग्य ` तेषु ११. शरीरोमें 
अलक्षणा ४. अनिवचनौीय भुण ठ क्रोधादि गुण 
यथा! ६. लि्से वत्ति शिः १०. वृत्तियों कै हारा 


श्लोकाथं - यह वही भगवान्‌ विष्णुकीन ९ लने योग्य गनिवंचनीय महामा 7 है) जिससे भगवान्‌ 
ही के स्वरूप भूतं जोव क्रोधादि गण वृत्तियोके हारा शरीरें माहित हो जतिहै॥ 
त्रिशः श्लोकः 
न यत्र दस्मीत्यनया विराजिता सायाऽऽत्सदादेऽसकुदात्मवादिनिः । 
न यद्धिवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पचिकलपचत्ति यत्‌ ॥३०॥ 
पदच्ठेद- 
न यत्र दम्मोइति अभा तिरानिता सायां आत्मवादे असछुत्‌ आात्स दादिभिः । 
न यत्‌ विवादः विविधः तत्‌ आश्रयः मनः च सङ्कुल्प विकत्प वृत्ति पत्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 
न यत्र ८. वहु नहीं रहती है न यत्‌ १२. परमात्मा के स्वस में नहीहै 
दम्भीइति १. यपहदम्भोदटै इसप्रकार दिवादः ११. विवाद 

बुद्धि में 
अभयाविराजिता३. निर्भयटोकर रहतीदहै विविधः १०. नाना प्रह्मर के 
माया २. माया तत्‌ अश्रयः ई. मायः के आधित 
आत्मवादे ७. आत्मच करने में मनः च १६. मन भो शन्तदहौ जाता है 
मसकृत्‌ <, बार-बार सङ्कल्य १४. सङ्कल्प 
मात्म ४. आत्म विकहपवत्ति १५. विकल्प करने वाला 
वादिभिः। ५. वादियोंद्रारा | यत्‌ \। १३. जहां 


षलोका्थं--यह दम्भो है ! इस प्रकर ड्‌ मे माया निरभय्‌ होकर रहती है। (ना १ दारा 
बार-बार आत्म चर्चाकरने में क नहा रहती है । माया के आश्धित्‌ नाना प्रकार कं 
विवाद परमात्माके स्वल्प मे नहीं है। जहां सङ्कुलप-विकल्प करने वाला मन भी 
शान्त हो जाता है ॥ 
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तक [नशः श्लोकः 
न यत्र खज्यं खचजतोभमयोः परं अथर्व जीदस्जिभिरन्वितस्त्वहम्‌ । 


तदेनद्ुत्सादितकाच्यवाधक्तं निदिध्यं चारौ निरये स्वय सुनिः ॥२१॥ 


ऋ 


न यत्न सृज्यभ्‌ सुजत्‌रशयोः परस्‌ श्वंथः च जोदः च्रिद्लिः अन्वितः अहम्‌ । 


॥ | 


५ 
तत्‌ एतत्‌ उत्सादित बाध्य बाधक्तस्‌ निषिध्य च ऊरन्‌ विरमेत्‌ स्वयस्‌ शनिः ।॥ 


शब्दार्थं - 
न यत्र ५. जिसमें नहीं हं तत्‌ एतत्‌ ‡ वहं आत्मस्वल्य परमात्मा 
सज्यम १. कय गौर उसके सामग्री उत्त्ादितताघ्य १०. नतो बाध्करनेयोग्थ हें 
मृजत्‌ः २. सम्णदन वाधकम्‌ ११. ओरन वाधरुदै उस 
उभधोः परम्‌ रे. उन द्येन: से परे तिविध्ये च १४. निषेध करके 
प्रेयःच ५. कल्फाणज्ारो साध्यद्मं ऊर्मरन्‌ १४. माया लहरि क्रा 
जीवः ७. जीव्‌ विरमेत्‌ १६. तिरत हौ जातादै 
तिभिः असन्विचःतु ६ तीनों सम्बन्धित स्वयञ १२३. स्वयम्‌ 
अहम्‌ । ६. अहं का रात्मक् ्। १२. (परमात्मा का} मनन 

प करने वाला व्यक्ति 


¶लोश्वाथ्‌- कर्मं आर उक्ते सम्पादनकी सामग्री उन दोनों से परे कल्याणकारी साध्य कमं उन 
तनो से सम्बन्धित यहकागात्मक्त जीव जिस नहींहै। वहं अत्म स्वल्म परमात्मा 
नतो बाध्यकरने योग्यदै) ओरन बाह है। उर परमात्मा का मनन करने वाला 
व्यक्ति स्वयम्‌ भाया लहरियों का निषेध करके विरत हो जाता हदे ॥ 


दात्िशः श्लोकः 
परं पदं वैष्णवसासनन्ति तद्‌ यन्नेति नेतीत्यतद्ुत्सिख लवः । 
छ # णद 
विज्य दौरात्स्यसनन्यसौडदा हृदो पयद्यावसितं समाहितः ॥२२॥ 
परच्छर-- 
परम्‌ पदम्‌ वेष्टावम्‌ आमनन्ति तद्यत्‌ नेति-नेतिइति अतद्‌ उत्सिसृक्षवः । 
विपुज्य दौरात्म्यम्‌ अनन्य सौहृदा हृदा उपगृह्य अवसितम्‌ समाहितः ॥ 


शन्दाथ- 

परम्‌ पदम्‌ ११. परम्‌ पद वियुज्य ५. मिटाकर 

वैष्णवम्‌ ` १०. विष्णुका दौरारम्पम्‌ ४. अनात्म्‌ भावनाको, `. 
आमनन्ति १२. मानते ह ओर अनन्य सौहूदा ६. मनन्य त्रेम से परिपुणं 
तद्‌ 6 १३. उसो क = हदा ७, हदय के दारा 

थत तेति-नेति इति २. जिसेनेतिनेति केदारा उपगृह्य ८. आलिङ्खन्‌ करके 

अतद्‌ ३. निवेध कृर्‌े अध्सितम १४. प्राण्तकरतेहै _-: : 
उत्सिसुक्षवः। १. मुमक्ष व्यक्त सभाहितः।। ई. समाधिस्थ चित्तसे -; 


ए्लोकाथ--मुमृष्षु व्यक्ति जिसे ने ति-नेति के हारा निषेध केरके अनात्म भावनाको मिटा कर 
अनन्य त्रम से प्रिपूणं हृदय के दारा आलिङ्गन करके सम(धिस्य चित्त से विष्णुकां 
परम पद मानते भौर उसीकोभ्र.म्त करते ह।। | 


॥1-7,।; 


ग्न" न्कर्य पणयो 
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तरयस्िशः श्लोकः 
त॒ पएतदधिगच्छन्ति विष्णोयेत्‌ परमं पदम्‌ । 
२ ® = 9 
अहं समेति दौजन्यं न येवां देहगेदञजस ॥३३॥ 
पदच्छद-- 
ते एतत्‌ अधिगच्छन्ति विष्णोः यत्‌ परमम्‌ पदम्‌ । 
अहम्‌ मम इति दोजेन्यम्‌ न येषाम्‌ देह गेहजम्‌ ॥। 
शब्दाथं-- 
ते एतत्‌ ४५. उसेवे अहम्‌ १०. ओर 
अधिगच्छन्ति ६. प्राप्त करते हँ ममइति ११ मेरेपनको 
विष्णोः १. भगवान्‌ विष्णु का दौजन्यम्‌ १२. दुष्टता नहीं है 
यत्‌ २. जो न येषाम्‌ ७. जिनके हदय में 
परमम्‌ ३. परम देह ८. शरोर भौर 
पदम्‌ । ४. पददहै गहनम्‌ 11 &. गह से उत्पन्न होने वाले 


ए्लोकाथं- भगवान्‌ विष्णुकाजो परमपद है। उसे वे प्राप्त करते हैँ । जिनके हृदयमें शरीर 
गर गृह से उत्पन्न हीने वाले भोर मेरे पन को दुष्टता नहींहै।, 


चतुस्िशः श्लोकः 


अतिवादास्तितिन्तेत नावमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देदमाभित्य वेरं कुवीत केनचित्‌ ॥३४॥ 


प१दच्छेद- 

अतिवादान्‌ तििक्षेत न अवमन्येत कञ्चन । 

नच इमम्‌ देहम्‌ आन्ित्य वरम्‌ कुर्वोति केनचित्‌ ।। 
शन्दाथ- 
अति वादान्‌ १. दूसरों की कटुवाणी इमम्‌ ७. इसं 
तितक्षेत्‌ ९. सहन करे देहम्‌ ८. शरीरं का 
न ५. न करे भलधित्य ६. आभ्य लेकर 
अवमन्येत ४. अपमान वैरम्‌ ११. वैरही 
कञ्चन । ३. किसीका कुर्वीत १९. करं 
नच ६. भरन केनचित्‌! १०. किसीसे 


 श्लोकार्थ दूसरों कीं कट वाणी सहन करं कसो का अपमान न करं ओर न इस शरीर का 


 आश्रयल्ेकर किसोघेबेरही करे ॥ 
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पञ्च्रिंशः श्लोकः 
नमो भगवते तस्मे कृष्णायाङ्कण्ठमेधसे । 
यत्पादास्व्ह्ष्यानात्‌ संहिनासध्यगाभि मान्‌ ॥३५॥ 


पदच्ठछेद-- 
नमः भगवते तस्मै कृव्णाय अकुण्ठ मेधसे । 
यत्‌ पाद अम्बुखह्‌ घ्यानात्‌ संहिताम्‌ अध्यगान्‌ इमान्‌ ॥1 
णन्दार्थ- 
नमो ६. नमस्कार है यत्‌पार ७. जिनके चरण 
भगवते ४. भगवान्‌ अभ्बुरुहु ८ कमलो कै 
तस्मे ३. उन ध्यानात्‌ य. ध्यनिसे 
कृष्णाय ५. श्रीकुष्ण को संहिताम्‌ ११. श्रीमदभागवत मह्यषुराणका 
अकुण्ठ १. अनन्त अध्यगाम्‌ १२. अध्ययन किया 
मेधसे । २. ज्ञान वाले इमाम्‌ ।। १०. मैने इस 


एलोकार्थ--मनन्त ज्ञान वाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है । जिनके चरण कमलो के ध्यान 
से मैने इस श्रीमद्धागवत महापुराण का अध्ययन किया ॥ 


ष्‌ त्रिश : श्लोक 


शोनक उवाच -पैलादिभिन्यांसशिष्यैवंदा चायं महात्मभिः । 
वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्‌ सौञ्याभिधेहि नः ॥३६॥ 


पदच्छेद - 

पेल आदिभिः व्यातत शिष्यः वेदाचार्यः महात्मभिः । 

वेदाः च कतिधा व्यस्ताः एतत्‌ सोम्य अभिधेहि नः ॥ 
शन्दार्थ- 
पेल ६. पल वेदाः च ०. वेदों का 
मादिर्भिः ७. आदिने कतिधा ६. कितने प्रकार से 
व्यास २. व्यासके व्यस्ताः १०. विभाजन किया 
शिष्यैः ३. शिष्य] एतत्‌ ११. यह 
वेदाचायेः ४. वेचायं सोभ्य १. हे सौम्य 
महात्मभिः 1 ५. महात्मा अभिधेहि नः ॥ १२. हमे बताइये 


ए्लोकार्थ--हे सोम्य ! व्यास के शिष्य वेदाचायं महात्मा पेल मादिने वेदों का जितने प्रकारवे 
विभाजन किया यह हमे बताद्ये ॥ 





८१ ) 


पदच्छद- 


शन्दाथ-- 
समाहित 
आरमनः 
ब्रह्मन्‌ 
ब्रह्मणः 
परमेष्ठिनः । 


हदि 


२. 
३० 
ष 
५. 
%. 


६. 


श्रो मद्‌भ।यवते 
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सप्ठाचशः श्लोर 
खमालितत्खनो हस्‌ वह्मणः प्रसेष्ठिनः । 
व्यक्पशदब्धक्ादो चन्तिरायाद्‌ विसार्यत्त ॥६७॥ 


ससर्हिद आत्मनः 


इहान्‌ तब्रहाणः 


{ क्ण ६ 


परयेष्ठिनः } 


हद्याकाशात्‌ अधश्त्‌ नादः वृत्तिरोधात्‌ विभाव्यते ।) 


एकाग्र 
चित्त हुये 
नहान्‌ 
ब्रह्मा के 
परमेष्ठी 


हदय 


आकारात्‌ ७, 
ॐभूत्‌ ४ 
च्ष्दः ८. 
देत्ति १8. 
रोधात्‌ १२. 


दिद्वाव्यते \ १९. 


आक्राश में 

च| 

(अनाहतन।द) शब्द प्रकट 
वृत्तियों क 

रोकलेने से (जीवको होता 


है) । 


जिसका अनुभव 


श्टोकाथं - ब्रह्मन्‌ ! एकाग्रचित्त हये परमेष्ठो ब्रह्मा के हृदय।काण में अनाहत नाद शब्द प्रकट हुआ । 
जिसका अनुभव वृत्तियों को रोकलेनेसे जीवकोहोतादै॥ 


अष्टत्रिंशः श्लोषः 


पदच्छेद- 


शन्दार्यं - 
यत्‌ 
उपासनया 
ब्रह्मन्‌ 
योगिनः 
मलम्‌ 
आत्मनः । 


२. 
३. 
१. 
४. 
> 


%. 


यद्पासनया ब्रह्मन्‌ 
द्रव्यक्ियाकारक्छाख्यं 


यत्‌ उपासनया ब्रह्मन्‌ 


योगिन 


सलस्वाटसनः। 
४ 
धत्वा यारत्यःयुनअषस्द्‌ ॥३८॥ 


योगिनः मलम्‌ आत्मनः । 


दरब क्रिया कारक अआएडपम्‌ धूत्जा यान्ति अपुनर्भवम्‌ ।। 


जिस (अनाहतनाद को) 
उपासनासे 

ब्रह्मन्‌ 

योगी लोग 

मल को 

अन्तः करण के 


द्रव्य क्रिया स 


क््रफ ७, 
आख्यम्‌ ८. 
धूत्वा १९. 
यान्ति ५२. 


अपुनभंवम्‌ ।। ११. 


द्रव्य, अधिभ्रूत, क्रिया 
ओर कारक 

नामक 

नष्ट करके 

प्राप्त करते रहँ 

मोक्ष 


श्लोकार्थ- ब्रह्मन्‌ ! जिस भनाहतनाद की उपासनासे योगी लोग अन्तःकरण के अधिभूत द्रब्य 
क्रिया ओर अध्यात्मकारक अधिदेव नाभक मल को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त 
2 ` करतेर्ह।॥ 
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एकोन चलार्शिः श्लोकः 
तताऽम्ूत्त्रि्द। ड यौऽडयच्त ध्रमवः स्वराट्‌ । 
यत्त दिलिद्ध भगवता चऋहयणः परमात्मनः ॥ ३६॥ 
रच्छेद- 
ततः अभृत्‌ ध्विवद्‌ अक्ारः धः अन्धक्त अघतः स्वराटः । 
यत्‌-तत्‌ लिद्धम्‌ अगवतः ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
शन्दार्थ-- 
ततः १. उस (अनाहतनाद से) यत्‌-तत्‌ ७. वर्हे 
अभत्‌ ९. प्रकट हुआ लिद्धभ्‌ ११. बोधक चिह्न है 
त्रिवृद्‌ २. अकार-उक्रार ओर मक्रार्‌ भगदतः ५. भगवान्‌ 
खूप 
ओंकार ३. ओंकार ब्रह्मणः &. ब्रह्य 
यः अढ्यक्त ५. वह आकार प्रकृत्ति क्रा परभारघ्ननः 1) १०. प्रमात्माका 


प्रभवः स्वराट्‌ । ६ उद्गम तथास्वयं प्रज्ञश हे 
श्लोक्राथं -उस अनाहतनाद रसे अकार-उकार ओौर्‌ मक्रार ङ्प ओंक्रार प्रकट हुआ, वह ओंकार 
प्रकृति का उदुगम तथा स्व्यं प्रकाश दै! वही भगवान्‌ ब्रह्य परमात्मा का बोधकं 
चिह्ध दै ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
शृणोति य इम स्फोटं खुप्त्नोन्रे च शुन्यदक्‌ । 
येन वाग्‌ व्यज्यते यस्य उ्यकितिराकाश आत्मन ॥४०॥ 


पदच्छद- 
धृणोति यः इमम्‌ स्फोटम्‌ सुप्तश्नोत्र च शुन्ध इक्‌ । 
येन वाक्‌ ब्यज्यते यस्थ ब्धक्तिः आकाश आत्मनः ॥ 
शब्दाथ-- 
शृणोति ६. सुनता है येनवाक्‌ ७, वह ओकार वेद ङ्प वाणी 
ह | 
यः १, जो व्यज्यते ८. अभिन्यक्त करता है 
इमम्‌ ४. इस (अथं प्रकाशक) यस्य ६. ओर उसका 
स्फोरम्‌ ४५. स्फोटको व्यक्तिः १०. प्राकट्य 
सुप्तधोत्रेच ९. श्नवणेन्दरियों के नष्ट हो आकाश १२. हृदयाकाणमें होता है 
जाने पर 
शुन्यहक्‌ । ३ शून्व दत्टि होकर आत्मनः ।। ११. परमात्मा से 





श्लोकाथ-जो श्रवणेद्धियो के नष्टहो जाने पर शून्य दृष्टि होकर इस अथं प्रकाशकष्फोट रो 
सुनता है । वही ओंकार वेदरूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है । गौर उसका भ्राक्रटय्‌ 
परमत्मा से हृदयाकाशमें होता है ॥ 


८१६ 1 श्नोमद्भार्गवते [ क्ष & 
---------------- ~ ~~~" क त वारिशः श्लोकः ` प 
एकचत्वारिशः श्लोकः 
स्वघास्नो ब्रह्मणः खाच्।द्‌ वाचकः परमात्मनः, 
ख॒ खवंमन्त्रोपनिषद्वेदवीजं सनातनम्‌ ॥४१॥ 
उदच्छेद-- 
स्वध।म्नः ब्रह्मणः साक्षात्‌ काचकः परमात्मनः । 
ह सः स्वसन्त्र उपनिषद्‌ वेद बीजम्‌ सनातनम्‌ ।! 
शब्दाथं- 
स्वधाएस्नः १. उक्रार अपने धाम सवं ७. सम्पूणं 
ब्रह्मणः इ. ब्रह का मन्त्र -८. मन्त्र 
साक्षात्‌ . साक्षात्‌ उपनिषद &. उपनिषद भौर 
वाचकः ५. वाचक वेद १०. वेदो का 
परमात्मनः 1 २. परमात्म बोजम्‌ १२. बीज दहै 
सः ६. वह्‌ रानातनम्‌ !! ११. सनातन 
श्नोकाथे- उकार अपनेघाम परमात्म ब्रह्य का साक्षात्‌ वाचक है, वहं सम्पूणंमन्त्र उपनिषद 
| गौर वेदों का सनातन बीज है ॥ 
द्विचत्वारिशः श्लोकः 
तस्य च्यास स्त्रयो वणां अकाराद्या अग्रह । 
4 धायेन्ते यैस््रयो भावा शुणनामार्थव्रत्तयः ॥४२॥ 
पदच्ठेद- 
तस्य हि आसन्‌ त्रयः वर्णा अकार आद्याः भृगहह । 
धायन्ते येः ज्रयः भावाः गुण नाम अथं वत्तः ॥ 
शन्दार्थ- 
तस्यहि २. उस ओंकारके धायन्ते १३. धारण करते रहँ 
भासन्‌ ६. यः ७. जो 
त्रयः ४. तीन त्रयः ११. तोन-तोन को संख्या वाले 
वर्णा ४५. वणे (अ. उम) भावाः १२. भावों को 
अक्षार आद्याः ३. अकार आदि गुणनाम ०. सत्व, रज तमदइनतीन गुणों भौर 
। (ऋक्‌-यजु-साम इन तीन नामों) 
भृगृद्रह । १. हे शोनक जी! अथं ४ भुःभुवःस्वः इन तीन अर्थो तथा 


जाग्रत स्वप्न,सुषुप्ति इन तीन 
वृत्तयः ॥। १०. (वृत्तियो के रूप भे) 
एलोकाथं- हे शनक जी । उस ओंकार के मकार आदि तीन्‌ ॥ वणं (अउम) है। जो सत्त्व, रज, 
~य ' इन्‌ तीन गुणो गौर ऋक, यजु, सा श तीन नामोसे भुः भ्रुवः स्वः इन तीन शा तथा 
(जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन वृत्तियों के रूप भें तीन-तीन संख्या वाले भावों को 
पारण करते ह ।। 





य° ६1 दादणः स्कन्धः [ =1७ 


जअयचल्ारिशः श्लोकः 
ततोऽच्रख माञ्नायमद्छजद्‌ भगवानजः । 
न्तःस्थो डमस्वरश्पशं हस्व दी घौदि लक्षणम्‌ ॥४३॥ 





पदच्छेद- 
ततः अक्षर समाम्नायन्‌ सुजद्‌ भगडान्‌ अजः । 
अन्तःस्थः ऊष्म स्वर स्पशं हस्व दीघं आदि लभ्नणम्‌ १1 
णन्दा्थ- 
ततः १. तत्पश्चात्‌ अन्तःस्थः ४. यदर्लव 
क्षर १०. वणं ऊह्म ५. शषसह 
समाम्नाथम्‌ ११. मालाको स्वर स्पशं ६. असेभतङकसेम तक 
सृजद्‌ १२. सृष्टिकी स्व ७. द्ध्व 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ दीधं आदि = ओौर दीवं आदिं 
अजः । ३. ब्रह्माने लक्षणम्‌ । ६. लक्षणों से युक्त 


श्लोकाथं - तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा नेयरलवः,शषसह,असेओं तक कसम तक हृस्व 
दीघं भादि लक्षणों से युक्त वणं माला कौ सृष्टिकी॥ 


चतुःचचतार्शिः श्लोकः 


तेनासौ चतुरो वेदांश्चत॒भिवेदमेर्बिशः । 
सट्प्राह्तिकान्‌ सोङ्कराश्चातुहा विव त्तया ॥४४॥ 


पदशच्छेद-- 
तेन असौ चतुराः वेदान्‌ चतुर्भिः वदनः विभुः । 
स व्पाहूतिकान्‌ स ओड्धारान्‌ चातुहूत्रि विवक्षपा 1 
शब्दाथ- 
तेन असौ १. उसीवणं मालाकेद्वाराउन सः ७. साथ 
चतुराः १०. चार उ्थाहूतिकान्‌ ६. व्याहूतियों के 
वेदान्‌ ११. वेद प्रकट किये स ओड्धारान्‌ ४. भओंकार ओर 
चतुभिः ३. अपने चार चातुहत्रि ८. चार कऋृत्विजों के कमं 
वंदन; ४, मुलोंसे विवक्षया ॥ ठ. बतलाने के लिये 
विभः । १. भ्रमुन्रह्याने 


ए्लोकाथ-- उसी बण माला के द्वारा उन प्रभु ब्रह्मा ने भपने चार मुवो से ओंकार ओर व्याहृतियों 
के साथ होता अध्वयं-उद्वाता-ब्रह्मा, इन चार ऋतिवजों के कमं बतलाने के लिये चार 
वेद प्रकट किये । . 
---प क्ट ३ क 
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[ भ० ६ 
पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
पुच्रानध्यापयत्तांस्तु ब्रद्यघीन्‌ ह्यको विदान्‌ । 
तेतु धर्सोपदेष्टारः स्वपुेभ्यः समादिशन्‌ ॥४५॥ 
षद च्छेद-- 
पुत्रान्‌ अध्यापयत्‌ ताम्‌ तु ब्रह्मर्षोन्‌ कोविदान्‌ । 
ते तु धमं उषदेष्टारः स्वपुत्रभ्यः समादिशन्‌ 1! 
शनब्दाथं - 
पुत्रान्‌ १. अपने पुत्र तेतु ६. उन्होने भी 
अध्यापयत्‌ ५. वेद पढ्ाये धमं ७, धमं के 
तान्‌ तु ४. उन्हे उपदेष्टारः ०. उपदेशक होने पर 
ब्रह्यर्षोन्‌ २. ब्रह्मषि मरोचि भादि स्वपुत्रेभ्यः . अपने पुरो को 
ब्रह्मकोविदान्‌ । ३. वेदके अध्ययने क्रुशल- समादिशन्‌ 11 ९०. उनका अध्ययन कराया 
जानकर 


श्लोकार्थ-- अपने न ब्रह्मषि मरीचि आदि वेदके अध्ययन में कुशल जानकर उन्हं वेद पडाये 
उन्होने भौ धमं के उपदेशक होने पर अपने पूर को उनका अध्ययन कराया ।। 


पट्चतवारिशः श्लोकः 


ते प्रञ्परयां भराप्तास्तत्तच्छिष्यैध तब्तैः । 
चतुयु गेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ सदर्षिसिः ॥४६॥ 


पदच्छेद-- 
ते परमपरया प्राप्ताः तत्‌-तत्‌ शिष्यैः धृतव्रतैः । 
चतुयु गेषु अथ व्यस्ता द्वापर आदौ महषिभिः ॥ 
शन्दार्थ-- 
ते ६. वे (वेद) चतुयु गेषु ५. चारोंयुगो के 
परमपरया ७. परम्परासे अथ १. अनन्तर 
प्राप्ताः ८. श्राप्त होते रहे ` ब्पस्ता १९. वेदों का विभाजने कर दिया 
तत्‌-तत्‌ २. उन्हीं लोगों के द्वापर ६. द्वापर युग के 
शिष्यैः ४. शिष्य प्रशिष्योकेद्वारा आदौ १९. आदिमे 
` धृतव्रतेः। ३. त्रतधारी भमहषिभिः।। ११. महषियों ने 


एलोकार्थ--अनन्तर उन्हीं लोगों के ब्रतधारी शिष्य भ्रशिष्यों के दारा चारोंयुगोँकेवेवेद परञ्(रा 
स प्राप्त होते रहै । द्वापर युग के आदि में महषियो ने वेदों का विभाजन कर दिया॥ 


म० ६] ।दशः स्कन्ध [ =¶्४ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
ची णायुबः त्तीणसतत्वान्‌ डमंधान्‌ वीय कालतः । 
वेदान्‌ ्ह्म्घयो उयस्यन्‌ ह दिस्थाच्युतचो दिताः ॥४७॥ 





पदच्छेद- 
क्षोण आयुषः क्षीण सत्वान्‌ दुमेधान्‌ वीक्ष्य कालतः ॥ 

। वेदान्‌ ब्रह्मषयः व्यस्यन्‌ ह दिस्य अच्युत चोदिताः ॥ 
शन्दाथ- 
क्षोण आयुषः २. क्षीण आयु वाले वेदान्‌ ११. वेदौके 
क्षीण ३. क्षीण ब्रह्मषंयः १०. ब्रह्यषियो ने 
सत्वान्‌ ४. शक्तं वाले तथा व्यस्यन्‌ १२. विभाग कर दिये 
दुमेधान्‌ ५. मन्द बुद्धि लोगों को हूदिस्थ ७. हृदय में विराजमान 
वीक्ष्य ६. देखकर अच्युत ८. भगवानसे 
कालतः । १. कालके प्रभावसे चोदिताः ॥ &. प्रोरित होकर 


ए्लोकाथं- काल के प्रसावसेरक्षंण आयुवाले क्षीण शक्ति वाले तथा मन्द वुद्धि लोगों को देखकर 
हदय में विराजमान भगवान्‌ से प्रेरित होकर ब्रह्यषियों ने वेदो के विभाग कर 
दिये ॥ 


ष्टचतारिशः श्लोकः 
अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवांल्लोकमावनः। 


ब्रह्मो शाैर्लोकपाले्याचितो धमगुष्तये ॥४८॥ 
पदच्छेद-- 
अस्मिन्‌ अपि अन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ लोक भावनः । 
ब्रह्मेश आद्यैः लोक पालः याचितः धमं गुप्तये ।। 
णन्दाथं- 
अत्मिन्‌ < स! ब्रह्मश ७. ब्रह्मा-शङ्कुर 
अपि ४. भी भयः ८. आदि 
अन्तरे २. (वेबस्वत) मन्वन्तरमे लोकपालः ई. लोक पालोकी 
ब्रह्मन्‌ १. हे शोनक जी! याचितः १०. प्राथना से 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ ने धमं ११. धमं की 
लोक भ।वनः। ६ लोकों के जीवन दाता गुप्तये ।॥। १२. रक्षा के लिये (वेदों के) 
विभाग क्रि । 


ए्लोकार्थ-हे शौनक जी ! इस वंवस्वत मन्वन्तर मे भी भगवान्‌ ने लोकों के जीवन दाता ब्रह्मा-शङ्कुर 
्रादि लोक पालो की प्रार्थनासे धमं की रक्षाके लिये वेदो के विभाग क्िि॥ 
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एकोनपञ्चाशः श्लोक 


पराशरात्‌ सत्यवत्यासशाशकलया विसखुः । 
अवत्तीणों हाभाग वेदं चक्रै चतुर्बिघम्‌ ॥४६॥ 











पदच्छेद-- 
पराशरात्‌ सत्यवत्याम्‌ अशांश लया विभुः ) 
अवतीर्णीं महाभाग वेदम्‌ चक्तं चदुिधम्‌ ।। 
शब्दार्थ-- 
पराशरात्‌ २. पराशरसे अवतीण ६. व्यासरूप में अवतीणं 
होकर 
सत्थवत्याम्‌ ३. सत्यवतोमें महाभाग १, महाभाग 
अशांश ४. अपने अशांश वेदम्‌ ८. वेद के 
कलया ५. कलासे चक्र १०. कर दिये 
विघुः । ७. भगवान्‌ ने चतुविधम्‌ ।। ई. चार भाग 


ए्लोकार्थ- महाभाग पराशर से सत्यवर्ती मे अपने अंशांश कला से व्याप्तरू्प में अवतीणं होकर 
भगवान्‌ नेवेदके चार भागकर दिये॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 


ऋगथवेयजुःसाम्नां राशीचद्धत्य बगशः । 
चतस्रः संदिताश्चके सन्त्रमेणिगणा इव ॥५०॥ 


पदच्छेद- 
ऋक अथवं यजुः साम्नाम्‌ राशीन्‌ उद्धत्य वर्गंशः। 
चतलः संहिताः चक्रं मन्त्रं: मणिगणा इव ॥ 
शन्दाय- 
ऋक्‌-अथवं ४. ऋग्वेद अथववेद चतसः १०. चार 
यजुः ५. यजुर्वेद ओर संहिताः ११. संहितायं 
साम्नाम्‌ ६. सामवेद को चक्र १२. बनायीं 
राशीन्‌ ७. राशियों को मन्त्रं : २. मन्त्रो से मणि भणियों कं 
उद्धत्य ई. छट कर मणिगणा ३. समूहोमें से छांटकर 
मणियां अलग करली 
जाती रहै वसे ही) 
वर्गशः॥ ` ८. वगंके अनुसार इव ॥। १, जसे 


ए्लोका्थं- जैसे मणियों के समूहं मंसे छांटकरर मणियां अलग कर ली जाती है। वेते ही ऋग्वेद, 
अथर्ववेद, यजुर्वेद ओर स।मवेद को राशियों को वगं के अनुसार छांटकर चार संहितायें 
बनायीं ॥ 
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एकपञ्चाशः श्लोक 
तासां सं चतुरः शिष्याल्खुयाहय सहमतिः 
एकैकां संहितां जद्मन्नेकेक्स्में ददौ विः ॥५१॥ 


पदच्छद- 

तााम्‌ स चतुरः शिष्यान्‌ उपाय महासतिः 

एक एकाम्‌ संहिताम्‌ ्रह्यन्‌ एक एकंस्मे इदो विभ्चः ॥। 
णन्दाथं - 
तासाम्‌ €. उन संहिताओंमेमे एक-एकाम्‌ १०. एक-एक 
सः ४. व्यासदेवने संहिताम्‌ .११. संहिता को शिक्षा 
चतुरः ५, अपने चार ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ । 
शिष्यान्‌ ६. शिष्यो को एक-एकतस्मं ८5 एक-एक को 
उषाहूय ७. बुलाकर ददौ १२. दी 
महामतिः ! २. महा बुद्धिमान्‌ विभुः ॥ 2. भगवान्‌ 


ए्लोकाथं- हे ब्रह्मन्‌ ! महा बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ व्यास देव ने अपने चार शिष्यो को बुलाकर एक-एक 
को उन संहिताओं मे से एक-एक संहित। की शिक्षा दो ॥ 


हिप चाशः श्लोकः 
पैलाय संहितामाद्यां वहश्रचाख्याखुवाच ह । 
वैशम्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यज॒गणम्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद- 

पेलाय संहिताम्‌ आद्याम्‌ वहवच आख्याम्‌ उवाच ह्‌ । 

वेशस्पायन संज्ञाय निगद आख्यम्‌ युजः गणम्‌ ॥ 
शब्दाय- 
पलाय ४. पैल नाम के शिष्य कोतथा देशस्पायन १०. वंशम्पायन्‌ 
संहिताम्‌ ४. ऋक्‌ संहिता संज्ञाध ११. नामक्‌ शिष्य को. 
आद्याम्‌ ३. पहली निगद ६. निगद 
बह्‌.वच १. वहवृच आख्यम्‌ ७. नाम कौ 
आख्याम्‌ ९. नामको यजुः ०. यजुः 
उवाचह । १२. पढाई गणम्‌ ॥ ६. संहिता 


श्लोकार्थं-- वहवच नाम की पहली ऋक्‌ संहिता पैलनाम के शिष्य को तथा निगद्‌ नामं की यजुः 
संहिता वैशम्पायन नाभक शिष्य को पढ़ाई ॥ 
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पञ्चाशः श्लोकः 
खास्नां जेसिनये पाह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । 





अथवाद्धिरसीं नाम स्वशिष्याय पुमन्तवे ॥५३॥ 

पदच्छेद- 

साम्नाम्‌ जेमिनये श्राह तथा छन्दोग संहिताम्‌ । 

अथवं अङ््रसीम्‌ नाम स्व शिष्याय युमस्तवे \) 
शन्दा्थ-- 
सास्ताम्‌ १. सामनध्रतियोंकी अथवं ६. अथवं 
जैमिनये ४. जेभिनीको आङ्किरकस्षीम्‌ ७. शङ्किरस 
पराह १२. पदढ्ायो नाम ५. नामक संहिता 
तथा ५. तथा स्व ६. अपने 
छल्दोग ६. छन्दोग {0ष्याय १०. शिष्य्‌ 
सहिताम्‌ । ३. संहिता सुमन्तवे ।॥ ११. सुमन्तुको 


श्लोकार्थ- साम श्र तियो को छन्दोग संहिता जंमिनी को तथा अथवं अद्किरस नामक संहिता 
अपने शिष्य सुमन्तु को पढायी ॥। 


चतुःचञ्चाशः श्लोकः 
पेल स्वसंहितासूचे इन्द्रपभितये खनिः | 
बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्‌ ॥५४॥ 


पदच्ठेद- 
पलः स्व॒ संहिताम्‌ ऊचे इन्द्र प्रभितथे मुनिः । 
वाष्कलाय च सः अपि आह्‌ शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्‌ ॥। 
णन्दार्थ- 
पलः १, पेल वाष्कलाय ७. तथा वाष्कल को 
स्व ३. अपनीं च सः ६, ओर उन्होने 
संहिताम्‌ ४. संहिता अपि १०५. भी 
ऊचे ८. पडायी आह १४. पडठायी 
इन्द्र. ५. दनद शिष्येभ्यः १३. अपने शिष्यो को 
भ्रभितये ६. प्रमिति संहिताम्‌ १२. संहिता 
मुनिः २. मूनिने स्वकाम्‌ ॥ ११. अपनी 


लोकार्थ पल मुनि ने पनी संहिता इन्द्र प्रभिति तथा वाष्कल को पठायो । गौर उन्ठोने भी 
अपनी संहिता अपने शिष्यो को पढ्ायी ॥ 
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पञचपञ्चाशः श्लोकः 
चदुधां उयस्य वोध्याय याज्ञवल्क्याय भागेव । 
पराशरायाग्निभिन्रे इन्द्रपधनितिरात्मवान्‌ ॥५५॥ 





ईच्ठछेद--~ 
चतुर्धां व्यस्य बोध्याय याज्ञ वाहक्षयाय भाव । 
पराशराय अग्निभित्रं इन्र प्रभितिः आत्मवान्‌ 11 
शन्दाथ- 
चतुर्धा ६३. वाषकलायन ने अपनो पराशराय ६. परार तथा 
णालाको) चार भागोंमें 
ठ्यस्य ३. विभक्त करे अग्निनित्रं ७. अग्निमिन्न को (षड़ाय)) 
बोध्याय ४. बोध्य इन्र ठ, इन्द्र 
याज्ञवल्क्याय ५. याज्ञ वलक्य प्रसितिः १०. भ्रमिति ने भाकण्डयको 
पड़ाया) 
भागव । १. शौनक जो! आत्मवान्‌ ॥ = परम संयमी 


षलोकार्थं - शौनक जी ! वाष्कलायन ने अपनी शाखा को चार भागोंमें विभक्त करके बोध्य 
याज्ञवल्क्य, पारशर तथा अग्निमिन को पट्ाया परम संयमी इन्द्र प्रभितिने माकंण्डेय 


को पठ़ाया ॥ 
षटपञ्चाशः श्लोकः 
अध्यापयत्‌ संहितां स्वां माण्ड्केयद्धुषि कविम्‌ । 
तस्य शिष्यो देवमिच्रः सौम याविस्य ऊचिवान्‌ ॥५६॥ 





पदच्छेद-- 
अव्यापयत्‌ संहिताम्‌ स्वाम्‌ माण्ड्केयम्‌ ऋषिम्‌ कविम्‌ । 

. तस्य शिषपः देषमित्रः सौभरि आदिभ्यः ऊचिवान्‌ ॥ 
शब्दाथ- । 
अध्यापयत्‌ ६ षडायो तस्य ७. उनके 
संहिताम्‌ ५. संहिता शिष्यः ८. शिष्य 
स्वाम्‌ ४. अपनी देवमिन्ः &. देवमित्रने 
माण्ड्केयम्‌ ३. माण्डकेय को सौभरि १०. सौभरि 
ऋषिम्‌ २. ऋषि आदिभ्यः ११. मादिको 
कविम्‌ । १. प्रतिभाशाली ऊचिवान्‌ ।॥ १२. षढ़यी 


लोकार्थं - प्रतिभाशाली ऋषि माण्डक्रेय को अपनी संहिता षपढ्।ई। उनके शिष्यदेव मित्रने 
सौभरि आदि को पठायो ॥ 


1. "व र क = 
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पदच्डेद- 


शब्दाय - 
शाकल्यः 
तत्‌ सुतः 
स्वाम्‌ तु 
पञ्चघा 
ब्यस्ट- 


संहिताम्‌ । 
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ः 


सप्तपञ्चाशः श्लोकः 


शाकल्यस्तत्छुतः स्वां तु पञ्चधा व्यस्य संहिताम्‌ । 
वारस्यङूद्गलशाली यगोखटयशिशिरेडवधात्‌ ॥५७।। 


शाकल्यः तत्‌ पुतः स्म्‌ तु पञ्चधा व्यस्य संहिताम्‌ । 
वात्स्य सभुद्गल शालोय गोखल्य †{शशिरेषु अधात्‌ ॥। 


शाकल्यने दात्स्य ७ 


वात्स्य 

माण्डकेय के पुत्र मुद्गल ८. मुद्गल 

अपनी शालो ६. शालीय 

पच गोखल्य १०. गोखत्य भौर 

विभाग करके शिशिरेषु ११. शिशिरेषु नामक शिष्यों 
को 

संहिता का अधात्‌ ॥ १२. पढाया 


श्लोकार्थ- माण्डकेय के पुत्रै शाकल्य ने अपनो संहिता के पाच विभाग करके वात्स्य, मुद्गल, 
शालोय गोखल्य ओर शिशशिरेषु नामक्र पांच शिष्यो को पठ़ाया ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाय 
जातुकणेयः 
च तत्‌ 
शिष्यः 
सनिरूक्ताम्‌ 
स्व 
संहिताम्‌ । 


अष्टपञ्चाशः श्लोकः 

© 9 9 
जातुकण्यश्च तच्द्ष्थः सनिर्कतां स्वसंहिताम्‌ । 
बलाकपैजवेतालविर्जेभ्यो ददौ सखुनिः ॥५८।। 


जातुकणयः च तत्‌ शिषः सनिरूक्ताम्‌ स्व संहिताम्‌ । 
बलाक पेज वेताल विरजेभ्थः ददौ सनिः ॥ 


३. जातुकरण्य बलाक ८, बलाक 

१. शाकल्य के एक ओर पज ई. पज 

९. शिष्यये बेताल १०. बेताल ओर 

%. निरत संहिता विरजेभ्यः ११. विरज को 

६. अपनी ददो १२. दो 

७. संहिता मुनिः।। . ४. मुनि (उग्ोने) 


शलीकायं --शाकल्य के एक गौर शिष्य ये, जातुर्यं मुनि उन्होने निरूक्त संहित अपनी संहिता 
। बलाक, पैज, बेताल ओर बिरज कों दी ॥' 


अ०६ 1 ह्ादणः स्कन्धः | [ ८२१ 


एद्नषण्डितनः श्लोकः 
च।स्कलिः प्रतिशाखाभ्यो बालखिटयाख्यसंहिताम्‌ । 
चक्रो वालायनिभज्यः कासखारश्चेव तां दधुः ।॥५६॥ 





पदच्छद- 
वाष्कलिः प्रति शाखाभ्यः बालखिल्या आडय संहिताम्‌ । 
चक्र बालाधनिः भज्य कातारः च एव तास्‌ दधुः ॥ 
णनब्दाथं- 
बाष्कलिः १. वाषकल के पुत्र (वाष्कलि ने) चक्र ७. रची 
प्रति २. सव बाल।यनिः ५. वालमनि 
शाखाम्मः ३. शखायो से भञ्य ६. भञ्व एवं 
बालद्िल्य ४. बवालबिल्य कासारः च्एव १०. कासारनै 
आख्य ५. नामक ताम्‌ ११. उक 
संहिताम्‌ । ६. एक शःखा दधुः ॥ १२. ग्रटण को 


श्लोकार्थं -वाष्कल के पुत्र बाष्कलि ने सव शाखाओं से बाल लिल्य नामक एग शाला रची, 
बालमनि, भज्य, एवं कासार ने उपे ग्रहण को ॥ 


प्ष्ठितमः श्लोकः 
बहघ्रचाः संहिता दयता रएभिन्र द्यिभिधृताः। 
श्र स्वेतच्छुन्वसां व्यासं सवपापेः परञुच्यते ॥६०॥ 


१दच्छद - - 

वह. वचाः संहिता हि एताः एभिः ब्रह्मषिभिः धुताः । 

भुत्वा एतत्‌ छन्दसाम्‌ व्यासम्‌ सदं पापः प्रमुच्यते ॥ 
शब्दार्थ- 
वहुवचाः ४. ऋग्वेद सम्बन्धी बहवृच शृत्वा १०. सुनकर (मनुष्य) 
संहिताः ५ शााओंको एतत्‌ ठ. इस 
डि एताः ३. इन छन्वसाम्‌ ७. वेदों के 
एभिः १, इन उपासन्‌ ई. विभाजन को 
रह्म षिन्निः २. बह्यषियोंने सवं पापः ११. समस्त पापों से 
घूताः । ६. धारण किया भ्रभुच्यते।। १२. भृक्तहो जाता 


श्लोकाथं --इन ब्रह्य षियों ने इन ऋण्वेद सम्बन्धी वह वच शालाभों को धारण क्या वेदो के इस 
. विभाजन को सुनकर मनुष्य समस्त पापो पे मुक्त हो जाता है ॥ 


ड १ @ | ए 





८२६ 


ष उन्छेद- 


षाढ्दा्थ- 

वै शस्पायन 
शिष्यावः 
चरकाध्वयवः 


अभवन्‌ । 
यत्‌ 
चे रूः 


१९ 


१. 


९. 


{३. 


४. 
न. 


शरौ मद्भागवते [ += ६ 
एकषष्टितमः श्लोकः 
वेशस्पायनशिष्या वे चरकाध्वयेयोऽभमवन्‌ । 
^ - छे © 
य॑च्चेख्ज हयहत्यां दःत्तण स्वगुरोज्र तम्‌ ।६१॥ 
वैशम्पायन शिष्या से चरध्वं वो अभवन्‌ । 
यत्‌ चेरूः ब्रह्य हर॑य अहः क्षपम्‌ स्व गुरोः ब्रतस्‌ \) 
वैशम्पायन के (=) ६. ब्रह्महत्या जनित 
शिष्य अहुः ७. पापका 
चरकाध्व्रयुं पणम्‌ ८. प्रायश्चित्त करने के लिये 
उन्हाने 

हये स्व ६. जपने 
क्योकि गतेः १०. गुरूके 
अनुष्ठान किया व्रतम्‌ ॥ ९१. एकन्रत का 


शएलोकाथं- वेशम्पायनं के शिष्य चरकाध्वयुं हुये क्योकि ब्रह्महत्था जनित पाप का प्रायश्चित 
करने के लिये उन्होने अपने गुरू के एक त्रत का अनुष्ठान किया ॥ 


पष्च्छेद- 


शब्दार्थ- 
याज्ञवल्क्यः 
चतत्‌ 
शिष्य 
 आहू-अही 
भगवन्‌ . 
किथयत्‌। 


द्विषष्टितमः श्लो 


याज्ञवल्क्यश्च तच््छ्ष्य आदारो जगवन्‌ फियत्‌। 
च रितिनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सखड्श्चरम्‌ ॥&२।। 


३. 
१. 
२. 
४, 
4 
> 


याज्ञवल्क्यः च तत्‌ शिष्य जाहु अहो भगवन्‌ कियत्‌ । 
चरितेन अल्प साराण्णम्‌ चरिष्ये अहम्‌ सुदुश्चरम्‌ 1, 


याज्ञवल्वेय नै चरितेन ८. ब्रत पालन से 

उनके अल्प ६. थोडी 

एक ओर शिष्य साराणाम्‌ ७. शक्ति रखने (च रकाष्वयुके) 
कहा-अहो चरिष्ये १२. कर्गा 

भगवन्‌ अहम्‌ १०. मँ 

किवना लाभ होगा सुदुश्चरम्‌ ॥ ११. बहुत ही कठिन तष 


इलोकाथं-- उनके एक ओर शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा, अहो भगवन्‌ थोड़ी शक्ति रखने वाले 
चरकाध्वयं के त्रत पालन से कितना लाम होगा, म बहुत ही कठिन तप करूगा ॥ 


अ ६ | दारणः स्कर: | [ ८२७ 


व्रयषदितमः श्लोषः 
इत्युक्तः शुरूरष्याह छुपिता याद्यलं त्वया । 
विप्रावनन्न जिद्येण भदधीत त्यजाड्विति ॥8६8३॥ 





पदच्छद- 
इति आाक्तः गुरूः अपि आह वितः याहि अलन्‌ त्वथा। 
विष्रावमन्त्रा शिष्येण सत्‌ अधीत्तम्‌ त्यज आशु इति ॥ 
शन्दाथं-- 
इति १. यह विप्रा ६. त्राह्यणोका 
आाक्तः २. कहै जाने पर अवसन्ना ७. अपमान करने वाले 
गु अपि ३. गृरूनेभो शिष्येण ६, शिष्यनक्ी 
आहं कृपितिः ४. कुवित होकर कहा सत्‌ ११. मु्चपे 
याहि ५. जाओ अधीतम्‌ १२. षठ हुये (त्रेद) का 
अलम्‌ १०. आवश्यकता नहीं है त्यज १४. त्यागकरदो 
त्या । ५. तुज् आशुडति ।॥ १३. शीघ्र 


ष्लोकार्थं- यह कहे जाने पर गरूने भी कुपित होकर कहा जाभो, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले 
तुक्च शिष्य कौ आवश्यकता नहीं है ! मु्षसे पढ़ हये वेद का शीघ्र त्याग कर दो॥ 


चतुःषष्टितमः श्लोकः 


देवररातसतः सोऽपिच्छुदित्वा यज्बां गणम्‌ । 
५५९ © 
तत्तो गतोऽथ सुनयो ददशुस्तान्‌ यछ्गणान्‌ ॥६४॥ 


पदच्छेद - 

देवरात सुतः सः अपि छदित्वा यजुषाम्‌ गणम्‌ । 

ततो गतोअथ मुनये ददृशु तान्‌ यजुः गणान्‌ ॥ 
णन्दायं - 
देवरात १. देवरात के , ततः ७. वहाँ से 
सुतः २, पुत्र गतः ५. अन्यत्र चले गये 
सः पि ३. वेभी अथ ठ. तदनन्तर ५ 
छदित्वा ६. वमन करके मुनयः १०. मुनयो ने ज 
यजुषाम ४. यजुवेद के दवुशु ११. देवा न 
गणम्‌ । ५. मन्त्रो का तान्‌यजुःगणान्‌।। ११. उन यजंमन्ो को 


श्लोकाथ-देवरातके पुत्र वे श यजुवेदके मन्त्रों का बमन करके वहां से अन्यत्र चले गये 
तदनन्तर सुनियो न यजुवद के मन्त्रों को देखा ॥ 





८२८ 1 श्रीमद्भागवते 





[ भऽ € 
पञ्चषष्ठितमः श्लोकः 

यजषि तित्तिरा मत्वा तस्लोलुपतय।ऽऽददुः । 

लेत्तिरी ख इति यजःशाखां आखन्‌ सखपेशलाः ॥६५॥ 
पदच्छेद - 

यज्‌ षि तित्तिरा भूत्वा तत्‌ लोलुपतया आददुः । 

तेत्तिरीया इति यजुः शाखा आसन्‌ सुपेशला ॥ 
शन्दाथं - 
यज्‌ षि ४५. यजुर्मन््रो को तत्तिरीषा १०५. तंत्तरीय 
तित्तिरा ३. उन्होने तीतर इति ११. इस नाम से प्रयातत 
सूत्वा ४. होकर यजुः ७. यजुर्वेद की 
तत्‌ १. यजचुर्मन्नो को शावाः ०५. शाखायें 
लोलुपतया २. लोभी होने केकारण आसन्‌ १२. हई 
आददुः । ६- चग लिया (अतएव) सपेशला ॥ ४. अत्यन्त रमणीय 


ष्लोकार्थ--यजुमन्तो को लोभी होने के कारण उन्होने तोतर होकर यजुर्मन्ों को चग लिया । 
अतएव यजुवेद को शाखायें अत्यन्त रमणीय तंत्तरीय इस नाम से प्रख्यात हई ॥ 


पष्ठषष्ठितमः श्लोकः 
यज्ञवल्क धस्ततो बह्यन्‌ छन्दांस्यधिगवेषयन्‌ । 


गुरोरविद्यमानानमि सूुपतस्थेऽकंमीश्वरभ्‌ ॥६६॥ 
पदच्छेद-- 

याज्ञवल्क्यः ततः ब्रह्मन्‌ छन्दांसि अधिग वेषयन्‌ । 

गुरोः अविद्यमानानि सुडवपतस्थे अकम्‌ ईश्वरम्‌ ।। 
शन्दार्थ- 
याज्ञवल्कयः ७. याज्ञवल्क्य गुरोः ३. गरू के पास्रभी 
ततः २. तदनन्तर अविद्यमानानि ४. अविद्यतान 
ब्रह्मन्‌ १. ब्रह्मन्‌ ! सुउपतध्थे _ १०. उपस्थान करने लगे 
छन्दसि ४५. श्रुतियों का अकम्‌ ८. सूर्य 
अधिग बेषयन्‌ । ६. अन्वेषण करते हुये ईश्वरम्‌ ।॥। ६. भगवान्‌ का 


श्लोकार्थ- ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर गुरू के पास भो मविद्यमान भतियों का अन्वेषण करते हुये याज्ञवल्क्य 
५ सयं भगवानु का उपस्थान करने लगे ॥ 


भण ६ द्रदिशः स्कल्धः [ रर 


| जाः ज = कि ज म = ऋ चा = 1 ज ज जः तो च ति 1 भः जिः भः जः जः = भिः = ॐ ऋ 
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सध्तषष्टितम- श्लोकः 
याज्ञवल्क्य उवाच- 

ॐ नमो मगवते अआादिष्याधाशखिलज गता लाटध-स्वरूपेण 
का लस्वदूपेण चतुविधभूतनिका यानां बह्मादिश्तञ्वपयन्ता- 
नामन्तह दयेषु वदिरपि चाकाश इको पाधिननव्यवधीयनानो 
भवानेक एव क्तणलवनिमेवावयथलोपचिनसवत्सरगणेनापा- 
मादानविसर्गाभ्यानिमां लोकयाच्ासलुवहति 1३9) 


पदच्छेद- 

व ॐ नमः भगवते आदित्याय अखिल जगतास आत्त स्वङ्पेण काल स्वङ्येण 
चतुविघ भूत॒ निकाया नाम्‌ ब्रह्यादिस्तम्ब पयंन्तानान अन्तः इद्येष्ु जहि 
अपिच आकाश इव उपाधिरा अग्यवधीपपानः भवान्‌ एवक्षन लड निभेष 
अवयव उपचित्त संवत्सर गणेन अपाम्‌ अदान विसर्गाभ्यान्‌ इमाम्‌ लोक यात्रा 

„ अनम वहति ॥। - 
शन्दाथ- 
ॐ १. ओकार स्वरूप अब्धवधीयमानः १७. भअसङ्ख रहने वाले 
नमः ४. नमस्कारै भवान्‌ १८. आप 
भगवते २. भगवान्‌ एकः एव १६. अक्ले ही 
आदित्याय ३. सूयं को क्षणलव २०. क्षण-लव 
अचल जगताम्‌ ४. सम्पुणं जगत के निमेष २१. निमेष रूप 
आत्सस्वस्पेण ६. आत्म स्वरूप एवं अवयव २९. अवयवो से 
काल स्वरूपेण ७. काल स्वरूपसे उपचित्त २३. संघटित 
चतुविध १०. चार प्रकारके संवत्सर ९४. संवत्सर 
भूतनिकायानाम्‌ ११. (जरायुध-अण्डज-स्वदज्ञ गणेन २५. समूहं के हारा एवं 

उद्विज प्राणी समूहो के) 

ब्रह्मादि ५. ज्रह्या से लेकर अपाम्‌ २६. जलल के 
स्तम्ब पयन्तानाम्‌ ई. तृण पर्यन्त आदानं २७. आदान 
अन्तः हृदयेषु १२. हद्यदेशमें विसर्गाभ्थिाम्‌ ९८. प्रदान्‌ केद्वारा 
वहिः अपिच १३. गौर बाहरभी इमाम्‌ २८६. इस 
आकाश १४. आकाशके लोक ३०. लोक 
इव १५. सं ३१. जोवन-यात्रा को 
उपाधिना १६. उपाधि केधर्मोसे अनुवहति ।॥। ३२. चलाते है 


लोकाथं- ओंकार स्वरूप भगवान्‌ सूयं को नमस्कार है । सम्पूणं जगत के आत्म स्वरूप एवं काल 
स्वरूप से ज्नह्या से लेकर तृण पर्यन्त चार प्रकार के जरायु, अण्डज, स्वेदज, उद्िज्ज 
प्राणी समूहो के हृदय देश में ओर बाहर भी माकाश $ समान उपाधि के धमो से अपङ्ग 
रहने वाले भाप अकेले ही क्षण-लव निमेषरूपरं अवयवी से संघटित संवत्सर समूह के 
द्वारा एवं जल के भादान-प्रदान कै दारा इस्‌ लोकं जीवनं यत्रा को चलाते है ।। 


६ 
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अष्टषष्ठितमः श्लोक 
यदु ह वाव विवुधषंभ सखवितरदस्तपत्यजुसव 
नमहरदशार्म्मयविधिनोपतिष्सानःनास्खिलदुरित- 
चल्िनवीजावभमञजन भगवतः खमभिधीधहि तपन 
खण्डंत्तश ।&८।। 


न ति न त भा भ म जानाः क 





पदच्छेः-- 
य~ उह वाव विदध ऋषभ उचितः अदः तति अन्रुदवनष्‌ अहः अहः 
आस्नाय निधिना उपतिष्ठमनानामर्‌ अडिलं इरित वृजिन बीजं अतभजन 
भगवतः समम धोवहि तपन परण्डलम्‌ ।। 
शब्दार्थ- 
यत उहबाव १ निश्चित लख्पसे उपलिष्ठनानानास्‌ &. उप स्थान करने वालों 
तुध २. देवताओं मे अदिं इरत ०. सन्पूणं पापि ओर 
ऋषभ सदितः ३. श्र ष्ठ सूर्यदेव घजिनयौज ५१. दुःख के बीजं को 
भदः तति ६. रहते हैँ अदभमजन १२. भरून डालने वाले 
अन्रुसवनम्‌ ` ५. ध समय सगत; १३. आपके 
अहः अहः ५. प्रतिदिन समधिधीमहि १६. हम सम्यक्‌ प्रकारं से 
व्यान कैरते 
आास्नाय ७. वेद तपन्‌ १४. तेजोमय 
विधिना 2 विधिसे मण्डलेघ्‌ ।। १५. मण्डलं का 


लोकार्थ निश्चित रूप से देवताओं में श्रष्ठ सूर्यं देव प्रतिदिन तीनों समय तपते रहते है । वेद 
विधि से उपस्थान करने वालो के पाप ओर दुः के बीज को भून डालने वाले भापके 
तेजाभय मण्डल का हम स॒म्यक्‌ प्रकार से ध्यान करते रहै ॥ 
एकोनस्षष्तितमः श्लोकः 
य॒ इह वाव स्थिरयरनिकूराणां निजनिकैतनानां 


मनडइन्द्रिसाञ्धुगणाननात्मनः स्वयसात्मांन्तयाीमी 
प्रचोदयति ॥६६॥ 
पदच्छेद-- 5 ह 
यः इह वाव स्थिर चर निकराणाम्‌ निजनिंअतनानाम्‌ - मनं इद्दिय। 
भसुगणान्‌ अनासनः स्वयम्‌ अनात्मनः स्वयमं आत्म अन्तर्यामि प्रखोदय्ति ।। 


शज्दाथ-- 

यः इहवाव १. मपि यहाँ निश्चित स्प असुगणान्‌ १०. प्राण समूह्‌ ओर 
स्थिर २. स्थावर शा अनात्मनः ११. आत्मा के 
चरनिक।राणामु ३. जद्धम समूही के स्वघम्‌ ५. आप स्वयं 
निजिकेतनानाम्‌ ४. अना आश्रम स्थानरहै आम ध ६. परमात्मा तथा 
घ्नः ८. मन अन्तर्थाभि ७. अन्तर्यामी होने से 
इन्ियः ठ. इन्द्रिय प्रचोदयति 11 १२. त्रैरकहे 


एलोकार्थ--आप यहाँ निर्चित रू से स्थावर ओर ज्खम समूहो के अपना आश्म स्थान है। आप 


स्वयं तथा परमात्मा तथा अन्तर्यामी होने से मन इन्द्रिय प्राण समूह ओर आत्मा के 
वरेरक हे ॥ . 


भ०६ ] 


पदन्केद- 


शब्दाथं -- 
यः एव 
इमम्‌ 
लोकम्‌ 
अतिकराल 
वदन 
अन्धकार 
संज्ञा 
अजगर ग्रह 
गिलितम्‌ 
मृतकम्‌ 
इवं 
विचेतनम्‌ 
अवलोक्य 
अनुकम्पया 
परम्‌ 
कारुणिकः 


गिल्लित 
परसकारुणिक 


वदषा; &€कनच्धः; 


पप्तितभः श्लोकैः 
य एवेमं लोकसनिकरालकदनान्धन्तारसंज्ञाज गर्हः 
लिचेतनसवलाक्त्याज्ुकस्पया 


सरतकसिचं 


स्वचर्नाडयात्मावस्थाने 
भ यश्चुदीरयन्नडति ॥७०}; 


डेय बोत्थाप्या हरहर वनं 
पवतयत्यवनिपतिरिशास्ाधुनां 


( ८३१ 


श्रेयसि 


थः एव इमस्‌ लोकम्‌ अतिकाल उदन अन्धकार सं्चा अजगर ग्रह 
गिलितम्‌ मृतकम्‌ इव विचेतनम्‌ अवलोवय अनुकम्पया परस्‌ काडणिकः ईक्षया 
एव उत्थाप्य अहुः अहुः अनुसवनन्‌ श्रेयसिस्वध्टमं आख्य अत्म अवद्थाने 
प्रवतंयति अव निपतिः इव आसाधूनाम्‌ भयम्‌ उदीच्यन्‌ अटति ।1 


~ 
‰ 


2 ‡ @ ‰ ॐ % ~ ० 


29 „9 ~ = „2 ~© 
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आपही 

ट्स । 

लोक के 

अत्यन्त भयंकर 

मुख वाले 

अन्धकार 

नामकः 

अजगर रूपो ग्रहके दारा 
निगल लिये जाने पर 
मृतक के 

समान 

चेत 

देखकर 

दयावश 

अत्यन्त 

दयालु 


ईक्षया 
एल 
उत्थाप्य 
अहः अहः 


अनुसवनम्‌ 


भेयसि 
स्वश्षभं 
आख्य 
अत्म 
अरस्थाने 
प्रवतथात 
अलिषतिः 
इव 
आस।धूनास्‌ 
भयम्‌ 
उदीरयन्‌ 
अटति।। 


१७ 


१८. 


१६. 


२७. 
२१. 
२२९. 
२३. 
२४. 


२९. 


२६. 
२.७. 
३१. 


२२. 
२८. 
१६. 
३०. 
२२. 


दृष्टि म॒त्रिसे 

हो 

उठाकर 

प्रतिदिन 

तीर्नो काल में 
कल्याण साधकं 
स्तघमं पालन 
नामक 

अ।त्म 

उत्थान्‌ के कायं में 
लगाते है भौर 
राजा के 

समान 

दुष्टो को 

भयभोत 
करते हुये 
विचरण करते हैँ 


श्लोकाथं-इस लोक के अत्यन्त भयंकर मुख वाले अन्धकार नामक अजगर ख्पो ग्रहके दारा 


निगल लिये जाने पर मृतके के समान अचेत देखकर अत्यस्त दयालु आप ही दयावश 
द्ष्टि-मात्र से ही उठाकर प्रतिदिन तीनो काल मे कल्याण साधक स्वधमं पालक नामक 
आत्म उत्थान्‌ के कायं मे लगाते है । भीर दुष्टो को भयभोत करते हुये राजा के समान 


विचरण करते है ॥ 
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एकसप्तितमः श्लोकः 
परित आशपालेस्तन्न तच्च कमल कोशाञ्जलिमि- 
रुप्हतादेणः ७२१ 


पङ्च्छेद- 
परित आशा पालः तत्र-तन्न कमल कोश अञ्जलिभिः उपहत्य 
अहृणः \। 
शन्दाथ- 
परित १. चारोओर कोश ६. कोणके समान अपनी 
अशषशा २. दिक अल्जिलिभिः ७. अञ्जलियोंसे 
पालः ३. पाल गण उषहूत्य ८. आपके उपहार 
तत्र-तत्र ४. स्थान-स्थान्‌ पर अहुणः ।! ६. सर्मापित करते 
कमल ५. कमल 


श्लोकाथ- चारो ओर दिक्पालगण स्थान-स्थ(न पर कमल कोश के सभान अपनो अच्जिल्ियों से 
आपको उपहार समर्पित करते है ।। 


दविसप्तितमः श्लोकः 
अथ ह भगवस्तव चरण नलिनयुगलं जिखुवन- 


गुरुमिवन्दितमदभयातयामयजःकाम उपसरा- 
| मीति ॥७२॥ 
पदच्छेद- 
अथ ह भगवन्‌ तव चरण नलिन युगलम्‌ त्रिभुवन गुडभिः वन्दितम्‌ 
अहम्‌ अपात याम यजुः काम उपसरा मि इति ।। 
शन्दार्थ- 
अथाह १. भव वन्दितम्‌ ५. वन्दित 
भगवन्‌ २. भगवन्‌ नहम्‌ ६. मं 
तव ६. आपके अयातयाम्‌ १२. नया बिल्कुल नवोनं 
चरणनलिन ८. चरण कमलोंकी यजुः १३. यजुर्वेद 
युगलम्‌ ७. दोनों काम १४. प्राप्त कर सक 
त्रिभवन ३. तीनों लोकों के उपसरामि १०. शरणलेताहं 
गुरुभिः ४. महानुभावो से इति ॥ ११, निससे 


श्लोकाथं- अव भगवन्‌ तोनों के महानुभावो से वन्दित आपके दोनों चरण कमलोंकी म शरणं 
लेता हं । जिससे नयी बिल्कुल नवोन थजुवंद प्राप्त कर सकूं ॥ 


अ० ६ | 








दादगः स्कन्घः 


त्रिय्षप्ततितमः श्लोकः 
सूत उवाच--एव स्तुलः ख गवार काज्िरूपधसे हरि 


भिव अलिह के क्क 


11.७३॥। 


प१दच्छेद- 
एवम्‌ स्तुतः सः भगवान्‌ वाजि ङपघरः इ; 

६ धजूषि अयात यानानि धुनये अदात्‌ प्रसादितः \। 
शन्दाथ- 
एबम्‌ १. इस प्रकार यंज्‌वि ११. यचुर्वेद के मन्त्र 
स्तुतः २. स्तुति क्रिय जाने पर अयात्‌ ६. न बीते हुये 
सःभगवान्‌ ५. उन भगवान्‌ धासानि १०. अभरतपूवं 
वाजि ३. अश्व मुनये ८ याज्ञवल्क्य मुनिको 
रूपधरः ४. रूपधारी अदात्‌ १९. दिये 
हरिः । ६. धोहरिने प्रसादितः । ७. प्रसन्न होकर 


[ ८३३ 





पलोकार्थ--इस प्रकार स्तुति किये जाने पर अश ङ्पधारी उन भगवानु श्रौ हरि ने प्रसन्न होकर 
याज्ञवल्क्य मुनि को न बीते हुये अभरुतपुवं यजुवद के मन्त्र दिये ॥ 


पदच्छेद-- 


शज्दाथ- 
यजुर्भिः 
अकरोत्‌ 
शाखा 


दशषपच्चं 
शत 
विभः) 


किया ॥ 


चतुःसप्ततितमः श्लोकः 
यजु भरकरोच्छाखा 


यजुमिः अकरोत्‌ शाखादश पच्च शतः ।विसुः । 


जगहुः वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दि नादयः 


यजुरम॑त्त्रो से 
रचनाकी 
शाखःओं कौ 


यजुर्वेद कौ (पन्द्रह) 
संकड़ों 
प्रभु याज्ञवल्क्य ने 


क १ © १ क 


जगृहुः 
लाज 
सन्यस्ताः 


काण्व 
माध्यन्दि 
नादयः 11 


९१३. 
७. 


ठ, 
१५. 
११. 


श्लोकाथं-- प्रभु याज्ञवल्क्य ने सेकडों यजुमेन््ो से यजुवेद को पन्द्रह शााओं की रचना की। 
वाजसनेय नाम से प्रसिद्ध उन शाखां को काण्वमाध्यन्दिनि आदि ऋषियों ने ्रहण 


= „6 
दशपश्च शतविसुः । 
जगरहुवाजसन्यस्ताः कार्वमाध्यन्दिनादयः 


॥ ५ 


ग्रहण क्रिया 
वाज 


सनेय नाम से परसिद्ध उन 


शाखो को 
क।ण्व 
माध्यन्दिनि 
आदि ऋषिधो ने 











प क „78 
३ (५ छव ^ अ 
३ 9 ॥ + # ` ह 
क" ) १5 च च 


८३५ 1 
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पञ्चसप्ततितः श्लोकः 
जेमभिनेः खासगस्यास्मीत श्ुमन्तुस्तमयो खनिः । 
= ॥ स ` - १ $ #@ „+ 
सुन्कास्तु तत्सुतस्ताभ्खाशकका णड सहनम्‌ ॥ ७५) 
पद्च्छद--- 
लमिनेः सामगस्य आसीत्‌ सुमन्तुः ठनलखः भुनिः । 
सुन्वान्‌ तु तत्‌ सुत्तः ताभएास्‌ एक्‌ एकाम्‌ प्राहु संहिताम्‌ 1) 
शन्दार्थ- 
जेमिनेः २. जंमिनि सुनिके सुन्धान्‌ त ५८. सुन्वन्‌ 
सामगस्य १, सामगान करने वाले तत्‌ सुतः ७. उनके पुत्र थे 
आसीत्‌ $ य तास्धाम्‌ ४. (जंभिनिने) उन दोनो क| 
सुमन्तुः सुमन्तु एक-एकास्‌ १०. एक-एक 
तनयः २. पुत्र प्राहु १२. पठायो 
मुनिः। ६. मुनि ¦ 


संहिताम्‌ | ११. संहिता 
श्लोकाथे- सामगान करने वाले जमिति मुनि के पत्रे थे सुभन्तु सुनि उनके पत्र थे 1 सुन्वान 
जंमिनी ने उन दोनों कौ एक-एक संहिता पठायी \ 


८ पट्सप्तितमः श्लोकः 


सुकमां चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोमहान्‌ । 
सहस्रसंदिताभेदं चक्र स्ना ततो दह्धिजः ॥७६॥ 


१दच्छद- 
सुकर्मा च अपि तततशिष्यः सामवेद तरोः महान्‌ 1 
सहस्र संहिता भेद चक्रं साम्नाम्‌ ततः दिजः 1; 
शब्दाथ-- 
सुकर्मा ५ सुकर्माने सहस्र 2. एक हजार 
च अपि ६. भो संहिता भेदम्‌ ११. संहितायं 
तत्‌ शिष्यः ३. जेमिनिके शिष्य चक्त १२. बनादी 
सामवेद ७. सामवेद रूपी साम्नाम्‌ १०. साम 
तरोः ८. वृक्ष की (शाखाभओों के ततः २, तदनन्तर 
समान) 
महान्‌ । ४. महापुरुष द्विजः ॥ १. द्वि्गण 


द्लोका्थं -- द्विजगणः तदनन्तर जंमिनी के शिष्य महापुरुष सुकर्मा ने भी सामवेद-खूपी वृक्ष की 
शालां के समान एक हजार साम संहितायं बना दीं | 





अ० ६ ] ढादणशः स्कन्धः [ ८३५ 


`` # + क र 
सप्तक्ाप्ततर्थः ल 1 
दिरण्यनामः कौशल्यः कौ ष्यन्तिश्च सखुकमेणः । 
शिष्यौ जगटतरचान्यं आवन्त्य वबह्मवित्त मः ॥७७॥ 


पदच्छेद-- 
हिरण्धनान्नः क्नौशत्यः पोष्यल्जिः च शुकमंणः ॥ 
शिऽ्थौ जगृहवुः च अन्य अकन्त्यः ब्रह्य वित्तमः 1} 
शन्दाध-- 
हिरण्यनाभः ४. हिरण्यनाभ शिष्यो २. शिष्य 
कौशल्यः २. कौशल देशवासौ जगृहतुः १०. (उन शाल्लानों को) ्रहण 
क्रिया 
पौष्यज्जिः ५. पौष्यञ्जि चं अन्यः ७. ओर दरे 
च ६. तवा आवन्त्यः ६. आवन्त्यने 
सुक्मंणः । १, सुकर्माकिः तह्य नित्तमः !॥ =. ब्रह्मवेत्ता में प्रेष्ठ 


लोश्ाथं - सुकर्मा के शिष्य कौशल देशवासो हिरण्यनाभ पोष्यज्जि तया ओर दु्तरे ब्रह्म वेत्ताओं 
मे श्र ऽठ उन शाखाओं को ग्रहण किया ॥ 


सप्त अष्टितमः श्लोकः 
उदीच्याः सामगाः शिष्या आखन्‌ पञ्चशतानि वैँ। 
पौ ्यजञ्ज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान्‌ पभरचक्ते ॥७८॥ 





पदच्छेद- 

उदोच्याः साममाः शिष्याः आसन्‌ पच्चशतानि वं । 

पौष्यल्जि आवन्त्योः च अपि तान्‌ च प्राच्यान्‌ भ्रचक्षते॥ 
शब्दार्थं -- 
उदीच्याः ५. उत्तर दिशा वापी पौष्यल्जिह १. पौष्यज्जि भौर 
सामगाः ६. सामवेदो आवन्ध्योः २. आवन्त्य के 
शिष्याः ७. शिष्य स अपि ३. भी छ 
आसन्‌ ५. थे तान्‌ च ६. ओर उन्हे | च 
पन्चशतानि वं । ४. पांच सौ प्राच्यान्‌ १०. पूवं दिशा वासी भी 9 







प्रचक्षते ।।! ११. कहते हैँ 


रलोकायं - पौष्यल्जि ओर आवन्त्य के भी पाच सो उत्तर दिशा वासो सामवेदी शिष्ययेगोर 
उन्हें पूर्वं दिशा वासी भौ कहते है ॥ ४ 





१दज्छेद- 


सन्दार्थ- 
लौगान्तिः 
माङ्खलिः 
कल्यः 
कुसीदः 
कुक्षिः 
एव च । 


स्मै मट्‌ सभवत 


| भ० ६ 


क ऋ ` जक ककः ज "काह 





एकर वितभः श्लोकः 


लौ गा द्दिशीङ्लिः इल्यः इुखीवः 


ःक्तिरेब स । 
ौ स्यन्जिशिष्या ऊणु 


डिल।स्ते शतं शतम्‌ ।,७६॥ 


लौगाक्षिः भाद्धलिः कुल्यः कुसीदः क्षिः एल च । 
पोष्यल्जि शिष्या जगृहुः संहितः ते शतम्‌-शतम्‌ 1 


लौगाक्षि 


१. पौष्थज्डि ७. पौष्यज््जिं के 
२. मांगलि {शिष्या ८, {शिष्यथे 

३. कुल्य जगृहुः १२. ग्रहण किया 

४. कुसीद सं हिताः ११. संह्ताओं को 
६. कृषि (ये पाँच) ते शतम्‌ &. उन्होने सौ 

५. ओर शतम्‌ \1 १०. सौ 


श्लोकार्थ- लगा, मागलि, कुल्य, कुसीद ओौर कुक्षि ये पाच पौष्यञ्जि के शिष्य ये । उन्होने 


पवदच्छेद- 


शब्दाथ- 
कृतः 
हिरण्य 
नामस्य 


चतुर्विंशीत. 
संहिताः ! 


ॐ ~ ‰० -० ‰ 


सौ-सौ संहिताओं को ग्रहण किया ।\ 


अष्टश तितः श्लोकः 


कृतो दहिरण्यनामस्य चलुविशतिसंदिताः । 
शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः गोषा आवन्त्य आत्मान्‌ ॥द०॥ 


छतः हिरण्य नारस्य चतुदिशति संहिताः । 
शिष्य उचे स्वशिष्पेभ्यः शेषाः जावन्त्यः आत्मवान्‌ \। 


क्रृतने शिष्य ३. शिष्य 

हिरण्य ऊचे 6. पढायी ओर 
नाम के स्वशिष्येष्यः ७. अपने शिष्योको 
चौबीस शेषाः &. शेष संहितायं 
संहियायें आदन्त्यः ११. 


आवन्त्य ने (अपने शिष्यों 
को दीं) 


भाट्सवान्‌ }। १०. परम संयमी 


प्रलोकार्थ- हिरण्यनाभ कै शिष्य कृतने चौबीस संहितायं अपने शिष्यो को पढायी मौर शेष 


संहितायं परमसंयमो आवन्त्य ने भपने शिष्यो कोदो ॥। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
द्वादशस्कन्धे वेदशाखाप्रणयनं नाप 
षष्ठः अध्यायः ॥१६॥ 


प्रौमदुभागवतवहायु्णम्‌ 
हदशः स्कन्धः 
सस्वप्च्यस्जयः द्वयाः 
प्रथमः उलकः 
€ > क 
सूत उताच---अथव वित्‌ दखुमन्तुशच शिल्यलध्यापंथत्‌ स्वकाम्‌ । 
संहितां खाऽपि पथ्याय वेददशाय चोौक्तवान ॥१॥ 


पदच्छेद- 
भथवदित्‌ सुमन्तः च शष्यस्‌ अध्यापयत्‌ स्वकान्‌ । 
संहिताम्‌ सः अपि पथ्याय वेदं दर्शय च उक्तवान्‌ ।। 
शन्दार्ध- 
अथवित्‌ १. अथर्ववेद के ज्ञाता संहिताम्‌ ५. सं हित्ता 
पुमन्तु च २. सुमन्त ने (भपने) सः अपि ७. उन्होने भौ 
शिष्यम्‌ ३ शिष्य (कन्ध) कौ पथ्याय ८. पथ्य्‌ ओर 
अध्यापयत्‌ ६. पठायी देद दर्शय ६. वेददशं को 
स्वकाम्‌ । ४. अपनी च उक्तवान्‌ ।॥। १. उसका अध्ययन कराया 


श्लोकाथं -- अथर्ववेद के ज्ञाता सुमन्तु ने अपने शिष्य कबन्ध को अपनो संहिता पड़ायी उन्होने भो 
पथ्य ओर वेददशं को उसका अध्ययन कराया ॥ 
म {~ ली ४ 
द्वितीयः श्लोकः 
शतै क्ल।यनिन्र दबलि्मोदोषः पिष्पलायिनिः । ` 


वेददशंस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो रणा ॥२॥ 
पदच्छेर- 


शौक्ला यनि: ब्रह्मवलिः मोदोषः पिषप्पलायिनिः । 

£ वेद दर्शय शिष्याः ते पथ्य शिष्यान्‌ अथो भुणु ॥ 
शन्दाय-- 
शौक्लायनिः १ शौक्ला यनि शिष्याः ७. शिष्य ये, 
ब्रह्मवलिः २ ब्रह्मवलि ते ५. ये 
मोदोषः ३. मोदोष ओर पथ्य ६ पथ्यके 
पिप्पलायनिः। ४. पिष्पलायनि शिष्यान्‌ १०. शिर्घ्योकेनाम । 
वेद दर्शय ६. वेददशंके अथो ८. अब 


धूणु ॥ ११. सुनो ५४ इ 
ष्लोका्थं- शौक्लायनि, ब्रह्मवलि, मोदोष भौर पिप्पलायनि (ये वेददशंके शिष्य ये, अब प्यके 


शिष्यो के नाम सुनो ॥ 
८२७ 





चदे ) श्रीमद्‌ {भवते 





{ भ्र.७ 
हे थ्‌ नेना 
तताय: रला 
खद: शुनको जह्य्‌ जाजलिश्याघ्यथयेवित्‌ । 
चथ: शिद्योऽशथद्धिरखः सौन्धवांथन एव च| 
--< < 9 क ५; ७ 

अधीयेतां संहिते ह साडण्याद्यास्तथापरे ॥३॥ 
पदच्छेद-- 

कुमुदः शुनकः ब्रह्मन्‌ जाञज्जलिः -च अपि संथतित्‌ । 

चञ्न्‌ : शिष्यः सथ आङ्किरसः सन्धदष्यनः एक च ॥। 

अध्ीयेताम्‌ संहिते ह सावण्यं आद्याः तथा परे ॥1 
शन्दाथ- 
कुमुदः २. (पथ्यके तीन शिष्य थे) सथञशद्धिरद्ः ७. अद्किरा गोत्रिय 

कृमृद ॥ 
शुनकः ३- शुनक ओर सेन्धवष्यनः १०. सेन्धवायन भी 
ब्रह्मन्‌ १. ब्रह्यन्‌ । एद च ठ शोर 
जाज्जलिः ४. जाञ्जलि अष्ट येता १३. अध्ययन किया 
च अपि ६. भी ए संहित ह १२. दौ संहिताभों का 
अर्थवित्‌ \ ४. अधर्वंवेत्ता सादण्यं १५. सार्वृरण्यं 
वशु: ८. व्र, _ श यषा १६. आदि भी शिष्ये 
शिष्यः ११. शिष्यथे (उननलोगोंने) तथापरे !\ १४. ओर दूसरे 


ए्लोकाथ-हे ब्रह्मन्‌ ! पथ्य के तीन शिष्य्‌ थे, कुमुद, शुनक भौर .अवंवेत्ता_ जाञ्जलि भौ तधा 
अद्रा गोत्रिय वन्न. जौर संन्धवायन भो शिष्य ये, उन लोगों ने दो संहिताओं का 
अध्ययन किया । ओरं दूसरे सावर्ण्यं आदि भी शिष्यये।॥ 


¢ क १ 
चठुथः श्त्तोकः 
नक्तज्रकलपः शान्तिश्च कश्यपाङ्धिरसादयः । 
+ © 
एते आथवणाचायाः अणु पौराणिकान्‌ खुने ॥४॥ 





पदच्छेद-- 
नक्षित्रक्ृत्पः शन्तिः च कश्यप अङ्किरस अआदयः। 
एते ञआाथवण आचायः श्रुणु पौराणिकान्‌ भुनेः ॥ 
शन्दाथं- ॑ 
नक्षत्रकत्पः २. नक्षत्र कल्प एते ७, ये 
शान्तिःच ३. शान्तिओौर आथवेण ८. अथर्ववेद के 
कश्यप ४. कष्यप्‌ आष्चायंः ६. भाचार्यं हुये 
आङ्जुरस . आद्कधिरस रूण ११. सुनो 
। आदयः । ६, आदि पौराणिकान्‌ १०. शुन (पौराणिको के सम्बन्ध 


्‌ मुनेः ।। १. मुने! 
लोकार्थ मने ! नक्षत्र, कल्प, शम्ति भौर कश्यप आङ्गिरस आदि ये अथर्ववेद के आचाय हुये । 
जब पौराणिको के सम्बन्धमें सुनो ॥ 





[ 
द 
= 
भ 


अ ७ | दादणः स्कन्ध । [ न्वेद ` 





पञ्चमः शलाकः 
य्याहणिः कड्ययश्च सार्वणिरकृतज्रणः । 
वश्तस्पायनहारीतौ षड्‌ के पौराणिका इमे ॥५॥ 










प१दन्छेद- 

च्रय्पारुणिः कश्यवः च सारर्वाणिः अक्ुतन्रणः 

वंशम्यायन हारीतौ षट्‌ वे भौराणिक्ता इने ॥ 
शन्दाथं- 
त्रय्याइणिः १. चरय्यारुणि वंशम्पायन ५. वेशम्पाइन 
कश्यपःच २. कश्मपओौर हरीत ६. हारोत 
सावणिः ३. सार्वणि षट्‌ वं ८. छो 
अकृतनब्रणः । ४, अजत त्रण पोराणिक्रा ठ. पुराणों के गाचायं दह 

इमे \। ७. ये 
र्लोकार्थ--त्रथ्प्राङूणि कश्यप गौर सार्वागि अकृत त्रण वंशम्धाइग, हारीतये छहो पुराणों के 
आचायंहं।। 
पष्ठः श्लोकः 

अधी यन्न व्याक्षशिष्यात्‌ संहिनां मत्पितुसैस्वात्‌ । 

एकेकामहमेतेषां शिष्यः सवः समध्यगाम्‌ ।1६€॥ 
१दच्छेद-- 

अधीयन्त ग्यास शिष्यात्‌ संहिताम्‌ मत्‌ पितुः मुखात्‌ । 

एक एषाम्‌ अहम्‌ एतेषाम्‌ शिष्यः सर्वाः समध्यगाम ॥ < 
शब्दार्थ- 
अधौयन्त ७. पडी थ एक-एकाम्‌ ५. एक-एक 
व्यास १, व्यासके अहम्‌ १०. मैने इनसे ६ 
शिष्यान्‌ २. शिष्य एतेषाम्‌ ८. इनके 
संहिताम्‌ ६. पुराण संहिता शिष्यः ६. शिष्य 
मत्‌ पितुः ३. मेरे पिता के सर्वा ११. सभो संहितामो का 
मुखात्‌ । ४. मुखसे समध्यगाम।। २. अध्ययन क्ियाथा 


- ग्लोका्-ग्यास के शिष्य भेर पिता के गुल से एकःएक पुराण संहिता पढ़ो धी । इनके शिष्य ह. 
मैने इनसे सभी संहितां का अध्ययन किया था ॥ | - 


"प ^ ~ व (द ~ 9 > गकि ` + =: 2 च ॥ च त 


८४० 1 श्रीमद्भागवते [ अं० ७ 








सप्तमः शलाकः 
कश्यपोऽहं च साचणौ रारुशिष्योऽकुतन्रणः। 
अधीमहि ठथासरिष्याच्चतस्रो सरूलखद्िताः ॥७॥ 


पदच्छद- 
कश्यपः अहम्‌ च सालर्णां रामशिष्यः अक्ृतन्रणः । 
अधीसहि व्यास्त शिष्यात्‌ चतस्रः मुल संहिताः ॥ 
शब्दाथ- 
कश्यपः १. -कश्यप्‌ अध्मर्हि १२. पढो थीं 
अहम्‌ ६. मैने व्या ७. व्याप्तके 
च ५. अर शिष्यान्‌ ८. शिष्यसे 
सावर्णा २. सार्वणि चतलः ६, चार 
रामशिष्यः ३. परशुराम के शिष्य मुल १०. मूल 
कृतन्नणः। ४. अकरतन्रण संहितएः ।। ११. संहितायं 


श्लोकरार्थ- कश्यप, सार्वाणि, परशुराम के शिष्य अकृतव्रण ओर मैने व्यास ॐ शिष्यसे चर भूल 
संहताय पडो थो ॥। 


अष्टमः श्लोकः 
पुराण लक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्म्िंयिनिंरूपितम्‌ । 
ऋणुष्व बुद्धिमाचित्य वदशास््ाय्ुखारतः ॥८॥ 





पदच्ठेद-- 
| पुराण लक्षणम्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मषभिः निरूपितम्‌ । 
| „ श्र.णुष्व बुद्धिम्‌ आश्रित्य वेद श।स्त्र अदुसारतः ॥ 
शब्दार्थ- 
पुराण ४. पुराणोंका श्रृणुष्व १०. सूनो 
लक्षणम्‌ ६. लक्षण बुद्धिम्‌ ८, बुद्धिका 
ब्रह्मन्‌ १ ब्रह्मन्‌ त आशन्नि्य ४. आश्रय लेकर 
ब्रह्मभिः २. ब्रह्मषियो ने वेदे शास्त ३. वेदओर शास्त्र के 
निरूपितम्‌ । ७. बतलाया है अनुसारतः॥ ४. अनुसार 


+: इलोकार्थ- ब्रह्मन्‌ । ब्रह्मषियों ने वेद गौर शास्त्र के अनुसार पुराणोंका लक्षग बतलाया दहै बुद्धि 
का आश्रय लेकर सुनो ॥ 


भ० ७1 हादशः स्कन्धः [ ८४१ 


नृरषृभः बङाक््ः 
सर्गोऽस्याथ चिसगंश्च च्त्ती रन्नान्तराणि च। 
वंशो वंशाङ्चरितिं सस्थः देतुरपाश्चयः ॥&६॥ 


पदच्छद- 
सर्गः अस्य अथ विस्गः च वृत्ती रक्षान्तराणि च । 
` वंशः वेश अनुचरितम्‌ संस्था हेतः अपाश्रयः ॥ 
णन्दार्थ- 
सगः २. सुषटटि वेशः ७. वंशं 
अस्य अथ १. इत पुराण संहिता के (दक्ष वंश अदुचरितम्‌ 5 वंशानुबरित 
लक्षण ह) 
विसगंः च ३. संहार संस्था ४. संस्था (प्रलय) 
वृत्तौ ४ वृत्ति हेतुः १०. देतु ओर 
रक्षन्तराणि ६. रक्षा, मन्वन्तर साश्रयः ॥ ११. अपाश्रय 
च । ५. ओर 


ष्लोका्थ--इस पुराण संहिता के दत लक्षण ह । संहार, वृत्ति ओर रक्षा; मन्वन्तर, वश वंशानुचरित, 
संस्था, प्रलय, हेतु ओर अपान्रय ॥ 


दशमः श्लोकः 


दशभिलच्तणयुक्त पुराण यद्धिदो विदुः । 
केचित्‌ पश्चविध ब्रह्मन्‌ महदल्पञ्यववस्थया ॥१०॥ 





" 9 दशभिः लक्षणेः युक्तम्‌ पुराणम्‌ तत्‌ विदः विदुः । 
केचित्‌ पच विधम्‌ न्रह्यन्‌ महत्‌ अल्प व्यवस्थया ॥ 

शब्दार्थं -- 

दशभिः ३. दस केचित्‌ ०५. कोई 

लक्षणः ४. लक्षणोंसे पन्चविधम्‌ १२. पराणोंके पांच लक्षण 
मानते हँ 

युक्तम्‌ ५. युक्त ब्रह्मन्‌ ७. तब्रह्यन्‌ 

पुराणम्‌ ५. पुराणको महत्‌ ४. महान्‌ ओर 

तत्‌-विद १, पूराणोंके विद्धानोने अल्प १०. अल्पके 

विद्धः | ६. बतलाया है व्यवस्यया।। ११. भेदश्च 


श्लोकार्थ- पुराणो के विद्वानों ने पुराण के दक लक्षणो से युक्त बतलाया है। ब्रह्मन्‌ कोई महन 3 
भोर अल्प के भेद से पुर।णों के पाँच लक्षण मानते है ॥ | ॐ 


कक १ 8 प हिते 
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श्रो मदूभागवते | अ० ७ 
ए्वगद् राः शलाकः 
अव्याकुतखुणचाभान्सदतासखलताऽहश्च । 
सबूत न्द्रियायोनां सस्मवः खगं उच्यते ।:११॥ 
पदच्छेद- 
अव्याकृत गुणक्षोभात्‌ महतः न्निवृतः अहसः । 
भूतमात्र इन्द्रिय अर्थानाम्‌ सस्भवः सभं उच्यते 11 
शब्दा्थ-- 
अव्याक्कत १. मूल प्रकृति में सतमानच्र ६. उसी से पच्तन्भात्रा 
गुणक्षोभात्‌ २. गुणोंके क्षुञ्ध होनेसे इन्दि ७. इच्द्रिय ओर 
महतः ३. महत्त्व को उत्पत्ति होत'है अर्थानाम्‌ ८. विषयों की 
निवतः ४. उससे (राजसः तामस, सस्वः ‡. उत्पत्ति होती है 
सात्त्विक तीन प्रकार के) 
अहमः । ५. अंहकार बनते हैँ सगं उच्यते । १०. (इसी) को सगं कहते हँ 


इलोकार्थ- मूल प्रकृति मे गुणो के शुन्ध होने से महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है । उससे राजस, तामस, 


सात्त्विक तोन प्रकार के बहुकार बनते है ¦ उसी से पञ्च सन्बात्रा इन्द्रिय आओर विषयों 
को उत्पत्ति होतीदहै। इसी को सगं कहते है ।॥। 


दादशः श्लोकः 
पुरुषायग्रदी तानासमतषां 


सासमनान्यः । 

विसर्गोऽय समाहारो बीजाद्‌ बीजं चराचरश्र्‌ ।१२॥ 
पदच्छेद- ॥ 

पुरुष अनुगृहीतानाम्‌ एतेषाम्‌ बास्ना सथः । 

विस्रः अयम्‌ समाहाराः बोजाद्‌ बीजम्‌ चराचरम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
पुरुष १. परमेश्वर के विसगः ११. विस्षगं कहलाता है 
अनुगृहीतानाम्‌ २. अनुग्रहसे अयम्‌ ` ४. यह 
एतेषाम्‌ ३. इनक्रा समाहारः ८. समूह 
वासना ५, वासना बोजाद्‌ ठ. एक बीज से 
मयः । ६. मय बीजम्‌ ९१०. दुसरे बीज के समान 

चराचरम्‌ ॥ ७. चर-अचर जगत का 


इलोकार्थ- पनमेष्वर के अनुग्रह से इनका यह वासनामय चर अचर जगत्‌ का समूह एकं बीज से 
वूसरे बीज के समान विसग कहलाता है ॥ 


६५ ५. | [0 


भ० ७ | 


ति मि जि भ भि भि भ याः मि क 


पदच्छेद- 


शब्दार्थं 


वत्ति 


भूतानि 
भरतानाम्‌ 
चराणाम 
अचराणिच । 


कृता 


(५ 


२. 
४. 
३. 
१. 
१३. 


ददशः स्कन्धः 


अरयोदशः श्लोक्छः 
वर्ति मृदानि भलानां चरागासव्वराणि च । 


कुता स्वेन नणां तन्न का साच्योदनयालि बा ॥१३२॥ 


वत्ति शतानि भुरनान्र्‌ चराणास चराणि च 1 
कृता स्वेन नृणाम्‌ तत्र कामात्‌ चोद्नधा अपिका)) 


जीवन निर्वाह की सामग्री ट स्वैनं ११. स्वयम्‌ ही सामग्री 
पदार्थ नृणाम्‌ ७. मनुव्योंने 

प्राण्यिों कौ तच्च ६. इनमे से 

चूर कामात्‌ ८. कामना के अनुसार 
अचर चोदना १०. शास्त्र कीञज्ञासे 


तिश्चितकरलीदहै - अपिवा) द. अथवा 


[ ०४३ | 





लोकार्थ- अचर पदायं चर प्राणियों की जीवन निर्वाह की सामग्री है । इनमें से मनुष्यो के कामना 


पदच्छद- 


अवतार 


ईहा 


विश्वस्य 


‰ ॐ % 


२. 


अचु युगे-युगे। १. 


ए्लोका्थं- प्रत्येक युग मे संसार की रक्षा कै लिये भगवान्‌ मे पशु-पक्षी, मनुष्य ऋषि ओर देवता 
मे अवतार लेने की इच्छा होत है । जिनके हारा वेद द्रोदियों को हत्या की जातीदै॥ ` 


के अनुसार अयवा शास्त्र की आज्ञा से स्वयम्‌ ही सामग्री निश्चित करलाहै॥ 


© ५ 
| चतुद॑शः श्लोकः 
रच्ताच्युतावतारेहा विश्वस्या युगे युगे । 
तियंङयत्थेषिदेवेषु हन्यन्ते येखयीद्धिवः ॥१४॥ 


रक्षा अच्युत अवतार ईहा विश्वस्य अचु युगे-युगे॥ 
तियंक्‌ मत्य ऋषि देवेषु हन्यन्ते येः चरयी द्विषः ॥ 


रक्षा के लिये तियक्‌ ५. पशु-पक्षी 

भगवान्‌ में मत्य ऋषि ६. मनुष्य, ऋषि ओर 
अवतारलेनेकी देवेषु ७. देवता में 

इच्छा होतो है हन्यन्ते १२. हत्या कौ जातो है 
संसारकी यः १५. जिनके दारा 
प्रत्येक युग में त्रयीद्विषः ।॥ ११. वेद द्रोहियों की 


{= ५.०५ + द) "वै 
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नि = का क = भाक = = = 


पञ्चदशः श्लीदःः 


सन्वन्तरं मलुर्दैवा मलुपु्ाः श्युरेश्वरः । 
ऋवयोंऽशावतारश्च हरेः घंडविधड्च्यते ॥१५॥ 


० 


पदच्छेद-- 
मन्व-तरम्‌ मनुः देवाः मनुपुच्षः सुरेश्टरः । 
ऋषयः अंशातेतार च हरेः बड विधम्‌ उच्यते \! 
शठ्दार्थ- | 
मन्वन्तरम्‌ ई. मन्वन्तर ऋषयः ५. ऋषिगण ओौर | 
मनुः १. मनु अंशावतारच ७, अंशावतारः यह 
देवाः ए. देवगण हरेः ६. विष्णु के 
मच पुत्राः २ मनुकेपुत्र पड़ विधम्‌ ८. छह प्रकारका 
सुरेश्वरः 1 ४. देवराज उच्यते 1) १०. कहा जाता है 


श्लोकार्थ-- मनु, देवगण, मनु क पुत्र. देवराज, ऋषिगण ओर विष्णु का अंशावतार यह छह प्रकार 
का मन्वन्तर कहा जात है ॥ 


षोडशः श्लोकः 


राज्ञां बह्मप्रसूतानां वंशस्च्रकालिकोऽन्वयः । 
वशालुचरित तेवां चन्तं वशधराश्च ये ॥१६। 


पदच्छेद- 
राज्ञाम्‌ ब्रह्य प्रसूतानाम्‌ वंशः त्रकालिकः अन्वयः । 

वंशानुचरितम्‌ तेषाम्‌ वृत्तम्‌ वंशधराः चये ॥ 
शब्दाथ- 
राज्ञाम्‌ ५. राजानो को वंशनुचरितम्‌ १२. वंशानुचरित कहलाता है 
ब्रह्य ९. ब्रह्मयासे तेषाम्‌ ७. उन राजाभों के 
भ्रमुतानाम्‌ ३. उत्पन्न वृत्तम्‌ ११. चरित 
वंशः ६. वंश कहते हँ वंशधराः १०. वंशधर हैँ (उनका) 
त्रकालिकः १. तीनोंकालभें च ८. तथा 
अन्वयः । ५. सन्तान परम्धरा को ये 11 ६. जो 


लोकार्थं तीनों काल में ब्रह्मा से उत्पन राजाओों की सन्तान पराम्परा को वंश कहते है! उन 


राजाभों के तथा जो वंशधर है । उनका चरित्र वंशानुचरित कहुलाता है ॥ 


अ० ७ | द्ादिग? स्कन्धः [ ८४५ 


सप्तदशः श्लीकः 
नेनित्तिकः चाक्तिक्षो निस्य आत्यन्तिके लयः । 
संस्थेति कविभिः पच्छा चतुधास्य स्वमाक्तः ॥६७॥ 











पदच्छेद- 
नेमित्तिकः प्राक्रचिकः निव्य आत्यन्तिकः लयः ॥ 

संस्थेति कवि धिः प्रोक्ता उवुश्च¶ः अस्य स्दनावतः।। 
शब्दाथ - 
न भित्तिकः ४. नेमित्तिकं संस्थेति १०. संस्था तेसा 
भाक्रत्तिकः ५. प्राकृतिक कविभिः 5. विद्यानों ते 
नित्य ६ नित्य प्रोक्ता ११. क्हादहै 
आत्यितिकः ७. आत्यन्तिक चतुर्धाः ३. चार प्रकारकाहोताहै 
लयः । १. प्रलय अध्य ६. इस समूह्‌ को 

स्वभावतः।। १ स्व्रभावतः 


एलोका्थ- प्रलय स्वभावतः चार प्रकार का होता है, नमित्तिनर, श्राङतिक, नित्य, आत्यन्तिक 
विद्वानों ने इस समूह को संत्या एसा कह है ।। 


्मष्टादशः श्लोकः 
हेतुर्जीवोऽस्य सगदेरविव्याकमंकारकः । 
यं चनुशयिनं प्राहुरव्याकृतञ्ुलापरे ॥१८॥ 









पदच्डेद-- 
हैवुः जीवः अस्य सगदिः अविद्या कमंकारकः । 
यम्‌ च अनुशयिनम्‌ श्राहुः अग्याङ्ृतम्‌ उत अपरे ॥। 
शब्दाथ- 
हेतुः २३. हेतु यम्‌ च ७. उषे 
जीवः ४. जीव कहलाता है अनुशयिनम्‌ ठ अनुशयी (प्रकृति में शयन ६ 
करने गाला) 4 
अस्य १, इस प्राहुः १२. कहते है ् 
सगदिः २. सृष्टिआादिका अग्या$तन्‌ १०. भव्याङ्ृत ५ 
अविद्या ५. ब्रह्म विद्यावश उत ११. अथवा (प्रकृतिख्प) १ 
कमं कारकः । ६. कमं करने वालादहै अपरे ॥। ८ दुसरे लोग ( 


श्लोकाथं -इस सृष्टि आदि क्रा हैतु जीव कहलाता है। वहं अविद्यावश कमं करने वाला है, 


उसे दरे लोग अनुशयी प्रकृति मे शयन करने वाला अथवा अब्याङृत प्रकृति खूप 
कहते हैं ॥ 


८ 


३ 


> 09, ` २, १८. ९ 
१ 0 4 नप + 
॥ "न # ५ 
क + ॥ ४ 
ह न ३ 1" 
¢, + # श 


+ + 


॥ 


५ 


८७६ | श्रो मद्‌ भागवते 


~ ~ जो य न > ज ज 


| अऽ ७ 


, एकोनविंशः श्लोकः 
ठथलिरेकान्वस्ो यस्य आाघ्त्स्वच्नङ्ुखुर्तिु । 


च 
> 


सायामयेषु तद्‌ जञ्म जीधष्क्िस्वदहश्चयः ॥१६॥ 








पदच्छद-- 
ठ्यातिरेकं अन्वयः अस्थ जाग्रत स्वप्न युबुप्तिः । 
माया मयेद तद्‌ न्य जोव व्तिष्ु सपाधयः 
शब्दाय - 


व्यतिरेक ३. भेद माया सये ई मायामय रूगोँ में प्रतीते 


ह 

अन्वयः २. सम्बन्ध भौर तद्‌ १०. वही 

अस्य १. लिसक्रा व्रहूय ११. न्रहा है 

जाग्रत ६. जाग्रत जीवे ४. जीवकौ 

स्वप्न ७ स्व्रप्न जोर तृ्तिषु ५. वृत्तियों 

सुषुप्तिः । 5. सुषुप्ति अवस्थाभो में सवाश्यः 1 १२. (उसको) असहाय कहते टं 


इलोकाथ-- जिसका सम्बन्ध ओर भेदे जीव कौ वृत्तियों जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थाभों में 
मायामय रूपों में प्रतीत होती है, वही ब्रह्म है ! उसको अपहाय कहते है ॥ 


विंशः श्लोकः 
पदाथेषु यथा द्रव्यं सन्मानः रूपनामद्र | 
बीजादिपश्चतान्ताङ् दयवस्थाश् युतायुतम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- ~ 

पदाथषु यथा द्रव्यम्‌ सन्मात्रम्‌ स्प नास्सु । 

बीजादि यच्वतान्तासु अवस्था सु युत अयुतम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
पदार्थेषु ३. पदार्थो पर विचार करने से बीजादि ७. उसी प्रकार बीज उत्पत्ति 

: पे लेकर 

यथा ६. "रूपमे जंसे सिद्धहोति है पच्चतान्तासु ०८. मृत्यु पर्यन्त 
द्रव्यम्‌ ५. वस्तुके अवस्थासु ट. सभी अवस्थाभओोंमें जोर 
सन्मात्रम्‌ ४. वे सत्तामात्र युत १०. ब्रह्य ही प्रतीत होता है 
खूप । २. रूपे युक्त अयुतम्‌ ।। ११. वह्‌ उनसे पृथक भोदहै 
नामसु । १. नाम गौर 


श्लोक्ा्थ- नाम ओर खूप से युक्त पदार्थो पर विचार करने से वे सत्तामात्र वस्तु के रूप मे जंसे सिद्ध 
। होते है । उसो श्रकार बज उत्पत्ति सै लेक्तर मृल्युपयेन्त सभी अवस्थाओं मे ब्रह्म ही 
प्रतीत होता है भौर वहं उनसे पृथक भी हें । 
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एकविंशः श्लोकः 
विरमेन यदा चित्तं हित्वा चल्तिच्रयं स्वयम्‌ । 
यागन व तदाऽऽत्मानं वदृहाया ल्िवतते ॥२१॥ 










पदच्छेद - 
विरमेत यदा चित्तम्‌ हित्वा वृत्ति्ियभ्‌ स्वयम्‌ ¦ 
योगेन वा तदाऽऽत्मानम्‌ वैद ईहुणाः निवते>े ॥ 
शनब्दार्थ- 
विरमेत ८. अलग हो जाता है योगेन ५, योगस्यासके द्वारा 
यदा १, जब ता ४. अथवा 
चित्तम्‌ २. चित्त तदा द. तब 
हित्वा ७. छोड़कर आत्सानस्‌ १०. अत्माको क 
वृत्तत्रयम्‌ ६. तीनों वृत्तियों को तेव ईहया ११. जान लेता है ओर वासना र = 
स्वयम्‌ । २. स्वयम्‌ निद्तते।। १२. निवृत्त हो जाता है ~ 


लोकाथं - जब चित्त स्वयम्‌ अथवा योगाभ्यास के द्वारा तीनों वृत्तयो को छोडकर अलग हो जाता ` 
है । तब मात्मा को जान लेता है ओर वासना से निवृत्त हो जाता है । ध 


द्वाविंशः श्लोकः 
एवलक्तणलच्याणि पुराणानि पुराविदः । 
खन योऽष्टादश रहि: चुल्लकानि महान्ति च ॥२२॥ 


प१दच्छेद- 
एवम्‌ लक्षण लक्षाणि पुराणामि पुराविदः) 

ई मुनयः अष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ॥ 
शब्दाथं - 
एदम्‌ ३. इस प्रकारके मुनयः २. विद्वान लोग 
लक्षण ४. लक्षणोसे अष्टादश 2. अठारह 
लक्ष्याणि ५. युक्त । प्राहुः १०. बतलते है "य 
पुराणानि ८. पुराणों को संख्या लृल्लकानि ६ छोटे मौर 
पुराविदः। १. पुरावेत्ता महान्तिच॥॥ ७. बडे 


क 


ष्लोकाथ-पुरावेत्ता विद्वान लोग इस प्रकार के लक्षणों से युक्त छोटे ओर बड़ पुराणों राणो व श्या 
मठारह बतलते है ॥ + 
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अयोर्वेशः श्लोकः 


ज्राह्य' पाद्यं वेष्णवे च शेषं लेद्धं सगारुडम्‌ 1 
नारदीयं आगदतस्ाग्रेयं रस्कान्दसंज्ञिलम्‌ 





॥२३॥। 

पदच्छेद- 

ब्रह्मम्‌ पादयम्‌ वेष्णावम्‌ च शवम्‌ लंद्धम्‌ सगार्डम्‌ । 

नारदीयम्‌ भागवतम्‌ आगम्नेथम्‌ स्कान्द संज्ञितम्‌ ॥। 
शब्दाथ-- 
ब्रह्मम्‌ २, ब्रह्य पुराण नारदीयम्‌ ८. नारद पुराण 
पाद्यम्‌ ३. पद्य पुराण भागवतम्‌ ६. भागवत पुराण 
वेप्णवम्‌ ४. विष्णु पुराण आग्नेयम्‌ १०. अग्नि पराण (तथा) 
च शवम्‌ ५. ओर शिव पुराण स्कान्द ११. स्कन्द पुराण 
लेङ्कम्‌ ६ लिङ्खं पुराण संज्ितम्‌ ॥ १, उनकेनामये हं 
स गाख्डम्‌ 1 ७. गरुडपुराण 


षलोकाथं-उनके नाम ये हँ \ ब्रह्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु ओर शिव-पुराण, लिङ्क पुराण, गरुड 
पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, तथा स्कन्द्पुराणदहं।) 


चतुविशः श्त्तोकः 


~ © 6 
भविष्यं ब्ह्मवेदतं माकण्डेयं सखवासननम्‌ । 


वाराहं मात्स्यं कौमं च अह्माण्डाख्यमिति चन्रिषद्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद- 
भविष्यम्‌ ब्रह्म वेवतम्‌ माकण्डयम्‌ सवामनम्‌ ॥ 
वाराहम्‌ मात्त्यम्‌ कोमम्‌ र ब्रह्माण्ड आह्यम्‌ इति न्रिषट्‌ । 
शन्दा्थं- 
भविष्यम्‌ १, अविष्य पुराण कोौमम्‌ ७. कर्मं पुराण 
ब्रह्म वेवतम्‌ २. ब्रह्मवेवतं पराण च ८. ओर 
माकण्डय ३. माकण्डेय पुराण ब्रह्यण्ड ६. ब्रह्माण्ड पुराण 
सवामनम्‌। ४. वामन पुराण आख्यम्‌ १०. नामक 
वाराहम्‌ ५. वाराह पुराण र ५५ ६ 
मात्स्यम्‌ ६. मत्स्य कराण तिसट्‌ 1 १२. भठारहपुराणरहं 


दलोका्थं- भविष्य पुराण, ब्रह्मवेवतं पुराण, माकण्डेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य 
पुराण, कूम पुराण भौर ब्रह्माण्ड पुराण नामक ये मठारह पुराण हँ ॥\ 


ॐ क नत र 
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~ = व स ७०) 
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व 
पञ्चविंशः श्लोकः ~ 
ब्रह्मन्निवं समाख्यातं शखाघणयनं खनेः । न 
~. $ = ९ । " 
शिष्यशिच्यत्र शिष्यां जद्यतज्मविवधनष््‌ ॥२५॥ न 
पदच्ठेद-- “ज 
ब्रह्मन्‌ इदम्‌ समायातम्‌ शाला अ्रगयनस्‌ सुनः 1 ॥ 
शिष्य शिष्य प्रशचिव्याणाभ्‌ ब्रह्म तेजः तिवघंचस्‌ ॥ च 
शब्दाथं- < 
ब्रह्मन्‌ १. ब्रह्मन्‌ शिष्य ४. शिष्योकै ~ 
इदम्‌ २. यहं शिष्य ५. शिष्य ओर १ श्वं 
पमाख्प्ातम्‌ €. बतायादहिनजो प्रशिष्याणाम्‌ ६ शिष्य प्रन्पराके दारः 
शावा ७. शाख।ओं का ब्रह्म १०. ब्रह्य र 
प्रणयनम्‌ ८. निर्माण तेजः ११. तेज को श 
मनेः । ३२. व्यासजोके विवधषनम्‌ ।॥ १३. बढ़ाने वाला है। 


न ् 


श्लोकार्थं--ब्रह्मन्‌ यह व्यास जोके शिष्यो के शिष्य ओर शिष्य परम्परा केदारा 1 
निर्माण बतायादहै, जो त्र्य तेज को बढाने वाला है)) ` - नतिः 


श्नी भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां इादशस्कन्धे 
सप्तमः अध्यायः ।1७॥। 





` ॐ ^ + त 


` पा वी 


शौनक उवाच-सूत जीव चिरं खाधो वद नो वदतां वर । 


भीभदुभांगवतमहापुरणिभ 


द्वादशः स्कन्धः 
उअ ए ट्स्वः अध्च्यपतच्पः 


प्रथमः श्लोकः 





` 


तमस्यपारे असतां नणां त्वं पारदशेनः ॥२१॥ 


षदच्छेद- 
सुत जोव चिरम्‌ साधो वदनः वदताम्‌ वर । 

तमस्य पारे श्रमताम्‌ नृणाम्‌ त्वम्‌ पार दशंनः॥ 
शन्दायं - 
सुत ३. सूत जी (आप) तमस्थपारे ६. अपार अन्धकार में 
जीव ५. जियं ्रमताम्‌ ७. भटकते हये 
चिरम्‌ ४. चिरकाल तकत नृणाम्‌ ८. लोगोंको 
साघो २. महात्मन्‌ त्वम्‌ ४. भाप 
वदनः १९. हमे (एक बात बताये) पार १०. किनारा 
वदताम्‌ वर । १. वक्तार्मो मेश्रेष्ठ दशनः} ११. दिखाने वाले 


श्लोकार्थ--वक्ताओो मे श्रेष्ठ महात्मन्‌ सूत जी माप चिरकाल तक लियं 1 अपार अन्धकार में भटकते 
हये लोगों को आप किनारा दिष्ठाने वाले ह 1 


हितीयः श्लोकः 


ाहुरिचिरायुषद्धषि खकण्डतनयं जनाः । 

यः कल्पान्ते उवरितो येन ग्ररतभिदं जगत्‌ ॥२॥ 
षदन्छेद- 

आह चिरायुषम्‌ ऋषिम्‌ मृकन्ड तनयम्‌ जनाः । 

| यः कल्पान्ते उ्वरितः येन प्रस्तम्‌ इदम्‌ जगत्‌ ॥! 

शब्दाय- 
आह ६. कहते हैँ यः ७. जो 
चिरायुषम्‌ ५. चिराय कल्पान्ते ८. कल्प के अन्त मेँ 
ऋषिम्‌ ४. माकंण्डेय ऋषि को उवं रितः &, बचे रहे 
मृकन्ड २. मुकन्डक्ऋषि के येन १५. जिस (प्रलय) ने 
तनयम्‌ ३. पुत्र ग्रस्तम्‌ १९३. निगल लियाथा 
जनाः । १. लोग 


इदम्‌ जगत्‌ ॥ ११. 


इस जगत्‌ को 


एलोकार्थ -लोग मृकन्ड ऋषि के पृत्र माकण्डेय ऋषि को चिरायु कहते है । जो कल्प के अन्त में 
बचे रहे । जिस प्रलय ने इस जगत को निगल लिया धा । 


14 1 
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त <; = च्‌ ५ 
तीयः श्लोकः 
स वा अस्नत्कुलोत्यन्नः कटपेऽस्विन्‌ भागवकेमः। 
नेवाघुनापि शरूलानां खभ्पल्वः कोऽपि जायते ॥३॥ 


पदच्छेद-- 

स वं अत्मत्‌ कुल उत्पन्नः कल्पे अस्मिन्‌ भार्गव ऋषभः ॥ 

न एव अधुनापि भूतानाम्‌ सम्पल्वः कः अपि जापते ॥। 
शन्दार्थ- 
सवं १. वे निश्चित र्पसे न एव ११. नहीं 
अस्मत्‌ ४. हमारे अधुनापि 9. अब-तव 
कल उत्पन्नः ‰. कुल में उत्पन्न हुये भरतानाम्‌ ८ प्राणियों का 
कल्पे ३. केल्पमें सम्पल्वः १०. प्रलय 
अस्मिन्‌ १. इस कः अपि ६. कोर्ई्‌भौ 
भागव ऋषभः । ६. एकश्रष्ठमृगु वंशी हैँ जापते ॥ १२. हदे 


श्लोकाथं --वे निश्चित रूप से इस कल्प में हमारे कुल में उत्पत्र हये एक श्रेष्ठ भुगरवंशी ई । अब- 
तक प्राणियों का कोई भी प्रलय नहीं हा है ॥ 


¢ | 
चतुथः श्लोकः 
एक एवाणेवे च्नाम्यन्‌ दद्शं पुरुषं किल । 
वटपञ्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्ध.तम्‌ ५४॥ 





पदच्छद- 

एक एव अणवे श्राम्थन्‌ ददशं पुरुषम्‌ किल । 

वट पत्र पुटे तोकभ्‌ शयानम्‌ तु एकम्‌ अदभतम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 1 
एक १. एक वटपन्न ४. अक्षय वटके 
एव अणवे २. हीबनेहयेसमुद्रमे ` धटे ५. प्रत्ते के दोनेमें ् 
ाभ्यन्‌ ३. चक्कर काठटते हुये तोकम्‌ १०. बालभूकुन्द को > 
ददशं १९. देखा शयानम्‌ . 3. सोयेहये 
पुरुषम्‌ ६. पुरुष तु एकम्‌ ६. अकेले 
किल । १०. खेलते हये अदस॒तम्‌ ॥ ठ. अदभुत 






श्लोकाये- एक ही बने हये समुद्र भे चक्कर काटते हये माकंण्डेजी ने अक्षयवट के पत्ते के दोनों मे 
अकेले सोये हुये भदुमुत परुष बालमुकुल्द को देखा ॥ । 





८१५२ 1 श्रोपद्‌भागवते 


काः क क =, 


क यो क क-म =-= कि 


[ अर ८ 
दञयमः श्तोकः 


एष नः संशयो सुथार्‌ सूने कौतुहलं यत्तः । 
तं नशदिन्धि सदषए्योगिन्‌ शणेषकपि संञ्मतः ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
एषः नः संशयः भूयान्‌ सुतकोौत्‌ हलम्‌ यततः । 
तम्‌ नः छिन्धिः महायोगिन्‌ पुराणेषु अपि समस्सतः ।। 
अन्दार्थ-- 
एषः नः २. यह हमारा तस्‌ नः ७. हमारे इस न्देहं को 
सं यः ४. सन्देह छिन्धिः 5 मिटा दौजिये 
भयान्‌ ३. बड़ा महायोभिन्‌ ६. रहे महायोगी | 
सुत १ सूतजी पुराणेषु ९०. आप पौराणिकीं मे 
कौतुहलम्‌ ६. उत्कण्ठा है अपि ११. भौ 
यतः 1 ५ ओौर इसे जानने की सश्मतः।।, १२. सम्मानित है 


एलीकाथ- हे सूत जी ! यह हमारा बडा सन्देह है । ओर इते जानने की उत्कण्ठा है । हमारे सनेहु 
को मिटा दीजिये । हे महा योगी ! आप पौराणिकोंमेभी सम्मानित टै}, 


षृष्ठ- श्लोकः 


प्रश्नस्त्वया मह्षेऽयं कुतो लोकञ्नमापदः । 
 नारायणकथां यत्र गीता कलिमलापह ।&॥ 


पदच्छेद - 

प्रश्नः स्वया महषं अयम्‌ कृतः लोकम पहः । 

नारायण क्था यत्र गीता कलिमल आहुः ।। 
गब्दाय- 
भ्रश्नः ४. भ्रष्न नारायण १०. नारायणकी 
त्वया २. आपका कथा ११. कथा 
महर्षे अयम्‌ १. शोनक जी यह यत्र ७. मिष 
कृतः 2 किया हु। गीता १२. गाय गई है 
लोकच्रम ५. लोर्गोका श्रम फए़लिमल ८. कलिके मलको 
भपटः । ६. मिटाने वाला है आपहः ॥ ठ. नष्ट करने वाली 


इलोकाथं-- शौनक जी यह भापका किया हृभा भरन लोगो का भ्रम मिटाने वाला है । जिसमें कलि 
के मल को नष्ट करने वाली नारायण को कथा गायो गयी है ॥ 


॥ + क" वे ष प 
च 
+. च; 


य०य८ ग ढादशः स्कन्धः ` 





सप्तमः श्लोकः 
।प् द्विज ¶ तिसंस्कारो गाकेण्डेयः विंुः कमात्‌ । 
सन्दास्यधीतल्य धमण तपः स्वाच्यायसखंयुतः ॥७॥ 









पदच्छेद- 
प्राप्त द्विजरति संस्कारः मःक्तण्डशः पित्‌ः क्रमात । 
छन्दांसि अधीत्य धमेण तवः साध्य संयुतः ॥ 
शन्दार्थ-- 
भराप्त ६. श्राप्त करङ छन्दासि ० वेदीका 
दिजाति ४. ज्राह्मणका सक्षीस्यं ॐ. यन्ण्र्यनकरके 
संस्कारः ५. संस्कार धर्भेण ७. ध्रमं पुर्व व 
माकण्डयः १. माकंण्डेय मुनि तपः १०. तपस्था ओर 
पितुः २. पिताकेद्भारा स्वाध्याय ११. स्वाध्प्रायसे 
क्रमात्‌ । ३. क्मानुसार संयुतः ॥ १२. सम्पन्नहो गये 


श्लोकाथं - माकण्डेय मुनि पिता द्वारा क्रमानस्रार न्रह्यण का संस्कार श्राप्त करकं 
पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या ओर स्वध्याय स सम्मन्न हो गये ॥ 
अष्टमः श्लोकः 


च्रहद्रतघरः शान्ती जरिलो बन्कलास्बरः 1 
विञ्जन्‌ कमण्डल्‌ वण्डश्ुपवीतं समेखलम्‌ ॥८॥ 





पदच्छेद- 

वहत्‌ ब्रतध्चरः शान्तः जटिलः बत्कल अम्बरः । 

वित्‌ कमण्डलुम्‌ दण्डम्‌ उपवीतम्‌ स मेखलम्‌ ॥ 
शनब्दार्थ- । 
वहत्‌ १. वे महान विधत ११. धारणक्रते वाललेये 
व्रतधरः १. त्रतधारी कमण्डलुम्‌ १०. कमण्डल | "न स, 
शान्तः ३. शान्त दण्डम्‌ ६, दण्ड ५ 
जटिलः ४. जटाधारी उपबोतम्‌ ८. यज्ञोपवोत भौर ` ` 
नल्कल ५. वल्ष्ल समेखलम्‌ ।॥। ७. मेखला सहित _ ` 
अम्बरः । ६. वस्त्र पहिनने वले +न 
श्लोकाथं- वे महान्‌ त्रतधारी, शान्त, जटाधारी वल्कल वस्व पहिवने वाले, मेखला संहित यज्ञोपवीत 

ओर दण्ड कमण्डल धारण करने वलेये।॥ 3 
क १ ध 


"क्क (9 पर च) न द अ 


८९७ 1 श्रो पद्‌भागवते 


[ रऽ द 
नवमः श्लोकः 
(न = स © 
कुष्णानजिन साक्तसच्रं ङुशांरत्र नियमद्धमे । 
९ ९ ९ 
अरन्यकोशुरुविपात्सस्व चयनम्‌ खन्ध्ययोहेरिम्‌ ॥€।॥ 
पटच्छेद- 
कष्ण अलिनम्‌ स अन्न सुत्रम्‌ कुशान्‌ च निधय ऋद्धे । 
अग्नि अक गुरु विप्र आत्मसु अर्चयन्‌ सन्ध्ययोः हरिम्‌ ॥। 
शन्दाथं-- 
कृष्ण ३- . उन्होने काला अश्नि अकं ठ. अग्नि-सूरयं 
अजिनम्‌ ४. सृगचमं गुरुविभ्र ठ. गुरः ब्रह्मण ओर 
स अक्लसुत्रम्‌ ५. नौर सद्राक्षकी माला आत्नचु १०. आत्मा सै 
कुशान्‌ च ६. तथा कुश धारण किये अर्चयन्‌ १२. अर्चनाकरते थे 
नियम्‌ १. त्रतकी सन्ध्ययोः ७. सायं काल ओर प्रातःकाल 
ऋद्धये २. सम्पन्नता के लिये हरिस्‌ 1 ११. श्रीहरि का 


एलोकाथं- त्रत को सम्पन्नता के लिये उन्होने काल। मृगं चमं ओर रुद्राक्ष कोमालातथा कुश 


धारण कयि सायंकाल; ओौर प्रातःकाल अगिनि-सूयं, गुरू, ब्राह्मण गौर आत्मा ्मैश्री 
हरि को अचंना करते थे ॥ 


दशमः श्लोषः 


सायं भातः स शुरवे सैदप्रमाहत्य वाग्यतः । 
बुखजे गुवलुज्ञत्तः सकुनो चेदुपोषित्तः ॥१०॥ 


पदच्छद- 
सा्य-प्रातः सः गुरवे भक्ष्यम्‌ साहूस्य वाग्यतः । 
वभजे गुर अनुज्ञातः सकृत्‌ नोचेत्‌ उपोषितः ॥ 
शन्दार्थ- 
सा्य्रातः २ सायंकाल भोर प्रातःकाल बुभुजे १०. भोजन करते 
सः १. वे गुर ७. गुरु की 
गुरवे ६. गुरुदेव को समपित कर देते अनुज्ञातः ८. आज्ञासे 
भैक्ष्यम्‌ ३, रिक्षा सकृत्‌ ठै. एक बार 
आहत्य ४. लेकर नोचेत्‌ ११. अन्यथा 
वाग्यतः । ५ मौनहो जतेये ओर उपोषितः।। १२. उपवास कर जातेये 


¶इलोकायं- बे सायं काल गौर प्रातः काल भिक्षा लेकर मौन हो जातेथे । ओर गुरु की आज्ञासे 
भोजन करते, अन्धथा उपवास करते थे ॥ 


० & द्ादणः घ्कन्धः [ ठ ५४ 


एकादशः श्लोक 
एवं तपःस्वाध्यायपरो ववांणामयुतायुतम्‌ । 
आराधयन्‌ हवीकेशं जिग्ये सत्यु स्ुडजयम्‌ ॥११॥ 





पदच्छेद- 

एवम्‌ तपः स्वाध्याध्र परः वधःणाञ्नं अधत्त अयुतम्‌ ॥ 

आराधयन्‌ हूषोकेशप्‌ जिग्ये पृल्युभ्‌ घुदुजयम्‌ ॥ 
णन्दाथं - 
एवम्‌ १, इस प्रकार आराध्ययन्‌ परः =. आराधना करते हये 
तपः ५. तपस्या भौर टषीकेशस्‌ ७. भगवान को 
स्वाध्याय परः ६. स्वाध्याय पर।यण जिग्ये ११. जीत लिया 
वर्षाणाम्‌ ४. वर्षों तक ` मरष्युम्‌ १०. मृल्युको 
अयुत ३. करोड सुदुजथम्‌ ॥ ‡ अत्यन्त दुजंय 
अयुतम्‌ । २. करोड़ों 


एलोकार्य--हस प्रकार करोड़ो-करोड वर्षो तक तपस्या ओर स्वाध्याय परायण भगवान्‌ को आराक्षना 
करते हये अत्यन्त दुजंय मृत्यु को जोत लिया ॥ | 


द्वादशः श्लोकः 


बरह्मा खथमबो दन्नो बह्मपु्नाश्च ये परे। 
नृदेवपितृ भूतानि तनासन्नतिविस्मिताः ॥१२॥ 





पदच्ठेद- । 
ब्रह्मा भ्गुः भदः दक्षः ब्रह्य पुत्राः च ये परे । 
तदेव पित्र भुतानि तेन आसन्‌ अति विस्मिताः ॥ 
शब्दाथं- . 
ब्रह्मा १, त्र्या नृदेव ७. मनुष्य देवतां - 
भगुः ९. शगु पित्र ८, पितर तथा 8 
भवः ३. शङ्कुर भुतानि ६. सभी प्राणी न 
दक्षः ४. दक्ष प्रजापतिः भौर तेनं १०. उस (मृत्यु विजय) से | 
ब्रह्मपुत्राः ६. ब्रह्याके पृत्रथे वे आसन्‌ १२. हो गये | छ 
चयेपराः। ५, जो दूसरे अतिविस्मितः 11 ११. अत्यन्त विस्मित - 





ए्लोकाथं- ब्रह्मा, भृगु, शङ्कर, दक्ष प्रजापतिः ओर जो दुसरे ब्रह्मा के पुत्र ये, वे मनुष्य, देवता, _ ` 
पितर, तथा सभी प्राणी उस मृत्यु विजय से अत्यन्त विस्मित हो गये॥ ` 


न्क ~ +) ५ ~> "नद न । +~ = षि १. 8 1 न ॐ ` + 38 ~ | 


८५६ ]| श्रो मद भागवते 





[ क्र० ८ 
योदश: श्लोकः 

इर्थं वहष्धनध्रस्तयःः स्वाध्यायसंयसैः । 

दध्यादघोन्तज यग £खस्लच््लशान्लराह्यनाः ॥१३॥ 
पद्छद-- 

इत्यम्‌ बृहत्‌ व्रतधरः तपः स्वाघ्पाय संथसे 

दध्यौ अधोक्षजम्‌ योगी धदस्त स्लेशान्तः आत्मनाः ॥\ 
णशब्दाय- 
इत्यम्‌ १. इस प्रकार द्धौ १२. ध्यान करने लगे 
बृहत्‌ २. महन्‌ अधोक्षजम्‌ ११. इन्द्रिरातोत भगवान्‌ का 
व्रतधरः ३. ब्रतचारी योगी ४. योगी (माकण्डग्र जी) 
तपः >. तपस्या ध्वस्त ८. नेष्ट 
स्वाध्याय ६. स्वाध्याय ओर वलेशात्तः ४. क्लेशवाले 
संयपेः । ७. संयमकद्वारा 


जात्याः ।। ` १०. अन्तःकरणसे 
इ्लोकाथं - इस प्रकार महान्‌ त्रघारी योगी माकण्डय जी तपस्या, स्वाध्यायभओौर संयमके द्वारा 
नष्ट क्लेशव(ले अन्तःकरण से इन्द्रियातीत भगवान्‌ का ध्यान करने लगे ॥} 


¢ ५ क 
चतुद शः शलाकः 
तस्येव युज्ज तरिचत्तं अहायोगेन योगिनः । 
व्यतीयाय महान्‌ कालो मन्वन्तरषडात्मकः ॥ १४॥ 


पदच्छद- 
तस्थ एवम्‌ युवत: चित्तम्‌ महायोगेन योगिनः! 
व्यतोयाय महान्‌ कालः मन्वन्तर षडात्मकः ॥ 
्‌ । (11.92 
तस्य ६. माक्ण्डयजीका ठयतीयाय ११. बीत ग्या 
एवम्‌ १. ईस प्रकार महान्‌ ७. बहत सा 
युज्जतः ४. भगवान्‌ में जोडते ह्ये कालः ८. समय 
चित्तम्‌ ३. चित्त को मन्वन्तर १५. मन्वन्तर ख्पं 
महाथोगेन २. महायोगके द्वारा षडात्मकः ॥ ई. छः 
योगिनः ५, योगी 


: श्लोकाथं - इस प्रकार महायोगके द्वारा चित्त को भगवान्‌ में जोडते हुये योगो साकण्ड्य जीका 
र बहुत सा समय छः मन्वन्तर रूप बीत गया ॥ 








अण० ८ |] 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
एतत्‌ 
पुरन्दरः 
ज्ञात्वा 
सप्तमे 
अस्मिन्‌ किल 
अन्तरे । 


्लोकाथं -हे ब्रह्यान्‌ ! कहते हँ कि इस सातवे मन्वन्तर मे इन्दर ने यह जानकर उनकी तपस्या से 


@ < ~ 


३. 


२. | 


ध 


दाद: ध्कन्धः 


पञ्चदशः श्लोशः 


एतत्‌ पुरन्दरे ज्ञात्वा सप्तमेऽस्सिन्‌ किलान्तरे । 
तपोविशङ्भितो चद्यल्लारेभे तद्धि वाततनभ्‌ 


एतत्‌ पुरन्दरः ज्ञात्वा सप्तनने अर्थिन्‌ किल अन्तरे) 
तपः विशङ्धितः ब्रह्मन्‌ आरेभे तत्‌ विधातनस्‌ ॥ 


यह 

इन्द्रने 
जानकर 

सातवं 

कहते है कि इस 
मन्वन्तर मं 


तमः ८. 
विशङ्कितः ई. 
न्रह्नन्‌ १. 
आरेभे १२. 
तत्‌ १०. 


विधातनम ।। ११ 


शंकित होकर तप में विध्न जालना आरम्भ किया ॥ 


सुनये प्र षयामांक्त रजस्तोकमदौ तथा ॥१६॥ 
पदच्छद-- 
गन्धवं अप्सरसः कामम्‌ वसन्तं मलय अनिलो । 
मुनये प्रेषयापास रजस्तोकः अदो तथा ॥ 
शन्दार्थ- 
गन्धनं १, इन्द्र ते गन्धव मुनये १०. मूनिके (तप भें 
डालने के लिये) 
अष्घरसः ३. अण्रायं परषयामास १०. भेजा 
कामम्‌ २. काम रजस्तोकः ७. लोभ 
वसन्त ४. वसन्त अदो $ मदको 
मलय ५. मलय भौर तथा ॥ त. तथा 
अनिलो ६. अनिल | र 
श्लोकाथं -इनद्र ने गन्धवं, अप्सरायें, काम, वसन्त, मलय ओर अनिल, लोभ तथा मद को मृनि के 
तप में विघ्न डालने के लिये भेजा ॥ व 
१० व क स 


गन्धर्बाप्चरसः कामं वस्न्तभलयानिलौ । 


षोडशः श्लोकः 







। "न ह 
अ " ऋ 
॥ ९१५॥ षः 
# 
ॐ ल क ४ 
‡ क "~ त) 


उनको तपस्याय 
णंङ्कित ह्योकर 
ब्रह्यन्‌ । 
आरम्भ करिया 
तप में 

विध्न डालना ऊ 


सष्ठ 1 





शनोभदूमागवते [ भ० ४ | 
| 
सप्तदशः श्लोकः 
= स, # ` के ६ (> | 
ते वे तदाश्चमं जग्छुहिमाद्रेः वाश्व उत्तरे । | 
पुष्प मद्र नदी यन्न चिच्राख्या च शिला विभो ॥१७॥ | 
परच्छद- 
ते वं तत्‌ आश्रमम्‌ जग्मुः हिभाद्र: पाश्वं उत्तरे । 
पुष्पसद्रा नदो यत्र चित्रा आख्या च शिला विभो \ 
शन्दाय-- | 
तेवं २. वेलोग पुष्पमद्रा १०. पुष्प भद्रानामकी | 
तत्‌ ३. उनके नदी ११. नदी बहती है भोर 
जाधमम्‌ ४. आश्म में यन्न ४. जहां | 
जग्मुः ५. गये जो चित्रा १२. चिना | 
हिमाद्र : ६. हिमालय के आख्या च १३. नामको 
पाश्वे ८. ओर स्थितिथा शिला १४. एक शिला है 
उत्तरे । ७. उत्तर को विभो ॥ १. हे प्रभो। 


एलोकार्थं -हे प्रभो ! वे लोग उनके आश्रमम गये जो हिमालय के उत्तर को ओर स्थित था । जहाँ 
पुष्पभद्रा नाम को नदी बहती है । ओर चित्रा नाम की एक शिलादहै। 


ष्टादशः श्लोकः 


तदाश्रमपदं पुण्य ` पुण्यद्र मलताश्चितसम्‌ । 
पुण्यद्विजङ्कलाकीण पृण्थामलजलाशयम 


॥ १८॥ 
पदच्ठेद- 
तत्‌ भाम पदम्‌ पुण्यम्‌ पृण्यद्रम लतान्‌ चितम्‌ । 
रि. पुण्य द्विज कुल आकोणणम्‌ पुण्य अमल जलाशयम्‌ ॥। 
शन्दाथ- 
तत्‌ १. उनका पुण्य १०. पुण्यात्मा 
आश्रम २. आश्रम दिजकूल ११. ऋषिगणों से 
पदम्‌ ३. स्थान आोणंम्‌ १२. व्याप्त है 
पुण्यम्‌ ४. पवित्रहै भौर पुण्य ६. पवित्र 
पुण्यदम्‌ लतान्‌ ४. पवित्र वृक्षों लताभो एवमु अमल ७. निमंल 
चित्तम्‌ । ६, युक्त तथा जलाशयम्‌ ॥ ०. जलाशयो से 


प्रलोका्यं-- उनका आश्रम, स्थान पवित्र र 1 गौर पवित्र वृक्षो, लताभों एवम्‌ पवित्र निमंल जलाशयो 
से युक्त तथा पृण्यात्मा ऋषिगणो से व्याप्त है ॥ 


श्र» ठ १ ददशः घ्कन्धः 


एकोनविंशः श्लोकः 


( ठ्य 





व्र्तन्नमरसज्गीतं मन्तकोक्षिलच्ूजितम्‌ । 
त्तव हिनियलेषं सत्तद्िजङ्कलाङ्कलम्‌ ॥१६॥ 


वदच्छेद- 
मत्त ्रमर संद्धीत्तम्‌ मत्त कोकिल क्जितन्‌ । 
मत्तवहि नट आटोपस्‌ मत्त हिज कुलम्‌ आकुलम्‌ 1। 
शब्दार्थ-- 
मत्त १, वहां मतवाले मत्त ७. मतवाले 
श्रमर २. भौर वहि ८. मयूर 
संङ्ीतम्‌ ३. गज रहें थे नट आदटीपम्‌ ई. कलापुणं नृत्य कर रहै थे 
मत्त ४. मतवाले मत्त १०. ओौर मतवाले 
कोकिल ५. कोकिल हिज कुल ११. पक्लियौ का क्षुड 
क्‌जितम्‌ । ६. कूकर रहेथे आकुलम्‌ । १२. खेलता रहता था 


ष्लोकाथं- वहां मतवाले भौर गज रहे थे, मतवाले कोकिल कूक रहि थे । मतवाले मयूर कला 
पूणं नृत्य कर रहे थे, ओर मतवाले पक्षियों का श्ुन्ड वेलता रहता था ॥ 


विंशः श्लोकः 


वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिभरश्षीकरान । 
मनोभिः परिष्वक्तो वबाडुत्तस्भयन्‌ स्मरम्‌ ॥२०॥ 


फिर वह (सुगन्धित) पृषे 
आलिङ्कित होकर 

बह्ने लगा 

उत्तेजित करते हये 
कामभावको 


पदच्छेद- 
वाधुः प्रविष्ट आदाय हिम निञ्षर शीकरान्‌। 
सुमनोभिः परिष्बत्तः ववो उत्तम्भयन्‌ स्मरम्‌ 
णनब्दाथे- 
वायुः १. वायुने सुमनोभिः ७. 
प्रविष्ट ६. प्रवेश क्रिया परिष्वक्तः ८. 
आदाय ४. लेकर ववो ११. 
हिम १, वहाँ शौोतल उत्त स्भयन्‌ ५१०. 
तिरक्षर २. क्षरनोंके स्मरम्‌ ।। क 
शोकरान्‌ । २. जलक्णो (फुहारो) को 


श्लोकायं - वहां शीतल क्षरनों के जलकणों (फुहारो) को लेकर वायु ने प्रवेश किया फिर वह 
सुगन्धित पुष्पों से आलिखित होकर काम-भाव को उत्तेजित करते हुये बह्ने लगा ॥ 








८६० 1 स्मौ सद्ागवतै 





[ कऽ य । 
व । 
। 
एकविंशः श्लोकः 
उद्यच््यन्द्रनिश्एयच्त्चः परवालस्तवकालिभिः । | 
ग्णेषद्र सलताजालेस्तत्रासीत्‌ कुमारः ॥२१॥ 
पदच्छेद- 
उद्यत्‌ खन्द्र निशाचक्नः भरवश्ल स्तबकं आलिलिः । 
गोपदरूम लता जालः तन्न आस्रीत्‌ इघुमाकरः ॥! | 
शब्दाय - | 
उद्यत्‌ २. उगते हुये गोपहरस्‌ ८, सहे डालियों वाले वृक्षो एवं | 
चन्द्र ३. चन्द्रमासे युक्त लता <. लेता 
निशावक्त्रः ९. सायंकाल वाला (तथा) जालैः १५. जालो से शोभित 
प्रवाल ४. नये पल्लवो ओर तन्न १, वहाँ 
स्तबक ६. गुच्छो के आसौत्‌ १२. आ गया 


श 
आलिधिः) ७ समूहो से युक्त कमुमाकरः ।! ११. वसन्त । 


श्लोकाथं -- वहां उगते हये चन्द्रमा से युक्त सायंकाल राला तथा नये पल्लवो ओर गच्छ के समूहीं 
से युक्त सहस्र डालियों वाले वृक्षो एवं लता जालो से शोभित वसन्त आ गया ॥ 


दा विंशः श्लोकः 


न्वीयमानो गन्धरवेगीतवादिच्रयूथकेः । 
अहश्यतात्तचापेषुः स्वःस्च्ीयुथपतिः स्मरः ॥२२॥ 


पदच्छेद 
अन्वीयमानः गन्धर्वः गीत वादिन्न युथक्ः । 
अदृश्यत आत्त चापेषु स्वः स्त्रीयुथ पतिः स्मरः ॥ 
शब्दाय 
न्थोयमानः ११. अनुसरण कर रहै थं अदृश्यत ६. दिखाई पड़ा (उसका) 
॥ गन्धर्वः ६. गन्धर्वा के आत्त २. लिये हये 
गीत ७. गने चापेषु १. फिर हाथमे धनुष भौर 
वाण 
वादित्र ८. बजाने वाले स्वः ३. स्वगंको 
युकः । १०. सुन्ड ` स्त्रोगरुथ पतिः ४. अप्सराभों का पति 
द स्मरः ॥ ५. कामदेव 





श्लोकाथं-- किर हाथ में धनुष ओर वाण लिये हुये स्वगं की अप्सराओों का पति कामदेव दिखाई 
पड़ा । उसका गाने बजाने वाले गन्धर्वो के सुन्ड अनुसरण कर रहैथं॥ 





भअ०८ | ददणः स्कन्ध 


ककः 
क ऋ क ऋ ककः `| आ जि ज ज. > ह तक क ज को क (1 


अयोर्षिंशः श्लोकः 





इत्वाग्नि सश्यासीनं ददशः शक्क्तिङ्कराः । व 
मीलितं दुराधवं स्चिखन्तनिवानलम्‌ ॥२३॥ 3 
१दच्रछेद- = * व 
हृत्वा अग्निम्‌ सम्‌ उपासीनस्‌ दद्शुः शक्त किङ्कराः) | 
मोलिताल्नम्‌ इरावद्‌ सति्रन्लम्‌ इव अनलम्‌ ॥। 




















शन्दाधथ-- क 
न २. हवन करके सीलिंत ०८. नन्द करके 3 
अग्निम्‌ १. अग्निमें अक्षञ्‌ ७. नेन्न 
म उपासीनम्‌ &. उपाक्तना कंरते हये दुराधर्षम्‌ ३. अत्यन्त तेजस्वी भनि कौ । 
ददशुः १२. देखा भतिमन्तम्‌ 3. मूतिमान र 
शक्र २०. इन्द्रके इव ५. समानं „= 
किङ्कराः ११. सेवको ने अनलम्‌ । ४. अग्निक ५ 


श्लोकार्थ--अगिनि में हवन करके पूतिमान अगति के समान अत्यन्त तेजस्वी मुनि को नेत्र बन्द करके 
उपासना करते ह्ये इन्द्र के सेवको ने देखा \ 


वि 
चतुविंशः श्लोकः 
नद्धतुसतरप पुरतः स््रियोऽथो गायका जगुः = 
स्टवङ्ध वीणा पणवेवाव्यं चकमनोरमम्‌ ॥२२॥ ५ 
शन्दा्थं- 
ननृतुः तस्य पुरतः स्त्रियः अथो गायका जगुः । 
मरदङ्धः वीणा पणावः वाद्यम्‌ चक्गुः मनोरथम्‌ ॥ अ 
मदाय ग 
ननृतुः ५. नाचने लगीं ओर भृदद्धः ७. तथा मृद्धं र क 
तस्य ३. उनके वीणा 5. वीणा "अ 
पुरतः ४. अगि पणवंः ४. ढोल आदि हः 
स्त्रियः २. अप्सरायं वाद्यम्‌ १०. बाजे 
जथो १. अब चकत १२. बजने लगे ४. 
गायकाः जगुः । ६. गन्धवं गाने लगे मनोरथम्‌ ।॥ ११. मनोहर स्वर में 3 


प्लोकाध--भब अप्सराये उनके भगे नाचने लगीं ओर गन्धवं गाने लगे । तथा दज श णा, | 
ढोल बाजे मनोहर स्वर में बजने लगे ॥ । 
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७६२ ्रीमद्‌ भागवते 








( भद 
पञ्चविंशः श्लोकः | 
खन्दधेऽस्त्र स्वधलुषि कासः पचश्ुखं तदा । | 
सधघुसेनो रजस्तोक इन्द्रश्वृत्या उयकञ्पयन्‌ ॥२५॥। | 
पदच्छेद- 
सन्दधे अस्त्रम्‌ स्वधनचुषि कासः पच्च भुखम्‌ तदा । 
सध्ुः मनः रजस्तोकत इन्द्र त्या व्यक्तम्पयन्‌ ॥। | 
शन्दाथ-- | 
सन्दधे ६ चढ़ाया ओर मधुः ६. बसन्त तथा | 
जस्त्रम्‌ ५. वाण मनः ११. (मुनिक्ते) मन को | 
स्वधनुषि ३. अपने धनुष पर रजस्तोकं १०. लोभ | 
कामः २. कामदेवने इन्द ७. इन्द्र के | 
पन्चसुखम्‌ . पञ्चमुख भूत्य ८. सेवक | 
तदा । १, तब | 


ठयकम्पयन्‌ ।। १९. विचलित करने लगे 


श्लोकार्थ- तव कामदेव ने अपने धनुष पर पञ्चमुख वाण चढ़ाया भौर इन्द्र के सेवक वसन्त तथा | 
लोभ मुनिके मन को विचलित करने लगे ॥ 


षरविशः श्लीकः; 


क्रीडन्त्या पुञ्जिकस्थलयाः कन्दुकैः स्तनगौरबात्‌ । 


शखुद्धिगनमध्यायाः केशविसखर सितसरजः ॥२६॥ 
पदनच्छेद- 
करीडन्त्याः पुड्जिकस्थत्याः कन्दुकः स्तन गौरवात्‌ । 
श्रशम्‌ उद्विग्न मध्यायाः केश विस्र सित लजः ॥ 
णन्दार्थ- 
करोडन्त्याः ९. क्रोडा करती हुई श्रशम्‌ ७. बार-बार 
पुल्जिकस्थल्याः ३. पञ्जिकस्थली नामक उद्विग्न ५. लचक्र जाया करती धो 
अष्स॒रा को 
कन्दुकः १. गेदोंसे मध्यायाः ४. कमर 
स्तन ४. कुचो के केश ६, भौर वालोंसे 
गोरवात्‌ । ६. भारसे विच्रंसित ११. गिरती जा रहीं थो 


लरजः 1! १०. पुष्प मालाय 
व्रलोका्थ- गदो से क्रीडा करती हई पुड्जिकस्थलो नामक अप्सराको कमर कुचोकेमारसे 
बारम्बार लचक जाया करती थी । भौर बार्लो से पुष्प मालायं गिरती जा रही थीं । 


भ०८ | दादशः ध्कन्धः [ 5६३ 


सप्तर्विंशः श्लोकः 


इतस्ततोश्नमद्डइष्टेरच लन्ट्या अलुक्तन्डुकम्‌ । 
वायुजेहार तद्वा्ः सुदं जटित्तसेखलस्‌ ॥२.७॥ 








पदच्छेद- 
इतः ततः भ्रमद्‌ इष्टः चलन्त्या अनचुक्न्दरुकम्‌ । 
वायुः जहार तत्‌ वासः सुक्ष्मम्‌ चटित मेखलम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
इतः ततः ३. इधर-उधर जहार १२. शरीर से अलग कर दिथा 
श्रमद्‌ ५. घुमाती हुईं तत्‌ &. उदकं 
वृष्टेः ४. दृष्टि वापः १०. वस्त्र क 
चलन्त्या २. चलतो हई ओर सुक्ष्मम्‌ ११. शुक्ष्म 
अनुकन्दुकम्‌ । १. गेंदके पीष्ठ त्रुटित ७. टट जनेसे 
वायुः त. वायुने मेखलम्‌ ॥ ६. उसको कर धनी 


श्लोकार्थ- गेंद के पीछे चलती हई भौर इधर-उधर दृष्टि घुमातो हई उसको कर धनी टट जाने षे 
वायु ने उसके वस्त्र को सूक्ष्म शरोर से मलय कर दिया ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 


© 9 ॥ि 
विससज तदा बाण मत्वात स्वनितं स्मरः । 
© ४ | 
सवे तज्ाभवन्पाचमनीशस्य यथोदययमः ॥२८॥ 


पदच्छेद-- 

विसर्ज तदा वाणम्‌ मत्वा तम्‌ स्वजितम्‌ स्मरः) 

सवम्‌ तत्र अभवत्‌ मोधम्‌ मनीशस्य यथा उद्यमः ॥। 
शन्दा्थ- 
विसस्तजं ७. छोड दिया सवम्‌ ६, सब 
तदा १. उस समय तत्र 5. परन्तु वहाँ 
वाणम्‌ ६, वाण को अभवत्‌ ११. हआ 
मत्वा ५. मानकर मोधम्‌ १०. व्यर्थं 
तम्‌ ३. मति को मनीशस्य १३. भसमं का 
स्वजितम्‌ ४. अपने से जीता हृभा यथा १२. जपे 
स्मरः । २. कामदेवने उद्यमः ॥। १४. प्रयत्न (भ्यं हो जाति) 


श्लोकायं-उस समथ कामदेव ने मनि को अपने से जौता हआ मानकर वाण को छोड़ दिया। ` । 
परन्तु वहां सब व्यथं हृभा, जंसे अमथ करा प्रयत्न व्यधंहोजाताहै।॥ 







८६४ 1 शरोमदेभागवते 
एकोननिशः श्लोकः 
तं इत्थमपकयेन्ते सखनेस्तन्तेरस्छ शने । 
व © 
दद्यस्शना निदव्लुः प्रयोध्वाहिसिचामेक्ाः ।२६॥ 


[ ध° 5 
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पद्च्छेद-- 
तम्‌ इत्थम अपकूचन्तः मुतेः तत्‌ तेजसा मूते । 
दह्यमाना निदवतुः बोध्या अहस्‌ ६व अभेकाः \\ 
शब्दार्थ- 
तम्ब ९. उन (मुनि) का ददमाना ७. -जलते हये उसो प्रकार 
इत्यम्‌ ३. इस प्रकार निध्चतुः ८. भाग गये 
डपक्ूर्वन्तः ४. मपकार करतेहुयेवे काम प्रबोध्य ११. जगाकर्‌ 
आदि) 
मुनेः ५. मुनिके अहिन १० सपिको 
तत्‌ तेजसा ६. उस तेजसे इव &. जेस 
सुने । १, शौनक जी । 


सभेकाः 1 १९. छोटे-छोटे बच्चे भाग जति 
श्लोकार्थ-- शोनक जो ! उन मूनि का इस प्रकार अपक्रार करते हये, वे काम आदि सुनिके उस 


तेज से जलते हुये उसी प्रकार भाग गये जपते साप को जगाकर छोडे-छोटे बच्चे भाग 
चाति है ॥। ध 
त्रश: श्लोकः 


इतीन्द्रालुचरेत्र छन्‌ धवषितोऽपि सदाष्ुनिः । 
यक्लागादहमो माय न तच््विच्ं सरृत्छ हि ॥३०॥ 


पदच्ठेद- 
इति इन्द्र अनुचरः ब्रह्यन्‌ धितः अपि सहाभुनिः। 
यत्‌ न अगात्‌ अहमः भावम्‌ न तत्‌ चित्रम्‌ महत्सु हि ॥\ 
# दति २. इस प्रकार यत्‌ ७. जो 
श्न्द्र ३. इन्द्रके न अगात्‌ १०. नहीं प्राप्त हये 
अनुचरः ४. सेवको द्वारा अहमः ८. अहंकार के 
ब्रह्मन्‌ १, हे ब्रह्मन्‌ ! भावम्‌ ठ, भावक 
धबितः अपि ५. उकसयेजनेपर भी न तत्‌ चिघ्नरम्‌ १२. यह आश्चयं कौ बात 
| नहीं है 
४ महामुनिः । ६ महामुनिने महव्पु हि ।॥ ११. सहापुरषो के लिये 


। (शलोकाथे- हे ब्रह्मन्‌ ! इसप्रकार सेवको द्वारा उकसाये जाने पर्‌ भो महामुनिने जो अहंकार के 
"~ भराव कों नहीं परण्त हये । महापर्षों के लिये यह आश्चयं को नात नहीं है ॥ 
क ~~ 





न 
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तकृर्थचंशः श्लोश्षः 
दष्टा निस्तजस साम गण यगवान स्वर्ाट | 
अत्वान्ुभाव चद्यघविस्लय सम्गात्‌ परस्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद - 

दष्ट्वा निस्तेज सच कामम्‌ सगणन्‌ चगवान्‌ स्वराट्‌ । 

श्रत्वा अनुभावन्‌ ब्रह्मषं धिस्सयम्‌ सप्तगात्‌ परम्‌ ॥ 

शब्दाथं - 

वृष्ट्वा ६. तथा देखकर शरुत्वा ४. सुनकर 
निस्तेज सम्‌ ५. निस्तेज होकर अनुभावम्‌ ८. प्रभाव 
कामम्‌ ३. कामदेव को त्रह्यषे ७. ओर ब्रह्मि कां 
सगणम्‌ ४. अपनो सेना के साय विस्सथन्‌ ११. बार्चयंको 
भगवान्‌ . १. भगवान्‌ समगात्‌ १९. श्राप्त हुये 
स्वराट्‌ । २. इन्द्र परम्‌ ॥ १०. बड़ 


श्लोकाथं -भगवान्‌ इन्द्र कामदेव को अपनी सेना के साथ निस्तेज होकर तथा देखकर ओर ब्रह्मि 
का प्रभाव सुनकर बड़े आश्चयं को प्राप्त हुये ॥ 


दार्धिंशः श्लोकः 
तस्यैवं युञ्ज तरिचत्तं तपःस्वाध्यायसंयमेः । 
अनु्रहायाविरासीन्नरनारायणों हरिः ॥३२॥ 





प१दच्डेद- 

तस्य एवम्‌ युञ्जतः चित्तम्‌ तपः स्वाध्याय संयमेः। 

अनुग्रहाय भावीः आप्तीत्‌ नर-ताराथणः हरिः ॥ 
शन्दाथ- 
तत्य ७. उन (मारकण्डेय) पर अनुग्रहाय <. अनुग्रहक्रनेके लिये 
एवम्‌ १. इस प्रकार आवीः १९. प्रकट ॥ 
युञ्जतः ६. भगवान्‌ मे लगाते हये आसीत्‌ १३. हये | < 
चित्तम्‌ ५. चित्त को तर ४. नर भौर ~ 
तपः २. तपस्या नारायण १०. नारायण 9 
स्वाधपराय ३. स्वाध्याय ओर हृरिः ॥ ११. भनौ हरि : 
संयमेः । ४. संयमकेदढारा 





ए्लोकाथं- हस प्रकार तपस्था, स्वाध्याय भौर संयम के दारा चित्तको भगवान्‌ मे लगातिहये ` 
उन माकृण्डेय पर अनुग्रह करने के लिये नर भोर नारायण श्रीहरि प्रकट हुये ॥ | 


जक १ © ( क 


क्षौ मद्‌भागवते 


त्रयस्ति्ः श्लोकः 
लौ शुक्लकृष्णौ नव कञ्ज लोचनौ चतुस्‌ जौ रौरववल्कलाम्बसौ । 
पविच्रपाणी उपवीतकं जिच्रत्‌ कमण्डल्‌ं दण्डष्जं च सैर्णत्रम्‌ ॥३३॥ 


[ म० < 





पदच्छेद - 


तौ शुक्ल ष्णो नवकजञ्ज लोचनौ चतुभृजौ सरव वतर्कल अम्बरौ । 
पदिन्न पाणी उपवबोतक्न्‌ त्रिवृत्‌ कमण्डलु दण्डम्‌ ऋजुम्‌ च वैष्णवम्‌ ॥ 


शब्दां - 
तो १. वे दोनों „ पविल्च १० कुश लिये हुये 
शुक्ल कृष्णौ २. गौरवणं ओौर शयामवनणं वाणी ६. हाथोंमे 
के समान 
नवकञ्ज ३. नये कमल उषपवोतकमभ्‌ १३. यज्ञोपवोत 
लोचनौ €. नेत्र वाले निवृष्‌ ११. तीन-तीन सूतके 
चतुस्‌ जो ५. चार भुजाओं वाने कमण्डलु ९३. केमण्डल 
रोरवं ६. रुरुभृग कौ चमं गौर दण्डम्‌ १. दण्डधारण कयि हुये थे 
वह्कल ७. वृक्ष की च्छजुम्‌ १५. सीधा 
सम्बरो । ८. छाल पहने हुए 


च वेष्णचस्‌ |} १४. बौरर्वांसि का 
श्लोकाथं- वे दोनो गौरवणं ओर ष्याम वणं के समान नये कमल के धमान 


६ ५ नेत्र वाले चार भुजाभों 
वाले रुर मृण को चमं ओौर वृक्ष कौ छाल पहने हुये हाथो में कश लिये हये तीन-तीन 
सूत के यज्ञोपवोत पहने हुए कमण्डल ओर बसि का सौधा दण्ड 


धारण क्ियेहूयेथे ॥ 
९९२ व 
चतु त्रिशः श्लोकः 
© 9 9 ५ 
पद्यात्तमालाखत जन्तुमाजन वेदं च साक्ततप्‌ एकव दखपिणौ । 
© 9 € 
तपत्तडिद्णपिशङ्खरोचिषा पांशु दधानौ विद्खुधषेमार्बितौ ॥३४॥ 
षदच्छेद- | 
पद्माक्ष मालाम्‌ उत जन्तु माजंनम्‌ वेदं च साक्षात्‌ तप एव रूपिणौ । 
ध तपतडिदवणं पिशङ्धः रोचिषा प्रांशु दधानो विबुध ऋषस अतो ।। 
शब्दार्थ- 
पश्माक्षमालाम्‌ ७. कमलगदु कौ माला 





तपतडिदवणं ३. चमकती हई बिजली कै 
समान 
उत जम्तु ८. मौर जीवको हटाने केलिये विश 


४ डुः ४. पोले-पौले रङ्कौ 
भाजनम्‌ ६. वस्व्रको कूची तथा रोचिषा ४५. कान्ति से युक्त 
वेवं च १०. वैद को श्रु ६. ऊचे शरीरं वाले वे दोनों 
साक्षात्‌ १९. साक्षात्‌ दधानो ११. धारण किये हुये 
तप एवं १३. तपस्याकेही विबुध ऋषभ १. देवश्वष्ठोंसे 
रूपिणो । १४. खूप प्रतीत होते थे भचितौ\ २. पजित 
 शलोकार्थ-देव श्रेष्ठां से पूजित चमकती हई बिजली के समान पीले-पीले रद्ध की कान्ति से युक्त 
# | उवे शरीर वलिवे 


दोनो कमलगदु की माला भौर जौवोंको हटाने के लिये वस्त्रकी 
कुची तथा वेद को धारण किये हय साक्षात तपस्या के हौ रूप प्रतीत होते थे । 


ककष न्‌ 


+ 


१३ 
धु + 8 
“1 १-९४ 
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पञ्चर्चिंशः श्लोकः 


ते वे भगवतो र्ये . नरनारयवा्रवी । 
टदटबोत्थायादरेगोच्चे नना भङ्गेन दण्डवत्‌ ॥३५॥ 


प१दच्छेद- 

ते वं भगवतः ल्पे नर नारायणो षी । 

हष्टजा उत्थाय आदरेण उच्चैः ननाम अदन दण्डवत्‌ ॥ 
णज्दार्थ-- 
ते १, वे दोनों दृष्ट्वा ७. उन्हं देखकर ॥ 
व ४. निर्चितख्पसे उत्याय $. उरुकर | 
भगवतः ५. भगवान्‌ के आदरेण ८. आदर भावष क. 
रूपे ६. स्वरूप थे उच्चैः १२. उच्चं स्वर पै | 
नर नारापणौ २. नर ओर नारायण ननाम १३. प्रणाम किया । 
ऋषी ॥ ३. ऋषि अङ्कन १०. शरोर से क 


दण्डदत्‌। ११. नेटकर 


श्लोका्थं-- वे दोनों नर ओर नारायण ऋषी निश्चित रूप से भगवान के स्वष्प थे । उन्हें देखकर 
दर भाव से उठकर शरीर से लेटकर उच्च स्वर से प्रणाम किया॥ 


पृट्िंशः श्लोकः 


स॒ तटसन्दशंनानन्दनिनच्र तात्मेन्द्रियाशयः । 
हृष्टरोमाश्चपूणाक्तो न सेहे तोडुवोक्षितुम्‌ ॥३६॥ 













पदच्छद- ¦ 

सः तत्‌ सनदशन आनन्द निवृता आत्म इद्दरिय आशयः) 

हृष्टरोमा अशनुपुणं अक्षः न सेहे तौ उवीक्षितुम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 9 
सः तत्‌ १ वे उनके हृष्टरोमा ७. रोमाल्चित १६ 
सन्दशंन १. दशंनजन्य अश्रुपुणं ०. अभर पूणं न 
आनन्द ३. आनन्द से अक्षः ६. नेत्र होनेसे 
निर्बता ४. शान्त न सेहे १२. नही सके 
आलम इच्िय ५. आत्मा इद्दिय ओर तौ १०. उन दोनों को 
आशयः ६. चित्त वालि तथा उवीक्षितुम्‌ ।॥ ११. देख (न्ध; 
ष्लोकाथं- वे उनके दशंन न्य भानन्द से शान्त आत्मा इद्िय ओर चित्त वाले तथा रोभाङि 

अन्न पूरितनेत्रहोनेसे उनदोनोंकोदेखनहींसकै। 


क ५ 
ॐ क ४ जि हक ध = चिः = १२ २ च 
द क त, ` ्् ॥ ~ ऋः ज | ॥ ५ 89 क 4 च ष 
~" 3 ४ ` धद द न न . भ + 
+ +^ ५.-* ~, 
४११ 


: 4 क + 4 





८६८ 1 


श्लोमद्भागवते [ शण छ 
कि ~ स । 
स॒प्तन्िशः श्लोकः | 
उत्थाय पाञ्जलिः परह ओौत्छक्यादारिलषन्निव । | 
नमो नम इती््तानौ बाषे गदगदाक्तरः ॥३७॥ 
पदच्छेद-- 
उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्वं ओौर्सुक्याड आर्लिषन्‌ इव 
नमोनमः इति ईशानौ वभाषे गव्‌-गद्‌ अक्षरः ।। । 
शन्दाथ- 
उत्याय १. उठकर नमोनमः १०. नमस्कार है नमस्कार है 
म्राञ्जलिः २. हाथ जोड़कर इति ११. यहं 
ष्रह्ु ३. श्लुककर ईशानो ४. उन दोनो प्रभुओं को 
ओौत्सुक्याद ४. उत्सुकतासे वभाषे १२. कहा 
आश्लिष्‌ द. आलिङ्गन करते हये गद्‌ शङ्‌ ७ गद-गद्‌ 
इव 1 ४५. मानो अभ्रः 1) ८. वाणी से 


श्लोकाय तदनन्तर उठक्रर हाथ जोड़ कर क्षककर उत्सुकता से मानों आलिङ्खन कंरते हुये गद्‌ 
गद्‌ वाणी से उन दोनो प्रभुं को नमस्कार है, नमस्कार है॥ 


्मष्टार्तचिंशः श्लोकः 
तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्यवच । 
अहे णेनानुलेपेन धूपामाल्यैरपूजयत्‌ ॥३८॥ 


षदच्छेद- 
| तयोः आसनम्‌ आदाय पादयोः अवनिज्य च । 
अहृणेन अनुलेपेन धूप माल्यैः अपुजयत्‌ ॥ 

शन्दा्थ- > 

तयोः १. तदनन्तर उन दोनों को अहणेन ६. फिर अध्य 

आसनम्‌ ६. आसन अचुलेपेन ७. चन्दन 

आदाय ३. देकर धष ८. धूप भौर 

पादयोः ४. चरण माव्य ६. मालासे 
- अवनिज्यच। = पारे . अपुजयत्‌ 11 १०. उनकी पूजा को 
।  शनोका्थं- तदनन्तर उन दोनो को भासन देकर चरण पखारे फिर अध्ये चन्दन, धूप भौर माला 

 , से उनको पूजाकी ॥ 





भण द | 





पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
सुखम्‌ 
आसनम्‌ 
आसोनौ 
भरसाद 


अभिमुखो 
मुनी । 


पदच्छद- 


भा कः च कः भ क = 
। न = 


त्मनः 


© >< %€ .« ~© ९ 


ददशः स्कन्धः 


वारिशः श्लोकः 


सुखमासनमासीनौ पखादाभिश्ुखौ खनी । 


पुनरानन्य सदाय 


गरिष्टाविंदश्बवीत 


सुखम्‌ आसनम्‌ आपीन अरसखाड अ्िष्रुखी चुनी ; 
पुनः आनभ्य एादान्यान्‌ गरिष्ठ इदम्‌ अत्रतौत्‌ ॥। 


सुख पूवक 
आसन पर 
बेठे हुये # 3 
कृपा प्रसाद करने के लिये 


सम्पख _ .. 
दोनों मुनियो के 


पुनः <. 


11 


पादाल्यान्‌ 
गरिष्ठो 


इदम्‌ १. 
१२९. 
श्लोकाथं- आसन पर सुख पूर्वक बेठे हुये कृपा प्रसाद करने के. लिये 

मुनियों के चरणो में फिर माकण्डेय ऋषि प्रणाम करके यह नोले । 


अन्रनीत्‌ ।) 


चत्वार्शिः श्लोकः 
माकंण्डेय उवाच--किं वणेये तव विमो यद्दीरितोऽदखः 


संस्पन्दते 
( 
स्षन्दन्ति वे 


स्वस्याप्यथापि गजताभसि भाचवन्धः 


फिर माकण्डेय ऋषि 


प्रणाप करके 
चरणोमें _ 
उन सवं श्र ष्ठ 
पह 


बोले 


| ३९॥। 


[ ददै 


सस्प्रुख उन सर्वश् णठ दोनों 


तघ्लु वाङ्मनहन्द्रियाणि । 


तलश्तामजशवेयो श्च 


| ०॥ 


किम्‌ व्णेये तव विभो यत्‌ उदीरितः असुः संस्पन्दते तम्‌ अनु वाद्खनः इन्वरियाणि। 


शन्दाथ- 


क्कम्‌ 

वणये तव 
विभो 

यत्‌ उदीरितः 
असुःसंस्पन्दते 
तम्‌ भनु 
वाङ्खनः 
इन््रयाणि। 


ए्लोकाथं- प्रभो मै क्या आपका वणंन करू आपक प्रेरणा से 
है । उसके पी वाणी-मन तथा इन्द्रियों में | 
स॒ज्चार होता है । फिर भी आप भजन करने वालों के भावनाः 


4० 4॥ @ 4 € ~© ५ < 


क्या 8 € 
आपका वणन कर 

प्रभो (मै) 

आपको षेरणासेही 

प्राण का सञ्चार होताहै 
उसके पीठे 


वाणी-मन तथा 
इन्द्रियों मे ओर 






स्पन्दन्ति व १२. 
तचु भृताम्‌ ५. 
अज शवयोः च १०. 
स्तस्य अपि ११. 
अथापि १३. 
भजताम्‌ १४. 
असति १६. 
भाव बन्धुः।॥ १९. 


र ज्रह्या, 


¢ कः ऋ कै + + अ 
॥ च ॥ # 7 > रदी क 
११. - = 
~ "भ ५ । न + = "` कक 
3 > - ५ निनि ~ ह 4 
५ 


च ॥ क , 4 रं ॥ पि ए 3 "५ (1 
4, ह "अ =< 4 गक 
| १, 4 7 9 क क्‌ 


ध ~ 3 
ट न श म = न ~ @ = 


क? 






2 4 क 


ष दव 


स्पन्दन्ति वे तनु श्रताम्‌ अज शवयोः च स्वस्य अपि अथापि भजताम्‌ असि भाव बन्धुः ॥ 


संञ्चार होता है 


प्राणियों में 


ब्रह्मा-शिव तथा 
मेरे शरोरमेंभी 
फिर भी आप 


भावनात्मक बन्धु 


ही भराणियो में प्राणका सञ्चार होता 
शिव तथामेरे शरीरमे $ । 








भजन करने वालोंके 


ज 
"क ~ 













| ऋ 4 
= नं @ = 
ॐ 
रैः ई 


स 
छः + 







ं भ र ब भी. नमः ४ 
९१ क बन्धु ॥। । ~ " २९ 
र नै ५ % ॥ ४ ५ ` चक १ „=+ ~ प 4 क 
सि 8 व ~ > 1 र थ. 3 ङ १2 - ४ 
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ध 
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८७० |] श्रो मद्‌भास वत [ श० ध 


एकच प केशः श्लोच्छः ` कि 
"चला र्शः शला: 
सती इमे गवतो यगवंरिजिलोक्याः 

तेणय तापविरसाय = शट्युजत्थे । 

क © „^~ क ष # १ 3 
नाने! 0वमस्यच्लतुमन्य तनथेथेदं | 

५ = श 

स्ष्टदा पुनग्रखससि खवेधसिचोणनाप्मिः ।४१॥। | 
ऋ पन { क, { [२। | 
पदच्छद- मूती इमे भगवतः भगदन्‌ तन्निलोक्याः पेदाय तापं दिरतायं च मृत्यु जित्यै । | 
नाना विभाष अधितुम अन्य तन्‌: यथा इदम्‌ सुष्टडः पुनः रदति स्वं न्िवोणं सानिः।॥। 
शन्दाथै- मूर्तो इमे ठ. दोनों खूप । 


[क 1 


~ = ~ = काका षि 


नाला ४. अनेक 

सगदतः ७. आपके ये धिरपि ६. क्षरण करतेहैवेसेही 
लगचन्‌ १, भगवत्‌ अदितम द. विश्व की रक्षा के लिये 
जिलोक्याः ४, तीनोलकके न्यं तनुः ५. अन्य शरीरोंको 

क्लेमाथ १५. कल्याण के लिये तथां यथा ` २. जसे अषप 

ताप विरमाय ११. तापकतीशान्तिकेलियि इद्‌ ष्ट्वा १५. इस जगत की सृष्टि करके 
च मृत्यु १२. ओर मूृद्युको पुनः भ्रसद्ि १६. पनः ग्रसनलेतेरै 

जित्य । १३. जीतने फे लियिहै आप ददन्लिवोणं ४. मकड़ी के समान्‌ सबको 


नाभिः 
इलोकाथ--भगवन्‌ जसे आपविश्व की रक्षा के लिये अनेक अन्य शरीरों कोधारण करते हैँ । वेमे 
ही आप्केये नोनों :ख्थ तीनों लोक के कल्याण के लिये तापकौ शान्ति के लिये गौर म्ृत्युको 
जीतने के लिये है । माप मकड़ो के समान इस जगत फी सृष्टि करके सबको पुनः ग्रष लेते है ।। 
हिचत्वार्शिः श्लोकः 

तस्यावितुः . स्थिरचरेशितुरङ्घिस्बूलं 

यत्स्थ न कमगुणएकालख्जः स्णृशन्ति 

यद्‌ वे स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्य मीदणं 

च्यायन्ति वेदहृदया सखनयस्तदाप्त्यै ॥४२॥ 
पदच्छेद- तघ्य.अवितुः स्थिर चर ई{शतु: अङघिमूलम्‌ घत्‌ स्थम्‌ न कभ 






ठ ¡ # गुण कालरुजः स्पशन्ति। 
यद्‌ वें स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्ति अभीक्ष्णम्‌ ध्धायन्ति वेदहूदयाः मुनयः तत्‌ अप्त्य ॥ 
| शन्दार्थ- तत्य ३. आपके यद्व ६. ओर 

अवितुः __ २. रक्षक _ स्तुवन्ति १३. स्तदनं 

ध्र चर ईशितः १. स्थावर ओर जङ्खमके निनमन्ति १४. प्रणाम 

स्वामौ एवं ~ ; 

अङ्घि मूलम्‌ ४. चरण मूलम यजन्ति १५. पूजन तथा 

यत स्यम्‌ ५. स्थित हने पर अभीक्ष्णम्‌ १२३. निरन्तर (आपका) 

न कमं गुण ६. कर्मं गुण ओर ध्यायन्ति १६. ध्यान किया करते हैँ 
| कालख्जः ७. काल जनित्‌ कलेश नही वेदहुदयाःमुनथः १०. वेद के ममज्ञ ऋषि 
ध. स्पृशन्ति । ८. भक्तका स्पशं भी नहीं तत्‌ अप्त्ये॥ ११. आपकी प्राप्ति कै लिये 
2; कर सकते 


क ~ इलोक्रार्थं--त्थावर ओर जद्धम्‌ के स्वामी एवं रक्षक , आपके ४ मूल मे स्थित होने परकमे 
च गुण भर काल्‌ जनित कलेश भक्त का स्पशं भी नहीं कर सकते भोर वेद के मर्मज्ञ ऋषि 
= 7 जापक प्राप्ति के लिये निरन्तर आपका स्तवन पूजन तथा ध्यानक्रियाकरतेहै।। = 





भं० ८] हावणः स्कन्धः [ 5७१ ` 
त यश्चत्वारिशिः श्लोकः 
नान्यं तवाङ्घयुपनयाद वचगस्रतः त्तेमं जनस्य परितोभिय इश विद्यः । 


ब्रह्मा धिभेत्यलमतों ह्िपराधधिच्ण्यःच्ालस्य ते क्िङ्धुत तत्त मौतिकानाम्‌ ४३ 


पदच्छेद-- 
न अन्यम्‌ तवञङ्ध्ु उपनत अपदशं भरतः क्षे्म्‌ जनस्य पररितोलियः ईश विद्यः । 


बरह्मा विभेति अलभ अतः ह्विपराधं ष्ण्यः कालस्य ते फिश्चुत्त तत्‌ कृत भौतिकानाम्‌ ॥। 


णत्दाथं-- 

न अन्यम्‌ १५. अतिरिक्त दुसुरा कोड व्रह्मा विभेति ४. त्र्या भो भयभीत रहतेर्हँ 

तव अङ्ध्थु १३. आपके चरणो कों अल ५. अत्यन्त 

उपनयत १४. शरण ग्रहण करनं के अतः ६. इसलिये ५ 
अपवर्ग मूतं १२. मोक्न स्वरूप द्विपदाध्वंधिण्णयः३. दो पराधंको भयु वाले सज 
कषेमम १६. कल्याण का मा कालस्यते २. अपके काल स्वक्पसे | 
जनस्य ११ मनुष्य के लिये किम्रुः ८, कहना ही क्या हि 

प{रतोभय १०. चारों जोर भयसे युक्त तत्‌ कृत ६. उनके बनाये हये 

ईश १. प्रभो मोत्तिकानाम । ७ भीतिक शरीर घाल 

विद्यः । १७. हम नहीं सम्षते हँ प्राणियोकातो 


लोकार्थ - प्रभो ! आपके कल्याण स्वख्प से दो पराधं रो आयुवाले ब्रह्मा भौ अध्यन्त धयभोत रहते 
है! उनके बनये हये भौतिक उरीर वाले प्राणियों कातो कहना हीक्याहै इ्लिये 
चारों भोर भय से युक्त मनुष्य के लिये सोक्ष स्वरूप आपके चरणों को शरण प्रहग करने 
के अतिरिक्त दूसरा कोई कल्याण का मागं इम नहीं समञ्चते ह ॥ “< 


ठुर्चलास्शः शलाकः । 1 
तद्‌ वै मजास्यतधि स्तब पादस््ूलं !दित्वेदमात्मच्छुदि चात्मशरोः परस्य । 
देदायपाथेमसदन्त्यसनिज्ञमाच् जिन्दत ठ तहिं संव मनी षिताथम्‌ ॥४४॥ 


पदच्छद- 
तत वे भजामि ऋतधियः तव पाद मलम्‌ हित्वा इदम्‌ आत्पच्छदि च आटम गरोः परस्य । 


देहादि अपाथंम्‌ असद्‌ अन्त्यम्‌ अभिज्ञमान्न्‌ विन्देत ते तहि सवंभनीषित अथम्‌ ॥ 



















शन्दाधथ- | 
तत्‌ ६, त देहादि २. देहं आदि 

वै मजाभि ११. निश्चित ख्पसे अपाथम्‌ ३. निष्फल 

ऋतधियः १२. भजता हे 8 असत्‌अन्त्यम्‌ ४. असत्य नाशवान 

तव पादमूलम्‌ १०. आपके चरण मूल को अ्निशसात्रम्‌ ५ भौर प्रतीति मात्र 

हित्वा इदम्‌ ६. इस जगत को त्याग कर _ चिन्देत १६ प्राप्त करलेतादहै 
आंत्मच्छदि च १, आत्म स्वरूप कोढकदेने ते तर्हि १३. एसा करने वाला व्यक्ति 
आत्म गुरोः ७. मै जीवों के गुरु बौर सवंमनीषित. १४. सारे अभीष्ठ 

परस्य । ८. सबसे श्र ष्ठ अ्थंम्‌ ॥ १५. पदाथं 


श्लोकार्थ--आरम्‌ स्वरूप को ठ देने वालि देह आदि निष्फक्न, असत्य, नाशवान ओर प्रतोतिमात्र 
इस जगत को त्याग कर्मे जीवोंके गुङूञःर सबसे. श्र.ठ उस अपके चरण मूल को निश्चित ` 
रूप से भजता ह । एे्रा करने वाल। व्यक्ति सारे अभी यं प्राप्तकर लेता है < 


न =. ५4 ~ 
कः रे न> 7 


(न ह ने 
~ ~ 









ज ध 


जः १. कनि 


२ ) 


र शपि ब्रह मानते 


श्रीमद्भागवत | अ० ८ 








० ल { ४ ध ` 
पञ्चचल्वा.ररः श्लाद्ः 
सत्व रजस्तमः इलीश लवार्भवन्धो 
सायासयाः स्थिल्िलश्यदश्डेतयोऽस्य | 
लीला धृला यदपि सं्कसयी घशान्त्यै 
नान्ये णां व्यसनसोदहसियश्च साभ्यास ॥४५॥ 


पदच्छेद-- 
सर्वम्‌ रजः तमः इति ईश तव आत्म वन्धो साया सयाः दिथिपधिलयः उदय हेतवः अस्थ) 
लोला घता यदपि तत्त्वमयो प्रशान्त्यं न अन्ये चणाम्‌ व्यसन मोहुभियः च याभ्याम्‌ ॥ 
शन्दा्थ- े 
सत्वम्‌ ३. सत्त्व लोला धता ई. लोलाय करते है 
रजः तमः ९. रज ञोर<्तम यदपि १५. यद्यपि | 
इति ५. ये गुण सत्दमयी १९. सत्वमयीलोलाही 
ईश तव २. प्रभो आपके धशान्त्थे १३. शान्ति प्रदान करती हँ 
मात्म बन्धो १. जीवों के बन्धु न अन्ये 4४. अन्य नहीं करती ह 
मायामयाः ठ. माया मयौ नभाष्‌ १२. मनुष्यों को 
स्थित्तिलियः ७. स्थित्ति ओर लसकेक्ारण ठथसनं मोह १६. इःख मोह भीर भय हौ 
| व भियः च नते है 
उदयहे तवे अस्य।६. इस ससार को उत्पत्ति याभ्याम्‌ 1! १५. उनसर तो 


श्लोकाथ ~ जोवों के बन्धु प्रमो ! आपके सत्तवरज ओर त्म ये गुण इस संघार को उतत्ति स्थिति 
ओरलयके कारण मायामयो लीलाये करते ह.॥ यद्यपि सत्वेभरयौो लीला ही मनुष्यों को शान्ति 
प्रदान करती है । अन्य नहीं करती है! उनसेतो दुःख मोह भीर 


भय हौ बहते हँ | 
षट्चत्वरिंशः श्लोकः 
तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकनां शुक्लां तये स्वदयितां कुशला भजन्ति । 


यत्‌ सात्वताः पुरुषरूपखशन्ति सत्वं लोको यतोऽसयद्खतात्नस्ुखं न चान्यत्‌ ४६ 
पदच्छेद - 


तस्मात्‌ तव इह भगवन्‌ अय तानचक्तनाम्‌ 


युक्लाम्‌ तनुम्‌ स्वदयताम्‌ कुशलाः भजन्ति । 
धा सात्वताः पुरुष रूपम्‌ उशन्ति सस्व ष्‌ लोकः अभ यम्‌जार्मसुखम्‌ न च अन्यत्‌ यतः ॥ 
तस्मात्‌ २. इसलिये यत्‌ सात्वताः ई. क्योकि भक्त लोग 
त इहं ४. यहा जापका पुरुष रूपस्‌ ११. आपका भ्रौ विग्रह्‌ 
भगवन्‌ १. भगवन्‌ ॥ उशन्ति १९. मानते 
अथ तावकानाम्‌ ४५. भौर भापके भक्तों कौ सर्वभर १०. विशुद्ध सत्त्व को ही 
शुक्लाम्‌ तनुम्‌ ७. शुद्धमूति नरनारायण को लोकः १४. उनकी धाम होने परभीवे 
स्वदयिताम्‌ ६. त्रिय एवम्‌ यतः अभधन्‌ १३. यथयपि भय रहित 5 
कुशलाः ३. बुद्धिमान्‌ पुरुष आत्मघुखम्‌ १५. अत्मा नन्ड से परिपूणं है 
मजन्ति) ०. उपासना केरते हँ 


न च अन्धत्‌ ।। १६. सतः वे अन्य गुणों को 


ध भाप मूति नहीं मानते है 
ए्लोकार्थ- भगवन्‌ इसलिये बुद्धिमान पुरुष यहाँ ^ आपको गौर _आपके भक्तों को प्रिय एवम्‌ शुध 
भरति (नरनारायण) की उपास्षना करते है। क्थोकि भक्त लोग विशुद्ध सत्व कोटौ आपकाश्नी 
। यद्यपि उनको प्रप्य आपका धाम होने पर भौ वे भय रहित ओर आत्मानन्दसे 

ॐ, 7, > च्य गणो को आपकी भति नरी मातत || 


न० ४] ,. दादशः स्कन्धः 


@- ^ र 
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सप्तचस्वाररिशः श्लोकः 


तस्मे नमो भगवते पुर्वाय भ्नुम्ने विश्वाय विश्वयुरवे परदेवता । 
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय दंक्ाय खंयततभिरे निगजेश्वराय ॥४७॥ 
पदच्छेद -- तस्मे ननः मगवते पुरुषाय चृभ्ने विष्वा दिष्वयुरवे पर देवताये 1 
नारायणाय दये च नरोत्तमाय हाय संयत्त भिर निगस ईश्वराय ॥ 


णन्दाथं - 

तस्मे १, उन नाराथणाथ 5. 
नमः १६. नमस्कारै ऋषये &. 
भगवते २. भगवान्‌ च १९०. 
पुरुषाय ३. पुरुष नरोत्तमाध १९. 
भरम्ते ४. संवंग्यापक हसाय ११. 
विश्वाय ५. सर्वं स्वख्प संयत गिरे १३. 
विश्वगुरवे ६. जगदगुरु एवम्‌ निगस १३. 
पर देवताये। ७. श्रऽठ देवता ईश्यराय। १४. 


लागायण 
ऋषिको 

ओर 

नरोत्तम चरको 
शुद्ध स्व्यं 
संयतताणो वलि 
वेदमूाग के 
्रवतकं 


श्लोकार्थ-- उन भगवान्‌ प्रष, सर्वव्यापक, सर्वंस्व्प, जगदुगुड एवम्‌ श्रेष्ठ देवता नारायण ऋवि 
को गौर शुद्ध स्वरूप संयतवाणौ वाले वेद मागं कै प्रवतंक नरोत्तम नर को नमस्कार है। 


ष्टचलारिशः श्लोकः 


यं वे नवेद वितथाक्तपयैभ् मद्धीः सन्तं स्वखेष्वखषु हव्य पि दकपथेषु । 
न्माययाऽऽच्रतमतिः स उ एव साक्षा दाद स्तर्वाखिलयरोरुपसाश्य वेदम्‌।४८। 


पदच्छद-- 


यम्‌ वंन वेद वितथ अक्षपथेः भमद्भीः सन्तम्‌ स्वखेषु असुषरु हदि अपिदक्‌ पथेषु । 
तत्‌ मायया आतम्‌ अतिः सः उ एव साक्षात्‌ जाध्चः तव आखिल गरोः-उपसाद्य वेदम्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

यमव ८. जिन मापको निश्चित रूपसे तव माया ११. 
न वेद ६. नहीं जान पाताहै आवतम्‌ १२. 
वितथ. १. निष्फल ओर सुटो अतिः १३. 
अक्षपथेः २. इन्द्रियों के सः उ एव १९. 
भ्रमद्भिः ३. चक्कर में ध्रुमती बुद्धि सक्षात्‌ १६. 

वाला व्यक्ति 

सन्तम्‌ ७. विद्यमान्‌ . आद्यः १४. 
स्वखेषु ५. अपनी इन्दियो व तव अविलगरुरोः १५. 
असुषुहृदि अपि ६. प्राणो ओरहदयमें भो उपसाद्य १७. 
दक पथेषु । ४. विषयो वेदम्‌ ॥ १६. 


श्लोका्य- ति श ओर षठो, इन्द्रियों के चक्करमे धुमती बुद्धिवाला व्यक्ति विषयो, अपनी 
इद्दियो, प्राणों मौर हदय मे भौ विद्यमान जिन आपको 
पाता है। वहं ही आप्‌ को मायासे ठको हई बुद्धि वाला पहला व्यक्ति सबरगुर प. 


से वेद को प्राप्त करफे भापका साक्षात्कार कर लेता है ॥ 
--१९०- = 





निश्चित रूप से नहीं जान 
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मपक्रीमायासे 

ठकी हुई 

बुद्धि वाला 

वह ही 

साक्षात्कार करलेताहै 
पहला व्यक्ति 


सथ के गुरू आपसे 
पराप्त करके (अपका) 
वेदको 
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एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


यदशनं निगम आर्मरहःप्रकाशं खुद्यन्ति यच कवयोऽजपरा यतन्तः । 
ते खवेवादविषयप्रतिरूपशीलं वन्दे भहा पुरुषसात्सनि गूढबोधम्‌ 


| धऽ ८ 





।। 2 &।। 
पदच्छद- 
यत्‌ दशनम्‌ निगम आत्मरहः प्रकाशम्‌ बुह्यन्ति यन्न कवयः अज परायतन्तः । 
तम्‌ सबेवाद विषय प्रति रप शोलम्‌ वन्दे महापुरुषम्‌ आत्सनिगूढ बोधनब्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
यत्‌ दशनम्‌ १. जिनका दशंन तसम्‌ १५. उन (भाप) 
निगम २. वेदम स्ववाद ११. तथा समस्त वार्दोकरे 
आत्म रहः ३. आत्मा का रहस्य विषय १२. विषय के 
प्रकाशम्‌ ४, प्रकट करतारहै प्रतिरूप १३. अनुरूप 
मुह्यन्ति ८. मोह मे पड़ जाते हँ शीलम्‌ १४. शीलस्वभाव वाले 
यत्र ५. जिन्हें (ने के लिये वन्डे सहापुरुषम्‌१६. वन्दनाकरता हुं महापुरुषकी 
कवथः अजपरा ६. मनोषौो ब्रह्मादि आत्म द. जो देहादि उपाधियोमे 
यतन्तः ७. यत्नं करते हुये निगढबोधम्‌ ।॥ १०. चछ्िपि हुये ` विज्ञान धन हँ 


षलोकार्थ- जिनका दशंन वेद मे आत्मा का रहस्य प्रकट करता 8 । जिन्हें पाने के लिये ब्रह्मादि 
मनीषी यत्न करते हुये मोह मे पड़ जतिदहै। जो देहादि उपाधियोंमेंच्िि हये विज्ञान 
चन रहै} तथा समस्त वादों के विषय के अनुरूप शीलं स्वभाव वाले । उन आप 
महापुरुष की वन्दना करता हं ॥ 
भ्ीमद्धूगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दादशः स्कन्धः 
अष्टमः अच्यायः ।।८॥। 





# ५ च 
६ ह} | 


त्रीमहुभागवतमहापुरणम्‌ 
ददशः स्कन्धः 
चत व्जस्नः शय्यः 
प्रथमः श्लोकः 
सूत उवाच-संस्तुतो मगवानित्थं माकेण्डेयेन घीमता)। 
नरायणो नरसखः पोत आह शद्हम्‌ ॥१॥ 


परदच्छेद- 

संस्तुतः भगवान्‌ इत्थम्‌ साक्षण्डयेन धीमता । 

नारायणः नरसखः भोतञाह भ्रणुं उदहम्‌ \ 
शन्दाय- 
संस्तुतः ४. स्तुति किये जाने पर नारायणः ७. नारायणने 
भगवान्‌ ६, भगवान्‌ नरसखः ध. नर क सित 
इत्थम्‌ ३. इस प्रकार प्रीतओहु ८. प्रसन्न हकर 
मकण्डेयेन ९. माकण्डेय मुनिदारा धरगु &. कहा श्रगु 
धीमता । १, विद्वान्‌ उद्वहम्‌ ।॥ १०. वंशी (माकण्डेय) से 


श्लोकार्थ--विष्ठान्‌ माकण्डेय मुनि द्वारा इस प्रकार स्तुति कयि जने परनर ने भित्र नारायण 
ने प्रसन्न होकर भृश वंशो माकण्डेय से कहा ॥ 


हितीयः श्लोकः 


श्रीभ गवानुवच-भो भो बह्मषिंयासि सिद्ध आत्मसभाधिना । 
मयि मक्तयानपायिन्या तपःस्वाध्यायथसंयमेः ॥२॥ 

















पदच्छेद- 2 
भो भो ब्रह्मविंवयं असि सिद्ध आत्म समाधिना। श 
मथि भक्तया अनपायिन्या तपः स्वाध्वाय संयमेः॥ {अ 
शब्दाथं- ४ 
भोभो १, सम्मान्य मयि ८. मु्षमें 3 
ब्रह्मिवयं २. ब्रह्मि श्र॑ष्ठ (तुम) भक्तया १०. भक्ति रखने के कारण 
असि १२. हो गयेहो अनपायिन्या ठ अविनाशिनी 
सिद्ध ११. सिद्ध तपः ४५. तपस्या ~ 
आस्म ३. चित्त की स्वाध्याय ६. स्वा्याय ह 
समाधिना। ४. एका्रता संयमे: ॥ ७, संयम ओर 3 
रलोकार्थ--सम्मान्य ब्रह्मि शष्ठ तुम चित्त को एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय संयम भौर मुम 
अविनाशिनी भक्ति रखने के कारण सिद्ध हो गये हो ॥ । कि 


८६७१ 


८७९६ श्रीमद्भागवते [ भ० ई 
ततायः शलाकः 
9 अ © 
वयं त्ते परितष्ाः स्म त्वद्ल्ञहृदुब्रतच्यया । 
वर प्रतीच्छ भद्र ते वरदेश्गडग्यीर्सितद््‌ ।३। 
पदच्छेद -- 
वयम्‌ ते परितष्टाः स्मः त्वद्‌ ब्रहत्‌ ब्रतचयेया) 
दरम्‌ भ्रतीच्छ भद्रक ते वरदेशात्‌ अभीप्सितम्‌ ॥। 
शब्दाथं- - | 
वयम्‌ ३. हम वरम्‌ ११. वर 
ते . तुम पर प्रतीच्छ ९२. मंगलो 
परितुष्टाः ५. बहुत ही प्रसन्न हुये सद्रस्‌ ८ कल्याणहो तुम 
स्मः ६. हैँ ते ७. तुम्हारा 
त्वद्‌ बृहत्‌ १. तुम्हारे महान्‌ दरदेशात्‌ ६. वरदेने वालों के स्वामौ 
मुक्षसे 
ब्रतचयेथा 1 २. त्रताचरण से 


अ{सिव्सितस्‌ }} १०. अभीोष्ठ 


श्लोकाथं- तुम्हारे महान्‌ ब्रताचरणसे हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हये दहै) तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम वर देने वालों के स्वामी मुञ्चते भभीष्ठवरर्बागल।। 


चतुथः शलाकः 
ऋषिरुवाच -वित ते देवदेवेश पपन्नातिहराच्युत । 
वरेणतावताल नो यद्‌ भमवा>्‌ खमदश्यत ॥२॥ 







पदच्छेद-- 

जितम्‌ ते देव देवेश भ्रपन्न आतिंहर अच्युत । 

वरेण एतावता अलम्‌ नः यत्‌ भवान्‌ सम दृश्यत्‌ ॥। 
णब्दार्थ- 
जितम्‌ ६. जय हो वरेण &. वर 
‡ ते ५, आपकी एतावता ८. इतना 
देव देवेश १. हि देव देवेषएवर ! अलम्‌ १०. पर्याप्त है 
|  श्रपन्न ` २. शरणागत नः ७. हमारे लिये 
` आतिहर ३. भयहारी यत्‌ भवान्‌ ११. किं आपने 
 अच्ुत | ४. भगवन्‌ सम दृश्यत्‌ ॥ १२. दशेन द्विया 


(६ ` श्लोकाथं-हे देव देवेश्वर ! शरणागत भयहारी भगवन्‌ आपकी जय हो । हमारे लिये इतना वर 
क पर्याप्त है कि आपने दशन दिया ॥ 





4 
4 


भ° ६ | दादणः च्कन्धंः 


पञ्चमः शलाकः 
यहीत्वाजादयो यस्य ओमत्पादाज्जडशेनस्‌ । 
मनस)! योगःपक्वेन ख जनवान्‌ अऽलगोचरः ॥५॥ 


ज ज जि = ति जमा चि = आ 









पदच्छेद-- 
गृहीत्वा अज आदयः यस्य॒ श्रोमत्‌ पाडान्ज दशनम्‌ । 
मनसा योग पक्वेन सः धवान्‌ से अक्ष गोचरः ॥। 
शब्दाथं -- | 
गृहीत्वा &. पाकर कृतार्थं हो गये मनसा ४. एकाग्र मनसे 
जज १. त्र्या योग पक्वेन ३. योग साधनाकेद्ारा 
आदयः २. आदि देवगण) सः १०. वहो 
यस्थ ५. निनके भतान ११. अपि 
श्रीमत्‌ ६. शोभा सम्पन्न । १२. मेरे 
पादःन्ज ७. चरणं कमनोंका गक्ष १३. दृष्टि 
दशनम्‌ । ८. दर्शन गोचरः। ९४. गोचरहुयेहै : 


ए्लोकाथं-- ब्रह्मा आदि देवगण योग साधना के द्वारः एकाग्र मनसे जिनके शोभा सम्पन्न चरण 
कमलो का दशंन पकर कृताथ हो गये । वे ही मप मेरे दृष्टिगोचर हुये है । ¦ 


षष्ठः श्लोकः ` 


अथाप्यम्बुजपच्ाक्त पुण्यश्लोकशिखाभणे । . 
द्र दये मायां यया लोकः सपालो येद सद्‌भिदाम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद 3 
अथ अपि अभ्ब्ुन पत्नाक्ष पुण्य श्लोक्र शिलामणे । ~ 
द्रश्ये मापाम्‌ ययालोकः सपालो वेद सद्भिढदाम्‌ ॥ ` 

शन्दाथ- न त. 

अथ-अपि ५. फिर भी (मै जापको) दकष्ये . ७. देखेगा ` ना 

अम्बुज ३. कमल माणम्‌ ६. माया 2 

पत्राक्ष ४. नयन ययालोकः = जिससेलोकभौर 

पुण्य श्लोक १. हि पवित्र कीति वालोंमे सपालो ४. लोकपाल "क 

शिखामणे। २. श्रेष्ठ वेद ११. जानते हँ ० अ 


सद्भिदाम्‌ । १०. ब्रह्म मे अनेक प्रकार के मेद ` 
श्लोकाथं-हे पवित्र कोति वालों मे शरेऽठ कमल नयन फिर भी मँ आपको माय। देखंगा. जिसे 
लोक ओर लोक पाल ब्रहम में अनेक प्रकार के भेद जानते है ॥ 


५ 


~." +9 





णण | श्रोमद्भागवते [ अ० ` 


जनकः = ऋ आयो क 





क यीं 


सत्तमः श्लोकः 
सूत उवाच--चडइती डितोऽचिंतः कासब्डविणा भगवान्‌ खने । 
तयेति ख स्मयन्‌ प्रागाद्‌ बदयाश्रसमीश्वरः ॥७॥। 


पदच्छेद-- ¦ 
इति इडितः अविंतः कामम्‌ ऋषिणा सगङान्‌ भने । 
तथा इति सः स्मयन्‌ प्रागाद्‌ बदर्याभमस््‌ ईश्वरः \। 
शन्द्थ- 
इति ३. इस प्रकार तथा १९. ठीक हैँ 
ईडितः ५. स्तुत ओर इति १२. एसा कहकर 
जचितः ६ पुजित होने पर सः ७. वे 
कासम्‌ ८. दच्छानुसार स्मयन्‌ १०. म॒स्कराते हुए 
ऋषिणा ९. माकण्डेयऋषिकेद्रारया पागाद्‌ १४. चले गये 
भगवान्‌ ८. भगवान्‌ बदर्थाश्नसम्‌ १३. बदरिकाश्रम 
सुने 1 १. मनि | ईशदरः !। &. नर-नारायण 


एलोकाथे - मुनि माकंण्डेय ऋषि के हारा इस प्रकार इच्छानुसार स्तुत भौर पूजित होने परवे 
भगवान्‌ नरनारायण मृस्कराते हुये ठीक है, एता कहकर बदरिकाश्चम चले गये ।। 


अष्टमः श्लोकं, 
तमेव चिन्तयन्नथेस्षिः स्वाश्रम एव सः। 
वसन्नगन्यकंसो माम्बु भूवायुवियदात्मद्ु ॥८॥ 


पदन्छेद- 
तम एव चिन्तयन्‌ अथम्‌ ऋषिः स्वाध्रमे एव सः। 
५ वसन्‌ अग्नि अकं सोनअम्बु भरुः वायु वियत्‌ भात्मचु ॥। 
शन्दाय- 
तम्‌ एव १०. उषी वसन्‌ ४. रहकर 
चिन्तथन्‌ १२. चिन्तन करते हुये रहने अग्निअकं ५. अग्नि सूर्यं 
लगे 
अर्थम्‌ ११. माया के दशन का सोम अम्बु ६. चन्द्रमा, जल 
ऋषिः ६. मारकंण्डेय ऋषि भरुः वायु ७. पृथ्वी, वायु 
स्व आधमे ३. अपने आन्रममेही वियत्‌ ८. आकाश एवम्‌ 
एव सः 1 १. वे आमसु ।॥ ठ. अन्तःकरण भें 


इलोक्षायं -वे मार्कण्डेय ऋषि अपने भारम मे हौ रहकर अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा जल, पृथ्वी, वायु. 
आकाश एवम्‌ अन्तःकरण मे उसी माया के दशंन का चिन्तन करते हुये रहने लगे ॥ 


° ई] 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
श्यायन्‌ 
सव्र च 
हरिम्‌ 
माव 
{4 
अपुजयत्‌ । 


हदशः स्करध 


नवः श्लोकः 


ध्यायन्‌ सवच च हरे मावद्रव्यैरपूजयत्‌ । 
क्वचित्‌ प्रजां विसस्मार प्रेसधरसरस्म्प्लुतः 


"~ अ 
[ न्द 


॥€॥ 


घ्धायन्‌ सर्वत्र च हरिम्‌ जा द्रण्येः अपुजयत्‌ । 
क्वचित्‌ पुजाम्‌ विसस्मार प्रेम प्रसर बश्व्लुतः 1) 


ध्यान करते हुये 

वे सवत्र 

मगवान्‌ का 
मानसिक 

वस्तुओं से - 

६. उनका पजन करते 


श < < ~> 


क्वचित्‌ ७. मोर कहीं 

पृजाम्‌ ११. पूजा करनाभी 
विसस्मार १२. भ्रुल जति ये 

भेम ०. प्रेमको 

प्रसार द, बाट में 

सम्प्लुतः ।} १०. इबते-उतरति रहने से 


ष्लोका्थं- वे सर्वत्र भगवान्‌ का ध्यान करते हुये मानसिकं वस्तुभों से उनका पूजन करते आर 


पदच्छेद- 


शब्क्षथं- 
तस्थ 
एकदा 
भृगरुशेष्ठ 
पुष्पभव्रा 
तटे 

मुनेः । 


दशमः श्लोकः 


तस्य एकदा भृगु भेष्ठ पुष्प भद्रा तटे मुनेः ।॥ | 
उपासोनस्य सन्ध्यायाम्‌ ब्रह्मन्‌ वधुः अभुत्‌ महान्‌ ॥ 


उन 
एक बार 

शोनक जी । 
पुष्पभद्रा नदी के 
तट पर 

७. मुनि (माकण्डेय) के 


2< & ॐ & 


क =? ^. 


~ &. र धः क "=" - = 


तस्यैकदा श्रयश्रेष्ठ पुष्पमद्रातटे सुनः 
उपासीनस्य सन्ध्यायां बह्यन्‌ वायुर भून्महाम्‌ ॥१०॥ 


उपासीनस्य ङ, 
सन्ध्यायाम्‌ 5 

ब्रह्मन्‌ १. 
वाथुः ११. 
अभुत्‌ १३. 


महान्‌ ॥ १५. 


ए्लोकाथं- हे ब्रह्मन्‌ ! शोनक जी एकनार पुष्पभद्रा नदी के तट पर उन मुनि माकण्डेय के सन्ध्यो- ` | 
पासन करने मे निरत होने पर बड़े जोर की अधि चलने लगी ॥ छ 


क ^ भ्त * ॐ 
क 
= +: ` अक +" व १ 


कहीं प्रेम को बाढ़ मे डबते-उतराति रहने से पुजा करना भो भूल जति थे ॥। 














करने मे निरत होने षर ` 
सन्ध्योपासन 

ब्रह्मन्‌ 

आंधी 

चलने लगी 

बड़े जोर की 


व ~ १, छ इ 
मि । ~ += न 
+ 


च च 
भ्व 








ब. 1 


श्रीमद्भागवते 


| ज ~ ~ ~ ज का ~ > 





 - लं >> 
एद्शः रसाकैः 
तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं कलादहका अन्वसकवन्‌ करालाः 
नय © 
अत्तस्थविष्ठा खुम्चस्तडद्‌यिः स्वनन्तं उच्चरभिवषधाराः ।॥१९१॥ 


पदच्छेद-- 
तम चण्ड शब्दम्‌ सपरुदीरयन्तः बलाहकाः अन्वभवन्‌ करालाः । 
अक्षस्यदिष्ठा सुषुचुः तडि: स्वयन्त उच्चः अनिवषधाराः ॥ 
शब्दाथ-- 
तम्‌ १. वह अक्षस्यदिष्ठा १५. रथके धुरे कै समान 
मोटो-मोटी 
चण्डशब्दम्‌ २. भयंकर शब्द धुभुचः १२. छोड़ने लगे 
सपरुदीरयन्तः &. करते हुये त डः ७. त्िञलियों के कारण 
बलाहक: ¢ मेष स्वनन्तः &. कड़कते हुये 
अन्वभवन्‌ ६. हो गये (ओर) टन्चैः ८ जोरसे 
करालाः) ५. विकराल 


असिदषेधाराः)। ११. वर्षा-जल की धारायं 
ष्लोकार्थं - वह भयंकर शब्द करते हुये मेव विकराल हो गथे ओर निजलियों के कारण जोरसे 
कड़कते हुये रथ के धुरे के समान मोटो-मोटो वर्षा जल को धारायें छोड़ने लगे ॥ 
दादशः श्लोकः 
ततो उयदश्यन्त चतुःखसमद्रएः 
समीरवेगोभिभिरुग्रनकः 
पदच्छेद - 


खथन्ततः दमातलसाय्खन्तः । 
= © &^ क 
1161 11-14-14} ॥९२॥। 


ततः व्यदृश्यन्त चतुः समुद्राः समन्ततः क्षमातलम्‌ अग्रसन्त: । 
समीरवेग उमिभिः उग्रनक्‌ महाभय आवतं गभीर घोषा 


णब्दार्थ- 

ततः 5 ` -¶१. तदनन्तर समीरवेग ५. वायुके वेग से उत्पन्न 
उद्यन्त १३. दिखाई पडे उ{मिभिः ६. लहरों के कारण 
चतुःससुद्राः ११. चारो समद्र उग्रनक््‌ ७. भयंकर मगर 
समन्ततः २. सबओरसे महाशय ५. महान भयानक 
क्मातलम्‌ ३. प्रथ्वीको आवतं &. भवर एवम्‌ 
अश्रचन्तः। ४. निगलते हुये गभीरघोषाः॥। १०. गंम्भोर ध्वनि वाले 


दलोक्ाथं-- तदनन्तर सब ओर प्ते पुथ्वोको निगलते हुये वायु के वेग से उत्पन्न लहरों के कारण 
भयंकर मगर महा भयानके भंवर एवम्‌ गम्भीर ध्वनि वाले चारों समुद्र दिलाई पड़ । 


[ भण ४. 


अ० घै ] 


दिणः स्कन्धं ) 


( ५०१ 





त्रयोदशः श्लोकः 
अन्तचंहिरचादि रतिभिः खरैः शतह दामीहपतापिलं जगत्‌ । 


9. ऊ @ © 9 ५ 
चतुविध वीचय सहात्मना इनिजलाष्लुतां चता विमनाः सथज्सत्‌ ॥१३॥ 
पद्च्छेद-- अन्तः बहि च अदिनः अतिदयुभ्भिः खरः शतहूदाधिः कनां उपतापितम्‌ जगत्‌ । 
चतुविधम्‌ वीक्ष्य सह्‌ आत्मना भुनिः जल आप्लुतान्‌ विननाः समत्रसत्‌ ॥ 


शब्दार्थं - 
अन्तः बहिः्च ५. भौतर-बाहंर चतुविधम्‌ ई. चारप्रकारके जोवोंको 
अद्भिः ३. जल से तथा वीक्ष्य १२. देखकर 
अतिद्यभिः ९. अत्यन्त कान्ति वाले सह्‌ आत्मना ०. अपने सहित 
खरः १, तीक्ष्ण मौर मुनिः १३. माकंण्डेय मुनि 
वतहूदार्भिः ४. विजलियोंसे जलआप्लुतास्‌ १०. जल मगन एवं 
उपतापितम्‌ ६. सन्तप्त क्ष्माम्‌ ११. प्रथ्वीकोभी 
जगत्‌ । ७. जगत्‌ को विमनाः १४. उदास होकर 

समत्रसत्‌ ॥। १५. उर गये 


श्त] काथं--तीक्ष्ण भौर अत्यन्त कान्ति वाले जल से तथा बिजलियो से बाहर भोतर सन्तप्त जगत्‌ 
को अपने सहित चार प्रकार के जोवोंको जल मग्नं एवं पृथ्वरोको भी देवकर माकण्ड्य 


मुनिः उदास होकर उर गये ॥ 
चतुदंशः श्लोकः 
तस्यैव्द्री क्षत ऊर्भमिमीषणः परमज्ञनाघूणितवामंहाणवः । 
आपूयंमाणो वरषदि मरम्बुवैः दमामप्यधाद्‌ द्वी पवर्षाद्विभिः सभमभ्‌ ॥१२॥ 


पदच्ठेद-- तस्य एवम्‌ उद्रीक्षत ऊति भीषणः प्रभञ्जन आध्रुणित वामंहा्णंवः। 
आपूर्यमाणः वरषद्भिः अम्बुदः क्ष्माम्‌ अपि अघ्रात्‌ दीपवबर्षा अद्रिभिः समम्‌ ॥ 









णब्दाधं- | 4 
तस्य १. उनके आपूयेकामः ६. भरे जाति दहूये 
एवम्‌ २. इस प्रकार वरषदिभिः ७. एवं बरसते हये - 
उद्वीक्षत ३. देखते हये अम्बुदः ५. बादलोसे 1 
ऊिभौषणः ४. लहरों से भयंकर क्ष्माम्‌ अपि १३. पृश्रीकोभी द 
प्रभञ्जन ५. आधी के कारण अधात्‌ १४. डना दिषा 

आधघुणित ६. नाचते हुये जल वाले द्रीपवर्षा ११. डीप वर्षा ओर 

वामंहाणंवः। १०. प्रलय समुद्रते अद्रिभिः समम्‌।॥१२. परवतो के साथ 


ए्लोकाथं --उनके इस प्रकार देखते हुये लहरो से भयंकर मांधी के कारण न।चते हुये जल वाले | 
` एवं बरसते बादलों से भरे जते हुये प्रलय समुद्र ने द्वीप, बर्षाओरपरव॑तोंके साथ ` ` 

पृथ्वी को भी डबा दिया ॥ ~" 
-११९- | | २ 


वे ४१४. 132 ~ १ न चै "क 


८८२) श्रोभद्‌ भागवते 








[ ध० ४ 
पञ्चदशः श्लोकः 
सु्दष्यान्तरि्तं सदिव सभागणं च्रैलोक्यमासीत्‌ सह दिर्िराप्लुनम्‌ । 
ख एक एवोवेरितो सहासनिषश्राभ वित्तिप्य जटा जडान्धवत्‌ ॥ १५॥ 
पदच्छेद 


सुषा अन्तरिक्षम्‌ सदिवम्‌ सभागणन्‌ च लोक्यस्‌ आसोत्‌ सह दिग्सिः । 


सः एकः एव उवंरितः महायुनिः बभ्राम विक्षिप्य जटः: जडअन्ध वत्‌ आघ्लुतम्‌ ॥ 
शब्दाय - 


सुक्ष्मा १. प्रथ्वो सःएकणएव १०. वे उकेलेही 

अन्तरिक्षम्‌ ६. अन्तरिक्ष उवंरितः &. बचे हुये 

सदिवम्‌ ३.. स्वगं महामुनिः ११. महामुनि 

सभमागणम्‌ ४. ज्योतिमण्डल तथा न्रभ्नास १६. चक्कर काटने लगे 

त्रैलोक्यम्‌ ५. तीनों लोक विक्षिप्य १३. फंलाकर 

आसीत्‌ ८. थे जयः १९. .जटाभो को 

सहदिग्मिः ६, दिशाभोंके साथ जड १४. पागल ओर 

आप्लुततम्‌ । ७. जलम डव गये अन्धवत्‌ ।॥ १५. अन्धे के समान 

4 स्वगं, ज्योतिमंण्डल तथा तीनों लोक दशाओं के साथ जलें डव 
ग 


। बचे हुये वे अकेले ही महामुनि जटाभों को फलाकर पागल ओर अन्धेके समान 
चक्कर काटने लगे ॥ 
षोडशः श्लोकः 
तत्तरपरीतो मकरेस्तिभिद्धिलेरुपद्र,तो वीचीनभस्वता हतः । 


तमस्यपारे पतितो भ्रमन्‌ दिशोन वेद खंगां च परिश्मेषिनः ॥१६॥ 
पदच्छेद- क्षुत्रट्‌ परीतः सकर: तिमिद्धिलः उपद्रु्तः वीची नभस्वात हृतः । 
तमसि अपारे पतितः चमन्‌ दिशः न वेद खम्‌ गाम्‌ च परिश्रम ईषितः।। 
शनब्दाय- 


कत्रद्‌ १. भूख.-प्याससे तमसिअषारे ठ. अपार अग्धकारमें 
परीतः २. व्याकुल पतितः १० गिर कर 

मकरं ३. मगरोंओर मन्‌ ११. भटकते हुये तथा 
तिनिद्धिलि ४. बडे-बडे मच्छों से दिशाः १५. दिशाभों को 
उषद्रतः ५. पीडित न वेद १६. नहीं जाना 

वीची ६. लहरों के खम्‌ गाम्‌ च १४. आकाश, पृथ्वी एवम्‌ 
नभस्वता ७. थपेड़ों से परि भमः १२. परिश्रमसेः 

हूतः । ५. भ्हत षितः ॥। १३. थके हुये मुनि ने 
ष्लोकाथं- भूख, प्यास 


से व्या्रुल, मगरो ओर बडे-बड़े मच्छों से पोडित्‌ लहरो के थपेडो से आहत 
अपार अन्धकारमे गिर कर भटकते हुये तथा परिश्रम से थंके हुये मुनि ने आकाश, 
पृथ्वी एवमु दिशाभों को नहीं जाना ॥ 


अ० ४ | दादशः स्कन्धः [ तण्ड 


सप्तदशः श्लोकः . 


क्वचिद्‌ गलो मह्ावतं तरलेस्ताडितः क्वचित्‌ । 
यादोभिर्मच्यते क्वापि स्वयसन्योन्यघातिनभिः ॥१७॥ 





पदच्छेद- 

क्वचित्‌ गतः महावतं तरलः ताडितः क्वचित्‌ । 

यादो्चिः भक्ष्यते क्वापि स्वथस्‌ अन्योन्य चातिधिः ॥ 
शब्दार्थ-- 
क्वचित्‌ १. वे कहीं यादोभिः ११. जलचरो दारा 
गतः ३. पड़ जाते भक्षत १२. जाये जतिथे 
महावतं २. बड़ेभारी भेवरमें वापि ७. कहीं 
तरलः ५. तरल तरद्धोसे स्वयम्‌ ८. स्वयम्‌ 
ताडितः ६. आहत होते अन्योन्य ६. एक दूसरे को 
क्वचित्‌ । ४. कहीं घाति्िः।। १०. मार देने बालि 


श्लोकाथं--वे कीं बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कहीं तरल तरङ्घो से आहत होते, कहीं .स्वयं एक 
दूसरे को मार देते वाले जलचरो दारा खये जाते थे ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
क्व चिच्छोक कवचिन्मोह {क्वचिद्‌ दुःखं सुखं भयम्‌ । 





क्वविन्श्त्युमवाप्नोति व्याध्यादिसिरुतादितः ॥१८॥ 

पदच्छेद- 

कंवचित्‌ शोकम्‌ क्वचित्‌ मोहम्‌ क्वचित्‌ दुःखम्‌ सुखम्‌ भयम्‌ । 

क्वचित्‌ म्रत्थुमवाप्नोति व्याध्यादि्भिः उत अङ्तिः ॥ 
शन्दार्थ- 
क्वचित्‌ १. कहीं क्वचित्‌ ८. कहीं 
शोकम्‌ २. शोकं को मृत्यु ४. मत्युको 
क्वचित्‌ ३. कहीं अवाप्नोति १०. प्राप्त होते 
मोहम्‌ ४. मोहको व्याधि १९. रोग 
क्वचित्‌ ५. कहीं आदिभिः १३. आदि से | 
दुःखम-सुम्‌ ६. सुख-दुःख ओर उत ११. गौर कहीं ॐ 
भयम्‌ ॥ ७. भयको भदितः ॥ १४. पीडति होते थे ४ 


श्लोकारथ- कहीं शोक को, कहीं मोह को, कहीं सुल-दुःल भोर भय को कहीं मृत्यु को प्राप्त होति। 
ओर-कही रोग भादि से पीडित होते ये ॥ =+ 
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चस्य } श्रीमद्भागवते { अर ६ 
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एकोन दिशः श्लोकः 
अयुतायुनवषणां खदस्ाणि शतानि | | | 
ज्यतीयुभ्र सतस्तरिमिन्‌ विरूणुमायानञ्चतात्सनः १६ ॥। 


पदच्छेद- 
अथुत अयुत वर्षाणाल््‌ सहल्राणि शतानि इ । 
व्यतीयुः मतः तस्मिन्‌ विष्ण्‌ माथा आवृत आत्मनः । 
शब्दाथ-- | 
युत ६. करोड़ो व्यतीयुः १७. नीत गये | 
अयुत वर्णाम्‌ ७. करोड़ों वषं भ्रमतः ४. भटकते हये | 
सहस्त्राणि ३. सेंकड़ो तस्मिन्‌ ° उस समृद्रमें | 
शतानि ४- हजारों विष्णुमाया १. विष्णुकीमायासे 
च । ४. भौर आवृत्त आरमनः।।२ आच्छादित बुद्धि वाले 
मुनि को 


एलोकार्थ-- विष्णु को माया से आच्छादित बुद्धि वाले मूनि को सेकडों ओौर हजारो, करोड़ों, करोड़ों 
| वष उस समद्र में भटकते हुये बत गये ॥ 


विंशः श्त्तोकः 


सः कदाचिद्‌ ्रमस्तस्मिन्‌ पृथिव्याः कङ्कदिद्धिजः। 


न्यग्रोधपोत दद्शे एलपल्लवशोभितम्‌ ।।२०॥। 

पदच्छद-- 

सः कदाचित्‌ भ्रमन्‌ तर्मन्‌ पृथिव्याः ककुदि दिजः 1 

न्यग्रोध पोतम्‌ ददृशे फल पल्लव शोभितम्‌ ॥ 
णब्दाथं- | 
सः ३. उस न्यग्रोध ११. बरगद का 
कदाचित्‌ ५. किसी समय , पोतम्‌ १२. एक छोटा सा पेड 
रमन्‌ २. भटकते हुये ददशे १३. देखा 
तस्मिन्‌ १, वहा फल ८, फलो ओर 
पुथिष्याः ६. पृथ्वीके पल्लव ६, पल्लवो से 
ककुदि ७. एक टीले पर शोभितम्‌ 11 १०. सुशोभित 


हिजः॥ ४. ब्राह्मणने हं 
ए्लोक्ार्थ- वहां भटकते हुये उस ब्राह्मण ने किसी समय पृथ्वी कै एक टीले पर फलों भौर पल्ल 
ते सुशोभित बरगद का एक्‌ छोटा सा ब्ृक्ष देवा ॥ 


अ० ड ) हदशः स्कन्धः र [ == 


भ यि भि भि श = भ जा पा च > आः कः ज क = 





मभ्य 


एकविंशः श्लोकैः 
प्राशुतरस्यां शालायां तस्यापि ददओे शिश्यद्च। 
९ 0 ५ । 
शयानं पणपुंटकं भसन्तं प्रजया तसः ॥२१॥ 


१दच्छेद- 
प्राक्‌ उत्तरस्याम्‌ शालाषान्‌ तत्य अधि उद्शे शिशुम्‌ । 

शयानम्‌ पणं पुटके प्रसत्त भ्या तमः ॥ 
णन्दार्थ-- 
भ्राक्त्‌ २. पुर्वं शयानस्‌ ७. सोये हये 
उत्तरस्याम्‌ ३. उत्तर (ईशान) कोणवाली षणं ५. पत्तो के 
शालायाम्‌ ४. शाखामें पुटके ६. दोनेमें 
तस्व अपि १, उस वृक्षकौ ग्र्न्तम्‌ १० नष्ट करते हुये 
ददृशे १२. देवा भ्रस्षया = अपनी कान्ति घै 
शिशुम्‌ 1 ११. एक शिशुको तसः ॥। &. अन्धकार को 


श्लोकार्थ--उस वृक्ष कौ पूर्वं उत्तर ईशान कोण वालो शाखा में पत्तों के दोने में सोये हये अपनो 
कान्ति से अन्धकार को नष्ट करते हये एक शिशु को देख! । 


दराविंशः श्लोकः 


भहामरकतश्याम श्रीमद्दनपङ्जम्‌ । 
कम्बभ्रीवं महोरस्कं छनासं खन्दरभ्र वम्‌ ॥२२॥ 










१दच्छेद- 

महा भरकत्‌ श्यामम्‌ भीमद्‌ वदन पङ्कजम्‌ । 

कम्बु ग्रीवम्‌ महोरस्कम्‌ सुनासम्‌ सुन्दर चवम्‌ । 
शन्दार्थ- 
महा १, महा कम्बु ७. शंख के समान 
मरकत ९. मरकत मणिके समान ग्रीवम्‌ 5५. उतार-चदढाव वाली गरदन य 

| वाले द 

श्यामम्‌ ३. सावले महोः &. विशाल 3 
भीभद्‌ ४. शोभायमात्‌ अस्कम्‌ १०. छाती वाले तथा 8 
वदन ५. मुख | सुनासम ११. सुन्दर नाम वाले ॐ 
पङ्कजम्‌ । ६. कमल वाले सुन्दर च्रवम्‌।। १२. भ भोहो वाले (शिशुको- 3 


# ५ 9 ॥ि हि 
५ ॥ ह । ५ ॥ ह 
4 ^ + (क |) ++ त + #४ 


ए्लोकरर्थ- महा मरकत मणि के समान साँवले ओर शोभायमान मुख कमल वाले, शंख के सभान 
उतार-चढ़ाव वाली गरदन वाले, विशान छातौ मौर सुन्दर नाक्र वाले सुग्दर भोहुं 
वाले शिशु को देखा ॥ 


-\ +| ष्मो सष््सागवतै 


णण गभी ष भििििषीषषोरय 


त्रयोविंश : श्लोः 
श्वासेजदलकामातं कस्वश्रीकणेदाडिमम्‌ । 


| अण 


क ` क्कि 








विद्र लाधरमासेषच्छोणाथिलसखुधास्मितम्‌ ॥२३॥ 
पदच्छद-- 
श्वास एजत अलक आ भातम्‌ कस्बुश्ौ कूण दाडिमम्‌ । 
विद्म अधर भाक्त ईषत्‌ | शणायित सुध् स्मितम्‌ ।। 
शब्दार्थ- 
श्वासएजत्‌ १. श्वास से हिलती हुई विदहुम ७. मृगे के समानं 
11 २. अलकोंसे अधर ८. लाल होे की 
आानातन्‌ ३. शोभायमान भास ईषत्‌ ६. कान्तिसे कुछ 
कम्बु ४. शंख के समान शोगाथित १०. लालिमा लिये 
धोकणं ५. चुभावदार कानों में सुधा ११. सुधामय 
दाडिमम्‌ । ६. अनार के पूलोंसे शोभित स्मितः) १२. 


मुसकान वाले शिशु को 
देखा 


इलोकाथं श्वास से हिलती हई अलकों से शोभाय भान शंख के समान घुमावदार कानों में अनार 


के एलो से शोभित मृगे के समान लाल होठो की कान्ति से कुछ लालिमा लिये सुधामय 
मुसकान वाले शिशु को देखा ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 


पद्यगभरुणापाङ्ख व्य हासावलेकनम्‌ । 
डे ७ 
१ श्वासंजद्वलिख विग्ननिञ्नना नभि दलोदरम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद- 
पद्मगसं अरूण अपाद्धम्‌ हदय हास अवलोकनम्‌ । 
. श्वास एजद्वलि संविग्न निस्न नाभि दल उदरम्‌ ॥ 
गन्दाथ- 
पश्मणम १, कमलके भीतरी भागके श्वास ७. श्वास लेने के समय 
५ समान 
मद्ण २. लाल एजदलि ८. हिलती इई 
अपाङ्कम्‌ ३. नेत्र प्रान्त वाले संविग्न ६. तथा बड़ो 
ह्य ४. भआाकर्षक निम्ननाभि १०. गंभोर नाभि बाले 
हास ५. मुसकान ओर दल ११. पीपल के पत्ते के समान्‌ - 
अवलोकनम्‌ । ६. चितवन वाले उदरम्‌} १२. पेट वाले (शिशु को देखा) 


इलोकार्थ-कमल के भीतरी भाग के समान लाल नेत्र प्रान्त वाले आकषक मुसकान भौर चितवन 


वाले, ¶वास लेने के समय हिलती हुई, तथा वड़ो गम्भौर नाभि वाले, पीपल के पत्तेके 
समान पेट वाले शिशु को देखा ॥ & 


47 
(ययम 9 


1 


पदच्ठ्द- 


णञ्डार्थ- 
चार 

अङ्कः. लिभ्याम्‌ 
पाणिभ्याम्‌ 
उश्नीय 

चरण 


अम्बुजम्‌ । र. 


० &” «४ ९) 5 


द्दशः स्कन्धः 


प्ल्वर्िंशः श्लोकः 


, [ ८८७ 


चावंङ्गलिभ्यां पाणिभ्याघ्चन्नीय चरणाग्बुजम्‌ । 
मखे निधाय चिपेन्द्रौ धयन्तं वीध विस्मितः ॥२५। 


चार अङ्घः लिश्थाम्‌ पाणिष्याम्‌ उन्नी चरण अर्प्ुजम्‌ । 
भूखे निधाय विग्रेद्धः धयन्तस्‌ वीक्ष्य विल्सितः ।। 


अपनी सुन्दर 
अग लियो वालं 
हाथो से 
उठाकर 

चरण 

कमल कों 


घरुखे 
निधाय 
विप्र 
धयन्तष्‌ 
वीक्ष्य 


विद्पितः ॥। 


(9, 


= 
५ 


१५. 


=. 
११. 
१२९. 


मुख भैं 

डालकर 

माकंण्डेय सुचि 

च तते हुये (उस शिशुको) 
देखकर 

आश्चर्यं मं पड़ गये 


ष्लोका्थ--अपनो सुन्दर अंगुलियों वाले हाथों से चरण कमल उठाकर मुख में ॐलकर शरुते हये 
उस शिशु कों भाकण्डेय मुनि देखकर आश्चयं में पड़ गये ॥ 


पट्विंशः श्लोकं 
तदशंनाद्‌ बीतपरिश्रमो सदा भोत्फुटलहत्पद्य विलोच नाम्बुजः । 
प्रहछटरोमादुख तमावशङ्कितः प्रष्डु पुरस्तं प्रससार बालकम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद- 


तत्‌ दशंनात्‌ वीत परिभमः मुदा श्रोत्फर्लहूत षड्म विलोचन अम्बुजः । 
प्रहुष्टरोम अद्भूत भावशङ्डति प्रष्टुम्‌ पुरस्तम्‌ भ्रतसार बालकम्‌ ॥ 


शब्दाथ- 


तत्‌ दर्शनात्‌ १. 


वीत परिभमः 
मुवा 


हतप 
विलोचन 


अम्बुजः । ५, 

श्लोकाथं-उस शिशु कै दशंन से उनकी थकावट दर हो गई उनका हदय तथा नेत्र कमल हषं 
से खिल गये । शरीर रोमाञ्चित हो गया। शिशु के अदुभुत भाव से सशंकित होकर 
उस बालक से पुने के लिये उसके सामनेसरकगये॥ 


२ 
६. 
भरोत्फुल्ल ७. 
२ 
४ 


उस शिशुके दशन से 
उनकर 


थङक्ावट दूर हो गड 
हषे से 

खिल गये 

उनका हृदथ तथा 
नेत्र 

कमल 


प्रहूष्ट रोमा 


अदभुतभाव 


शि कतः 
नष्टम्‌ 
पुरः तम्‌ 
भमससार 
बालकम्‌ ॥! 


न > = 


1 


( 
१०. 
१९. 
१२. 
१४. 
११. 


शरीर रोमञज्चित हो 
गया 


शिशु के अद्भुत भाव से 
शङ्कत होकर 

पूछने के लिये 

उसके सामने 

सरक गये 

उस वालक से 


> भ 
1. ८ 











८८ ] श्रौमद्भागवत 
सप्तविंशः श्लोकः 
त वच्छिग्ौवं श्वसितेन जागेवः सोऽन्तःशशीरं मशको यथाविशत्‌ । 


तच्राप्यदो न्यस्तसचष्ट कृत्स्नशो यथा पुरा खद्यदतीव विस्मितः ॥२७॥ 
पदच्छेद - | 


त।दत्‌ शिशोः वं श्वसितेन भागव सोऽन्तः शरीरम्‌ सशको यथा विशत्‌ । ` 
तत्र अपि अदः न्यस्तम्‌ अचष्ट छर्स्नशः यथा पुरा गृह्यत्‌ अतीव विस्मितः ।। 


[ थ० ४ 


शब्दाथ - 
तावत्‌ शिशोःवे १. तभो शिशुके अटःन्यस्तस्‌ १०. जगत्‌ को पहले जेसा 
इव सितेन २. श्वास के साथ अचश्ट ११. देखकर 

सागवः सः ३. वे माकण्डेय मुनि स्स्नशः &. सम्पूणं 

अन्तःशरोरम्‌ ४. उसके शरीरके भीतर यथापुरा ८. पूर्वं को भाति 

मशकः यथा ५. मच्छर के समान मुह्यत्‌ १४. वे मोह भें पड़ गये 
अविशत्‌ । ६. घुस गये अतीव १९. अत्यन्त 

तत्र अपि ७. वहां भी विस्मितः ॥ १३. आश्चर्यं चकित होकर 


्लोकाथ-तभी शिशु के श्वासकेसाथ वे माकंण्डेय मनि उसके शरीर के भोत्तर मच्छर के समान 


घुस गये । वहां _ भो पूर्वं की भाति सम्पूणं जंगत को पहले जसा देखक र्‌ अत्यन्त आश्चयं 
चकित होकर वे मोह मे पड़ गये ॥ 


इमष्टाविशः श्लोकः 
ख रोदसी भगणानद्िसागरान्‌ द्वीपान्‌ सवान्‌ ककुभः सुराख्रान्‌ । 


वनानि देशान्‌ सरितः पुराकरान्‌ खेशन्‌ बजानाश्चमवणेच्र्तयः ॥२८॥ 
{दच्छद - 


खम्‌ रोदसो भगगान्‌ अद्रि सागरान्‌ दीन्‌ सवर्षान्‌ कुकुभः सुर अघुरान्‌। 
„ बनानि देशान्‌ सरितः पुर॒ आकरान्‌ खेटान्‌ त्रजान्‌ आश्म दर्णंवत्तयः ।! 
शनब्दाथ- 


खम्‌ १. आकाश वनानि देशान्‌ ८. वन-देश 

रोदसी २. अन्तरिक्ष, पृथ्वो सरितः &. नदियां 

भगणान्‌ अद्रि ३. नक्षत्र गण, पर्व॑त पुर भाकरान्‌ १०. नगर खनिं 
सागरान्‌ ४. समुद्र ` खेटान्‌ ११. किसानों के गाव 
हीषान्‌ ६. द्वीप व्रजान्‌ १२. अहीरों की बस्तियां 
सवर्घान्‌ष्रुकुभः £. वषे. दिशाय आध्रमवणं १३. आाश्चम वणं 

सुर असुरान्‌ । ७. देवता, दत्य वृत्तयः ।! १४. 


उनके आचार व्यवहार 
देखे 


श्लोक्ाथं- मृनि ने शिशुके उदर में आकाश, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, नक्षत्रगण, पर्वत, समुद्र द्वीप, वष, 


{<शा्यं, देवता, . दैत्य, वन, देश, नदिर्या, नगर, खाने, किसानों के गावं भहीरो को 
बस्तिर्या, आश्म वणं गौर उनके आचार व्यवहार देखे ॥ 
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एकन शसः शलाकः 
महान्ति भूतान्यथ यौतिकान्यस्ी करालं च नानायुयकल्वकट्पनस््‌ । 
यत्‌ किथिदन्यद्‌ व्यटहरकारणं ददशं विरधं सदिककमासितम्‌ ॥२९॥ 
पदच्छेद- : 
महार्ति तानि अथ भोौत्तिक्रानि असौ लस्‌ च नानधुवकत्पकत्पनम्‌ । | 
यत्‌ किञ्चित्‌ अन्यत्‌ व्यवहारक्ारणस्‌ ददश विश्वस्‌ सदिव नवनासितन्‌ ॥ 


शन्दाथं - 

सहानि ३. पचमहा यत्‌ क भ्वित्‌ ‡ जो द्ध 

भरतानि ४. शत अन्यत्‌ १०. अन्य 

अथ ^ १, भीर्‌ व्यवहार ११. सांसारिक व्यवहार क्रा 

भोतिकानि भूतां से निमित पदार्थं कारयल १२. मरण ह उपे तवा 

मसो २. उन्होने ददशं १६. दंखा 

कालम्‌ च ८. युक्तं काल विश्वस्‌ १५. विश्व को 

नानाकल्प ६. अनेक युग ओौर कल्पो के दिव १३. सव्य के समान 

कल्पनम्‌ । ७. भेदसे अवभासितव्‌ ।। १४. परतोत होने वाने | 

ए्लोकाथं ~ ओर उन्होने पच्महाभुत, भूतो से निर्मित पदार्थं अनेक युग ओर कलमी के मेदस युक्त = 
काल जो कुछ अन्य सांसारिक व्यत्टारकाकारण है उसे तथा सत्थ के समान त 4 
होने वाले विस्व कोदेखा ॥ = 


त्रिशः श्लोकः 
हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं निजाश्चमं तच षी नपश्यत्‌ । 


विश्दं विपश्यञ्छवसिताच्डि शोवं बहिर्निरस्तो न्यपतल्लथान्धौ ॥३०॥ 
पद्च्छद- 
















हिमालयम्‌ $5पवहाम्‌ च ताम्‌ नदीम्‌ निज आश्रमम्‌ तत्र ऋषीन्‌ पश्यत्‌ । क~ 

विश्वम्‌ विपश्यत्‌ श्दसितात्‌ शिशोः वं बहिः निरस्तः न्यपतत्‌ लयभश्धोौ ॥। | 
शब्दाथ- । ध 
पुष्धवहाम्‌ च २. पृष्पभद्रा विपश्थत्‌ १०. देखते-देखते (मुनि) + 
ताम्‌ २. वही श्वसितात्‌ ११. श्वासके द्वारां ह. 
नदीम्‌ ४. नदी शिशो १२. शिण = 
निज आश्नमम्‌ ६. अपना मान्नम तथा बहिः १४. बाहर = 
तत्न ५ निरस्तः १४. जागये ओर न 
ऋषीन्‌ ७. ऋषियोकोभी न्यपतत्‌ १६. भिर गये = 
पश्यत्‌ । = देखा लथ अन्धो 1 १५. अलय कालीन समद्रमे 


श्लोकार्थ- हिमालय पवत ही भहा न॒दी, वहां मपना आश्रम तथा ऋषियों को भी देवा । इत 
प्रकार विश्वकीदे माकण्डेय मनि) वासकेद्रारा शिशु के व ज =" 
ओौर प्रलय कालोन समद्र मे गिर गये ॥ ० 
= ~ ४ 
च १ ₹-- ~ द र म 2 स 0 नि व्य ३ थः # < 1 ध - 


ज टः तः 0) यो च द 2 
त ॥ न [9 च 
~ =-= त १ 









८६० 1 भ्रमद्‌ भागवते 
एकत्रिंशः श्लोकः 
तस्मिन्‌ शयिच्याः कङ्कदि प्ररूढं वटं च तत्पणंपुटे शयानम्‌ । 


तोकं च तत्प घदखुधास्मितेन निरीचितोऽपाङ्कनिरीत्तणेन ॥३१॥ 
पदच्छद- 


| अ० ४ 





तस्मिन्‌ पृथिव्याः ककुदि पररूढश टञ्‌ च तत्पणेपुटे शयानम्‌ 1 
तोकम्‌ च तत्‌ प्रेमसुधास्मितेन निरीक्षतः सपाद्ध निरोणणेन ॥ 


शञ्दा्थ- 

तस्मिन्‌ १. उस समुद्रमें तोक्तस्‌ ६. शिशु (देखा) 
पृथिव्याः २. पृथ्वोके च तत्‌ १९०. ओर उसके 

ककुदि _ ३. टीलेपर परेम ११. श्रम 

प्ररूढम्‌ ४. उगा हुआ युधा १२. अमृत से पूणं 

वटम्‌ ५. बरगद का पेड स्मितेन १३. म॒सकराहट तथा 

च तत्‌ ६. उसके निरीक्षितः १६. मृनिकोदेख रहाहै 
पर्णेपुटे ७. पर्तोके दोनेमें अपाङ्धः १. आंखों के किमारे से 
शयानम्‌ । ८. सोया हुभा निरीक्षणेन्‌ ।\। १४५. निरीक्षण के लिये 


एलोका्थ--उस समद्र मे पृथ्वी के टील्ञे पर उगा हुमा बरगद का पेड ओर उसके पत्तो के दोने में 


सोया हआ शिशु देखा । गौर उसे त्रेम अमृत से पूणं मुसकराहट है तथा वह आवो 
के किनारे से निरीक्षणके लिये मृनिको देख रहा ह ॥। 


दाविंशः श्लोकः 


अथ त बालकः वीष्दय नेच्राभ्यां धिष्ठितं हृदि । 
अभ्ययादतिसं च्ििष्टः परिष्वचतुमधघोचरजञ्‌ 


॥।३२॥ 
पदच्छेद-- 
अथ तम्‌ बालकम्‌ वीक्ष्य नेत्राभ्याम्‌ धिष्ठितम्‌ हदि) 
अभ्ययात्‌ अतिसंकिलिष्टः परिष्वक्ुम्‌ अधोक्षजम्‌ ॥! 
शब्दार्थ 
अथतम्‌ १, तदनन्तर उस हदि ४. हूदयमें 
बालकम्‌ २. बालकको अभ्ययात्‌ १०. आगे बे 
वीक्ष्य ३, देखकर अति संक्िलिष्टः ४. बडे वलेश से 
नेत्राम्याम्‌ ४. नेत्रोंहारया परिष्वक्तुम्‌ ५. आलिङ्गन करने के लिये 
धिष्ठितम्‌ ६, विराजमान कयि हुये अधोक्षजम्‌ ।। 


` ७. भगवान्‌ का 
ए्लोक्राथं- तदनन्तर उस बालक को देखकर हदय में नेत्रो द्वारा विराजमान कयि हये भगवान्‌, 
का आलिङ्गन करने के लिये बड़क्लेश से भागे बढ़ | + 


भ० ६] दादशः स्कन्धः [ 55१ 


र (~ शा 9 -- ॐ 

त्रया स्व्रशः शलाकः 
लतावत्‌ स भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगाधीशो युदहाशचथः। 
अन्नर्दध वेः स्यौ यथेहानीश्वनिसिता ॥३३॥ 


पदच्छेद- 
तावत्‌ घ भगवान्‌ साक्षाद्‌ यीग अधीशः यृह्ाशयः। 
अन्तर्दधे ऋषेः सद्यः यथा द्व अनीश निमिता ॥ 
शब्दार्थ- 
तावत्‌ १. तन तक अन्तदधे ४. अन्तध्यनि हो गये 
सः ५, वे च्षेः ७. माकण्डेयजी के सामने से 
भगवान्‌ ६, भगवान्‌ सद्यः ८. तुरन्त 
साक्षाद्‌ ४. सक्षात्‌ यथाइह्‌ १०. जंभे यहां 
योगअधीशः ३. योग के स्वामी अनीशं ११. भअसमयं पुर्षका 
गहाशयः। २. सवके हूदयमें छिपे रहने निभिता।॥ १२. परिश्रम (विना फल द्यि 
वाले गायवहो जता है 


ष्लोका्थ- त॒-तक सबके हृदय में दपि रहने वालं योग के स्वामी सृक्षात्‌ वे भगवान्‌ माक्रण्डेय जी 
के सामने से तुरन्त अंतध्यनि हो गये ! जंसे यहां असमथ पुरुष को परिश्चम विना फल 


दिये गायब हौ जाता है।॥। 
चतुर्विंश : श्लोकः 
तमन्वथ वटो बह्मन्‌ सलिलं लीकसस्प्लवः । 
तिरोधायि क्षणादस्य स्वाञ्नमे प्रवेवत्‌ स्थितः ॥३४॥ 


पदच्छद- 
4 यभू अनुभथ . वटः ब्रह्मन्‌ सलिलम्‌ लोकसम्प्लवः । 
तिरोधायि क्षणात्‌ अस्य स्व आन्रमे पुवं वत्‌ स्थितः ॥ 
शन्दार्थ- 
तम्‌ अनु २. उष शिशु के गायन होतेही तिरोधायि त हौ गया गौर 
मू 
अथ ३. तदनन्तर वहं ू क्षणात्‌ 5. क्षण भरमें 
वटः ४. बरगद का वृक्ष तथा अस्य ७. उसके _ 
ब्रह्मन्‌ १. दहि शौनक जी । स्व आभमे १०. अपने आश्म में 
सलिलम्‌ ६. जल पुवं वत्‌ ११. पहले $ समान 
लोकक्तम्प्लवः। ५. लोक विनाशकारी स्थितः ॥ १२. स्थितहो करबेठहैँ 


श्लोका्थं--ह शौनक जी । उस शिशु के गायब होते हो तदनन्तर वह बरगद का वृक्ष तथालोक ` 
विनाशकारी जल्‌ उसकं क्षणभर मे अरन्तहित हो गया, ओौर मुनि अपने भआश्चममे 
पहले के समान स्थित होकर बट है । "ल 
श्री मद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 2 
दादश स्कन्धे नवमः अध्यायः ।1४। 


के. 


क ऋ 2 - व == ~> ^ ~ 
















श्र द्रागतत ग्ह्प्रराणम्‌ 
दादरा स्कन्धः 


ल्च्छास्स्न 


: यट एः; 
3) ध के सत्‌} 
प्रथमः श्ताक्ः 


प > द. 
सूत उवाच~-ख एेवमलुभूध्द नाराय्णरिनिभितस्‌ | 
दवेमवं योगमाशायास्तमेव शरणं ययौ ॥१॥ 


पदच्छेद- 
सः एवम्‌ अनुभूय इदम्‌ नारायण धिदि्ितम्‌ । | 
वसम्‌ योगमायादास्तम्‌ शद शरनम्‌ यथौ ।! | 
शब्दा्थ- | 
सः १. साकण्डेय मुनि संभवम्‌ ६. वभव का 
एवम्‌ २. इस प्रकार ध्तोगं ८. योग 
अनुभुय ७. अनुभव करके सखाया ६. माधाके 
इदम्‌ ५. इस्‌ तय्‌ एव १०. उन्हीं (भगवान्‌) को 
नारायण ३. नारायण शरणम्‌ ११. शरणमे 
विर्निमितम्‌ । 9. निमित पधी ॥ १२. स्थित्त हो भये 


ए्लोकार्थ- माकण्डेय मुनि इस प्रकार नारायण निर्मित इस वंनव का 
भगवान्‌ को शरण में स्थित हो शे], 


दवितीयः श्लोकः 
माकण्डय उवाच--परपल्लोऽस्स्यङ्ध्रिद्यूलं ते प्रपन्लामयदं हरे । 
न्माययापि विबुधा खुद्यन्ति ज्ञानकाशया ॥२॥ 


अनुभव करके माया के उन्हीं 


पदच्छेद- ॥ 
प्रपन्नः अस्मि अङ्धि मूलम्‌ ते प्रपन्न अभयदम्‌ हरे । 
= यत्‌ माध्या अपि विबुधाः मुह्यन्ति ज्ञान काशया\। 
शन्दा्थ- 
भ्रपन्नः अस्मि € र्पैप्राप्तहं यत्‌ ७. जिन (आपको प्राप्ति होने | 
अङ्घि ५. चरणो को मायया अपि १०. माधासे 
४. अपृक्रे विबुधाः ११. विद्वान्‌ भी 
२. शरणागतों के) मुह्यन्ति १२, मोहित हो जाते ह 
३. अभयदान करने वालोंमे ज्ञान ८. सत्य ज्ञान के समान 
१, हे प्रभो । काशया 1। ६. प्रकाशित होने वाली 





क्राथ--2 प्रभो ! शरणागतों के अमयदान करने वालों मे आपके चरणों को भँ प्राप्त हि । जिन 3 > 
५ प्रतीति होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होने वालौ मायासि व्रन्‌ 


3. 
क्र 
ऊ ‰ 






























अ०१० | दादेशः स्कच्छः 





तृतीयः श्लोकः 
सूत उवाच--लचेवं निच्यतात्यानं धषेण डिवि पयंटन्‌ | 
शद्राण्यां भगवान रदो ददश स्तगर्णैवतः ॥३॥ 


प१दच्छेद- 
तम्‌ एवम्‌ निश्रृतास्पानम्‌ वदेण दिधि पथंटन्‌ । भ 
रुद्राण्या भगवान्‌ च्दो ददशं स्वगणः -वृत्तः ॥ = 
शन्दार्थः-- । स. 
तम्‌ एवम्‌ &. उन्हें इस भ्रकार रद्राण्या ६. पार्वती के साथ = 
निभ्रत १०. ध्यानस्थ भगसानू ७. भगवान्‌ कः 
. आत्मानम्‌ ११ चित्त रद्र ८ शंकर नें कष <: 
वृषेण १. नन्दो पर सवार होकर ददशं १२. देखा व 
दिवि २. आकाशमें स्वगणः ४. अपने गणो से 
यंटन्‌ । ३. परिभ्रषण करते हये 9) ५. धिरे 


ष्लोकाथं-- नन्दीश्वर पर सवार होकर भाकाश में परिश्रमण करते हुये अपने गणो से चिरे पर्वती 
कै साथ भगनान्‌ शङ्कुर ने उन्हं इष प्रकार ध्यानस्थचित्त देखा ॥। 


चतुथः श्लोकः 


अथोभा तख्धषि वीचय गिरीशं समाभाषत। ` ठ - 
पृश्येमं भगवन्‌ विप्र निश्तात्मेश्छ्रियाशयम्‌ ॥४॥ । 


पद्च्ठेद- ~ 
अथ उमा तभ्रषिम्‌ वीक्ष्य गिरीशम्‌ समसाषन ॥ | 
पश्य इतम्‌ भगवान्‌ विध्रम्‌ निभ्रता आत्म इन्द्रिय आशयम्‌ ॥ 







शब्दाथं -- 

अथउमा १. तदनन्तर पावती ने इमम्‌ १०. इस 

तमुषिम्‌ २. उनच्ऋषिको भगवान्‌ ६. भगवन्‌ 

वीक्ष्य ३. तेखकर विप्रम्‌ ११. ब्राह्मण को 

गिरोशम्‌ ४. शङ्धुरसे तिध्रत आत्मा ७. शान्त शरीर 

समभाषत । ५. कहा  इच्िय ५. इन्द्रिय ओर 

पश्य १२. देखिये आशयम्‌ ।॥। द अन्तःकरण वाते ` 
श्लोकाथं - तदनन्तर पारवती ने उन ऋषि को देवकर शङ्कर से कहा, भगवन्‌ शान्तु शरं 





मौर े स ब्राह्मण को देच्िये । 


र 


चष्टे | 


श्रोमं द्भागवते 





| ऋ आ 


पञ्चम्‌ः श्लोक; 


निग्लोदञ्हववबातं वातापाये यथाणवम्‌ । 
© 9 & नरि 
क्वस्य तपसः साक्लात्‌ संसिद्धिं सिद्धिदो मवान्‌ ॥५॥ 


पट्च्ठेद- 

निभृतः उद सषनब्रात न्ति अमाये यथा अणंवम्‌ । 

कुवस्य तपसः साक्षत्‌ संसिद्धिं सिद्धिः भवान्‌ \! 
शन्दार्थ- 
नि्ेतःउद्‌ ४. जल लहरों ओर कुूवेस्य ७. इनकी 
दषवातम्‌ ५. मत्स्यादि जल जन्तुओं समेत तपसः ८. तपस्याका 
ब्रात २, तूफान साक्नात्‌ &. प्रत्यक्ष 
अपाये ३. शान्त हो जाने पर संसिद्धिम्‌ १०. फल 
यथा १. जसे सिद्धिदः ११. सिद्धियों के दाता 
अर्णवम्‌ । ६ समद्र शान्त हो जाताटै भवान्‌ ॥ १६. आपदे 


र्लोकार्थ- जैसे तुकान शान्त हो जाने पर जल लहो ओर मत्स्यादि जल जन्तुभों समेत समुद्र 
शान्त हो जाता है । इनकी तपस्या का। प्रत्यक्ष फल सिद्धियों के दाता आप द ॥ 


षष्ठः श्त्तोकः 


श्रीभगवानुवाच- नैवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मधिं मोँ्तमप्युत । 
भक्ति परां भगवति लज्धवान्‌ पुङषे ऽठ्यये ॥६॥ 


पदच्छेद-- 

न एव्र इच्छति अशीशः क्वापिःब्रह्यषि मोक्षम्‌ अपिउत । 

भक्तिम्‌ परा भगवति लब्धवान्‌ पुरुषे अग्यये ॥। 
शन्दा्थं- 
न एव ६. नहीं भक्तिम्‌ १२. भक्ति 
इच्छति ७, चाहते ह (क्योकि इन्द) परा ११. परम 
अशिषः ३. कोई वस्तु भग वति 2. भगवान्‌ | 
बवापि २. कहीं भी लब्धवान्‌ १२३. प्राप्त हो चुकी है 
ब्रह्मषि १. येब्रह्मषि पुरषे १०. परमात्मा में 
मोक्षम्‌ ४. मोक्षभी अव्धये ॥ ८. अबिनाशी 
अपिउत। ‰ या 


 लोकार्थ-ये ब्रह्मि कही भी कोई वस्तु या मोक्ष भौ नहीं चाहते रै। 


भगवान्‌ परमात्मा में परम भक्ति प्राप्त हो चको है॥ 


क्यों कि इन्हें अविनाशी 


[ अर १९ 





भ० {० ] 
समः श्लोकः 
अथापि संबदिष्यामो मर्वान्येतन साधुना .। 
अयं हि परमौ लानो डखणां साधुखमागमः 
पदच्छद- 
अथापि संवदिष्यामः सवान्य तेन साधुना) 
अयम्‌ ही परमः लाभः नृणाम्‌ साधु समागतः ।। 
शन्दाथ-- 
अथापि २. तोभोर्म परसः ७. 
संवदिह्नामः ६. बातकरूगा लाभः ~ 
भवानि १, दहेदेवि। नृणाम्‌ दै, 
एतेन ३. इस साधु १०. 
साधुना ४. साघु पुरुषसे सभा ११. 
अयम्‌ दहि। ५. यहही गतः ॥। १९. 


दरदः स्कन्धः 


यह महानु 
लाभको बात दै 
भनुष्यो के लिये 
सधु पुरुषका 


समागम 
प्राप्तहो 





कि 


ए्लोकार्थ-हे देवि ! तो भी म इस साघु पुरुष से यह ही बात करू गा । यहं महान लाभको बात 


कि मनुष्यों के लिये सधु पुरुष का समागम प्राण्तहो ॥ 


अष्टमः शलाकः 


सूत उवाच-इ्युकत्वा तख्ुपे खाय भग वान्‌ स सतां गतिः 


पदच्ठेद- 


शन्दाथं- ¦ 


इति 
उक्षट्वा 
तम्‌ 
उपेथाय 
भगवान्‌ 

. सः सताम 
गतिः । 


११. 
१९. 
ठ. 
३. 
४, 
श्लोका्थं--यह कहकर वे सज्जनो के आश्वय, सभो विद्यामों के स्वाम तथा सभी प्राणियों के शासक 
है। वे भगवान्‌ मृतिकेपासगये॥ स क 


ईशानः सवविद्यानामीश्वरः सवदेहिनाम्‌ ॥2८॥ 


इति उक्तवा तम्‌ उपेयाय भगवान्‌ सः सताम्‌ गतिः । 
ईशानः सवं विद्यानाम्‌ ईश्वरः सवं देहिनाम्‌ ॥ 


यह 

कहु कर 
मुनि के 

पास गये 

वे भगवान्‌ 

वे सज्जनो के 
आभय 


इंशानः 
स्वं 
विद्यानाम्‌ 
ईश्वरः 
स्वं 
देहिनाम्‌ ॥ 






प 
५. 
७ 


१०. 
ठ. 


ठ. 


स्वामो तथां 
सभो 
विद्याभों के 
शासक हैँ 
सभी 


प्राणियों के 
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मृ मः खडः 
* > कष (3 घो 
तयोरषगसखन उच्तादीशम्यजेगदात्मनोः । 
ज चदं रुद्धघीषत्तिरात्मयानं विश्वमेव च |&॥ 
पदच्छद- 
तयो आगमनम्‌ साक्षाद्‌ ईशधोः जगद्‌ जात्घनो 1 
न वेद रुदडधधौ वृत्तिः अग्लान विश्वस्‌ एव च ॥ 
शन्दाथ- 
तयोः ६. उन दोनों | ल वेद ३. नहीं जाना 
आगमनम्‌ ६. आगमन रुद्धौ १. अवरुद्ध बुद्धि 
साक्षाद्‌ ५. स्वयम्‌ वृत्तिः २. वृत्ति वाले मूनिने 
इंशयो ८. गरी शङ्कुर के आत्मानाम्‌ १९. अपने शरोर क 
जगत्‌ ३. विश्वके {विश्डम्‌ ११. मौर विश्व को 


आत्मनोः । ४. आत्मा एव च ।) १२. भो 


श्लोकाथं - आगमन अवर्द्‌ बुद्धि वृत्तिवाले मुनि मै विश्वात्मा स्वयमु उन दोनोंको (गौरी शङ्कुर 
को) अपने शरीर ओर विष्वके भत्माकोभी नहीं जाना \! 
दशमः ्लाफः 
भग वांस्तदभिज्ञाय निरीशं योगमायया । 
आविशत्तद्‌ गुहा कान चयुंशिलिद्रभिवेरवरः ॥१०॥ 









पदच्छेद--- 
मगवान्‌ तत्‌ अभिज्ञाय गिरीशः योग साय्या } 
आविशत्‌ तद्‌ गुहा काशम्‌ वाधुः छिद्रम्‌ इव ईश्वरः ।! 
शन्दाथ- ू 
भगवान्‌ २, भगवान्‌ अविशत्‌ १९. प्रवेश कर गये 
तत्‌ ६ यहं तद्‌ गृह ८. उनके हृदय 
` अभिज्ञाय ७. जानकर आकाशम्‌ ६. आश में (उसी तर्ह) 
गिरीशः ३. शङ्कुर | वायुः १२. वायु (छिद्र मे प्रविष्ट हो 
< जाता है) 
2: थी ४. योग छिद्रम्‌ ११. जसे 
` मायया ` ५. मायाकेद्धारा इद ईष्वरः १. सर्वं शक्तमान्‌ 
{~ 


र ९ गोकाथे- शवं शक्ति मान्‌ भगवान्‌ श्र योग मायाके दारा वहं जानकर उनके हुष््य माकाश 


म उसी तरहे प्रवेश कर गये, जेव वायु छर मे प्रविष्ट हो जाता है ॥। 






वी 
४ [ 
९ 


 ‡ 





भण १७ ] 


पटच्छेद- 


शन्दार्थ- 


आत्मनि 
भयपि 
शिवम्‌ 
आप्तम्‌ 
तडित्‌ 
पिङ्कः 
जटाधरम्‌ । 


१३. 
१३. 
११. 
१४. 
१. 
२. 
२. 


दावण; इकन्लः 





एकादशः श्लोक 





आत्मन्यपि शिवं भराप्तं तडितिपङ्गजसाधरम्‌ । 
च्यतत इशश्युजं वांश्ुद्धव्यन्तस्िव भास्करम्‌ ॥२१२१॥ 


आत्मनि अपि शिवम्‌ भराप्तं तडित्‌ पिङ्कः जटाधरम्‌ । 
त्रयक्नम्‌ दश भृजस्‌ भराधुदुचन्तम्‌ इव भास्करम्‌ ॥। 


हव्य में 

भो 

शिव को 

विराजमान देखा 
विजली समान 
चमकोली पीली-पोलो 
जटाधारण करने वाले 


च्यक्षम्‌ ४. 
दश =, 
घुजम ६. 
प्राशु ७. 
उदयन्तम्‌ ८. 
इवं १०. 
लास्करम्‌ ॥ ६. 


ए्लोकार्थ- बिजली के समान चमकोली पीली-पोलो जटाधारण करने 


पटच्छेद- 


शब्दा्थ- 
व्याघ्र 
चमम्बरम्‌ 
धरम्‌ 

शुल 
वट्वाङ् 
चमसिः । 


१. 
२. 
२. 
४. 
¢ 


६. 


भुजाओं वाले, उच्च शरीर वले, उदीयमानः सूर्यं के समान, शिवको हृदयमें भौ 
विराजमान देखा ॥1 


द्ादशः श्लोकः 


ठयाघ्रचमम्बरधरं 


अत्तमालाडमरुककपालासिघयः 


शूलसखरवाङ्ग चमेभिः । 
संह ॥१२॥ 


तीन नैतो वाले 
दश 
भुजाओं वाले 
उच्च शरीर वालि 
उदोयमान 
समानं 
सूर्यं के 
वाले, तोन नेत्रो वाले, दथ 





व्याघ्र चर्माम्बिरं धरम्‌ शुल खटवाद्धः चमंभिः । 
अक्षमाला उमर्क कपाल असिधनुः सह ॥ 


शंकर 

वाघम्बर 
धारण श्वि हुये 
तथा त्रिशूल 
खट्वांग 

ढाल 


अक्षमाला ७. 
उभर प. 
कपाल ठै. 
असि १०. 
धनुः ११. 
सह्‌ ॥। १२. 


शद्राक्ष 
डमरः 

खप्पर 
तलवार ओर 
धनुष 

लिये हुये थे 


श्लोकार्थ- शङ्कुर बाघम्बर धारण क्रिये हुये तथा त्रिशूल, खट्वांग, ढाल, रुद्राक्ष, डमड, खप्पर, . 


तलवार भौर धनुष लिये हुये थे । 


-११३- 





१ ध. क = ^+ 
ष । ^ 4, [५ ५ 

# क ५१ ११ पै ॥ > 1 

१ ५ ध # न 
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भियोदशः श्लोकः 
बिश्नाण डस सातं विच्य हृदि चिस्मितः। 
किमिदं ऊत एवेति सखमाघेविरतो मुनिः ॥१३॥ 


यद॑च्छेद-- 
विश्राणस्‌ सहसः भातम्‌ विचक्षण हदि चिस्मितः । 
किमिदम्‌ कुत एवेति समाधेलिरतो मुनिः 
शन्दा्थ- . 
विखाणम्‌ १. रेसा खूप धारण ज्रि हये क्िम्‌इदम्‌ ८. क्याहै 
सहसा २, अकस्मात्‌ कुत ७. यह 
सातम्‌ ३. शंकर को विराजमान एवेति &. कहाँ से 
विचक्ष्य ४. देखकर समाधेः १८. आया है यह सोचकर 
हृदि १. अपने हदय में विरतः ११. समाधिसे 
विस्मितः! £ आश्चयं चकित हो गये मुनिः 1\ १२. तिरत हौ गये 


ए्लोकार्थ-एेसा रूप धारण कयि हये अकस्मात्‌ शंकर को विराजमान देखकर अपने हदय मे 
आष्चयं चकित हो गये 1 यह क्या है, कहाँ से आया है, यह सोचकर समाधि से विरत 


हो गये 11 
९ ® 
चतुदंशः श्लोकः 

नेत्रे उन्मील्य ददशे सगण सोसशाऽञगतम्र्‌ । 

श्रं न्रिलोकेकगुरु नना शिरसा सनिः ॥१४॥ 
पदच्ठेद-- 

नेत्रे उन्मील्य ददशो सगणम्‌ सोमया आगतम्‌ । 

रुद्रम्‌ त्रिलोकक गुरुम्‌ ननास शिरसा मुनिः \\ 
णनब्दाय- 
त्र १, आख रुद्रम्‌ &. शङ्करको 
उन्मील्य २. खोलने पर त्रिलोकंक ७. तीनों लोक के 
दद्शेः १३. देखा (तथा) गुरुम्‌ 5. गु 
सगणम्‌ ४. गणोके साय ननाम १२. प्रणाम क्रिया 
सोमया ५. पार्वती तथा शिरसा ११. उन्हें सिरसे 
आगतम्‌ । ६. अये हुये मुनिः ॥ ३. मुनिने 


लोकार्थं - आवें खोलने पर मुनि ने गणो के साथ पावती तथा भाये हुये तीनो लोक के गुरू शङ्कर 
करो देखा तथ उन्हे 8िर से प्रणाम किया 


अ० १० | बादशः स्कन्धः [ कर्थ 





पञ्चदशः श्त्तीकः 
तस्मै खयां व्यदधात्‌ सगणाय सद्योभय। । 


स्वागतास्नपायाध्यग न्धद्ञग्धपवी पकेः ॥१५॥ 
पदच्छेद- 
तस्मे सपर्या व्यदधात्‌ सगणाण सहनया । 
स्वागतातन पाद्यामध्यं गन्धललश्धूष दीपकः ।। 
बनब्दार्थ-- 
तस्मे ६. शंकरजौ की स्वागता १, स्वागत 
सपर्या १०. पूजा आसन २. आसनं 
व्यदधात्‌ ११. कौ पाला ३. पाय 
सगणाय ८. गर्णो के साथ अध्य ५, अन्यं, गन्ध 
सहोभयो। २. पर्व॑तो गन्ध सक्‌ ५. पुष्प बौर 


धूप दीपकः । ६. धूप दीपसे 
एलोकाथं-- स्वागत आसन, पाद्य, अर्ध्यं, गन्ध, पष्प ओरश्ूप दोप सरे गण के साथ पार्वती ओर 
` शंकर जी को पजाकौ ॥। 
षोडशः श्लोकः 
आह चात्माजुमावेन पूणंकामस्य ते विमो। 
करवा किमीशमान येनेदं निद तं जगत्‌ ॥१६॥ 


पदनच्छेद- 

। आह च आत्मा अनुभावेन पर्णं कामस्यते विभो 

करवाम्‌ किमईशान येन इदम्‌ निव तम्‌ जगत्‌ ॥1 

शन्दाथं- 
आह्‌ ९. कहा करवाम्‌ १०. सेवा करू 
च १. ओर किम्‌ ६. मेक्या 
मात्मा ४. अत्मा ईशान ३. सवं व्यापक प्रभो ! 
अनुभावेन ५. अनुभुतिसे येन ११. जिन्होने 
पुरणं ६. पूणं उदम्‌ १३. 
कामस्य 3. कामना वाले ` निवतम्‌ १४. शान्तिस्थापितकी है 
ते विभो । ८. आपको हे विभो जगत्‌ । १३. संसार में 


श्लोकार्थ--ओर कहा आत्मा अनुभूति से पुण कामना वाले आपक्ती हे विभौ ! मै क्या सेवाकरू । 
जिन्होने इस संसार मे शान्ति स्थाणितकीदहै।\ 
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| अऽ १९५ 
सप्तदश : श्ल 
जथः शिवाय शान्ताय सत्वाय नख्डाय च | 


रजोज्कवेऽप्यघोराय नमस्तभ्य तमोङषे ॥१५७॥ 
पदच्ठेद- 

नभः शिवाय शान्ताय सत्वाय प्रमडपे च । 

रजोः जुषे अपि अधोरायं नमःस्तुभ्यभ्‌ तसोजुषे ।) 
शन्दार्थ-- 
नमः २. नमस्कारटहै रजोः ७. रजो गुणसे 
शिवाय १. शिवको जुषेअपि ८. युक्त 
शान्ताय ३. शान्त स्वरूप अघोराय ६. तथा अधोर स्क्ष्प 
सवाय ४. सत्त्व गुण से युक्त सं स्त॒भ्म्‌ १२. नमस्कार है 
्रभडाय ५. सवं प्रर्वेतक तसो १०. आपको 
च 1 ६. ओर जुषे }\ ११. तमोगुण से युक्त 


इलोकार्थ--शिव को नमस्कार है। शान्त स्वरुप सवं गुण से युक्तं सर्वं प्र्वेतक ओौर रजोगुण से 
युक्त तथा अघोर स्वरूप आपको तमो गुण से युक्त नमस्कार है ।\। 


अष्टादशः श्लोकः 
सूत उवाच-एवं स्तुतः ख भगवानादिदेवः खलतां गतिः । 


परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रदसंस्तस भाषत | १८॥ 

पदच्छेद-- 

एवम्‌ स्तुतः सः भगवान्‌ आदि देवः सतां गत्तिः 1 

परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसन्‌ तम्‌ अभाषत ॥ 
शब्दार्थ - 
एवम्‌ १. इस प्रकार गतिः । ७. आश्रय 
स्तुतः २. स्तुति किये जाने पर परितुष्टः ८, अत्यन्त सन्तुष्ट 
सः ३. वे ` प्रसन्नात्मा ठ. प्रसन्न चित्त से 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ प्रहसन्‌ १०. हंसते हये 
आविदेवः ५. आदि देव तम्‌ ११. उनसे 
सताम्‌ ६. सज्जनो के अभाषत । १२. कहने लगे 


इलोकाथं-- इस प्रकार स्तुति किये जाने पर वै भगवान्‌ भादि देव सज्जनों के ,आश्नय अत्यन्त- 
सन्तुष्ट प्रसन्न चित्त से हंसते हये उनघे कहने लगे ॥ 





स० १० | दादणः स्कन्छः 
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एकविंश : श्लोकः 


भाः आ भ जज जा ज ज जः जः भ क जः जः 


{ ६०१ 


श्रीभगवानुवाच--बरं घणीष्व नः कामं दरदेश्वा बयं चयः । 
अमोघं दशनं येषां मत्या यद्‌ बिन्दलेऽष्लम्‌ ॥ १९॥ 


पदच्छेद-- 
वरम्‌ वृणीष्व नः कासं वर देशा द्यम्‌ चयः । 
अमोघम्‌ दशनम्‌ येवास्‌ मर्स्थो यद्‌ विन्दते अम्रतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
वरम्‌ ६. वर भपोचम्‌ १०. कभी व्यथ नहीं जाता है 
वणोध्व ७. मांगलो दशंनभ्‌ ४. दशणनं 
नः ४. हमसे येदाल्‌ ८. हंभारा 
कामम्‌ ५. यथेष्ट मर्त्था ११. मनुब्य 
वरदेशा ३. वर दाताओंकेस्वामी टै यद्‌ १२. हमसे 
वयम्‌ १, हम विन्दते १४. प्राप्त कर लेता है 
ज्रयः ॥ २. तीर्न अशरतम्‌ ॥। १३. अमृत को 


श्लोकाथं- हम तीनों वर दाताभों के स्वामी है! हमसे यथेष्ठ वर मांगलो। हमारा दशन कभोीं 


व्यथं नहीं जाता दै । मनुष्य हमसे अमृत को प्राप्त कर लेता ह । 


विंशः श्लोकः 


र! द्यणाः साधवः शान्ताः निःसङ्धा भ्रूतवत्सलाः । 
एकान्तभक्ता अस्मास निर्वेराः समदशिनः ॥२०॥ 


मूत 


पदच्छद-- 

ब्राह्मणाः साधदः शान्ताः निसद्खा भुत वत्सला । 

एकान्त भक्ताः अस्मासुः निर्वेरा समदशनः ॥1 
शब्दाथ- 
व्राह्मणाः १, ज्नाह्यण एकान्त ७. अनन्य 
साधवः २. साधु भक्ताः ८, भक्त 
शान्ताः ३. शान्ति चित्त अस्मायुः ठ. हमारे 
निसङ्धा ४. संगरहित निवंराः १०. वैर रहित 

५. प्राणियों के सम ११. सम = ज न 

वत्सलाः । ६. प्रेमी दशिनः। १२, दर्णो होतेह ५ ० 


ए्लोकाथं- ब्राह्मण, साधु, शान्त चित्त, संग रहित, प्राणियों के व्रैमी हमारे अनन्य भक्तवैर | ्‌ 


रहित ओर समदर्शी होते ह । . ५ 


न> * 
१". + 2 ` च 








५९ ) भौ मद्‌ भागवते 


एकविंशः श्लोकः 
खलोका लोकपालास्तान्‌ वन्दन्त्यचेन्त्युपाखते । 
अहं अ सगवान्‌ बह्मा स्वयं च दृरिरीश्वरः ।॥२१॥ 


पदच्छद-- 

सलोका लोक पालास्तान्‌ वन्दन्ती अर्चन्ति उपासते। 

अहं च भगवान्‌ न्रह्या स्थयं च हंरिः ईश्वरः ॥ 
शब्दाथ- 
सलोका १. सारे लोक अहम्‌ च ७. रँ 
लोकपालाः २ भोर सारे लोक पाल गयान्‌ ८. भगवान्‌ 
तान्‌ ३. एसे ब्राह्यणो कौ न्रह्या ८. त्र्या 
वदन्ति ४. बन्दना स्वयम्‌ च १०. तथा साक्षात्‌ 
अचन्ति ५. अर्चना ओर हरिः १९. चिष्णु भी उनकी सेवा 

| करते रै) 

उपासते । ६. उपासना करते है इश्वरः ।॥ ११. ईश्वर ओौर 


श्लोकाथ- सारे लोक, सारे लोकपाल पसे ब्राह्मणों की वन्दना, अचंना ओौर उपासना करते है । 
म, भगवान ब्रह्मा तथा साक्षात्‌ विष्णु भी भौर ईश्वर भी उनकी सेवा करते है ॥ 


दार्विंश : श्लोकः 
न ते मय्यच्युतेऽजे च भिदासण्वपि चक्षते । 
नारमनश्च ज नस्यापि तद्‌ युष्मान्‌ वयमीसद्ि ॥२२॥ 


पदच्छद- 

नते मधि अच्युते अजे च भिदाम्‌ अणु अपि चक्षते । 

न आत्मनः जनस्य अपि तत्‌ युष्मात्‌ दयम्‌ ईमहि ॥ 
शब्दाथं-- 
नते ६. नहीं नं ८. नं 
मयि १. वे भुक्षमें आत्भन ६. ओर अपने मे 
अच्युते ६. विष्णुम जनस्य १०. सब जीवों में 
अजे च ३. ब्रह्यामें अपि तत्‌ ११. भी इसलिये 
निदाम्‌ ५, भद युष्मात्‌ १२. तुम्हारे जंसे महात्माभों की 
अण्‌ अपि ४. अणुमात्र भी वयम्‌ २३. हम स्तुति 
चक्षते । ७. देखते हँ इंयहि 1 १४. करतें 


व्रलोक्ार्थ--वे मृक्च मे, विष्णु मे, ब्रह्मा मे बणुमात्र भी भेद महीं देखते हँ । न अपनेमें भोर सब 
जोवों भे भो इसलिये तुम्हारे जेते महात्माभों को हम स्तुति करते है ॥ 


भ०१० | 


पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
न हि 
अस्भयानि 
तीर्थानि 
न देवाः 
यतन 
अनज्क्षितः। 


२ 
१ 
२. 
९. 
9 
५ 


दादधः स्कन्ध | ६०३ 


ज भ = क क ज जा क ऋ । ~ ~ "~न ~-- =-~---~--- ~ ~ ~ = ~= आक = 
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त्रयषिंशः श्लोक 


न द्यस्ययानि तीनि न देवाश्चेतनोन्िताः। 
ते पुनन्त्युर्कालेन यूयं दश्चेनलान्रतः ॥२३॥ 





नहि अरमयानि तीर्थानि न देवाः चेतन उञ्क्षिताः । 
ते पुनन्ति उर कालेन युयम्‌ दर्शन मात्रतः 11 


नहीं होते ओर ते पुनन्ति ७. क्योकिवै 

जलमय उर ६. प्रवित्र करतें 

तीथं ही तीथं कालिन ८ बहत दिनों भें 

देवता नहीं होती युयम्‌ १०. किन्तु भाप लोग 

चेतना दर्शनम्‌ ११. दशणनं 

विहीन मूतियां ही मात्रतः।। १२. माच्रसे पवित्रं करदेतेदहं 


ष्लोकाथं-- जलमय तीथं ही तोथं नहीं होते ओर चेतना बिहीन मूर्तियां ही देवता नहीं होती । 


क्योकि वे बहूव दिनों में पवित्र करते है। किन्तु आप लोग दशंन मात्र से पवित्न कर 


देते है ॥ 


परच्छद- 


शन्दाथं- 
ब्राह्येणम्यः 
नमस्यामः 
ये 


अस्मत्‌ 
रूपम्‌ 
ज्रपीमयम । 


१ 

२ 

३. - 

६ 

‰. 

॥ "न 
्लोकाथं - हुम ब्राह्यणो को नमस्कार करते है, जो हमारे चित्त को एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्यायं _ ` 
भौर संयम के द्वारा हमारे वेदमय खूप को धारण करते है । त 


पिः 
चतुविशः श्लोकः 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो येऽस्मद्र पं ्यीमयम्‌ । 
बिञ्नत्यातमसमाघानतपःस्वाध्याथसंयसे  ॥२४॥ 





ब्राह्मणेभ्यः नमस्यामः ये अस्मद्रूपम्‌ त्रयीमयम्‌ । 
विन्रत्यात्म समाधान तपः स्वाध्याय संयतैः ॥ 


-१॥ 
क, ₹-६ + 
+ र 
ह 
ह 
ॐ व 
म 
-{-3 







हम ब्राह्यणो को विश्रति- ११. धारण केरते रं 
नमस्कार करते है आत्मसमाधान ७. चित्त की एकाग्रता को 
जो हमारे तषः ८. तपस्या 

स्वाध्याय ६. स्वाध्याय ओर 
रूप को संयमे।। ` १०. संयमकेदरारा 
वेदमम 


छ क्क ` 
1) "० ~ ~क 
ॐ त ल यौः + ् ¢ ४ ५ = [1 - 
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१ क न श्नं चै ` # 7 चै = र + न) # 
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क, क "= ~ नध" च ४: वि ^ 1 कर 


ह 
१ 
॥ । 
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पञचयशः श्लोकः 


[ अ० १०५ 


५ रि 
खवणाद्‌ दशनाद वापि भदापातकिनोऽपि वः। 
शुध्येरन्नन्त्यजार्यापि किश्ु उञ्माकणादिभिः ॥२५॥ 


षदच्छेद-- 
भरवणात्‌ दशनात्‌ च अदि सहाः वातकिन अपि वः) 
शुध्येरन्‌ अन्त्यजाः च अपि किसु सम्माषणादिभिः॥। 
शन्दाय- 
वणात्‌ २. श्रवणसे शुध्येरन्‌ ४, शुदधहो जाते 
दशनात्‌ - दशंन से उ¦न्त्यजाः ७. अन्त्यज 
वः अपि ३. अथवा च अपि ८. भो 
महापातकिनः ५. महापात्तको किष १७. फिर आपके 
मपि ६. भी सम्भाषण ११. सम्भाषण 
वः 11 ७. आपके चरित्रं के आदिलिः\1! १२. अआदिसे णुदधहो जाये तो 
कहट्नाहो क्या है 


श्लोकाथ--मापके चरितो के श्रवण से अथवा दशंन से महा पातको 
हो जाते ह । फिर आपके सम्भाषण आदि से शुद्धहो जायं 


पटू्विंश : श्लोषः 


भो ओर अन्त्यज भी शुद्ध 
तो कहना ही क्या है। 


सूत उचाव-इति चन्द्रललामस्य धमगुद्योपब हितम्‌ । 
वचोऽग्डतायनय्विनातृप्यत्‌ कण योः पिबन्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद - 

इति चन््रललामस्य धमं गुह्योऽपब हितम्‌ । 

वचः अमतायनम्‌ ऋषिः अत्रुप्यत्‌ कणेयोः पिबन्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
इति १ इसप्रकार अभनायनम्‌ ६ अमृत कासागरथा 
चन्द्रललामस्य २. चन्द्र भुषण शिव का ऋषिः ५. ऋषिकी 
धमं गृह्य ३. धमंके रहस्यसे अतरुपयत्‌ द. ध नहं हुई 
उपवहितम्‌ । ४. परिपूणं तथा कणंयोः ७. कानोंकेदढारा 
वच्च: ५. वचन पिनन्‌ ॥ ५. उसका पान करते रहे 


ष्लोकार्थ- दस प्रकार चन्द्र भषण शिव का वचन धर्मं के रहस्य से परिपणे तथा वचन भमत का 
सागर था । ऋषि को उससे तृप्ति नहीं हुई । कानों के द्वारा उसका पान करते रहे ॥ 
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सध्तविशः श्लोकः 
स चिरं मायया विष्णोश्चीमितः करितो भृशम्‌ । 


शिवकवागश्तधवस्तकलेश्पुञ्जस्तमनवीत्‌ ॥२७॥ 
१दच्छेद- 

स चिरम्‌ मायया विष्णो क्रासितः कशितः भ्शम्‌ ॥ 

शिव वागभ्रत ध्वस्त क्लेश पुञ्जः तम अन्रवीत ॥ 

शन्दाथ -- 
सः १. वे शिववाकत्‌ ८. शिवकोवाणी कां 
चिरम्‌ २. चिरकाल तक अभरत ६. अम्रुत पानं करने से 
मायया ४. मायासे ध्वस्त १०. नष्ट 
विष्णोः ३. विध्णुको क्लेश ११. क्लेश 
्रमितः ५. भटक चुकेथे पुञ्जः १२. समुह वाले उन्होने 
कशितः ७. क्षीणलहोगये थे तम्‌ १३. शक्रस 
भृशम्‌ । ६. ओर बहुत ही अन्रवोत्‌ । १४. कहा 


लोकाथं-वे चिरकाल तक विष्णु कीं माया से भटक चुकैथे, ओर बहुत ही क्षोण हो गये थे । शिव 
की वाणी का अमृतपान से नष्टवेलेश समूहं वाले उन्होने शंकर से कहा ॥ 


्यष्टाविंशः श्लोकः 


ऋषिरुवाच-अहो हेश्वरलीलेयं दुर्विं भाव्या शरीरिणाम्‌ । 
यन्नमन्ती शितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वर ॥२८॥ 









१दच्छद- 8 
भहो ईश्वरः लोला इयम्‌ दुविभाव्या शरीरिणाम्‌ । | | 
यम्‌ नमन्ती ईशितन्धानि स्तुवन्ति जगद्‌ ईश्वराः ॥ 4 

शन्दाथ-- 4 

अहो १. ञआणए्चयहैकि यम्‌ ६. क्योकि = 

ईश्वर ९. ईश्वर को नमन्ती ई, नमस्कार 

लोला इयम्‌ ३. यह लीला ईशितब्यानि ७. अधीनस्थ व्यक्तियों को 

दुविभाव्या ४. समक्षकेपरेरहँ स्तुवन्ति १०. ओर स्तुति करते हँ 

शरोरिणाम्‌। ४. शरीरधारियोकी जगद्इंश्वराः 1! ०. संसार के स्वामी होकर भी 


ए्लोकाथं-जाश्चवयं है फि ईश्वर की यह लीला शरीरधारियों के समन्न के परे है । क्योकि अधीन्य 
व्यक्तियों को संसारके स्वामी होकर भो नपस्कार ओर स्तुति करते है ॥। 





&०ई& 1 . 


पच्छ्ठेद-- 


शब्दाथ- 
धमम्‌ 
ग्राहयितुम्‌ 
प्रायः 
पवक्तारश्च 
देहिनाम्‌ ! ३. 


> ० £ ^ 


श्री मदमा गवते 





एकोनविंशः श्लोकः 


धसं म्राहयितं धायः धवक्तारश्च देहिनाम्‌ । 
आआचरन्त्यज्ुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च 


धमं ग्राहधितं प्रायः 


जाचरन्त्यनु मोदन्ते क्रियमाणम्‌ 


धमं 

ग्रहण कराने के लिये 
प्रायः 

प्रवचन कराने वाले लोग 
प्राणियों को 


इवक्छारश्च देहिनाम्‌ ॥ 
स्तुवन्ति च 


आचरन्ति ६. 
अनुमोदन्ते ७. 
क्रियमाणम्‌ स, 
स्तुर्वान्ति १०. 
च }) ८. 


[ न° ९० 


| २६॥। 


श त = कि जा = चः => 


आचरण ओर 

अनुमोदन करते ह 
आचरण करने वालों कौ 
प्रशंतधा करते हें 

तथा 


श्लोका्थं- प्रवचन कराने वाले लोग प्रायः प्राणियों को धं ग्रहण करःनैके लिये आचरण ओौर 
अनुमोदन करते ह । तथा आचरण करने वालों कौ प्रशं्षा करते दहै ॥ 


विश्वः श्लोदः 


षद 
नतावता भगवतः स्वमायासमयश्चत्तिभिः | 
न दुष्येताजु मावस्तैमीयिनः कुहकं यथा ॥३०॥ 


पदच्छद- 


शब्दार्थ- 

न १२. 
एतावता 

भगवतः 


वृत्तिभिः । 
न 


एलोकार्थ-- इतने से भगवान्‌ की अपनी मायामयी वृत्तियों से उनका प्रभाव नहीं दूषित होता है। 
जैसा कि जादूगर का जादू उन खेलों से दूषित नहीं होता दहै ।॥ 1 


१. 

द. 

स्वमायाय ३. 
1 

प 


न॒ एतावता भगवतः स्वमाया मय वृत्तिभिः 
न इष्वेतानु भावस्तमायिनः कुटकम्‌ यथा ॥। 


दूषित नहीं होता है 
इतने से 

भगवान्‌ को 

अपनी मायामयी 


. वृत्तियों से 


नहीं 


दुष्वेतानु ७. दूषित होता है 
अनुभाव ५. उनका प्रभाव 
११. उन खेलोंसे 
मायिनः ६. जादूगरका 
कुटकम्‌ १०. जादू 
यथा ॥! ८. जंसाकि 


कः = क 


च 
+ ४ 


भअ १० |] दादणः स्कन्धः [ ०७ 


एकर्विंशः श्लोकः 
सष्टधेदं स्नसा विश्वमात्सनालुध्रविश्य यः । 
गणैः क्व॑द्धिरा भानि कतव स्वप्नहग्‌ यथा ॥३१॥ 








~ त ज नि क  ा ः 


पदच्छेद-- 
सृष्टवेदम्‌ मनसा विश्वभात्सना अचुभरविश्य चः 
गुणेः कर्बद््िः आभाति फते स्वस्न दृक्‌ यथा ॥ 
शन्दाथं - 
सुष्टवेदम्‌ ५. सष्टिकरके गुणैः १२. गुणों के दारा 
मनसा ४. इस मनसे कुवद्डि १०. कमं करने वाले 
विश्वम्‌ ५. संप्तारकी आभाति १३. प्रतीत होते हँ 
आत्मना ७. स्वयम्‌ कर्तां इव ११. कर्ता के समान 
अनुप्रविश्य ई. प्रविष्ट होकर स्वष्न २. स्वप्न | 
चः । १. जोम्राप द्क््यथा ॥ २. द्रष्टा के समान ॐ 


श्लोकार्थ--जो आप स्वप्न द्रष्टा क समान इश मन मे संसार की स्वयम्‌ सृष्टि करके भ्रविष्ट होकर ` 
कर्मं करने वाले केतकि समान गणो के दारा प्रतीत होते ह ॥ स 


दवात्िंशः श्लोकः 
तस्यै नमो भगवते चिशणाय गणात्मने। 
केवलायाद्वितीयाय शरवे जह्यसूतये ॥३२॥ 










| 
# 
१ 


पदच्छेद-- | 9 
तस्मे नमो भगवते चिगरुणाय गुणात्मने । : 
केवलाय अद्वितीयाय गुरवे ब्रह्म मतये ॥ छ 

शन्दार्थ- 

तस्ते ८. उन्‌ केवलाय ७. केवल 

नमो १०. नमस्कारदहै अद्धितीयाय % अद्वितीय 

भगवते ६. भगवान्‌ को गुरवे ६. गुरं : 

ज्िगुणाय १, तिगुण स्वरूप ब्रह्म ३. ज्रह्य 

गुणात्मने। २. गणोंको गात्मा के रूपमे मूतये ॥ ४. मूति 

स्थित 
प्लोका्थं- त्रिगुण स्वरूप गुणों की भात्मा के रूप में स्थित ब्रह्म मूति अद्वितीय गुर केवल उन भगवान्‌ ` 
को नमस्कार है। वि 


व 
५ = 4 


= $ ~ ~ - अ+ च 


९८ ] 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
कम्‌ 
णच 
परम्‌ 
सुमन्‌ 
वरम्‌ १. 
त्वत्‌ वरदशंन।त्‌ २. 


-> 2 ~» % 


श्रीमद्भागवते 


न ~ भ ति त जा वा मा = = > > 


अयस्विशः श्लोकः 





"णि 


[ अ० १०५ 
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कचरण लु परं अरूमन्‌ वरं त्वद्‌ वरदशेनात्‌ । 
यदशनात्‌ पूणेकामः सत्यकामः पुमान्‌ मवेत्‌ ॥३३॥ 


कम्‌ वणे नु परम्‌ भूमन्‌ वरम्‌ स्वद्‌ धर दशंनात्‌ । 
यत्‌ दशनात्‌ पूणंकाभः सत्यकामः पुभान्‌ भवेत्‌ ॥ 


कोन सा यत्‌ ९, 
माग दशनात्‌ ८. 
नटकर पुणेकामः . 
हे अनन्त ! सत्यकामः ६०. 
वर्म पुमान्‌ ११. 
आपके श्रेऽ्ठ दशन से भवेत्‌ । १२. 


जिन आपके 
दशंन से 


पूणंकाम ओर 
सत्य संकल्प 
मनुष्य हो 
जातां 


श्लोका्थं--हे अनन्त ! आपके श्रेष्ठ दशंन से बद्कर कोन सा वरे मागं । जिन भप्के दर्शन से 
पुणंकाम ओर सत्य संक्ल्प मनुष्यहो जातादहै।। 


चतुस्िशः 


वरमेकं ध्रणोऽथापि पणात्‌ कामालि वषेणात्‌ । 
भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि ॥३४॥ 


पदच्छद- 

वरमेकम्‌ वृणेथापि पुर्णात्‌ कामाभि चषंणात्‌ । 

भगवति अच्युताम्‌ भक्तिम्‌ तत्‌ परेषु तथात्वम्‌ 1 
शब्दार्थं - 
वरम्‌ एकम्‌ ४. एकवर भगवति ७. भगवान्‌ में 
वणेअथापि ६. मागताहं कि अच्युतम्‌ ११. अविचल भक्ति हो। 
पूर्णात्‌ ३. स्वतः पूणं ख्पेण भाप से भक्तिम्‌ ५, भक्ति हो 
कामाभि १, कामनाओं को तत्‌ परेषु ६. उनके शरणागतो मे 
वर्षणात्‌ । २. पूणं करने वाले तथात्वम्‌ 1 १०. तथा आपे मेरी 


इलोका्थं- कामनाओं को पूणं करने वाले स्वतः पूणं रूपेण आपने एक वर मागता हं कि भगवान 
मे अविचल भक्ति हो ओर उनके शरणागतां म तथा आप में मेरी अविचल भक्ति हो\ 





अ० १०) दादशः स्कन्धः ॑ { ६०६ 


[नक 
| पञ्चनरिशः श्लोकीः 
सूत उवाच--हत्यचितोऽभिष्डुतर्च छुनिना दच््तया गिरा । 
तमाद जगनाञ्खृवंः श्ेया चाभि नन्दिताः ॥३५॥ 





पदच्छेद- 
इति अचितः अभिष्टुतः च भुनिना सुक्तवा गिरा। 
तम आह भगवान्‌ शदः शवबेया च अञि तन्दिताः ।। 
शन्दाथ- 
इति १. इस प्रकार तम्‌ आह १२. उन मुनिते कटा 
अचितः ५. पूजा स्तुति भगवान्‌ ११. भगवान्‌ शङ्कुर नै 
अभिष्टुतः ६. को जाने पर शवं; ७. शङ्कुरने 
च मुनिनाः २. ओर मुनिकेदारा शवंया ८. पावती से 
सुक्तया ३. सुन्दर उक्ति वाली. च अभि ६. प्रेरितं 
गिरा। ४. वाणीसे नस्दिताः |} १०. होकर कहा 


श्लोका्थं--इस प्रकार ओर मुनिके द्वारा सुन्दर उक्तिवाली वाणी से पूजा स्तुतिकरी जाने पर 
शङ्कुर ने पावंती से प्रेरित होकर कहा । भगवान्‌ शङ्गर ने मुनि से कहा ॥ 


पटृत्रंशः श्लोकः 


कामो महषं सर्वोऽयं भकितमांस्त्वमधो्जे । 
आकन्पान्ताद्‌ यशः पुण्यमजररामरता तथा ॥३६॥ 








पठ्च्छद-- 
कामः महर्षे सेः अयम्‌ भक्तिमान्‌ त्वम्‌ अधोक्षजे । & 
आ कल्पान्तात्‌ यशः पुण्यम्‌ अजर अमरता तथा ॥ ४ 

शन्दाथं - 

कामः ३. मनोरथ पूणं आ. ८. तुम्हारा 

महष १, महषि जी कल्पान्तात्‌ £. कल्पान्त तक 

सें २. सब | यशः १०. यश फले 

अयम्‌ $ टा पुण्यम्‌ १९. पवित्र 

भक्तिमान्‌ ६. तुम्हारी यहं अजर १३. अजर 

त्वम्‌ ७. भक्ति बनी रहै सब अमरता १४. अमर हो जाभो 

अधोक्षज । &. भगवान्‌ में तथा १०. ओर तुम 


श्लोकाथं- महि जी सव मनोरथ पूणं हो तथा भगवान भे तुम्हारो यह भक्ति बनो रहे । सब मनोरथ 


+ क "न्ने ® 
नि ¢ # = + नेः” त्श. ॥ क) प क च. # क अञ 
च  # क का +न 3 4 क. क = भ ~ 7 च , "चः ऋ ` = 


॥ ५ +^; {ॐ 


८ ` 


१०७ श्रीमद्सागवते [ भ° १० 


सप्त्निशः श्लोकः ्‌ 
जालं कालिक बह्यन्‌ चिकज्ञान च चिरक्ितियत्‌ । 





=-= 


ऋह्मवचेःस्खना यात्‌ इराणाचासतास्तु त | ३५५॥| 
प डच्छेद- 

लानं चकालिकम्‌ नह्यन्‌ विज्ञानम्‌ चं विरक्तिमत्‌ 1 

ब्रह्य दचस्विनो भुयात्‌ पुराण आचार्यता अस्तु ते 
णन्दार्थ- 
ज्ञानं ३. ज्ञान २५ ७. जह्य 
त्रं कालिकम्‌ २. तीनोकालका दचंस्विनः ८. तेजं से सम्पन्न 
ब्रह्मन्‌ १. ब्रह्मन्‌ तुम्हें भथात्‌ ६, प्राप्तही 
विज्ञानम्‌ ४. विज्ञान पुराण १०. पुराणका 

५. ओर 


आदायता ११. आचायत्र भी 

अस्तुत) १२. तुम्हेम्राप्तदहो 

एलोकाथं - बहान्‌ ! तुम्हें तीनों काल छा ज्ञान विज्ञान ओौर वैराग्यभी प्राप्तहो) ब्रह्म तेज से सम्पन्न 
पुराण का आचार्यत्व भी वुम्हं प्राप्तहो । 


अष्टा त्रिशः श्लोकः 
सूत उवाच --एवं वरान्‌ क्ष खनये दत्वागात्ञ्यक्त हेशवरः । 


च 
विरक्तिमत्‌ ।॥ ६ वेराग्यम्‌ 


देव्ये तत्कमं कथयन्नलुभ्रूतं पुराना ॥३८ 
प१दच्छेद- 
एवं वरान्‌ स भुनये दत्वाअगात्‌ त्रयक्ष ईश्वरः ॥ 

देव्ये तत्‌ कमं कथयन्‌ अनुभूतम्‌ पुरा मुना ।। 
शन्दा्थ- | 
एवम्‌ १, इस प्रकार देव्यै १९. पार्वती से 
वरान्‌ ६. वर तत्‌ १५. उस 
सः २. वे कम्‌ ११. कर्मको 
मुनये ५. मूनिको कथयन्‌ १३. वरणन करते हये 
दत्वा ७. देकर अनुमतम्‌ १४. अनुभव कियाथा 
अगात्‌ ८, चले गये पुरा ८५. पहले जो 
त्रयक्ष २. त्रिनेतर मुना ॥ ६. , मुनिने 
ईष्वरः ४. महादेव 


 श्लोक्रा्थं- इस प्रकार वे त्रिनेत्र महादेव मुनि को वर देकर चले गये । पहले जो मुनि ने उस कमं 
को पावती से वणन करते हुये अनुभव किया था ।। 





० १९ ) दादणः स्कन्धः ( ११ 


एकोनचत्वारिशिः श्लोकः 
सोऽष्यवाव्तमह्ायोगमहिला भगंवोत्तमः। 








विचरत्यधुनाष्यद्धा इराविक्नान्ततां गतः ॥६६॥ 
प१दच्छेद- 
सः अपि अवाप्त महायोग सहमा भार्गव उत्तमः । 
विचरन्ति अधुना अपि अद्धा हरीः कन्ततान्‌ गतः 11 
शन्दाथ- 
सः अपि २. वेमुनिभी विचरन्ति १२९. पुथ्त्री पर विचरण करते 
अवाप्त ४. प्राप्त करकं अधुना ५०. अव 
महायोग ३. महायोग को अपि ११. भी 
महिमा ४. महिमाको अद्धा ६. शीघ्र 
भागव १, भृगुवंशियो में हुर।ः ७. भगवान्‌ के 
उत्तसः । २. श्रेष्ठ कान्तताम्‌ ६. अनन्य प्रेमी 
| गतः ।। ८. होकर 


श्लोकाथं -वे मुनि भो महायोग को महिमा को प्राप्त करके शीघ्र भगवान्‌ के अनन्य वमी होकर 
अब भी पृथ्वी पर विचरण करतेरह।॥ 


चतारिशः श्लोकः 
© ० © 
अलुवणितमेतत्ते साकण्डेयस्य धीमतः 
अनुभूतं भगवतो सायावेभवमद्‌खतम्‌ ॥४०॥ 





। | 
अ 
ध 
६. 
प 









पदच्छेद-- 

अनुवणितम्‌ एतत्‌ ते माकण्डेयस्य धमतः ॥ 

अनुभूतम्‌ भगदतः माया वेभवम अवभुतम्‌ ॥। 
शब्दार्थ-- 
अगुवणिंतम्‌ १०. बता दिया अनुभतम्‌ ७. अनुभव क्रियाथा 
एतत्‌ ८. वह्‌ मने भगवतः ३. भगवान्‌ की 
ते &. अप लोगों को माया ४५. योगमाया के 
माकण्डेयस्य २. माकरण्डेय समूनि ने वंभवम्‌ १. वेभव का 
धीमतः । १, बुद्धिमान अद्भूतम्‌ ।। ६ जो अदुधूत 


श्लोकाथं- बुद्धिमान्‌ माकण्डेय मुनि ने भगवान्‌ की गोगमाया के वैभव काजो अद्भुतं अनुभव. 9 
कियाथा। वहू मैने भापलोगोंको बता दिषा॥ ~ 


दैप्रे 1 क्नोमद्‌ भागवते 





{ भ० १० 
एकचत्वारिशः श्लोकः 

एतत्‌ केचदविद्धांसो यपासंशतिसलार्मनः । 

अना्यावबलितं नणां कादाचित्कं प्रचक्तते ॥४१॥ 
वदज्छद-- | 

एतत केचित्‌ अविह्टंसः साया सयतिम्‌ आत्मनः ! 

अनादि अदतितम्‌ नृणाम्‌ काटदाचित्कम्‌ भचक्षते 1 
शब्दा्थ- स 
एतत्‌ ६. इस प्रलय को अनादि ७. अनादि काल से 
केचित्‌ ४५. कुछ लोग अवितिम्‌ ८. बार-नार होने वाले 
अविहासः ४. न जानने वाले नणाम्‌ ६. मनुष्यों को 
साया २. मायाके कदाचित्कम्‌ १०. कभो-कभी होने वाला 
संसृतिम्‌ ३. वेभवको प्रचक्षते । ११. कहते है 
आत्सनः ॥ १. आत्माकी 


श्लोकाथं आत्म की माया के वंभव कन्‌ जानने वाले. कुछ लोग मनुष्यों कौ अनादि काल से 
बार-बार होने वाले इसे प्रलय को कभी-कभी होने वाला कहते है 11 


दाचत्वारिशः श्लोकः 
य एवमेतद्‌ श्रृगुवयं वणितं रथाङ्गपाणेरलुभावभावितम्‌ । 
संश्रावयेत्‌ संश्चणुयादु तादुमौ तयोने कर्माशयसं ति भवेत्‌ ॥४२॥ 





पदच्छेद- 
यः एवम्‌ एतद्‌ श्रगुबयं बणितम्‌ रथाङ्कुपाणेः अनुभाव भावितम्‌ । 

| संश्चावयेत्‌ संधृणुयात्‌ तौ उभों तयोः न कर्माशय संसत्ति भवेत्‌ ॥ 
शब्दाये- 
यः एवम्‌ २. जो इस प्रकार संश्रावयेत्‌ ४. सुनाये भौर 
एतद्‌ ६. इस संभृणुयात्‌ ८. सुने एवम्‌ 
भृगुवयं १. भृवंश शिरोमणि तौ उभौ १०. वे दोनोँहौ (श्रष्ठदहै) 
वणितम्‌ ७. वणन को तयोःन ११. उन दोनों को 
रथाङ्कपाणेः ३. भगवान्‌ के कर्माशय १२. कमं वासनाभओंके कारण 
अनुभाव ४. प्रभाव से संसृति १३. संसार में (आवागमन नहीं) 
भावितम्‌। ५. परिपूणं भवेत्‌ ।। १४. होता है 


का्थं-भ्रगुवंश शिरोमणि जो इस प्रकार भगवान्‌ के. प्रभाव से परिपूणं इस वणन को 
ष नी वे दोनोंहीष्रेष्ठर्है। स दोनों की कमं 2; के कारण स 
मरे आवागमन नहीं होता हे ॥ 
रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
दशमः अध्यायः ।११०॥ 


प्रमह्मागवतमहापुशणम्‌ 
एकादशः अध्यायः 
प्रथमः श्लोकः 
॥। © = # 
गौनक उवाच-अथेमवथ पृच्छालो भवन्त बह्वित्तदस्‌ । 
ख थस्लतन्नराद्धान्तं जवान्‌ जागवततत्वचित्‌ ॥१॥ 


{दच्छद-- 
मथ इतम्‌ अथमं पृच्छासो सवन्तस्‌ बहुवित्तसम. । 
समस्त तन्व राद्धान्ते भवान्‌ भागवत्त तत्व विक्त 11 
शन्दार्थं-- 
मथ १. तदनन्तर ससस्त ५. समस्त 
इमम्‌ अथम्‌ ७. इस अयं को तन्त्र ६. शास्तोंके 
पृच्छामः ८. जानाना चाहते ह राडान्ते १०. सिद्धान्त के खस्वन्ध में 
भवतन्म्‌ ४. आपसे सवान्‌ ई. क्योकि आप 
बहू २. बहुत भगवान्‌ ११. भागवत 
वित्तमम्‌ । ३. जानने वाले में श्रेष्ठ ततह्ववित्त १२. तत्तव को जानने बाले है 


श्लाकाथं--तदनन्तर बहुत जानने वालों में श्रेष्ठ आपसे समस्त शास्त्रों के इसको जानना चाहते ह । 
क्योकि आप सिद्धान्त कै सम्बन्ध में भागवत तत्व को जानने वाले हँ । 


हितीयः श्लोकः 
तान्जिकाः प्रिचयायां केवलस्य भियः पतेः। 
अद्धो पाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च येः ॥२॥ 


पदच्छेद - -- 
तान्तिक्ताः परिचर्थायाम्‌ केवलस्य भियः पतेः। 

ध अङ्क उपाङ्घः आयुध अक्ल्पम्‌ कल्पयन्ति यथा च येः ॥ 
शन्दाथ-- 
तन्तिक्ाः १. पश्चरात्र आदि तत्वोके ज्ञाता अद्ध ६. उनके चरणादि अङ्ख 
परिचर्यायाम्‌ ५ आराधना में उपाद्खुः ७. गरुडादि उपाङ्ग 5 
केवलस्य २. केवल आयुध १. सुदर्शनादि आथध ~. ` :: 
धिः ३. लक्ष्मी अकल्पम्‌ ठ. कौस्तुभादि, आभुषण की ` 
पतेः । ४. पति भगवानु की कत्पयन्ति ११. कल्पना करते है वह बताएं 


यथा च यंः। १०. जिस प्रकार जिन साधनों से 
श्लोकाथ-पश्चरात्र आदि तत्वों के ज्ञाता केवल लक्ष्मीपति भगवान्‌ को आराधना मँ उनके 
चरणादि अङ्क गरूडादि उपाङ्ख, सुदशंनादि युद्ध ओर कोस्तुभादि आभूषणं -को 
कल्पना करते हैँ । जिस प्रकार जिन साधनों से कल्पना करते है वह्‌ बताय । 
४१२ 





११५ 


2१९ १ घीमद्मागवते 





[| "° ९ 
तृतीयः श्लोकः 
न्नो बणेय मद्रं ते क्रियायोगं बुखुत्सताम्‌ । 
क © 
येन क्ियानेपुणेन मर्त्यो यायादमत्यताम्‌ ॥३॥ 
¶५द्च्छेद- 
` तत्‌ न वर्णय भद्रम्‌ ते क्रियायोगम्‌ वभुश्छतास्‌ । 
येन क्रिया नं पुणेन मत्यः यायात्‌ अनत्यंताम्‌ 11 
शब्दार्थ-- 
तत्‌ नः ३. हमे यह येन क्रिया ६. जिसका कुशलतापूव॑क 
वर्णये ४. बतादं ने पुणेन्‌ ७. आचरण करनेसे 
सद्रम्‌ ते ५. आपका कल्याणहो मत्यः ८. मनुष्य 
क्रियायोगम्‌ १. क्रियायोगको यायात्‌ ९१०. प्राप्त कर लेता है 
बुसुत्सताम्‌ । २. समन्षने के इच्छुक अमत्यताम्‌ । ४६. अमरत्व को 


्लोकार्थ--क्रिया योग को समक्चने के इच्छुक हमे यह बता दं, आपका कल्याण हो कि जिसका 
कुशलतपूरवंक अ!खरण करने से मनुष्य अमरतत्व को प्राप्त करलेताहै। 


चतुथः श्लोकः 
नमस्कृत्य गुरून्‌ वच्ये विभरूतीर्वष्णवीरपि । 


, याः प्रोक्ता वेदतन्बाभ्यासाचा्येः पञ्यजादिभिः ॥४। 
पदच्छेद- 





नमस्कृत्य गुखन्‌ वश्ये विभूतीःबेष्णवीर अपि। 
याः प्रोक्ताः वेदतन्त्र अभ्यामाचा्यः पद्यजादिभिः 11 
शब्दार्थ-- 
नभस्कृटय १९. नमस्कार करके याः ६. जिनं 
गृखन्‌ ४, गुखओों को प्रोक्ताः ०. वणन किया है (उनकार्मै) 
वक्ष्ये ११. वणन करूंगा वेदतन््रा २. वेदों ओर पाखरात्रादि तन्तरोंने 
विभूतीः ७. विभ्रूतियों का अभ्यामाचा्ये २. आचार्यो ने 
वेष्णबौोः ५. विष्णु भगवान्‌ कौ पद्मजादिभिः । १. आदि ब्रह्मा तथा 
अपि। ४. भी 


श्लोकार्थ- आदि ब्रह्मा तथा आचार्यो ने वेदों ओर पाच्रात्रादि तन्त्रो ने भी विष्णु भगवान्‌ की जिन | ~ 
विभ्रूतियों का वणंन किया है । (उनका मै) गुख्भों को म॑मस्कार करके वर्णेन करूगा । | 


न° ११ । हादणः स्कन्वः [ १५ 


ऋः ककि ऋ = = ऋ ज ` जि क ` दक कि = को त ध त तः ज ` दः = ` जः = कः व जः ` यः क "णगि ` जकः क ततः जनमि ~ = = त न का न ` 


पञ्चमः श्लोकः 


लायाद्यनवचिश्तत्त्वेः स विकारभयो विराट । 
निर्मितो दरयते य्न सचित्के खवन जयम्‌ ॥५॥ 








पदच्छेद- 
मायाद्यैः नवभिः तत्वैः घ विक्तारभयोः विराट्‌ । 
नितः दृश्यते यत्र॒ स्षचित्के भुवन चयन्‌ ॥ 
शन्दा्थं- 
नायाद्येः १, श्रकृति आदि निसिंतः ६. बना हुमा दै 
नवभिः ९. नौ . | दृश्यते १०. दिलाई पड़ते वे 
तच्वेः ३. तत्वों से यञ्च ७. जिस 
स विकारमपः ४. वह विकारमय सचित्के ८. चेतनाधिष्ठिति (विराट्‌ ङ्प म 
विराद्‌ । ५. विराट्‌ भुवन त्रयम्‌ ॥ 4. तीनों लोक 


ए्लोकार्थ- प्रकृति आदि नौ तत्वों पे वहं विकारमय विराट बन। हुआ है जिस चेतनाधिष्ठिति बिराद 
ङ्प में तोनों लोक दिष्वाई पड़ते थे । 


षष्ठः श्लोकः 


एतद्‌ बे पौरुषं रूपं शरः पादौ यौः शिरो नमः 
नाभिः सूर्योऽल्िणी नासे वायुः कणौ दिशः प्रमोः ॥६॥ 4 














१९यद्‌ ~ 

एतद वं पौरषं रूपम्‌ भुः पादो यौः शिरो नभः) 

नाभिः सुः अक्षिणी नासे वाथुः कणौ दिशः प्रभोः ॥ 
शन्दाथं- 
एतच्‌ १. यह नाभिः ७. नाभिदहै 
वे पौषम्‌ ९. दी पुषष सुर्य; अक्षिणी =. सूर्यं नेतर हँ 
रूपम्‌ ३. रूपदहै नसे वायुः ठ. वायुनासिकाहै 
भुःपादौ ४. पृथ्वी उनके चरण हँ कणो १२ कान ह 
दयोः शिरः ५. स्वगं मस्तक है दिश १०. दिशाय 
नभः । ६. अन्तरिक्ष भमोः ॥ ११. भगवान के 


श्लोकार्थ--यह ही पुरुष रूप है, पृथ्वी उनके चरण है, स्वगं मस्तक है, {अन्तरिक्ष नाभि दहै, सुर्यं नेत्र = ज 
ह, वायु नासिका है, दिशाय भगवान्‌ के कान ह । वका क 








६१९६ ) ददशः स्कन्धः; | ० ११ 
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जानो क नो > स क कक 





स॒ष्तमः श्लोकः 


प्रजापतिः पजननसपानो सखत्युरीशितः 
तद्वो लोकूषाला अनखन्द्यो दौ यसः 11७) 


पदच्छेद- 
प्रजापतिः प्रजननन्‌ अपानः सृत्थयुः ईइंशितुः । 
` तत्‌ बहवः लोकपाला सनः चन्द्र॒ दै यनः 1 
शब्दां - 
प्रजापतिः २. प्रजापति तट ७. उनकी 
प्रजननम्‌ ३. लिद्धदै दहवः ८. धुजायें है 
अभानः १. गुदा दहै लोकपाला ६. लोकपालगण 
मृल्थुः ४. मृत्यु मनः १५. मनै ओर 
इंशितुः । १ प्र्ुके चन्द्रः &. चन्द्रमा 


घवो ययः । ११. भोहेटै यथराञ 


श्लोकाथ- प्रभु के प्रजापति लिङ्ख है । मृत्यु गुद्या है । लोकपालगण धभुजाये ह । चन्द्रमा मन है ओौर 
यमराज भोहे रहै । 


अष्टमः श्लोषः 


लजञ्जोत्तरोऽधरो लोभो दन्ता ज्णोत्स्ना स्मयो अलः 
रोमाणि भूरहा भूम्नो मेघाः पुरुषसरधेजाः॥६८॥ 


पदच्छेद- 
लज्जा उत्तरः अधरः लोभः दन्ता ज्योत्स्ना सभयः रमः! 
रोम'णि- भुरुहा भुम्नः मेधाः पुरुषः भूधजाः ॥। 
शन्दाथ- 
लज्जा उत्तरः १. ऊपरकागओोऽठ्लज्जाहै रोमाणि १०. रोमरहै 
अधरःलोभः २. नीचेकाभोठ लोभ भूरहा ८. वृक्ष 
| इन्त . दात हैँ मूभ्न ठै. भूमा पुरुष के 
उथोत्सना ३. र्चादनी मेधा ११. ओर बादल हो 
| स्मयः ७.  मुसकान ९र्घ १२. विराट पुरुष के 
। ६. भ्रम भूधजाः ॥ १३. . सिरकेब्‌।ल ह 


= ्रलोक्षार्थ-ऊपर का ओठ लज्जा है, नीचे का गोठ लोभ्‌ है । चादनी दात है, श्रम मुसकान है । वृक्ष 
0 रमा पुर्ष के रोम ह । ओर बादल ही विराट पुरुष कै सिरके बाल ह । 
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अ० ११] दादशः स्कन्वः [ ६१७ 
नवभः श्लोकः 
यावानय वं पुख्वो साचत्वा संस्थया नितः। 
तावानसावयपि दापुख्या लाकसंस्थया ॥€॥ 
पदच्छेद- 
यावान्‌ अयस्‌ व॑ पुडषः यावत्या संस्थया सितः) र 
तावान्‌ असौअपि बहषुंद्वः लोक रंस्थया 1) ् 
शब्दार्थ- = 
यावान्‌ १, जितना तावान्‌ ७. उतनेही ठ 
अयम्‌ २. व्यष्टि असौ = कहं समष्टिसे प 
वं पुरुषः ३. पुरुषं अपि १२. भीदै -- 
यादल्या ४. जितने सह्‌ापुर्वः ११. महपुर्ष 
संस्थया ५. परिमाणसे लोके 2. लोक 
मितः । ६. परिमित सात वित्तेकाटहै संस्थया! १०. परिमाणसे युक्तै = 


श्लोकाथं--जितना व्यष्टि पुदष लितने परिमाण ये परिमित सात वित्ते का है, -उतने ही वह समष्टि ` 


लोक परिमाण से युक्त है। वहं महापुरुष भी है।॥ 


कौस्तुभ व्यपदेशेन स्वात्पज्योतिः विभवति अजः। 
तत्‌ प्रा व्यापिनी साक्षात्‌ भोवत्सपुरसा विभु ।॥। 


पदच्छद-- 

णब्दा्थं- 

कोस्तुभ ३. कौस्तुभमणि के 
ठथपदेशेन ४. बहाने 

स्वात्म ५. अपनी आत्म 
ज्योतिः ६. ज्योतिको 
विभक्ति ७. धारण करते है ओर 
अजः। २. अजन्मा भगवान्‌ 


दशमः श्लोकः 


कौस्तुभव्यदेशेन स्वात्सञ्योति्बिभत्यजः । च 
तत्प्रमा उ्यापिनी साक्लात्‌ आवत्छयुरसा विः ॥१०॥ ह 


तत्‌ 
परभा 
ठथपिनी 
साक्षात. 
भौीवत्सम्‌ 
उरसा विभः ।। १२. 
श्लोकाथं- स्वयम्‌ अजन्मा भगवानु कौस्तुममणि के बहाने अपनी आत्मज्योति को धारण 
ओर उनकी सर्वेव्यापिनी प्रभा के श्रीवत्स चिह्ध को वक्षः स्थल प्र धा णकरते है । 


८* 
१९. 

त. 

१. 
११. 














उनको , । ह 
प्रभाके 3 
सर्वेव्यापिनी +> ~ 


ध्रोवत्स चिह्ध को "न 


वक्षःस्थल पर धारण करतेहै च > 
करते ठं 1 


६९८ 1 


श्रीमद्‌भागवत 


एकादशः श्लोकः 


[ अऽ ११ 


स्वमायां वनमालाख्यां नानारणसर्यीं दध्‌ । 
वकाखश्ुन्दोमय पीत ब्रह्मसरं चिचत स्वरस ॥११॥ 


प८द्‌च्छेद- 


शन्दाय-- 
स्वमायाम्‌ 
वनसाला 
माख्याम्‌ 
नाना 
गुणययोन्‌ 
दधत. । 


डे 
४. 
५. 
१ 
र 


२. 


=< 


स्वमायाम्‌ वनमालाख्धां नाना गुणमयीभ्‌ दधत्‌ । 
वाशः छन्दोमयम्‌ पीतम्‌ नह्यसूनम्‌ निद्त स्वरम्‌ \! 


अपनी माया को 


वाशः ७, 
वनमाला के छन्दोमयम्‌ ६. 
रूपमे पोतम्‌ ८. 

„ अनेक ब्रह्यसुनम्‌ ११. 
गुणों वाली त्रिवृत्त १०. 
धारणं करते स्वरम्‌ ॥। > 


स्वरके ङ्पमें 
छन्द कौ 

पीताम्बर तथा 
यज्ञोपवीत के रूप मे 
तोनं भात्रा वाले 
स्वर प्रणव कों 


श्लोकाथं-- अनेक गुणों वालो अपनी माया को वन माला के ङ्परमे, छन्दकोस्वरकेल्पमें 
पीताम्बर तथा स्वर प्रणव को तीन मात्रा वाले यज्ञोपवीतके ख्पमें धारण करते € ॥ 


द्वादशः श्लोक! 


विमति सांख्ययोग च देवो भकरङ्कण्डले। 
मौलि पदं पारमेष्टयं सबवेलो काभयङ्करम्‌ ।१२॥ 


पदच्छेद - 


शब्दार्थं - 
बिभति १ 
सब्यिम्‌ 
योगम्‌ 
च देव 
मरकर 


कुण्डले । ५. 


+ ©> 6-' € 5 


विभति साख्यम्‌ योगम्‌ च देव मकर कुण्डले । 
मौलिम्‌ पदम्‌ पारेमेष्ट्थम्‌ सर्वलोक अभयङ्करम्‌ ॥ 


धारण करते है मोलिम्‌ ठै. 
सांख्य भौर पदम्‌ १०. 
योगको पारमेष्ठयम्‌ ०. 
ओर देवादिदेव भगवान्‌ सवलोक द 
मकर कृत अभयङ्धरम्‌ ॥ ७ 
कुण्डल के रूप में 


मुकुट के 

ख्पमें 

ब्रह्मलोक को 

सब लोकोंको 
अभय कर देने वाले 


श्लोक्रा्थं--ओर देवादिदेव भगवान्‌ सांष्य भौर योग को मकरकृत कुण्डल के रूप मे सब लोकों को 
ज्जभय कर देने वाले ब्रह्य लोक को मुकुट के रू धारण करते है ॥ 





भ० ११ 1 
अरयोदशः श्लोकः 
अव्याक्रतमनन्ताख्यमासनं यद्चिष्धितः। 
धमज्ञानादिभियुक्त खन्वं पञ्यमिदहोर्यते ॥१३॥ 
पदच्छेद- 
अष्याङ्तम्‌ अनस्त आड्यम्‌ आसनम्‌ यड धिष्ठित : 1 
धर्मज्ञान आदिनिः युक्तम्‌ सत्वम्‌ पश्यसमिहोच्यते ॥ 
शन्दाथं- 
अष्याकृतम्‌ १. मूल प्रकृति हो धसंज्ञान =. धरसंज्ञान 
अनन्त २. अनन्त आदिचिः ६. भादिसे 
आख्यम्‌ ३. नामक युक्तम्‌ १०. युक्त 
आक्षनम्‌ ४. शय्या है सत्वम्‌ ११. सत्व गुण ही 
यद ६. जिसपरवे पद्यम्‌ १२. यर्हां उनका नाभि कमल 
धिष्ठित 1 ७. विराजमान इहउच्यते । १३. कहा जाता है 


एलोका्थं-- मूल प्रकृति ही अनन्त नामक शय्था है, जिस पर वे विराजमान है। धर्मज्ञान आदि 
यक्त सत्त्वगुण ही यहां उनका नारि कमल कहा जाता है ॥ 


चतुद शः श्लोकः 


ओजःसखहोबलयुतं सुख्यतत्व गदां ` दधत्‌ । 
अपां तत्व दरवर तेजस्तत्त्वं सखदशंनम्‌ ॥१४॥ 









पदच्छेद- 

ओजः सहोबल युतम्‌ अख्यं तत्वम्‌ गदाम्‌ दधत । 

मपाम्‌ तत्वम्‌ खरम्‌ तेजः तत्वम्‌ सुदशंनम्‌ ॥ 
शब्दार्थं - 
ओजः १, वे मन अपाम्‌ ७. जल 
सहोबल २. इन्दरियओौरबलसे तरवम्‌ ५, तत्त्व खूप 4 
युतम्‌ ३. युक्त दरम्‌ ६. पश्चजन शंख ओर क. 
मुख्यम्‌ ४. प्राण तेजः १०. तेजक्ष य 
तत्वम्‌ ५. तत्वस्वरूप सत्त्वम्‌ ११. तत्त्व रूप ५ 
गदाम्‌ दधत्‌ । ६. कौमोदकी गदा सुदशंनम्‌ ॥ १२. सुदशनचक्रको धारण करतेहै 





श्लोकार्थ-- वे मन, इन्द्रिय ओर बल से युक्त प्राण तत्व स्वरूप कौमोदकी गदा, जल तत्व रूप पजन ~ ` 
शंख ओर तेजस, तत्वख्प सुदशन चक्र को धारण करतेरहै।। < 





पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
नः 
निचम्‌ 
नभः 
तच्वम्‌ 
सिम 
चमं 
तमोययम्‌ । 


लोमद्मागवतै [ षऽ ११ 


पञ्चदशः श्लोकः 
९ ~< © 
नस्योनिभं नभस्तत्वखसि चमे तसोभयम्‌। 
> € ५ 
कालरूपं धुः शाङ्ग तथा कमंसयेषुधिम्‌ ।॥१५॥ 


नमःनिमम्‌ नभः तच्दम्‌ असिम्‌ चमं तमोमयम्‌ । 
कालरूपम्‌ धनुः शद्धः त्था कमंसथ ईघुधिस्‌ \\ 


१. आकाश के 

२. समान निर्मल एवं 
३. आकाश 

%. तत्व ख्प 

५. खड्ग 

६. ढाल 

७. तमोमय (अज्ञान रूप) 


काल ८, काल 
र्पम्‌ ६. सरूप 
धनुः १०. धनुष 
शङ्क ११. शाङ्खंम्‌ 
तथा १२. तथा 


कमम्रय १३. कर्ममय 


ईृषुधिम्‌ 11 १४. ईपुधिम्‌ (तरकस धारण 
करते है) 


`एलोकाथं- आकाश के समान निर्मल एवं आकाश तत्तव रूप खड्ग ढाल तमोभय अज्ञान कालरूप 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ- 
इन्द्रियाणि 
शरान्‌ 
आहः 
आक्तीः 
अस्य 
स्पन्दनम्‌ 1 


घनुष शाङगं तथा क्ममय तरकस धारण करते ह ॥ 


षोडशः श्लोकः 
इन्द्रिाणि शरानाडइराङ्तीरस्य स्यन्दनम्‌ । 
नमाच्राण्थस्याभिन्यकति जुद्रयाथेक्रियाटभताम्‌ ॥१६॥) 


इश्दरियानि शरान आहुः आकती: अस्य स्पन्श्नम्‌ । 
तन्मात्राणि अस्य अन्िव्यक्तिम्‌ मुद्रयायं क्रिथात्मताम्‌ ।1 


१. इन्द्रियों को भगवान्‌ के 
२. वाणोंकेख्पमें 

३. कहा गया हे 

%, क्रिया शक्ति, 

५, उनका 

६. रथ हे 


तन्मात्राणि ७. तनमात्रायं 

भस्य ८, उसरथका 

असिव्यक्तिम्‌ ६. बाहरी भागदहै 

मुद्रयाथं १०. वर अभय आदि मुद्राभोंसे 
क्रियात्‌ ११. वरदान आईदिकैरूपमें उनकी 
आत्मताम्‌ । १२. क्रिया शोलत। प्रकट होती है 


इलोक्ाथं - इन्द्रियों को भगवन्‌ के वाणोके ख्पमे कहा ययाहै। क्रिया शक्ति उनकारथदहै। 


तन्मात्राये उस रथ का बाहरी भाग है 1 वर जभय आदि मुद्राओं से वरदान आदिक रूप 
बे उनकी क्रिया शोलताभ्र्ट होती है॥ 


भ० ११ ] कादश्ः स्कर्धंः [ ६२१ ` 


पष्तदश्चः श्लाॐः 
मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः) 
परिचय भगवत आहमनो दुर्तिच्तयः ॥१७॥ 


पदच्छद- 

मण्डलम्‌ देव यजनम्‌ दीक्षा संस्कार आत्मनः } 

परिचर्या भगवत आत्सनः दुरित क्षः ॥ 
शब्दाथ - ` | 
मण्डलम्‌ १. सूर्यं मण्डल परि चर्था १०. परिचर्या है 4 
देव यजनम्‌ २. भगवान्‌ को पूजा का भगवत 2. भगवान की 

स्थानहे ह 
दीक्षा ५. मन्त्र दोक्षाहै आत्मनः ६. अपने 3 
संस्कार ४. शुद्धिः इरित ७. पापोको 4 
आत्मनः। ३. अन्तःकरण करी क्षयः ॥1 ८. नष्ट कर्‌ देना 


एलोकाथं सूयं मण्डल भगवान्‌ को पुजा का स्थान है । अन्तःकरण को शुद्धि मन्त्र दीक्षा है। अपने 
पापों को चष्ट कर देना भगवान्‌ को पश्चिर्याहेै ॥ 


| अष्टादशः श्लोकः 
मगवान्‌ मगशब्दाथ लीलाकमलश्ुद्ध हन्‌ । 
धम यशश्च भगर्वांश्चाअरञ्यजनेऽभजत्‌ ॥१८॥ 
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पदच्ठेद- 
भगवान्‌ भग शब्द अथं लीला कमलम्‌ उद्वहन्‌ । । -4 
धर्मम्‌ यशः च भगवान्‌ चामर ग्यजने अभजत्‌ ॥ ध 
शब्दाथ- | 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ धमम्‌ ७. धमं ओर 
भगशब्द ९. भगशव्द के यशः च ८. यशको 
अथम्‌ ३. अथं को भगवान्‌ ४. भगवान्‌ ट 
लीला ४. लीला चामर १०. चंवर एवम्‌ १ 
कमलम्‌ ५. कमल खूप से ठपजने ११. पंखेकेख्पसे 
उद्वहन्‌ । ६. रारण करते हं अभजत्‌ ।॥ १३२. धारणकरते हैँ 


श्लोकाथं- भगवान्‌ भगणशब्द के अथ को (एेश्वय, धमं, यश, लक्ष्मी, ज्ञान भौर वराग्य को) लीलां र. 
कमल खूपसे धारण करते है. धमं ओर यशको भगवान्‌ चंवर एवम्‌ पवे के स्पमे 





=" न भ्व 
धारण करते हैं ॥ धि. 
# 8 { चश ए ॥ कणः 9 ् ष्म 
न ॥ि च न { क भिः न श ४ र ् 
~~ १ ६--~ क ~, २ स, > स्थ 
"~ ॥ि ~ * त 4 5 नि च । क ऋ. € 
पि ॥ ध चै " 4 "0. नष च > ह ध हू च + 
^ "क ककि कि ~ ह ॥ि ध = 
५ # ।, | । कक क, ध 
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क 


एकोनविंशः श्लोकः 


आातपचंतु वेङ्कण्ठं द्विजा धासाङुतोभयम्‌ । 
चिच्दूवेवः छपणाख्यो यज्ञः वदति परुषम्‌ ॥१६॥ 


पदनच्छद-- हू 
आतपत्रम्‌ त्‌ वकुण्ठम्‌ दविजा धा अकुतोभयम्‌ । 

£ त्रिवृद्‌ वेदः सुपर्णाद्यः यज्ञम्‌ वहति पूरुषम्‌ ॥। 
शब्दाथ- 
आतपत्रम्‌ ४. छत्ररूपसे जिव्‌द्‌ 3. तीन्‌ 
त्‌ ६ धारण करतेर्हये वेदः ८. वेदोंका 
वक्ण्ठम्‌ ४. वेकुण्ठकोो सुपर्ण्यः €. नाम गरुड है 
हिजा १. द्विजगण यज्ञम्‌ १०. वही यज्ञ 
धाम्‌ ३. धाम्‌ वहति १२. वहन करता है 
अकूतोसयम्‌ । ३. निभंय अपने पुरुषम्‌ ॥। ५१. पुरुष (परमात्मा) का 


शलोकार्थ-हे द्िजगण ! अपने निर्भय धाम वेकुण्ठ को छत्रङ्प से धारण करते हँ ! तीन वेदों का नाम 
गरुड है । वही यज्ञ पुरुष परमात्मा का वहन करता है ॥। 


विशः श्लोकः 
अनपाथिनी भगवती श्रीः सा्लाद्ात्मनो हरेः । 
विष्वक्सेनस्तन्त्रसूतिर्चिदितः पाषेदाधिपः 
नन्वादयोऽष्टौ द्वाःस्थाश्च तेऽणिमावया दरेर्गुणाः ॥२०॥ 


पदच्छद-- 
अनपायिनी भगवतो भीः साक्ञात्‌ आत्मनः हरेः । 
विष्वकसेनः तन्त्रमुतिः विदितः पाषेद अधिपः । 
नन्दादयोऽष्टो हाःस्थाः च तेऽणि माद्या हरेः शरु णाः ॥ 
शन्दाथ- 
अनवायिनौो ३ छ न बिछडने वालो विदितः ६. विष्व विश्चृत 
षा क 
भगवती ५. भगवती पाषंद ७, विष्णु के पाषदों के 
श्रीः ६. लक्ष्मी हे अधिपः। ८. नायक 
साक्षात्‌ ४. साक्षात्‌ नन्दादयो १०. नन्द आदि 
आत्मनः १. आत्म स्वल्प अष्ट १३. आठ 
हरेः । २. भगवान्‌ की ढाः स्धाः १४. द्वार पाल है 
विष्दकसेनः १०. विष्त्रक्तेन चतेअणि माया १२. वे अणिमाआदि 
तन्त्रमृतिः। ११. पाञ्वरात्रादि (जागमखूपद्रै) ह्रे गुणाः ॥ १५. हरि कै गण 


 शलोकार्थ- आत्म स्वरूप भगवान्‌ को कभी न बिष्टृढुने वालो शक्ति साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी है। 
स विष्णु कै पाषदों कै नायक विश्व विश्रुत विष्वक्सेन पाञ्चराश्रादि आगम रूप है। 
| हरि के गुण वे अणिमा मादि भाठ द्वारपालं ॥ 


"न. 
«^ 


| ४, "4 
} 1} 
0 4 
॥। 




















भ० ११ ] दादण्ः स्कन्धः 
एकविंशः श्त्तोकः 4 
वासुदेवः सङ्क षेणः पुरन पुङ्षः स्वयम्‌ । 
अनिरुद्ध इति तद्यन्‌ सूतिव्यूह्छोऽभिधीयते ॥२१॥ 
पदच्छेद- 1 
वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः पुरवः स्वयन्‌ । 
अनिरुद्ध इति त्रह्यन्‌ मूर्तिष्युहुः अनिधीधते ॥! ऽ 
शन्दा्थ- ड 
वासुदेवः ४. वासूदेव अनिरद्ध ७. ओर अचिर 
सङ्षंणः ५. संङ्कषंण इति न. यह च 
भद्यम्मः ६. प्रद स्न ब्रह्मन्‌ १. हि त्रह्यन्‌ ! र. 
पुरुषः २. भगवान्‌ मति ग्युहुः £. मू्हिब्यह्‌ (वतुष्ध्‌'ह्‌) 
स्वयम्‌ । २. स्वयम्‌ अभिधीयते ।। १०. कहलाते हँ - 
रलोकाथं -हे ब्रह्मन्‌ | स्वयम्‌ भगवान्‌ वासुदेव, संद्धुषंण, प्रधुम्न भौर अनिष्ड यह मूर्तिव्युह ` 
(चतु ह) कहलाते है ॥ 2 
द्विशः श्लोकः 
स विश्वस्तेजसः प्राज्ञस्तुरीय इति छत्तिभिः । 
अर्थन्द्रियाशयज्ञानेम गवान्‌ परिभाव्यते ॥२२॥ 
पदच्छेद-- ध 
सः विश्वः तेजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः । 
अथेन्द्रियाशय ज्ञानंभंगवान्‌ परि भाव्यते ॥ 
शब्दाथ- 
सः विश्वः १. वे विश्व अथंश्धरियाशय ६. विषय इन्द्रिय 
तं जसः २, तजस जलानभंगवान्‌ ७. चित्त भौरज्ञानकेद्ारा 
प्राज्ञस्तुरीथ २३. प्राज्ञ भौर तुरीय परि ८. भगवान्‌ समक्ष © थे 
इति ४. भव्यते।। ६. जतिहैँ = 


वृत्तिभिः ५, वृतियो से ् 


श्लोकाथं- वे विश्व तजस प्राज्ञ ओर तुरीय इन वृत्तिथों से विषय इन्द्रिय चित्त ओरज्ञानके ` 


दारा भगवान्‌ समक्षे जाते ह ॥ व - 


~ ४ 
५ ट = म (4 
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पटच्छद- 


शब्दाथं-- 
आड 
उपाङ्कः 
आघुध. 
आकल्पः 
भगवान्‌ 


तत्‌ 
चतुष्टयम्‌ 1 


पदच्छेद- 


"न 


४. 
११. 


ह 
१९. 
ण्लोकाथ--इस प्रकार अद्ध, उपाङ्घ, आय ओर आ 
संङ्कषण गौर प्र्यम्न, अनिरुड इन चार मूतिर्यो के खूप 
चार रूपों को (विश्व, तेजस, प्राज्ञ, 


श्रौ मद्‌भागवेते 


अयोः श्लोकः 


भव ५ $ 
अङ्गो पाङ्गयुधाकल्पेम ग वांस्तच्चतुष्टयमर | 


© > ^© © ~~ क 
विभति स्म चठुम्‌तिम गशवान्‌ हरिरीश्वरः 


अङ्धः उपाङ्क आयुश्च आकत्पः भगवान्‌ तत्‌ चतुष्टयम्‌ 
विभति स्म च्तुभूतिः भगवान्‌ हरि ईश्वरः ? 


इस प्रकार अङ्कु 
उपाद्ध 

आयुधे ओर 

आभुपणों से यक्त तथा 
वहौ भगवान है 

उन 

चाररूपीको 


[ अ० ११ 
| २३॥। 
तिभतिस्म १२. धारणकरतेहै 
चत्‌म्‌तिः ५. चाररूपोंमें न ् 
भवान्‌ ७. इन चार मूतियोके रूपमे 
प्रकट - 
हरिः ८. भगवान हरि 


ईद र्‌ः ।। 


९ र 9 9 
चतुर्विंशः श्लोकः 
हिजऋषम स एष ब्रह्मयोनिः स्वयंहक्‌ स्वषदिसपरिषर्णो साययाच स्वयैतत्‌ 
खजतिद्रतिपातीत्याख्ययानाचतान्तो विशत ड्व निरक्तस्तत्प रेरात्नमलस्यः 


६. उवं शक्तिमान 


भुषण से युक्तं तथा चारसरूपों में वासुदेव, 
भे प्रकट सर्वशक्ति मान भगवान्‌ हरि उनं 
तुरीय खूप को) वही भगवान्‌ धारण करतेह।। 


द्विज ऋषभः सः एषन्रह्म योनिः स्वयंद्क््‌ स्दमहिम परिपूर्णः समाया च स्वया एतत्‌ 1 
सृजति हरति पाति इति आद्यया अनावृत अक्षः विवत इव निरुक्तः तत्परः आत्मलभ्यः ॥ 


शन्दाय-- 
द्विजच्छषभ 
सः एष 
ब्रह्मयोनिः 
स्वयंद्क्‌ 
स्वमहिम्‌ 
परिपुणः 


मायया च 
स्वया एतत्‌ । 


एलोकाथ--हे ब्राह्मण 
पूणं है ॥ शौर माया 
रूपों ताथ नाम 
ह्येहै। किन्तु मप 


१ 
२. 
२. 
. 
। 


ॐ @ १ 


हे ब्राहमण श्रेष्ठ 
वही भगवान्‌ 
वेदो के मूल 
स्वयम्‌ प्रकाश 


एवम्‌ अपनी महिमा से 
परिपूणं हैँ भौर 


मायासे 
अपनी इस विष्व कौ 


सृजति हरति &. 
पाति इत्ति १०. 


आख्या ११. 
अनावृत अक्षः 1२. 


विवृत इव १३. 
निरुक्तः १४. 
तत्परः १५. 


आत्पलस्णः ।1 १६. 


सृष्टि ओर संहार करते हँ 
पालन सृष्ट ब्रह्मादि 
रूपों तथा नामसे 
उनका ज्ञान तिरोहित नहीं 
होता न से 
यद्यपिशस्त्ो में वे भिन्न 
के समान 
वणित हुये हैँ 
रितु अपने परायणभक्तों को 
भात्म स्वरूप से वे प्राप्तहोतेहै 


श्रेष्ठ { वही भगवान्‌ वेदो के मूल स्वयं प्रकाश एवं भपनी महिमा से परि 
से अपनी इस विष्व की सृष्टि भौर संहार करते हैँ 
से उनका ज्ञान 


। पालन सृष्टा ब्रह्मादि 


तिरोहित नहीं हाता है । यद्यपि शस्तो मेवे भिन्न के समान रवाणित 
ते परायण भक्तों को आत्म रूपसे वेश्राप्त होति है1। 


 1॥[¶ 
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अ० ११) द्रादणः स्कन्धः [ २२५ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
५ © १ © 
श्रीकृष्ण कृष्णसख चर दण्य॒व जानि ज्ाजन्यवश ढह नानपवगवीय । 
क छ # ॐ ९ 
गोविन्द गोपवनिता श्ुत्यगीततीथश्रवः अवणस्ङ्कल पाडि त्यान्‌ ।२५। 
पदच्छेद-- 
श्री कृष्ण कृष्णसख वृष्णि वमन अवनिध्र ग्‌ राजन्प ॒वंशद्हून अनपवगंबीयं । 
गो विन्द गोपवनिता नरज धत्य गौत तीतः अदणसङ्कल पाहि श्रव्यान्‌ ॥। 


शन्दार्थ-- 

भीकृहण १, हे श्रीकृष्ण गोविन्द =. गोविन्दं ^ 

छृ्णसख २. अर्जुन ध गोपवनिता &. गोपाला्भो तथा 

वृष्णिऋऋषभ २३. यदुवंशमें श्रंष्ठ नरजश्चत्य १०. त्रजके प्रेमी (नारदिके दारा) 

अवनिधुग्र ४. पृथ्वी के द्रोही गीत १2. गाये गये 

राजन्यवश ५. राजाभोके वंशको तीथश्चवः १२. पवित्र यशवाले 

दहन ६. जलाने वले श्रदणस्द्खल १३. श्रवण करने से मङ्खल 
देने वाले 


अनपवगंवीयं । ७. एकरस पराक्रम वाले पाहि श्रत्ान्‌ ।। १४. हमसेवक्तो कों रक्षा कोजिये 
ए्लोकाथं- हे श्रीकृष्ण ! अजन के सखा यदुवंश में श्वष्ठ पृथ्वी के द्रोही रनाभो के वंश को जलाने 

वाले एकरस पराक्रम वाले गोविन्द गोपवालाभओं तथा त्रजके प्रेमी नारदादिके हारा गाये गये 

पवित्र य ¶वाले श्रवण करने योग्य मङ्धल देने वाले हेम सेवको कौ रक्षा कोजिये ॥ 


पटुविंशः श्लोकः 
य इदं कल्य उत्थाय मर्हापुरूषलत्तषणम्‌ । 
तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा बह्म वेद ग्हाशयम्‌ ॥२९&॥ 






पदच्छद- 
थ इदम्‌ कल्प उत्थाय महा पुरुष लक्षणम्‌ । 
तत्‌ चितः प्रथतः जप्त्वा न्रह्य वेरं गुहाशयम्‌ ॥। 
शब्दाथ- 
यः १. जो मनुष्य तत्‌ ६. भगवान्‌ में 
इदम्‌ ४. इक चित्तः ५. मनकी 
कृत्य २. प्रातः काल प्रयतः ७. लगाकर 3 
उत्थाय ३. उठकर जप्त्वा १०. षवित्रहोकर जप याषाठ 
करेगा ~ 
महापुरुष ८. सहा पुरुष ब्रह्मवेद १९. परमात्मा कोजाननेगा 
लक्षणम्‌ । ६, चिह्वभूत इस वणन का गुहाशयम्‌ ।॥ ११. दय खूपोगुफा में रहने, _ 
वा कः 


श्लोक्राथं- जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस मन को भगवान्‌ में लगा कर पवित्र होकर हा = 
के इस वणंन्‌ का चिह्न भूत जप य। पाठ करेगा वहं हदय ख्पी गुफा मे रहने वलि 


परमात्मा को जान लेगा ॥ : 


~ 


=-= ी 
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१. 
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सप्तांश श्लोकः | 
शौनक उवाच--शका यदाद जगवान्‌ विर्फुराताय अण्यते । 
सौरो गणो मासि मादस नाना षस्ति सप्लद्छः ॥२७५॥ 


पदन्छेद- । 
शुकः यद्‌ आह गदान्‌ चिष्णृराता अ्रृण्वते । | 
सौरो गणो सासि सासि नाना दस्ति सप्तकः ॥ 
शन्दाथं-- | 
शुकः ४. शुकाचार्थने सौरो ७. ऋजि, गन्धर्वं आदि सातों 
का एक सौर 
यत्‌ ५. जो गणो ८ गण होता है 
आह ६. कहाथा कि सासि मास्ति र. प्रत्येक मासमे 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ ;"{ना ११. बदलते 
विष्णुराताय १. परीक्षितसे (भस्कन्छमें) सत्ति १९. रहते ह 
शृण्वते । २. भागवत सुनते हये सप्तकः! ५०. ये सातों 


श्लोकाथ-- भागवत सुनते हुये परीक्षित से ९ स्कन्ध में भगवान्‌ शुकाचा्यंनेजो कहाथा कि, ऋलि 
गन्धवं जादि सातो का एक सौर गण होता है । प्रत्येक भासमेये सातो बदलते रहते ह । 


मष्टा विशः श्लोकः 


तेषां नामानि कमाणि संयुक्तानामघीश्वरैः । 
ब्रहि नः अदधानानां व्यूहं सूखांत्मनो हरेः ॥२८॥ 


पदच्छेद - 

तेषाम्‌ नामानि कर्माणि संयुक्तानाप्‌ अधीश्वरः । 

ब्रूहि नः श्रद्वधानानाम्‌ व्यूहम्‌ सुर्ास्मनः हरेः ॥ 
शन्दार्थ- 
तेषाम्‌ ३. उन वारह गणो के त्र हि ११. बता दीजिये 
नामानि ४. नाम भौर नः &. हमे 
कर्माणि ५. कर्मं तथा शर ह्धानानाम्‌ १०. क्रद्धाल॒भों को 
संयुक्तनाम्‌ १ संयुक्त व्युहुम्‌ ८. विभाग 
जअधिर्हववरेः। ९. स्वमी मादित्योसे सुर्यार्मनः ६. सूयं स्वरूप 

हरेः ।। ७. भगवान हरि का 


एलोका्थ--अपने स्वामी अ। दित्यों से संयुक्त उन बारहं गणो के नाम भओौर कर्म तथा सूर्यं स्वरूप 
भगवान्‌ हरि का विभाग हम श्द्धालुभों को बता दीजिये ॥। 


1. 


न° ११ ] (दशः स्कन्धः [ ९७ 


त्कोन्चिशः श्लोकः 
सूत उवाच--अनाद्यविव्यया विच्णोरात्मनः स्वेदेडहिनाम्‌ । 
निनभितो लोक्नन्चोऽयं लोकेषु परिवितते ॥२९॥ 





पदच्छेद- 
अनादि अविद्यया विष्णोः आएट्भनः सवं देहिनाम्‌ । 
निरितो लोकतन्त्रो अथम्‌ लोकेषु परिवतत \॥। 
शब्दार्थ-- 
अनादि ५. अनादि निपितः ७. निर्मित ७ 
अविद्यया ६. अविद्यया हारा लोकतन््रः ०. लोकों के व्यवहार प्रवतंक ` 
सूयं भण्डल 
विष्णोः ४. विष्णुको अयम्‌ ६, यह 
आत्मानः ३. भत्मा लोकेषु १०. लोकों भँ 
सकं १, समस्त परि ११. श्रषण 
देहिमाम्‌ । २. प्राणियोंकौ वतते ॥। १२. किया करते 


96 + 9 = 15 


ष्लोकाथं- समस्त प्राणियों की गात्मा विष्णु की अनादि अविद्या के द्वारा निर्मित लोकों के व्यवहार 
मे प्रवतंक सुयं मण्डल यह लोकों मे भ्रमण क्रिया करते है ॥ 















त्रिंशः श्लोकः 
एक एव हि लोकानां खयं आत्माऽऽदिकृद्धरिः । 
सवेवेदक्रियास्नूलण्टषिभिबंहुधोदितः ॥३०॥ 4 
पदच्छेद- - 
एक एव हि लोक्नानाम्‌ स्थः आत्मा आदित्‌ हरिः ॥ 
सवं वेव क्रिया मूलम्‌ षिभः बहुधा उदितः ॥! 
शब्दाथ- > 
एक-एव हि ४. एक-मात्र सववेद ७. वे समस्त वेदिक 
लोकानाम्‌ १. लोकों के किया = क्रियायोंके = 
सुय ५. सूयं हं मूलम्‌ ४. मूल हं २. 
मात्मा २. आत्मा एवम्‌ - ऋषिभिः १९. ऋषियोनेउनका 
भादिकृत्‌ ३. आदि कर्ता बहुधाः ११. बहुत खूपो में 
हरिः ६. हरिदही उदितः।॥। १९. वणन किया है ह, 
श्लोकाथं- लोकों के मात्मा एवं आदिकर्ता एक मात्र हरि ही सूर्यं है । वे समस्त वैदिक कियाय ` 


के मुल है । ऋषियों ने उनका बहुत रूपो मे वणन किया है॥ 


> ^ ४ 





दरे ) 


श्रो मद्भागवते 


् = #ि =-= 
एकतिशः श्लोकः 
कालतो देशः ¡ऋय कतौ करणं कार्यसागमः । 
द्रव्य फलसिति ज्न्‌ नवधाच्तोऽजथा हरिः ॥३१॥ 


[ भ० ११ 





पदच्छेद- 

कालः देशः क्रियाः कर्ता कर्णस्‌ कायम्‌ आगमः । 

द्रव्यम्‌ फलम्‌ इति न्रह्यन्‌ नवधा उक्तः अजथा हरिः \। 
शब्दा्थ- 
कालः ४. काल द्रव्यम्‌ ११. द्रव्य भौर 
देशः ५. देश फलम्‌ १२. फल 
क्रियाः ६. ज्या इति १३. स्पसे 
क्ता ७. कर्ता ब्रह्यन्‌ १. हे शौनक जी 1 
करणम्‌ ८. करणं नवध १४. नौ प्रकार के कहै गये हैँ 
कायंम्‌ &. कार्यम्‌ (यागादि कम) उक्तः १. मायाकेद्वारा 
आगमः ॥ १०. वेद मन्त्र 


अजया हरिः । २. भगवान्‌ ही 
ए्लोकाथे- हे शोनक जो । भगवानही माया के द्वारा काल, देश, क्रिया, कर्ता, करण, यागादि 
कर्म, वेद मन्त्र द्रग्य ओौर फल खूपसे नौ प्रकार से कहे गये है| 


दावरिशषः श्लोषः 


मध्वादिषु दादशद्छु भगवान्‌ कालरू वधृक्त्‌ । 
लोकतन्त्राय चरति एथगद्भादशमिगणेः 


1 2२॥ 
पदच्ठेद- 
मधु आदिषु द्वादशघु भगवान्‌ काल रप धक्‌ । 
लोक तन्त्राय चरति पृथक्‌ द्वादशभिः गणैः 1! 
णब्दार्थ- 
मधु ६. चत्र लोक ४. लोकों का 
आदिषु ७. आदि तन्न्ाय ५. व्यवहार चलाने के लिये 
दरादशसु ८. बारह मसोमेसे चरति १२. चक्कर लगाया करते 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ सूर्यं पथक्‌ ६. भिन्न-भिन्न 
कालरूप १. कालरूप दादशसिः १०. बारह 
धक्‌ 1 २. धारी गणः \। 


११. गणो के साथ 


लोकार्थ काल रूप धारी भगवान्‌ सूर्यं लोकतो का व्यवहार चलाने के लिये चेत्र जदि बारह मासां 
मरे चे भिल्न-भिन्न बारह गणो के साथ चक्कर चलाया करते है॥ 


अ० ११ ] ठ2द्रणः स्कन्धः [ ६२४ 


्रयस्मिशः श्लोकः 
घाता कृतस्थली डे तिवोद्धकी रथक्रन्छुने । 
पलस्त्यस्तुभ्बुरुरिति मधुमां नयन्त्यमी ॥३३॥ 


पदच्छद-- 
धाता कृतस्यली हेतिः बायुक्ो रथछत सुने । 
पुलस्त्यः तुम्बुकः इति अधुमाश्म्‌ नयस्त्यसी ।; 
शन्दार्थ- 
धाता २. धाता नामक सूयं पुलस्त्थ ७. पुलस्त्य ऋषि ओर 
कृतस्थली ३. कतस्थलो अप्सरा तुस्श्रुर 5. तुस्बरुर्‌ गन्धर्वं 
हेति ४. हेति राक्षस इत्ति ४. आदि 
वासुकी ५. वासुक्ो सपं मधु १०. येचेत्र 
रथङत्‌ ६. रथङ्त यक्ष मासम ११. माप्करा 
मुने । १, हे शौनक जो नयन्त्यमी ॥ १३. कायं सम्पच्च करते है 


ए्लोकार्थ--हे शोनक जी ! धाता नामक सूर्यं कृतस्थलो अप्सरा हेति राक्षस वासुकिं सपं रथकृत्‌ थक्ष 
पुलस्त्य ऋषि ओर तुम्बुरु गन्धर्वं आदि ये चंत्रमास्त का कायं सम्पन्न करते है ॥ 


चतुस््िशः श्लोकः 


अयमा पुलहोऽथौजाः प्रहेतिः युल्जिकस्थली । 
नारदः कच्छनीरश्च नथन्त्येते स्म माधवम्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद- 

अयमा पुलहः अथौजाः भ्रहेतिः पु्जिकस्यली । 

नारदः कच्छनीरः च नथन्ति एते स्म माधवम्‌ 11 
गब्दाथ- 
अयमा १, अर्यमा सूयं नारदः ७. नारद गन्धवं+ ` 
पुलह ९. पृलह ऋषि कच्छनीरः 5. भौर कच्छनीर सपं 
अथौजाः ३. अथोजा यक्ष चनयन्ति १९. कायं सम्पन्न करते है. 
प्रहेति ४. प्रहेति राक्षस एतेस्म ६ ये 
पुड्जिक ५. पुल्जिक स्थलो नामक माधवम्‌ ॥ १०. बेसाख मास का 
स्थलो । ६. अप्सरा 


ए्लोकार्थ- अर्यमा सूयं पलहं ऋषि अथौजा यक्ष प्रेति राक्षप्त पल्जिकस्थली नामक अप्सरा नारद 
गन्धव भौर कच्छनोर सपं बसा मास का कायं सम्पन्न करते है ॥ 


के १ १ ७ -- 





६२३०७ \ 


पदच्ठेद- 


शन्दाथ-- 
लिन्न 
अनिः 
पौरषेयः 
अथ 
तभ्नक 
मेनका 


हहा 1 


@ 4 +< ®%€ ‰ @ 


स्रीमवेभागवते 


पञ्चर्चिंशः श्लोकः 


[ अ९ ११ 


सिजोऽचिः पौरुषेयोऽथ त्को मेनका हहा । 


श्थरन इति 


च्यते शकमाखं नयन्त्यमी ।॥३५॥ 


भिन्नः अत्रिः पौरुषेयः अथतक्षकः सेनका हहा । 
रथस्वन इति दह्येते शुक मासम्‌ नयन्त्यमी ॥। 


सित्र सूर्यं रथस्वन 
अति ऋषि इति 
पौरुषेय राक्षस ह्य ते 
तदन्तर शुक्त 
तक्षक 5ऽपं मासम्‌ 
मेनका नयन्त्यि 
हाहा गन्धर्वं अमो ॥। 


८. 
~ 
१९. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


रथस्वन यक्ष 
ये 

ही 

ज्येष्ठ 

मास के 

कायं 
निर्वाहक है 


एलोकाथ--मित्रसूर्यं, अत्रि ऋषोः पौरुषेय राक्षत तदनन्तर तक्षक सपं मेनका अप्सरा हाहा गन्धवं 


ओौर रथस्वन यक्षयेही ज्येष्ठ मासं के कार्य निर्वाहक हैं ॥ 


पटच्छेद- 


शनब्दार्थ- 
वशिष्ठ १, 
वर्णः २ 

रम्भा ३. 
सहजन्यः ४. 
तथा  । 

हह: । ६ 


घटृत्रिशः श्लोकः 


चसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथा इद्रः । 
शक्ररिचच्रस्वनश्चेव शुचिमासं नयन्त्यमी ॥३६॥ 


वशिष्ठ वरुणः -रस्भा 


सहजन्थ स्तथा हृहुः । 


शुक्रः चित्रस्वनःचएव शुचिमासं नयन्ति अमी 1) 


वशिष्ठ ऋषि शुक्र 
वरुण नामक सूर्यं चित्नस्वन 
रम्भा अप्सरा एव 
सहं जन्यः यक्ष शुचि 
, तथा मासम्‌ 
ह ह गन्धं नयन्ति 
अमी ॥। 


७. 
८, 


ठै. 
११. 
१२९. 


शुक्र नाग मौर 
चित्रस्वन यक्ष 
ही 


आषाढ 
मास के कार्यंका 


१३. निर्वाह करते ह 


१०. 


ये 


ए्लोकार्थ- वशिष्ठ ऋषि, वरुण नामक सूर्यं, रम्भा अप्सरा, सहजन्य यक्ष तथा ह्‌ हू गन्धव, शुक्र 
नाग ओर चित्रस्वन राक्षसही थे आषाढ मास का कायं निर्वाह करते है ॥ 


भ० ११] ददशः स्कन्धः [ ६२१ 


न स त न भ भो दि मा ति त = ज भ त क काना ज ज ज च = 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
इन्द्रो विर्वावश्चुः ओओतः दलापच्नस्तथादङ्किरा । 
प्रड्लोचा रात्तसो बर्थ नभोलाक्ं नयन्त्यमी ॥३७॥ 


[म रि 


पदच्छद- 

इन्द्रो विश्वावसु श्रोता दलापन्नः तथा अङ्किराः। 

प्रम्लोचा राक्षसतः वयः नभो साश्चम्‌ नयस्त्यिसीः ॥। 
शन्दाथं - 
इन्द्रः १. इन्द्र नामक सूयं भम्लोचा ७. प्रम्लोचा अप्सरा 
विश्वावसुः २. विश्वावसु गन्धवं राक्षसः ४. राक्षस 
शरोता ३. श्रोता यक्ष वेः ८. एवंवयं नामक 
एलापन्नः ४. एलापत्र नाग नभो १०. ये श्रावण 
तथा ५. तथा मासम्‌ ११. मासका 
अङ्गिरा ६ भद्कखिरा ऋषि नयन्ति १२. कायं 


अमी ॥ १३. करते हैँ 
ए्लोकाथं - इन्द्र नामक्‌ सूर्यं, विश्ववु गन्धर्वं, श्रोतायक्ष, एलापत्र नाग तथ। अङ्किरा ऋषि, भ्रस्लोचः। 
अप्परा, एवं वयं नामक राक्षस ये श्रावण भासके काय करते दहे॥ 


्मष्टर्धचिंशः श्लोकः 


विवस्वाचुग्रसेनश्च व्याघ्र आसरोरणो श्गुः। 
अनुम्लोचा शङ्कपालो नमस्याख्य नयन्त्यमी ॥३८॥ 


पदच्छेद- 
विवस्वान्‌ उग्रसेनः च व्याघ्र असारणः भ्रगुः। 
अनुम्लोचा शङ्खपालः नभस्याख्यम्‌ नयन्ति अमो ॥ 
शब्दाय- 
विवस्वान्‌ १. विवस्वान्‌ सूयं शङ्खपालः ७. शङ्खपाल नाग 
उग्रसेन २. उग्रेन गन्धव नभ्य = मासि 
च व्याघ्र ३. व्याघ्र राक्षस आख्यम्‌ १०. भाद्रपद 
आतसारणः ४. भअसारण यक्ष नयन्ति ११. नामकमासका कायंकरते हैं 
भृगु । ५. भगु ऋषि अमी ॥ ६. ये । 


असुम्लोचा। ६. अनुम्लोचा अष्सरा 
ष्लोकाथं-- विवस्वान्‌ सूयं उग्रसेन गन्धवं, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भग ऋषि, अनुम्लोचा 
अप्सरा, शङ्खपाल नाग ये भाद्रपद नामक मास का काय करते हं ॥ 





९६३२ ) शश्नी मद्‌ भागवते 








् [1 [ भ० ११ 
एकोनचसवारिशः श्लोकः 
पूषा धनञ्जयो वातः षेणः सरुचिस्तथा । 
छृतायी गौतसश्चेतिं तपोमासं नयन्त्यमी ॥३६॥ 
पदच्छेद-- 
पुषा धनञ्जयः वातः सुषेणः सुरुचिः तथा । 
धृताची गोतमः च इति तपो मासम्‌ नयन्ति अमी \। 
शब्दाथं - 
पुषा १. पूषा सूर्यं धृताची ७. धृताची अण्सरा 
धनञ्जयः २. प्नञ्जय नाग गैतमः ८. गौतम चक्षि 
वतः ३. वात्‌ राक्षस च इति ठ, ओर 
सुषेण ४. सुषेण गन्धव तपो १०. माघ 
सुरुचिः ५. सुरुचि यक्ष सासम्‌ ११. मास के 
तथा 1 ६. तथा नयन्तिअमी ।। १२. कायं सम्पन्न करते हँ 


एलोकाथं-- पूषा सूय, धनञ्जय नाग, वात राक्षस, सुषेण गन्धर्व, सुरुचि यक्ष तथा धृताची अप्सरा 
गौर गोतम ऋषि, माघ मास में कायं सम्पन्न करते ह।। 


चत्वारिंशः श्लोकः 


© © 
ऋतुवेचा भरद्वाजः पजन्थः सेनजित्तथा । 
क ण्त @ 
विश्व पेरावतश्चव तपस्याख्यं नयन्त्यमी ॥४०॥ 





पदच्छेद-- 

क्रतुवर्चा भरद्वाजः पजेन्धः सेनजित्तथा । 

विश्व॒ एेरावतश्चंव तपस्याख्यं नयन्त्यमी ॥ 
णन्दार्थ-- | 
क्रतुः १, क्रतु यक्ष विश्वं ८. विश्व गन्धर्वं 
वर्चाः २. वर्या राक्षस एेरावत &. एेरावत सपं 
भारदाजः ३. भारद्वाज ऋषि च एव ८ ओर 
जन्यः ९, पर्जन्य नामक सपं तपस्य १५. फाल्गुन 
सेनजित्‌ ४. सेनजित्‌ अप्सरा आख्यम्‌ ११. नामक मासके कायं 
तथा धक््तथा नयन्तिअमी । १२. पूणं करते है 


लोकां - क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भारद्वाज तरट{व, पजन्य नामक सपं, सेनजित अण्तरा तथा 
विश्व गन्धर्वे, ओर एेरावत सप फाल्गुन नामक मास के कायं पूणं करते है॥ 


० ११ ] | र द्वादशः स्कन्ध [ ६३३. 


एकचत्वरिंशः श्लोक 


अथां: कश्य पस्तास्यं -छतसेनस्तथोवेशपी । 
विव्यच्छुच्रमंदाशङ्खः खद्यीमासं नयन्त्यमी ॥४१॥ 


पदनच्छेद- 

सथांशुः कश्यपः ताक्ष्यं छतसेनः तथा उर्वशी । 

विद्यच्छनु महाशङ्खः सहोमनालल्‌ नयन्ति अमी । 
शनब्दाथं - 
अ्थाशुः १. अंशु सूयं विदयत्छत्र ७. विद्‌ च्छन्न राक्षप्त 
कश्यपः ३. कश्यप षि महा शङ्कुः ५. मह्मशङ्कर नाग 
ताक्ष्प ३. ताक्ष्यं यक्ष सहोमासम्‌ १०. सागं शीं मासि के 
ऋतसेन ४. ऋतसेन गन्धव नर्यान्ति ११. कायं पूणं करते हँ 
तथा ५. तथा अमी ।' <. ये 
उर्वशी । ६. उर्वशी अप्सरा 


ष्लोका्थं--अंशु सूयं, कश्यप ऋषि, ताक्षयं यक्ष, ऋतसेन गन्धवं तथा उर्वशी अण्षरा, विद्य च्छत्र 
राक्षप; महाशङ्खं नाग ये मागंशीषं मास के काय पण करते हं॥ 


द्विचलारिशः श्लोकः 


भगः स्फूजांऽरिष्टनेमिरूण आयुश्च पश्वमः । 
कर्कोरकः पवचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी ॥४२॥ 





पदच्छेद-- 
भगः स्फ़र्जः अरिष्ट नेमिः ऊण आयुः च पञ्चमः । 

| कर्कोटकः पुवं चित्तिः पुष्य आसम्‌ नयन्ति अमी ॥ 
शन्दाथ- 
भगाः १, भग नामक सूपं कर्कोटकः ७. कर्कोटक नाग 
स्फ्जंः ९. स्पूजं राक्षस पुवंचित्ति ०. पूर्व॑चित्ति अण््रा 
अरिष्टनेमि ३. अरिष्टनेमि गन्धव पुष्प १०. पौष 
ऊणं ४. ऊणं यक्ष मासम्‌ ११. मासक "= क 
आथुः च ६. आयुः ऋषि नयन्ति १२. कायं करते है (कि 
पञ्चम । ४५. ओर पचम अमी ॥। & ये न 


श्लोकार्थ- भग नामक सयं, स्पूजं राक्षस, अरिष्ट नापकर गन्धर्व, ऊणं यक्ष ओर आयु ऋषि, _ 
कर्कोटक नाग, पूरवेचित्ति अप्सरा ये पौष मास के काम करते है ॥ व 





६३४ ) 


श्रीमष्सागवते ( अ० ११ 
त्रयश्चत्वारिंशः श्लोकः 
त्वष्टा ऋची कतनयः कञ्बलश्च तिलोत्तमा । 
्रह्मापेताऽथ शतलिद्‌ थतरार्टर इषस्मराः ॥४३।। 
पदच्छेद- 
त्वष्टा ऋचीकतनयः कम्बलः च तिलोत्तमा । 
ब्रह्मापेतोऽथ शत{जड्‌ धतराष्ट्‌ इषस्भराः॥! 
शन्दायं - 
हबष्टा १, त्वष्टा सूयं ब्रह्यापे्तः ७. ब्रह्मपेत राक्षस 
च्छचोक २. जमदग्ति अथ ८ भौर 
तनयः ३. ऋषि शतनिड ६. शतजिद्‌ यक्ष 
कस्बलः ४. कम्बल नाग धृतराष्ट्‌ १०. तथा धृत राष्ट गन्धर्व 
ष्ट ५. ओर 


इषम्भराः । ११. आश्विन मास के पूरक हैँ 
तिलोत्तमा । ६. तिलोत्तमा अप्सरा 


श्लोका्थ-- त्वष्टा सूयं, जमदग्नि ऋषि ओर कम्बल नाग, तिलोत्तमा अण्परा, ब्रहयापित राक्षस आर 
शतजिद्‌ यक्ष तथा धृतराष्ट्‌ गन्धर्व, आश्विन मासे पूरक हं \\ 


चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 


विष्णुरश्वतरो रम्भा सूयेचर्वाश्च सत्यजित्‌ । 
विश्वामित्रो मखापेत ऊजेमासं नयन्त्यमी ॥४४॥ 


पदच्ठेद- 

विष्णुः अश्वतरः रम्भा सुयेवर्चाः च सत्यजित्‌ । 

विश्वामित्रः मखपेत ऊजमाषम्‌ नयन्ति अमी ॥ 
णन्दार्थ- 
विष्णुः १. विष्णु नामक सयं विश्वातिन्नरः ७. विश्वामित्र ऋषि भौर 
अश्वतरः २. अष्वतरनाग मखापेत ८. मखपेत राक्षस 
रम्भा ३. रम्भा मण्सरा . ऊजंमासम्‌ १०. कातिक मास के 
ूर्यवर्चाः ४. स्ंवर्चा गन्धव नयन्ति ११. कायं वाहक है 
च ५. गौर अमी ॥ . ये 
घत्यलित । ६. सत्यजित यक्ष 


एलोकार्थ- विष्ण. नामक सूर्यं, अश्वतर नाग, रम्भा अण्तर, सूर्यवर्चा गन्धवं जओौर सत्यजित यक्ष, 
विश्वाभित्र षि भौर मलापेत राक्षस ये कातिक् मास के कायं वाहक है ॥ 


भ० ११ ] दादश्चः स्कन्धं! | ६३५ 
पञचचत्वारिशः श्लोकः 


एता गगवतो बिच्णोरादित्यस्य विभ्ूतयः 
स्वरतां सन्ध्ययोख णां इरन्त्यंहो दिने दिने ॥४५॥ 





पदच्छद- 

| एता भगवतः विष्णोः भादित्वस्य विभ्रुतयः । 

स्मरताम्‌ सन्ध्ययोः नृणान्‌ हरन्ति अहुः डिने-दिने ॥ 

शन्दार्य- 
एता ९. ये स्मरताम्‌ = स्मरण करने वाले 
भगवतः ३. भगवान्‌ सन्ध्ययोः ७ ब्रातःकालि बीर सायक्ताल 
विष्णोः ४. विष्णु की नणाम्‌ ई. लोगोके 
आदित्यस्य १. सूयं ङ्प हरन्ति ११. हरण कर लेती हैँ 
विभ्रुतयः। ५. विभुतियां अहः १०. पापको 


दिने-दिनि ।। ६ प्रति-दिनं 
श्लोकाथ- सूयं रूप ये भगवान्‌ विष्णु को विभरुतियां भरतिदिन प्रातःकाल गौर सायंकाल स्मरण करने 
वले लोगों के पापकरो हरण कर लेती हि।। 


षट्‌चत्वारिशिः श्लोकः 


द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षडमिरस्य बे । 
चरन्‌ समन्ततत्तचुते परत्रेह च सन्मतिम्‌ ॥४६॥ 











१दच्ेद - 

हादशधु अपि मासेषु देः असौ षडनिः मस्य वं । 

चरन्‌ समन्तात्‌ तनुते परत्र इह च सन्मतिम्‌ 1। 
शब्दाथ- 
हादशसुभअपि ४ बारहो चरन्‌ ८ विचरते हये 
मापेषु ६ महीनों समन्तात्‌ ७. सबभोर 
देवः २. सूयं देव तनुते १२. विस्तार करते 
असौ १, ये परतर १०. परलोक भे - 
षडमि ४. छह गणो के साथ इह च ४. इस लोक तथा ~ 
भस्यवें। ३, अपने सन्मतिम्‌ 11 ११. सन्मति का < 
ष्लोकार्थ- थे सू्यंदेव भपने छह गणो ® साथ बारहों महीनों सब भोर से विचरते हुये, इस लोक ` 


तथा परलोक में सन्मति का विस्तार करते ह ॥ न 


३६ 1 


पदच्छेद- 


शब्दाय - 
सामचऋग्यजुसिः ३. 


तत्‌ लिङ्क २. 
ऋषयः १. 
संस्तुवन्ति. ५. 
अमुम्‌ । ४. 


श्रौ सदमाय वते 


सप्ठनचत्वारिशः श्लोकः 
| © & नः 3 > 
खांमग्येजुिस्तल्लिङ्च्छ च यः खंस्तुचन्त्यस्छुम्‌ । 
गन्वकबस्तं प्रगायन्ति र्यन्त्यपसस्सोऽम्रतः ।।४७।। 





[ न° ११ 


साम ऋग्यजुभिः तत्‌लि द्धः षटषयः संस्तुवन्ति अमुम्‌ ) 
गन्धर्वाः तम्‌ भ्रगणार्थान्त नृत्यन्ति अप्सरसः अग्रतः \) 


सामवेद, ऋग्वेद ओर गन्धर्वाःतम्‌ ६ गन्धं 

यजुवद से उनके यण का 
उनके चिह्ध स्वरूप प्रायन्ति ७. गायने करतें 
ऋषि लोग नृत्छन्ति ८. नृत्य करतीरहै 

स्तुति करते रहँ अप्सरसः १०. गौर अप्सरायें 
उनको अग्रतः ॥ &. भअगे-आगे 


श्लोकायं--अऋषि लोग सामवेद, ऋर्वेद ओर यजुर्वेद से उनके चिह्घं स्वरूप उनको स्तुति करते है । 
गन्दवं उनके यश का गायन करते हैँ । गौर अप्सरायं अगे-जगे नृत्य करती है ॥ 


वरच्छद- 

शन्दाथं- 

उब्मह्यन्ति (0 
रथम्‌ २९. 
नागा १, 
ग्रामण्यो ४, 
र्थ %* 
योजकाः । ६, 


्मष्टचल्ा रश: श्लोकः 
उन्नद्यस्ति रथ नागा मायण्यो रथयोजक्मः 
चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैकाता बलशालिनः 


|| ८।॥। 
उन्नह्यन्ति रथम्‌ नागा ग्रामण्यो रथ योजक्ताः। 
चीदयन्ति रथम्‌ नऋत्ता बल शालिनः ॥। 
कसे रहते हें चोदयन्ति ११. ठउकेलते रहं 
रथको रथम्‌ १०. रथकरो 
नाग गण नच्छताः ६. राक्षस गण पीषठेसे 
यक्ष गण बल ७. बल 
रथ का शालिनः ॥ ५. शाली 
साज सजाते ईह 


इलोकार्थ- नाग गण रथ को कसे रहते है । यक्ष गण रथ का साज सनाते है बलशाली राक्षस गणं 
पेषे रथ को ठकेलते हें ॥ 





भण ११ ] ददशः स्कन्ध [ ६३७ 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
धालखिल्याः सदख्राणि बदिट्रद्य्पयोऽमलाः । 
पुरतोऽभिडलं यान्ति स्तुवन्ति स्तुथिभिर्विंखुम्‌ ॥४६॥ 





पदच्छद- 
बाल खिल्यः सहलाणि षष्डिः ब्रह्य चयं अनलाः । 
6 पुदतः अ्भिगरुखम्‌ थानत स्तृ्न्ति स्तुतिः विधुम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
बालचखिल्याः १. बालबिल्य नामके पुरतः ६. अगेसे 
सहल्लाणि ३. हजार अलिमुखभ्‌ ७. सू्यंकी ओर मह करके 
यान्ति चलते 
घिट २. साठ स्तुवन्ति १०. स्तुति करते हँ 
बरह्म चयं ४. ब्रह्मर्षि स्तुतिभिः ०. स्तुत्तियों दारय 
आमलाः। ५. निमंल स्वभाव वाले विभम्‌ ॥ द. प्रभुकी 


श्लोकाथं - बाल खिल्य नाम के साठ हजार ब्रह्मापि निमंल स्वभाव वाले भागेसेसयंकी भोर भहं 
करके चलते है । स्तुतियोद्वारा प्रभुको स्तुति करते है॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 


एवं द्यनादिनिधनो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूद्य लोकानवत्यजः ॥५०॥ 





पदच्छेद- 
एवम्‌ अनादि निधनः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः । 
कल्पे-कल्पे स्वम्‌ आत्मानम्‌ ब्युह्य लोकान्‌ अवतियजः ॥ 
शनब्शाथं-- 
एवम्‌ १, इस प्रकार कत्पे-कत्पे =. कल्प-कल्प में 
अनादि ६. आदि स्वम्‌ ॐ, अपने 
निधनः ३. अन्त से रहित आत्मानम्‌ १०. स्वरू्पका 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ उुह्य ११. विभाग करके 
हृरिः ५. हरि लोकान्‌ १२. लोकोका 
ईश्वरः । ६. ईश्वरः अवतियजः॥। ७. अजन्मा रक्षण करते हैँ 


प्लोक्ार्थ--इस प्रकार अ(रि अन्त से रहित भगवान्‌ हेरि ईश्वर अजन्मा कल्थ-कलप मे अपने स्वरूप 
का विभाग करके लोकों का रक्षण करते ह॥ 
शरीम्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां हादशः स्कन्धे 
आदित्यग्रह विवरण नाम एकादश अन्यायः ।॥११॥ 
ज १ १८६- 





भरी भह्भांगपयतमहापुरंणेभ्‌ 
दादश; स्कन्धः | 
द्राद्डदाः श्यायस्यः 
प्रथमः श्लोकः 
नसो धघमाय अहते नमः कृष्णाय वेधसे 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धसन्‌ वद्ये सनातनान्‌ ॥१॥ 
प रच्छेद- 


नमः घर्माय सहते नमः ष्णाय वेधे । 
ब्रह्म णेभ्यः नसस्क्रत्य धर्मान्‌ वक्ष्ये सनातनान्‌ ॥ 


) 
शब्दाथं- 
नभः ३. नमस्कार न्रह्यणेभ्यः ७. ब्राह्यणो को 
धर्माय २. धमंको नमस्छत्य ८. नमस्कार करके 
महते १, महात्‌ धर्मान्‌ १०. धर्मोका 
नमः ६. नमस्कार 8 वक्ष्ये ११. वणन कडंगा 
कृष्णाय #- श्रीकृष्ण को सनातनान्‌ 1 &. सनातनं 
वेधसे । ४. विष्व विधाता 


श्लोकाय-महान धमं को नमस्कार है। विष्व विघ्राता श्रीकृष्ण को नमस्कार है ब्राह्मणों को 
चमस्कार करके सनातन धर्मो का वणंन करूंगा ॥ 


हितीयः श्लोकः 
एतद्‌ वः कथितं विघ्रा विष्णोश्चरितसदूखतम्‌ । 
भवद्‌भियेदहं षष्टो नराणां पुरुषोचितम्‌ ॥२॥ 


१दच्छेद- 
एतद वः कथितं विघ्राः विष्णोः चरितम्‌ अङ्भृतस्‌ । 

र भवद्भिः यत्‌ अहम्‌ पृष्टः नराणाम्‌ पुरुषो चितम्‌ 11 
शब्दाथ- 
एतद्‌ १२. वह सब भवव्भिः &. आप लोगोने 
वः १३. आपलोगों से यत्‌ ८. जो 
क्रथितम्‌ १४. कह दिया अहम्‌ १०. मुक्षसे 
विप्राः १, हे विप्रगण ! पुष्टः ११. पाथा 
विष्णोः ५. विष्णुका नराणाम्‌ २. मनृष्यों के लिये 
चरितम्‌ ७. चरित्र पुरुषो ३. श्रवण 
अदभतम्‌ । ६. अदरधुत चितम्‌ ॥ ४. करने योग्य 


काथं- हे विप्रगण ! मनुष्यों कै लिये श्रवण करने योग्य यह विष्णु का चरित्र जो आप लोगों 
धा -व मुक्षते पूछा था । वह सब भाप लोगों से कहं दिया ॥ ॥ 


४६२८ 


भ० १२] 
पद्च्छेद- 
शन्दार्थ-- 
मन्न | 
सङ्कोतितः ११. 
साक्षात्‌ &. 
सवषा २. 
हरः ३. 


हरिः । १०. 


अदश्ः चकरा 


तृतीयः श्लोकः ` 


{ ९ 





© 
अच्र सङ्कीतितः खाक्लात्‌ सवपापहरोे हरि 
नारायणो इवीकेशो जग वान्‌ सात्वतां पतिः ॥२३॥ 


भत्र सङ्कीतितः सक्षात्‌ स्वंपाप हरः हरिः) 


नारायणः हषीकेशः भगवान्‌ सात्वताम्‌ पतिः 


इस पुराणम नारायणः ४ 
सकोतंन हमा है हुषीकेशः ५. 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ल. 
सबकेपपोंका सात्वताम्‌ ६ 

हरण करने वाले पतिः ॥ ७ 

विष्णुहरिकाही 


नारायण 
ह्बौकेश 
भगवान्‌ 
भक्तो के 
स्वामी 


श्लो कार्थ -दस पुराणमें सबके पपोंकाहरण करने वातै नारायण हषोकश, भक्तो के स्वामी 
भगवान्‌ साक्षात्‌ विष्णु हरि काही संकोतन हआ है ॥ 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 

भन्न 

ब्रह्य 

परम्‌ 

गृद्छम्‌ 

जगतः 
प्रभवाप्ययम्‌ ॥। 


श्लोका्थं--इस पुराण भें अत्यन्त गुह्य ब्रह्मतत्त्व का वणन हुमा है । संसार की उत्पत्ति; स्थिति, 3 ह 
भौर प्रल्यकी प्रतीति भी उसी ब्रह्मे होती है। उसका ज्ञान मौर उसका विज्ञान | 
समन्वित उपाख्यान भी इसमे कहा गया है ॥ | २ 


ॐ ‰< & > & ८ 


चतुथः श्लोकः 


अत्र ब्रह्म परं गद्य जगतः चभवाव्यथम्‌ । 
ज्ञानं च तदुपाख्यान पाक्त विज्ञानसंयुतम्‌ ॥२४॥ 


अन्न ब्रह्म परम्‌ गृह्यम्‌ जगतः भ्रभवाप्ययम्‌ । 
ज्ञानम्‌ च तत्‌ उपाख्यानम्‌ प्रोक्त विज्ञान संयुक्तम्‌ ॥ 


इस पुराण पे ज्ञानम्‌ ७. 
ब्रहातत्व का वणंव हुमा है चतत्‌ 6 
अत्यन्त उपाख्यानम्‌ ११. 
गुह्य भरोक्तम्‌ १२. 
संसार कौ विज्ञान छर 


उत्पत्ति स्थिति भौर प्रलय संधुक्तम्‌॥ १०. 


की प्रतीति भो उसी ब्रह्म 
मे होती है 


उसका ज्ञाच भौर 
उसका 

उपाख्यान भी 
इसमें कहा गया है 
विज्ञान 

समन्वित 






६९७ 1 श्रौ पद्‌भागवते 


| अ० १२ 
पञ्चमः श्लोकः 
छ <. ० 

अकवितयोगः खमाख्यावो वेराग्यं = तदाश्रयम्‌ । 

पारीकल्तितञपाख्यानं मारदाख्यानसेव च ॥९।। 
पदच्छेद- 

सक्ति योगः समाख्यातः बेराग्यम्‌ च तत्‌ आयस्‌ । 

पारीक्षितम्‌ उपाख्यानम्‌ नारड आख्यानम्‌ एव च ।। 
शब्दा्थ- 
अदित १. इसके प्रथम स्कन्धमें पारिक्षिततस्‌ ७. फिर परीक्षित कौ 
योगः ९. भक्तियोग उपाख्यानम्‌ =. कथा एवं 
समाख्यातः ६, बताया गयाहैं नारङ्‌ १०. नारद 
वैराग्यम्‌ ५. वेराश्य भी आख्यानाम्‌ ११. चरिनिकाभी 
च तत्‌ ३. ओर उप्त ५र एव १२. वणन हुभा दै 
आशयम्‌ 1 ४. अवलम्बित च ।। ठ. ओर 


एलोकाथं- इसके भरथम स्कन्ध में भक्ति योग ओर उस पर अवलम्बित वेराग्य भी बताया गयादहे। 
फिर परीक्षित की कथा एवम्‌ ओर नारद चरित्र काभी वणेन हुआ है॥। 


षष्ठः श्लोकः 


प्रायोपवेशो राजघेरविप्रशापात्‌ पारीक्तितः । 
शकस्य ह्यषेमस्य संवादश्च पारीक्तितिः ॥६॥ 


पदच्छेद- 
प्रायः उपवेशः राजषंः विप्रशापात्‌ पारील्ितः। 
शुकस्य ब्रह्य्षभस्य संवादः च पारीक्षितः ॥ 
शन्दाथ- 
प्राधः ५. अनशन व्रत लेकर. शुकस्य ६, शुक्देवजोका 
उपवेशः ६. . बैठ जाना तथा ब्रह्मषेभस्य ८. ऋषि प्रवर 
राजर्षेः ३. राजि संवादः १०. संवाद भो | 
विष्र १. ब्राह्मण के च ११. इसी स्कन्ध मे वणित है 
शापात्‌ २. शापसे पारोक्षितः1 ७. पारीक्ित ओर 


पारीक्षितः 1: ४. पारीक्षितका 


श्लोकाथं~ ब्राह्मण के शाप से राजबि पारीक्षित का अनशनन्रत लेकर बंठ जाना तथा पारीक्षितं 
ओर ऋषि प्रवर शुकदेव जी का संबाद भी इसी स्कन्ध मे वणितदहै॥ 


1 


#1#))) 





अ० १११ ह दः स्कन्धः [ ४१ 





परप्तमः श्लोकः 
योगधारणयोत्कान्तिः संवादो नारदाजयोः 
अवताराद्ुगीतं च संगः पाधानिकोऽय्तः ॥७॥ 


पदच्छेद- 
योग धारणा उत्क्रान्तिः संवादः नारडः अजयोः। 
र अदतारानु गीतम्‌ च सगः भाधानिकः अग्रतः ॥ 
शन्दाथ- 
योग १, योग अवतार ७. अवतारो कौ 
धारणया २. धारणाकेदारा अनुगीतम्‌ ८, सं्लिप्त चर्चा 
उत्क्रान्तिः ३. शरीर त्याग त <. त्था 
संवादः ६. संव।द सगः ११. सर्गोकी वृष्टि 
नारदः ४. नारद आर प्राधानिकः १०. प्राक्रुतिक 
अजयोः । ५. न्रह्याका अग्रतः ॥ १२. उत्पत्ति भादि विषयों का 
वणेन (हितीय स्कन्ध में 
भा है) 


इ्लोकार्थ--योगधारणाके द्वारा शरीर त्याग नारद ओर तब्रह्ममा का संवादअवतारों की संक्निष्त चर्चा 
तथा प्राकृतिक सर्गा की सृष्टि, प्राकृतिक उत्पत्ति आदि विषयों का वणन द्वितीय स्कन्ध 


मे हुआ है ॥ 

अष्टमः श्लोकः | 

विदुरोद्ध बसंवादः क्तत्तभेतरेययोस्ततः । 
पुराणलंदिताभरश्नो महापुरुषसस्थितिः ॥८॥ 








षदच्छद- 

विदुरः उद्धवं संवादः क्षतु सेत्रययोः ततः । 

पुराण संहिता प्रश्नः सहा पुरुष संस्थितिः ॥ 
शब्दाथ-- ५ के 
विदुरः १, विदुर भौर पुराण ७, पुराण 
उद्व २. उद्धव का संहिता ८ संहिता के बिषयमें ` 
संवादः ३. संवाद प्रश्नः ६. प्रश्न तथा 
क्षतु . ५ बदर भौर महा १०. महा ` ~ 
मेत्नं ययोः. ६ मैत्रेय का संवाद पुरुष ११. पुरुष (परमात्मा) की _ ` 
ततः। ४. तदनन्तर संस्थितिः ॥ १२. स्थिति का (तनीय स्कन्ध 

मे निरूपित व). - ५! ~ ` 


श्लोकार्थ-धिदुर ओौर उद्धव का संवाद तदनन्तर विदुर ओर मेत्रेय का संवाद पुराण संहिताके 
विषय भें प्रश्न नथा महापुरष परमात्मा को स्थिति का तृतीय सकन्धम निरूपित चै ॥ _ ` 





~+ श्रो मद्‌्भागवते 


नवमः श्लोकः 


तनः पाकुतिकः खणेः खप्त वैकुतिकाश्च ये । 
नः (द 
लतो ज्ह्याण्डसमञ्खूतिवेशाजः वुख्षो यतः 


।|&।1 

यद्च्छेद- 

ततः भाकृतिकः सगः सप्त देक्ृत्तिकाः च ये! 

ततः ब्रह्माण्ड सम्भूतिः बेराजः पुरुषः यतः ॥ 
अन्दार्थ- 
ततः १. तदनन्तर ततः ७. इसे बाद 
प्राकृतिक २. प्राकृतिक ब्रह्माण्ड ८. न्रह्याण्ड कौ 
सगः ३. सृष्टि सस्सतिः ४, उत्पत्ति ओर 
सप्त ४. सात वराः १०. विराट 
बङ्तिकाः ५. प्रकृति विङ्ृतियो के द्वारा पुरषः ११. पुरुष को स्थिति का वणंन 

कायं सृष्टिकरतीर्है 
चये। ६, ओौर 


यतः 1! १२. किया गया है 
र्लोकाथ- तदनन्तर प्राकृतिक सृष्टि सात प्रकृति-िङ्ृत्तियो के दवारा कायं सृष्टि करती है । भौर 
इसके बाद्‌ ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति ओर विराट पुरुष की स्थिति का वणंन किया गया है ॥ 
दशमः श्लोकः 
कालस्य स्थूलसुदमस्य गतिः पद्यखमद्‌मवः । 
खव उद्धरणेऽस्मोधेहिरण्याक्षवधो यथा 


| १०॥ 
पदच्छेद- 
कालस्य स्थूल सुक्ष्मस्य गतिः पद्म समरदभवः । 
भुव - उद्धरणे अम्भोधः हिरण्याक्ष बधः यथा ॥ 
शन्दाय- ्‌ 
कालस्य १, कालक भ॒व ८, पृथ्वीका 
स्भृल २ स्थुन ओर उद्धरणे ४. उद्धार करते समय 
सुक्ष्मत्य ३. सूक्ष्म अम्मोधेः ७. समूद्रसे 
गतिः ४. गति हिरण्याक्ष १०. हिरण्याक्ष का 
पद्य ५. लोकपद्मको वधः ११. बध 
समुदभवः॥ ६. उत्पत्ति गीर यथा ।। १९. जिस प्रकार हुभा था 
वरगित है 


एलोकायं- काल की स्थूल भौर सूक्ष्म गति लोकत पद्मकी उत्पत्ति ओर समृद्रसे पृथ्वीका उद्धार 
। कृरते समय हिरण्याक्ष का बध जिस प्रकार हुंभा धा वह वाणित है ॥ 


„ म इक 


न° १२] ण ह्कन्धः ( ४६ 
वकादशः श्लोकः 


© © वः ^ १) 
ऊध्वं तियगवाक्क्च रुद्रस गस्तथकव च । 
© 
अधनारी नरस्याथ यतः स्वायञ्खुवो भुः ॥१९॥ 





पदच्छेद- 

ऊध्वतिर्येक अधाक्सर्गः उढ धग स्तथेव च } 

अधं नारीश्वरस्य अथ यतः स्वयन्थुवः मनुः 11 
शन्दार्थ- 
ऊर्वं १, देवता धं ७. अधं 
तियंक्‌ २. पशु-पक्षी नारी ० नारी बोर 
अवाष्तर्गः ३. ओर मनुष्यो कौ सृष्टि नरश्च ६, नर क्रा विवेचन है 
रद्र ४. रद्र को अथ १०. पश्चातु 
सगः ६. उत्पत्ति यतः ११. जिससे 
स्तथवच। ४. एवम्‌ स्वायम्भुवः मनुः।। १२. स्वायम्भुव मनुकी चष्ट 

हद | 


श्लोकाथं -देवता, पशु -पक्षो गीर मनुष्यों को सृष्टि, खों की उत्पत्ति आधंनारी भौर नरका विवेचन 
है । पश्चातु जिससे स्वायम्भुव मनु कौ सुष्टि हुई ॥ 


दादशः श्लोकः 


शतरूपा च या स्व्रीणामाया पकृतिरुत्तमा । 
सन्तानो धमंपत्नीनां कदं मस्य प्रजापतेः ॥१२॥ 


पदच्छठेढ- 
शतसख्पा च या स्त्रीणाम आद्या प्रकृतिः उत्तमा । 
सन्तानः धमं पत्नीनाम्‌ कदस्य प्रजापतेः ॥ 
शणब्डाथं- 
शतरूपा १. शतरूपा सन्तानः &. सन्तति का तथां 
चया २. जलो धमं ७. धमं की 
स्त्रीणाम्‌ ३. स्त्रियो को पत्नीनाम्‌ ८, पत्नियों की 
माशा ५. ` आद्या कदस्य १०. कदम 
प्रकृतिः ६. प्रकृति है उसकी प्रजापतेः।॥ ११. प्रजापति का वणन है 
उत्तमा । ४. उत्तम ४ 
ए्लोका्थ--शतरूपा जो स्त्रियों को उत्तम आद्या प्रकृति है, उसकी धमं को पल्नियो कौ सन्तति का __ ` 
तथा कदम प्रजापति का वणन है ॥ = 





यै४्ध ) श्रीमद्भागवते 





[ छ० १३ 
योदश ः श्लोकः 
अवतारो जगख्तः कपिलस्य सहात्मनः। 
देवह्त्थाश्च संवादः कपिलेन च धीमता ॥१३॥ 
पदच्छेद-- 
अवतारः भगवतः कपिलस्य महात्मनः 1 
देवहुस्याः च संवादः कपिलेन च धौमताः।। 
शन्दाथं- 
अवतारः . अवतारः च ८. तथां 
अगवतः ३. भगवान्‌ का संवादः १०. संवाद ्वाणतदहै 
कपिलस्य २. कपिल कपिलेन ७. कपिल 
महामनः । १. महात्मा च ५. सौर 
देवहूत्याः ४. देवहूति का धीमताः । ६. बुद्धिमान्‌ 
एलोकाथं- इसमे महातमा कपिल भगवान्‌ का अवतार भौर बुद्धिमान कपिल तथा देवहूति का 
संवाद वणित है ।। , 
चतुदंशः श्लोकः 
४५ 
नवब्रह्मखञुत्पत्तिदच् यज्ञदिनाशनम्‌ 
५ = ग {हि 
भवस्य चरित पश्चात्णथोः प्राची नब हिषः ॥१४॥ 
पदन्छद- | 
नव ब्रह्म समुत्पत्तिः दक्ष यज्ञ विनाशनम्‌ । 
ध्रवध्य चरितम्‌ पश्चात्‌ पृथोः प्राचीन वदिषः ।। 
शब्दार्थ-- र 
नवब्रह्य १. (चोौथेस्कन्ध मे) नौ घ्र वस्थ ६. ध्वका 
प्रजापतियों को 
धष्रुत्पत्तिः २. उत्पत्ति चरितम्‌ ७. चरित 
बदा ३. दक्ष के पश्चात्‌ ०, पश्चातु 
घज्ञ ४. यज्ञका पृथोः ठ. पृथुका चरित्र 
विनाशनम्‌ । ५. विध्वंस प्राचीनर्वाहिषः 1 १०. गौर प्रचीन विष का 


संवाद है 
इलोक्षार्थ--चौये स्कन्ध भे नौ श्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष के यज्ञ का विष्वंस,ध्र्‌वका चरित्र, 
` पश्बातु प्रथु का चरित्र भोर प्राचीन वरहिषका संवाद दहै ॥ 






























अ० १३ | दादणः स्कन्धैः 


पञ्चदशः श्लोकः 
नारदस्य च संवादस्ततः प्रेयन्रतं द्विजाः। 
ना मेस्ततोऽचचरशि्तिखवयस्य भरतस्य च ॥१५॥ 








पदच्छेद-- 

नारदस्य च संवादः ततः प्रियव्रतम्‌ द्विजाः । 

नाने ततः अनुचरितम्‌ ऋबभत्य भरतस्य च ॥। 
तन्दार्थ-- 
नारदस्यच ४. नारद का ततः ६. तत्पश्चात्‌ 
संवादः ५. संवाद अनुचरितस्‌ ११. चरित्र वणित है 
ततः २. तदनन्तर (पांचवे स्कन्ध मे) ऋषभस्य ८. ऋषभ 
त्रियत्रतम्‌ ३. प्रियव्रत का उपाख्यान्‌ भरतस्य १०. भरतका 
हिजाः १. दहे द्विजगण। च । ६. ओर 
नाभे । ७. नाभि 


श्लोकार्थ--हे द्विजगण । तदनन्तर पांचवें स्कन्ध में प्रियत्रत का उपाद्यान्‌ नार का संवाद तत्पण्चात्‌ 
ऋषभ भौर भरत का चरित्र वणितं है ॥ 


षोडशः श्लोकः 
दवी पवषसम॒द्राणां गिरिनद्युपवणेनम्‌ । 
ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः ॥१६॥ 





पदच्छेद- 

दवीप वषं सभद्राणाम्‌ गिरि नदी उपवणनम्‌ 1 

ज्यो तिश्चक्ृस्य संस्थानम्‌ पाताल नरक स्थितिः ॥ 
शन्दाथ- न 
दोष ९. द्वीप ज्योति- ७. ज्योति- (वः 
वषं १९. वषं श्चक्ृस्य ८. चक्र के "नवी 
समुत्राणाम्‌ ३. समुद्र संस्थानम्‌ ६. विस्तार एवम्‌ 1 
गिरि ४. पर्व॑त अ।र पाताल १०. पाताल तथा न 
नदी ५. नदियों का | नरक ११. नरककी 2 
उपवर्णनम्‌ । ६. वणन स्थितिः ॥ १२. स्थिति का (निहूपण है 
श्लोका्थ-द्वीप, वषं, सशुद्र, पवत ओर नदियों का वणन, ज्योतिशवक्र के विस्तार एवम्‌! तथा 

तरक की स्थिति का निल्पण है ॥ फ द 
--११९- = 


द + ट्यः स म 


४ ¢. ४ क 


४ क १ क ् ह" अ 
कि नि. ह के न क 2 4.२५ ~> 


९६ 1 सौमद्‌भाचदते | अ° १२ 


ए. पु--रे-. 
संपदः शलाकः 
दक्तजन्स भवचेतोर्यस्तत्पुन्नीणां च सखन्ततिः। 


:स्त 6 
यनो देकास्छुरनरस्तियेङनगखेगाद यः । १७॥ 
पदच्छद- 
दक्ष जन्म प्रचेतोस्यः तत्‌ पुत्रीणास्‌ च सन्ततिः । 
यतः देवः असुरः नरस्तिथंडः नग गादयः} 
शब्दाथ- 
दक्ष जन्स २. दक्ष को उत्पत्ति यतः ७. जिनसे 
प्रचेतोस्यः १. (छठे स्कन्ध मे) प्रचेताओंसे देवः ८. देवता 
तत्‌ ३. उनकी अरः ६. असुर 
पुत्रीणाम्‌ ४. पुत्नियो नराः १५. मनुष्य 
च ६. तया तियंङः ११. पशु 
सञ्तति । ५. सन्तान नग १२. पवेत ओौर 


खभादथः 1 १३. पक्षो आदि का जन्म हुभा 
इलोकाथं--(छठे स्कन्ध भे) प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति उनको पुत्रियों को सन्तान तथा जिनसे 
देवता, असुर, मनुष्य, पशु, १वंत ओर पक्षी आदि का जन्म हुआ ॥ 
अष्रदश :ः श्लोकः 
त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुज्रयोश्च दितेद्धिजाः । 
दंत्येश्वरस्य चरित प्रह्लादस्य अहात्यनः ॥१८॥। 


पदच्छद- 
त्वाष्ट्स्य जन्म निधनम्‌ पुत्रयोः च दितेः द्विजाः । 
दैत्येश्वरस्य चरितम्‌ प्रह्लादस्य महात्मनः ॥ 
शब्दाथ- 
त्वाष्ट्स्य २. सातवें स्कन्ध मेँ वृत्तासुर की ईव्य ७. तथा दैत्य 
जन्म ३. उत्पत्ति ओर ईश्वरस्य ८, शज 
निधनम्‌ ४. मृत्यु चरतस्‌ ११. चरित्र फा वणंनदहैः 
पुत्रयोः च ६. पुत्रों (हिरण्यकशिपु) प्रह्लादस्य १०. प्रह्वादके 
दितेः ५. दिति के (हिरण्याक्ष) महात्मनः \॥ ६. महात्मा 
ह्िजाः । १. द्विज गण 


 इलोका्थं-- द्विज गण ! सातवें स्कन्ध मे वृत्रासुर कौ उत्पत्ति ओर मृत्यु, दिति के पृक हिरण्यकंशिपु 
हिरण्याक्ष की मृत्यु तथा दंत्य राज महात्मा प्रह्लाद कै चरित्र का वर्णन हे ॥! 


१ ९५ 
` 


भ० १३) दादश: स्कन्धः [२ 


कीनर्विशः श्लोकः 


मत्वन्नराद्ुकथनं गजेन्द्रस्य विमीक्तणच्‌ । 
लस्वन्तरावनारश्य विष्णोह यश्षिरादयः ॥१२९॥ 





पदच्छेद- 
मन्वन्तर अनुकथनम्‌ गजेन लिनोक्षणश । 
मन्वन्तर अवताराः च विष्णोः हय क्िरादयः ॥ 
शब्दा्थ- 
मन्वन्तर १. (आसवे स्कन्ध में) अवतारः १०. अवतारो का वर्णन है 
अनुकथनम्‌ २. कथा मन्वन्तरों कौ च ६. ओर 
गजेन्द्र ३. गजेन्द्र दिष्णोः ७. विष्णु + 
निमोक्षणम ४. मोक्ष हथ = ह्यप्रवं 
मर्वन्तर । ४, मन्वन्तरं मे होने वाते शिरादयः॥ ६. आदि 


श्लोक्रार्थ--आठ्वं स्कन्ध मेँ मन्वन्तरों की कथा गजेन्द्र मोक्ष मन्वन्तरों मे होने वाले ओर विष्णुके 
हयग्रीव भादि अवतारो का वणन दह्‌ । 


विंश : श्लोकः 
कोम धान्वन्तरं मात्स्यं बामनं च जगत्पतेः । 
चीरोदमथनं तद्रदश्धताथं दिवौकसाम्‌ ॥२०॥ 











पदच्छद- 

कोमंम्‌ धान्वन्तरम्‌ मात्स्यम्‌ वामनम्‌ च जगत्पतेः । 

क्षीरोद मथनम्‌ तत्‌ वत्‌ अमूत अथं दिवौकसाम्‌ ॥ < 
णन्दार्थ- £ 
कोमम्‌ ३. नूमं क्षीरोदं ११. क्षीरसागर 
धन्वन्तरम्‌ ४. धन्वन्तरि मथनम्‌ १२. मन्यन (वणित है) 
मात्स्यम्‌ ५. मत्स्य तद्‌-वत्‌ ७. उसी प्रकार  - 
वामनम्‌ ६, वामन अवतार तथा अम्रुत ८. अम्रृत { ^ = | 
च १. ओर अथं 2. के लिये मन 
जगत्यते । २. जगदीश्वर विष्ण्‌ के दिवो कसाम्‌ ॥ ९०. देवताओं क। "न 


श्लोकार्थ--ओर जगदीश्वर विष्णु कै कूर्म, धन्वन्तरि, मरस्य, वामन अवतार तथा उसी प्रकार नो 
के लिये देवताभो का क्षीर सागर मन्यन वागत है।॥ 9 


७८ } 


पदच्छेद -~ 


शन्दाथ- 
देवासुर 

महा 

यदम्‌ 
राजवंश 
अनुकोतंनम्‌ । 





१. 
२. 
२. 
४ 


१. 


श्रोम द्‌ भागवते | [ अ० १९ 


जाय चोः जोय दः = जक ज ज कज क ज 9 


एकविंशः श्लोकः 


देवाखरमदहायुद्धं राजवंशाङकीतेनम्‌ । 
इचवाङ्जन्म तद्वशः ुद्यञ्नस्य महात्मनः ॥२१॥ 


कि गिक 


देवासुर महा युम्‌ राजवंश अनुकीतंनम्‌। 
इक्ष्वाकु जन्म तत्‌ वंशः सुदस्न सहात्मनः॥ 


देवासुर इक्ष्वाकु ६. इक्ष्वाकु के 

महान्‌ अन्म ७. जन्भ ओर 

युद्धम्‌ (नवमे स्कन्धमें) ततवंश ८. उनके वंश तथा 
राजवंश का सुद्य॒स्नस्य १०, सुदम्नका वणेन है 
वणन है महात्मनः ॥ ठ. महात्मा 


श्लोका्थ-देवासुर महान्‌ युद्ध नवमे स्कन्ध में राजवंश का वणंन है इक्ष्वाकु के जन्म ओर उचके वंश 
तथ। महात्मा सुद्यम्नका वर्णन है।; 


पदच्छेद- 


शब्दा्थं- 
इला 
उपाख्यानम्‌ 
अत्र उक्तम्‌ 
तारा 
उपाख्यानम्‌ 
एव च । 


ॐ ‰% % ~ < > 


दाविशः श्त्तोकृः 


इला पाख्यानम जोत तारोपाख्यानसेख च । 
© > ५ 
सूयवशालेक्थन शशादाद्या गादयः ॥२२॥ 


इला उपाख्यान्‌ मत्रोक्तम्‌ तारा उपाख्यानम एने 
सय वश जनत्रुकयतम्‌ शशाद आद्याः न॒ आदयः) 


+ 


इलाका सूयं वंश ७. सूयं वंश 
उपाल्यान अनुकथनम्‌ १२. कथा भी वणित है 
यहाँ वणित है शशाद ५. शशाद 

ताराका आयाः ६. आदि तथा 
उपाख्यान नग १०. नृग 

भोर आदयः ॥ ११. भादि की 


श्लोकार्थ--इला का उपाख्यान, शौर तारा उपाख्यान यहाँ वणित है 1 सूयं वंश, शशाद आदि तया 
नृगादिकी कथा भी वणित दहे ॥ 
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द्दशः च्कन्क्ः 





कयि | त भि ज कणा 
~ 


भयस्विशः श्लोकः 


सौकन्यं चाथ शयते ककङ्त्स्थस्य च धीसतः। 


खद्बाद्धस्य च मान्धातुः सौसरैः क्षगरस्य चः ॥ २३५ 


पदच्छेद- 


शढ्दार्थ-- 


सौकन्यम्‌ 
च अथ 


ककुत्स्थस्य 
च 


र 
१ 
शयतिः ३. 
%. 
4 


धीमत ६. 


सौकन्यम्‌ च अथ शधिः ककुत्स्थस्य च धीमतः । 
खटबाङ्खस्य च मान्धातुः सौनरेः समरस्य च ॥ 


सुकन्या लटबाङ्कस्य च ७. ट्वाङ्ग 

अनन्तर मास्धातुः ८. मान्धाता 

शर्याति सौभरे ६. सौभरि 

ककुप्थस्य सगरस्य १५. सगर के आख्यान का 
ओर च ॥। ११. वणेन है 

बुद्धिमान 


ए्लोकाथ--अनन्तर सुकन्या, शर्थाति, काकुत्स्थस्य भौर बुद्धिमान बटवाङ्ग, मन्धाता, सौभरि तथा 
सगर का आध्यानं का वणनदहे।। 


वदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
रामस्य 
कोसलेन्द्रस्य 


फिलिवषा 
पहम्‌ 


१ 
२. 
चरितम्‌ ५. 
३ 
४ 


चतुषिशः श्लोकः 
रामस्य कोसलेन्द्रस्य चरितं किल्विषापहम्‌ । 


निमेरङ् परित्यागो जनकानां च सम्मवः ॥२४॥ 


रामस्य कोक्षलेन्द्रस्य चरितम्‌ किल्विषा अपहम्‌ । 
निमेः अङ्कः परित्यागः जनकानाम्‌ च सम्भवः॥ 


रामका निमेः ६. निमिका 
कौ शलेन्द्र अ क्कपरित्यागः ७. देह त्याग 
चरित्र ` जनकानाम्‌ 5. जनकोंको 
पाप च ६. ओर 
हारी सम्भवः ।। १०. उत्पत्ति का वणन है 









ए्लोकाधं--राम का कौशलेन पाप हारी चरित्र, निमि का देह त्याग, जनको कौ भौर उत्पत्ति का 


णन है ॥ 






क ॥ । | | न है क्कः च 
रि भव | ५ + न >, 
न क । 


१० | 





पदच्छद- 


शब्दाथ- 
रामस्य 
मागवेन्द्रस्य 
तिः क्षत्र 
करणम्‌ 
भुवः । 


४, 
१. 
४. 
न्‌ 


३. 
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पञ्चाशः श्लोकः 


९ ष न्य =-= श्ण क ऋः न्धं 
रामस्य मागवेन्द्वस्य निःखकस्णं सवः । 





च, 


ठेलस्य सोभ्रवंशस्य य यातनेद्ुषस्य च ॥२५। 


रामस्वे भार्गवेन्द्रस्य निःक्षत्र करणेस्‌ धृचः। 
पलस्य सोमवंशस्य यंथातेः नहुषस्थं च ।\ 


परशुराम का एेलस्यं ७. पुरूरवा 

भगवंश शिरोमणि सोसर्वेश्स्य ६. चन्दरवंशी राजा 
क्षत्रिय विहीन यातैः ८. याति तथां 
करना नहुषस्य ठ. नहुषं को केधा 
पुश्वी को च । १०. वणित है 


ग्लोकार्य-भृगुवंश शिरोपणि परशुगम का पृथ्वी कोक्षतधियं विहीनं करना, चन््रवंशंः राजा पुरूरवा 


पद्रच्ठेद- 


शन्दार्थ- 


दौष्यन्तेः 
भरतस्य 
अपि 
शन्तनोः ` 
तत्‌ 

सुतस्य च । 


2 ~ & < 


६. 


का ययाति तथा नहुष कौ कथा वणित है ॥ 


परार्विंशः श्लोकः 
दौष्यन्तेभेरतस्यापि शन्तनोस्तत्छुतश्य च । 
ययातेज्यंहुपुच्स्य यदोवशोऽलुक्की तितः ।२६॥ 


दोष्यन्तेः भरतस्य अपि शन्तनोः तत्‌ सुतस्य च। 
ययातेः ज्येष्ठ पुत्रस्य यदोः वंशः अनुकौतितः॥। 


दुष्यन्त पुत्र धयातेः ७. ययाति के 

भरत ज्येषठ ८, ज्येष्ठ 

ओर पुत्रस्थ &. पुत्र 

शान्तनु ` यदोः वंशः १०. यदुके वंश का विस्तार 
उनके अनुकोतितः ११. कहा गथा है 


पुत्र (भीष्म आदि) 


 इलोकार्थं- रष्यन्त पत्र भरत शान्तनु भौर उनके पुत्न भोष्मादि ययाति के ज्येष्ठ पृत्र यदुके वेशं का 


विस्तार से कहा गया है ॥ 








५9 
स 
= ९ 
१७ 


1१ 


[ ६११ 





ततो च्ुद्धिश्च गोङ्कुले ॥२७॥ 


उन्होने वसुदेव के 
घरं 

जन्त लिमा भौर 
तदनन्तर 

बड़ 


अ० १२ | दादणः स्कन्धः 
सप्तविंशः श्लीकः 

यत्रावतीर्णं जगवान्ररणाख्यो जगदीश्वरः । 
वद्देव अस्स 

पदच्छेद- 
यत्र शवती्णंः भगवान्‌ ष्ण अआडपाः जगद्इंश्वरः । 
वसुदेव गृहे जन्म ततः वृद्धिः च गोकुले 

णब्दाथ- 

यत्र १, (दशम स्कन्ध मं) जिस वयुदेव 

अवतीणंः ९. अवतार प्रहण क्रिया गृहे 

सगवान्‌ ५. भगवान्‌ जन्म 

कृष्ण ३. धी कृष्ण ततः 

आख्याः ४. नामक बरद्धि 

जगद्‌ ईश्वरः । ६. जगत्पति ने 


च गोकुले । १२ 


गोकुल भें जाकर 


ए्लोकाथं-दशम स्कन्ध में जिस यदुवंश मे अवतार ग्रहण किया, श्रौ कृष्ण न।पक्ग भगवान्‌ जगत्यति 
ते उन्हीने वसुदेव के घर जन्म लिया गौर तदनन्तर गोकुल में जाकर बड़ हये ॥ र 


पदच्छेद-- 


णब्दा्थं- 
तस्य 
कर्माणि 
अपराणि 
को तितानि 
असुर 
द्विषः । 


श्लोकाथं--असुरो से देष करने वाले उन भगवान्‌ के कर्मं अनन्त ह । जैसे प्रतना के १ ह 
पीना, दध मुहे बच्चे का छक्रे को उलट देना आदि ॥ | ^ | ० ्‌ 


मष्टा्विंशः श्लोकः 


तस्य कमाण्थपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः। 
य कटोच्चाटनं शिशोः ॥२८॥ 


पूतनाद्धपथःपानं 


तस्य कर्माणि अपाराणि कोतिताति असुर द्विषः। 


पुतना असुपयः पानम्‌ शकटः उच्चाटनम्‌ शिशोः ॥ 


उन भगवान्‌ के 
कमं 

अनन्त 

कहे गये जसे 
भसुरोसे 

२. द्वेष करने वाले 


२< % < 


-3 40 


पतन! अयु 
पयः 
पानम्‌ 


च्छे 


शकटः 


उच्चाद्‌नम्‌ 


शिशोः ॥ 
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एकोनविंशः श्लोषः 
तृणावतेस्य निष्पेषस्तथेव वकवत्सयोः । 
घेडकस्य खहंातुः प्रलस्वस्य च संक्तयः ॥२६॥ 


पद्च्छद-- 

तृणादतंस्थ निष्पेषः तथव वक वत्सयोः । 

धेनुकस्य सह चातुः घ्रलम्नस्य च संक्षयः \। 
शब्दाथ- 
तरुणावतेस्य १. तुणावतं घेनुकस्य ७. धेनुकासुर 
निष्पेवः ५. पीस डालना सह आतु ६. भाई सहित | 
तथेव ३. एवम्‌ प्रलम्बस्य ९. प्रलम्बासुर्‌ को | 
वक २. वकाधुर च ०. ओर | 
वत्सयो 1 ४. वत्सासुर्‌को संक्षय । १०. मार डालना 


ए्लोकाथं - तुणावतं, वकासुर को एवम्‌ वत्ासुर को पीस डालना भाई सहित घेनुकासुर भौर 
प्रलम्बासुर कमार डालना आदि।। 


त्रिशः श्लोकः | 


गोपानां च परित्राण दावाग्नेः परिसपेतः । 
दमनं कालियस्थादेसेहादेनेन्दमोचरणस्‌ ॥३०॥ 





पदच्छद- 

गोपानाम्‌ च चरित्राणम्‌ दावाग्नेः परिसर्पतः । 

दमनम्‌ कालियस्याहेः महाहेः नन्द मोक्षणम्‌ । 
शन्दार्थ- 
गोपानाम्‌ ३. गोपो की कालियः ५. कालिया 
परित्राणम्‌ ४. रक्षाकरना स्याहेः अहे ६, नागका 
दावाग्नेः १. अग्निस . महाहैः ८. अजगर 
परिसर्पतः २. धिरे लन्द ६. नन्दजीको 
दमनम्‌ । ७. दमन मोक्षणम्‌ ।। १०. ्ुडाना आदि दहै 


ए्लोका्थं-अग्नि से धिरे गोपो कौ रक्षा करना । कालिय नाग का दमन, अजगर से नन्द जी को 
छुड़ाचा मादि हे ॥ 
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५ = क 
एकजः रला 
ब्रतच्यां तु कन्यानां यन्न तुब्टोऽच्युतो तेः । 
प्रसादां यनज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चादुनापनम्‌ ॥३१॥ 





पदच्छद- 
व्रतचर्या तु कन्यानाम्‌ यत्र तुष्टः अच्थुतो व्रतः । 
प्रसादो यज्ञ पत्नीभ्यः वित्राणान्‌ च भनुतापनन्‌ ॥ 
णन्दार्थ- 
व्रत्चर्यातु २. व्रतोंसे रसादः ७. भगवान्‌ कीक्पा कौ 
कन्यानाम्‌ १. गोप-कन्याओं का यज्ञ पत्नीभ्यः ६. यज्ञ पत्नीयो पर 
यत्र तुष्टः ३. जहां सन्तुष्ट होकर विघ्राणाम्‌ ६ ब्राह्यणो को 
भण्युतौ ४५. हरि ने अभिमत वरदया च ८. वीर उनके पत्रियोँ पर 
व्रतः । ४. त्रतोसे अनुतापनम्‌ ।। १५. पश्चात्ताप हआ 


श्लो काथं-गोप कन्थायों का जहाँ ब्रतों वै जहां सन्तुष्ट हरि ने उन्हं भर्भिमत वर दिया, यज्ञ पतलिनियों 
पर भगवान्‌ ने कृपा को ओर उनके पतियों पर पश्चाताप हा ॥ 


दार्जिंशः श्लोकः 


गोवधेनोद्धारणं च शक्रस्य सखरमेरथ । 
यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च राश्रिषु ॥३२॥ 





पदच्छद-- 
गोवधेन उद्धारणम्‌ च शक्रस्य सुरभे अथ । 
यज्ञ अभिषेकम्‌ कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु 11 
णब्दाथं-- 
गोव्षन १. गोवरधंन पर्व॑त यज्ञ 5. यज्ञ 
उड्ारणम्‌ २. धारण करने के लिये अभिषेकम्‌ ४. अभिषेक किया 
च ५. ओौर कृहणस्य ७, श्रीङ्ृष्ण का 
शक्रस्य ४. इन्द्र सीभिः ११. त्रजसुन्दरियो के साथ 
शुरभे ६. कामधेतुने क्रोडा १२. रासक्रोडाकी 
अथ। ३. तदनन्तर च रात्रिषु । १०. ओौर रात्रियोमें 


ए्लोकार्थ-गावर्धेन पवत धारण करने के लिये तदनन्तर इन्द्र ओर कमषेनुनेश्री कृष्ण का यज्ञ 
अभिषेक किया भौर रात्रियों मे ब्रज सुन्दरियो के साथ रास जोड को।॥। 


 ~-११०-- | + 
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व्र्यासिशः श्लोकः 
शङ्कचूडस्य दुवंद्धेवधोऽरिष्टस्य केशिनः । 
अक्ररागसन पश्चात्‌ पस्थानं रासङ्कष्णयोः ॥३३॥ 


वदेच्ठेद- 
शङ्ख च्‌डस्थ दुबद्धे दधः अरिष्टस्य केशिनः! 
अक्क्‌र आगमनम्‌ पश्चात्‌ प्रस्थान्‌ रासकृष्णयोः 1) 
शब्दार्थः- 
शङ्ख चूडस्थय २. शंखचरूड का अक्गर ७. अक्र 
दुब १. दुबृद्धे दुष्ट आगमनम्‌ ५. वृन्दावन में आये 
वघः ५. वघ करिया पश्चात्‌ ६. पश्चात्‌ 
अरिष्टस्य ३. अरिष्ट मौर प्रस्थानम्‌ १०. मथुरा को प्रस्थान किया 
केशिनः 1 ४. केशो का रामकृष्णयोः ।} ई. बलराम ओर कष्ण ने 


श्लोकाथ- दुर्बुद्धे दुष्ट शंखनचूड का अरिष्ट ओर केशो का वध किया, इसके पश्चात्‌ अक्रर वृन्दावन 
मे अये । बलराम गौर्‌ श्रक्ृषण ने मथुरा को प्रस्थान क्रिया । 


चतुर्विंशः श्लोकः 


्रजस्ीणां विलापश्च सथुरालोकनं ततः । 
गजसुष्टिकचाणुश्कसादीनां च यो बधः ॥३४॥ 


पदनच्ठेद- 
व्रजस्त्रोणाम्‌ विलापः च मथुरा आलोकनम्‌ ततः 1 

| गज मुष्टिक चाणूर कंसञआदीनाम्‌ यः वधः ॥ 
शन्दाथ- 
व्रजस्त्रीणाम्‌ १. त्रज सुन्दरियों के गज ७. कूुवलयापीड हाधो 
विलापः २. विलाप का वर्णन ष्ण मुष्टिक ८. मुष्टिक 
च मथुरा ३. बलराम का मथ॒रा चाण्‌ < ४ चण्र 
आलोकनम्‌ ४. अवलोकन कसआदीनाम्‌ १०. कंस आदिका 
ततः । ४५. तदनन्तर यः वधः ॥ ११, जो वध हुभा उसका वणेन 


ए्लोकाथं- त्रज सुन्दरियों के विलाप का वणंन कृष्ण भौर बलराम का अवलोकन, तदनन्तर कुबलया 
पीड हाथी मुष्टिक, चाणर कस भादि का जो वध हुभा उसका वणंन है ॥ 


प कककाकाकरन्यायं = 


दादशः स्कन्धः [ ५१ 





भ० १२] 
पत्चर््रिंशः श्लोकः 
खुतस्यानयनं यूनोः पुनः सान्वी पनेगरौः । 
मथुरायां निवसतां यदुषवक्रस्य यत्थियम्‌ । 
कुतमुद्ध बरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः ॥३५॥ 
प१दच्छेद- 
मृतस्य आनयनम्‌ सुनोः पुनः सान्दोपनः गुरोः ! 
मथुरायाम्‌ निवसताम्‌ यदडचक्त्य यत्परियस्‌ । 
8 छतम्‌ उद्धव रामाभ्याम्‌ युतेन हरिणा दिजः ॥ 
शब्दाथ - 
मृतस्य ७, गुरुके मृत यदुचक्तस्य १४. यदुवंशियो का 
आनयनम्‌ ६. लोटा लाये यत्पियम्‌ । १५. जो हित 
सुनोः ८. पुत्रको कृतम्‌ १६. किया उसका वणन है 
पुनः १०. पुनः उन्होने उद्धव ११. उदव ओर 
सान्दीपनः २. सान्दोपनि रामाभ्याम्‌ १२. वलरामके 
गुरोः । ४. गुरुके यां युतेन १३. साय 
मथुरायाम्‌ २. मथुरामे हरिणा ६. श्वीङ्कष्ण 
निवसताम्‌ ५. रहते हये दिजाः ॥ १. दहे द्विजगण 


एलोकाथं-हे द्विजगण ! मथुरा मे सान्दीपनि गुरुके यहां रहते हुये श्रीकृष्ण गुरु के मृत पुत्रको 
लोटा लये, पूनः उन्होने उद्धव ओर बलराम के साथ यदुवंशियों का जो.हित क्रिया 


उसका वणन है ॥ 
पटूत्रिंशः श्लोकः 
ज रासन्धसमानीतसेन्यस्य बहशो वधः । 
घातन यवनेन्द्रस्य कुःशस्थलया निवेशनम्‌ ॥३६॥ 


५ 


पदच्छेद- 

ज रातन्ध समनोत सन्यस्य बहुशो वधः । 

घातनम्‌ यवनेन््रस्य कुशस्थतल्थाः निवेशनम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
जरासन्ध १, जरासन्ध केद्वारा घातनम्‌ ७. विनाश गौर 
समानीत २. लये गये यवनेन््रस्य ६ कालयवन का हः 
संन्यस्य ४. संनिकों का कुशस्थल्याः ०. द्वारका पुरीको ५ 
बहुशो ३. बहुतसे निवेशनम्‌ ।। ई. बसाना वणित है # 
वधः। ५ वध 


ए्लोकार्थ-जरासन्छ के द्वारा लाये गये बहुत से संनिको का बध, कालयवन विनाश ओर दारका ` ॥ ¦ ~ 
पुरी को बसाना वणित है॥ स 





१६ ) श्नोमद्भागवते 


सप्तच्रिशः श्लोकः | 
आदानं पारिजातस्य खुधमाोयाः ररालयात्‌ । 
ख्किमिण्या दरणं युद्धे परमथ्य द्विखतो इरेः 11३3७) 


पदच्छेद 
आदानम्‌ पारिजातस्थ सुधर्माधाः सुरालयात्‌। 
रुक्मिण्या हरणम्‌ युद्धे परमथ्य द्विषतः हरेः ।। 
शन्दाथ- 
आदानम्‌ ४. ले जाना ओर हरणम्‌ १०. हरण करना भ वणित है | 
पारिजातस्य २. कल्पवृक्ष एवम्‌ युद्धे ७. युद्धम 
सुधर्मायाः ३. सुधर्मां सभारो सथ्य ८, कुचल कर 
सुरालयात्‌। १. स्वगंसे द्विषतः ६. देष करने वालों को 
रविमण्या 2. रुक्मणि का हरेः ॥\ ५. श्रीङ्कप्थ से 


श्लोकाय स्वगं से कल्पवृक्ष एवम्‌ सुधर्मा सभा को ले आना ओर श्रीङृष्णसरे देष करने वालोंको 
युद्ध में कुचल कर रुवेमणिकोहरण करनाभी वणितदहै।॥। 


्यष्टज्चिशः श्लोकः 


स 
हरस्य जर्ण सुद्ध वाणस्य खजकुन्तनस्‌्‌ । | 
प्राग्ज्योतिषपति हत्वा कन्यानां रणं च यत्‌ ॥३८॥ 





पदच्छेद 
हरस्य लम्भणम्‌ युद्धे वाणस्य भुजङ्कन्तनम्‌ । 
प्राग्ज्योतिष पतिम्‌ हत्वाकन्यानाम्‌ हरणम्‌ च यत्‌ 
शन्दाथ- 
हरस्य २. शङद्धुरपर प्रारज्योतिष ७. प्राग्ज्योतिषुर के स्वामो 
पतिम्‌ को 
नुम्मणम्‌ ३. जम्भास्त्र चलाना हत्वा ८. मारकर 
युद्धे १. युद्धके प्रसंद्ध में कन्यानाम्‌ ११. कन्याओोंका 
वाणस्य ४. वाणासुरकी हरणम्‌ १५२. हरणकेरना उसका वर्णन है 
भुज ५. जामों को च १०. भौर 
करुन्तनम्‌ । ६. काटना तथा यत्‌ ॥ ६. जो 


इलोकार्थ-युद्ध के प्रसंग में शङ्कुर पर जम्भास्त्र चलाना वागासुर को भुजाओं को काटना तथा 


्रारज्योत्तिषपुर के स्वामी को मारकर जो गौर कन्यां काहुरण करना उसका 
वणन दहै ॥ 


अ० १२) 


काम = कः 


पदच्चेद- 


शब्दाथ- 
चेदय 
पौन्डक 
शाल्वानाम्‌ 
दन्तवक्त्रस्य 
दुमतेः । 


श्लोकायं- शिशुपाल, पौन्ड्क, शाल्व, दन्तवक्त्र, दुष्ट बुद्धि शम्बर, द्विविद, पीठः, मुरः पचजनं 
भादि का वणनदहै॥ 


शब्दाथं - 
महास्म्यम्‌ 
च 

बधः 
ह्तेषाम्‌ 
वाराणस्या 
च । 


श्लोकार्थ--उन राक्षसो का वध भौर भगवान्‌ का महात्म्य तथा वाराणसी को जलाना, पाण्डवं _ ` 
को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार उतारना वणित है ॥ व प 





~ 
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एकोन चल्वार्शिः श्लोक 


9 9० 
चेदय पौण्डकशाद्वानं दन्तवक्स्य दुभतेः । 
शश्वरे द्विदिदः पील अरः पजनादयः ॥३६॥ 


^ 8३ 


^ 


# १. + 0, ॥ ४.04. ~+ 4.1.49 
५9 „> 1.1 +) 0.4 4 


चेद्य पौन्डक शातट्वानान्‌ उन्तवक्तरस्य इुमंतेः । 
शम्बरः द्विविदः पीठः घुरः पञ्चजन आदयः ॥ 


















शिशुपाल शम्बरः ६. शम्बर 
पोन्डक दिविदः ७. द्विविद 
शाल्व पीठः ८. पौटठः 
दन्तवक्त्र मुरः द. मुरः 
दुष्ट बुद्धि पन्चनन १०. पच्चजन 


आदायः 1) ११. भादिका वणन हँ 


चत्वा शशिः श्त्लोकः 
माहात्म्य च वधस्तषां वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । 
भारावतरणं भूमेनिमित्तीकुत्य पाण्डवान्‌ ॥४०॥ 


महात्म्यम्‌ च बधः स्तेषाम्‌ वाराणस्या च दाहनम्‌ । 
भारावतरणम्‌ भूमेः निमित्तीकृत्य पाण्डवान्‌ ॥। 


भगवान्‌ का महात्म्य दाहनम्‌ । ७. जलाना 

ओर मारावतारणम्‌११. भार उतारनावगित है 

बध भुमेः ११. पृथ्वीका धा 

उन राक्षसो का निसित्ती ६. निमित्त "^ 
वाराणसी को छरत्य १०. बनाकर ज्र 
तथा पाण्डवान्‌! =. पाण्डवो को > - 


५८ ) भीमद्‌सागवते [ भ० १२ 


एकचत्वरिंशः श्लोकः 
विप्रशापापदेशेन संहारः स्वद्कुलस्य च। 
उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद सुतः ।४१॥ 








ददच्छेद- 
विध्रशाप अपदेशेन संहारः स्वक्ुलस्थ च । 
उद्धवस्य च संवादः वासुदेवस्य च अद्मृतः ॥ 
शब्दाथ-- > 
विभ्रेशाप १, इसमे ब्राह्मणों के शाप के उदवस्य ७. उद्धवक्ा 
अपदेशेन २. बहाने चं ८, ओौर 
संहारः ४. सहार संवादः ठ. संवाद 
स्वकूलस्य ३. अपने कूलं का वासुदेवस्य ६. श्रीकृष्ण ओर 
च । ५. तथा च अद्भुतः।। १०. अदभुत है 
श्लोकाथं - इसमे ब्राह्मणो के शाप के बहाने अग्ने कूलका संहार तथा श्रीकृष्ण ओर उद्धव का 
सम्वाद अद्भुत है।। 
द्विचलारिंशः श्लोकः 
€ । 
यत्रारमविद्या खिला भोक्ता धमंदिनिणंयः । 
ततो मत्यपरित्याग आत्मयोगायुमावतः ॥४२॥ | 
१दच्छेद-- | 
यन्न आत्म विद्या हि अखिला प्रोक्ता धमं विनिर्णयः! | 
ततः मर्त्यं परित्यागः आत्मयोग अनुभावतः ।! 
शन्दाय- 
यत्न १. जिसमें विनिणेया । ६ निणंय 
आत्म ३. आत्म ततः ०. तदनन्तर श्वं ङृष्ण के हारा 
विद्या ४. ज्ञान मत्यं ११. मर्त्यलोक का 
हि अच्िला २ सम्धरूण परित्यागः १२. परित्याग बताया गयादहै 
प्रोक्ता ७. निरूपित है आमयोग ६. आत्मयोग के 
धर्मं ४५. तथाधर्मका अनुभावतः ॥। १०. भ्राभावसे 


श्लोकाय - जिसमे सम्पुणं आत्म ज्ञान तथा धमे का निर्णय निरूपित है तदनन्तर श्रोक्ृष्ण के दवारा 
ज्ञातम योग के प्रभाव से मत्यं लोक का परित्याग बताया गया हे॥ 





अ० १३२१ दरदः स्कन्धः & ¬ 4 





रयश्चलास्शिः श्लोकः 
युगलन्तणच्च्चिख्य कलौ नृर्णाश्धुपप्लवः 
च तुविधश्च व्रलय उत्पत्िस्च्रि्िधा तथा ॥४३॥ 


पदच्छेद-- # 
युग लक्षण वृत्तिः च कलौ नृणाल्‌ उपष्लवः । 
चतुविधः च प्रलयः उत्पत्ति स्तिदिधा तथा ॥ 
शब्दाथ- 
युग १. युगो के चरतुविधः ७. चार प्रकारके 
लक्षण २. लक्षण च प्रलयः ८. प्रलय 
वत्तिः च ४५. व्यवहार का उत्यत्ति ११. उत्पर्तिका वर्णनदहै = 
कलौ ३. कलियुग में स्निविधा १०. तोनप्रकार की 
नृणाम्‌ ४. मनुष्यो के तथा ॥। &. ओर 
उपप्लवः । ६. वणन 


श्लोका -युगों के लक्षण कलियुग मे मनुष्यों के व्यवहार का वणन, चार प्रकार के प्रलय ओर 
तीन प्रकार की उत्पत्तिका वर्णन दहै॥। 


@ि ॥ ५ 
चतुषि शः श्लोकः 
देहत्यागश्च॒ राजर्षेविष्णुरातस्य धीमतः । 


शाखापणयनग्धषेर्माकण्डेयस्य सत्कथा । 
~ © 
महापुरुषविन्यासः सूथस्य जगदात्मनः ॥४॥ 





पदच्छेद- 

देह त्यागः च राजषें विष्णुरातस्य धीषतः। 

शाखा प्रणयनम्‌ ऋषेः माकण्डेयस्य सत्कथा । 

महा पुरुष विन्यासः सुरथस्य जगदात्मनः ॥ 
शब्दा्थ- 
देहत्यागः ` ४. शरीर त्याग माकण्डयत्य = माकण्डेय की 
च राजे २, राजर्षि सत्कथा ६. सुन्दर कथा 
विष्णुरातस्य ३. परीक्षित का महाधुर्ष १०. भगवान्‌ के == 
धीमतः । १. धीमान्‌ विन्यासः ११. भङ्ख-उपाङ्गो का स्वख्प- 

तय। कथन + 
शाखा ५. वेदों के शाला सुयेस्थ १४. सूयं के गणो का वणनदै ५ 
प्रणयनम्‌ ६. विभाजन को प्रसंग जगव्‌- १२. तथा विश्वात्मा _ ~ 
ऋषे ७. ऋषि आत्मनः ॥। १३. भगवान्‌ के क स 
श्लोकार्थ- धोमान्‌ राजि परीक्षित का शरीर त्याग, वेदों के शाखा विभाजनका भषङ्घ, ऋषि 
माकण्डेय की सुन्दर कथा भगवान्‌ के भङ्ख उपाङ्खां का स्वरूपतया कथन तथा 9 


विश्वात्मा भगवान्‌ सुय के गणो का वणन है ॥ प | 





६६० |] श्रीमद्‌ भागवते | 
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पञचचलारंशः श्लोकः 
इति चोक्तं द्विजरेष्ठा यत्णष्टोऽहसिदास्मि वः। 
ल्ीलावतारकमाणि कीर्तितानीह सवशः 


।४५॥। 
पदच्छेद -- 
इति च उक्तम्‌ द्विजश्वेष्ठा यत्‌ पृष्ठः अहम्‌ इह अस्मि वः। 
लीला अवतार कर्माणि कोति तानौह्‌ सर्वंशः 1) 
सर्य- 
इतिच उक्तम्‌ ६. वह बता दिया लीला ई. भगवान्‌ को लोला 
हिज श्वेष्ठा १. हे द्विज श्र ष्ठ! अदतार १५. अवतार 
यत्‌ पृष्ठः ३. जो कुछ पूडा कर्माणि ११. कर्मोँकाहो 
अहम्‌ इह २. मुञ्जसे यहां कीति १९. कौोतन किया है 
भत्सि ४. था तानीह ७. इसमें 
वः: । ५. अपलोगोंको स्वंशः। 


८. सबप्रकारसे 
श्लोकार्थं -हेद्विज श्रेष्ठ ! मुक्षसे यहां जो कुछ पूछा था! वह ापलोगोंको बता दिया । इसमें 
भगवान्‌ को लोला जवतार्‌ भौर कर्मोकाही सब प्रकारसे कीतंन किया है 


पटचलार्शिः श्लोकः ` 


पतितः स्खलितश्चातेः त्त्वा वा विवशो न्न बन्‌ । 








हरये नम इत्युच्चैसेच्यते सवेपातक्षात्‌ ॥४६।। 

पदच्ठद- 
पतितः स्वलितः च अतः क्षुस्वा वा विवशः न्रवन्‌ । 

: हरये नमः इति उच्चः मुच्यते सवं पातकात्‌ 1 
शब्दाथ- 
व तितः १. जो मनुष्य (गिरते पड़ते) हरयेनमः ६. हरये नमः 
एण लित २. फिसलते इति ७. वह 
च आतः ३. पीडित होते उच्चैः ८. ऊचेस्वरसे 
क्त्वा वा ४. अथवा छकते भुच्यते १२९. मुक्त हो जाता है 
{विवशः ५. विवशतासेभो सवं १०. वह्‌ सभी प्रकार के ~ 
ब्रवन्‌ । &. बोल उठ्तादहे पातकात्‌ । ११. पपोष 


लोकरार्थ--जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते पीडित होते अथवा छींकते विवशता से भौ हरये नमः 
= वहू डज स्वर से बोल उठता & । वह सभी प्रकार के पापोंसे मुक्तहो जातादहै॥ 





हादगः ककन्धः [ ६१ 


सप्तचत्वार्शः श्लोकः 
सङ्कीत्य मानो भगवाननन्तः अलालमावो उयसनं हि पुसान्‌ । 
व्रविश्य चित्तं विधुनोध्यशेवं चथा तभमोऽ्काऽज्ञभिवातिवातः ॥४७॥ 
पदच्छद- 


ओ ° १३ | 





संकीत्यंमानः भगवान्‌ अनन्तः श्रुत अनुभावः व्यसनम्‌ हि पुसान्‌ । 
| प्रविश्य चित्तम्‌ विष्ुनोति शेषम्‌ यथा तमः अकं अश्म इव अतिवातः ॥ 
शन्दाथ - 


संकोत्य॑मानः ३. कीतंन करने पर भविश्य चित्तम्‌१०. प्रवेश करके चित्त में 

भगवान्‌ २. भगवान्‌ के नामभादिका विधुनोति 5. भिटादेतेहं 

अनन्तः १, अनन्त अशेषम्‌ ११. सब्पूण 

श्रत ५. श्रवण करने पर यथा ४. जंसे 

अनुभावः ४. तथा प्रभाव आदिका तमः अक्षं १३. अन्धकार को सूर्य 

उयसनम्‌ ७. दुःख को उसी प्रकार अश्रम इव १४. बादल मिटादेते है 

हि पुंसान्‌। ६. निश्चित रूप से मनुष्यों के अतिवातः ॥ १३. सौर अधि पानीको 


ए्लोकाथं--अनन्त भगवान्‌ के नाम ८ का कीर्तन करने श तथा प्रमाव अाडिका श्रवण करने पर 
निश्चित खूप से मनुष्यों के दुःख को उसी भ्रक्रार मिटा देते दै । जसे चित्त में प्रवेश करके 
सम्पूणं अन्धकार को सुं ओर माधो पानी को बादल विटा देते ह॥ 
अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
सषा गिरस्ता द्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्तजः । 
तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवदूगुगोदयन्‌ ॥४८॥ 
मृषा गिरस्ताः हि सतीः असत्कथा न कथ्यते यत्‌ भगवान्‌ अधोक्षजः । 


प१दच्छद - 

8 तदेव सत्यम्‌ तत्‌ उह मङ्कलम्‌ तत्‌ एर पण्यम्‌ भगवत्‌ गुण उदयम्‌ ॥1 
ब्दाथ-- 

षा २. भिथ्याहै तदेव ८. ओर वही वचन 

गिरत्ताः ६. वाणो सत्यम्‌ &. सत्य है 

हि सतीः १. वहं निश्चित ख्प से तत्‌ उह १०. वही 

असत्कथा ४. सारहीन एवो मङ्गलम्‌ ११. मङ्गलमयहै 

न कथ्थते ५. असत्कथा है तत्‌ एव १२. एवं वही 

यत्‌ सगवात्‌ ६. जिससे भगवान्‌ पुण्यम्‌ १३. पवित्रहै जो 

अधोक्षजः । ७. कृष्ण के नाम भादि का भगवत्‌ गुण १४. भगवान्‌ के गुणों षे 


कथन्‌ नहीं क्रिया जाता उदयम्‌ ।॥ १५. परिपणं है 

श्लोकाथ-- वहं वषा भ्या है, सा वा है । (१ भगवान्‌ कृष्ण के 
ताम अ कया जाता हे । ओर वहो वचन सत्य है वहो मङ्खलभय एवं 
वही पवित्र है जो भगवान्‌ के गुणों से परिपणं है ॥ क मश 


==~¶१९९- 








६२ ) श्रीमद्‌ नागवते 


एश्मेनफञ्चाशः श्लोरः 
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तदच रस्य रुचिर नवे नवं तदेव रस्यं शश्वन्मनसो सष्ोत्सवम्‌ । 
| च | ९ को क क क ० के = ष ॥ क ् 
तदेव शोकाणंवशषणं रणां यद्ुत्तरल्वन्यश्षोऽलुर्गः यतं ॥४६॥ 


१दच्छेद-- तदेव रम्थन्‌ ख्चिरम्‌ नवम्‌ नेद्‌ तदेव रभ्यल्‌ शश्दस्मनसः सहोत्सवभ््‌ । 
र तदेव शोकार्णव शोषणन्‌ नृणाष्‌ यत्‌ उत्तमश्लोक यशः अनुगीयते ।। 

शब्दाथ - 

तदेव ५. वही तदेव १३. ओर वही 
रस्यस्‌ ६. रमणोय शोकाणेव १५६. शोकं सागर को 
सुचिरम्‌ ७. रुचिकर एवम्‌ शोधण्यम्‌ १६. सुखाने वाला है 
नवम्‌-नवसम्‌ ५८. नया-नया जान पड्ताहै नृणाभ्‌ १४. . मनुष्यों के 
तदेव &- वही यत्‌ ५. जिस वचन से 
रम्यम्‌ १०. रमणीय उ तमसश्लोक्‌ २. भगवन के 
शाश्वत्‌ समनसः ११. निरन्तर मन को यंशः ३. यशका 
महोत्सवम्‌ 1 १२. परमानन्द देने वले ई अनुगीयते}! ४. गनकिया जाताहै 


ए्लाकाथं-- जिस वचन से भगवान्‌ के यश का गान जिया जातादहै 
नया-नया जान पड़ताहै। वही रमणीय निर 
वही मनुष्य के शोक सागर कौ सुखाने वाला है}! 


। वही रमणीय शंचिकर एवम्‌ 
तर मन को परमानन्द देने नालादहै ¦ ओर 


पञ्चाशः श्लोकः 


^ ¢ ~ 9 € 9 
न तद्‌ वचरिचन्नरपदं हरेयशो जगत्पवित्रं पशरगीत कदिनित्‌ | 
तद्‌ ध्वाङ्तीथं न तु हंससेवितं यचाच्युतस्तच्च हदि साधवोऽमलाः ॥५०॥ 
पदच्छेद न तद्‌ वचः वित्र पदम्‌ हरेः यशः जगत्पदिच्नस्‌ श्रगृहुगीत कर्हिचित्‌ । 
तद्ध्वाद्धीतःथम्‌ न तु हंस सेचितम्‌ यत्र बच्युतः तनन हि खाघवा अमलाः 1 
शन्दाथ- 
न तव्‌ २. नहीं जिस तत्‌ ८. वह्‌ 
वचः ३. वाणो से ध्वाद्धतीर्थम्‌ ६. कौओं कै लिये उच्छिष्ट 
फेंकने का स्थान है 
चित्रपदम्‌ १. रसञआआदिसेयुक्तहोने परभी नतु हं १०. नकिप्ररम हंसोंसे 
हरेः यशः ६. भगवान्‌ केयशका सेदितम्‌ ११. सेवित स्थान हैँ 
जगत्पवित्रम्‌ ४. ससार को पवि यत्रे अच्युतः १२. जहां भगवानु रहते ह वहीं 
्रगृहुणीत ५. करने वाले तत्र हि साधवाः१४. साधुजन निवास करते है 


कहिचित्‌। ७. कभी गान नहीं होता 


` ए्लोकार्थ- रस आदि से युक्त होने प्र भी जिस वार्ण सेसंसारको 


अमलाः 1} १३. निर्मल हृदय वाले 
पवित्रे करने वाले भगवान्‌ के 


यश का कभी गान नहीं होता, वह कौगोँ के लिये अच्छिष्ठ फकने का स्यानहै। नकि 
प्रम हंसों से सेवित स्थान है । जहाँ भगवान्‌ रहते ई वहीं निमंल हृदय वाले साधु जन 


निवास करते है । 





अ० १२] ददशः च्कस्घः { ६३ 


एकपञ्चाशः श््वोकः 
स वाग्विसर्गो जननाघसंप्लवो यरितठन्वलिश्लोकक्द्धवत्थयि 
नामान्यनस्लस्य यशऽङ्कितानियच्क्रन्वन्ति गायन्ति णन्ति साधवः ॥५१॥ 
पदच्छेद--सः वाक विसर्गः जनता अघ समस्प्ट्तः यदस्मिन्‌ भतिश्लोकम्‌ अबद्ध बति अपि । 











नामादि अनन्तत्य यशः अङ्कितानि यच्छृण्डन्ति गायन्ति गृणन्ति धावचः ॥ 
शन्दाय-- 
सः वाक्‌ १. वह वाणौकां नातानि ११. नाम 
{वसग २. प्रयोग नस्तस्य 2. अनन्त भगवान के 
जनता २. लोगों के यशः १८. सुयश सूचक 
अच सश्ष्ल्वः £. पपका अंकितानि १२. जंडेदट्येरं 
यस्मिन ध्र, नाश क्रनेवाला रै ~ र १३. क्योकि 
प्रति श्लोकम्‌ ८. जिसको प्रत्येक श्लोकम शृण्वन्ति १५. उमी को सुनते 
अवद्ध वति- ६. सुन्दर रचनानटहोने गान्ति १६. गाते ओर 
अप । 3 पर भी गृणरि १५. कीर्तनं करते ह 


साधवः ।। १४. सत्पुरुष 
र्लोकाथं- वह्‌ वाणी को प्रयोग लोगोंकेषपापकानाश करने वाला है। जिसके प्रत्येक श्लोक नें 
सुन्दर रचना न होने पर भो अनन्त भगवान्‌ के सुधश सूचक नाप जड़ हुये है । क्योकि 
सत्पुरुष उसी को सुनते, गाति ओर कीतंन करते टँ ॥ 
दविपवाशः श्लोकः 
सैकञ्यमप्यच्युन मावर्बाजितं न शोभते ज्ञानमलं निरन्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्यरे न पित कमं यदप्यनुत्तमम्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद--नेष्कप्यम्‌ आ अच्युत भावर्वाजतम्‌ न शोभते ज्ञानमलम्‌ निरञ्जनम्‌ 1 
कतः पुनः शश्वद्‌ अभद्रम्‌ ईश्वरे नहि अपितम्‌ कभयत्‌ अपि अनुत्तमम्‌ ॥ 


शब्दाथं - 

नेष्कर्यंम्‌ १, निष्काम कमं तथा कुतः पुनः १४. णोभा कसे हो सकती है 

अपि ४. भौ शश्वद्‌ ` 5, स्वंदा 

अच्युत ५. भगवान कौ भक्तिसे अभद्रम्‌ ९. अम्लं रूप 

भावर्वाजतमभ्‌ ` ६. रहित होने पर भी ईश्वरे १२. भगवान्‌ को ~ 
न शोभे ७. शोभ; नहीं देता है नहि अपितम्‌ १३. अपंग नहीं किया गयाहैवह 
ज्ञानमलम्‌ २. पर्याप्त कमंयत्‌ ११. जोभौकमं ~ 
निरञ्जनम्‌ । ३. निर्मन्‌ ज्ञान अपि अनुत्तमम्‌ 1१०. बहुत उत्तम 


श्लोकाथं- निष्काम कमं तथा पर्याप्त निर्मल ज्ञान भो भगवान्‌ को भक्ति से रहित होने पर भी शोभा 
नहीं देता है । फिर सर्वदा अमद्खल रूप बहुत उत्तम जो भी कमं भगवान्‌ को अपण नहं 
किया गय। ह वह शोभा कंसे हो सक्तो है 11 





ॐ } श्रीमद्भागवते 





[ भ° १६ 
चिपल्याशः श्लोकः 
यशःजियासेव परिश्रमः परो वणाोश्चस्ाचारतपःश्तादिषु । 
€& < © 
अविरम्डतिः आरी घरपाद पड्मायोगणालवादश्चवणादिसि हरेः ।५३॥ 
यदच्छेद-यशः धियाम्‌ एव परिश्रमः परः वर्णाश्नस आचार तपः शृत आदिषु । 
अविस्मृतिः भधर पाद पद्ययोः गुण अनुदाद श्रवण आदिभि हरेः॥। 
शब्दाथ- 
यशः धियाम्‌ उ. यश गौर लक्ष्मीकी प्राप्ति अविस्मृतिः १५. अविचल स्मृति प्रदान 
एव ७. उसका फल है केवलं करता 
परिधमः परः ६. परिश्रम किया जाता है-- श्रीधर १३. श्रो हरि के 
जो बड़ा फादपद्यथोः १४. चरण कमलो की 
व्णेघाम्‌ १. वर्णाश्रम के अनुकूलं गुणान्ुबादः १०. गुण लीला नाम आदिका 
आचार २. आचरण रवण ११. श्रवण ओर कीतंन 
तपः ३. तपस्या ओर आदिभि १२ आदितो 
४. 


शृत अध्ययन हरेः 1 
आदिषु 1 ४. आदि के लिये 


ष्लोकाथं--वर्णाश्नम के अनुकूलः, भाचरण, तपस्या मौर अध्ययन आदि के लिये जो बडा परिश्रम 
किया जाता है1 उसका फल है केवल यश भौर लक्ष्मी की प्राप्ति। किन्तु भगवान्‌ के 


गण, लीला, नाम आदि का श्रवण ओर कोतंन आदितोश्रीहरि के चरण कमलो की 
अविचल स्मरति प्रदान करतार 1 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
अविर््तिः कुच्णपदारविन्दयोः क्िणोत्यसद्राणि शमं तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्ममकतिंज्ञान च विज्ञानविरागयुकतम्‌ ॥५४।॥ 
पदच्छेद-- अविस्प्रतिः कृष्ण पदारविन्दयोः क्षिणोति अभद्राणि शमम्‌ तनोति च । 
सत्वस्य शुद्धिम्‌ परमात्म भक्तिम्‌ ज्ञानम्‌ च विज्ञान विराग युक्तम्‌ ।। 


४. किन्तु भगवान्‌ का 


शब्दार्थ- 

अविस्मृतिः ३. अविचल स्मृति सत्वस्य ४६. इससे अन्तःकरण की 
कषण १ श्री कषण के शुद्धिम्‌ १०. शुद्धि 

पदारविन्वयोः २. चरणोंको परमात्म ११. परमात्मा की 
क्िणोति ५. नाश करती है भक्तिम्‌ १२. भक्ति 

अभद्राणि ४. अमङ्खलों का ज्ञानम्‌ च १६. ज्ञान की प्राप्ति होती है 
शमम्‌ 3. शान्तिका विज्ञान १३. विज्ञान 

तनोति ८. विस्तार करती है विराग १४. तथा वैराग्य से 

च । ६. ओर युक्तम्‌ ॥ १५. युक्त 


इलोक्राथं - श्री कृष्ण के चरणों कौ अविचल स्मृति अमङ्खलो का नाश करती है गौर शान्तिका 


विस्तार करती है। इससे अन्तःकरणकी शुद्धि परमात्मा की भक्ति, विज्ञान तथा वैराग्य 
से यक्त ज्ञान की भी प्राप्ति होती ह ॥ 


° १२ व्रादशः स्कन्तः [ € 


पञ्च-पञ्चाशः श्लोकः 
यूयं द्विजाम्या बतत अूरिमागा यच्छुश्वदाट्सन्यलिलात्म शरत्‌ । 


नारायणं देवमदेवमीशमजस्भावा नजताविवेश्य ॥ ५५] 


पदच्छेद- 
युयम्‌ द्विजाश्याः वत भूरिभागा यत्‌ शाश्वत्‌ आत्मनि अखिल आ्मभरुतम्‌ । 


नारायणम्‌ देवम्‌ अवेद्‌ ईशम्‌ अजल भाक भजत अविवेश्य ॥ 








कः ति कः = ऋ 


शब्दार्थं - 

यूयम्‌ ३. आप लोग नारायणय ६. नारायण 

द्विजग्याः १. द्विज श्रेष्ठो देवम्‌ अदेवम्‌ १०. आराध्यदेव तथा स्वयं 
वत २. इषं की बातदहैकि भआाराध्यदेन से रहित 
भूरिभागा ४. बड़े भाग्यवान रहै ईशम्‌ ११. भगवान्‌ को 

यत्‌ श". वत्‌ ५. क्योकि जाप लोग निरन्तर अजस्त्रभावा १२. बडेप्रेमप्ष 

आर्मनि ६. अपने हदय में भजत १५. भजन करते रहते ह 
अखिल ७. सबके अविवेशम्‌ ।। १३. स्थापित करके 
आत्मभ्रतम्‌ । -. आत्म स्वरूप 


श्लोकाथं- द्विज श्रेष्ठो ! हषं की बात है कि आप लोग बडे भाग्यवान है क्योकि भाप लोग निरन्तर 
अपने हृदय मे सबके आत्मस्वरूप नारायण भाराध्यदेव तथा स्वयं भाराष्यदेव से रहित 
भगवान्‌ को बड़ प्रेम से स्थापित करके भजन करते रहते है । 


षट्पत्चाशः श्लोकः 
अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं अतं पुरा मे परमषिक्वत्रात्‌ । 


प्रायो पवेशे नपतेः परीकितः सदस्युषीणां महतां च श्ण्वताम्‌ ॥५६॥ 
पदच्छेद- । 
अहम्‌ च संस्मारित भात्मतत्वम्‌ भूतम्‌ पुरा मे परमर्षि वक्त्रात्‌ । 
भ्रायोपवेशे नषतेः परीक्षितः सदसि ऋषिणाम्‌ महताम्‌ च भृण्बताम्‌ ।1 


शन्दाथं-- 

अहम्‌ च १३. अप लोगों ने मृञ्चे प्रायोपवेशे २. अनशन पर बैठे हुये 
संस्मारित १४. स्मरणकरादियादहै नृपतेः २३. राजा 

भात्मतत्वम्‌ ११. जिस भात्मतत्व का परील्ितः ४. परीक्षित को 

धूतम्‌ १२. श्रवण किया था सदसि ५. सभामे ॥ 

पुरामे १. पूर्वकालमेंर्मेने ऋषिणाम्‌ ४. चऋषियोके 

परमर्षि ६. परमर्षि के महताम्‌ च ८. महान्‌ 

वक्त्रात्‌ । ७. मूलस भृण्वताम्‌ ॥ १.. सुनते हये 


ए्लोकार्थ- पूवंकाल में मैने अनशन पर बैठे हुये राजा परीक्षित की सभा भे परमर्षि के मुख ते महान्‌ 
ऋ षियों के सुनते हये जिस आत्मतत्व का श्रवण किया था, उसे आप लोगों ने मुञ्षे स्मरण 
करा दिया है॥ र 








&६६ ) श्र) मद्भागवत [ अ० १ 


सप्तपञ्चाशः श्लोङः 
9 ~~ ® छ © 
एतदः सथलं डिषाः कथनी योडकसमणः | 
स्ाहार्म्यं आद्देषस्य खदाशुमकिनाशनपर ।॥५अ॥ 


वद्च्छद-- 
एतदः कथितसर विग्राः कथनीय उरउ कर्भगः । 
माहात्म्यं वासुदेवस्य सवं अशुभ दिनाशनस्‌ ॥ 
शन्द्ा्थ- 
एतदः १०. यह्‌ आप लोगों को माटास्म्यं &, महात्म्य 
कथितम्‌ ११. बता दिया वासुदेचस्य ५. श्रोज्घब्ण का 
शिघ्राः १. विग्र वृन्द स्वं ६. समस्त 
कथनोय २. कहने के योग्य अशुभ ७. अमङ्गल 
उख ३. विशालं विनाशनम्‌ ।। ८, नाशक 
कमणः । ४. कमे वाले 


श्लोकाथं-- विप्र वृन्द कहने क योग्य विशाल कमम वाले श्रीकृष्ण क। समस्त अमङ्धलं नाशक महात्म्य 
यह्‌ आप लोगोंको वता दियादहै।; 


ष्टपञ्चाशः श्लोश्धः 
ख एव आवमेन्नित्यं याभक्तणथनन्यधीः । 
अद्धाबान्‌ योऽलुञ्रणुयात्‌ पुनात्यात्सानसेव सः ॥५८।) 


पदच्छेद- 

यः एवम्‌ धावयेत्‌ नित्यस्‌ यामक्षणञ्‌ अनन्यधीः । 

श्रद्धावान्‌ यः अनुश्रुणयात्‌ पुनाति आत्मानम्‌ एव सः ॥ 
शन्दाथ-- 
यः 8. -जो धद्धावान्‌ ठ. श्रद्धालु ग्यक्ति 
एवम्‌ १. उस प्रकार यः = ओरजो 
भावयेत्‌ ७. सुनताहै अनुश्रृणुषात्‌ १०. इसका श्रवण करता है 
निरयम्‌ ३. नित्य पुनाति १४. पवित्र करलेतादहै 
याम- ४. एक पहर श्राटमानम्‌ १३. अन्तःकरण को 
क्षणम्‌ ५. एक क्षण एतः १२. अवश्यरही 
अनन्यधीः। ६. एकाग्रचित्तसे इसे सः ११. वह 


शलोक्ार्थ- जो इस प्रकार नित्य एक पहर या एक क्षण एकाग्रचित्त से इसे सृनतादहै। भौर नजो 
श्रद्धालु व्यक्ति इसक्रा ध्रवण करता है, वहं भवश्य ही अन्तःकरण को पवित्र कर लेता है । 
€ 


> ऋ = = ॐ कके 


ददशः स्कन्धः {[ ईद७ 





भ० १२] 
प $, 1 छ 
एकनषाष्टतमः शलाक 
द्ादरयामक्रादश्यां चः अआण्वन्नायुष्यवान्‌ भवेत्‌ । 
पठत्यनशनन्‌ भतस्लता भवत्यपातक्ती ॥५६॥ 
पदच्छेद- 
हादश्याम्‌ एकादश्या वः श्रण्न्‌ आयुष्यकान्‌ भदत । 
पठति अनश्नन्‌ शयतः ततः भवतति अपातकी ।। 
णब्दार्थ- 
दादश्याम्‌ १. दादश पठित 2. पाठ क्ररतादहै 
एकादश्याम्‌ 3. एकादशी को ७. भौर जो 
वा २. अथवा उनश्नन्‌ ८. निराहार रहकर 
शृण्वन्‌ ४. इसका श्रवण केरने वाला भ्रयतः १०. वहु पवित्र भौर 
व्यक्ति ततः ११. पश्चात्‌ 
आयुष्यवान्‌ ५. आयृभ्यवान्‌ भवतति १३. होता है 
भवेत्‌ । ६. होताहै मपातक्तो ।। १२. अपातक्तो (पापशुन्य,) 


रलोका्य--द्वादशौ अथवा एकादशो को इसका श्रवण करने वाला व्यक्ति आयुष्यवान हाता है। ओर 
जो निराहार रहकर पाठ करता है वह पवित्र भौर पश्चात्‌ भपातको पापशुन्य होता 8 । 


षष्टितमः श्लोकः 
पुष्करे मथुरां च द्वारवत्यां यत्ताट्थवान्‌ । 
उपोष्य संहितामेतां परित्वा खुच्यत मयात्‌ ॥६०॥ 


¶दच्छेद-- शः 
पुष्करे सथरायाम्‌ च द्वारवत्यां यत्‌ आत्मवान्‌ । 


उपोष्य संहिताम्‌ एतास्‌ परित्वा भुच्यते भयात्‌ ॥ 






शन्दाथ- < 
पुष्करे ३. पुष्कर क्षेत्र उपोष्य ७ उपवासकरके ` ` 
मथुरायाम्‌ ५. मथुराभौर संहिताभ्‌ एताम्‌ ८ संहिता का 

च ४. ओर पटित्वा ६. पाठ करता है 

हारवत्याम्‌ ६. दारकापुरीमें मुच्यते ११. मृक्त हो जाता है 

थत्‌ २. वशम कर भयात्‌।। १०. वहु भयसे 


आत्मवान्‌ । १ | जो व्यक्ति इन्द्रियो को | = 
श्लोकार्थ- जो व्यक्ति इन्द्ियो को वश मे करके पुष्कर क्षेत्र मोर मथुरा भोर द्वारका पुरो मे उपक्रास ५ | 
करके इस संहिता का पाठ करता ह, वहं भय से मुक्त हो जाता है ॥ स 


६६८ ) भीमद्भागवते [ भ० १२ 


एकषष्टितमः श्लोकः 
देवता खुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नपाः 
यच्छन्ति कामान्‌ खृणतः श्रृण्वतो यस्य कीर्तनात्‌ ॥६१॥ 


पदच्छद- 
देवता भुनयः सिद्धाः पितरः मनवः नृपाः । 
यच्छन्ति कामान्‌ गृणतः शृण्वतः यस्थ कोतनात्‌ 11 

चशब्दार्थ- 

देवता ५. देवता यच्छन्ति १२. प्रदान करते है क 

सुनयः ६. सुनि कामान्‌ ११. कामना 

सिद्धाः ७. सिद्ध गृणतः २. उच्चारण | 

पितरः ८. पितर धृण्वतः ३. ओर श्रवण करने वाले के 

मनवः 8. मनु गौर यस्य १. इसके 

नवाः 1 १०. राजा कीतनात्‌ ॥ ४. कीतंन से 


शलोकाथं -- इसके उच्चारण गौर श्रवण करने वले ॐ कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु ओर 
राजा कामना प्रदान करते है ।। 


द्विषष्टितमः श्लोकः 


ऋचो यजूषि सामानि द्विजोऽधीत्याुविन्दते । 
मचुककलया चतङ्कल्याः पयःछुन्यारच तत्फलम्‌ ॥&२॥ 


पदच्छेद 
ऋचः यजूषि सामानि द्विजः अधीत्य अनुचिन्दते। 
मधुकुल्या च॒तक्रुल्याः पयः कुल्याः च तत्‌ फलम्‌ ॥। 
शब्दार्थ- 
ऋः ६. ऋग्वेद मधुकुल्या ८. शहद को नदी 
यंनवि ३. यजुर्वेद घुतक्रुत्या . ६. घीकोनदी गौर 
सामानि ४. सामवेद को पयः १०. दूधको नदी 
द्विजः १, द्विज कुत्याः ८. अर्थात्‌ 
अध्ोल्य ५. पढ़कर उसके च तत्‌ ७. सुख समृद्धि 
अनुविन्दते । ११. प्राप्त करता है फलम्‌ \ ६. फल स्वरूप 


श्लोक्ाये- द्विज ऋश्वैद, यजुवद, सामवेद को पढ़कर उसके फलस्वख्प सुख-समृद्धि अर्थात्‌ शहद की 
घीकी भौर दूध की नदी प्राप्त करता है 





भ० १२ ] 


पदच्छेद- 


श्दाय- 
पुराण 
संहिताम्‌ 
एताम्‌ 
अधीत्य 
प्रयतः 
हिजः । 


2€ ~ ‰ॐ@ % 


१. 


ददः €क्च्धः 


[ कैदं 





पिषथ्ितवः श्लोकः 
पुराणसं हितामेतान्चधीत्य 
प्रोक्तं भगवता यत्त॒ तत्वदं परमं जजेव ॥६३॥ 


प्रथत 


द्विजः । 


पुराण संहिताभ्र. एतान्‌ अधीत्य अयतः द्विजः । 
प्रोक्तमृ भगवता यत्‌ छु तत्‌ पदम्‌ त्रजेत्‌ 1) 


पुराण 
संहिताका 

| 

अध्ययन करतादहै 
पवित्र होकर 

जो द्विज 


भोक्ष्तस्‌ 
भगवत्य 
यत्‌ तु 
तत्‌ 
पदम्‌ 
व्रजत्‌ ॥ 


ए्लोकाथं--जो द्विज इस पुराण संहिता का पवित्र होकर अध्ययन 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
विषः 
अधीत्य 
आप्नुयात्‌ 
प्रज्ञाम्‌ 
राजन्यः 
उदधि 
मेखलाम्‌ । 


ए्लोकाथ-ज्राह्यण इसे पढ़कर विवेक बुद्धि से लाभ प्राप्त करे । क्षत्रिय समुद्र पर्यन्त भूमण्डल कां 
राज्य करेगा, वेश्य खजाने का स्वामित्व ओर शूद्र पातको से शुद हो 


प्राप्ति होतो है । जिसे स्वयम्‌ भगवान्‌ ने बताया हें ॥ 


चतुःषष्टितमः श्लीकः 


१२. बताया है 
११. भगवान्‌ ने 
१०. जिसे स्वप्‌ 
७. उसे 
८. उसी पदकं 
४. प्राप्ति होती दहै 


करता है। उपे उपीष्द को 


विप्रोऽधीत्थाष्नुयात्‌ यज्ञां राजन्योदधिमेखलाम्‌ । 


वैश्यो निधिपतित्वं च शद्रः शद येत पातकात्‌ 


१, 
२ 
४. 
३ 
१ 
६ 


॥६४॥ 


विप्रः अधीत्य अन्नुयात्‌ प्रज्ञाम्‌ राजन्यः उदधि मेखलाम्‌ 1 
वैश्यः निधि पतित्वम्‌ च शूद्रः शुद्धयेत्‌ पातकान ॥ 


ब्राह्मण 

इसे पठ़कर 

लाभ प्राप्त करे 

विवेक बुद्धि से 

क्षत्निय 

समुद्र पर्यन्त 

भुमण्डल का राज्य करे 


= १९१- 


वेश्य 

निधि 
पतित्वम्‌ 

च शुद्र 
शुद्धयेत्‌ 
पातकान्‌ ॥ 


८ 

९. 
१०. 
११. 
१३. 
१२. 


वेश्य 

जाने का 
स्वामित्व 

ओर शूद्र 

शु हो जातादहै 
पातको से 


८ 
५" कि. 3.3 ५ =$ ^ पे ऋ 
जाताहै॥ 










१ 
5 
् 

च 
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[क क ` 3 
परनचषष्टितमः श्लोकः 
कल्तिखत्लखं हति कूल नोऽखिलेशणे द रिरितरच्रन गीयत छम्रीददणस्‌ | 
€ 6 ४ 

इह तु -पुनभेगवानशेषसूलिः ररिषठितोऽलुषद्‌ कथाप्रसङ्धैः ॥६५। 
पद्च्ठेद- 
कलिमल संहति कालनः अखिलेशः हरिः इतरत्र न गोयदे हि अभक्ष्यम्‌ । 
इहत पुनः सगडान्‌ शेषमूतिः परििपल्लिः अनुपदम्‌ 


दय्‌ कथा पसङ्खः ॥ 
शब्दाथ-- 

कलिमल १. कलिके मलोके इह प १०. इस पुराणमेतो 
संहति २. समूहको पुनः <. फिर | 
कालनः ३. ध्वस्त करने वाले भगवान्‌ ४. भगवान्‌ काही 
अधखिलेशः ४. सवके प्रभ शेष सुतिः १५. सर्वं स्वरूप 
हरिः ४. हरि च परिपतिः १६. वणेन हअ है 
इतरन्‌ ६. अन्य पुराण मे सलुपदभ्‌ ११. प्रत्येक 

न गीयते ८, नहीं गाये गये कथा १२. कथा 

हि अभीक्ष्णम्‌ । ७. निरन्तर प्रसदङ्क:।॥ १६. प्रसद्धमें 


1 के समह को ध्वस्त करने सन के प्रुर्हार अन्थ पुराणों में निरन्तर 
गाये गये ह 1 फिरं प्रत्येक कथा प्रसद्धं मे भगवान. काही सर्वं स्वरूप वणन हृभाहै 1) 
पट्षष्टितमः श्लोकः 

तमहमज मनन्त माह ततत्वां जगड्दयस्थितिख य साट्यशकितसर्‌ । 


५८४ & ~ ५ >~ 
द्यपतिभिरजशक्रशङ्कराद्यं ठु रवस्ितस्तचसनच्युत नलोऽस्सि ।\६६॥ 
पदच्छद- 


तम्‌ अहम्‌ गजम्‌ अनन्तम्‌ आत्मतस्वम्‌ जगत्‌ उदय स्थिति संयभास्स शक्तिम्‌ । 
द्य पतिभिः अजशक्र शङ्कुरा्यः दुखसित स्तवम्‌ 


अब्धतषृनतः अस्मि ।। 
शब्दार्थ- 

तम्‌ अहम्‌ १. म उन दयुपतिभिः ८. तथा सूयं 

अजम्‌ अनन्तम्‌ २. अजस्मा अनन्त अज शक्र ६. ब्रह्मा, इन्द्र 

आस्म तस्वम्‌ ३. आत्म तत्वम्‌ स्वरूप शङ्कराद्येः १०. शङ्कुर आदिके द्वारा 
जगत्‌ उदय ४. संस।र को उत्पत्ति दुरवसित ११. अशम्प 

स्थिति ४. स्थिति भर स्त्वम्‌ १२. स्तुति वाले 
संपमात्म ६. भ्रलय्‌ करने वालौ अच्धुतम्‌, १३. अच्यत को । 
शकितम्‌ । ७. आट्म शक्ति स्वरूप नतः अस्मि ॥ १४. 


नमस्कार करता हू 
लोकार्थ रै उन अजन्मा अनन्त आत्मतत्व स्वख्प संसार क उत्पत्ति स्थिति भौर प्रलय करने 


वाची मात्म शक्ति स्वरूप तथा सूर्य, ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्कुर आदि क दारा गणस्य स्तुति 
वाले अच्युत को नमस्कार करता ह ।\ 





भ० १२) दादिः चकन्धः { २७१. 


_ = ट 
सुध्तधृष्टितसः श्लो 
उपचित्तनवशद्धिलियिः श्व आत्त ज्युपरचितस्थिरजङ्कमालयाय । 
अगवत उपलब्धि मान्धाम्ने सुज्च्छलशाशय नसः खनातनाय ॥६७॥ 


पदच्छेद-- = नि ध ४ 
उपचित्त नव श्वितल्िः श्व आत्लनि उथरदित्त स्थिर जङ्म आलयाय । 





भगवते उवलव्थिमाद्र धान्ने चुर इष्य चमः चनातनाय ।॥ 
शनब्दाथ- 4 
उपचित्त २. वदी हुई न आदि) भगवते १३. भगवान्‌ को 
नवशवितसिः ३. नौशक्तियो दारा उपलघिव &. अनुभूति स्वल्प 
स्वभात्सनि १. अपनः स्वद्म्‌ मान्न ८. कैवलं 
उपर चित्त ७. सुष्टि करने वाले शषास्ने १०. परमं पदवानि 
स्थिर ५. अचर सुर ११. देवतानीं में 
जङ्गम ५. चर ऋषय १२. श्रेष्ठ 
आलयाय } ६. जगत्‌ ऋ। नसः सनातना)! १४. सनातन नमस्कार दहै । 


ए्लोकार्थ---अपभो स्वरुप मे बद हुई भक्ति आदि : (नोषति दारा चर-अचर जगत की सुष्टि वाले 
केवल अनुभूति स्नखप परम पद वाले देवताओं पं श्रेष्ठ सनातन भगवान को नमस्कार है ॥ 


ष्टषष्टितयः श्लोकः 
स्वसुख निष्छुतचेतास्तदव्युदस्तान्य मावो ऽव्यजितडविरली लाकृष्टसारस्तदी यम्‌ ॥ 
व्यतनुत कृपया यस्तत्वक्टीषं पुराण तभखिलवनिनश्नं व्याससुनं नतोऽस्मि। ६८ 


पदच्छद-- 
स्व सुख निभृत चेताः तद्‌ व्णुदस्त अन्थ भावः अपि अनित रउचिरलीला आश्ृष्टसारलीदयम्‌ । 
व्यतनुत कृषायस्तस्वदोपम्‌ धुराणम्‌ तम अखिल वृजिन्‌ध्नम्‌ व्यासमसुनुम्‌ नतः अस्मि ॥ 


णशन्दार्थ- 










स्वसुख १, अपने आनन्द में व्यतनुत १०. विस्तार किया 
निभरृतचेताः २. निमग्न कृपया ६. कृपया 
तद्श्युदस्त २. चित्त वाले यः तत्वदीपम्‌ ११. चिति १ को प्रकाशित 

करने वाले इस 
अन्यभावः ९. इसलिये निवृत्त पुराणम्‌ १२. महापुराणका 
अपिअजिते ५. दतभावहोनेपरभी तम अदल १२. उन समस्त ^ 
रुचिर लीला ६. भगवान्‌ को मनोहर वजिदध्नम्‌ १३. पपोंकानाश करने वाने 

लीलाओं से त 

आष्ट सारः ७. आक्रष्ट वृत्ति वाले व्यास सुचुम्‌ १४. व्यास पत्र शुक्राचार्यको 
तदीयम्‌ । ८. भगवान्‌ ने नतः अस्मि। १५. मनमस्कारकरताहं 


श्लोकाथं--अपने आनन्द भे ८१ चित्त वाले इसलिये निवृत्त द तभाव न पर भी भगवान्‌की 
मनोहर लीलाभों से आकृष्ट वृत्तिवाले भगवान्‌ ने कपया विस्तार क्या । जिन्होने ` ` 

तत्त्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का उन समस्त पपोकाताशकरने 

वाले व्यास पुत्र शुक्राचायं को म नमस्कार करता ह्‌ ॥ ~ 
भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दादशस्कस्धे = 

अथं निरूपण नाम द्वादशः अध्यायः ॥१२॥ = 





असदुभागवतमहाघुरणम 

&{दः स्कन्धः 

प्रयोदश्ः अध्यायः 

प्रथमः श्लोकः 
यं जह्यां वरुणेन्द्ररुद्रषख्दः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः 
यदै, खाङ्पदक्रसोपनिवदैगयन्ति यं सखसगाः । 
ध्यानावषस्थिततर्दतेन सनस पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्ते न विद्गखुराखरगणा देवाय तस्मै नसः ॥१॥ 





पदच्छेद-- 

यं जह्या वरुण इन्द्र शद्र सरतः स्तुन्वन्ति हिव्यैः स्तवे वेदैः \) 

साद्धपद कमोपरिषदः गायन्ति यम सामगाः ॥ 

यानो अवस्थितदग्दतेन भनसा पश्यन्ति थं योणिनो। 

यस्यान्तं न विदुः सुराघुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥। 
शन्दाथे- 
यम्‌ १, जिनक) ध्यान अवस्थितं १४. ध्यान मेँ स्थित होकर 
ब्रह्मा-वर्ण २. ज्रह्या-वरुण तग्दतेन मनसा १५. तस्लौन मन से | 
इन्द्र रद्र ३. इन्द्र-रद्र पश्यन्तियम्‌ १६. दशन करते है 
मरतः ४. भौर मरुदगण योगिनः १३. जिनका योगी लोग 
स्तुन्वन्ति ५. स्तुति करते हैं यस्य १६. जिनका 
दिष्येः स्तवैः ८. दिव्य स्तुतियोंसे अन्तम्‌ २०. अन्तःकरण (वास्तविक 

- रूप से) 

वेदेः । ६. वेदोंद्रारा न विदुः २१. नहीं जानते हँ 
साङ्खःपदक्रम ७. अंग-पद्‌-क्रम एवन्‌ सुर-असुर १७ देवता तथा दैत्य 
उप निषदेः १०. उपनिषदों के सहित गणाः १८. गण 
गायन्ति १२. गायन करतेदै देवाय २३. देवको 
यम्‌ ११. जिनका तस्मं २२. उन 
सामगाः । ६. सामवेद के गायक नमः ॥। २४. नमस्कार दहै 


षलोक्रार्थ-जिनकी ब्रह्मा -वरुण, इन्द्र-खु्र गौर मरुद्गण स्तुति करते है । सामवेद के गायक अंग- 
पृद-क्रम एवम्‌ दिव्य स्तुतियो से वेदों द्वारा उपनिषदों के सहित जिनका गायन करते 
है । जिनका योगी लोग ध्यान में स्थित होकर तल्लीन मनसे दशंन करते है । देवता 
तथा दैत्यगण जिनका अन्तः करण वास्तविक ,ख्प से नहीं जानतेर्है 1 उन देव को 
नमस्कार दै॥। 


८७१ 
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दिती यः श्त्तोकः 
एष्ठे अ्रास्यदप्रन्दसन्दरजिरिधावाद्चकण्डूयना- 
निद्रालोः कमयाकृतेभंगवतः श्वासानिलाः पान्तु बः। 
यत्संस्कारकलाडवते नवशाद्‌ वेलानिभेनास्भसां 
यातायाततसतन्द्रि तं जल्लनिधेनोःयापि विश्रास्यति ॥२॥ 













पदन्छद-- । 
पृष्ठं च्ाम्यद्‌ मन्द-मन्दरगिरि प्राचाग्र कण्ड्य ना , ` = 
निद्रालोः कमठाकतेभगवतः श्वासानिलः: पान्त वः, ॐ 
यत्‌ संस्कार कलानुवतन वशाद्‌ बेलानियेनास्मतसां । = 
यातायातम तच्ितं जलनि्धेनद्यापि चिश्ास्थति ॥ £ 
शब्दार्थ- 
पु6ठे १, पीठ परर यत्‌ संस्कार १३. जिनकेसंस्कारकी 
च्राम्यव्‌ २. धूमते हये कलानुवतंन १४. कला के थपेङा से पड़ने 
वाले 
मन्द-मन्द ३. विशाल दशाद १५. शेष रहने से 
मन्दरगिरि ४. मंदराचलकी वेलानिभेन १६. ज्वार भाटेके रूपमे 
ग्रावा अग्रवाग ५. चदानोकीनोकसे अप्भसाम १३. जल 
कण्डयना ६. खुजलानि के कारण यात २०. चढता ओर 
ल्िद्रालोः ७. सो जाने वाले अयाताम्‌ २१. उतरता है ह 
कमठाभङ्कतेः ०. कच्छपाकार अतन्द्रितम्‌ २४. निरन्तर 
भगवतः ६. भगवान्‌ के जलनिधे १७. समुद्र का 3 
श्वासः १०. श्वास न आद्य २२. आज र 
अनिलां ११. वायु अपि २३. भी नहीं 


यान्तु वः॥ १२. अपलोगोंकी रक्षा करे विश्वास्थति।। २४. विश्राम लेता है 


श्लोकाथं -पीठ पर धरूमते हये विशाल मंदराचल की चट्ानों की नोक से खजलानेके कारणसो ` 
जाने वाले कच्छपाकार भगवान्‌ के श्वास वायु आप लोगोंको रक्षा करे । जिनके 
संस्कार की कला के थपेडों से पडने वलि शेष रहने से समुद्र काजलजञ्ार भटेके 
रप मं निरन्तर चढत उतरता रहता है । आज भी नहीं विश्वाम लेता है ॥ ~ 


ह व 
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तृतो यः श्लोकैः 
पुराण ख्यासङ्ञुलतियस्य काश्यच्योञजने। 
द्एनं दानस्य लादहार्स्यं एाडादेरय निवोधत ॥३॥ 


पदच्छद-- 

पुराण संख्या सर्भ्रुतिसस्य चाद्य प्रयोजने । 

दानन्‌ इनस्य महारसम्यल्‌ याठः वे निबोधत ॥ 
शन्दाथ-- 
पुराण १. पुराणोंकी दानस्‌ ७. दानं 
संख्या २. संख्या दाभस्य ८. दानका 
सम्श्तिम्‌ ३. उनका जोड माहात्म्यम्‌ 4१. महात्म्य के 
अस्य ~“ इस ग्रन्थकरां पाञादे १०. पाठ आदिक 
वाच्य , &. भ्रति पाद्य विषय ् ६ ओर 
प्रयोजने । ६. प्रयोजन 


निबोधत ।। १२. सुनिये 


ष्लोकाथं- पुराणों को संख्या उनका जोड़ इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय प्रयोजन दान, दान का 
ओर पाठादि का माहात्म्य को सुनिये ।, 


स्‌ ¢ गो 
तुथः श्लोकः 
ब्राह्म दशखहस्ाणि पाद्य फश्चोनलबिटि च| 
ॐ न्दे ॥ ॐ थ. 
श्रीवेंष्णव चयोविशच्चतुविशति शवक ॥४। 





पदच्ठेद- 

ब्राह्मम्‌ दशसहलाणि पाद्यम्‌ पञ्योन षष्टि च । 

भीवेष्णवम्‌ चयोविशत्‌ चतुविंशत्ि शेदकम्‌ ।। 
शब्दार्थ-- 
ब्राह्मम्‌ प. ब्रह्यपुराणमें श्रीवेष्ठावम्‌ £. श्री विष्णु पुराण मं 
दशसहस्राणि २. दस हजार शलोक प्रथोविशत्‌ ७. तेस हजार 
पाष्रम्‌ ३ पद्यमपुराणमें चतुदिशति ४. चोवीस हजार 
पञ्चोन ४. पाच क्म शंवकम्‌ | ८. शिव पुराणम 


बृष्टि च । ५. साठ पचपन हजार ओर 


इत्तोकार्थ- ब्रह्म पुराण में दस हजार एलोक, पद्म पुराण में पाव कम साठ पचपन हजार ओर श्रोविष्णु 
पुराण में तदस हजार, चौविस हगार शिव पुराण मेहै॥ 
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------------------ 
पञ्चमः श्ल 
दशाष्टौ आशागवदतं नारदं पञ्चविंशतिः । 
© ॥ 
मकिण्ड नवं ब्भ चं दश्चश्च चतुःखतम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 
दश अष्टो श्रौ नागवत्‌ नारदम्‌ पन्दविशतिः1 
माकेण्डयम्‌ नव वाहुनस्‌ च दश पच्च चतुःशतन््‌ ॥ 
णन्दार्थ- 
दश अष्ट २. अठारह हजार माक्तण्डधम्‌ ७. समाकण्डेय पराण्र मेँ मौर 
श्रीभागवतम्‌ १. श्रीमदभागवत में नववाह्म्‌ °. नौ हजार अग्नि पुराण चँ 
नारदम्‌ ३. नारदपुराण में च देश पञ्च ६. प्रह हजार 
पञ्च ५. पाच्चीस चतुःशतम्‌ 1} १०. चारा शलोक हैँ ड 
विशतिः । ६. हजार न 


श्लोकर्थं -श्रौमदुभागवत में अठारह हजार, नारद पुराण में पच्चीसत हजार माकंण्डेय पुराण वें नौ 
हजार ओर अग्नि पुराण पे, पन्द्रह हजार चार सौ श्लोक संब्या है ॥ 


षष्ठः शलाकः 

चतुदश भविष्यं स्यात्तथा पश्चशतानि च । ॥ 
< @ „~~ = 

दशाष्टौ ब्ह्मवेवतं लिङ्गमेकादशेद तु ॥६॥ 


पदच्ठेद-- 

चतुदंशः भविष्यम्‌ स्यात तथा पच्च शताति च। 

दशाष्टौ ब्रह्मववतम्‌ लिङ्धम्‌ एकादश एवतु ॥ 
शन्दाथ- 
चतुदशः २. चौदह हजार दशाष्ट ७. अठारह हजार 
भविष्यम्‌ १, भविष्य पुराणम ब्रह्मववतम्‌ ६. त्रहवेवतं में 
स्यात्‌ ५. होने चाहिये लिङ्खम्‌ ५, लिङ्खं पुराणमें 
तथा ३. तथा एकादश $. ग्यारह हजार 
पञ्चशतानि च। ४. केवलर्पाचसौष्लोक एव ११. हय 

तु ॥ ११. दहं 


श्लोकार्थ-भविष्य पुराण में चौदह हजार तथा केवल पांच सौ श्लोक्‌ होने चाहिये ब्रह्मवेवतं में 
मठारहं हजार, लिङ्ख पराण मे ग्यारह हजार ही हं ॥ 





३७६ ) 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 


चतः: ¶व शति 


वारहम्‌ 
एकाशोति 
सहस्त्रकम्‌ 
स्कान्दम्‌ 





२. 
१. 
ध 
भ्‌ 


३. 
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सप्तमः शलाकः 

ट 
चतुविशति वारा!हसेकाशीतिसदस्रकम्‌ । 

६ * ॐ = £ 
स्कान्वं शतं तथा चेक वामनं दश कीतितम्‌ ।।७॥ 
चतुः विशति वाराहम्‌ एकाशीति उहलकम्‌ । 
स्कन्द्‌ शतम्‌ तथा च एेकम्‌ दानम्‌ दशकीतितम्‌ ।। 
चौबोस हजार शतम्‌ ७. सौ 
वाराह पुराणमें तथा च ८. तथा 
इक्यासी एकम्‌ ६. एक 
हजार वाभनम्‌ ठ, वामन पुराणमें 
स्कन्द पुराण में दशकोतितम्‌ 11 १०. दश हजार है 


श्लोका्थ- वाराहपुराण में चौबीस हजार, स्कन्द पुराणमें इक्यासी हजार एक सौ तथा वामन 


वदन्ठेद- 


शन्दाथं- 
कौमम्‌ 
सप्तदश 
आाष्यातम्‌ 
मात्स्यम्‌ 
तत्‌ तु 
चतुदश । 


ॐ °@€ ~ © 5 


६. 


पुराणम दस हजार] 


पष्टमः श्लोकः 


कौम सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्त॒चतुर्व॑श । 


` एकोनविंशत्सौपणं ह्माण्ड द्वादशैव तु ॥८॥ 


कौमेम्‌ सप्त दशाखपातम्‌ स)त्स्थम्‌ तत्‌ तु चतुदश । 
एकोन विशति सौवर्णम्‌ ब्रह्माण्डम्‌ दादश एव त॒ ॥ 


कूमं पराण एकोनविशत्ति =. उन्नीस हजार 
सत्रह हजार का सौवणंम्‌ ७. गरुड पुराण में 
कहा गया है ब्रह्माण्डम्‌ ४. ब्रह्माण्डपुराणे 
मत्स्य दादश १०. बारह हजार 
पुराणम एव १२. ही लोक संख्या है 


चोदह्‌ हजार एलोक हँ तु ॥ ११. ओर 


श्लोकार्थ- कमं पुराण सत्रं ई का कहा गया ह । मत्स्य पुराण मे चौदह हनार श्लोक 
है । गरुड पुराण में उन्नीस हजार गोर त्रह्याण्ड पुराण मे बारह हजार ही शलोक 
संख्या है ॥ 


° ¶३ | हदशः स्कन्धः ( <७७ 








नवभः श्लोकः 


क चष, © 
एव पुराणसन्दोहञ्चतुलक् उदाहतः । 
तच्र।द्टादशसादख्र आओ मागक्तसिदयते ॥€॥ 


पदच्छेद-- 

एवम्‌ पुराण सन्दोहः चतुलक्ष उदाहतः । 

तत्र अष्टादश साहलम्‌ भरी भागवत सन्यते ॥ 
शन्दार्थ- 
एवम्‌ १, इस प्रकार तत्र ६, उनमें 
पुराण २. पुराणों के श्लोक अष्टादश ७. अठारह 
सन्वोहः २३. समूह्‌ को साहम्‌ ८. हजार शलाकां का 
चतुलक्ष ४. चार लाख भीभागवत ठ. श्रौ भागवत 
उदाहूतः। ५ नताया गया है मिषधते।। १०. कहा जाता है 


ए्लोकाथं-- इस भ्रकार पुराणों के श्लोक समूह को चार लाख वताया गया है । उनमें अठारह 
हजार श्लोकों का श्रीभागवत कहा जाता दहे ॥ 


दशमः श्लोकः 
इवं भगवता प्रवं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । 
स्थिताय मवभीताय कारुण्याव सम्प्रकाशितम्‌ ॥१०॥ 





श्लो क्गा्थ--परहले पहल यह पुराण भगवान विष्णु को "अपने नाभि कमल ब्रह्मा पर संसार सागर से. 
भयभीत स्थित एवम्‌ करुणां वश प्रकाशित किया था ॥ | 


# च च 
छ ) क 
„ > ~क ~~ 
~ >> + 
॥ क ॥ (वि ॐ #॥ 
भ 4. : च 
# = # ष ) व + 
* ॥ = # => ह ~ 
क चेष य कै ह ॥ 


पदन्छेद-- 
इदम्‌ भगवता पु्वम्‌ ब्रह्मणे नाभि पङ्कजे। 
स्थिताय भव भीताय कारुण्यात्‌ सम्भरकाशितम्‌ 1 । 
शब्दार्थ- £: 
इदम्‌ २, यह पुराण स्थिताय ६. स्थित एवं „1 
भगवता ३, भगवान्‌ विष्णु को भव ७. संसार से ड 
पु्वंम्‌ १. पहले पहल भीताय १, भयभीत ४; 
ब्रह्मणे ६, ब्रह्मा पर कारण्यात्‌ १०. करुणा वश | ¢ 
नाभि ४. अपने चार्मि सभ्प्रकाशितम्‌।। ११. प्रकाशितिश्ियायथा ‡ 
पङ्कजे । ५. केमल - 
४ 
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एकादशः श्लोकः 
आदिमध्यावसानेषु वराग्णाख्यानसंयुलम्‌ । 
हरिलीलाकथात्राता खता नरन्दतसत्छुरम्‌ ॥११॥ | 
पदच्छेद-- | 
आदि मध्य अवसानेषु वराग्य आख्यान संततम्‌ ! | 
हरि लीला कथा त्रात अस्रुत आानन्दत शस्शुरम्‌ ।) 
शब्दाथ- 
आदि १. यह्‌ पुराण आदि हेरि लोल ७. भगवान्‌ को लीला 
मध्य २, मध्य ओर कथा =, कथा 
अवसानेषु ३. अन्तमं त्रात ८. रूपौ 
वेराग्य ४. वेराग्य उत्पन्न करने वाली अस्रुत १०. अमृत से 
जाख्यान ५. कथाओंसे आनन्दित ११. आनन्दित 
संयुतम्‌ । ६. युक्त है ओर सत्रम्‌ ।॥ १२. सज्जन तथा देवता वालाहै 


श्लोकाथ--यह पुराण मादि मध्य मौर अन्तमे वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथाभों से युक्त है 
गोर भगवान्‌ को लोला कथा रूपी असूत से आनन्दित सज्जन तथा देवता वाला है ।\ 


द्वादशः श्लोकः 


© ~ 
सबवेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मेकत्वलनलणस्‌ । 
वस्त्वद्धितीयं तल्लिच्ठं कौवल्येच्तघ योजनम्‌ ॥१२॥ 





पदच्छेद - 
सवं वेदान्त सारम्‌ यद्‌ ब्रह्यात्स एकत्व लक्षणम्‌ \ 
वस्तु अद्वितीथम्‌ तल्लिष्ठं क वल्य एकम्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ 
शब्दाय - 
सवं ९. सम्पूणं वस्तु ४६. वस्तु 
वेदान्त ३. वेदन्त का अद्ितीयम्‌ ऊ. अद्वितीय 
सारम्‌ ४. सारदे तत्‌निष्ठम्‌ १०. वही इसका परिपा 
विषय है 
यद्‌ १. नजो कवत्य १२. तथा केवल्य मोक्ष 
ब्रह्मार्म ४. ज्रह्य मोर आत्मा का एक्तम्‌ ११. एक मात्र 
एकत्व ६. एकत्व प्रयोजनम्‌ ॥ १. प्रयोजन है। > 


लक्षणम्‌ । ७. ख्प 


इलोकायं- जो सम्पूणं वेदान्त का सार है । ब्रह्म ओर आत्मा का एकत्व खूप अद्वितीय वस्तु वहो 
इसका परिपाद्य विषय है । तथा एक मात्र कंवल्य मोक्ष इसका प्रयोजन है ॥ . 


[वा + ~ =. -* ९.८. 


भ० १३१ दिदधणः स्कन्धः { &७5 


्रयोदशः श्लोकः 
प्रौष्ठपद्यां पौणमास्यां हेमसिदसमन्वितम्‌ । 
ददाति यो गागवतं क खाति प्रमां गतिस्‌ ॥१३॥ 





भि भि ज का ति शि भ भि भ भा ज ज ज जा 





पदच्छेद- 
प्रोष्ठ पद्याम्‌ पौणंमास्याम्‌ हेन {सिह खभन्वितम्‌ । 
ददाति यो भागवतम्‌ सः याति परमास्‌ गतिम्‌) 
शब्दाथं - 
प्रोहठ २. भाद्र ददाति ६. दन करताहै 
पद्याम्‌ ३. पद मसिकीौ यो १, जो पुरुष 
पोौ्णंमस्याम्‌ ४. पूणिमाके दिनि मागवताम्‌ ८. भागवतका 
हेम ५. सोने के - सः याति १२. वह प्राप्त करता है 
सिह ६. सिंहासन पर परमाम्‌ १०. प्रम 
सतन्वितम्‌। ७. रखकर गतिम्‌ । ११. गति को । 
श्लोकार्थ- जो परुष भाद्र पद मास की पणिमाके दिन सोने के सहासन पर रखकर भागवत 
को दान करताटै । वहं परम गति को प्राप्तं करता हे॥ 


ध 


चतुद शः श्लोकः 
राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे 
यावन्न दश्यते साक्ताच्छीमद्‌भागवतं परम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- | 
राजन्ते तावत्‌ अन्थानि पुराणानि सताम्‌ गणे । 
यावत्‌ न दृश्यते साक्षात्‌ भौ मद्भागवतम्‌ परम्‌ ॥ 
शब्दार्थं - 
राजन्ते ६. शोभित होते हैँ यावत्‌ ७. जब तक 
तावत्‌ ५. तभो तकं न दश्यते १२. नहीं दिखाई देता है 
अन्थानि ३. अन्य साक्षात्‌ ठ. स्वयम 1 
पुराणानि ४. पुराण भीमद्‌ १०. श्रोमद्‌ प = 
सताम्‌ १, सज्जनो की भागवतम्‌ १०. भागवत प्राण च 
गणे । ६. गोष्ठीभे परम्‌ ॥ ८. सवं श्रेष्ठ | 


श्लोकाथे- सज्जनो को गोष्ठी मे अन्य पुराण तभी तक शोभित होते है। जब तक सवं न्रेष्ठ ` ॥ 
स्वयमु श्रीमदूभागवतपराण नहीं दिखाई देता है ॥। ४ 





७ 1 श्रीमद्भागवते . 


[ भण १३ 


पञ्चदशः श्लोकः = 
खवेवेदन्तसारं हि ओआीमागबनमिषधते । 
तद्रसाग्तत॒प्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 
सवंवेदास्त सारम्‌ हि भी भागवतमिष्यते । 
तत्‌ रसाम्रृत तृप्तस्य न अन्यन्न स्थात्‌ रतिः क्वचित्‌ ।। 
शन्दाथं- ू 
सवं १. सवं रसात ७. रस खूप अमृतसे ह 
वेदान्त २. वेदान्तो का तुप्तस्य ८. तृप्त हुए व्यक्तिका 
सारम्‌ हि ३. सार (निचोड) न अन्यते १, ओौर पुराणम नहीं 
शनी भागवत- ४. श्रीमदुभागवत स्थात्‌ १९. होता 
निष्यते 1 ५. माना जाताहै रतिः ४. अनुराग 
तत्‌ ६. इसके द्वचित्‌। १०. ज्िसी 


श्लोकाथं- सवं वेदान्तो का सार निचोड़कर श्रीमद्भागवत माना जाता है। .इसके रस ङ्प अमृत 
से तृप्त हये व्यक्ति का अनुराग क्रिसी ओर पुराण में नहीं ह्येता है ॥ 


षोडशः श्लोकः 
निम्नगानां यथा गङ्खा देवानामच्युतो यथा । 
वेचणवानां यथा शस्कुः पुराणानासिदं तथा ॥१२६॥ 


पदच्छेद- ॥ 
निम्नगानाम्‌ यथा गङ्धा देवानाम्‌ अच्युतो यथा ॥ 
वैष्णवानाम्‌ यथा शम्भुः पुराणानाम्‌ इदम्‌ तथा ॥ 

शब्दाये- 

निम्नगानाम्‌ २. नदियोंमे वेष्णवानाम्‌ =. वैष्णवों मे 

यश १. जसे यथा ७. जसे 

गङ्का ३. गद्धा ह स शम्भुः ठै. व श्र ष्ठ ठै 

देवानाम्‌ ५, देवताभो मे पुराणानाम्‌ ११. पुराणोंमें 

अच्थुतो ६ विष्णुं इदम्‌ १९. यह श्रीमद्भागवत ह 

यथा । ४. वेसेही तथा १०. वेसेहो 


(कार्थ जैसे नदिधों में गज्ञा है, वैसे ही देवताओं मे विष्णुरहं । जैसे वैष्णवों भे शङ्कुर है । वसे 
८ ही पराणो मे यहं श्रीमदुभागवत टे ॥\ | 





[ ६८१ 





अ० १३ | दादशः स्कन्धः 
पप्तदशः श्लोकः 

त्तेत्राणां चव सर्वेषां यथा काशी च्यद्त्तमा। 

तथा पुराणत्रातानां ओआीन्द्धागवतं द्विजाः ॥१७॥ 
१२च्छेद- 

क्षे्राणाम्‌ च एव सवेषास्‌ यथा काशी हि अनुत्तमा । 

तथा धुराण ब्रातानाम्‌ भीमर्‌ भागवतम्‌ दिजः 1 
शब्दार्थ- 
क्षत्राणाम्‌ *. केत्रोर्े तथा ५. वैपेही 
च एव ४. ही पुराण ई. पुराण 
सर्वेषाम्‌ ३. सब त्रातानाम्‌ १०. समूहो में 
यथा २. जेते भीमव्‌ ११. श्रीमद्‌ 
फाशो ६. काशीं भागवतम्‌ १२. भागवतदहै 
हि अनुत्तमा ७. सवंश्रष्ठहै द्विजः ॥ १, दहे द्विजगण 
ण्लोका्थं- 


हे द्विजगण । जंसे सबदहीक्े्ों मेकाशी स्वं श्रष्ठ है। वसे ही पुराण समूह मे 
श्रीमदुभागवत स्व॑श्रष्ठदहै] 


दै८२ 1 


नो क भः जः ककः १ 


स्रीसद्‌भागवते | अ० १३ 


अष्टादशः शला 
श्रीखद्गवत पुराणधसल्ं यद्धख्णकानां तियं 
यस्मिन्‌ पारमहस्यमेशूसमलं ज्ञानं परं णीयत 
च © ५ 
तच्च ज्ञानविरागमक्िसंदितं नरकस्य स्मदिच्कुतं 
तच्छु.ण्वन्‌ विपठन दिष्यारणंपरो य दत्या बिद्खुच्यैन्नर्‌ः ॥१८।! 


पदच्छेद- 
धोसद्सागवतम्‌ पुराणस्‌ अभ्रलस््‌ यत्‌ केष्ण वाना शियस्‌ । 
यस्मिन्‌ पारमहुस्यसेकममलम्‌ नस्‌ परथ गीयते ॥। 
तन्न ज्ञान विराण भक्ति सहितम्‌ नष्कस्येस्‌ साचिष्डतम्‌ । 
तत्‌ शृण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरः भवस्या विसुच्येत्‌ नरः ॥। 
शब्दा्थ- 
धीमद्धूागवतम्‌ १. श्रीमदभागवत तत्न १२. इस पुराणमें 
पुराणम्‌ ६. पूराण लाः विराग १३. ज्ञान ंराग्य ओौर 
अमलम्‌ ३. निदषि है सक्ति १४. भक्ति 
यत्‌ बेष्णावानाम्‌ ४. जो वेष्णवों कां सहितम्‌ १५. सहित 
प्रियम्‌ यस्मिन्‌ ४. श्रियहै जिसमें नब्कम्येम्‌ १६. कर्मो को आत्यन्तिक 
निवृत्ति का 
पारमहंस्यम्‌ ६. परमहंस सम्वन्धी आधिष्छतस्‌ १७. आविष्कार किया गयाहै 
एकम्‌ ७. अद्धितीय तथा तत्‌ भरृण्वन्‌ १८५. इसकाश्रवेण ` 
अमलम्‌ ८. माया क्लेश से रहित विपठन्‌ १६. पठन ओर 
ज्ञानम्‌ ६. ज्ञान का विचारण २०. मनन 
परः भक्तया २१. भक्ति पूर्वक करने से 
परम्‌ १०. सर्वेश्र ष्ठ विभुच्येत्‌ २३. सूक्त हो जाताहै 
गोयते 1 ११. मान किया गया है नरः ॥। २२. मनुष्य 


श्लोकार्थ- श्री मद्भागवत पराण निर्दोष है। जो वेष्णावो का प्रिय है, जिसमे परमहंस सम्बन्धो 


अद्वितीय तथा माधा क्लेशणसे रहित ज्ञान का सर्वश्रष्ठ गान किथा गयादहै। इस 
पुराण में ज्ञान, वेराग्य ओर भक्ति सहित कर्मं को आन्त्यन्तिकं निवृत्ति का आविष्कार 


क्रिया गया है । इसका श्रवण, पठन आर मनन भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य मुक्तही 
जाता है 1 न ^ 


भ< १३ | हदशः स्कन्धः [ ६०३ 


ऋ च न श॒ ् ं 
एकान(वशः शलाक 
कस्मै येन विभाद्धितोऽयमतुलो जानकीयः पुरा 
तद्रूपेण च नारदाय सनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ नग वद्वाताव्‌ कारुण्यतः- 
स्तच्छ्द्धं विमलं वेशलोकूभश्डतं खत्यं परं धीमहि ॥१९॥ 


पदच्छेद -- 

कस्मै येन विभासितः अयम्‌ अतुलः ज्ञान प्रदीपः पुरा) 

तत्‌ रूपेण च नारदाय पुरे ष्णाय दत्‌ ङ्पिणा ॥ 

योगीदधाय तत्‌ आगत्नचा अथ भगवद्राताप कारण्यतः 1 

तत्‌ शुद्धभ्‌ विमलस्‌ दिशोकम्‌ अश्रुतम्‌ सत्यम्‌ परभ क्ीमहि ॥ 
शन्दाथं- ठ 
कस्मे ९. ब्रह्माके लिये ` योगीनच्धाय ११५. योगोच् शुकको ओर 
येन ३. नारायण ने तत - १४. व्यसने 
विभासितः ७. श्रकाशित किय। अत्मना अथ १३. पुनः उसीख्वसे 
अथम्‌ ४. . उस भगवद्राताप १७. राजा परीक्षित को 

उपदेश किथा 

अतुलः ५. अनुपम कारुण्यतः १६. उन्होने करुणा वश 
जान प्रदीपः ६. ज्ञान रूप दीपक को तत्‌ जुद्धम्‌ १८. उन शुद्ध 
पुरा १, पूवंकालमें विमलम्‌ १६. माय मल से शून्य 
तत्‌ पेण ८. {फरउसी न्रह्या कफेरू्प विशोकम्‌ २०. शोक रहित 

से नारायणने 
च नारदाय ६. ओर नारद अभ्रृतम्‌ २१. अमत स्वरूप 
मुनये १०. मूनिको सत्यम्‌ २२. सत्य स्वरूप 
कृष्णाय १९. कृष्ण द्वपाथन को परभ धीमहि ॥ २३. परमेश्वर का हम ध्यानं 
तत्रूपिणा ॥ ११. उसीख्पसे ` करते हँ 


षद 


श्लोका्थ-पूरवंकाल में ब्रह्मा के लिपे नारायण ने इस अनुपम ज्ञानरूप दीपक को प्रकाशित किया। 
फिर उस ब्रह्माके रूपस्े नारायण ते भौर नारद मुनि को कष्ण दैपायन को उसी 
खूप से फिर उसी से व्याप ने, योगी शुक को भौर राजा परीक्षित को उपदेश किया॥ 
उन्होने करुणावश उन शुद्ध मायामय से शुन्यं शोक रहित, ममृत स्वरूप, सत्य स्वङ्ग 
परमेश्वर का हम ध्याने करते है ।। । 





८९ 1 सौमदैभागवते | श० ¶" 


यि दः यः ` भ भ 





[विशः श्लोकः 


नसस्तस्से भगवते वासुदेवाय साक्षिणे । 
यः इदं कुपया कस्मै उयाचचक्ते शुश्ुक्वे ॥२०॥ 


प१दच्छद- 

नमः तस्मे भगवतं वायुदेवाय साक्षिणे । 

यः इदम्‌ कपया कस्मे व्याचचक्षे सुसुक्षवे ॥ 
शब्दार्थ 
नमः ५. नमस्कार है यः ६. जिन्होंने 
तस्मे १. उन इदम्‌ १०. इस पुराण का 
भगवते ३. भगवान्‌ फृपया ७. कपा करके 
वासुदेवाय ४. वासुदेव को कस्मे ८. ब्रह्माजीको 
साक्षिणे ! २. साक्षिरूप उ्थाचचक्षे ११. व्यास्यान क्रियाथा 

~ भरुमुक्षवे।॥ 5. मोक्षाभिलाषी 


श्लोकाय उन साक्षिख्प भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है। जिन्होने कपा करके ब्रह्मा जो को 
मोक्षाभिलाषी इस पुराण का व्याख्यान क्रियाया ॥ 


एकविश ः श्लोकः 


योगीन्द्राय नमस्तस्से शुकाय बह्मरूपिणे । 
संसारसपदष्टं यो विषएुरातममूश्ुखत्‌ ॥२९१॥ 


पदच्ठेद-- 
योगौन्द्राय नमः तस्मे शुकाय ब्रह्म रूपिणे । 
संसार सपं दष्टम्‌ यः विष्णु रातम्‌ अम्‌ सुचत्‌ ।! 
शन्दार्थ-- | 
यथोगीनाय ४. योगीन्द्र संसार ८. संसारषश्पो 
नभः ६. नमस्कारै सपं ६. सपंसे 
तस्मै १. उन दष्टम्‌ १०. से हये 
शुकाय ५. शुक को यः ७. जिन्होने 
ब्रह्म २. ब्रह्य विष्णुरातम्‌ ११. परीक्षित को 
रूपिणे । ३. रूपी भभूशुचत्‌ ।। १२. मुक्त किया 


श्लोकाथं--उन ब्रह्यङपी योगीन्द्र शुक को नमस्कार है । जिन्होने संसार खो सर्पंसे डमे हये परोर्षित्‌ 
को मुक्त किया ॥ 


{ ‰८५ 





अ० १३ ] दादणः स्कन्धः 
दार्षिंशः श्लोकः 
जवे जवे थथा जकितिः वादयोस्नव जायते। 
तथा कुरूष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रमो ॥२२॥ 
पदच्छेद- | 
भवे भत्रे यया भक्िः पादयोः तव जायते । 
तथा कुरुष्व देवेश नाथः त्वंनः यतः भ्रभो॥ 
शब्दार्थ- 
भवे-भवे २. बार-बार जन्म ग्रहण करते त्या ८. वैषा आप 
रहने पर भौ द्रव 2. करें 
यथा ३. जिस प्रकार देवेश ११. हे देवे वर । 
भक्तिः ४, मेरी भक्ति नाथः १३. स्वामोरहं 
पादयोः ६. चरणोमें त्वंनः ११. अपिहमारे 
तव ५ आपके यतः १०. क्योकि 
जायते । ७. बनी रहे भमो ॥ १. हि भरभो। 


ब्लोकार्थ-हे प्रभो ! बार-बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भ जिस प्रकारमेरी भक्ति भापङके चरणों 
मेँ बनी रहे । वैषाही आपकर क्ोँशििहेदेव्रेशर अप हमारे स्वामोरहै॥ 


प१९३द - 


शब्दाथ- 
नाम 
सङ्ोतनम्‌ 
यस्य 

सवं पाप 
प्रणनाशनम्‌ । 


प्रणाम, दुःखो का शमन करने वाला है । उस परम तत्तव स्वरूप हरि को नमस्कार 


८ ‰ ‰ 


४. 


५. 
श्लोकाथं-- जिनके नामों का सङ्कोतंन सभी पापों को नष्टकर देता 


त्रयोविंशः श्लोकः 


नामसङ्गीतेनं यस्थ स्वेपापप्र णन(शनप्‌ । 
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प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम्‌ ॥२३॥ 


नाम सङ्ोतनम्‌ यस्य सवं पाप प्रणनाशनम्‌ । 


प्रणामः दुःख शमनः तम्‌ नसामि हरिम्‌ परम्‌ ॥ 
६. भौर जिनके चरणों में भ्रणाम 


नामोका प्रभासः 

सङ्कोतंन डःख ७. दुःखोका 

जिनके शमनः तम्‌ =. शमन करने वाला दहै उस 
सभो पाषोंको ` नमामि १०. नमस्हार करता हूं 

नष्ट कर देता है हरिम्‌ परम्‌ ।। 8. परमतत्व स्वरूप हरि को 


करता ह्‌ ।। 


क्रीमभागवते महपुराणे वथासिक्याम्‌ अष्टादश साहलयाम्‌ 
पारमहंस्यां संहितायां हादशस्कन्धे जयोदशः अष्यायः ॥ 


इति भौ हादशः स्कन्धः पमाप्तः । 
सम्पूर्णोऽयं प्रधः (हरि ॐ तत्सत्‌) 


> च्व 








। गौर जिनके चरणों म 
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